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शब्द प्रकाशक है (हिं.) 

वास्य 

आकांक्षादि का. निरूपण (हिं) 
ब्रह्म अपदार्थ, वाक्यार्थ (हिं) 


१० 
१० 
१0 
१0 
१0 
१०0 
१0 
१0 
१0 
१0 
१० 
१० 
१0 
१० 
१० 
१0 
१०0 
१० 
१0 
१० 
१० 
१0 
१0 
१0० 
१० 
१0 
१0 
१० 


१० 
9१ 


११ 


` ११ 


११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१३ 
१३ 
9४ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 
१७ 
१७ 
१८ 
१८ 


१८ 


१९. 


२0 
२0 
२१ 
२१ 
२३ 
२३ 
२३ 


महावाक्य, अवांतरवाक्य 

एकवाक्यता 

शब्दशक्ति (हिं.) 

अन्विताभिधान (हि) 

वाक्यार्थ ॒की लक्ष्यमाणता (टी.) 

द्विविध तात्य 

विधि, निषेध ओर सिद्धार्थबोधक वाक्य 
सिद्धार्थबोधक का विस्तार 

किव मे प्रमाणों की गति नहीं 


ब्रह्म की सर्वप्रमाणवेद्यत्योक्ति का ताद्यर्यं (री.) 


स्वाभाविक बंधन असंगत 

भेद ओपाधिक 

उपाधिशव्द का अर्थं (हि.) 
स्वप्रकाज्ञ चिद्रूप से भेद नहीं 
आत्मभेदवाद का खण्डन 

घटादि का भेद भी भ्रमसिद्ध 
त्रिविध सत्व (टी.) 

स्वसपतः ओर धर्मतः भेद असिद्ध 
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ब्रह्मकाण्ड कर्मरोष नहीं 
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उक्त कर्मो की महत्ता 

पातकविचार 

दस पातक (महापातकादि) 

महापातक 

अतिपातक 

माताये (हिं.) 

प्रासंगिक पाप 

पातक 

उपपातक (मुख्य) 

उपपातक (गोण) 

जातिभ्रंशाकर पाप 

संकीर्णकरण 

अपात्रीकरण 

मलावह 

प्रकीर्ण 

्षत्रियादि के विश्चेष पाप 

प्रायरिचत्त 

वेदातज्ञान सव पापों का दाहक 

ज्ञानी को कर्म॒वंधन नर्ही-इसकी उपपत्ति 
(य.) 

साक्षिरूप आत्मा का कर्मसंबंध नहीं 
देहादि मेँ अहंधी वाके का ही कर्मसंवंध 
परोक्ष-अपरोक्ष ज्ञानां का फल 
ब्रह्मभावना भी प्रायरिचत्त 

प्ायचत्तार्थ मूर्तिथ्यान 

प्रायदिचत्तात्मक जप 

प्राणायाम से प्रायश्चित्त 

प्रातः उटकर "महादेव कहने से प्रायश्चित्त 
्रहमुहूर्तं मेँ क्षिवकीर्तन से प्रायश्चित्त 
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ब्रह्मभावना से शुद्धि 


वर्तन आदि की शुद्धि 

ज्ोच-आचरण के किए स्मर्तव्य नियम 
अन्न आदि की शुद्धि 

वस्त्रादि की शुद्धि 

द्रव वस्तुजं की शुद्धि 

तैजस आदि पात्रँ की शुद्धि 
स्पहदिष करटौ नहीं 

सर्वदोषनिवर्तक ब्रहमटृष्टि 

कारणाऽभेद विचार से शुद्धि 

अभक्ष्य से निवृत्ति 

५ आहारञुद्धि से शिवन्ञान _ 

ग्रन्थयो (टी.) 

अभक्ष्यभक्षण से भ्रमज्ञान 

अज्ञानी के लिए ही अभक्ष्य 

ज्ञानी के किए सारा जगत्‌ भोज्य 
जगत्‌ भोज्य ओर भक्षित 

जगत्‌ का भक्षण ओर सर्जन 
सुषुप्ति मेँ सर्वविल्य का अर्थं (हि.) 
स्वस्वरूप का स्वयं भोग 

ब्रह्मातिरिक्तं सत्ता नरी 

माया अविचारितसूपिणी 

बाधित माया की प्रतीति 

अखाद्य 

वेदबाह्य दारा स्पृष्ट खाने योग्य नहीं 
_ प॑बनत 
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मृत्यु के सूचक 
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नाना अरिष्ट 

अरिष्ट ज्ञात होने पर कर्तव्य 
व्यप्रपुरगमन 

पापफल 

ब्रह्महत्यादि के फल 

अज्ञान से बंधन 

देहादि की दृश्यता 

दष्टा कभी टृर्य नहीं 
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वृततिज्ञान से नित्यभान का भेद 
स्वप्रकाशता 

ज्ञाततानिरास (टी.) 

दृग्रूपं का कर्म से सम्बन्ध नहीं 
भ्रम से ही अधिकार व वधन 
कर्मबन्धन से निवृत्ति 

पराक्षक्ति की स्तुति 

स्तोत्र की फलश्रुति 

ब्रहमीता 

बरह्मगीति 

ब्रह्मपुर का वर्णन 
. ब्रह्मा का वर्णन 
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वेदार्थ-विचार 


अवाच्य मे जास्त्रप्रवृत्ति (हिं.) 

सृष्टि के पूर्य केवल शिव (एेतरेयक का 
विस्तार) 
आत्मशब्द (.) 

ईक्षण 

सृष्टि 

आत्मगृहीति अधिकरण का संक्षेप (टी.) 
जगत्कारणविषयक मतभेद 

शून्य की कारणता कहने का अभिप्राय (हिं.) 
दिविध परमार्थ 

व्यावहारिक-प्रातिभासिक विभाजन 

वेदार्थ 

मार्गान्तर प्रातिभासिकवोधक 

दृष्टिभेद से सत्त्यत्वभेद 

मिध्या की सत्योपायता 

यैदिक के लियि मार्गान्तरं हिय 

पाखण्डी 

साक्षी शिव का स्वरूप 

ेतरेयकार्थनिरूपण 

क्रियाशक्ति व चिच्छक्तिरुप से प्रवेज्ञ (री.) 
स्वतःभान साक्ष्य का नहीं 

जन्य भान मानने वाले पक्ष की समीक्षा 
भान नित्य 

भान साक्षिरूप ह 

परोक्षस्थल मे विषय-ज्ञानसम्बन्ध (हिं) 
अनुगत चित््मकाञ्ञ साक्षी है (टी.) 
निह्वय-निर्धारण (हिं) 

संज्ञान-निसपण (हि.) 
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शिब सर्या्मा 

प्रत्ता ही प्रतिष्टा है 

प्रजान ब्रह्म का स्पष्टार्थं (टी) 

जान ते मोक्ष 

तैत्तिरीयोपनिषद्विवरण 

व्यास्येय शुतिसंग्रह (टी.) 

स्यरूपलक्षण का साधन (दी.) 

गुहाजञबदार्थ (टी.) 

ब्रह्मज्ञान का फल 

“सह” ओर "विपरिता का अभिप्राय (टी.) 
ब्रह्म से सृष्टि 

अज्ञातात्मा हे अतिरिक्त अज्ञान नहीं (हि) 
अभित्ननिमित्तोपादान (री.) 

विवर्तवाद (टी.) 

ब्रह्म से ही वायु आदि की उत्पत्ति (टी. 
प्रनापतिकर्तक भौतिक सर्ग (टी.) 
शरीरत्रय, पंचक (टी.) 

कोञयिचार का प्रयोजन (हि.) 
च 

कोको का भीतरीपन (हि) 

आनन्दमय 

आनन्दमय सर्वान्तर हे या नहीं ~ इसकी परीक्षा 





रसवाक्य क्यो ? (टी.) 


त्र 
रतात्मकता ब्र. 
व्र 


आनंदरुप आकाज्ञ 
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(री.) ब्र. 
बाह्म कोड की आंतर को से पूर्णता (हिं) त्र. 
कोशोपन्यास उपासनार्थं नहीं (टी.) व्र. 
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भय व अभय का हेतु ब्रह्म 
परम पद 
मननहीन को ब्रह्म से भय 
अभेद से अभय (हि.) 
भनति - 
जीव-ईर्वर का अभेद 
विवेकपूर्वक साक्षिबोध 
उपसक्रमण 
शब्द की अप्रवृत्ति 
विधि में लक्षणा कैसे ? (टी.) 
ब्रह्मचिंतन का उपपादन (टी.) 
ज्ञानी को ताप नहीं 
मुक्त का अनुभव 
उक्त अनुभववज्ञ सविकशेषता नहीं 
ईङ्वरगीति का निर्दह 
गीतमाहात््य 
तलवकारोपनिषत्‌ (केनोपनिषत्‌) का व्याख्यान 
स्वतःसिद्ध देव है 
वही मन आदि का प्रेरक है 
इद्धिर्यो ओर उनका प्रेरक (हिं) 
मन आदि आत्मा मे कल्पित 
श्रोत्रादि का सामर्ध्यप्रदाता 
मनका मन 
इद्रियो का ब मन का अविषय 
विदित-अविदित से अन्य 


आत्मा ही ब्रह्म 
धीर 
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५०-५२ 
पये 
५५ 
५५ 
५७ 
५९ 
६0 

६२-६३ 
६ 
६५ 
६७ 
६८ 

६९-१०५ 
१०६-१०७ 
१0 ९-१११ 


११२-११७ 
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अविषयरूप से ज्ञात 

"अविषय का भी अविषय (हि) 
प्रकाश-अव्यभिचार से मत 

कर्तृतया भान गलत 

विदा का ब्रह्म से सम्बन्ध नहीं (री) 
प्रत्यगात्मा मे अविया नहीं 

प्रकाञ्ादित 

भौन ही संगत 

ज्ञानी के किए क्रियादि नहीं 

जीवित रहते ही ज्ञान पा लेना चाहिये 
विद्याफल 

स्वप्नवत्‌ बद्ध-मुक्तव्यवस्था 

विदल्मवृत्ति की उपपत्ति (हि) 

एक आत्मा बद्ध ओर मुक्त कैसे (टी) 
ˆ यावसारब्ध अनुभूति्यौ 

बरह्मतिरिक्तका दर्डन नहीं 

विदान्‌ की सदा समाधि 

अभेद भी आध्यासिक 

शिब से अतिरिक्त माया नहीं 

सब प्रमार्णो की परम निष्ठा 


ज्ञान शिव को ही 
शिवकृपा से ही ज्ञान 
यक्षकथा 


गुरु के आलोकन से रुदरप्रसाद 
प्रताद के हिंग 
धरमादेतयिज्ञानी की प्रहा 
विद्याप्रतिबन्थक 

^ ज्ञाननिष्ठ होने का विधान 
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आदेश्षकथन (छान्दोग्य षष्ट व॒ सप्तम का 
संग्रह) 
आदेश्ञ का वैशिष्ट्य 
कार्य की कारण से अनन्यता 
कार्य-कारण का भेद अंसगत 
ध्वंस कार्य नहीं 
कार्य सदसदात्मक नहीं 
भ्रमसिद्ध भेद 
विकार वाचारंभण 
कार्य के दो रूप (टी.) 
कारणविज्ञान से सर्वविज्ञान 
भेदनिराकरण 
अभिन्न-निमित्तोपादान 
माया नदीं मायी कारण (हि) 
असत्कारणनिरास 
अभावकारणता ओर प्रतिवंधकाभावकारणता का 
खण्डन (हि) 
सृष्टि 
गुणोपसंहार (टी.) 
पंचीकरण 
नाम-रूपव्याकरण 
कारण-अव्यतिरेक का उपपादन 
अनादि भ्रम 
सत्यवस्तु का ज्ञान भ्रम के लिये अनावश्यक 
हि.) 
श्वेतकेतुविद्या 
महावास्याविवरण (हिं) 
त्यम्‌ व॒ अहम्‌ शब्दों का अर्थ 
लक्षयार्थ 
वाच्यो की एकता अनिष्ट 
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३९-४0 
४७ 
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५०-५४ 
५६ 
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६४ 
७५ 
७५ 
७६ 
७७ 


७८ 


बाक्यार्थ 
स्यप्रकाशतासमर्थन 


अज्ञान यह वार्ता भी व्यर्थ वार्ता भी व्यर्थ 


श्रति मँ अन्यार्थवर्णन तात्पर्यतः नहीं 


अनुसंधान का प्रकार 

भावना की अपेक्षा नहीं 
तत््वमसिपर्याय का संग्रह (टी) 
ईक्वरोपदेश (भूमविा) 
आत्मेतरविदायैयर्थ्य 

भेद मेँ अत्ता 

भूमा सुख 

दहरोपासना 

ब्रह्मपुर मे आकाञ्ञ (हि.) 

आत्मा मे स्वाभाविक संकोच नहीं 


साक्षी को ज्ञात व॒ अज्ञात स्प से सब का 
~~~ ~~“ ~ स 1 पव का, 


भान्‌ 


बादप्रकाश्च की अन्तराकाञ्च मे समानता 


अपहतपाप्मत्वादि 

पुण्यप्राप्य फल क्षयिष्णु 

सौषुप्त ब्रह्मप्राप्ति व्यर्थ क्यों ? 
हदयज्षव्यर्थ 

ब्रहप्रत्तिप्रकार 

ब्रह्म सेतु 

प्रनापति का उपदेश 

सरीर की दुःखनिवृत्ति नहीं 
ब्रह्म की कार्यो म अनुगति 
क्षिव की सर्वो्कृष्टता 


बस्तु का स्वरुप (मुण्डकोपनिषत्‌) 
अक्षर तत्व 
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एक विज्ञान से सर्वविज्ञान 


परा व अपरा विद्या 

अद्रेश्य आदि विहेषण 

भूतयोनि मेँ दृष्टान्त 

संसारमिथ्यात्व (हि.) 

जगदुत्यत्तिक्रम 

त्रिविध, दिविध व एक सत्ता (हिं) 
ज्ञान से ही मोक्ष, कर्म से नहीं 
जीवों का शिव से अव्यतिरेक 
निरुपाधिस्वरूप 

विराट्‌ भी शिव से उत्पन्न 
“हपोषन्यासः ब्रह्मसूत्र पर विचार, भाष्यसामंस्य 
(हिं) 

पंचाग्निक्रम 

पुरुष ही सव कुष्ठ 

लक्ष्यवेधन 

अरणिमन्थन 

अन्यवाग्विमोक 

मनोमय अक्षर 

ज्योतियों का ज्योति 

शिव का अनुभान अन्य करते है 
दो सुपर्ण 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्प्रतियोगिताक अभाव (हिं.) 
वीत्लोकता 

मुक्ति 

परमसाम्य 

आत्परति आदि 

विद्या के सहकारी साधन 

विद्या के असाधारण हेतु 


भ्य भ्य भथ भथ ५ ७ ५ भथ य ५ 
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५८-& 0 
६१-६३ 
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७४-७५ 
७७ 


८१ 


८१६ 
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आत्मयेत्ता सदा पूज्य 
प्रथन आदि साधन नहीं 
मुमु (हि) 

संन्यास 


तपःञब्द का अर्थं (हि.) 
“वेदान्तयिज्ञानसुनिर्चितार्थाः' आदि वाक्य 
कलायिल्य 

एकीभाव मे दष्टा 

बहाज्ञान से ब्रह्म 

तत््वयेदनयिधि (केवल्योपनिषत्‌) 

त्तत्व वेदनीय 

श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग (टी.) 
योगोपदेज्ञ 

ब्रह्मा, इद्ध आदि एक ही तत्व हैँ 
ज्ञानातिरिक्त मोक्षमार्ग नहीं 
अवस्थात्रय 

दुःख आभास को, टीला (हि) 
किव निर्दुःख 

विश्व, तैजस, प्राज्ञ 
जीव-ईश्वर-एकत्व 

"तत्त्वमसि" का बोधक्रम (हिं) 
= 

ष्वह तू, तू वहः का अर्थ 
जयन्त का अनुसयान ` * 

शिव विज्ञेष चिन्तनीय 
बृहदारण्यकोपनिषक्याख्या (मैत्रेयी ब्राह्मण) 
आनंद परप्रमास्पद 

स्वप्रकाश आनंद (हिं) 
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सव अपने लिए प्रिय 


श्रवणादि विधेय, उनका स्वरुप (हिं) 
श्रवण अंगी (टी.) 

ज्ञान से दुःखनिवृत्ति व परमानंदप्रापति 
भेददर्छन से हानि 

अन्यवुद्धि संसारहेतु हे 

संसार-उच्छेद 

अन्य शास्त्रों का परस्पर सामंजस्य नहीं 
अदेत प्रशंसा 

भेदाभेदनिरास 

देतवादनिरास 

ज्ञानी दुर्लभ 

अवाच्य निष्ठा 

बृहदारण्यव्याख्यान (तृतीय व चतुर्थ अध्याय 
का सार) 

उषस्ततब्राह्मण का संग्रह 

आत्मसंनिधि से सकल चेष्टा 

अहमर्थ 

गौण व मिथ्या का भेद (हिं) 

दृष्टि का द्रष्टा 

नित्य व॒ अनित्य दृष्टि (हिं.) 

वृत्ति, आकार, प्रकार हिं.) 
गार्गब्राह्मण का संग्रह 

ओत-परोत का अभिप्राय (हिं) 

साक्षी किसी मँ स्थित नहीं 

अन्तर्यामी ब्राह्मण 

लोकनियन्तृता (हिं.) 

नियम्य-नियामक भेद से. अदैतक्षति नीं {हिं} 


अदृष्ट द्रष्ट 
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ज्योतिर््राह्मण 

अनन्यत्व 

ज्योतिर्ब्ाह्मण का संक्षिप्त प्रतिपा्य (ट.) 
ज्ञाताज्ञातरुप से साक्षी की सर्वज्ञता 
दष्टा की अनङवर दृष्टि 

परा संपत्‌, परा गति 

ज्ञानी को शरीर मे आत्मबुद्धि नीं 
“नेह नानास्ति" 

एकधा दर्शन 

ज्ञास से जानकर साक्षात्कार करना (“विज्ञाय 
प्रज्ञां कुर्वीति) 

महान्‌ अज आत्मा 

निरु ईञ्ञानता 

सेतुता का अभिप्राय (टी.) 

विविदिषु 

निषेधमुख से प्रतिपादन 

ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा 

शम, दम आदि 

विदान्‌ का कर्मो से संबंध नहीं 

गुरु के किए सर्वस्व प्रदेय 

गुर्द्रोह का निषिध 
` कठ्वल्ली ओर शवेताङवतरोपनिषत्‌ की व्याख्या 
कठोपनिषत्‌ का संग्रह 

गुहानिहित गूढ तत्त्व 

आनुमानिकाधिकरण का संग्रह (हि.) 
परत्व धर्मादि से परे 
` सर्वयेदप्रतिपाय 

अक्षर ब्रह्म ` 

श्रेष्ट आलंबन 
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ज्ञातव्य का स्वरूप 
(मदन्य' नहीं जान सकता 
शरीरो मे अशरीर 
ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं (हिं) 
दुराचारत्याग आवश्यक 
शरीरधारी ओर शंकर 
गुहाधिकरण का विस्तृत निरूपण (हिं) 
रथरूपक 
परमपद 
इदियादि से पुरुष की परता 
पुरुषनिरुक्ति 
दर्शनोपाय 
अब्दादि स्वरूप 
पराङ्मुख इदरियो 
अधिगमोपय 
साक्षी 
भेददर्शन मृत्युहेतु 
भेदोपलब्ि का उपपादन 
नित्यो का नित्य 
प्रमाण के विना सिद्धि (हि) 
सूर्यादि शिव को विषय नहीं करते 
सनातन अ्वत्थ 
महाभयदेतु 
शरीर रहते मोक्ष पा लवे 
विवेक 
मनीषा ओर मनन की साधनता 
शवेताक्चतरोपनिषदर्थयिस्तर 
प्रकृति अश्रौत, श्वेताकष्वतर मेँ माया (हि.) 
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ब्रह्म के विविध सूप 

ब्रह्मचक्र (संसारचक्र) 

जीव-ईश्वर का अभेद 

क्षर-अक्षर 

ज्ञानफल 

भोक्ता, भोग्य, प्रेरिता 

प्रणव से ब्रह्मबोध 

सत्यादि साधन 

दूध मे धी की तरह आत्मा सर्वव्यापक 
उपनिषत्‌ शब्दार्थ (टी.) 

ज्ञान से टी मोक्ष 

अत्याश्रम 

देव व गुरु म भक्ति अनिवार्य 
शिव अहम्परत्ययाश्रय 

प्रत्यगब्रह्माभेद 

मुमुक्षा, शमादि 

परा विद्या से अविदयाविलय 
उपलक्षणनिरूपण (हिं) 

भाव ओर अभाव दोनों नहीं बचते 
अवि्यानिवृत्ति अतात्विक 

ज्ञान-अज्ञान 

उपकारक अज्ञान 

सत्यत्व के अभ्युपगम से साधनोपदेज्ञ 
संसार का प्रवर्तक व निवक्तक 
चित्तपाकानुसार उपदेश 

निर्वाणनिष्ठ परयोगी 


गुरुसेवा 
गुरु कौन ? 
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- साग्दायकिता्तिज्ञा_ 
अनिश्चय से मूर्धापात 
शंकर-नृत्य 
ब्रह्मगीता की फलश्रुति 
पाटनाधिकारी 
सूतगीता 
सूतगीति 
मुनिक्रेत सूतस्तव 
संसार ठेय (हिं.) 
आत्मा से सृष्ट 
स्वतःसिद्ध कर्ता 
आत्मा सच्चिदानन्द (हिं.) 
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पलु, शिव 

संसारवीज 

जीवभेद, परमात्मभेद 

कारण, ज्ञाता, अंतर्यामी, साक्षी (हिं) 
जीवेश्वर-विभाग 

जीवभेद में हेतु 

परमेरवरभेद में हेतु 

सद्रादि की उच्चावचता 

सद्र की सात्विका 

विष्णु तामस 

त्रिमूर्ति का परत्व से अभेद 
सुद्रोत्कर्ष 

सुदरपूना उत्तम-साधन 

गलत निश्चय से संसरण 
रुद्र॒ सात्विक 
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शिवज्ञान पुक्तिसाधन 


हरि, ब्रह्मा आदि ईइवर ही है, जीव नहीं 
पौराणिक लीलाओं का सामंजस्य 

अदैत का गलत प्रयोग 

पेक्य ओर असमानता की उपपत्ति (हि.) 
पौराणिक आदि वाक्यों का समन्वय 

सब कुठ शिव ह 

सामान्य सृष्टि 


शिव से सृष्टि का आविर्भाव 
अदितीय निर्मल रिव कारण 
अजाति ओर अध्यारोप (हि) 
तर्क अस्वतन्त्र 
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त मीमांसक ओर वेदान्तियों के 


से (हि) 
अनादिश्रुति प्रमाण 
स्यतः या परतः दोष असंभव 
स्वतः प्रामाण्य (हि) 
आप्तत्यपरीक्षा (हिं) 
शिव की आप्तता 
वस्तुतः येद अनादि 
शास्त्रीय अर्थ में तर्कमूलुक प्रक्नों का अवसर 
नहीं (हिं) 
किवस्वरूप में श्रुति ही प्रमाण 
विवर्ताश्रयण 
माया 
वेद ही निर्विरुद्ध प्रमाण 
शिवेद्ध वेद 
वेद के विना शिव प्रमाण नहीं 
शिवभक्त स्वतंत्र 
ज्ञान से ही मोक्ष 
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अदैतविज्ञान में प्रमाण 
तर्क से अखण्ड्य 
भेदाभेद-निरास 
प्रसाददौर्लभ्य 
विक्ञोषसृष्टि 
अभिन्न मायी जगतुकर्ता 
माया परतत्र है (टी.) 
शिव व माया में भेदकलत्पना 
अनुप्रवेञ 
स्द्रादि 
परमात्मा से टी भूतसृष्ट 
गुण-गुणिभाव चैहोषिकों की तरह न्ह (हि) 
अंतःकरणादिसुष्टि 
सुद्रादि ओपचारिक स्रष्टा 
समष्टि से व्यष्टि की उत्पत्ति 
ज्ञानेन्धियादि के देवता 
स्थूलसृष्टि 
५ मायिक सब माया दी 
माया भी शिव ही 
जगदात्मदर्न से वधन; सर्वब्रह्म दर्शन से मोक्ष 
ज्ञानसोपानक्रम (री.) 
सद्योमुक्ति का देतु 
न देखते हुए देखना 
जीवन्मुक्ति की स्थिति 
स्वप्रकाशता (हिं.) 
आत्मस्वरूप 
अहमर्थवियेक 
इदमर्थं अनात्मा, अहमर्थ आत्मा 
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शरीर द्विविध बुद्धिका विषय 
बुद्धि जड है 

आत्मा ही अहमर्थ 
स्वप्रकारतासाधन 

वृत्ति का विनियोग 

चैतन्य टी भासक 

भ्रम सेः कर्तृत्वादि 

गोः" ज्ञान का विषय है गोत्व 
अहंवद्धि भिन्नविषयक नहीं 
अहंशाब्द की भिन्नार्थता की उपपत्ति 
आक्रति से शब्द का संबंध, व्यक्ति से नहीं 
चिदात्मा ही अहंशब्दार्थ 

अहंकार अहंशब्द का गोण अर्थ 
आत्मस्वरूप 

साक्षी ब्रह्म 

वाक्यार्थ 

ज्ञाननिष्ठा में क्रम 

साधनसंकषेष 

सर्वशास्त्ार्थसंग्रह 

साक्षाद्‌ भी आत्मा दुर्द 
सच्विदानंद साम्बमूर्ति 

अवतार भी ईरवर, न कि जीव 
जीवेश्वरभेदनिरास 

विष्णु आदि उपास्य 

परतत्त्व प्राधान्येन ध्येय 

कार्यदेवता अप्रधानतया ध्येय 

सब छोडकर एक शिव ही ध्येय 
आथर्वण द्रुम 
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किसी का अवमान न करे 


1 
रहस्यविचार 


ध्यानादि साधनविधि 

ज्ञानियों में देवतावस्थान 
साधकों में देवतावस्थान 
तात्रिकों में देवतावस्थान 
लोकिकों मे देवतावस्थान 


अप्रियभाषण न ,करे 
हिता न करे 

अंकन न करे 
सर्ववेदान्तसंग्रह 

शिव की असाधारण मूर्ति 
परतत्त्व की विभूतिर्यौ 
सदिलक्षण माया 


ज्ञान से ही मोक्ष 


-अधिकारिभेद ते शास्रभेद _ _ 


वास्तविक प्रमा (हिं) 
यज्ञादि विविदिषहितु 
ज्ञान के अंग 

वक्तव्य की समाप्ति 


वैदिक के तुल्य कोई नहीं 
व्यासकथन 

सूतगीता की फलश्रुति 
यज्ञयैभवखण्ड की फलश्रुति 


सूतसंहिता की महत्ता 
सूतसंहिता की फलश्रुति 
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, _ सूतसंहिता 
प्रथमं शि्वमाहात्म्य-खण्डम्‌ 
॥ प्रथमोध्यायः-ग्रथावतारः 
हेश्वरः परम ततत्वमादिमध्यान्तवर्नितम्‌ । आधार सर्वलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥१॥ 
श्रीमाधवाचार्वप्रणीता तात्र्यदीपिका 
प्रणमामि परं ब्रह्म यतो व्यावृ्तवृत्तयः । अविचारसहं* वस्तु विषवीकुर्वते धियः ॥ ५ ॥ 
। श्रीमल्यम्बकपादाब्नसेवानिष्णातचेतसा ॥ २ ॥ 

वेदशाख्प्रतिष्ठातरा श्रीमन्माधवमन्विणा । ता्पर्वदीपिका सूतसंहिताया विधीयते ॥ ३ ॥ 

क्रियते तत्तद्रकरणतात्पर्यप्रथनपूर्वकं विदम्‌ । विषमपदवाक्यविवरणं* मन्दधियामनुग्रहाय भक्तया च ॥ ४ ॥ 

इह हि भगवान्‌ वादरायणो लोकानुग्रैकरसिकतया परशिवस्वरूपाविष्करणप्रधानां संहितामारभमाणो महतः पुरुषार्थस्य 
प्र्हप्रावु्यत्‌ तत्निवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रुतिवोधितकर्तव्यताकं परङिवस्य प्रणधानप्रणामलक्षणं मब्गलाचरणं स्वयं कृतं 
शिष्यशिक्षायै गरन्धादावुपनिवध्नाति- पेश्वरमिति इलोकद्येन । द्विविधं हि पारमेश्वरं रूपम्‌- निष्कलं, सकलं च । तत्र निष्कलं 
युद्धम्‌ । सकलं शम्भुलन्गूर्तिरूपम्‌ । स्वप्रकाशाऽखण्डसच्विदानन्दैकरसमदितीयं स्वप्रतिपत्तिफलं, तत््रणिधानं प्रथमार्धन । 
निष्कलस्वरूपं बोधानन्दमयं प्रणिधेयत्ेनोक्तं हौवागमे 

"परैक्यप्रापकं ज्ञानं वच्मि सम्यग्िताय वः । चिदानन्दघनं पूर्ण प्रत्यग्रह्मात्मना स्थितम्‌ ॥ 

परे व्योम्नि शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिवः । विदानन्दघनः सूक: सर्वभूतानुकम्पया' ॥ इति । 

तथा सोमशंभुनापि "जगन्मूमकर्तरं वोधानन्दमयं विभुम्‌ । निष्कलं स्वप्रकादां च संचिन्त्य परमं शिवम्‌" ॥ इति । 

तत्रैव-'वृत्तेः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । वुभुत्सायास्तथा ज्ञोऽ स्मीत्यापातज्ञानवस्तुनः ॥ 

असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु । श्राधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ 

आनन्दरूपः सरवर्थसाधकत्वेन हेतुना । सर्वसम्बन्धवत््वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः ॥ 

जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः । इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः" ॥ 

तदुक्तं मृगेन्रसंहितायां शिवं प्रकृत्य 'जगज्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावैककारणम्‌ । भूतभौतिक भावानां नियमस्यैतदेव हि! 


॥ इति । 
तत्र देश्वरं रूपमपरमचलतनयाद्युपाधिविरिष्टम्‌ । परमं निरस्तसमस्तोपाधिकं स्वप्रतिष्टमखण्डं सच्विदानन्दैकरसमादवतीयं 





आनन्दाश्रमसंस्कारोक्तपाठान्तरदर्शनम्‌ । 
रिपण्यां क्वचिदन्येषां विषयाणां प्रद्निम्‌ ॥ 
१ इतः पूर्वमेकादङा पद्यानि क्वचित्‌ मङ्गलाचरणरूपेणोपलभ्यन्ते- 
सोम्यं महेश्वरं साक्षातसत्यविज्ञानमदयम्‌ । वन्दे संसाररोगस्य भेषजं परमं मुदा ॥१॥ 
यस्य शक्तिरमा देवी जगन्माता त्रयीमयी । तमहं शंकं वन्दे महामायानिवृत्तये ॥२॥ 
यस्य विघ्नेश्वर: श्रीमान्यत्रः स्कन्दश्च वीर्यवान्‌ । तं नमामि महादेवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥३॥ 
यस्य प्रसादलस्य लेदाटेशलवांशकम्‌ । लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥४॥ 
यस्य लिद्राचनेनैव व्यासः सर्वार्थवित्तम: । अभवत्तं महेशानं प्रणमामि घृणानिधिम्‌ ॥५॥ 
यस्य मायामयं सर्वं जगदीक्षणपूर्वकम्‌ । तं वन्दे शिवमीशानं तेजोरािमुमापतिम्‌ ॥६॥ 
य: समस्तस्य लोकस्य चेतनाचेतनस्य च । साक्षी सर्वान्तरः शंभुस्तं वन्दे साम्दधीश्वरम्‌ ॥७॥ 
यं विशिष्टजनाः शान्ता वेदान्तश्रवणादिना । जानन्त्ात्मतया वन्दे तमहं सत्यचित्पुखम्‌ ॥८॥ 
हरभक्तो हिरण्याक्षः शेवपूजापरायणः । क्लान्ताक्टेशञहरः (1) क्लीव ईटापूजापरायण: ॥५॥ 
ॐकारवल्लभो लुब्धो लोपो लोललोचनः । महाप्राज्ञो महाधीमान्मदावाहूर्महोदरः ॥१९) ॥ 
शक्तिमाञ्डाक्तिदः शङ्कु: शङ्कुकर्णः शनैश्चरः । भगवान्भग्नपापश्च भवो भवभयापह: ॥५५॥ 
२ ड. "चारास“ । ३ घ. धिया । ४ ग. "णं सुधिया“ । 


शिवमाहात्यखण्डम्‌ ४ न 
अनन्तानन्दबोधास्बुनिधिमद्ुतविक्रमम्‌ । अग्विकापतिमीशान मनीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
सत्रावतयरे मुनयो विगयुद्वहदया भरम्‌ । नैमिषीया महात्मानमागतं सेमहर्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तततवम्‌ त्रैकाटिकबाधशन्यम्‌ । मिथ्याभूतपरिकल्पितस्वूपमायातत्कार्यसंसपर्शविरहात्‌ । व कालेनावच्छेदादेव कथं 
तदसंसपर्श इति तत्राऽऽह-आदीति । 8 आदिः । स्वावच्छिन्नो मध्यः | स्वप्रध्वंसावच्छितनो 
भविष्यत्तालोऽन्तः । एतल्नितयवर्जितम्‌ । कः हि कारतत्तवम्‌ । उक्तं हि-“पुंसो जगत्करतृतवा्थं मायातस्ततत्वपञ्चकं 
भवति कालो नियतिश्च तथा भूतयदृच्छास्वभावाश्च'इति । तथा च कलासहभावी काल एव नास्ति, कुतो निष्कलपरमशिवस्य 
तत्कृतपच्चछिदादाङ्केत्यमिप्रायः । इत्थं निष्कल्प्रणिधानं कृतम्‌ । 
सकलमपि द्विविधम्‌ । समस्तजगदात्मकम्‌, समस्तजगन्नियन्तु लीलावताररूपं चेति । समस्तजगदालकमुपादा नत्वात्‌ । 
जगन्नियन्त लीलावताररूपेण च; अत एव हि सद्रा्यये जगदालना जगत्नियन्तृलीलावतारस्पेण च नमस्कारः कृतः । तत्र जगदालना 
प्रणाममाह द्वितीयार्धन-आधारमिति । यथैव हि जगतां नियन्ता सतत्वमायोपाधिवजात्‌, तमउपाधिवज्ञाज्जगदात्मकः, , एवं 
रजौगुणोपाधिवशाज्जगदाधारोऽपि । उक्ते हि जगन्नियनतृत्वजगदातकल्ये परमेश्वरस्य-शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं 
जगत्‌" इति ॥ 'स्थितिसंयमकर्ता च जगतोऽस्य जगच्च सः" इति । 
श्रुतेश्च “सोऽकामयत बहु स्यं प्रजायेय" इति । तेन हि सोऽकाम॒यतेति निमित्तत्यम्‌ । बहु स्यामित्युपादानत्वम्‌ । तथा 
पारमर्ष सूत्रमपि "प्रकृतिश्च प्रति्ञाृष्टानतानुपरोधात्‌" इति । यथैव सर्वरोकानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधार इति 
प्रं व्युदस्यदि-अनाषारमिति । स्वातिरिक्ताधाररहितः । स भगवः कष्मि्मतिष्ठित इति स्वै महिम्नीति स्वमहिमप्रतिष्ठितत्व- 
श्रुतेः । ननु जगत आधारश्वेदाधेयजगदालना धर्मेण उपायापायवता विकारित्वं तस्व स्यात्‌, “उपयत्रपयन्धर्मो विकरोति हि 
रमन्‌ तिन यादिति ? तत्राऽऽह-अबिक्रियमिति । कल्पितत्वेन जगतो न स्वाश्रयविकारहेतुता । नहि मरुमरीचिकाजैर्मरभूमिरा- 


दरक्रियत इत्यर्थः ॥१॥ 

इदानीं ग त्वे लीलावतारख्पेण प्रणिधानमाह-अनन्तेति द्वितीयश्लोकेन । अवतारो हि ध्यानपूजादर्थमपि शिवेन 
स्वीक्रियते । 0 मन्त्रिणां चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजानिमित्तं हि "व गृहणाति मायया” 
इति । अद्भुता यस्य तम्‌ । अम्बिकायाः पार्वत्याः पतिरम्बिकापतिस्तमिति च : 


परमेश्वरस्य रीका दरदिताः । तर्हि पराकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादिदोषपारतन्यात्ससार्येवासौ ? तत्राह -ईञञानमनीकषमिति । संसारिणो 
हि अनीशितृत्वासुरुषान्तरपरतन्रतयाच्च स्वयमनीशा ईशवन्त्‌श्च । ८५ लीलयैव विजयपरिणयनादिव्यापारानाचरन्नपि 
रागदेषादिविरी सर्वजगदीशिता च न पुरुषानारपरतन्त्र इति न लौकिकसम इत्यर्थः | ननु लोकवदेव सर्वेऽपि व्यवहाराः हिवस्यापि 
श्रूयन्ते । अत एषां रीलाखूपतैव कुत इत्यत आह-अनन्तेति । अन्तः परिच्छेदः ध श्च; अतः 


(1 पारमेश्वरयोरानन्दज्ञानयोर्न लौकिकानन्दज्ञानवदुत्पत्तिविनाडवत्त्वम्‌, प 
त वस्त्वन्तरस्याभावेन 1 चेति कुतो लौकिकव्यवहारसाधारणाशङ्कायकाश् 
इत्यर्थः । यद्यष्यपां श्च तथाऽपि लौकिकानां समुद्रे त्वविरहाभिमानात्तदभिमतदृष्टानतेनैव 


परमेश्वरस्याप्यनन्तत्वं निरतिशयत्वं परदर्शयितुमम्बुनिधिना रूपकं कृतमिति । ननु लौकिका अपि सर्वालकादीश्वरादभित्रा एवेति 
कथं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सदृशाविति  ? सत्यम्‌ तत्सदृकौ । प ध तत्साट्ङ्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि- 
"अज्ञानेनाऽऽवृतो रामः सराक्षात्नारायणोऽपि च । स्वस्वरूपं क 6 ॥ किकानां व्यापारा 
८ एव न लीलाः । अनावरणपरमानन्दज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य रीला एवेत्यभिप्रायः । अन्न 

तदरूपतयाऽवस्थानमेव प्रणामः । सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजातकः । तदुक्तं सुप्रभेदे- 'ध्यानपूजाविहीनं यत्निष्करं 


तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्मकलं म्प त सुप्रपूजयेत्‌" इति ॥ २ ॥ 
इत्थं मङ्गलाचरणं विधाय ऋषिसूतसं पुराणमारभते-सत्रायसान इत्यादि । ननु व्यासेन सूताय प्रागेवोपदिष्टान्यष्टाददा 





पुराणानि ४ ततपुनरमुनयः शुण्वन्ति सूतो व्याचष्टे । कुरुते मङ्गलाचरणमित्यसंगतमुच्यते व व्यासः 
पुराणानि भिति तान्येव संप्रति मुनिसूतसंवादात्मना स्वयं क्रियमाणनिबन्धनादौ स्वयमेव मङ्ग 
वादूमयोपदेशमन्तरा हि यो मुद्रया परात्मबोधनक्षमः । 
। आत्मगोचरं तमो नुदेत्‌ स मे दक्षिणाभिसंमुखो महेश्वरः ॥ 
येदमर्थतो निरीक्ष्य दुर्गमं यो व्यधात्‌ पुरा पुराणमादरात्‌ । 
ष नौमि तं वसिष्ठयंजञसम्भवं व्यासनामकं मुनिं कवीश्वरम्‌ ॥ 
साधकार्थसाधनानि पूर्णतः सूतसंहित। । 


दीपिकां छिठेख माधवो गुरुना हितैकिन्तया जयेत्‌ सदा ॥ 


१. ग. “मनिशं । २. ङ ममुद° । ३. ®. शन्नियन्तृली” । ४. हि रागदेषादिवज्ञीकृतत्वात्‌ पु बाल.पाठः । ५. वाल. पाठे त्वत्र 
“अज्ञानेनावृतम्‌" इत्यादिगीता-लोकार्धएवोदाहतः । 





अध्यायः-१ ३ 
किमनुपपन्नम्‌ ? अथ सूताय स्वालन उपदेशरूपं परित्यज्य व्यातेन 4 ं निबन्धने किं प्रयोजनृम्‌ ? उच्यते । 
पुराणप्रतिपाद्यायास्तत्वविद्यायाः प्रभावातिशयाविष्करणं प्रयोजनम्‌ । तथाहि-इत्यंप्रभावेयं विद्या यत्सूतः प्रङ्‌*महाकनीयानपि 
व्यासात्पुराणमुखादेनामधिगम्य, 44 † स्वयं तत्त्वोपदेशकर्ता जात क । तत्र सत्रायसाने ः 
परसन्नेन्दियमानसा इति पदत्रयेण (1 1 । तथाहि श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणप्र ध 
४ प्र लु एव  शुद्धवुदधर्जनितजिज्ञासस्य : । अत 
८ कारणगुणगणा उुितत्वादाविष्कर्तव्याः। त्र सत्रायसान इत्यनेन श्रौतसकलक्नुष्ठानं विद्याप्रतिबन्धक- 
सफृल्पापापनयततप्रविशुदहवय कारण मुच्यते । चतुर्विधा हि सोतयागाः । एकाहाहीनसत्रायनात्काः । एफैकदिनसाध्या 
अग्नष्टोमादय एकाहाः । द्विरात्राय एकादशात्रावसाना अहीनाः । दवादशाहस्तु सत्राहीनोभयातकः । जयोदशरात्रादीनि 
सत्राणि | संवत्सरसाध्यान्ययनानि । अयनेष्वपि च सृत्प्रश्योगो दृयते । "गावो वा एततसत्रमासत, विश्वसृजः समाः 
सत्रमासतेति ।' तथा “नैमिषे निमिषकतर ऋषयः दौनकादयः । सत्र स्वर्गाय रोकाय्‌ सहस्र्ममासत इति । तदिह नैमिषीयैः 
क्रियमाणस्यानेकसंख्यासंवत्सरताध्यस्यायनत्वेऽपि सत्रपदप्रयोगोपपततिः । “सत्रं च परमो धर्म इत्यपरेषामपि महतां वेदानुवचनानां 
दानतपोत्रतादीनामुपलक्षणम्‌ । तेषामपि . हि चित्तशुद्धिद्वारा विविदिषाकारणत्वमिष्यमाणवेदनकारणत्वं च श्रूयते । ^तमेतं 
य ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ' इति । तथा पाशरुपतब्रतस्यापि परद्िवसाक्षाक्तारकारणत्वमथर्वरिरसि 

। “अग्निरित्यादिना, भस्म गृहीत्वा निमृज्याङ्गानि संसपहोत्तस्मादुव्रतमेतत्पश्ुपतं पदुपादाविमोक्षाये'ति । उक्तस्य 


सत्रपदोपलृक्षितस्य कर्मरशोबुद्धिशुदधौ कारणभावमाह-- इति । हृदयं बुद्धिस्तस्य विङद्धिर्नाम ४ रितापनयनेन 
त॒त्निबन्ध 9 खस्य निरासः । नैमिषीया इति न चक्रस्य नेमिः शीर्यते वु यत्र ं नेमिषमेव 
नैमिषम्‌ । तधाचाक्तं वायवीये- "एतन्मनोमयं च॒क्रं मया सृष्टं विरज्यते । यत्रास्य शीर्यते तच्छुभावहम्‌ ॥ इत्युक्त्वा 


सूर्यसंकाशं चक्रं सृष्ट्वा मनोमयम्‌ | प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामहः ॥ तेऽपि हृष्टतरा विप्राः प्रणम्य जगतां पतिम्‌ । प्रययुस्तस्य 
चक्रस्य यत्न नेमिर्वयकषीर्यत ॥ तद्वनं तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम्‌" इति ॥ 


धि निवास इति नैमिषीयाः । तथा प्रसननेन््ियमानतसा इति । मनसः प्रसादो नाम रजस्तमोभ्यामनभिभवादावरण- 
विक्षेप "विरहेण ततत्वप्रणिधान ेकाग्रयम्‌ । इन्द्रियाणां प्रसादो नाम प्रसन्नता भमन प्रातिकूल्यपरिहारेण प्रद्युत तदानुकूल्येमैव 
व श्रूयते हि~ "यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । तस्यन्दियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथैः ॥ (कठ. ३.५) 
समनस्कः सदा 9. । तस्येद्धियाणि व्यानि सद्वा इव सारथेः" इति ॥पतभकिरप्याह (२.५४) 
"वि 1 न कार इृद्धियाणां प्रत्याहारः" इति. । इत्थमिह जन्मनि जन्मान्तरे वा विहितर््रतदानादिभिः 
संचितदुरितनिरासद्दारा सम भिभूतहृदयास्तत्त्वजिज्ञासवो विद्याग्रहणाधिकारिणो दर्शिताः । विद्योपदेहो तु 
सूतस्येदानीमधिकारितामाह-महात्मानमागतमिति । उभयं हि तत्रापक्षितम्‌ अरुग्रहसामर्ध्यमनुग्रहीलत्वं चेति । तत्र “महात्मानमिति 
महादेवप्रसादादासादितपरशिवस्य साक्षात्तारनिबन्धनमनुग्रहसामर्थ्यमुक्तम्‌ । आगतमिति विशिष्टाधिकारिलाभात्तदुद्धरणार्थमनाहूतस्यापि 
स्वयमेवाभिगमनात्रमकारुणिकत्यादनुग्रहक्षीलल्वमुक्तम्‌ । यथा जनकं प्रति याज्ञवल्क्यस्येति ॥ ३ ॥ 


शाम्भवीकधथादिनेशरद्मिभि-्यन्मनोमहोत्यलं विकासते । 
तं मदेशहर्षैरदेशिकं श्रद्धया दयार्वालपाभने ॥ 
देशिकोक्तिसत्सुधात्पसेवया सूतसंहितां युयु्षते जनः । 
व्याख्यया तु लोकवायि बद्धया शक्तिमात्मनोऽसमीक््य तद्ध्रुवम्‌ ॥ 
निश्चयो गुरोः कृपर्मानसं दास्यति प्रमातुमर्थमर्हताम्‌ । 


आज्ञयाऽऽरभे तदीयया शुभां सूतसंहितासुधां सतां मुदे ॥ 
ग्रन्थ का अवतरण नामकं पहला अध्याय 

समस्त संसार के आधार, स्वातिरिक्त आधार-रहित, वास्तविक आधारता से भ रदित, उत्पत्ति, वृद्धि आदि ओर विनाह्ञ 
से वर्मित, सर्वोपाधिसून्य, सच्विदानन्द एकरस तक्त्य को (ओर) ॥ १ ॥ 

आनन्द व ज्ञान के अनन्त समुद, अद्ुत पराक्रम वाले, किमी अन्य से अनियन्वित, उमापति, ईञञान-श्रुलयक्त भगवान्‌ 
शङ्कर को प्रणाम करता ह ॥ क. म्‌ न ह 

सत्र की समाप्ति पर सर्वधा रागादि - षारण्यस्थ वहौ पये तथा श्िवकरुपा ते 
परमेश्वरसाक्षात्कार के कारण अनुग्रह ५ को॥३॥ ४९, # + 


१. क. ग. घ. शहान्कनी° । २. घ. णत्वमु° । ३. घ. ण्योगा दृश्यन्ते । ४. घ. न्धस्य । ५. ख. (पपरिहारेण । ६. 
क. घ. मन श्रतिकूलपरि । ग. ड, मनः प्रति प्रातिकूल्य? । ७. क. ख. घ. %भिभवादधृद° । ८. क. घ. महत्तपः प्रकर्षादासादितपरः 
-शिवसा? । व्यासप्रसा° इति बालमनोरमापाठः । 


शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


ष्ट्का वाहं तपूज्य शरतत्ेरिवमानसाः । प्रः संहितां पृष्व सूतं पौराणिकं मुदा ॥ ४ ॥ 
एव पृष्टो मुनिश्रष्ठैः सूतः सवर्थिदायिनम्‌ । महादेवं महात्मानं ध्यात्वा व्यातं च भक्तितः ॥ ५ ॥ 
समाहितमना भूत्वा विलोक्य युनित्तमातू । वक्तुमारभते सूतः संहितां श्ुतितमिताम्‌ १॥ ६ ॥ 
जाह्न पुराणं प्रथमं दितीयं पाद्मुच्यते ! ततीयं वैष्णवं शोक्तं चतुर्थ शवमुच्यते ॥ ७ ॥ 
ततो भागवतः शक्तं भविष्यत्य ततः परम्‌ । सप्तमं नारदीवं च मार्कव तथाएष्टमम्‌ ॥ ८ ॥ 
आग्नेयं नवमं पश्चाद्‌ ्हमवैवर्तमेव ° च । ततो ठै वराहं च ततः स्कान्दमनुत्तमन्‌ ॥ ९ ॥ 
यामनास्यं ततः कौर्म मात्स्यं तत्यरमुच्यते । गरगस्वं ततः शरोक्तं बह्मा त्वर दुः ॥ 90 ॥ 


अथ विदाग्रहणाधिकारसप्ना मुनय उपदेशोचितगुरुलाभनिबन्धनभ्या प्रीत्या तं परिपूज्य स्वजिज्ञास्ामाविष्कृतवन्त 
इत्याह-प्रदयुरिति । उक्तं हि-^तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्दिनिः' इति ॥ ४ ॥ 


एवं मुनिभिः पृष्टो मुनीनां पुराणसंहिताश्रवणे मुख्याधिकारसिद्धये परदिवप्रणिधानपुरः^सरां दिष्यावलोकनल्पां चाभुषी 
दीक्षामकार्षीदित्याह--एवं पृष्ट इत्यादिना । उक्ता ह्यागमेषु चाक्षुषी दीक्षा-“चकषुरुन्भील्य यत्त्वं ध्यात्वा; रिष्यं समीक्षते । 
पशुबन्धविमोक्षाय दीक्षेयं चाक्षुषी मता" इति ॥ “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुप । तस्यैते कथिता र्थः प्रकान्ते महासनः' 
॥ इति श्वेताश्वतरश्रुतेः पररिवप्रणिधानवद्‌ गुरुप्रणिधानमपि विधेयमित्याह-ग्यासं चेति ॥ ५ ॥ 


संहितां श्रुतिसंमिताम्‌ । सकलश्रुयर्थसंग्रहालिकामिवयर्थः ॥ ६ ॥ 


विवक्षिताया अस्याः संहिताया व्यासमुखादागतत्वेन प्रामाण्यं स्थापयितुं नानामुनि्रगीतसकलोपपुराणमूरभूतानामष्टादशानां 
पुराणानां वेदशाखाविभागस्य च प्रणयनेन व्यासस्य“ सर्वज्ञल्वमत एव तस्यः माहेश्वरावतारत्यं च प्रतिपादयितुनष्टादड- 
पुराणान्यनुक्रामति-त्राह्मित्यादि । ब्रह्मसंबन्धि ब्राह्मम्‌ । “तस्येदम्‌” इत्यणि “नस्तद्धिते इति टिलोपस्य, अच्निति प्रकृतिभावेन 
निरासेऽपि ्राह्मोऽजातौ" इति निपातनाष्टिकोपः ॥ ७ -१0 ॥ 


देखकर, उनकी यथोचित पूजाकर, प्रशान्त हन्ियों व मन वाले होकर पुराण के अध्येता उन सूतजी ते प्रम-पूर्वक ज्ुभ 
संहिता के विषय में प्रह्न किया ॥ ४ ॥ 


श्रेष्ठ मुनिर्या दवारा यो श्रदधादि पुरःसर पठे गये सूती ने सर्वाभीष्ट प्रदाता महादेव का ओर निजगुरु महात्माः व्यास 
का भक्तिपूर्वक ध्यानकर, ॥ ५ ॥ एकाग्रचित्त याले हो, मुनिपुंगव को देखकर तैति के सकल अर्थं का संग्रह करये वाली 
संहिता को बताना प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥ 


सूतजी बोले~ ब्रह्मा-सम्बन्धी ब्राह्मपुराण पहला है । दूसरा है पद्मपुराण । तीसरा विष्णुपुराण रताया गया है । शषिवपुराण 

चौथा कंहा जाता है ॥ ७ ॥ तदनन्तर भगवती-सम्बन्धी भागयत पुराण ओर उसके बाद भविष्य पुराण बताया गया है । साव 

नारदीयपुराण है ओर इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण आर्यो हे ॥ < ॥ अग्निपुराण नयौ है बच अगला है ब्रह्मयैव्तपुराण । फिर 

लिंग पुराण ओर वराहयुराण ह तथा तदुत्तर श्रेष्ठ स्कन्दपुराण हे । ॥ ९ ॥ चौदह वामनपुराण है, फिर कूर्म-पुराण दै व 

०५] मत्स्यपुराण बताया जाता हे । तदनन्तर गरुडपुराण है ओर सबसे अन्त भँ अठारह ब्रह्माण्डपुराण-एेसा विदान्‌ 
॥ १0 ॥ 


१. क. समताम्‌ । २ भगवत्याइदं भागवतमितिव्युत्पत्या देवीभागवतं न तु श्रीमद्धागवतमिति साप्रदायिकाः । ३. क. वर्तमुच्यते । 
४. ङ. °नतया । ५. घ. °सरं शि° । ६. घ. श्त्वा तत्त्वं स? । ७. ङ., प्प्रणीत° । ८. क. ख. घ. भस्य सार्व । ९. ङ.°स्य 
महे? । 


अध्यायः-9 ५ 
ग्रन्थतश्व चतुर्लक्षं पुराणं मुनिुङ्गवाः । अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीुतः ॥ ११ ॥ 


कामिकाद्ग्रभेदानां यथा देवो महेश्वरः । अष्टादञ् प्राणानि श्रत्वा सत्यवतीतुतात्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कीर्तितानि तु । आदं सनत्कुमारेण ग्रक्तं वेदविदां वराः ॥ १२ ॥ 

दितीयं नारतिहास्यं ततीयं नान्दमेव! च । चतुर्थं शिवधमस्विं दौवा पञ्चमं विदः ॥ १४ ॥ 
षष्ठं तु नारदीयाख्यं कापिलं सप्तमं विदुः । अष्टमं मानवं प्रोक्तं ततश्वोशनतेरितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो ब्रह्माण्डतज्ञं तु वारुणाख्यं ततः परम्‌ । ततः कालीपुराणास्य' विरिष्टं मुनिपुङ्गवाः ॥ १& ॥ 
ततो वासिष्ठलेङ्गस्यं प्रोक्तं माहेश्वरं परम्‌ । ततः ताम्बपुराणाख्यं ततः सौर महाद्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
पाराशरं ततः श्रक्तं मारीचाख्यं ततः परम्‌ । भार्गवाय ततः श्रक्तं सर्वधमर्थिताधकम्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्षं तु अन्थत्याभिः सर्वविज्ञानसायरम्‌ । स्कान्दमबाभिवक्ष्यामि रारण श्रुतितमितम्‌ ॥ १९ ॥ 
षडविधं संहिताभेदैः पञ्चा्त्वण्डमण्डितम्‌ । आया सनत्कुमारोक्ता दितीवा सूतसंहिता ॥ २0 ॥ 


ग्रन्थश्च चतुर्क्षमिति संल्याभिधानंप्रक्षपविष्ठवपरिहाराय । कामिककारणादीनामागमसंहितानां दिवेनैव प्रणयनाद्मामौष्ये 
यथा विश्रम्भ एवं नारायणावतारेण व्यासेन प्रणयनात्पुराणेष्वप्यसावविशिष्ट इत्याह -अष्टादङ्ञपुराणानार्मिति ॥ ११ ॥ 


नानामुनिप्रणीतानामुपपुराणानामप्येतन्मूललत्वादेतेषां प्रणेतु्व्यासव्य सार्वज्यं किं वक्तव्यमित्याह-अष्टाद्ञ पुराणानि 
श्रुत्येति ॥ १२ ॥ 


उपपुराणान्यष्टादशानुक्रामति-आयं सनत्कुमारेण प्ोक्तमित्यादिना ॥ १३-१८ ॥ 


अथेदानीं विवक्षतां सूतसंहितामवतारयितुमनुक्रान्तानां पुराणानां मध्ये त्रयोदशस्य स्कान्दपुराणस्य संहितापदविभागमाह-- 
स्कान्दमद्याभिवक्ष्यामीति ॥ १९ ॥ ॥ २0 ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठो ! ग्रन्थ की दृष्टि से पुराण चार लाख इलोको मेँ निबद्ध है । अटारह पुराणों के रचयिता सत्यवती के पुत्र 
व्यासजी हे ॥ ११ ॥ जैसे कामिक आदि भेदो वाले आगमों के रचयिता भगवान्‌ शंकर है (वैसे नारायणाबतार व्यास पुराणों 
के निर्माता है) । सत्यवतीनन्दन के मुखारविन्द से अटारह पुराण सुनकर ॥ १२ ॥ मुनियों दारा इनसे अतिरिक्त उपपुराण 
रचे गये हे । हे वेदयेत्ताओं मँ श्रेष्ट मुनियो ! पहला उपपुराण सनत्कुमार दारा विरचित है ॥ १३ ॥ दूसरा नृसिंह नामक उपपुराण 
हे ओर नान्दोपपुराण तीसरा है । जिवधर्म नाम का उपपुराण चौथा है । जानकार लोग दौवा उपपुराण को पौचर्वौ जानते 
है ॥ १४ ॥ छटा तो नारदीयोपपुराण है । कापिल-उपपुराण सातरवौ है । मानव -उपपुराण आट्वौ कहा गया है ओर तदनन्तर 
शुक्राचार्य दारा प्रोक्त उपपुराण गिना जाता हे ॥ १५ ॥ फिर ब्रह्माण्ड नामक उपपुराण है व तदुत्तर वारुणोपपुराण ६ । टे 
र्ठ मुनियो ! तदनन्तर कालीपुराण कहा जाने वाला खास वैशिष्ट्य वाला उपपुराण हे ॥ १६ ॥ इसके बाद वासिष्टकलैग नामक 
महेश्वर सम्बन्धी उपपुराण है । फिर साम्बपुराण कहा जाने वाला उपपुराण है ओर तदनन्तर अत्यन्त अद्धुत सौर उपपुराण 
है ॥ १७ ॥ तदूर्ध्व सोलह पाराञ्ञर उपपुराण है ओर फिर मारीच उपपुराण है । अन्त मेँ समस्त धर्म व अर्थ की सिद्धि 
का उपाय बताने वाला भार्गव उपपुराण अटारहर्वौ बताया गया है ॥ १८ ॥ 


अब भरँ स्कन्दपुराण के विषय मेँ वताऊँगा जो सभी विशिष्ट ज्ञानों का सागर है ओर वेद के अर्थ का संग्रह करने 
वाला हे । ग्रंथ के आकार की दृष्टि से वह एक लाख इलोकों मेँ उपनिबद्ध हे ॥ १९ ॥ संहिताओं के भेद से वह छह प्रकार 
काहे तथा पचास खण्डों मे वेदा है । पहली सनत्कुमारसंहिता है । दितीय सूतसंहित है ॥ २0 ॥ 


१ नान्दिकेडवरम्‌ इति वाल. पाठः । २ ख. ग. वामनं । ३ ड. °ण्येन य° । 


६ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ न 
तीया आकरी विप्राश्वतुर्थी वैष्णवी मता । तत्रा संहिता ब्राह्मी सौराऽन्त्या संहिता मता ॥ २१ ॥ 
ग्रन्थतः पञ्चपञ्वात्सहव्रेणोपलक्षिता । आद्या तु सहिता विप्रा दितीया षटसहिका ॥ २२ ॥ 
तीया ग्न्थतसििशत्तहत्ेणोपलक्षिता । तुरीया संहिता पञ्चतह्रेणाभिनिर्मिता ॥ २३ ॥ 
ततोऽन्या त्रिसहद्रेण गन्धेनैव विनिर्मिता । अन्या सहव्रतः सरष्टा ग्रन्थतः पण्डितोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
दित्यां संहिताः वषये सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । मुनिभिर्ेवगन्धरवेः पूनितामतिरोभनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
चतुर्धा खण्डिता साऽपि पवित्रा वेदसंमिता । शिवमाहात्म्यखष्डास्यः प्रथमः परिकीर्तितः ॥ २६ ॥ 
दितीयो ज्ञानयोगाख्यः स्वविदान्तत्रहः । तीयो मुक्तिखण्डास्यश्वतुर्थो यनज्ञवैभवः ॥ २७ ॥ 
आः सप्तशतं क्तो गन्धतः पण्डितोत्तमाः । दितीयो ग्रन्थतः समत तरिशत्ततोऽधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततोऽधिकं च सप्तैव मुनयः परिकीर्तितः । ततीयः टतः विग्राः सप्ततिङदिवर्जितः ॥ २९ ॥ 
सौराऽन्तयेति । सूरसंबन्धि सौरम्‌ । तदस्यामस्तीति सौरा "अर्शआदिभ्योऽच्‌! इत्यजन्तमत्वर्ीयान्ताद्रापु । सुरम्येयं संहितेति 
वयुतत्तौ "तस्येदम्‌ ' इत्यणन्तान्डीपा भवितव्यमिति ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ 
इत्थं विभागमभिधाय विवक्षतां संहितां सूतः प्रतिजानीते -दितीयां संहितां वक्ष्य इति ॥ २५ ॥ 
यद्यपि खण्डान्तरेष्वपि हिवमाहाल्यमच्यते तथाऽपि प्रथमस्य तस्ाधान्यात्तेन व्यपदेशः ॥ २६ ॥ 
दितीयो ज्ञानयोगाख्य इति । ज्ञानस्य योगा उपाया यमनियमादयौ ज्ञानयोगा आच्यायन्तेऽस्मिचरित्याख्यः । "आतश्चोपसर्गे 
इति कप्रत्ययः । ज्ञानयोगानामाख्य इति संवन्धसामान्यषष्ठ्याः समासः सा तु प्रकृते संवन्धविोषे कर्यै योग्यतावलात्पर्यवम्यति । 
न च कर्मीण षष्ठयैव समासः स किं न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । "कर्मण्यण्‌ ' इत्यनेन परेण वाधापातादितिं । यञ्ञवैभवखण्टे तु यज्ञा 
यज्ञविदोषा व्न्ते ते सर्वे ज्ञानातमका एव यज्ञाः । इ तु तदुपाया यमनियमादय इत्यसंकरः । यज्ञवेभव इति । यज्ञानां वैभव 
प्रभावोऽस्मत्रिति यज्ञयैभवः ॥ २७ ॥ 
आदः सप्तशतमिति । सप्तानां शतानां समाहारः सप्तदातमिति समाहारे हिगुः । अकारान्त्वेन प्राप्तं स््ीलिद्गत्वं 
"पात्रादिभ्यः प्रतिपेधः' इत्यनेन निषिध्यते । नन्वैकोऽयं खण्डः कथं सप्तदातसमाहारातकः ? अत उक्त -गरन्थत इत । ग्र्थदारा 
स्वावयवभूतानां ग्रन्थानां सप्तङातसमाहारात्मकत्वात्तदभेदेन स्वयमपि सप्तदरातमि्यर्थः । ततोऽधिकमिति । अधिकं च किंचिदग्तीनि 
सामान्येनोपक्रम्य कियत्तदति जिज्ञासायां ्िञदिति "दाक्यमअलिभिः पातुं वाता: केतकिगन्धिनः' इतिवत ॥ ८ ॥ २५ ॥ 
ै बराह्मण ! तीसरी ज्ांकरसंहिता ओर चौथी वैष्णव संहिता है । तदनन्तर ब्राह्म संहिता ओर अन्तिम सोर संहिता मानी 
गयी हे ॥ २१ ॥ प्रथम संहिता मे पचपन हनार शलोक है । हे दिनो ! दूसरी मे छह हजार शलोक द ॥ २२ ॥ तीसरी रहिता 
तीस हनार श्लोकों वाली है तथा चौथी पच हजार इलोकों दारा रचित हे ॥ २३ ॥ उससे अगली पौव संहिता की रचना 
तो तीन हनार शलोको दारा हो गयी हे । हे उत्तम पण्डितो ! अन्तिम छटी संहिता एक हार इलोकों वाटी है ॥ २४ ॥ 


इस अवसर पर भँ आपको सब पापों का नाज्ञ करने वाटी, मुनि दारा, देवताओं दारा व गन्धर्वो दारा आदृत तथा 
अत्यन्त श्ोभनीय दितीय संहिता-अर्थात्‌ स्कन्द पुराण की सूतसंहिता-सुनाऊंगा ॥ २५ ॥ वेदार्थ का बोध कराने वाली वह 
पावन संहिता पुनः चार खण्डो मे विभक्त हे । पहले खण्ड का नाम है-'शिवमाहात्य खण्ड" ॥ २६ ॥ सारी उपनिषदों मे बताये 
यम, नियम जादि ज्ञान के उपायों को एकत्र वताने वाला “ज्ञानयोग नामक दितीय खण्ड दै । तीसरा “मुक्तिखण्ड' हे ओर 
ज्ञानात्मक यज्ञ क प्रभाव का प्रतिपादक चोथा “यज्ञैभवखण्ड' हे ॥२७ ॥ हे उत्तम पण्डितो ¦ ग्र॑यके आकार कीद्ृष्टिसे 
पहले खण्ड मे सात सौ इलोक ह । दूसरे म सात सो सतस लोक 


है । हे मुनियो ! तीसरा खण्ड पच सो सत्ताडस उलोकों 
वाला हे ॥ २८-२९ ॥ 


अध्यायः-१ ७ 


चतुर्थततु मुनिश्रेष्ठाः सहस्राणां चतुष्टयम्‌ । उपर्यधो भागभेदाद्‌ दिथाभूतः स उच्यते ॥ २0 ॥ 
आचस््रयोददाष्यायो द्वितीयो विंशतिस्तथा । तृतीयो नव दपरेद्राश्वतुर्थप्ु तथैव च ॥ २१ ॥ 
सप्तषष्टिः तमत्तानां वेदानामर्थं आस्तिकाः । अस्यामेव स्थितः ताक्षात्संहिताया न तंशयः ॥ २२ ॥ 


चतुर्थ इति । चतुर्थखण्ड उपरिभागोऽधोभाग इति भेदेन द्विप्रकारः ॥ ३0 ॥ 


परकृतसंहितागतखण्डचतुष्ययस्याध्यायविभागमाह-आयस्रयोवजञाध्याय (यैः) इति । आयः खण्डोऽध्यायैरत्रयोदशा ग्रन्थतः 
सप्तङातमितिवत्‌ । नतु त्रयोदङ्षभिरध्यायैरिति "दिक्संल्ये सं्नायाम्‌' इ्युक्तत्यात्‌ ! इह च दविगुसमासनिमित्तानां संज्ञादीनाम- 
भावात्‌ । आदयस््रयोदशाध्याय इति तु पाठः श्रेयान्‌ । तत्र हि त्रयोददोति पृथक्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तत्र प्रथमे खण्ड प्रथमेऽध्याये ग्रन्थावतारः । द्वितीये पारपतव्रतम्‌ । ठृतीये नन्दीश्वरविष्णुतंवादेनेश्व रप्रतिपादनम्‌ । चतुर्थ 
ईभ्वर?पूजाविधानं देवपूजाफलं च । पञ्चमे शक्तिपूजाविधिः । षष्ठे द्िवभक्तपूजा । सप्तमे मुक्तिसाधनम्‌ । अष्टमे 
कालपरिमाणतदनवच्छिन्नस्वरूपकथनम्‌ । नवमे पृथिव्युद्धरणम्‌ । दमे ब्रह्मणा सृष्टिकथनम्‌ । एकाद हिरण्यगभादिविशेष- 
सृष्टिः । बादक्ञे जातिनिर्णयः । योदश तीर्थमाहाल्यम्‌ ॥ ॥ द्वितीयलण्डे विंडतिरध्यायाः ॥ तत्र प्रथमेऽध्याये ज्ञानयोगसंप्रदाय- 
परम्परा । दवितीय आत्मना सृष्टिः । तृतीये ब्रह्मच्यश्रमविधिः । चतुर्थे गृहस्थाश्रमविधिः । पञ्चमे यानप्रस्याश्रमविधिः । 
षष्ठे संन्यासविधिः । सप्तमे प्रायण्वित्तम्‌ । अष्टमे दानधर्मफलम्‌ । नवमे पापकर्मफलम्‌ । दक्षमे पिण्डोत्पत्तिः । एकाद 
नाडीचक्रम्‌ । बाद नाडीशुद्धिः । त्रयोदरोऽष्टाङ्गयोगे यमविधिः । सप्तदश परत्ाहारविधानम्‌ । अष्टादकने धारणाविधिः | एकोनयिंडो 
ध्यानविधिः । विंशे समाधिः ॥ ॥ तृतीये मुक्तिलण्डे नवाध्यायाः ॥ तत्र प्रथमे मुक्तिमुक्तयुपायमोचकमोचकप्रदचतुर्विधप्र्नः । 
दितीये मुक्तिभेदकथनम्‌ । तृतीये मुक्लयुपायकथनम्‌ । चतुर मोचककथनम्‌ । पञ्चमे मोचकप्रदकथनम्‌ । षष्ठे ज्ञानोत्पत्तिकथनम्‌ । 
सप्तमे ध श्रूषणमहिमा । अष्टमे व्याघ्रपुरे देवानामुपदेशः । नवम ईश्यरनृत्यदर्शानम्‌ ॥ ॥ चतुर्थखण्डे सप्तषष्टिर- 
ध्यायाः | तत्र सप्तचत्वारिदात्‌ । तत्र प्रथमेऽध्याये सर्ववेदार्थप्रदनः । बितीये परापरवेदार्थविचार : तृतीये कर्मयज्ञयै- 
भवम्‌ । चतुर्थ वाचिकयज्ञः । पञ्चमे प्रणवविचारः । षष्ठे गायत्रीप्रपञ्चः । सप्तम आत्ममन््रः । अष्टमे षडक्षरविचारः । नवमे 
ध्यानयज्ञः । दामे ज्ञानयज्ञः । एकादश्षादिषञ्चस्वध्यायेषु ज्ञानयज्ञविदोषाः । षोड ज्ञानोतत्तिकारणम्‌ । सप्तदशे वैराग्य- 
विचारः । अष्टाददोऽनित्यवस्तुविचारः । एकोनविंशे नित्यवस्तुचिचारः । विंड विशिष्टधर्मविचारः । एकर्विः. मुक्तिसाधन- 
विचारः । दाविंशे मार्गप्रामाण्यम्‌ । त्रयोविंशे शंकरप्रसादः । चतुविंशपञ्चविंशयोः प्रतादवैभवम्‌ । ष्धिंदो िवभक्ति- 
विचारः । सप्तविंशे परपदस्वरूपविचारः । अष्टाविंशे दिवलिद्गस्वरूपकथनम्‌ । एकोनत्रिंशे रिवस्थानविचारः । त्रिंशे 
भस्मधारणवैभवम्‌ । एकत्रिंश रिवप्रीतिकरं जीवब्रदमव्यज्ञानम्‌ ।. तरे भक्त्यभावकारणम्‌ । जयस्िशे परतत्त्वनामविचारः । 
चतुस्त्रि महादेवप्रसादकारणम्‌ । पञ्हे संप्रदाय 'परम्पराविचारः । षदूत्िे सदयोमुक्तिकरपत्रमहिमा । सप्तत्रशे मुकतयुपाय- 
विचारः । अष्ट्रं मुक्तिसाधनविचारः । एकोनचत्यारिंशे वेदानामवि रोधः । चत्वारि सर्वसिदधिकर धर्मविचारः । एकचत्वारिंशे 
पातकविचारः । दिचत्वारिंशे प्रायण्षवत्तविचारः । त्रिचत्वारि पापशु्लुपाभ्याः । चतुश्यत्वारिशे ्रव्यशुद्धिविचारः । 
पञ्चचत्वारिंशेऽभक्षयनिवृत्तिः । षटूचत्यािंशे मृत्युसुचकम्‌ । सप्तचत्यारिंशेऽवदिष्टपापस्वरूपकथनम्‌ ॥ चतुर्थलण्डस्योत्तरभागे 
विंतिरध्यायाः ॥ तत्र प्रथमे ब्रह्मगीतिः । द्वितीये वेदार्थविचारः । तृतीये साक्षिदिवस्वरूपकथनम्‌ । चतुरं सा््यस्िल्- 
कथनम्‌ । पञ्चम आदेशकथनम्‌ । षष्टे दहरोपासनम्‌ । सप्ठमे वस्तुस्वरूपविचारः । अष्टमे तत्यवेदनविधिः । नयम 
आनन्दस्वरूपकथनम्‌ । दशम आलनौ्रह्मतत््प्रततिपादनम्‌ । एकादशे ब्रह्मणः सर्वशरीरस्थितिः । बाद शिवस््ह्रत्याश्रय- 
त्वम्‌ । ब्रयोदजञे सूतगी^तिः | चतुर्दश आलना. सृष्टिः । पञ्चदशे सामान्यसृष्टिः । षोडशे विहोषसृष्टिः । सप्तवज्ञ आत्मस्वरूप- 
कथनम्‌ । अष्टादहञो सर्वशास्त्ार्थसंग्रहः । एकोनविंशे रहस्यविचारः । विंशे सर्ववेदान्तंगरहः इति । सामान्येनाध्यायार्थाः 
कथिताः ॥ सकलश्रुयर्थसंग्रहलकल्वादस्यां संहितायामवश्यमाद रो विधेय इत्याह-समस्तानामिति श्लोक? 0ेषेण ॥ ३२ ॥ 


हे मुनिवरो ! चौथा खण्ड चार हजार इलोकात्मक है तथा पूर्वभाग ओर उत्तरभाग-यों दो हिस्सों मे बेटा है 
॥ ३0 ॥ पहला खण्ड तेरह अध्यायो वाला हे एवं दूसरा बीस अध्याय वाला । हे उत्तम बाह्णो ! तीसरे खण्ड मे नौ अध्याय 
ह तथा चौथा सड़तठ अध्यायातक है । हे आस्तिको ! सारे वेदों का अर्थ इत संहिता में स्फुट रूप ते अयद प्रतिपादित है, 
इसमे कोई सन्देह नही ॥ ३१-३२ ॥ 


१. ख. प्पूजाप्रतिपादनं । २. घ. १्यवि° । ३. ख. ग. रकर्मवि? । ४. ग. ध. पायः । च” । ५. घ. दरव्यशुदयुपायः । 
६. ग. ड. "गीता । द्वि° । ७. क. ख. ब्रह्मलप्र° । ८. ग. ड. (गीता । च? । ९. घ. शज्ञास््रसं* । 90. ड. ९कविदषेण । 


। सर्गश्च प्रतितर्यश्व वो मनचनतरारिष म चैव पुराण पञ्वलक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
यश्चतुर्येदविशिप्ः पुराणं वेत्ति नार्थतः । तं दष््वा भयमाप्नोति वेदो मां प्रतरिष्यति ॥ २४ ॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं तमुपद्रहयेत्‌ । वेदाः प्रमाणं प्रथम स्वत एव ततः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
समतवश्व पुराणानि भारतं मुनिपुङ्गवाः । अन्यान्यपि मुनिश्रेष्ठाः शास्वाणि सुबहनि च ॥ २६ ॥ 

सर्वं वेदविरोधेन परमाणं नान्यवर्त्मना । एक एव विना वेदो वेदार्थश्वैक एव तु ॥ २७ ॥ 


नानाविधोपाख्यानप्रतिपादनपर्ययसिते पुराणे कः प्रसङ्गो वेदार्थस्य तत्राऽऽह-सर्गश्वेत्येकेन । ब्रह्मणस्तरस्थलक्षणल्येन 
सृष्टस्थितिप्रर्या एव वेदे प्रधानं प्रमेयम्‌ । "आलैवेदमग्र आसीत्‌" "स पेक्षत' इति महासर्गः । "नेह नानाऽस्ति" इति महाप्रलयः । 
अन्यत्सर्वं स्थित्यवस्थाविासः । इत्थमेवं पुराणेऽपि यंशमन्यन्तरवंशानुचरितानि स्थित्यवस्थात एवेति ॥ ३३ ॥ 


वेदार्थ एव चेतुराणे स वेदेनैव सिद्धः किं पुराणेनेति ? तत्राऽऽह-यश्चतुरवदयिष्् इति । तत्र रिथतस्यापय्थस्य तावतैव 
दुरधिगमत्वात्तदुपदृंहणाय पुराणमितयर्थः । अनुपबंहणे बाधमाह-तं ृषट्येति । विष्ठवस्य दुष्परिहस्तवं दर्शयितुं वेदे भयारोपः । 
प्रतरिष्यति विप्लाययिष्यतीति विभेति । अतस्तं समुपदृहयेदित्यन्ययः ॥ ३४ ॥ 


सर्वथा पुराणादिकमपेक्षितं चेत्तेनैव परयप्तम्‌, किं वेदैः ? न । वेदानां स्वतः प्रामाण्यात्तन्मूतयैव पुराणादेः 
स्यरूपलाभादित्याह-येदाः प्रमाणं प्रथममिति ॥ ३५ ॥ 


अन्यान्यपि । आर्षस्मृतिपुराणमूलानि तदर्थसंग्रहशास््राणीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


वेदायिरोषेन । "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' इति हि जैमिनीयं सूत्रम्‌ । मूलभूतवेदानुमानेन स्मृत्यादेः प्रामाण्यं 
तद्विरोधे त्यनुमानमेय नोदेतीति मूजाभावादुपेक्षणीयम्‌ । अथवा यायन्मूलोपलम्भं प्रत्यक्षश्ुतिविरुदधस्मृलयाधर्थो नानुष्ठेय इति 
सुत्रार्थः । वेदाविरोधेन चेदयमामाण्यं तर्हि ऋण्वेदेऽनुदितहोमं निन्दितयोदितहोमो विधीयते-'प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुष्षति 
येऽग्नहोत्रम्‌ । दिवाकीर्त्यमदिवाकीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिर्न तदा ज्योतिरेषाम्‌' इति ॥ यजुर्वेदे तुदितष्ोमनिन्दयाऽनुदितहोमो 
विधीयते-'यथाऽतिथये प्रद्रुताय शून्यायावसथायाऽऽहाय हरन्ति °तादृक्तद्दुदिते जुहोति" इति । अतः परस्परविरोधाद्वेदद्यम- 
प्रमाणं स्यादितयत्राऽ5ह-एक एव ब्रिना वेर इति । सर्योऽयमेक एव वेदस्तत्कुतः परस्परविरोधः । नचैवं स्ववचनव्याघातः । 
षोडरिग्रहणाग्रहणवचनवद्विकल्पाभिप्रायत्यादित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 


सृष्ट, प्रलय, वंश, मन्यन्तर ओर वंश के इतिहास-ये पौच विषय पुराणों मे प्रतिपाय होते ह । (परमात्मा का तटस्थ लक्षण 
ह जिससे सृष्टि, स्थिति य संहार होता हे । परमात्मा का प्रतिपादन करने के रये इन्दं बताना अनिवार्य ह । वंशा आदि त्रितय 
स्थिति के गर्भ मेह । अतः परमशिव के प्रतिपादक ग्रन्थ भे सूष्टि आदि का वर्णन होने से उमे पुराण का रक्षण अय्य 
रहेगा । बेदार्थभूत परमेश्वर का प्रस्तावक सूतसंहिता नामक पर॑थ भी अतएव पुराण दै ।) ॥ ३३ ॥ जो वेदपाटी चात येदो 
का जानकार हो किन्तु अर्थसहित पुराण न जानता हो, उसे देख येद को यह सोचकर भय लगता हे कि यह मेरा सही अर्थ 
नहीं करेगा ॥ ३४ ॥ (अतः) इतिहास-रामायण च महाभारत-ओर पुराण के सहारे वेद का अर्थ विस्तार से समडना 
चाहिये । प्रथम अर्थात्‌ स्यतः-प्रमाणान्तर के संयाद की अपेक्षा के बिना-प्रमाण येद ही है । उत्से भिन्न ॥ ३५ ॥ स्मृतिर्यौ, 
पुराण, महाभारत य अन्य बहुत से स्मृति-आदि मूलकं शास्र ॥ ३६ ॥ सभी वेद से अविरुद्ध होने से ही प्रमाण होते है, येद 
से विरुद होने पर नहीं । हे ब्रह्मणो ! येद एक ही हे ओर उसका प्रतिपाय अर्थ भी एक ही है । (अतः येद विरोधी अथा 
का प्रकाशक है, एेसा भ्रम नही रखना चाहिये) ॥ ३७ ॥ 


१ .०वस्थायामेवेति क्वचित्पाठः । २. ख. तादृगेव तद्य । 


अध्यायः-9 ९ 


तथाऽपि मुनिशादूर्लाः शातवाभेदेन भेदितः । अनन्ता वै द्विना बेदा बेदार्थोऽपि विनोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
अनन्तो वेदवे्त्य शंकरस्य शिवस्य तु । मायया न स्वरूपेण द्विना हा देववैभवम्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्माणं मुनयः पूर्व सृष्ट्वा तस्मै महेश्वरः । दत्तयानलिलान्वेदानात्मन्येव स्थितानिमानू ॥ >0 ॥ 
ब्रह्मा तर्वजगत्कर्ता शिवस्य परमात्मनः । श्रसादादेव रुद्रस्य स्मृतीः सस्मार सुव्रताः ॥ »१ ॥ 


कथं तर्हि भेदव्यवहारः -“अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः" इति स्मृतिः । "वेदा वा एते अनन्ता यै वेदाः' 
इति च शरुतिरित्यत आह-तथाऽपीति । एकस्याप्यपरिमितस्य वेदस्य केनचिदप्यकेन पुरुषेणाध्येतुं तदर्थस्य चानुष्ठातुमशक्यत्वादेकं 
वेदमृम्यजुःसामाथर्वभेदेन चतुर्धा विभज्य तत्रेकः पुनरैतरेयादिश्ाखाभेदेन भेदित इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


ननु वेदशाखा एव वेदसंख्याताः? कथं तर्हि "एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे" इति तैत्तिरीयकश्रुतिः; "अहमेकः प्रथममास 
वर्तामि च भविष्यामि च । नान्यः कशभ्षिन्मत्तो व्यतिरिक्तः" इत्यथर्विरक्षि यचनमित्यत आह-येदयेयस्येति । मायया न 
स्वसूपेणेति । परमार्थतो ह्यद्ितीयो रुद्र शयम्‌ । जतस्तेनैव ीलया निर्मितस्य मायामयस्य न वास्तवेन तदद्वैतेन विरोध 
इत्यर्थः । नन्वेतादृक्षी ीला क्वचिदपि ज न दृष्टचरीत्यत आह-द्विना हा देवयैभवमिति । “अह हैत्यदुभुते खेदे" इत्य- 
भिधानम्‌ । अन्यत्रादृष्टत्मदभुतस्यालंकारो, न दूषणमिलयर्थः ॥ ३९ ॥ 


नन्वपौरुषेया वेदाः “वाचा विरूपनित्यया "अनादिनिधना नित्या वागुतष्टा स्वयंभुवा" इति श्रुतिस्मृती इति ते कथं निर्मिताः, 
कश्यैता एतावतीरग्हीष्यति यस्य कृते निर्मयिरप्नित्यत आह-ग्र्माणं मुनयः पूर्वमिति । स्वयमेव लीलया सकल्वेदग्रहणसमर्थ ब्रह्माणं 
निर्माय स्वात्मनि नित्यमवस्थिता एव वेदास्तस्मै दत्ता इत्यर्थः । न च नित्यतिद्धवेदसमर्पणे शिवस्योपाध्यायतुल्यता । उपाध्यायो 
हि स्वयमन्यतो रुष्ध्या दिष्यानध्यापयति । रिवस्तु नैवमन्यतोऽधीते, स्वात्मनि नित्यमवर्थितानामेव तेषां ब्रह्मदारा संप्रदायं 
प्रवर्तयति । “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो यै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इति स्थितानामेव वेदानां प्रापणश्रुतेः ॥ ४0 ॥ 


स्मृतिपुराणादीनामपि तर्हि शिवेनैव प्रापणं चेदेदसाम्यं, न चेदप्रामाण्यं, तत्राऽऽह-ब्रह्मा सर्वनगत्कर्तेति । वेदे हि द्रौ भागौ 
कर्मभागो ज्ञानभागश्वेति । आदयस्यार्थः स्मृतिमुखेन ब्रह्मणा शिवाज्ञयैव व्याख्यातः । द्वितीयस्य तु विष्णुना व्यासख्पेणावतीर्य 
पुराणमुखेनेति स्मृतिपुराणानां वेदमूता, न स्वातच्यमिल्यर्थः । यदपि स्मृतिष्वपि विद्यानिरूपणमस्ति तथाऽपि तद्मास्ङ्गिकं, 
्रव्यशुदधिप्रसङ्गेन हि कथितम्‌-शेत्रज्नस्येश्वरज्ञानाद्विुद्धिः परमा मता" इति । चतुर्धाश्रमधर्मप्रसङ्गेन चौपनिषदततत्वनिरूपणं 
कृतमिति ८५५ तु विघयाप्राधान्यं, प्रासङ्गिकं कर्मनिखूपणम्‌ । पुराणेषु हि जगदुत्पत्तिस्थितिल्यकारणत्वं शिवस्याभिप्रत्योतपत्ति- 
कारणत्वं । यकारणत्यं च प्रतिसर्गेण । स्थितिकारणत्वं च वंशमन्वन्तरवंशानुचरितनिखपणेन तद्मसङ्गादाश्रमधर्मा 
आगता इति । अतएव धर्मविषये स्मृतिपुराणविप्रतिपत्तौ स्मृतीनां प्राबल्यं तत्र तासां तात्पर्यत इति, तत्त्वज्ञानविषये 
पुराणप्राबल्यमिति विवेकः ॥ ४१ ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठो । एक होते हृए भी येद विभिन्न श्ञालाओं के कारण भेद बाला है । (अतएव का जाता है कि) येद 
ओर वेदार्थं अनन्त है । (एक ही व्यक्ति सारा वेद पदर पाये यह नामुमकिन होन से उसे ऋग्‌ आदि भागों मेँ बौटा गया है तथा 
ऋग्‌ आदि प्रत्यक येद भी नाना परम्पराओं मेँ पट्रा जाता हजा नाना शाखाओं वाला है । वेदविषयक बहूक्तियौ ऋग्‌ आदि 
यिभागों को या शाखाओं को विषय करती है । एकार्थपरक होने से वेद एकवाक्यता वाला एक ग्रन्थ ही है |) ॥ ३८ ॥ दे 
द्विजो ! येद से ही समञ्ञे जा सकने वाठे कल्याणकारी शिव की माया से तो (वेद आदि प्रपंच) अनन्त है, पर स्यस्पतः (ायिक 
होने से) हे ही नहीं । अहो ! महादेव का प्रभाव हे (कि अविद्यमान भी सर्वथा सत्य प्रतीत होता है) ॥ ३९॥ हे नष ॥ 
महेश्वर ने पहले ब्रह्माजी को उत्यन्ञकर उन्हे सारे येदों का उपदेडा दिया, जो ये येद (उस उपदेह के पूर्व) शिबरूप ते ही स्थित 
ये-शिव भँ ही अपने ज्ञानरूप से मौनूद थे ॥ ४0 ॥ हे साधु निश्चय वाले मुनियो ! सारे जगत्‌ के कर्ता ब्रह्मा न प्रकृति से 
निर्मल परमात्मा स्दर की कृषा से स्मृतियों को यादकर प्रकट किया । (लिव ते वेद का उपदेश पाकर ब्रह्मा ने स्मृति रची, 
अतः वे वेद की तरह स्वयं प्रमाण नहीं, वेद का अनुमान करा कर दी प्रमाण है नितते प्रत्यक्षश्रुति से विरुद्ध समृति अनुष्टापक 
नहीं हो पाती । वेद-प्रतिपाद्य धर्म की व्याख्या स्मृतियो मेँ ओर वेदोक्त परमेश्वर के विषय मेँ विस्तार पुरार्णो मँ हे । अतः 
५ कि धर्म के विषय में स्मृति पुराण की अपेक्षा बलयत्तर प्रमाण है ओर परमात्मा के विषय में पुराण का बल 

|) ॥ ४१ ॥ 


१. १्व चेदसं° इति बाल. पाठः । 


१० श्िवमाहास्यखण्डम्‌ 


विष्ुर्विश्वजगनाधो विश्वेञस्य शिवस्य तु । आज्ञया प्रया युक्तो व्यासो जजन गुरुर्मम ॥ ४२ ॥ 
स पुनर्देवदेवस्य प्रसादादम्बिकापतेः । सत्निष्य सकलान्वेदाश्वतुर्ा ! ृतवाद्िजाः ॥ ४२ ॥ 
ऋग्वेदः प्रथमः शरोक्तो ययुर्वदस्ततः परः । तीयः तामवेदास्यश्चतुर्थोऽ धर्व उच्यते ॥ ४४ ॥ 
एकविशातिभेदेन ऋग्वेदो भेदितोऽमुना । यजुर्वेदो दिना एकङतभेदेन भेदितः ॥ ४५ ॥ 
नवधा भेदितोऽथर वविदः ताम सहत्रधा । व्यस्तवेदतया व्यात इति लोके श्रुतो मुनिः ॥ »६ ॥ 
अयं साक्षान्महायोगी व्यासः सर्वज्ञ ईश्वरः । महाभारतमाश्वर्यं निर्गमे भगवान्मुनिः ॥ > ॥ 
व्यासेन पुराणानां प्रणयनं प्रागुक्तं तस्य तु विष्णो ऽरवतारएत्वमिदानीमाह-विष्ुर्विश्वजगन्नाथ इति ॥ ४२ ॥ 


न केवलं वेदोपवृंहणाय *पुराणप्रणयनम्‌ । महतो येदस्यात्पबुद्धिभिर्दुरवगाह्यलवात्त्तच्छखाविभागं कृत्वा संप्रदायप्रवर्तनमपि 
तेनैव कृतमित्याह-स पुनर्दबदेवस्येति ॥ ४३ ॥ 


अथर्शब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति । "अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह" इति प्रयोगात्तेन लोके प्राचुर्येण प्रक्ततवद्वेदोऽप्ययरवः | प्रोक्ते 
वाऽणि कृते “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः" इति वुदधप्रकृतिभावयोरभावः ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ 


गीतिविरेषः साम । “गीतिषु सामाख्ये'ति हि जैमिनिः । तदाश्रयमन्रयोगद्वदोऽपि साम । ककत वेदविभागे 
व्यासनामनिर्वचनमेव प्रमाणमाह-व्यस्तयेदतयेति । वेदान्विभज्याऽऽसमन्ताच्छि“ष्येभ्यो व्यस्यतीति व्यासः । व्याडावुपसर्गौ 
पचाचच्‌ । व्यस्ता वेदाः शिवेनैव कर्त्रा महर्षिरूपेण निजेनैवावतारान्तरेण करणेनेति करणे व्रा घञ्‌ ॥ ४६ ॥ 


पसर्वज्ञतव द्रदयितुं साकल्येन चतुर्विधपुरुषार्थप्रकाशकस्य महाभारतश्स्य तेनैव प्रणयनमाह-अयं साकषान्महायोगीति । उक्तं 
हि-“धमे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रास्ति न तत््वचित्‌'' ॥ इदमेव हि महाभारतप्रणयनं स 
साक्षदिष्णोरवतार इत्यन्न गमकम्‌ । यदाहुः--'कृष्णदैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षानहाभारतकृद्धयेत्‌! 
इति ॥ ४७ ॥ 


विश्वेश्वर क्षिव की आज्ञा ते विह्वसंरक्षक विष्णु भेरे गुरु व्यासरूप से उत्पन्न हए ॥ ४२ ॥ ओर उमापति महादेव 
की कृपा से सारे वेदों को चार प्रकार से याँ बटा कि प्रत्येक अध्येता को संहिप्त भाग का ही अध्ययन करना ड़ । (वेद 
की आनुपूर्वी अपरिवर्तनीय है । अतः नित्य सिद्ध विभाग को ही व्यास जी ने प्रचलित्‌ किया, यह तासपर्यं हे । जैत आजकल 
अनेक शाखां लुप्त हो गयी है एसे तब प्रकृत विभाग लुप्त था जिसे शिवकृषा से व्यास ने प्राप्त किया ओर प्रचारित 
किया ! अतएव "महादेव की कृपा से" कहना सार्थक हे । व्यास ने स्वतन्त्र होकर इदग्परथमतया वेदवाद्मय ये कोई हेर-फेर 
की, रेता नहीं समञ्षना चाहिये ।) ॥ ४३ ॥ ऋ्येद प्रथम बताया गया है । यलुर्वद दितीय है । साम नामक वेद तृतीय हे। 
अथर्ववेद चौथा कहा जाता हे ॥ ४४ ॥ व्यासजी द्वारा ऋण्येद इक्कीस प्रकारो से बेटा गया है । हे दिजो ! एक सौ भेदो मँ 
यजुर्वेद विभक्त किया गया ॥ ४५ ॥ नौ प्रकार ते अथर्ववेद का विभाजन किया गया । गीतरूपं साम के आश्रयभूत मन्त्र 
याला सामयेद हनार तरह से विभाजित किया गया । कृष्णदैपायन मुनि लोक में व्यास नाम से प्रसिद्ध ही इसलिये हुए किं 
उन्दने अपने कष्या म विदिष्टरुप से समस्त येद को स्थापित किया ॥ ४६ ॥ ये महायोगी व्यास साक्षात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर टै । 
इन्हीं मुनीयर ने अद्ुत महाभारत का निर्माण किया हे ॥ ४७ ॥ 


१. यथाक्रमं वेदो नित्य इति "सनातनी श्रुति" रिति (दलो . ४९) स्फुटीकरिष्यति । ततो टुप्तविभागान्‌ परमेश्व एप्रसादादवाप्योपदेत 
एव चतुर्धाकरणं व्यासस्य न तु क्रमादौ स्वातच्यैण परिवर्तनमित्यवधेयम्‌ । संक्षिप्येति क्रियाविशेषणम्‌ । २. ख. धर्वो वेदः | घ. ङ. तोऽधर्वा 
वेदः । ३. ख. शष्णोरेवावतार० । ४. पुराणानां प्रण । ५. क. ख. ग. श्ष्येष्वस्यती° । ६. क. ग. घ. सार्वज्ं द्र° । ७. ङ. तस्यैतेन 
प्र.° । ८. ख. कस्त्वन्यः । 


अध्यायः-9 ११ 
तस्य शिष्या महाभागाश्वत्वारो वतितनाः 1 अभवन्त युनित्तेभ्वः वैलादिभ्योऽददाचछुतीः ॥ ४८ ॥ 
तेभ्योऽधीता श्रुतिः सर्वैः साध्वी विग्राः सनातनी । तया वरणाश्रमावारः श्रवृततो वेदविक्तमाः ॥ »९ ॥ 

: पराणानां प्रवक्तारं त मुनिर्मा न्ययोजयत्‌ । तस्मादेव मुनिश्रेष्ठः व ॥ 40 ॥ 
श्रद्या परया युक्ताः श्रणुध्वं गुनिपुङ्गवाः । उति 44 मिषीयाः सनातनाः ॥ ५१ ॥ 
अनि णात पूनयामृतुरादरात्‌ । सोऽ! अकरं + ॥ ५२ ॥ 

| 1 1.2 वचिरं काल भक्त्या भवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
नम्‌: तोमाय सुदाय शकराय महात्मने । णां शानन्ाव ठन ५८ ॥ ५२ ॥ 
भक्तिगम्याय भक्तानां विद््णमात्मरुपिये । नमस्ते ॥ ५५ ॥ 
इति श शिवमाहात्म्यखण्डं अ्न्थावतारकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

पैलादिभ्यः श्वतुरो वेदान्दत्वा ते यथा तद्मवर्ते नियुक्ता एवं पुराणानि मह्यं दत्याऽहं नियुक्त 

इति तदाज्ञयैवेयं मया व्याक्रियत इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५0 ॥ 
व्यत्ययेनाऽऽत्मनेपदम्‌ ॥ ५१ ॥ 

प्रणम्येति । पूर्व दृष्ट्वा यथार्हमिति दर्हाननिवन्धना पूजा । इह तु श्रवणारम्भनिबन्धने प्रणामपूजे म॒नीनाम्‌ । इत्थमेदःं पृष्टो 
मुनिश्रषयैरित्यत्र सूतेन दिवस्य प्रणिधानं चाष्ुषदीक्ार्थम्‌ । इह तु प्रणिधानं पुराणारम्भायेति । सर्वजगद्धेतुमिति जगतामुपादान- 
पेण । शंकरं परमेश्वरमिति निमित्तरूपेण । अम्बिकापतिमिति लीलातारख्पेण अनन्तानन्दयिदरधनमिति निष्कलखूपेण प्रणिधानमिति 
॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ 

भक्तिपारवश्यादेव तन्मुखादप्रयलेनेयमुद्रता स्तत्तिः । नमः सोमायेति । सोमश्चन््रः शिवस्य ५4 : । इदं च पृथिव्यादि- 
मूर््यन्तरसप्तकस्याप्युपलक्षणम्‌ । उमया वा सहितः सोमः । रुद्रम्‌(रुदम्‌) अनिष्टं संसारं र्द्रः । उक्तं च 
वायवीयसंहितायाम्‌-रुद्दुःखं दुःखहेतुं च विद्रावयति नः प्रभुः । सुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमच्कारणम्‌" ॥ इति । न 
केवलमनिष्टनिवृत्ताविष्टप्राप्तावपि स॒ एव कारणमिल्याह-शंकरायेति । भक्तिव्यतिरिक्तैरुपायसहत्नैरप्यगम्यत्वकथनाय तस्य 
निरतिशयं प्रभावमाह-महात्न इति । तदुपपादनाय भक्तिविरहे परवलानामपि प्रयलास्तत्र कुण्ठिता इत्याह-ब्रहविष्णुसुरेन्राणा- 
मिति । उक्तं हि तल्वकारोपनिषदि व्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये इत्यारभ्य परंहिवानुग्रहेणैव प्राप्तविजया इन्द्रादयः 
स्वमाहाल्यनिवन्धनमेव तं विजयं मेनिरे । दिवश्च तेषां विनादाहैतुं मदमपनेतुं दूरे दिव्येन ज्योतिर्मयेन रूपेणाऽऽविरासीक्किमिदं 
लोकोत्तरं रूपमिति विमृकन्तोऽपि ते तं नाज्ञसिषुः । तदाह "तन्न व्यजानत किमेतद्यक्षमिति" श्यकं यजनीयं एूजार्हमिति । 
ततस्तज्जिज्ञास्तया गतयोरग्निवाय्वौः प्रतिहतयोः स्यं गतायेन््राय देवौ दर्निमपि न प्रादात्‌ । ततो व्यपगतमदाय निरतिशय- 
भक्तियुक्ताय तेत्रैव हैमवतीषूपेणावतीर्य व्याहार्षत्‌परशिवोऽयं .भवतां विनाङहेतुं मदमपनेतुमनुग्रहेणाऽऽविरासीदिति । 
तदिदमुक्तं -ध्यानगम्यायेति ॥ ५४ ॥ भक्तिगम्यायेति भक्तेः फलभूतं ज्ञानयोगमाह-यिटुषामात्मरूपिण इति । विदुषो निजस्वरूपज्ञानिनः 
स्वात्मानमेव प्रापयतीत्यर्थः । इत्थंमूतस्य शिवस्य स्वरूपमाह-स्वानुभूतिप्रसिद्धायेति । स्वयं स्यतन्र एव भासते न 
प्रकाशान्तरेण । स्वातिरिक्तस्य च सर्वस्य भाने स्वयमेव हेतुर्भवति । “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌'” इति च श्रुतेरित्यर्थः ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमत्काज्ञीविलासक्रियाङक्तिपरमभक्तश्रीमच्त्यम्बकपादाव्नसेवापरायणेनोपनिषन्मारगप्रयतकिन माधवाचर्येण विरचितायां 
श्ीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां हिवमाहात्यखण्डे ग्रन्थावतारकथनं नाम प्रभमोऽध्वायः ॥ 9 ॥ 

पैल आदि चार < व्यास के शिष्य हुए । न्दं व्यास ने वेद का ग्रहण कराया ॥ ४८ ॥ हे विप्रो ! बाकी सबने 
सनातन चिज्ुद्ध वेद उन (= से पदर । हे वेदज्ञवरो ! उस वेद से वणा का व आश्रमो का आचार प्रवृत्त हुआ 
है ॥ ४९ ॥ उन मुनिश्रेष्ट व्यास ने के प्रवक्ता रूप से यु नियुक्त किया | अतएव गुरु-आह्ञ से भ पुराण की प्रयचन 
करता हू ॥ ५0 ॥ हे मुनिवरो ! आप लोग परम श्रद्धा ते मेरे दवारा बताये जाने वाले व्यासप्रणीत पुराण का श्रयण करे । 
इतना सुनकर नैमिषारण्य के सनातनधर्मावलम्बी उत्तम मुनियों ने ॥ ५१ ॥ प्रशान्त सूत जी का आदरपर्वक न किया। 
॥ ५२॥ 1 तजी भी सारे संसार के सर्वविधदभरण, कल्याणकारी, अम्बिका के पति, अनन्त आनन्द य ज्ञान के मूर्तिमान्‌ 
रूप, ईञ्ञानश्रुति प्रोक्त परमेश्वर का काफी समय तक ध्यानकर भक्ति के 4 ओर सति ति करने गे-॥ ५३ ॥ 
चद मूर्तिधारी व उमासहित ० सोम को नमस्कार है । अनिष्टभूत्‌ संसार की निवृत्ति कन चाले सुद्र को नमस्कार 
है । समस्त अभीप्सित प्रदाता शङ्कर को प्रणाम ह । निरतिज्ञाय सामर्थ्य वाठे ओर दयालु महात्मा शिव को नमस्कार हे । ब्रह्मा 
विष्णु, इद्र आदि भी जिते ध्यानपूर्वक ही प्राप्त कर पाते है उन (४ शूलधारी को नमस्कार है ॥ ५४ ॥ भक्तौ को भक्ति 
से प्राप्त होने बाले ओर आत्मवेत्ता को स्वस्वसूपतया भासित होने वाले महादेव को प्रणाम है । निज अनुभूतिरूप से सभौ 
के लियि प्रसिद्ध तथा समस्तसाक्षी आप जञम्भु को नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ । 


१. क. ख. ग. ®ेतुर्वा वि? । २. ख. कारण इति । ३. ङ. यष्टव्यं | 


१२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


दितीयोऽध्यायः 
नैभिषीया जलुः- सर्वं नगदिद' विद्नविभक्तं ' केन तुना । 
उत रकेनदित्तस्मादनित्यं च ततः" पुः ॥ १ ॥ 
अन्ञतवात्ैव हेतुः स्यात्न च ्करतिरेव च । अतः सर्वनगब्रेुरन्य एव तपोधन ॥ ? ॥ 


अथ पाश्ुपतत्रतपूर्वकं देवोपदेशादनुभवपर्यन्तं बोधो भवतीति वक्तं द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्रास्ति किंचिज्जगतः 
कारणमिति सामान्यतो जानन्त इदं तदिति विरोषेणाजानन्तो मुनयस्तज्जज्ञासया सूतं पप्रच्छुः-सर्व जगदिदं विढनिति | प्ररनोपपत्तये 
सामान्यतो ज्ञानहेतुमाह-उतयन्नं केनयिदिति । अनित्यत्वादेव भजगदुत्पत्तिमदुतपत्तिश्च न विना ५कारणेन । अतोऽस्ति 
किंचित्कारणमिति सामान्यतो ज्ञातमित्यर्थः । अधुना विरोषेण ज्ञाने कारणमाह-ततः प्रित ॥ १ ॥ 


अज्ञत्यादिति । जगत उपादानादिज्नानमन्तरेण तत्कर्तृ्ातिदर्जवस्य परिच्छिननज्ना^नत्वाद्मकृतेश्व जडत्वेन तदभावात्र 
तत्कारणतोपपत्तिरित्यर्थः । मलमायाकर्मलक्षणप्त्रयवद्धा ` जीवाः पञावः । तत्र मलपाशशमात्रबद्धा विज्ञानकलाः । ते 
द्विविधाः । समाप्तकलुषा असमाप्तकलुषाश्व । आद्या विचा: । द्वितीयाः सप्तकोटिमहामन््रालमकाः । मलकर्मलक्षणपाशदयवद्धाः 
प्रल्यकलाः । तेऽपि मलकर्मणोः. परिपाकभावाभावाभ्यां द्विविधाः । येषां तत्परिपाको नास्ति ते कर्मवशात्नानायोनिषु जायन्ते । 
येषां तु मलकर्मः 0परिपाकोऽस्ति तेषु केषुधिदीग्वराु्हा्ुवनपत्यो भवन्ति । पाऱात्रयवद्धास्तु कलादियोगात्सकलाः । 
तत्राष्टादद्ाधिकतसंख्याकाः रिवानुगरहान्म) नरेश्वरा भवन्ति । तत्र॒ दतरुद्राः शतमण्डलिनोऽष्टौ *क्रोधादयोऽष्टौ 
श्रीकण्ठवीरेश्वरौ चेति । तद्यतिरिक्तानां मध्ये येषां मलत्रयपरिपाकस्तानाचार्य्पेण शिव एव दीक्षयाऽनुगृहणाति । 
अपरिपक्वमलांस्तु मलपरिपाकार्थं भोगाय नानायोनिषु विनियुङ्क्ते । एते सर्वेऽपि पञ्चवः सत्यपि ज्ञानोत्कर्षतरतमभावे 
सार्वक्गयाभावात्र जगतः कर्तारः । प्रकृतेस्तु जडत्वात्तद्दूरत एव कर्तृत्वम्‌ । अतोऽन्येनैव कैनचित्सर्वज्नेन जगतः क्वा 
भवितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पाडुपतव्रत नामकं दूसरा जध्याय 


नैमिषारण्य के मुनियां ने ५ से पू्ठा- हे विदन्‌ ! यह सारा जगत्‌ अनित्य है अतः किती ते उत्पन्न हुआ है । 
यह कौनसा कारण है जिससे यह विभार्गो वाला जगत्‌ उत्यन्न हुआ है ? जीवरूप पलु नाना होने के कारण ओर ॥ 
१ ॥ अत्यन्त अल्यज्न होने से जगत्‌ का कारण हो ही नहीं सकता (क्योकि कुलाल आदि घटकारण उपादानादि का ज्ञाता देषा 
गया होने से जगत्कारण को भी समस्त जगत्‌ के उपादानादि का ज्ञाता होना आवह्यक है च जीव में ठेसा ज्ञान अनुभवविरुद 
है । विशिष्ट जीव मेँ उसकी कल्पना दृष्टान्त के अभाव मेँ अप्रामाणिक है । शास््रसिद्ध कारण मेँ १९ ष्टान्त आदि तर्क ते 
निरपेक्ष ही प्रामाणिकता है |) ओर प्रकृति भी ज्ञानशून्य भ होने से जगत्‌ की उत्पादिका सर्वधा नहीं हो सकती । 
(संसार में सर्वत्र सुख, क्रिया च मोह दीखने से इसके कारण मेँ भी इनकी अवस्थिति मानकर सांल्यवाद ने एक प्रकृति नामक 
तत्त्व की कल्पना की हे जो सत्त्वादि तीन गुणों की साम्यायस्था है । वे मानते हँ कि जैसे चेतनव्यापार के बिना दूध परिवर्तित 
हो जाता है-फट जाता है-यैसे प्रकृति हौ महान्‌ आदि क्रम से स्वयमेव परिवर्तित हो जगत्‌ के आकार मेँ बन जाती है । किन्तु 
संसार मे उपलब्ध नानाविध ओर नियत प्रवृत्ति अचेतन प्रकृति का विकारमात्र मानना स्यभाववाद का ही प्रच्छत्नरप होने पे 
अनुभव व युक्ति से सर्वथा विरुद्ध है । अतः मुनियों ने उसकी भी अकारणता सिद्भवत्‌ कह दी हे |) हे तपोधन सूत ओी । 
अतः सारे संसार का कारण जीव ब प्रकृति से अन्य ही कोई है ॥ २ ॥ 


१. क. ख. %दंब्रहमन्वि । २. स्वभाववादः स्थविष्ठतयाऽनुत्तरमिति सूचयन्तो "विभक्तमि त्याहुः । ३. असदकारणमिति जानीम 
इति दन्यस्य कारणतां मा वोच इति सूचयितुं केनचिदिति । ४. नाहेतुरपि पृष्टप्राय इति चकारार्थः । ५. तत इति विधक्तत्ं पदो रटैतुलेन 
परामृश्यते । ६. ड. जगदुत्पत्तिश्व । ७. घ. कारणत्वेन । ८. ङ. “ज्ञानवत्त्वात्‌ । ९. “मलोमाया कर्मतत्त्वतिरोधानञ्च तै मताः । 
मलो ज्ञानक्रियाशक्तयाऽऽच्छादकोधर्म इष्यते । रागादिहेतु माया स्यात्‌ कर्म पुण्यं च पातकमिति दीवागपेषु । १0. ख. श्मविपा° । 
११. °मचत्रेा भ । १२. क. ख. ग. क्रोधाद्यादयो° । 


अध्यायः-र १३ 
तमस्माकं महाभाग ब्रूहि पुण्यवतां बर । सूत उवाच : पुरा विष्ण्वादयो देवाः सर्वे संभूय कारणम ॥ १ ॥ 
विचार्य जगतो विप्राः संशयाविष्टवेततः* । अतीव सुखदं शुं रौदं लोकं समागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


तेषा मध्ये महादेवः संसारदावको हरः । ठः परमकारुण्यः स्वयमायिरभूद्‌ दिनाः ॥ ५ ॥ 

अदष्पूर्व तं द्रष्ट्वा देवा विष्णुपुरोगमाः । प्रणिपत्य महादेवमपृच्छन्को भवानिति ॥ § ॥ 

सोऽत्रवीद्गवान्रदः पद्ूनां पतिरीश्वरः । सर्वज्ञः सर्वतत्त्वानां तत्त्वभूतः सनातनः ॥ ७ ॥ 
अहमेको जगद्ातुरातं प्रथममीश^्वरः । वर्तामि च भविष्यामि न मत्तोऽन्योऽत्ति कश्वन ॥ ८ ॥ 


कोऽसाविति मुनीनां जिज्ञासा । अत्रोत्तरमधर्वशिरसि स्थितयाऽऽख्यायिकथैव सूत आह-पुरा विष््ादयो देवा इति । अतीव 
सुखदं शुदरमिति । तथा च श्ुतिः-'देवा ह यै स्वर्गं छोकमगमन्‌" इति । तदाहुः-'यत्न दुःखेन संभित्रं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌" इति ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ 

परमकारण्यः करुणैव कारुण्यम्‌ । "चतुर्वर्णादिभ्यः स्वार्थे" इति ष्यञ्‌ । तमाविर्भूतं सद्र देवाः को भवानित्यपृच्छन्‌ । तदाह 
श्ुतिः-^तेर देवा सुद्रमर्पृच्छन्को भवानिति” इति ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ 

पशूनां पतिः । उक्तलक्षणानां त्रिविधानां पञ्चूनामनुग्रहेण पालनातपतिः । उक्तं हि मूगेन््रसंहितायाम्‌-“अथानादिमलापेतः 
सर्वकृत्सर्वदृक्‌ शिवः । पूर्वं व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति" ॥ इति । पाशानां स्वव्यापारे सामरध्यधिानात्पश्नां 
भोगापवर्गप्रदानाच्च तेषामीष्ट इतीश्वरः यथाऽऽहुरागमिकाः-'भुक्तिं मुक्तिमणूनां स्वव्यापारे समर्धनाधानम्‌ । जडवर्गस्य विधत्त 
सर्वानुग्राहकः शंभुः" ॥ इति । सर्वत्वानां ततत्यभूत इति । आप्रलयमवस्थितानि तत्त्वानि प्रल्येऽप्यवस्थानाततु सनातनः दिवः 
तर्वततत्वानां तत््वभूतः । तदुक्तम्‌-“आप्रयं यत्तिष्ठति सर्वेषां भोगदायि भूतानाम्‌ । तत्त्वमिति प्रोक्तं न शगीरघटादि 
तत्त्वमतः" ॥ इति ॥ ७ ॥ 


रुद्रस्योत्तरम्‌-अहेक इति ।* जदधातुर्बह्म^णः सकाशादपि प्रथमम्‌ अहमासं वर्तमि९ भविष्यामि च एफैककालकृतपरिच्छेद- 
विरहाभिप्रायं नतु कालत्रयसंबन्धाभिग्रायम्‌ अहमेक इति न मततोऽन्य इति च स्वातिरिक्तस्य कारस्यापि निरासात्‌ । अतएव चैक 
इत्यपि दवि्यादिसंल्यासंबन्धनिरासो विवक्षितो नैकल्वसंबन्धः । यदाह श्रुतिः-"अहमेकः प्रथममासं वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः 
कश्षिन्मत्तो व्यतिरिक्तः" इति ॥ ८ ॥ 
हे पुण्यवानों भं उत्तम रोमहर्षण जी ! बह कारण हमें बताइये । 

सूतम ने उत्तर दिया-हे विप्रो । पूर्वकाल मे एकदा विष्णु आदि सब देवताओं ने मिलकर जगत्‌ के कारण के विषय 
म ॥ ३ ॥ विचार किया किन्तु किसी निर्णय पर न टु सके अतः संशयापन्न हो अत्यन्त सुखप्रद, निष्पाप रुद लोक को 
गये ॥ ४ ॥ हे दिनो ! संसार का प्रमोष कराने वाके, दोषों का हरण करने वाले, दुःख नष्ट करने वाले, परम करुणा वाले 
महादेव स्वयं उन देवताओं के बीच प्रकट इए ॥ ५ ॥ पूर्व मेँ कभी न देखे उन महादेव को देखकर यिष्णु-प्रमुख देवतां 
ने उन्हं नमस्कार कर पूषठा, “आप कौन हं 7 ॥६ ॥ जीवरूप पञ के पालक य शासक, सर्वत, सब ततत्यो की अपेक्षा 
अधिक तात्विक अर्थात्‌ पारमार्थिक एवं नित्य उन भगवान्‌ सुद्र ने कहा-॥ ७ ॥ जगद्‌ का धारण कएने यले ब्रह्माते भी 
पहले चै ईश्वर अकेला ही या, ह ओर रगा । मुञ्च से भिन्न कोई नहीं हे । (अर्थात्‌ भँ बह अद्वितीय हँ जो सदा काल आदि 
सद्य संसार से अस्यष्ट रहता है !) ॥ ८ ॥ 


म 
१. संशयस्य विचाराङ्गलमनेन द्योतितम्‌ । २. ड. तं । ३. घ. द्दरभापू° । ४. क्वचिन्मूले जगद्धेतुरिति पाठः । ५. ख. ह्यणोऽपि । 
६.ख.भमिच भः] 


५. शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


मन्मायाक्तितश्टृपतं जगत्सर्वं चराचरम्‌ । साऽपि मत्तः प्रथ्वग्रा नासत्येव परमार्थतः ॥ ९ ॥ 


कथं तर्हि लोकस्य चराचर्जगद्रोचरोऽनुभव इत्यत आह-मन्मायाशक्तिसंक्टप्तमिति । तर्हि तयैव मायया सदवितीयतवं चेत्र, 
तस्या अपि परमार्थतः सत्त्वाभावादित्याह-साऽषीति । अयमभिसंधिः-यदनुविद्धानि हि यान्यवभासन्ते तत्र तानि परिकल्पितानि, 
यथाऽयं सर्पोऽयं दण्ड इयं धारेति रज्ज्वा इदमंदोनानुविद्धतया भासमानाः सर्पदण्डधारादयस्तत्र परिकल्पिताः । सदनुिद्धं चेदं 
सकलं जगदवभासते-सन्यटः सन्पट इति, अतः सन्मात्रखूपे परशिवे विश्वं परिकल्पितम्‌ । नच तस्य सन्मात्रस्यानवभा१सने 
तदनुवेधेन कल्पितावभाससंभव, इति सदैव तस्य प्रकादोऽभ्युपगन्तव्यः । नच तस्य प्रकाशकान्तरं किंचिदस्ति । स्वव्यतिरिक्तस्य 
सर्वस्य कल्पितया जडत्वात्‌ । अतः स्वप्रकादतया तदेव चिद्रूपम्‌ । तथा च श्रूयते-“सद्धीदं सर्वं सत्सदिति । चिद्धीदं सर्वं काक्षते 
काशते च' इति । तस्य च स्वात्मनो१ऽनतिरेकादात््मनः परमप्रमास्पदत्येन परमानन्दरूपत्यात्‌ । श्रुतिभिश्च परानदैकरसत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । इत्थं सच्विदानन्दैकरसः परमात्मा मन्मायेत्यत्र मच्छब्देनोच्यते । कल्पितस्य जगतोऽनाद्यनन्तत्वे सर्वदोपलम्भप्रस्वात्र 
कादाचित्कत्वम्‌ । कादाचित्कस्य च कारणापेक्षत्वात्तदनुखूपं किंचि्तल्पितमुपादानमङ्गीकर्तव्यम्‌ । सत्योपादानत्वे कार्यस्यापि 
कल्पितत्वव्याघातात्तस्य च कारणस्याऽऽदिमतत्ये तादृक्वारणान्तरकल्पनानवस्था^पातादनाद्येव ततस्वीकर्तव्यं सेयमुच्यते मायेति । 
सा च सतत्वरजस्तमोगुणालिकाऽपि न सांख्याभिमतप्रधानवत्स्वतन््रा किंत्ीश्वरस्य परतन्रत्याशयेन शक्तिरिलयुक्तम्‌ । “शक्तिरिति 
परतन््रतामाहे'ति विवरणाचार्याः । ते च गुणाः परस्पराभिभवालमकाः । उक्तं हि मीतासु-“रजस्तमश्वाभिभूय सत्त्वं भवति 
भारत । रजः सत्त्यं तमश्यैव तमः सत्त्यं रजस्तथा" ॥ इति । प्तेन सा माया त्रेधा भवति । रजस्तमसोरत्यन्ताभिभवेन 
विशुद्धसतत्वालिका तावदेका । ईषदुद्रूताभ्यां रजस्तमोभ्यां मछिनसतत्वासमका द्वितीया । तमसोऽल्यन्तमुद्धवेनात्यन्ताभिभूतयोः 
सत्त्वरजसोरसद्मायत्वात्तेवरतमोमयी तृतीयेति । तत्र मन्मायेल्यत्र मच्छव्दोपलक्षितं मायातीतं सच्विदानन्दैकरसं परशिवस्वरूपम्‌ । 
विशुद्धसतत्वप्रधाना तु माया मायिनं न वक्ष करोति । किंतु तस्य वो वर्तते । तथाच स्वाधीनमायोपाधिविशिष्टं तदेव 
परशिवस्वरूपमिह मच्छब्देनाभिधीयमानमीश्वरो जगत्कर्ता सर्वज्ञो भोगप्रद इत्यादि शब्यैरुच्यते । उक्तं हि व्यासेन-' फलमत उपपत्ते" 
इति । मकिनसत््वप्रधाना तु मायिनं वही करोति । क जीवः संसारी कर्ता भोक्तेत्यादि%भि- 
रुच्यते । केवलतमोमयी.तु स्वाश्रयमस्मायं कृत्वा भूतभौतिकजगदात् च विवर्तते । तत्र मच्छव्देनाभिहितो य ईश्वरो 
भोगप्रदस्ततरतच््रा माया मन्मायाशक्तिरितयुक्ता, तयैव द्वितीयां दशां प्रप्तयोपाधिभूतया विशिष्टा भोक्तारो जीवाश्चरशशब्दे- 
नोक्ताः । तयैव तृतीयां दशां प्ाप्तयोपाधिभूतया विशिष्टं भोग्यं जडं ५जगदचरमिल्युच्यते । इत्थं भोगप्रदभोक्तृभोग्यविभागकल्पिकाया 
मायायाः कल्पितत्वान्मायातीतपरशिवव्यतिरेकेण परमार्थतो न भाव १० इति । त्तं श्वेताश्वतरोपनिषदि-'“भोक्ता भोग्यं 
प्रितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म ?१मेतत्‌' इति । यावद्‌ ब्रह्म न जानाति तावद्ेरयिता भोगप्रद ईश्वरः, भोक्ता 
जीवः, भोग्यं जगदिति विभागः | ब्रह्म १र्मत्वा तु स्थितस्यैतन्निदिधं ब्रह्मैव भवति । अतो मायाशक्तिसक्टृ्तमिलयर्थः । आगमिका 
अप्याहुः -*शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌ । रिवो यजति यज्ञैश्च यः शिवः सोऽहमेव हि" ॥ इति । मायातीतः 
शिव एव स्वमायया भोगदाता भोक्ता भोग्यं च भवति । यदा तु भोक्ता शिवं साक्षात्कुरुते तदा विभागहेतुभूताया मायाया नाहाल््वयं 
हिवरूपतामेव प्रतिपद्यत इत्यर्थः । अयमर्थः सर्वोऽगर प्रपञ्चेन भविष्यति ॥ ९ ॥ 


हे येदज्ञ देयताओ ! मेरी मायाशक्ति से कल्ित यह सारा जड-येतन जगत्‌ है । वह माया भी मुञ्जसे अलग कोई वास्तविकं 
तत्त्व नहीं हे । (यद्यपि शिव सनातन अद्वितीय है तथापि हमें दवैत-परतीति दै जो किसी प्रतीतियोग्य कारण के बिना अनुपप 
होती इई जगत्‌ ॐ समान योगक्षेम वाले उसके कारण की कल्यना कराती है जिसका अनुवाद शास्त्र मेँ माया आदि शबदं 
सेकिया ब | हे" व (नहीं है" इन प्रकारो से समञ्ची न जा सकने से वह माया कही गयी है, जगत्‌ का मूल होने ते 
प्रकृति हे, प्रबोध ते ष लने के कारण अविा है तथा शिव के परतंत्र होने से वह उनकी शक्ति कटी गवी दै । इत मायिक 
मायाशक्ति से ईहवर, जीव ओर जगत्‌-ये भेद कल्पित है । जैसे रण्नुसर्य की प्रतीति की कथंचिद उपपत्ति के लिये उसके कारण 
आदि सब मान सिये जाते है जबकि यस्तुतः सर्प ही नहीं तो उसका कैसा भी कारण वस्तुतः होना असंभव है, वैते हौ हमारी 
वतप्रतीति से अविच स्वीकार्य हे, बस्तुतः तो यह है ही नहीं । "मुञ्चते भिन्न" आदि का यदी अर्थ है कि जैसे रस्सी ते भित 
सर्पादि नीं होता वैसे शिव से भिन्न मायाहक्ति आदि नहीं है |) ॥ ९ ॥ 
१, क. ख. ग. °्भासे त° । २. ख. °नोऽव्यति° । ३. क. ख. ग. न्त्मनश्च प? | ४. ड. ^सङ्गाक्तादा” । 

५. ग. °स्थाव्याघाता० । ६. ड. तेन मा? । ७. दिजशब्दैरु° । ८. क. ख. °लभोग्य° । ९. ङ. जगच्वरा- चर? | १0. भ. भवति 
११. ड. शद्य चैतत्‌ । १२. ङ. मत्वोपस्थि० । 


अध्यायः-रे ५ 
‡ मामेवं बेदवाक्येभ्यो जानात्ाचार्ूरवकम्‌ । यः पुः स विमुच्येत ज्ञानादेदान्तः वाक्यात्‌ ॥ १0 # | 
इत्युक्त्वा भगवान्स्दः स्वं पूर्णं सपमायिकात्‌ । नापश्यन्त ततो सुदं देवा दिष्णुपुरोगमाः ॥ ११ ॥ 
अथर्वशिरसा देवमस्तुव॑शवोधवबाहवः । अन्यैननाविषैः सूक्तैः श्रीमत्पज्वाक्षरेण च ॥ १२ ॥ 
पुनः ताक्षाच्छिवज्ञानति्धर्थ मुनिपुङ्गवाः । अनिनहोत्रतमुत्यत्रं भ्माऽऽदायाऽऽदरेण तु ॥ १२ ॥ 
निधाय पात्रे शुदे तत्पादौ प्रभाल्य वारिणा । दिराचम्य मुनिश्रेष्ठः सपवित्राः समाहिताः ॥ १२ ॥ 
ओमापः सर्वमित्येतन्मन््मुच्वार्य भक्तितः । ध्यात्वा विष्णुं नलाध्यक्ष गृहीत्वा भतम वारिणा ॥ १५ ॥ 
विम्य मन्त्ररनाकाठैरग्नरित्यादितप्तभिः । समाहितषियः शुराः शिवं ध्यात्वा शिवामपि ॥ १६ ॥ 


उक्तमायापरिहारेण शिवस्वरूपप्राप्तायुपायमाह-माभेवमिति । बेदवाक्येभ्य इति ततत्वमसीत्यादिभ्यः । स शए्व मुख्य 
उपायः । "तं त्वौपनिषदम्‌" इति श्रुतेः । आचार्यपूर्वकमिति । आचार्यवानुरुषो वेद" इति श्रुतेः । “यो जानाति सोऽज्ञानानयुच्यते' 
इति । ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति' इति । "तमेव विदित्वाऽति मृहयुमेति" । "तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय 
इति च श्रुतेः ॥ १0 ॥ 


इतथं गुरूपदेशदेव ज्ञातव्यं स्यरूपमुपदिश्य ततसाक्षात्तारसाधनानां पाशुपतद्रतप्रणवपञ्चाक्षरजपादीनां शास्त्रत एव देवैज्ञतुं 
हाक्यत्येन कर्तव्याभावाच्छिवः स्वप्रतिष्टोऽभवदित्याह इत्यक्त्या भगवान्स इति ॥ ११५ ॥ 


उपदशपरितुष्टास्तुषटरयुरित्याह-अधर्वशिरता देवमिति । “यो यै रद्र" इत्यादिनेत्यर्थः । तदाह शरुतिः-^ततो देवा रद्र नापञयसत 
देवा रुद्रं ध्यायन्ति । ततो देवा ऊर्ध्वबाहवः स्तुवन्ति यो यै छ्द्रः स भगवानित्यादि । अलभ्यलाभनिबन्धनस्य हर्षोतकर्षस्य 
लिङ्गमूर्ध्ववाहूत्यम्‌ । अनयरनानाविधैः सूक्तरिति रतरुद्रियादिभिः ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ 


ऊमापः सर्वमिति । 'ॐमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रहम भूर्भुवः स्वरोम्‌! इत्येतन्मच्रमित्यर्थः । सर्वशब्देनार्थदारा ज्योतिरादयः 
शाब्दा गृह्यन्ते ॥ १५ ॥ 


अग्निरित्यारीति । सप्तभिरिति दराब्दपरो निर्देशः । आदिरब्देन जलमिति" स्थलमित्यादयो गृह्यन्ते ॥ १६ ॥ 


जो जीवरूप पञ गुर दारा सम्नाये वेदवाक्यो से मुदे अदितीयादि समञ्ञ ठेता हे बह उस वेदान्तमहावास्य से उतपन्न ज्ञान 
के कारण इतस माया के पाश से टूट जाता है ॥ १0 ॥-इतना कहकर भगवान्‌ रुद्र तत्काल गृहीत मायिक विग्रह को छोड़ 
अपने सर्वोपाधिशून्य रुप से पुनः स्थित हो गये । तदनन्तर विष्णु आदि देवों ने रुद्र को नहीं देखा ॥ ११ ॥ देवता ने 
हरषत्कर्षवात्‌ हाथ उठाकर महादेव की अधर्वदिर उपनिषत्‌ के मन्त्रो दारा, शतर्द्रीय आदि अन्य नाना प्रकार के सूक्त 
द्वारा ओर पंचाक्षर मन्त्र दारा स्तुति की ॥ १२ ॥ हे श्रेष्ठ मुनियो । तदनन्तर शिव के साक्षात्कार के उदेश्य से देवताओं ने 
रद्धपर्वक अग्निदो से समुत्यनन भस्म ठेकर, ॥ १३ ॥ उसे शद्ध पात्र मेँ रखकर, पानी से अपने पौव धोकर, दो बार आचमन 
कर, अंगुली मे कुदा के पयित्र को धारणकर, एकाग्र होकर, ॥ १४ ॥ भक्तपूर्वक “ॐ आपः' इत्यादि पूर मन्त्र का उच्चारण 
कर, जल के अधिष्ठाता विष्णु का ध्यानकर, हाय में भस्म लेकर, उसे ॥ १५ ॥ जाबालोपनिषत्‌ मे बताये (अग्निरिति भस्म" 
इत्यादि सात मन्न का उच्चारण करते हुए जल से मिलाकर, एकाग्रचित्त वाले हुए उन शुद्ध देवताओं ने शिव-पार्वती का 
ध्यान कर ॥ १६ ॥ 


१. ख. %मामेव वेद० । २. घ. °न्तशञास्रजा? । ३. क. ख. ग. एव हि मु° । ४. ख. सुवरोम्‌ । ५. क. ख. ऽति भस्म 
स्थ । 


१६ ४ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
समुद्धूय मृनिश्रष्ठा आपादतलमस्तकम्‌ । तितेन भस्मना तेन ब्ह्मभूतेन भावनात्‌ ॥ १५ ॥ 


ललाटे हृदये कृमौ रोदे च सुरोत्तमाः । दरिपुण्डधारणं करत्वा ्ह्मविष्णुशिवात्यकम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवां करत्वा व्रतं देवा अथर्वशिरति स्थितम्‌ । शान्ता दान्ता विरक्ताश्च त्यक्त्वा कर्माणि सुव्रताः ॥ १९ ॥ 
वालाग्रमात्रं विश्वेशं नातवेदस्वरूपिणम्‌ । हत्वद्मकर्णिकामध्ये ध्यात्वा वेदविदां वराः ॥ २० ॥ 
सर्वं सर्वकर्तरिं समत्ताधारमद्धतम्‌ । प्रणवेनैव मन्त्रेण पूनयामातुरीश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ तेषां प्रसादार्थं पनां पतिरीश्वरः । उमार्धविग्रहः श्रीमान्सोमारधक्तजेखरः ॥ २२ ॥ 
नीलकण्ठो निराधारो निर्मलो निरुपप्लवः । ब्रह्मविष्णुमहेशनैरुपात्यः परमेश्वरः ॥ २३ ॥ 
सानिध्यमकरोटुवः ताकतात्संतारनाशकः । यं श्रपयन्ति वेदान्तैः स्वरुपं सर्वताक्िणम्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मभूतेनेति । ब्रहमतयेन भाव्यमानतया ब्रहमीभूतनेत्यर्थः ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ 


वालाग्रमात्रमिति । अतिसूष्षमे दहराकाश उपलभ्यमानत्वादीशस्य वालाग्रमात्रत्म्‌ । जातमाविर्ूतं वेदो ज्ञानं तदेव स्वरूपं 
तदन्तम्‌ । यद्वा चरमसाक्षात्कारवृत्त्यभिव्यक्तेः सकारणं संसारं दहतीति जातवेदा इत्यग्नित्वारोपः । श्रूयते हि-"वालाग्रमात्रं हदयस्य 
मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यम्‌" इति ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ 


अथ तेषामिति । प्रसादो नैर्मल्यं संस्काराविद्यानिवृत्तिस्तदर्थमिलयर्धः । ननु ब्रतादिभ्यः पूर्वमपि देवैः शिवः साक्षात्कृतः 
सृत्रुपदिदेशेत्युक्तम्‌ व्रतादिभिः को विदोषो जात इति ? न । सकल रूपं तत्र साक्षातकृतम्‌ । निष्कलं तु शिवेनोपदिष्टं सच्छब्दतः 
परोक्षतयैव ज्ञातम्‌ । अधुना तु व्रतादिभिः प्रतिबन्धकदुरितप्रक्षयाद्यल्ाक्परोक्षतया ज्ञातं तदेव निष्कलं तत्त्व प्रतयक्षतोऽपदगयद्रिति 
विदोषः । नन्वत्रपयुमार्थविग्रहः सोमार्धकृतदोखर इति सकलमेव रूपमुच्यते ? न । यः प्रा्ृष्टः सकल उमार्धविग्रहादिरूप इत्यनूद्य 
स॒ एव निराधारत्यनिर्मलत्वादिना निष्कलखूपेण साक्षातसांनिध्यमपरोकषज्ञानविषयभावमकरोदिति विधानात्‌ । निराषारः 
स्वमहिमप्रतिष्ठत्वात्‌ । "स भगवः कस्मिद्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इति श्रुतेः । मायापारतच्यलक्षणकालुष्यविरहात्ैर्मल्यम्‌ । 
अतं एव मायाकार्यसंसारोपप्ठवविरहात्निरुपप्ठवः ॥ २२ ॥ ॥ २२ ॥ 


तदेव साक्षा्रियमाणं निष्कलं रूपं सकलाद्धिविच्य विशदीकर्तुमाह-यं प्रपयन्तीत्यादिभिः । वेदान्तैः "सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
इत्यादिभिः पदार्थः्पदैरवान्तरवाक्यगतैः, 'ततत्वमस्यहं ब्रह्मस्मी' त्यादिभिर्महावाक्यगतैश्च पदैरभिधावृ्त्या सगुणं सपं ज्ञात्वा 
लक्षणया निष्कलं रूपं पश्यन्तीत्यर्थः । तथाहि- सत्यज्ञानानन्तानन्ददाब्दाः परापरजातिवाचिनस्तदाधारभूतामेकामानन्द- 
व्यक्तिं ब्रह्मत्येन लक्षयन्ति । "तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मी' त्यादौ च तदादीनि पदानि सर्वज्ञत्वजगत्कारणत्यादिवििष्टं, त्वमादीनि च 


उस येत भ्म मे ब्रहमदष्टि करते हुए उसते अपने पूरे शरीर को उद्ूलित कर ॥ १७ ॥ ललाट, हदय, पाव तथा भुजाओं 

पर ब्रह्मा न (0 ॥ १८॥ यो अथर्वशिर उपनिषत्‌ मँ बताये व्रत का अनुष्ठान कर इन्दियोँ को व मन 

को नियंत्रित किये हुए ओर हए उन देवताओं ने कर्मा को छोड़ कर ॥ १९ ॥ अपने-अपने हृदयकमल की कर्णिका 

पर (कमल पुष्य के बीच चपटा भाग कर्णिका होता है) स्थित बाल की नोक की तरह सूक्ष्म ओर खु ज्ञान स्वरूप विश्वेश्वर 

ष ध्यान कर ॥ २० ॥ सर्वजन, सर्वकर्ता, समस्त संसार के आधार , सतार से विलक्षण ईश्वर की केवल प्रणयमंत्र से पूना 
॥ २१ ॥ 


व्रतपूर्वक उस पूजन के अनन्तर उन देवताओं की अविद्या निवृत्त करने के किए पड्ुपति, सर्वज्ञासक, आधे शरीर 
मेँ उमा का धारण करने यले, वैभव युक्त, चन्रार्धरूप श्िरोभूषण वाले ॥ २२ ॥ नीले कण्ठ वाले, किसी अन्य पर आधारित 
न होने वाले, माया के अपरत्र, संसार ते अस्पृष्ट, ब्रह्मा-चिष्णु-रुददारा उपास्य परमेश्वर ॥ २३ ॥ 


१. घ. समुदत्य । २. पदार्धवोधकपदैरितयर्थः । महावाक्यघटकपदानामर्थवोधकवाक्यान्यवान्तरवाक्यानि । 


अध्यायः-रे । १५ 
तमेव शकर साक्षादद्रञचः सरतत्तमाः । य॑ न परयन्ति द्ताः श्रौतस्मार्तविवर्निताः ॥ २५ ॥ 
तमेव शंकर ताक्षाद्रु्दवपुङ्गवाः । यत्मात्त्वर्थ दिवैर्वेदा अधीयन्ते समाहितैः ॥ २६ ॥ 
तमेव रूदमीञानं दद्रञचस्तिदसा श्ररम्‌ । यं यजन्ते युनिशरष्ठः श्रदवया ब्राह्मणोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
तमेव परमं देवं दद्यः स्वर्गवातिनः । यं प्रपश्यन्ति देवेशं योगिनो दग्धकित्विषाः ॥ २८ ॥ 
तमेव सर्वानन्द दद्लोकनायकराः । यस्य श्रतादादगवानिष्ुर्विश्वजयत्यतिः ॥ २९ ॥ 
तमेव सर्वलोकेश ददरः पुरुषाधिकाः' । यत्मरसादाद्द्विना बरह्मा ष्टा सर्वस्य सुव्रताः ॥ २० ॥ 
तमेव *सत्यमीशानं दद्यः स्वसयुताः । अध तं तुष्टुवुर्देवाः साम्ब तर्वफलग्रदम्‌ ॥ ३9 ॥ 
संस्ारादिविशिष्टमभिधाय, विरुद्धं विरोषणांशढयं परित्यज्याखण्डैकरसं लक्षयन्ति । स्वरूपमिति स्वं निरस्तस्मस्तोपाधिकं 
रूपमिः्र्थः । सर्साक्षिणमिति यथा साक्षी व्यवहाराननुप्रविष्ट उदासीन एवं संसाराननुप्रविष्टमुदासीनमिः्यर्थः । अत्रापि ज्ैकरमिति 
सकलं रूपमनूद्य तस्य तमेव साक्षाददृशुरिति निष्कलरूपतया साक्ादर्शनमुच्यते । यद्वा शं सुखं संसारिणां मुक्तानां च करोतीति 
शंकरः । तथाहि *जनितान्तःकरणवृत्तौ पर एवाऽऽनन्दः संसारिणां मात्रया व्यज्यते । श्रूयते 
हि-'एतस्यैवाऽऽनन्दस्ान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति । सकरुपंसारनिवत्तौ च साकल्येन व्यज्यते । एषोऽस्य परमानन्दः" 
इति श्रुतेः । तदुक्तं ततत्वविद्धि -स्वमात्रयाऽऽनन्दयदन्र जनतूनसर्वालमभावेन तथा परत्र । यच्छंकरानन्दपदं हृदब्ने "विभ्राजते 
तद्यतयो विदन्ति" ॥ इति । यदयातं रिैर्वदा अधीयन्ते । यं यजन्त इति । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ध्यज्ञेन" 
इति श्रुतेः । स््मी्ानमिति शंकरपदवदनुवादत्वमेव । यदवा रुदं दुःखं द्रावयतीति सूदः । जपरतन्रत्ादी्ञानश्वेति निष्कलपरतया 


व्याल्येयम्‌ । न केवल विविदिषन्ति, विदन्ति चेत्याह-यं प्रपश्यन्ति देवेशं योगिन इति । यस्य प्रसादादिति । यद्िष्णोर्जगतः परिपालने 
समर्यं यदुब्रहमणस्तत्सष्टौ सामर्थ्य तदुभयं शिवप्रसादादेवयर्थः ॥ २४-३० ॥ 


सत्त्वसंयुता विशुद्धसत्त्वाः । शरूयते हि-ज्ञानप्रसादेन विश्चुदधसत्तवस्ततस्तु तं “पश्यते निष्कं ध्यायमानः इति । अथ तं 
तष्टुवुरिति-इयमपरोक्षज्नानलाभनिवन्धना स्तुतिः । “अथर्वरिरसा देवमस्तुवन्निति तूपदेशतः परोकषज्ञानलाभनिवन्धना स्तुतिरिति । 


साक्षातकृत होने पर संसार के निवारक श्री महारुद्र उन देवो के संमुख प्रकट हए । (जो महादेव पूर्व भँ सविङोषरप से उपस्थित 
इए धे वे ही जब अपेतोपाधिकल्मषरप से आविर्भूत हुए यह भाव हे । यहं पञुपति आदि विज्ञोषणों का इतना ही कृत्य है 
कि “किसी अन्य पर आधारित न होने बाले" इत्यादि से बताये जाने वाले तत्न को पूर्व प्रकट तत्त्व से अर्थान्तर न समञ्च 
ख्या जाये । प्रक्रत आयिर्भाव सबिदोषरूप का नहीं हे क्योकि बह तो ्रतायनुष्ठान से पहले हो हौ चुका है । सगुण ब निर्मुण 
दो ब्रह्म नही ह । एक ही शिबततच गुणदष्व्या देखा जाता हुआ सगुण प्रतीत होता है ओर केवल अपने स्वरुप से जाना जाता 
इआ निर्गुण प्रमित होता है |) जिस समस्तसाक्षी निज-सप को वेदान्तावयो दारा उत्तम साधक जानते हे ॥ २४ ॥ उसी शंकर 
का सुरश्रेष्ठो ने साक्षात्कार किया । श्रुति-्मृति में विहित कर्तव्यो का पालन न करने वारे व दुष्ट आचार वाके जिते कभी 
नहीं देख पाते, ॥ २५ ॥ उसी शंकर का देवोत्तमों ने साक्षात्कार किया । जिसकी प्रापि के लिये एकाग्रचित्त बाले ब्राह्मणों 
दारा वेद प्रे ाते ह ॥ २६ ॥ उसी ईानङाब्दित सद्र का स्पष्ट दर्शन देवताओं ने किया । हे मुनिश्रेष्ठो ! उत्तम्‌ ब्राह्मण श्रदधपूर्वक 
निसकी पूजा करते है ॥ २७ ॥ उती परमात्मदेव का ज्ञान स्वर्गवासी उन ब्रताचारी देवो को हआ । ्ीणपाप योभी निस देवेश्वर का 
दर्शन करते है ॥ २८ ॥ उती सर्वरुप ब आनन्दरुप परमात्मा को जगत्‌ के शासक देवताओं ने जाना । निसकी कूपा से चिष्णु 
भगवानू सारे जगत्‌ के पालक द ॥ २९ ॥ समत्त रोको के अनन्य अधिपति उ शंभु का ज्ञान उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ 
देवताओं को हज । हे दिनो ! हे पुराणश्रवण के ब्रत का धारण करने वाले मुनियो ! जिनकी अनुकम्पा से ब्रह्माजी सव्र 
उत्पादक इए हैँ ॥ ३० ॥ 





१. पतरेयकादौ पुरुषस्य प्रशंसिततया ततोप्यततिदयोक्तिर्दवानां स्तुतये तदूदारा च दर्शनस्तुतय इति वोध्यम्‌ । २. ख. सर्वमौ० । ; 
ङ. तदेव । ४. ङ. भ्योगाजनि° । ५. ड. विराजते । ६. ख. यज्ञेन दानेन | ७, ध, पञ्यति । 


१८ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 


संमाररोगृदुःखस्य भेषजं गद्रदस्वराः । अथ? देवो महादेवः साम्बो देवैरभिष्टुतः ॥ २२ ॥ 
विलोक्य देवानकिलान्रीतोऽस्मीत्य्रवीद्रः । पुनर्दवान्तमालोक्य रूदो विष्णुपुरोगमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्राह गम्भीरया वाचा भगवान्करुणानिधिः । अहमेव पर तत्त्वं मत्तो जातं जगत्सुराः ॥ २४ ॥ 
मय्येव स्थितं नष्ट मत्समो नाधिकः सदा । मत्स्वरुपपरिज्ञानादेव संसारनि हतिः ॥ ३५ ॥ 

मम ज्ञानं च वेदान्तश्रवणादेव जायते । मुमुषर््रतनिष्टस्य ग्रञान्तस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 


त्यक्तकर्मकलापस्य ध्याननिष्ठस्य शूलिनः । यज्ञदानादिभिः क्षीणमहापापार्णवस्य च ॥ २७॥ 


सर्वफलग्र्मिति निरतिशयानन्दत्वेन सुखजातस्य समस्तसयात्रवान्तर्भावात्‌ । श्रूयते हि “यो वैद सोऽश्नुते स्वान्कामान्सह 
इति ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ 


ननुपदेशोन परोकषज्ञानं देवानां शिवेन प्रागेव जनितम्‌ । प्रागुक्तपारुपतत्रतादिसाधनेैश्च तै्तत्रि्कलं रूपमपरोक्षतया 
ज्ञातम्‌ । किमतः परम्‌ अहमेव परं तत्त्वम त्यादिना तेभ्यः टावेनोपदेष्टव्यम्‌ ? अथ तस्य तत्रिष्कटरूपस्य साक्षा्कृतस्यापि वक्त्रा 
स्वस्मादभेद उपदिश्यत इति ? न । तस्यापि "अहमेको जगद्धातुरि "त्यादिना प्रथमत एवोपदिष्टत्वात्‌ । सत्यम्‌ । येयं मम 
निष्कलरूपता भर्वाद्रः प्रागुपदेशतो ज्ञाता सैवेयमिदानीं भवद्भिः साक्षाककृतेति देव्ञाताया अपि शिवेन प्रत्यभिजञाप्यमान- 
त्वात्‌ भत्तो जामिति । "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यद्मयन्त्यभिसंविान्ति' इति श्रुतैः । मत्समो 
नाधिकः सदेति । मुक्तौ द्वितीयस्यैवाभावात्संसारे सतोऽपि हितीयस्य टिवादपकृष्टत्वात्र कदाचिदपि परः शिवेन समोऽस्ति 
कुतोऽभ्यधिकस्य कथा । श्रूयते हि-+न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृयते ' इति । ज्ञानस्य मोकष्ैतुतं वतप्रागुपदिष्टम्‌ "यो जानाति स 
मुच्यते" इति तप््त्यभिज्ञापयति-मत्स्वरूपपरिज्ञानादिति ॥ ३४ ॥ ॥३५ ॥ 








ज्ञानस्य वेदान्तहेतुकत्वमुपरदिष्टम्‌ 'ज्ञानं वेदान्तवाक्यजम्‌' इति तद्मत्यभिज्ञापयति-मम ज्ञानं चेति । तदपि श्रवणमभिहित- 
व्रतादिशक्षपितकल्पमषस्यैव फलपर्यन्तं भवति नान्यस्यत्याह-मुपृक्षो्रतेति । विविदिषापरिपन्थिपापापनयनं यज्ञादिना । त्र. 
विविदिषम्य मुपक्षर्ेदनपरिपन्थिपापापनयो व्रतादिनेति^ ॥ ३६ ॥ 


त्यक्तकर्मति । विक्षेपकत्वेन कर्मकलापस्य ध्या्नावरौधित्वात्‌ । शूलिनि इति कर्मणि पष्ठी । डिवगोचरं “यद्ध्यानं 
तत्रष्टस्येतयर्थः ॥ ३७ ॥ 


उन्दी परमसत्य ईशानसंज्ञक महादेव को विुद्धचेतस्क देवताओं ने जाना । शिवज्ञान प्राप्त कर देवों ने सव फलों के प्रदाता 
पार्वती-समेत परमेश्वर की स्तुति की ॥ ३१ ॥ भक्ति से गद्रद स्वर वाले हए उन देवों ने संस्ाररोगरूप दुःख का निवारण 
करने वारी दवारुप-शिव की प्रशंसा की । 


तदनन्तर देवो दारा स्तुत, गिरिजा-समेत स्वप्रकाश महादेव ने ॥ ३२ ॥ सब देवताओं को देखकर का, “न प्रस्र 
ह।' फिर षु देवताओं को लक्षितकर ॥ ३३ ॥ रेरवर्यादि-उपेत, करुणासागर श्रीसद्र ने गंभीर वाणी ते कटारे 
देवताओं ! मेँ ही परम तत्त्व टं । जगत्‌ मुञञसे ही उत्यन्न हुआ है, ॥ ३४ ॥ मुञ्च में ही रहता हे ओर मुद्ध मे ही लीन रोता 
है । यह ध्रुव सत्य हे कि मेरे तुल्य या मुञ्ञसे अधिक सत्ता वाला ङ नहीं हे । मेरे स्वरूप की असन्दिगय प्रमा से ही संसरण 
समाप्त होता हे ॥ ३५ ॥ मेरा ज्ञान उपनिषदों के ता्यर्यनिर्णय से ही होता है ओर वह भी उसे जो मुक्त होने की तीव्र उत्कण्टा 
वाला हो, शम आदि व्रतो का दृढता से पालन करता हो, अचंचल चित्त वाला हो, क्षुद न हो ॥ ३६ ॥ सर्वकर्मसंन्यासी 
हो, शूलधारी महेश्वर के ध्यान में तत्पर हो तथा जिसके ज्ञानप्रतिबन्धक पाप यज्ञ दान आरि दारा निवृत्त हो -केदी 
॥ ३७ ॥ 

१. जातवोधानामनुभव एव प्रद्र्यते वाक्यरुत्तर: । जीवनमुक्तस्येश्वराभेदं वक्त "देव ' इत्याद्युक्तम्‌ । यथा महादेवो माययैव देःमादाय 
भक्तेभ्यो व्रवीति तथैव तत्त्वज्ञोपि वाधितमेव शरीरादिकं स्वीकृत्योपदिदातीति दकु । २. घ. गनिर्वृतिः । ३. क. गचत ४. गना 
क्ष । ५. विविदिषामुद्दिश्य यज्ञादयो वेदनं चोद्िदय शमादयो विदिता इति वदिरद्रान्तरङ्रत्वस्य व्यवम्थितत्वादन्तःङ्गसाधनेष्वधिकारमवाय 
वहिरङ्गसाधनानि त्याज्यान्येवेत्यभिप्रायः । ६. क. ख. ग. घ. यज्ज्ञानं 1 





ज 1.10 1 ~ ५ ॥ २८ ॥ ५ 
एवं म यो विनानादि धन स त 
गवव ॥ ष्ठ 
चू दु (2 1 (4 4 (0 ॥ ४) ॥ 
श । भजध्वं 1 र (4 ॥ ४२ ॥ 
: सहं । सानिध्यं 2. श्वरः ॥ »३,॥ 
ः । महादेवस्य माहात्म्य आमुासूपतसयदव ॥ > ॥ 


महात्मान सूतं त्वा । प्रणम्य ॥ ४५ ॥ 
इति 0.40 व पाञयुपतेव्रतं नाम वितीः)ऽशध्यायः ॥,२.॥ न 

स सर्वं वेदेति-एकचिज्ञानेन श्रुतेः । उक्ताधिकारकारणाभावे जातमपि ज्ञानमूष निक्षिप्तं बीजमिव ॥ 
भवेदित्याह-नेतर इति । “येषां तपो ष सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनृतं न माया च 
इति श्रुतेः । ब्रह्मैव रोको निष्कलः शिव इत्यथः ॥ ३८ ॥ 

५.9 ्रतादिभिर्जनिताधिकाराणामेवोपदेष्टव्यमित्याह-न्रतं पाशुपतं चीर्णमिति । रोकरजनमात्नप्रयोजनतया दाम्भिकः 
कृतमपि निष्फलमेवेत्याह-भद्रेणेति । इति वगु गानमिति. । 1 श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्टाः स्वयं एकर्षिं 
श्रद्धयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वेत दिरोवरतं विधिवचैसतु चीर्ण इत्यादिश्रुतेः । धर्वणि- 
कानामेव । म) क विद्याधिकाएकारणम्‌ । तदुक्तं व्यासेन “स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच्च तक्नियमः' इति ॥ ३९.॥ ल 

उतः सर्वजगद्धेतुर्य एवेति ८६५४ प्रश्ने यत्रर्ष्टं तदेतदेवेभ्यः श्िवेनोपदिष्टमिति सूतः प्रत्यभिज्ञापयः - 
(4 । तं जगद्धतुममन्यन्त इति । मुनिश्रेष्ठा इति संबोधनम्‌ ५.6 हे मुनिश्रेष्ठाः ! देवा अमन्यन्तेत्यन्वयः । अनसूयव इति । असूया 

चित्तस्य मलम्‌ । मलिनचित्तास्तु न बुध्यन्ते । अत एव चित्तस्य पतञ्जलिना-भैत्रीकरुणामुदितपेक्षाणां 
युत पुयानुपविषुयाणा तात मते " . इत्यादीनि । सुखितैषु त्रीं भावयतः व परकीयमपि सुखं 
निवर्तते । दुःखितेषु करुणां भावयतः स्वयं दुः तिव । पुण्यकृत्सु 
दिता भावयतो गुणेषु दोषारोपणसखूपमसूयामलं निवर्तते । पापिष्टेषुपेक्षां भावयतस्तत्संसूर्गत्यागात्ससर्गजदोषमलं वर्त्र 1 
देवैः सह संवादोपन्यासस्य क ते | भजनफलमाह-सोऽपि सर्वनगदरेतुरिति ॥ ४०-४३ ॥ 
मनिमद पन्यस्तं व्यास .उपसंहरति-इति श्रुत्येति । विन्नप्तीति । ज्ञपेः "सनीवन्तर्ध" इति सनीडागमविकल्पात्‌ 
५. निष्ठायामुक्तो यो निषेधः सः कऋल्वादिभ्यः क्तित्निष्ठावद्भवति" इति निष्ठावद्धावात्किन्यपि 
भवति ॥४४-४५ ॥ 
इति श्रीमत्काज्ञीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमठ्यम्बकपादाब्नसेवापरायणेनोपनिषन्मारगप्रवततकिन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातासर्यदीपिकायां शिवमाहाल्यखण्डे पाञ्ुपतव्रतं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
परमसत्य नक य देव. को विशुद्धचेतस्क देवताओं ने जाना । शिचज्ञान प्राप्त कर देवो न सब फलों के प्रदाता 

-समेत की स्तुति की ॥३१ ॥ भक्ति से गद्रद स्वर वाल हृए उन देवो ने संसाररोगरूप दुःख का निवारण 
करने वाली अपा श रः १ ॥ त न हानी करं क 

तदनन्तर देवों दारा सृत, -समेत स्वप्रकाडा महादेव्‌ ने ॥ ३२ ॥ सब देवता खकर कहा, “मेँ प्रसज् 

ह फ्रि यू प्रमुख देवताओं को लक्षितक्र ॥ ३३ ॥ ०११ करुणासागर ~ ने गंभीर बाणी से कहा-हे 
ओं ! भें ही परम्‌ तत्त ह । स उत्यनन हुआ हे, ॥ ३४ | मुञ्च मँ ही रहता हे ओर मुञ्च मँ (५ ड होता 

है। यह्व सत्य हैकि मेरे तुल्य या सत्ता वाला ङु नहीं है [ मरे स्वर्प की अरन्दिगध प्रमा से हौ संसरण 
समाप्त होता हे (५५ ॥ मेरा ज्ञान के तावपर्यनिर्णय से ही होता हे ओर वह भी उसे जो ॥# हने की ८.१ 
वाला हो, शम आदि व्रतो का श्रुता तासे पालन ०५५. + अचंचल्‌ चित्त बाला हो, कुद न हो ॥ ३६ ॥ न्यासी 
हो, शूलधार महेश्वर के ध्यान म॑ तत्यर हो तथा ज्ञानप्रतिबन्धक. पाप यज्ञ दान आदि दारा निवृत्त हो चुके हो 


नीं । हे सुरोत्तमो । यह मैने आपको बेदान्त विज्ञान वि ॥ ३८ ॥ इसका उपदेश ६ 


॥ १७ (५ की योग्यता अभित कर जो वेदान्तश्रयण दारा मेरे वास्तयिक्‌ स्वरुप को जानतां ह ८ 
देना चाहिये जिन दविज न श्दापूर्वक पाञुपतब्रत का आचरण कर लिया हे । यह वेद की आज्ञा हे कि एेसे अधिकारियों 


ही इसका उपदेश दिया जाये ॥३९ ॥ 

व 1 11८41601. 1 
1114-9) 11 11.11.111. 
धि 1 पी नेयं ५ ह: ९ ५ त्रत के ५ त्म्य को सुक्‌ नकर ॥ ४४ ॥ प्रसन्रयित्त 

५ यषा के के ज्ञान के सागर रूप सूतजी को प्रणाम कर (+ के लिये भक्तिूर्वक ए 


१. ख. ग. योऽभिजा० । २. क. ख. ड. मूखर० । ३. क. ल. छ. श्रुतिः । 





२० शिवमाहाल्यलण्डम्‌ 
तृतीयोध्यायः 
नैमिषीया जनुः 
भगवन्कः सुरैः तर्वरतुरैः सिद्किनरैः । मुनिभिर्वक्षगन्धवेस्तथाऽन्यैः सर्वजन्तुभिः ॥ 9 ॥ 
भुक्त्र्थं च विमुक्त्यर्थ पण्यः पुण्यवतां वर । तमत्माकं महाभाग रहि सार्थः वित्तम ॥ २ ॥ 
चूत उवाच 
ताञ ला महाप्राज्ञाः पृष्टमेतज्नगग्नितम्‌ । वश्य तं श्रदयोपेताः दयध्वं मुनिषङ्वाः ॥ २ ॥ 
परा विष्णुर्गगन्ाधः पुराणः पुरुषोत्तमः । मायया मोहितः साकषाच्छिवत्य परमात्मनः ॥ ४ ॥ 
अहमेव नगत्कर्ता मव्येवेदं नगलति्थतमू । मत्समश्वाधिकश्वापि नादिति सर्वत्र त्वदा ॥ ५ ॥ 
मम शक्तिविलातोऽयं नयत्त्वं चराचरम्‌ । अहमेव समाराध्यः सर्वदा सर्वजन्तुभिः ॥ € ॥ 


विरक्ताः शिवसेवया तत्त्वज्ञानेन गुच्यन्ताम्‌ । ये तु न केवलं मोक्षं भोगानप्यपकषन्ते तैः को देवः सेव्य इति मुनयः सूतं 
पृच्छन्ति-भगवन्कः सुरैरिति ॥ १ ॥ 


भुक्त्यर्थमिति । प्रथमतो भुक्त्यर्थः क्रमेण गुक्तय्धं च ! अथवा सर्वेषां मध्यै फैश्विदधुक्तयर्थमपरैरमुक्तयर्थमिति विभागेन 
सर्वरुभयार्थमिल्र्थः । करममुक्तिरपि हि श्रूयते-“स सामभिस्त्रीयत ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनालरालरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" 
इति ॥ २ ॥ 


स्वयमुपरतचितैः केवलं मोक्षपेक्षैरपि भवद्भिः करुणया भोगार्थिभ्यो हितमेतसृष्टमित्याह-जगद्धितमिति ॥ ३ ॥ 
पुरुषोत्तम इति । पुरुषेषूतम इति पुरुषोत्तमः । "यतश्च निर्धारणम्‌" इति विष्ठितया निर्धारणसप्तम्या समासः । 
पुरुष्वासावुत्तमश्चेति सामानाधिकरण्ये हि 'सन्महतरमोत्तम' इति प्रथमानिर्देशासूर्वनिपात उत्तमपुरुष इति स्यात्‌ । 


पुरुषाणामुत्तम इति निर्धारणषष्ठयां तु "न निर्धारणे" इति समासनिषेधः । अतो यथोक्त एव विरहः । विष्णोरप्येतादृकशी दशा 
कैवान्यस्य कथेति विवक्षया विष्णूदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ मोहमूवचनमाह-अहमेव जगत्कर्तति ॥ ५॥ ६ ॥ 


ईङइवर-प्रतिपादन नामक तीसरा अध्याय 
नैमिषारण्य के गुनिया ने सूत मी से प्रन किया-हे भगवन्‌ ! सव देवता, दानव, सिद्ध, किञनर, मुनि, यक्ष, गन्धर्व 


तथा अन्य सब जन्तुओं दारा ॥ १ ॥ भोग ब मोक्ष की प्राप्ति के छ्यि कौन देव पूजनीय है ? दे पुण्यातमाओं भे शरेष्ठ ! है 
सर्वज्ञ महोदय । उस देव का हमे उपदा दीनिये ॥ २ ॥ 


सूत जी बोले-हे विक्ञाल दृष्टि बाले मुनियो ! जगत्‌ के सब लोगों के हित की बात आपने बहुत अच्छी पूषठीहि।दहे 
र्ठ मुनियो । भै इस िषय में बताऊगा, आप ोग श्रद्ायक्त होकर सुनिये ॥३ ॥ 

पूर्य काल भे सव पुरुषों मँ उत्तम, जगत्पालक, पुरातन विष्णु स्वयं शिव की माया से मोहित हो गये थे ॥ ४ ॥ अहंकार 
के वज्ीभूत होकर अपने आत्मरूप अभ्बिकानाथ निरतिङाय आनन्द व ज्ञानात्मक महेश्वर को समसन विना श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि 
सब देवताओं के संमुख अत्यधिक ओैद्धतय से घोषणा की“ ही जगत्‌ का रचयिता ह, मुखम ह संसार स्थित है । किसी 


१. घ. शर्थसत्तम ! २. ख. °ति त्रयाणां संबन्धः । 


क , अध्यायः-३ २१ 
£ स्वात्मभूतं महेश्वरम्‌ । अविन्नायाग्विकानाधमनन्तानन्दयिद्धनम्‌ ॥ ५ ॥ 


अतीवाऽऽ ज्ञापयामास ब्रह्मादीनिलान्हरिः । अथ देवो महादेवः सर्वात्मा सर्वभासकः ॥ ८॥ 
तस्य शक्तिं तमाहत्य मोहयामास श्चकरः । ततस्त्यमुखाः तरवे ब्ह्मायाः पायो भ्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
मोहिता मायया शंभोर्िवडाश्व विोषतः । एतसिमत्न्तर श्रीमात्न्दी शकरवल्लभः ॥ १0 ॥ 

सर्वविन्ञानरत्नानामाकरः करठुणालवः । समागत्य हरिव्रहम्मुखानमराधिषाद्र ॥ ११ ॥ 
बोधयामास सर्वज्ञः पर भावं शिवस्य तु । 
नन्दिकेश्वर उवाच- विष्यो विश्वनगन्राथः शंकरः परमेश्वरः ॥ १२ ॥ 
सर्वसाक्षी महानन्दः सवत्मत्येन संस्थितः । स एव तर्वनन्तूनामात्मा तर्वावभातकः ॥ १३ ॥ 


नन्वहमेव जग्कर्तेति जीवेश्वरतादास्यप्रतिपादकमिदं महावाक्यं तदनुसंदधानेऽस्य विष्णोः कथं व्यामोह इत्यत आह- 
इत्यहमानसंघन्न इति । वाच्यार्थ परित्यागेन लक्ष्यस्य चिदानन्दघनस्यानुसंधाने न व्यामोहः । अहंकारविदिष्टं त्वात्मानं मन्यमानस्य 
तस्यासदेव सार्वज्यं ब्रुवतः कथं न व्यामोह इत्यर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


अविमर्शदशायां व्यामुह्यतोऽपि विष्णोर्विमर्शकारे विवेकः स्यात्तमपि शिवः संजहार ब्रह्मादिसकललोकव्यामोहजनना?- 
पराधनिमितेनेत्याह-तस्य शक्तिमिति. ॥ ९ ॥ 


नन्दी देवानप्यनुग्रहीतुं समर्थ इत्याह-सर्वविज्ञानेति । न केवलमनुग्रहसमर्थः, अनुग्रहशीलोऽपीत्याह-करुणालम इति । उभयत्र 
कारणमाह-शंकरवत्लभ इति ॥ १० ॥ ११ ॥ 


परं भावमिरति । भावः सत्ता । शिवस्य यः परो भावो निष्कलं रूपं तद्धि स्वरूपं पारमार्थिकल्वात्सदिलयुच्यते । तदेव स्वात्मनि 
परिकल्पितेषु समस्तवस्तुषु सत्सदित्यनुगमातसत्तेलयुच्यते । जतरड्गघन्प्रतिविषवेष्वनुगतं चद्ररूपं "यधा तद्त्‌ । सा 
चानुगम्यमानवस्तूपहिताऽपरो भावः । उपाध्यपगमे त्वनुगतं सन्मात्रं खतरो भावः । सकलं वा विश्वाधिकं सोऽपि स्वेतरसमस्तवस््व- 
तिशायित्वात्रो भावः । विश्वाधिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुतिः । तस्य विश्वाधिकत्वे विश्वस्य स्वत्वं तस्य च स्वामित्यमिति 
स्वस्वामिभावलक्षणं कारणमाह-विश्वजगत्राथ इति । भोगापवर्गप्रदानलक्षणं शंकर इति । नियमनसामर्ध्य परमेश्वर इति । सर्वज्ञत्वं 


भी देश या काल में मेरे तुल्य या मुञषते श्रेष्ठ कोई नहीं है । यह सारा जड-चेतन संसार मेरी सामर््य का विस्तार है । सब 
जन्तुओं दार हमेश्चा मेरी ही आराधना की जानी चाहिये ।" (क्योकि अपने व्यष्टि अभिमानरूप अहंकार का परित्याग कर यह 
नहीं कहा गया था इसीलिये यह गलत ज्ञान व गलत वचन थे । यदि शुद्ध त्वमर्थं क ब्रह्म से अत्यन्त अभेद समञ्चकर कहा 
लेता तो यी वचन सदी ठहरते । जैसे कुन्ती आदि से अपने जन्म का वृत्तान्त पता लगने से पूर्वं कर्णं यदि स्वयं को क्षत्रिय 
कहता तो वह खुद ही अपने को असत्यवक्ता समञ्लता ओर अपनी उत्पत्ति का रहस्य जानकर अपने को क्षत्रिय कहते हए 
उत्ते असत्यवदन की ग्लानि का प्रश्न ही नी, धैसे प्रकृत में समना चाहिये ।) विष्णु का यह कथन ज्ञात होने पर स्वस्वरूप, 
सर्वसाक्षी, स्वयम्प्रकाश महादेव ॥ ५-८ ॥ इकर ने उनकी विमर्शकालीन वियेकशाक्ति को भी हर कर उन्हं सर्वथा व्यामुग्ध 
कर दिया । इससे चिष्णु, ब्रह्मा आदि सभी पञु-मीव होने से देवता भी यशु ही है-अत्यधिक ॥ ९ ॥ व्यामोह को प्राप्त हुए 
ओर शभु की माया के सर्वथा परवा हो गये, पूज्यादिविषयक सही निर्णय कर पान भे असमर्थ हो गये । इसी समय शंकर 
प्रिव, ॥ १0 ॥ सब बिदयारल्नौ की खान, करुणानिधि श्रीमान्‌ नन्दी ने आकर हरि, ब्रह्मा आदि देवताओं को ॥११॥ 


= 
१. ड, ग्धस्य परि० । २. ग. °्नाय वाध । ३. ख. भमित्यव भा? । ४. क. ख. ग. यथा चनद्रत्वमियुच्यते । 


२२ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
अस्व प्रसादलेशत्य लवलेशञलवेन तु । इदः विष्णुपदं लब्धं त्वया नान्येन टेतुना ॥ १४ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां पदमस्य प्रसादतः । अनेनेदं जगत्सर्व विना न भवति स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अयं धाता विधाता च सर्वदा सर्ववस्ुनाम्‌ । यथा वैश्वानरेणेद्रमयो दहति भाति च ॥ १६ ॥ 
तथाऽनेन भवत्येतज्जगत्सवं विभाति च । अस्याऽऽनन्दस्य भूतानि लेडमन्यानि सर्वदा ॥ १७ ॥ 
लब्ध्वा संतोषमापन्नान्यतीव ब्रह्मवित्तमाः । अस्यैवाऽऽज्ञालवाक्रष्टं जगतनितयं प्रवति ॥ १८ ॥ 
अविन्ञायैनमात्मानं भवानत्यन्तमोहितः । अहकाराभिभूतः्व भवता मोहितं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
अतस्त्वं आन्तियुत्मृन्य स्वात्मभूतं महेश्वरम्‌ । आराधयाऽऽदरेणैव सह देवैरुमापतिम्‌ ॥ २0 ॥ 
चूत उवाच 
इत्युक्त्वा मुनयः श्रीमात्रन्दी शंकरवल्लभः । अगमद्रथमारुह्य श्रीमत्कैलासपर्वतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वसाक्षीति । नित्यतप्ततामाह-महानन्द इति । स्वातमन्यध्यस्तस्य सर्वस्य सत्तास्फूर्तिप्रदत्वं सर्वात्मत्वेनेति । न केवलं भोग्यवर्गस्य 
अपि तु भोक्तृवर्गस्यापि स एवाऽऽलेत्याह-स एव सर्वजन्तूनामात्मेति । नच तदात्मकस्य तत्नियन्तृत्वादयसंभवः । वास्तवं हि 
तादाल्यम्‌ । लीलाकल्पितविभागनिवन्धनं तु नियन्तृत्वादिति? । अत एव हि श्रूयते-“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां रसदाले' ति । 
आललत्वे सत्ताप्रदत्वं कारणमाह-सर्वावभासक इति । स्वसत्तयैव लब्धसत्ताकं करोतीत्यर्थः ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
विश्वाधिकल्वं वक्तुं शिवस्योत्कर्षमुक्त्वा तदन्यस्यापकर्षमाह-अस्व प्रसादेति ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
धाता पोषकः । विधाता निर्माता । अतस्तेन पोष्यत्वं निर्मयमाणत्वं च तदन्यस्य ततोऽपकर्षे हेतुरित्यर्थः । व्तुनामिति 
“संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः" इत्यदीर्त्म्‌ । अन्येषामपि स्वोपजीविनः प्रति यत्रोषकल्वादि तच्छिवप्रसादलब्धत्वाच्छिवस्यैवेत्यत्र 
निदर्शनमाह-यथा वैश्वानरेणेति । अयसो यद्धृत्वं भानं च तद्यथा वदहेरेव तथेत्यर्थः । उत्तरत्र चायं दृष्टान्तः । अयसो यथा 
दाहप्रकाडौ वदवरेयैवं विषयानन्दाः सर्वेऽपि दिवस्यैव स्वरूपभूता इति ॥ १६ ॥ 
अस्याऽऽनन्दस्येति । एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुतेः ॥ १७.॥ 
अस्यैवाऽऽजञेति । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिवी विधृते तिष्ठतः" इत्यादिश्रुतेः ॥ १८ ॥ 
जहंकाराभिभवो विष्णोः प्रक्सूतेनोक्तः । अधुना तु नन्दिनेति न पौनरुक्त्यम्‌ ॥ १९ ॥ २0 ॥ २१ ॥ 
ज्ञिव का पारमार्थिक स्वरूप समञ्ाया । 
नन्दिकेड्वर ने कहा-हे { शिव ही सारे जगत्‌ के स्वामी है, भोग ब मोक्ष देने वाले है तथा संसार का 
नियमन कलते हि । सवके साक्ष होने से वे ही सर्वज्ञ है, सदा तृप्त रहते है एवं सबके अधिष्ठानरुप से वियमान श । 
सभी जीरयो के प्रत्यगात्मा ये ही है । वे ही सबको प्रकाशित अर्थात्‌ ज्ञानसे संबद्ध कतते है ॥ १२-१३ ॥ इनकी कृपा के 
छदे से अंशके प्रभाव से आपको यह विष्णुपद मिला है, ओर किसी कारण से नदीं ॥ १४ ॥ अन्य भी सब देवताओं को 
इन्हीं की कृपा से स्वकीय पद प्राप्त हुए है । इनके विना यह जगत्‌ स्वयं अपनी किसी सत्ता वाला नहीं है, श्िवरूप सत्ता 
से ही यह स्तान्ित है ॥ १५ ॥ ये ह हमेशा हर चील्न के निर्माता ओर पोषक है । जते आग से तपा लोहा जलाता ब 
चमकता हे, (स्वयं अपने किती तेन के कारण नही,) ॥ १६ ॥ वैसे शिव के कारण यह जगत्‌ वियमान ओर प्रकाशित होता 


। अन्य प्राणी इसके आनन्द के छदे से हिस्ते को पाकर ही अत्यन्त सन्तुष्ट होते है । हे ब्रहमोपासक मुनियो ! (-यह 
सूत जी के दवारा कहा गया सम्बोधन है ।) इन महादेव की आज्ञा से नियंन्नित हो यह जगत्‌ सदा चलता है ॥ १७ ५; ८ ॥ 
4 च ध (न (आप (वि) अत्यन्त मोह मँ पड़ गये ओर अहंकार के वश मं होकर आपने बाकी 

चीं आर १ ॥ जः 9 प भ्रम का परित्याग कर अपने आत्मसप उमापति महेश्यर की सब देवताओं 


सूत जी बोठे-हे मुनियो ! इतना कहकर शिवप्रिय श्रीनन्दी रथपर चकर कैलास पर्वत को चले 


गये ॥ २१ ॥ 
१. लीलादिनिबन्धनं यथा स्यात्तथा नियन्तृत्वं तस्मात्रासंभवइत्यर्थः लीलादिनिबन्धनं 
त व न । नियन्तृत्वादीति-इति बाल. पाठे न्धनं नियन्तृत्वादि 


अध्यायः- २३ 
ततो विश्वाधिकं स्रं महर्षिं सर्वताक्षिणम्‌ । | देवाः पूनयामासुरादरात्‌ ॥ २२ ॥ 
तथा लक्ष्यादयो देव्यस्तथाऽन्ये तर्वनन्तवः । पूनयामासुरीजानं पुरुषं करष्णपिङ्गलम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथैषां पुरतः श्रीमानम्विकापतिरीश्वरः । आविर्बभूव सर्वज्ञः शंकरो व्रृषवाहनः ॥ २४ ॥ 
द्रष्ट्वा तं बह्मविन्युल्याः पूना पतिमीश्वरम्‌ । ब्रह्मविष्ण्वादयः सर्वे श्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ २५ ॥ 
शिरस्यजेलिमाधाय प्रसननन्धियमानताः । अन्तुवन्मुक्तिद भक्त्या भुक्तिदं भवभेषनम्‌ ॥ २६ ॥ 

देवा जचुः- 
नमस्ते देवदेवे नमस्ते करुणालय । नमस्ते सर्वजन्तूनां भुकतिमुक्तिफलग्रद ॥ २७ ॥ 
नमस्ते सर्वलोकानां प्ष्टिसिथित्यन्तकारण । नमत्ते भवभीतानां भवभीतिविमर्दन ॥ २८ ॥ 
नमस्ते वेदवेदानतैर्चनीय द्विजोत्तमैः । नमत्ते शूलहस्ताय नमत्ते वदि पाणये ॥ २९ ॥ 
नमस्ते विश्वनाथाय नमस्ते विश्वयोनये । नमस्ते नीलकण्ठाय नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ २० ॥ 
नमस्ते सोमसपाय नमस्ते सूर्यसपिणे । नमस्ते वद्विकपाय नमत्ते ° जलरूपिणे ॥ २१ ॥ 
नमस्ते भूमिरुपाय नमस्ते वायुमूर्तये । नमत्ते व्योमरूपाय नमस्ते द्यात्मरुपिणे ॥ ३२ ॥ 


महर्षिमिति । दर्यनादृषिः । “ऋषिर्द्शनादि 'ति यास्कः । तस्य महत्त्वं सर्वज्ञत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


रपुरुषमिति । अन्तर्यामित्वेन सर्वेषां हृदयेऽवस्थानापूर्ुं शरीरेषु शोत इति पुरुषः । श्रूयते हि “स वा अयं पुरुषः सर्वसु 
पूर्षु पुरिशयः" इति । कृष्णपिद्गलमिति । कण्ठे कृष्णः । ललाटे पिङ्गलः "पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌" इति हि श्रुतिः ॥ २३-२८ ॥ 

वेदवेदान्तैरिति । वेदान्तैः पारमार्थिकेन सरूपेण ज्ञापनमर्चनं; वेदैः स्तुत्यत्वेन चेष्टव्यत्वेन वाऽभिधानम्‌ 
॥ २९ ॥ ३0 ॥ 

नमस्ते सोमरूपायेत्यादिनाऽष्टमूर्तित्वकथनम्‌ । आत्मरुपिण इति । आत्मा यजमानः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने श्रद्धपूर्वक सर्वोत्कृष्ट, सर्वन्न, सर्वसाक्षी सद्र की पूजा की ॥ २२ ॥ इसी प्रकार लक्ष्मी 
आदि देव्यो ने तथा अन्य सब लोगो ने नीले कण्ठ ओर पिंगल ललाट वाले ईशञानसंक्ञक पुरुष की पूजा की ॥ २३ ॥ तदनन्तर 
इन देवादि के सामने अम्बिकापति, सर्वनियन्ता, सर्वज्ञ, वृषभवाहन श्रीमान्‌ शूर प्रकट हुए ॥ २४ ॥ ब्रहमोपासकों में मुख्य 
ब्रह्मा विष्णु आदि सबने उन्हें देख पृथिवी पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २५ ॥ ओर सिर पर अंजलि बोधकर, प्रशान्त इंदिय 
व मन बाठे होकर, सर्वभोगप्रदाता, भव रोग की दवारूप तथा मोक्ष देने वाले शंकर की स्तुति की ॥ २६ ॥ 

देवताओं ने कहा-हे देव तथा देव-ज्ञास्तक ! आपको नमस्कार है । हे करुणातागर ! आपको प्रणाम है । सब प्राणियों 
को भोग व मोक्ष रूप फल देने वाले आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ समस्त लोकों की सूष्टि, स्थिति व विलय के कारणभूत 
आपको नमस्कार है । संसार से डरे लोगों के संसारभय के निवर्तक आपको नमस्कार हे ॥ २८ ॥ वेदो दारा स्तोतव्य, येदांतों 
द्वारा प्रतिपाय व उत्तम ब्राह्मणों द्वारा पूज्य आपको प्रणाम है । हाथ में शूल व वद्वि धारण करने वाके आपको 
प्रणाम हे ॥ २९ ॥ जगदरक्षक व जगत््रष्टा आपको नमस्कार हे । नीके कण्ड वाले एवं चर्मपरिधान वाले आपको नमस्कार 
हे ॥ ३0 ॥ चन्धरूप, सूर्यरूप, बहविरुप, जलरूप, पृथ्वीरूप, वायुरूप, व्योमरूप तथा यजमानरूप आपको पुनः पुनः नमस्कार 
हे ॥ ३१-३२ ॥ 


१. ग. णद्िष्टपिणे । २. क. ब. ग. जलमूर्तये । ३. ख. तथेति । 


२४ श्िवमाहात्यखण्डम्‌ 
नमस्ते सत्यरुपाय नमत्तऽ तत्यरुपिणे । नमस्ते बोधरुपाय नमस्तेऽबोधरूपिणे ॥ २२ ॥ 


नमस्ते सुखरपाय नमस्तेऽदुखरूपिणे । नमस्ते पू्णसुपाय नमस्तेऽ पूर्णरुपिणे ॥ ३४ ॥ 
नमस्ते ब्रह्मसपाय नमस्तेऽब्रह्मरुपिणे । नमस्ते जीवरुपाय नमस्तेऽजीवरूपिणे ॥ ३५ ॥ 
नमस्ते व्यक्तसपाय नमस्तेऽव्यक्तरूपिणे । नमस्ते शब्दरूपाय नमस्तेऽश्ब्दरूपिणे ॥ ९& ॥ 
नमस्ते स््छरूपाय नमस्तेऽस्यरलिपिणे । नमस्ते स्परुपाय नमत्तेऽर्परूपिणे ॥ ३७ ॥ 
नमस्ते रतरूपाय नमस्तेऽरसरूपिणे । नमस्ते गन्धरूयाय नमस्तेऽगन्धरुपिणे ॥ २८ ॥ 

नमस्ते देहरूपाय नमस्तेऽदेहरूपिणे । नमस्ते प्राणरूपाय नमस्तेऽग्राणरूपिणे ॥ २९ ॥ 

नमस्ते श्रीतररपाय नमस्तेऽश्रोतररपिणे । नमस्ते त्वक्स्वरुपाय नमस्तेऽत्वक्स्वरूपिणे ॥ >0 ॥ 

नमस्ते दष्टिरुपाय नमस्तेऽद्रष्टिरूपिणे । नमस्ते रसनारूप नमस्तेऽरसनात्मने ॥ >१ ॥ 


नमस्ते सत्यरपायेत्यादिभावाभावप्रपञ्चस्य समस्तस्य शिवे परिकल्पितत्वाच्छिव एव तस्य पारमार्थिकं रूपं रजता- 
देरिव शुक्त्यादीत्यर्थः । असत्यरूपिण इत्याद्यकारपरन्लेषो दवितीयपादेषु सर्वत्र । सुखरूपाय परमानन्दरूपाय । पूर्णरूपायान- 
न्ताय ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जीवरूपायाऽ ऽत्मरूपाय ॥ ३५ ॥ 


सत्यज्ञानानन्दासानन्तशब्दा अनृतजडदुःखानालल्वान्तवत्त्वव्युदासद्वारा ब्रह्म लक्षयन्तीति ह्युक्तं व्यासेन “आनन्दादयः 
प्रधानस्य" इत्यत्र । तत्र देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदनिरासवाचिनाऽनन्तशब्देन वस्तुकृतस्यापि परिच्छेदस्य निरापताद्धावाभावावपि 


सत्य तथा असत्यरूप आपको नमस्कार ह । ज्ञानरूप ब अज्ञानरुप आपको नमस्कार है । परमानन्दरूप एवं दुःखरूप आपके 
लिये प्रणाम हे । अनन्त य सीमित आपको प्रणाम है । (शिव सर्वरूप टै अतः असत्यादि भी शिव दी है, उनसे भित्र हो असत्यादि 
भी क्यों विमान हो पार्येगे ? अतः सर्वरूप शिव को प्रणाम करने के अवसर पर असत्यादि रूपों के लिये प्रणत होना उचित 
हे । क्योकि समस्त विशेष कल्पित ह अतः असत्यादि से शिव मेँ अणुमात्र के अपकर्ष की शंका को अवकाश्च नरी । अत 
एव केवल अदेय गुणो को ही परमेहवर में स्वीकारना जैसा अर्धनरतीय प्रयास अञ्ञोभनीय है । उपासना के लिये तक्कतुन्याय 
की प्रवृत्ति होने से श्रेष्ठ गुणों का ही अनुसन्धान हो यह तो इष्ट टी है । किन्तु एतावता हेयगुण शिव मेँ कल्पित नहीं यह 
कहना शिवेतर को स्वीकारना होगा ओर वह श्रोतों के लिये असंभव हे) ॥ ३३-३४ ॥ ब्रह्मरूप तथा अब्रह्मरूप आपको प्रणाम 
हे । प्रत्यगात्मरूप च परागात्मरूप आपको प्रणाम हे ॥ ३५ ॥ व्यक्तरूप तथा अव्यक्तरूप आपको प्रणाम दे । पप्रतयक्षविषय को 
व्यक्त ओर तमि को अव्यक्त समञ्जना चाहिये) । शब्दरूप व अशब्दरूप आपको नमस्कार है ॥ ३६॥ स्प्रूप एवं अस्पर्ञरूप 
आपको नमस्कार है । रूपात्मक एवं अरूपात्मक आपको नमस्कार है ॥ ३७ ॥ रसरूप व रसरहितसप आपको नमस्कार 
है । गन्धरूप व निर्गन्धरूप आपको नमस्कार ह (पचो इन्धि मिसे ग्रहण कर सके च जिसे न ग्रहण कर सके बह सब हिवस्प 
होने से तत्तद्विशोर्षा वाले भगवान नमनीय है) ॥ ३८ ॥ शरीररूप व शरीररहितरूप आपको नमस्कार है । (प्रारब्धादि भोग 
ब कर्म करने के लिये निस भौतिक पिण्ड यें स्थित हो पुर्यष्टक कार्यकारी होता है उस्र पिण्ड को शरीर कहते दै । इनसे भित्र 
मूर्तपिण्ड इारीररहितरूप हे ।) प्राणखप तथा अप्राणरूप आपको नमस्कार हे । (शरीर को जीवित रखना आदि करते हुए शरीर 
म स्थित वायु का विकारवि्ेष-जो पूर्यष्टक मे गणित है-प्राण हे |) ॥ ३९ ॥ कानरूप च कान से भित्र रूप आपको नमस्कार 
हे । यौ कान आदि शाब्द इन्दियपरक ह, गोलकपरक नहीं । शरीर में दीखने वाले कान आदि गोलक है । इन्िरयौ सृक्ष्ारीर 
के अंग हं । बाह्य कान यथावत्‌ रहते हुए ही जिसके प्रतिबद्ध हो जाने से हम सुन नहीं पाते वह वस्तु-या सामर्थ्य-कान-इन्िय 
है । “बाह्य कान ' से उस पूरे अंग को समड् लेना चाहिये जो स्थूल भूतों से बना ह-इदरियग्राहय हे |) त्वगिखियरूप तथा त्वगिन्िय 
से भिन्न रुप बाले आपको नमस्कार है । (घूने की इदरिय त्वक्‌ कहलाती है |) ॥ ४0 ॥ दृष्टिरूप एवं अटृष्टिरूप आपको नमस्कार 
है । (दृष्टि अर्थात्‌ चश्ुरिन्दिय |) रसनारूप ओर रसना से अतिरिक्त रूप वाले आपको नमस्कार हे । (चखने की इद्रिव रसना 
हे |) ॥ ४१॥ प्राणरूप व प्राणेतरसूप आपको प्रणाम हे । (सुघने की इंदिय प्राण कटी जाती हे । इस प्रकार इन्दियों के विषयों 


अध्यायः-२ २५ 
नमस्ते प्राणसपाय नमस्तेऽप्राणरूपिणे । नमस्ते प्रादरुपाय नमस्तेऽपादरपिणे ॥ २ ॥ 


नमस्ते पाणिरूपाय नमत्तेऽपाणिरूपिणे । नमस्ते वाक्स्वरुपाय नमत्तेऽवाक्स्वरूपिणे ॥ ४३ ॥ 
नमस्ते लिद्गरुपाय नमस्तेऽलिद्गरुपिणे । नमत्ते पापाय नमत्तेऽपायुरुपिणे ॥ ४४ ॥ 
नमस्ते चित्तसपाय नमत्तेऽचित्तसपिणे । नमस्ते मातरपाय नमत्तेऽमातरुपिणे ॥ ४५ ॥ 
नमस्ते मानरुपाय नमस्तेऽमानरुपिणे । नमस्ते मेयसपाय नमस्तेऽमेयरूपिणे ॥ ४६ ॥ 
नमस्ते मितिरुपाय नमस्तेऽमितिरपिणे । नमतत सर्वरूपाय नमस्तेऽतर्वरपिणे ॥ ४७ ॥ 
रक्ष रकष महादेव क्षमस्व करुणालय । भक्तचित्तसमासीन ब्रह्मविष्णुशिवात्मक ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच- 
इति ब्रह्मादयः स्तुत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । भक्तिपारं गता देवा बभूवुः परमेश्वरे ॥ ४९ ॥ 
वस्तुतः परमात्मनो न पृथगित्यभिप्रायेण बहुधा भावाभावरूपताभिधानम्‌ ॥ २६-४४ ॥ 
मातृरूपायेत्यादि मितिः प्रमा तस्याः कर्ता माता ॥ ४५ ॥ करणं मानम्‌ । विषयो मेयम्‌ । तद्रूपायेत्यर्थः ॥ ४६-४७ ॥ 


रक्ष रक्षेति । "अहमेव जगक्कर्ते'त्यादि यदुक्तं यच्चान्यैस्तथा प्रतिपन्नं तमपराधं क्षमस्व तन्निबन्धनादन्थच् रक्ष । यतस्त्वं 
करुणालय दुत्र्थः । "हदि ह्ययमात्मा" “ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति" इति श्रुतिस्मृतिदर्शनात्‌ । सर्वेषां चित्तेषु यद्यप्यस्ति 
तथाऽपि भक्तचित्तेषु विरोषत इत्याह-भक्तयित्तेति । ब्रह्मविष्णुशिवात्मकेति । "स ब्रह्मा स शिवः स हरिः" इति श्रुतिः ॥ ४८ ॥ 
भक्तिपारमिति । प्रियातिश्यवशाच्चित्तस्य विषयान्तरव्यादृत्तस्य तदेकनिष्ठतां भक्तेः पारम्‌ ॥ ४९ ॥ 


की तरह इन्दि भी शिवरुप ह ओर जो इन्दियौ नही बह भी शिव ही हे । ्ानेन्ियो के अनन्तर कर्मनदिया के प्रसंग को 
उढठाते है-) पादरूप ओर पादभिन्नरूप आपको नमस्कार है } (चलने की इच्धिय पाद है । दीखने वाठे पैर आदि दारा काम 
करने वाली उनसे भिन्न इद्धि है |) ॥ ४२ ॥ पाणिरूप ओर अपाणिसूप आपको नमस्कार है । (पकड़ने की इद्िय पाणि 
हे |) बाग्खप तथा वाग्भन्नरप आपको प्रणाम हे । (बोलने की इन्धिय वाक्‌ हे |) ॥ ४३ ॥ उपस्थरूप ब उपस्थेतररुप आपको 
नमस्कार हे । (मैथुन करने बाली दद्धिय उपस्थ हे ।) पायुरूप एवं पायु-भिन्न सूप आपको नमस्कार है । (मल आदि का विसर्ग 
करने वारी इन्दिय पायु है ।) ॥ ४४ ॥ चित्त तथा चित्त-भिन्न रुप आपको नमस्कार है । (संशय, निश्चय, कामना, श्रद्धा, 
भय आदि करने वाली इन्धिय यहो चित्त कटी गयी हे ॥ प्रमातारूप च अप्रमातारूप आपको प्रणाम हे ॥ ४५ ॥ प्रमाणप 
एवं अप्रमाणरूप आपको प्रणाम हे । प्रमेय तथा अप्रमेयरूप आपको नमस्कार हे ॥ ४६ ॥ प्रमा ओर अप्रमारूप आपको नमस्कार 
है । स्वरूप एवं असर्वरुप आपको नमस्कार है । (सर्व से समष्टि ओर असर्व से व्यष्टि समञ्नना चाहिये ।) ॥ ४७ ॥ भक्तो 
के चित्तो मँ विशेषतः उपस्थित तथा ब्रह्मा विष्णु व शिव सूपो को ग्रहण करने वाले करुणासागर हे महादेव ! हम लोगों की 
हर तरह से रक्षा कीण्यि ॥ ४८ ॥ 


सूत जी बोले-न्रह्मा आदि देव यों स्तुतिकर ओर भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणामकर परमेश्वर मेँ अत्यधिक भक्ति वाले 
इए ॥ ४९॥ 


२६ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


देवदेवो महादेवः सर्वभूतहिते रतः । अनुगृह्यावडान्देवानम्बिकापतिरीश्वरः ॥ ५० ॥ 
अ्तृत्य परम भावा स्वकं सम्यक्प्रद्ञयनु । बरहमविष्ण्वादिभिः साकं श्रीमक्चाप्रपुरं गतः ॥ ५१ ॥ 
तत्र सर्वे सुरा विप्राः श्रदरया द्टुमिच्छया । अवर्तन्तासिलेशस्य नर्तनं भक्तियुक्तिदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भवन्तोऽपि महादेवप्रतादाय मुनीश्वराः । पूजयध्वं महाभक्त्या महादेवं प्रणानिधिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति त्वा मुनिश्रेष्ठा नैमिषीवास्तपोधनाः । प्रणम्य दण्डवद्ूमौ सूतमात्महितप्रदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जज्ञिरे देवदेवोऽसौ शकरत्त्वम्बिकापतिः । पूजनीय इति श्रीमान्तर्वदा तर्वनन्तुभिः ॥ ५५ ॥ 
तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्च तथाऽन्ये तर्वनन्तवः । महादेवः तदा तर्वैः पूज्य इत्येव जजिरे ॥ ५६॥ 
इति श्रीत्कन्द्पुराणे श्रीूततंहितायां शिवमाहयत्यखण्डे नन्दीश्वरविष्णुतवादेनेश्वरपतिपादनं नाम 


वतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


१अत एव व्यवहारान्तराक्षमत्वमाह-अवडञानिति । इदृग्दशोपलम्भेन देवानमुख्याधिकारिणो जञात्वा परततत्वविषयं साक्षात्कारं 
तेषामन्वग्रहीदित्याह-अनुगृह्येति । ईदृी हि ददा साक्षात्काराधिकारकारणमुक्ता पतञजलिना-'विेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनि- 
वृत्तिरि'ति । भावो देवादिविषया रतिः । यदाहुः-^रतिर्देवादिविषयाऽव्यभिचारि तयाऽर्जिता । भावः प्रोक्तः इति । स चेह विषयस्य 
शिवस्य परमानन्दसूपत्वात्तद्धिषयः स्वयमपि परमः । तं स्वात्मनि वर्तमानं परमं भावमभिनयेन विशदं दर्शयितुं देवैः सह नृत्योचितं 
स्थानं श्रीमद््याघ्रपुरं गत इत्याह-ग्रृत्य परमं भावमिति । यथा रल्यादिष्थायिभावकार्यस्य व्णनिनाभिनयेन वा प्रदनि स 
रत्यादिरभिव्यक्तः सञ्शृद्गारादिरसस्पतामापद्यते । उक्तं हि-व्यक्तः स तैर्विभावादेः स्थायी. भावो रसः स्मृतः' इति । एवं 
परततत्वस्वरूपविषयो भावोऽपि तत्कार्येणाभिनयेन विशदीभूतः प्रकर्षेण दृक्यत इति । प्रदर्शयन्निति "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" इति 
हेतौ शप्रत्ययः ॥ ५0 ॥ ॥ ५१ ॥ 

नर्तनं द्रषटुमिच्छयेति संबन्धः । परापरपुरुषार्धैकसाधनत्वेनेच्छा न पुनरौतसुक्यमत्रेणेत्याह-शश्रदधयेति । भक्तिमक्तिदमिति । 
भोगमोक्षसाधनोपदेशाय ह्ययमध्याय जादावेवावतारितः ॥ ५२ ॥ 

भवन्तोऽपीति । पूजयध्यमिति मध्यमपुरुषाक्षिप्तस्य युष्मच्छब्दस्यापिना संबन्धः । भवन्त इति रत्रन्तम्‌ । यूयमपि 
देववद्धक्तिपरवशाः सन्तः पूजयध्वमित्यर्थः । पूज्य इत्येव जक्निर इति फलाभिसंबन्धविरह एवकारार्थः । तादृद्ी हि पूजा 
सात्विकी । उक्तं हि गीतासु-"अफलाकाटूक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्विकः' इति । 
जज्ञिर इति “अनुपसगज्ज्ञः" इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ 

इतिश्रीमत्काज्लीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्रयम्बकपादाग्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रव्तकेन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां शिवमाहातम्यखण्डे नन्दीश्यरविष्णुसंयादेनेश्वरप्रतिपादनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

सब प्राणियों के हित मे लगे रहने वाले अम्बिकापति देवाधिदेव महादेव मोहपरवश् हए देवताओं पर कृपा कर, ॥ ५0 ॥ 
नाचकर उन्हें अपनी परम महत्ता का भली प्रकार से दर्शन कराने के लिये ब्रह्मा विष्णु आदि को साथ ले श्रीमदृव्याघ्रपुर को 
गये ॥ ५१ ॥ हे विप्रो ! सब देव समस्त संसार के शासक का भोग ब मोक्ष देने वाला नृत्य श्रदधपूर्वक देखने के लिये वहं 
(व्याघ्रपुर मेँ) रहे ॥५२ ॥ हे मुनीश्वरो ! भक्तियुक्त हए आप रोग भी महादेव की कृषा पाने के लिये परम भक्ति पूर्वक करुणाकर 
महादेय की पूजा कीजिये ॥ ५३ ॥ नैमिषारण्यवासी, तप को ही धन मानने वाले मुनिश्रेष्ठौ ने यह सुनकर तथा अपने को 
हितबोध प्रदान करने वाले सूतजी को भूमि पर लेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ ५४ ॥ यह निङ्चय किया कि अम्बिकापति 
देवाधिदेव वे श्रीमहादेव ही सदा सबके दारा पूजनीय है ॥ ५५ ॥ उनके शिष्यो, प्रशिष्या व अन्य सव जन्तुओं ने भी यह 
निर्णय किया कि सदा सबके दवारा महादेव ही पूज्य है ॥ ५६ ॥ 


१. ख. देवदेव इति । भक्त्याऽधीनानां देवानां व्यव° । २. क. 'तयाऽञ्जितः । ३. ख. तत्रेति । 


२७ 


अध्यायः-य 
चतुर्थोऽध्यायः 
नैमिषीया उचुः - 
भगवन्देवदेवस्य नीलकण्ठस्य शूलिनः । बरूहि पूनाविधिं विदन्रपया भक्तियुक्तिदम्‌ ॥ १ ॥ 
सूत उवाच- 


वक्ष्ये पूनाविधिं विप्राः श्रणुध्वं भक्तिमुक्तिदम्‌ । शरतिस्मृत्यित कर्म कत्वा श्रद्रापुरः सरम्‌ ॥ २ ॥ 
स्नात्वा शुद्धे तमे देडो गोमयेनोपलेपिते । समासीनः सदा मौनी निश्वलोदङूमुखः सुखी ॥ २ ॥ 
विचित्रमासनं तत्र निधाय ब्रह्मवित्तमाः । आगत्त्येनैव शास्रेण ग्रोक्तलक्षणलक्षितम्‌ ॥ > ॥ 


पूज्य^स्वरूपापरिज्ञाने पूजाया मन्दफलत्वादध्यायद्येन मुनयस्तलवरूपं जञात्वा पूजां जिज्ञासन्ते-भगवन्देवदेवस्येति ॥ १ ॥ 
शु 


कृतनित्यनैमित्तिकस्यैव पूजाधिकार इत्याह -श्ुतिस्पृतीति । श्रद्धेति ठउक्तं गीतासु "अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 
यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ न च तद्रेत्य नो इह' इति ॥ २ ॥ 

स्नात्वेति । समार्तकर्माङ्गत्वेन बरारुणं स्नानं कृतवताऽपि शिवपूजाङ्गत्वेन भस्मस्नानमपि कार्यमित्यर्थः । अथ वा "ष्णा शौचे 
इत्यतः स्नात्वेति पदं निष्पन्नम्‌ । अतः पञ्चसु शुद्धीर्विधायेत्यर्थः । आह 9 

देवदेवस्य पूजनं नान्यथा भवेत्‌ ॥' इति सदेति यावत्पूजाकालमित्यर्थः । निश्चवलश्वासावुदङ्मुखश्च । उदङ्मुखत्वं 
भुना देवदक्षिणदिग्भागे क । उत्तरस्थो विनीतात्मा न्यस्तमन्रकरद्वयः" इति ॥ उदङ्मुखत्वे कारणमुक्तं 

ज्ञानरलावल्याम्‌-'न प्राच्यामग्रतः शं श्रये । न प्रतीच्यां यतः प्रष्टं तस्माहक्षं समाश्रयेत्‌ इति ॥ दक्षं देवस्य 
दक्षिणभागम्‌ तं चाऽऽध्रित उत्तराभिमुख एव भर्वात ॥ ३ ॥ 

विचित्रमिति । स्थिरलिङ्ग आधारशक्त्यादिशिवासनपर्यनैर्विविधव्याप्तिभाव?नाविषयैश्चत्रमित्यर्थः । चरलिडगे तूक्तरूपं 
स्थिरासनं स्नानार्थं षडुत्थं चलासनं च दत्तयद्यर्थः । आगसत्येनेति नानागमोपलक्षणम्‌ । लिङ्गलक्षणमुक्तं (६०. - 
स्थिरलिङ्गे सदा कपौ  प्रयलतः । भुक्तिमुक्तिप्रद पुसां चरलड्गि शिवार्चनम्‌ ॥ सर्वत्र संस्थितः पूज्यः सर्वा 
सर्वदा । तथाऽपि लिङ्गे भगवान्पूजां एषि ॥ असंपूर्णा कृता पूजा मन्दरव्यक्रियागुणैः । तथाऽपि लिङ्गे संपूर्णा पूजा 
भवप्ति षण्मुख ॥ टीयन्ते यत्र त ॥ यतः पुनः । तेन लिङ्गं परं व्योम निष्कलः परमः शिवः ॥ लिङ्ग्यते चिन्त्यते 
येन भावेन भगवाञ्छिवः । स्तत्िधा लिङ्गं व्यक्ताव्यक्तोभयात्कम्‌ ॥ व्यक्तं तत्सकलं ज्ञेयमव्यक्तं निष्कलं मतम्‌ । 
ज्ञानज्योतिर्मयं लिङ्गं व्यक्ताव्यक्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ स्फारिकं त्रिविधं जञेयं सूर्यचन्द्रानलातकम्‌ । श्वेतं रक्तं च पीतं च कृष्णच्छायं 
1 ॥ त्रिपञ्चवारं यस्यैव तुलासाम्यं न जायते । तदा वाणं समाल्यातं शेषं पाषाणसंभवम्‌ ॥ नद्यां वा प्रक्षपेद्धूयो यदा 
तदुपटक्ष्यते । बाणलिङ्गं तदा विद्धि" इति ॥ तथा तत्रैव मून्मयादल्डगानामुत्तरोत्तरोत्कर्षाभिधानप्रस्तावे ~ संस्थाप्य वाणलङ्गं 
तु रलात्कोरिगुणं भवेत । रसलिङ्ग ततो वाणात्फट कोटिगुणं स्मृतम्‌ ॥ को गुणात्रसलिङ्गस्य वक्तुं शवनोति शांकरि । सिद्धयो 
रसलिङ्ग स्युरणमाद्याः सुसंस्थिताः! इति ॥ ४ ॥ 


ईश्वर-पूना-विधान नामक चोधा अध्याय 


नैमिषारण्य वासियों ने जिज्ञासा की-हे भगवन्‌ ! हे विदान्‌ सूत जी ! कृपाकर त्रिशूलधारी नीलकण्ठ 
की भोग व मोक्ष देने वाली पूजाविधि बताइये ॥ १9 ॥ + 0 


जी ने कहना प्रारंभ किया वेदजन ब्राह्मणो ! भोग व मोक्ष देने वाली शिव पूजाविधि बताता है, सुनिये । श्रद्ापूर्वक 
८ मे विहित नित्य-नमित्तिक कर्म कर चुकने के बाद ॥ २ ॥ भस्म-स्नानकर तथा स्वयं को ध पूजा-सामग्री आदि 
6 स्वच्छ, समतल एवं गोबर से लीपे स्थान पर उत्तर की ओर मंहकर स्थिर रूप से आराम से वैट जाये । पूजाकाल 
न करें ॥ ३ ॥ अपने संमुख आगस्त्य आदि आगमं में बताये लक्षणो वाला, आधारशक्ति आदि उत्तरोत्तरं व्यापक 

विविध वस्तुओं की भावने से संकल्पित आसन रखे ॥ ४ ॥ 


१. ख. न्यस्य स्व° । २. ख. °वनया वि । 


२८ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
आदाय श्रद्धया विग्राः शिवलिङ्गं समाहितः । तत्रैवाऽऽवाह्य देवें प्रणवेन हदि स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्घ्यं दत्वा मुनिश्ेष्ः पूवक्तिनैव मन्तः । एद्यमाचमनं चैव पुनः पूर्गक्तमन्वतः ॥ ६ ॥ 
पुनः स्नाप्य महादेवमापोटिष्ठादिभिस्निभिः । तथा परुषतूक्तेन श्रीमत्पञ्वाक्षरेण च ॥ ७ ॥ 
पुनराचमनं दत्त्वा श्रतिष्ठाष्याऽऽतने हरम्‌ । वत्वा वत्तं मुनिश्रेष्ठः प्रणवेन समाहितः ॥ ८ ॥ 
उपवीतं पुनर्दत्त्वा भूषणानि च तादरप्र । गन्धं पुष्यं तथा धूपं दीपं चैवाऽऽदरेण च ॥ ९ ॥ 
श्रीमत्यञ्वाक्षरेणैव प्रणवेन युतेन च? । हविनिविव देवाय पानीयेन ? तहाऽऽदरात्‌ ॥ १0 ॥ 
पुनराचमनं दत्वा ताम्बूल सोपदशकम्‌ । माल्यं दत्वाऽ नुठेपं च णम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ 99 ॥ 
ल्ैकिकैरवेदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वा हदि वित्येत्‌ । प्रणवेन महादेवं सर्वज्ञं तर्वकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
बरह्मचारी गृहस्थ्व वानप्रस्थश्च सुव्रताः । एवं दिने दिने देवं पूनयेदग्विकापतिम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्ोक्तलक्षणलक्षितं शिवलिङ्गमादाय दीक्ापुर {सरं परिगृह्य । आवाहयति । आवाहनं लिन्ऽभिव्यक्त्यनुसंधानम्‌ । विसर्जनं तु 
निजरूपेणावस्थानचिन्तनम्‌ । उक्तं हि-“आवाहनमभिव्यक्तिः शक्तिभावो विसर्जनम्‌" इति । आवाहनं तदादिसंस्कारदडकोप- 
लक्षणम्‌ । यथाऽऽहुरागमविदः-“आवाहनं स्थापनं च सानिध्यं संनिरौधनम्‌* । सकलीकारममूतीकरणं चाय पाद्यकम्‌ ॥ ठत 
आचमनं चार्घ्यं पुष्पं च द संस्रियाः' इति । प्रणवेनेति । तेन हि यक्तं तदरोषैर्मन्रैः कृतं भवति । श्रूयते हि-'वः प्रणवमधीते 
स सर्वमधीते" इति । यथा “एतद यजुस््रयीं विद्यां प्रत्येषा वागेतत्परममक्षरम्‌" इति ॥ ५ ॥ 


पूटाक्तिनेति प्रणवेन । मन्त्रतो मन्त्रेण पञ्चाक्षरेण ॥ ६ ॥पञ्चाक्षरेण चेति । चका रादन्यैरपि शतरुद्रियादिभिः ॥ ७-59 । 


प्रणवेन हदि वितर्जयिदिति । हदि स्वप्रतिष्ठिततया हिवमनुसंदध्यादिल्यर्थः । हृदयं तस्य नियतं स्थानम्‌ । "ईश्वरः सर्वभूतानं 
हदेशोऽरजुन तिष्ठति इति “स्मृतेः । हदय॑ः तद्विजानीयादि त्यारभ्य “तस्याः शिखाया मध्ये परमात्म व्यवप्थितः' "स ब्रह्या ए 
दिवः स हरिः सेद्धः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌" इति श्रुतेश्च । इत्थं संग्रहेण शिवपूजाविधिरुक्तः । एतावताऽप्यसौ पूर्ण एव । "बहत 
चा स्वगृह्योक्तं यस्य यावल्मकीर्तितम्‌ । तस्य तावति श््ार्थ कृते सर्वः कृतो भवेत्‌" इति न्यायात्‌ ॥ एपञ्चत्तु 
पुराणान्तरादागमान्तरेभ्यश्वोक्तोऽविरुद्ध उपसंहर्तव्यः ॥ १२ ॥ 





उक्तपूजाविधावाश्रमभेदेन मन्त्रव्यवस्थामाह-त्रह्मचारीति ॥ १३ ॥ 


फिर श्रद्ापूर्वक ध्यान से शिवकिग को उस पर स्थिर कर ओर हदय मेँ स्थित देवेश्वर का उसमे प्रणव मंत्रे से आवाहन 
करें । (लिंग मेँ भगवान्‌ अभिव्यक्त हो रहे है एेसा चिन्तन आवाहन केहलाता है ।) ॥ ५॥ प्रणवोच्चारण पूर्वक दी उने ज्य 
दे । फिर पंचाक्षरमन््र से पाद्य य आचमन समर्पित करं ॥ ६ ॥ तदनन्तर “आपो हिष्ठा" इत्यादि तीन मंत्रं से, पुरुषसू्त ते, 
ओर पंचाक्षरादि मंत्रं से भगवान्‌ को स्नान करावे ॥ ७ ॥ फिर आचमन देकर श्रीहर को आसन पर प्रतिष्ठित कर ओर 
एकाग्रता से प्रणवोच्चारणपूर्वक वस्त्र चट्राये ॥ ८ ॥ तदनन्तर आदसपूर्वक यज्ञोपवीत, आभरण, चन्दन, पुष्प, धूप ओर दीप 
समर्पित कर ॥ ९ ॥ प्रणवयुक्त पंचाक्षर मंत्र से नैवेय तथा जल समर्पित करे ॥ 9 0 ॥ पुनः आचमन के लिये जल देकर इलायची 
आदि युक्त पान चराय । माला एवं अनुलेपन (चन्दनादि) समर्पित कर भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम करें ॥ 9५ ॥ फिर वैदिकं 
ओर लौकिक स्तोरों के पाठ से भगवानू की स्तुति कर सर्वज्ञ सर्वकारण महादेव को अपने हदय में विसर्जित करें अर्थात्‌ 
शिव मुहषमे-मेरे हदय में-प्रतिष्ठित हो रहे ह एेसा ध्यान करं ॥ १२॥ हे उचित निश्चय वालो ! ब्रह्मचारी, गृहस्थ च वानप्रस्थ 
इस प्रकार प्रतिदिन गिरिजापति का पूजन करे ॥ १३ ॥ 


१. ख. तु ।२. ड. सदाऽऽद° । ३. ड. रक्त्यभा० । ४. ड. ० मू । संक० । ५. ख. भगवदुक्तेः । ६. ड. 'दयमित्या° । 


अध्यायः-४ २९ 


सन्यासी देवदेवेशं प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । नमोन्तेन शिवेनैव स्रीणां पूना विधीयते ॥ १ ॥ 
विरक्तानां च श्टाणामेवं पूना प्रकीर्तिता । अन्येषामपि सर्वेषां नराणां मुनिपुङ्गवाः ॥ १५ ॥ 
पूजा देवालय द्ष्ट्वा श्रणामस्तस्य कीर्तितः । एवं पूना कृता वेन सफलं तत्य जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पूजया भक्तिमाप्नोति पूजया मुक्तिमाप्नुयात्‌ । परा कश्विन्महापापी पुल्कतः पुरुषाधमः ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मणानां कुलं हत्या गवां वेदविदां बराः । अपहत्य थनं मार्गे प्राणिहितपुरःसरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वच्छन्द निर्ण विग्राश्वचार प्रथिवीतले । तस्य मित्रमभूत्कश्विद्‌ ह्मणो गणिकापतिः ॥ १९ ॥ 
पञ्चाक्षरपूजायां स्त्रीशूद्राणां विशेषमाह-नमोन्तेनेति ॥ १४ ॥ 


अन्येषामिति । संकरजातीनां देवालयं दृष्ट्वा तस्य देवालयस्य प्रणाम एव पूजा प्रकीर्तिता । पुराणान्तरेषु स्रीशद्रादीनां 
सर्वेषां प्रणवमात्रं परित्यज्यावदिष्टेन पञ्चाक्षरेणैव पूजाऽभिहिता । यथाऽऽह वक्िष्ठः- ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च 
भिक्षुकः । सदो नमः हिवायेति दिवमन््रं समाश्रयेत्‌ ॥ पञ्चाक्षरः सप्रणवो द्विजराज्ञर्विधीयते । विटृशद्रजन्मनां वाऽपि स्त्रीणां 
निर्वज एव हि ॥ सवीजः सस्वरः सौम्य विप्कषत्निययोर््योः । नेतरेषामितीशानः स्वयमेवाऽऽह शंकरः ॥ दुर्य्तो वृत्तहीनो वा 
पतितोऽप्यन्त्यजोऽपि वा । जपेखञ्चाक्षरीं विद्यां जपेनैवाऽऽ्ुयाच्छिवम्‌' इति ॥ दीवपुराणे हियोऽप्याह-"समन्रकं तु पतितो 
हयर्चयेद्यदि पद्मज । नारकी स्यान्न संदेहो मम पञ्चाक्षरं विना ॥ मयोक्तमेतद्धि पुरा पवित्रं पञ्चाक्षरं मन्त्रमिमं शिवायै । साधारणं 
पद्मज वेदसारं ममाऽऽज्ञिया सर्वमिदं, सुरेश" इति ॥ नन्दीश्वरोऽपि-शृणुष्वातिरहस्यं ते वदामि मुनिपुङ्गव । हिताय सर्वलोकानां 
पतितानां विहेषतः ॥ समन्त्रकं सकृद्वाऽपि पतितः पूजयेद्यदि । नारकी स्यात्न संदेहः दौवपञ्चाक्षरं विना" इति ॥ *इत्थमुक्ता 
पूजा । तत्फलमाह-एवं पूजा कृता येनेति ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ 


तत्राऽऽदरातिश्ञध्यर्थमाख्यायिकामाह-पुरा कग्विदित्यादिना । पुल्कसक्षणमत्रैव वक्षयते-“जातः शद्रेण राजन्यां 
वैदेहाख्यः सर पुल्कसः” इति । पुल्कसकृतपापप्रपञ्चवर्णनं तादृगपि दभ्रसभादर्शनमात्रादेव विमुक्त इति सभादरनिप्रभावोत्कर्ष- 
ज्ञापनाय ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ 


संन्यासी प्रणवोच्यारण से ही महादेव की पूना करे । स्तर्यो के सिये नमोन्त मन्त्र से (नमः ब्द है अंत मेँ जिसके पेसे 
पंचाक्षर मन्न से) पूजा करना विहित है ॥ १४ ॥ विरक्त शदो के लिये भी पूजा का यही (नमोन्त मन्त्र से करना) प्रकार 
हे । हे मुनिषंगबो ! अन्य सभी मनुष्यों के लिये ॥ १५ ॥ पूजा यही बतायी गयी है कि देवमंदिर देखकर उत्ते प्रणाम कर 
दं । यो अपने-अपने अधिकारानुसार जिसने पूजा की है उसका जन्म सार्थक ह ॥ १६ ॥ (अन्य पुराणों के अनुसार स्वरी, शूद 
आदि सबको प्रणवरहित पंचाक्षर मन्र दारा पूना करनी चाहिये । प्रणवसहित पंचाक्षर का प्रयोग ब्राह्मण व क्षत्रिय के लिये 
है ।) भक्त पूजासे ही भोग व मोक्ष प्राप्त कर सकता है । (इस विषय मेँ यह आस्यायिका है-) 


पूर्वकाल मे एक महापापी पुल्कस जाति का (शूदपिता व कषेन्नियमाता की संकर संतान पुल्कस होती ह ।) नीच पुरुष 
था ॥ १७ ॥ हे भ्रष्ठ वेदयेत्ताओ ! ब्राह्मण वंशो को व गायो को मारकर मार्ग मँ धन लूटकर प्राणियों की रिसा करते 
हृए ॥ १८ ॥ दयाश्ून्य हो स्वच्छन्द वृत्ति से रहता था । हे यिप्रो ! कोई वेश्यापति ब्राह्मण उसका भित्र बन गया ॥ १९ ॥ 


१. ग. इत्युक्ता । ° । २. ड. “शयेन पूर्वमा° । 


३0 शशिवमाहास्यखण्डम्‌ 
तस्मै दत्तं धनं किंचितयुल्कतेन विजोत्तमाः । त पुनब्रह्मणततुष्टो मतिं तस्मै श्रदत्तवान्‌ ॥ २0 ॥ 
ब्राह्मण उवाच- 
हुबन्धो मम दढ त्वया पापानि निर्ण । कृतानि सर्वदा? मूढ त्वहो किं ते फलिष्यति ॥ २१ ॥ 
इत्येवं बुषा विप्रः पुत्कतं प्रत्यभाषत । सोऽपि विग्रवचः शरुत्वा बहुः प्ण्डितोक्तमाः ॥ २२ ॥ 
कालेन महता दान्तः पुल्कसः पृरुषाधमः । जन्मान्तरसहद्ेषु करतपुण्यवशेन च ॥ २३ ॥ 
प्रणम्य दण्डवदिप्रं पप्रच्छ ब्रह्मवित्तमाः । 
पुल्कस उवाच- देव विप्र सुबन्धो मे मया सर्वत्र सर्वदा ॥ २४ ॥ 
महाघोराणि पापानि क्तानि मम नायक । किं करोम्यहमवारसिमल्लोके मूषढोऽतिनिर्धरणः ॥ २५ ॥ 
तददातिभयाविष्टं मानसं मम संततम्‌ । 
ब्राह्मण उवाच-साध ताश्च त्वयाऽयोक्तं तव वक्ष्ये हितं शृणु ॥ २६ ॥ 
पुण्यक्षेत्रे महातीर्थे पुराणे वसुधातले । मुनिभिः तिद्रगन्धर्ैरमरैश्व सुतेविते ॥ २७ ॥ 
शरीमक्याप्रपुरे यतर ्रनृत्यत्वग्बिकापतिः । तत्र भक्तिपरो भूत्वा सनात्वा प्रातः तमाहितः ॥ २८ ॥ 


मतिं तसै प्रदत्तयानिति । दातु प्रवृत्तर्वान्‌ । आदिकर्मणि क्तवतुः । अन्यथा “अच उपसर्गात्तः" इति तत्वे प्रत्तवानिति 
स्यात्‌ । आदिकर्मणि तु ्रदत्तं चाऽऽदिकर्मणि' इति क्तेन क्तवतोरप्युपलक्षणात्ततवप्रतिषेधे ददादेश एव भवति । यदि वा ब्राह्मणेन 
पुल्कसं प्रति बुद्धिदानं बहुशः कृतं तदलम्‌ । मतिदानस्य प्रारम्भमात्रं ततोऽप्यतिशयितस्यापरिमितस्य कर्तव्यस्य 
संभवाकृतस्याऽऽरम्भमात्रत्वमित्यादिक्मभिप्रायः ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ 


दान्त इति । दम इन्दियाणां निषिद्धव्यापातपरमः । विप्रजनितोपदेशेन जातनिर्वेदे मनस्युपरते तदधीनव्यापाराणि 


पुल्कस ने उस ब्राह्मण को कुष्ठ धन दिया । उससे संतुष्ट हुआ वह ब्राह्मण उसे शिक्षा देन में प्रवृत्त हा ॥ २0 ॥ ब्राह्मण बोला- 
हे निर्दय निर्बुद्धि, दोस्त ! तुमने सदा पाप ही किये है । तुम मूर्ख हो । अरे ! तुं कितना अनिष्ट फल मिलेगा !' 
॥ २१ ॥-इत प्रकार ब्राह्मण ने पुल्कस को अनेक तरह से उसके करमां के विषय मेँ कहा । हे पण्डितश्रष्टो ! उस पुत्कस 
ने भी बहुत बार कटी ब्राह्मण की बात सुनकर ॥ २२ ॥काफी समय बाद संयतेन्दिय होकर हारो पूर्व जन्मों के किये पुण्यो 
के फलोन्मुख होने के प्रभाय से ब्राह्मण को दण्डवत्‌ प्रणाम कर पूष्ठा-; पुल्कस बोला-€हे भूसुर ! हे वेदज्ञ ! हे मेरे मित्र ! 
मेरे बारा सदा सर्वत्र महाघोर पाप किये गये है । मेरे मार्गदर्शक मित्र ! बताओ कि यँ इस संसार मे अब क्या कर (कि दुर्गति 
से बू) ?* ॥ २३-२५१/॥ ब्राह्मण बोला-“आज तुमने बड़े कल्याण की बात पूषठी है । सुनो, भै तुम्हारे हितसाधक कर्तव्य 
को बताता हं ॥ २६ ॥ बसुधातल पर पुरातन काल से विद्यमान पुण्यक्षत्र महातीर्थं श्रीमक्याघ्रपुर को जाओ, जो तीर्थ मुनि, 


१. पूर्वगनुष्यपि तत॒ एव नीचयोनौ जन्म । अग्रेऽपि तान्येव संभाव्यन्ते पूर्वकृतसंस्कारानुसारित्वादुत्तरप्रवत्तैरित्यभिप्रि्य 
सर्वदिलुक्तम्‌ । २. ख. ° रम्य प्र । ३. ङ. "त इति । आ० । 


मि ३१ 
दृष्ट्वा दभ्रसभां दूरे प्रणम्य भ्रुवि दण्डवत्‌ बिना भोगिनां नृणां दत्वा सर्वस्वमर्नितम ॥ २९ ॥ 
स्थानत्यास्य भवे नाते रक्षणं कुरु यत्नतः । 
तरत उवाच-एवं दिनो त्मेनोक्तः पत्कसः पुरुषाधमः ॥ ३0 ॥ 
शरीमक्गाप्रूरं पुण्यं गतः श्रद्पुरः सरम्‌ । त्रा्मणोऽपि तहानेन श्रदरया मुदिपु्गवाः ॥ ३१ ॥ 
श्राप्तवानेतदत्वन्तं श्र्या स्थानमुत्तमम्‌ । पुत्कतः श्रवा स्नात्वा ब्राह्मणा वेदवित्तमाः ॥ २२ ॥ 
योगिभ्यश्च तथाऽन्येभ्यो दत्वा तर्वस्वमर्गितम्‌ । श्रीमहभ्रतभां नित्यं "ब्रह्मणा वेदपारगाः ॥ ३३ ॥ 
दरे दष्ट्वा नमलछरत्वा प्ज्चक्रोजाद्हिर्दिनाः । उवात सुधिरं कालमेवं कृत्वा दिने दिने ॥ ३४ ॥ 
एवं चिरगते काले पल्कतः पुण्यगौरवात्‌ । स्थानतंरक्षणव्याजातततरैव मरणं यतः ॥ २५ ॥ 

स पुनर्मरणादूर््वं भुक्त्वा भोयाननेकडाः । श्रीमक्चाप्रपुरेशत्य प्रतादादम्बिकापतेः ॥ ३९ ॥ 
अवाप परमां मुक्तिमविष्नेन दिनोत्तमाः ! ब्राह्मणोऽपि तथैवासिनःथाने प्रातः समाहितः ॥ ३७ ॥ 
स्नानं करत्वा महादेवमम्बिकापतिमीश्वरम्‌ । पूजयामास पूर्वोक्त्रकारेण महेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्यापि ब्रह्मविच्छष्टाः पूना परमेश्वरः । श्रीमहश्रसभानाधः श्रददौ मुक्तिमीश्वरः ॥ ३९ ॥ 
बहवो वेदविच्छरेष्ठाः पूवक्तिनैव वर्त्मना । भिवलिङगार्वनं करत्वा विमुक्ता भवबन्धनात्‌ ॥ ४0 ॥ 
केचिदाराणतीं गत्वाऽऽपूज्य पूर्वोक्तवर्त्मना । महादेवं महात्मानं विमुक्ता भवबन्धनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
केचिच्छरीसोमनाथास्यं केचित्केदारमद्धतम्‌ । केचिच्छीपर्वतं मुख्यं केचिदरोपर्वतं नराः ॥ ४२ ॥ 
तस्माद्‌ व्यापारादुपारमत्रिवयर्थः ॥ २३-३२ ॥ 
नमर्कृत्येति । नम इति शब्दपरो मिर्देशः । नम इल्येतसदप्रयोगं कृतेत्यर्थः । नमसकृत्येति तु पाठेऽर्थपरस्य नमः- 
शब्दस्य गतिसमासे ^नमस्पुरसोर्गत्योः' इति सत्वम्‌ । नमस्कृत्वेति तु पाठे क्वाऽपि च्छन्दसी'ति ल्यपोऽपयादः क्त्वादेश्छान्दसः 
॥ ३४ ॥ 
स्थानसंरक्षणव्याजादिति । व्याजशब्देन निमित्तमात्रं लक्षितम्‌ । संरक्षणाद्धेतोरित्यर्थः ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ 
बराहमणोऽपीति । गणिकापतिरपि ब्राह्मणः सभादरदनमात्रेण कृतप्रायभ्पित्त इति पूरोक्तप्रकारेण प्रणवेन 
पूजयामापेलयुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ 


सिद्ध, गन्धर्व तथा देवताओं बारा सेवित होता है तथा जहौ अग्बिकानाथ अलोकिक सूत्त्य करते ह । बहो भक्तियुक्त होकर, 
प्रातः स्नान कर, एकाग्रता से शिवसभा का दर्शन कर, (अपने वर्णं का स्याल करते हुए) दूर ते दण्डवत्‌ प्रणामकर अपने 
दारा इकट्े किये सारे धन को योगियों को एवं गृहस्थ ब्राह्णो को दानकर निरास करो तथा उस स्थान पर यदि कोई आपत्ति 
आये तो यत्नपूर्वक उस स्थान की रक्षा करो ।' ॥ २७--२९१/, ॥ सूतजी बोले-पुल्कसजाति का बह नीच पुरुष दिजों मे उत्तम 
ब्राह्मण जाति वाले अपने मित्र से यों समञ्जकर श्रद्धासमेत श्रीमक्याघ्रूपुर को गया । हे मुनियो ! बह ब्राह्मण भी श्रद्ायुक्त हो 
उसके साथ गया ॥ ३ 0-३१ ॥ ब्राह्मण सहित वह पुल्कस श्रदधासहित उत उत्तम तीर्थ मे पंचा । श्रद्धापूर्वकं स्नानकर उसने 
योगियों ब अन्य अधिकारियों मेँ अपनी अर्भित सारी सम्पत्ति बट दी ओर प्रतिदिन शिव सभा को दूर ते देखकर प्रणाम करता 
था तथा सभासेर्पौच कोस दूर रहता था । यो करते हए वह बहुत समय तक वरहो रहा ॥ ३२-३४ ॥ इस प्रकार काफी 
काल बीत जाने पर पुल्कस ने पुण्यपरभाव से उस तीर्थ की रक्षा करने का अवसर पाया ओर उसमे मर गया ॥ ३५ ॥ मरने 
के बाद उसने शिवकरपा से अनेक भोग भोगकर बिना किती विघ्न के परम मोक्ष प्राप्त किया ॥ ३६ १/९ ॥ वह ब्राह्मण भी 
उसी तरह उस दिव्य स्थान पर प्रातः स्नानकर एकाग्रमन से सर्वनियन्ता अम्बिकानाथ सर्वफलदाता महादेव का पूर्वोक्त प्रकार 


१. अत्र द्विजुपदं द्विजातिमात्रपर्‌,बराह्मणेपूत्तमत्वस्य गणिकापतौ विधातुमनौचित्यात्‌ । २. ग. ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 


३२ रिवमाहात्यखण्डम्‌ 


केचिदक्निणकैलास केचिदग्नीश्वराभिधम्‌ / केवि्ीहरतीर्ाल्य केचिद्‌ बरदराचलाभिधम्‌ ॥ #२ ॥ 
केविद्त्मीक्माश्वर्य केविद्रालास्यतन्नितम्‌ । केचिद्रामेश्वरं पृण्यं केचित्कान्ारमादरातु ॥ ४ ॥ 
क ्बोक्तमारगेण निव पूज्य दिनोत्तमाः । अनावातेन सतारादिमुक्ता वेदवित्तमाः ॥ ४५ ॥ 
चितै स्वे ग्रे देवं समाराध्य यथाबलम्‌ । पूवक्तिनैव मार्गेण विमुक्ता भवबन्धनात्‌ ॥ 8 ॥ 
केचि्ोगेच्छय देव पूवाक्तिनैव वर्त्मना । भ देवे शक्तवन्तो महासुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन श्रुयतां (444 : । यनया सर्वजन्तूनां भोगमोकौ च नान्यथा ॥ ८ ॥ 
तस्मादवन्तोऽप्ययुना पूवं वर्त्मना ! पूनवध्वं महादेवं भकतमुक्तिफलग्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति आत्वा मुनिश्रेष्ठाः सूतं सवर्थितागरम्‌ । प्रणम्य पूनयामातु> शकर कव वणम्‌ ॥ ५0 ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च जातयः (० । पूणवामातुरीज्ञान मुनिभिसतैः : ॥ ५१ ॥ 
2 पुण्यं नात्ति ५ । पूजयैव महादेवः अकरः परमेश्वरः ॥ ५२ ॥ 
विस्पाक्षः शिवो नित्यं प्रसीदति ५ ध देवदेवेश पराणे सर्वकारणे ॥ ५३ ॥ 
पूजिता देवताः सर्वा इति बेदान्तनिश्वयः । भोगं मोक्षं च ठभते नात्र कार्या दिवारणा ॥ ५२ ॥ 
हति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीतूततंहितायां शिवमाहात्यलण्ड ईश्वरवूनादिधानं नाम चतु्धाऽध्याय : ॥ > ॥ 
कषेत्राणां अावीतगतमभायसंमयेःपविधानमाहालयानिपवायशयूर्कासममेव फलमपवर्गलक्षणं प्रतिपन्ना 
इत्याह-केविद्ाराणसीमिति । आुष्येत्याका रपर्लेषः । चवं पृन्येत्यसमासेऽपि ल्यवादेदाग्छान्दसः ॥ ४१-४५ ॥ 
यथाबलमिति । बल्‌ सामर््यमनतिक्रम्य विद्यमानसामर्ध्यमवञ्चयित्वा । अत एव ४. शिवं स : । भवो जन्म 
स एव दुःखमयसंसारबन्धहेतुत्वाद्वन्धनं जन्माभावे हि दुःलाभावोऽपचर्गो भवति । उक्तं हि 1 मया ध्याज्ञानाना- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः" इति, शास्त्रजनिततत्त्वज्ञानादहं ५.५ मिध्याज्ञानापाये दोषापायाद्धमधिर्मयोः 
्रवृत््यभावेन तत्रिबन्धनजन्माभावादात्यन्तिकदु ःखनिवृत्तिरूपोऽपवर्गो भ : ॥ ४६ ॥ 
भोगेच्छयेति 1 भोगापवर्गसाधनं हिवपूजेति ह्युक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ तस्मादिति । भवन्त इति शत्रन्तम्‌ । यूयमपि प्रागुक्ता 
इव सन्तः पूजयध्वमिदयर्थः ॥ ४९-५१ ॥ 
पूजयैयेति । यथाधिकारं प्रागक्तया मानस्या बाह्यया वा ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ 
पूनिता देवताः सर्वा इति वेरान्तनिश्वय इति । उक्तं ह्यधर्वरिरसि शिवेनैव “मां यो वेद स सवन्दिवान्येद' इति? 
॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमत्काजीविलासक्रियारक्तिपरमभक्तश्रीमत्रयम्यकपादाग्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रव्तकेन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यवीपिकायां शिवबमाहात्म्यखण्ड ईश्वरपूजाविधानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
से पूजन्‌ करते इए रहा ॥ ३७-३८ ॥ हे ब्रह्मोपासकों मे श्रेष्ठ मुनियो ! उसके दारा की ५६ से भी प्रसन्न होकर दभ्रतभा 
के अध्यक्ष श्रीपरमङ्िव ने उसे मोक्ष प्रदान किया ॥ ३९ ॥ अन्य भी श्रेष्ठ वेदज्ञो ने पं से शिवलिंग का अर्चनकर 
संसार बधन ते मोक्ष पाया है ॥ ४0 ॥ कुछ लोग वाराणसी जाकर बहो पूर्वोक्त ठंग कु महादेव की सर्वविध त 
भयसागर से पार हुए ह ॥ ४१ ॥ कु लाग्‌ सोमनाथ मे, ५ विलक्षण केदारनाथ मे, कुछ र पर (श्रीडेल पर), कुष्ठ 
लोग गोपर्वत पर, कुछ दक्षिण = (श्रीकालहस्तीङवर।, कुछ अग्नीवर नामक स्थान पर, कु श्रीहरतीर्थ नामकं स्थल 
पर, कु वृद्धाचरु पर, कुछ बल्मीकतीर्थ प हालास्य्‌ नामक स्थान प्र, कुठ रामेशवर नामक पुण्य स्थल 
पर, कुछ कान्तारनामक स्थान पर (४ ही अन्यान्य्‌ कषत्रं मे) श्रद्धापूर्वक पूरहृचकर पूर्वोक्त विधान से शिव की 
प अनायास ही ससार बन्धन से सर्वथा स्र हो चुके है ॥ ४२-४५ ॥ कु क धरोमेही श ठग 
यधाङक्ति महादेव की 4 भवबन्धन ते मुक्त हए टै ॥ ४६ ॥ कुछ अर्थार्थिभक्तों ने भोगप्राप्ति की इच्छा ते पूर्वोक्त 
प्रकार से श्रद्धपूर्वक किव को भली भोति ध्र महान्‌ सुख्‌ भोगे द ॥ ४७ ॥ व मुनियो ! इस विषय में अधिक क्या 
करं, सार सुन रीनिये-सभी जन्तुओं को सेहीभोगव मोक्ष मिलते है, ओर किती कारण से नहीं ॥ ४८ ॥ 
अतः आप लोग भी इस पूर्व मेँ बताये विधान से भोग व मोक्ष देने वाले 11 का पूजन कीजिये ॥ ४९ ॥ 
यह सुनकर उन श्रेष्ठ मुनियों ने समस्त पुरुषार्था के उपायों के ज्ञान की वारिधिरूप सूतजी को प्रणाम किया ओर शरिङेखर 
शिव की पूजा की ॥ ५0 ॥ उन्‌ पिष की आल्ञा से उनके पुत्र पौत्र आदि कु ने, जाति-भाइवों ने व मित्रं ने भी 
ईइवर त ॥ ५ ५५५. ं ४... 4 तुल्य 9 कर्म न नहीं कल्याणकारी स्नयन ५ 
आनन्दरूप महदेव पूजा से ही सदा प्रसत ॥ ५२ १/९ ॥ सर्वकारण सर्वादि देवाधिदेव 91 न्‌ वत्‌ 
0. । + हं यहं उपनिषदों मेँ निदि किया गया हे शिव पूजा से भोग च मोक्ष दोनों है इसमे कोई सन्देह नहीं 


१. "एष उ ह्येव सर्वे देवा" (वृ. १.४. ६) इत्याद्याः श्रुतयः "यान्ति मामपि" (१८. २३) इत्याद्याः स्मृतयोपि द्रष्टव्याः । 


३३ 


अध्यायः-५ 
पञ्चमोऽध्यायः 
नैमिषीया जवुः - 
भगवन्तर्वशात््र्धपरिज्ञानवतां बर । बरूहि एूनाविधिं शक्तः प्रायाः त्रहेण तु ॥ १ ॥ 
सूत उवाच- 


व्ये पूनाविषिं शक्तेः पराया आस्तिकोत्तमाः । अत्यत्तश्रदया तार्थं शृणुष्व भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ २ ॥ 
पूना शक्तेः परायात्तु दिविधा परिकीर्तिता । बाद्याभ्यन्तरभेदेन बाह्या तु विविधा पता ॥ २ ॥ 
वैदिकी तान्निकी चेति दिनेन्रास्तान्निकी तु सा । तान्निकस्यैव नान्यस्य वैदिकी वैदिकस्य हि ॥ > ॥ 


उक्तभोगापवर्गलक्षणं फलं परमेश्वरः स्वशक्त्ैव दातुं शक्तो नान्यथा । तदुक्तम्‌-“शक्तो यया स शभूर्भु्तौ मुक्तौ च 
पञ्चुगणस्यास्य । ताभेनां चिदरूपामाद्यं सर्वत्मनाऽस्मि नतः' इति ॥ अत उक्तशिवपूजाफलावाप्तयेऽव्यापिक्षितां मुनयः शक्तिपूजां 
पृच्छन्तिःभगवन्सर्वशासत्रर्थति । अस्ति काचित्यराशक्तिर्नम यत्पूजया शिवपूजा प्रोक्तफला भवतीति सामान्यतो ज्ञात्या 
शक्तिस्वसूपतद्विभागतत्ूजाविधीश्च विशेषतो जिज्ञासूनां मुनीनामयं प्रश्नः । दाहपाकप्रकाशादिविषयाः शक्तयो यह्यादायपि 
सन्ति । इयं तु शिवस्य जग्नर्माणादिविषयेति पराया इति विरोषणम्‌ । अत्यन्तश्रबरयेति । शिवपूजाया ज्ञातत्याल्नास्गिकीयं 
जिन्नासेति मा भूत्‌, तत्साफल्यस्य तदधीनत्वादत्रातिश्येन भवितव्यमिल्यायः । यधा दण्डचक्रादयः स्वरूपेण तथा व्यपदिश्यमाना 
अपि कार्यघटादिप्रतियोगिश्निरूप्येण रूपेण कारणानीलयुच्यन्त, एवं परशशिवस्वषूपेण तथोच्यमानोऽपि कृत्यपञ्चकलक्षणशक्येन 
निखूष्यमाणः परा शक्तिरित्युच्यते । उक्तं हि तस्य कृत्यपञ्चकम्‌-' पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टिध्थितिसंहतितिरोभावाः । तद्रदनुप्रहकरणं 
प्रोक्तं सततोदितस्यास्य' इति ॥ परमार्थतस्तु सा च शक्तिः राक्तिमतः शिवाद *भित्रैवेत्ागमेषु बहुधा प्रपञ्चितम्‌ 
“पावकस्योष्णतेवेयमुष्णांशोरिव दीधितिः । चद््रस्य चन्दिकेवेयं शियस्य सष्टजा प्रवा" इत्यादिभिः ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ 

तत्ूजाया अधिकारिभेदेन व्यवस्थां दर्शयितुं विभागमाह -पूना शक्तिरित्यादि ॥ ३ ॥ 

तन्मूलप्मृतिपुराणादिप्रतिपादिता वैदिकी । तदनपेक्षया शिवय्रोक्ता कामिकाद्यागमप्रतिपादितप्रका रा तान्नरिकी । तत्र तान्निक्या 
अधिकारिविक्ेषमाह तान्त्रिकस्ैवेति । तच्रोदीरितकुण्डमण्डपादिपुरःसरदीक्षासंस्कृतस्यै"य न तद्रहितस्येतयर्थः । वैदिकस्येति 
स्वगृह्योक्तसंस्कारसंस्कृतस्यवेतयर्थः ॥ ४ ॥ 


शक्तिपूजा-विधि नामक रपौचवा अध्याय 

नैमिषारण्यस्थ मुनिर्यो ने कहा-हे भगवन ! सब शासं के जानकार मे शरेष्ठ रोमहर्षण जी ! परा ङाक्ति की पूना की 
विधि संक्षेप मेँ बताइये ॥ १ ॥ 

सूतमी बोले- शरेष्ठ आस्तिको ! पै परा शक्ति की भोग व मोक्ष देने वाली पूजायिपि बताता हं, अत्यन्त श्रद्धा सहित 
सुनिये ॥ २ ॥ 

परा शक्ति की पूना बाह्म ओर आभ्यन्तर भेद सेदो प्रकार की बतायी गयी है । बाह्म पूना पुनः दो प्रकार की 
मानी गयी है-॥ ३ ॥ एक वैदिकी ओर दूसरी तान्तिकी । हे उत्तम ब्राह्मणो ! कामिकादि आगम-प्रतिपादित तान्त्रिकी पूजा 
करने के अधिकारी येही हं जो तान्त्रिक दीक्षा से संस्कृत ह । अदीक्षित के लिये तान्तिकी पूजा नहीं है । वैदिको के लियि- 
अर्थात्‌ जो स्वकीय गृह्यसूत्र के अनुसार संस्का से संसृत हो चुके है उन वेदमार्गं पर चलने वालो के लिये-यैदिकी पूजा 
ही कर्तव्यहे॥४॥ 


१. ग, ड. तामेतां । २. ख. भगवन्निति । ३. ड. शगिषूपे° । ४. ख. भभितनेत्या° । ५. ग. घ. सस्थवेत्यर्थः । 


३४ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
इत्थं समस्तदेवानां पूना विप्रा व्यवस्थिता । अविज्ञायान्यथा पनां कुर्वन्यतति मानवः ॥ ५ ॥ 


आसनावाहनं वार्घ्यं पायमाचमनं तथा । स्नानं वालोत्तरीयं च भूषणानि च सर्वशः ॥ ६ ॥ 
गन्धूुष्यं तथा शूं दीपमन्नेन तर्पणम्‌ । माल्यानुलेपनं चैव नमस्कार विलर्ननम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वं माकवा कुर्ान्मातका मन्वनायिका । मातकाव्यतिरेकेण मन्त्रा नैव हि सत्तमाः ॥ ८ ॥ 
मात्रका च त्रिधा स्थूला सूक्ष्मा सृश्मतराऽपि च? । गुरूपदेशतो ज्ञेयो नान्यथा आस्रकोटिभिः ॥ ९ ॥ 


न केवलं शक्तेः, शिवविष्णुविनायकादीनामपि वैदिकतान्त्रिकविभागेन पूजादिभेदस्तदधिकारि पेदश्ैत्याह - २ङतथ 
समस्तेति । अधिकारिविभागाभिधानप्रयोजनमाह -अविज्ञायेति । स्वमारगातिक्रमो हि श्रुत्यैव निन्दितः "यो वै स्वां देवतामपि त्यजते 
स स्वायै देवतायै च्यवते न परां प्राप्नोति पापीयान्भवति ' इति । स्वां देवतामिति स्वोचितमार्गोपलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्र बाह्यां पूजामाह-आसनावाहने चार््यमित्यादि । इयं हि वाह्योपकरणसव्यपेक्षतवादाह्या । बासोत्तरीयमिति । वास इति 
वाससोऽन्त्यलोप्छान्दसः ॥ ६ ॥ 


उक्तोपचारजातस्य शक्तिपूजामात्रस्य पूजांगं मन््रमाह- सर्वं मातृकयेति । तयैव करणे कारणमाह- मन््नायिकेतिं । तत 
एवोद्धत्य हि सर्वमन््रा नीयन्त इत्यर्थः । ातृकावयतिरेकेणेति । नहि मातृकायामननुप्रविष्टमक्षरमस्ति न चानक्षरालको मन््रौऽप्यस्ति । 
अतो मातृकया कृतं सर्वैरेव मन्त्रैः कृतं स्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ 


प्रथममध्यमोत्तमानामधिकारिणां स्वाधिकारानुसारेण मातृकारूपपूजाकरणमित्यमिप्र्य तस्यास्ररूप्यमाह मातृका च त्रिधेति । 
प्रथमोऽधिकारी स्थूलया मातृकया पूजयेत्‌ । मध्यमः सूक्ष्मया । उत्तमः सूक््मतरयेति विभागः । स्थूलादिरूपत्रयं चैवमवगन्तव्यम्‌ । 
नियतकालपरिपाकाणां हि प्राणिकर्मणां मध्ये परिपक्वाणामुपभोगेन प्रक्षयादितरेषां चापरिपक्वाणां भोगाभावेन तदर्थायाः 
सृष्टेरनुपयोगाप्माकृतप्रलये ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चा माया स्वयप्रतिष्टे निष्कले परावे विलीना यावदवरिष्टकर्मपरिपाकं वर्तते । उक्तं 
हि--प्रलये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जगत्‌' इति ॥ तथा-'जगम्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्ु प्रलीयते । तेजस्यापः प्रठीयन्ते तैजो 
वायौ प्रलीयते ॥ वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रलीयते । अव्यक्तं पुरुष ब्रह्म निष्कले संप्रलीयते ' इति ॥ अव्यक्तं माया तस्याश्च 
सम्यव्रलयो नाम मुक्ताविव नाऽऽत्यन्तिको नाशः । किंतु सुप्तौ सति मायागोचरप्रवृत्तीनामप्यभावाल्व- प्रतिष्टपरमात 
प्रकाशस्याप्यत्यन्तनिर्विकल्पतया तद्वलाद्धासमानाया अप्यप्रतिभातप्रायत्वं न पुनरनव भानमेव, प्रतिभासमाव्रशरीरस्य हि मिध्यावस्तुनो- 
ऽनवभाने सत्यभाव एव स्यादिति । न चाभाव एवास्तु । उत्तरसर्गनुपपपिप्रसब्रादिति । अवशिष्टैः प्राणिकर्मभिश्च तस्यां मायायां 
विलीयैव क्रमेण प्राप्तपरिपकैः स्वफलप्रदानाय परमेश्वरस्य सिृक्षातिका मायावृत्तिर्जन्यते । सैषा मायावस्थेक्षण- 
कामतपोविचिकी्षविङावदैरभिधीयते । "तदैक्षत वहू स्यां प्रजायेय" इति च्छान्दोग्ये । स रक्षत लोकान्नु सूजै' इत्यैतरेयके । 
सोऽकामयत वदु स्यां प्रजायेय" इति तैत्तिरीयके । ' तपसा चीयते ब्रहम' इति मुण्डके । 'विचिकीर्ष्घनीभूता क्वचिदभ्येति वि्दुताम्‌' 

` इति प्रपञ्चसारे।अपरिपक्वकमभिदाद्‌ घनीभावस्तदर्थव्यापारो विचिकीर्षा । परिपक्वकर्माकारपरिणतमायावि षटं विनदुस्तदिदमविभागा 
शक्ति की ही नहीं, सभी देवताओं की पूजा इसी तरह वैदिकी व तान्त्िकी विभागों मे वैटी है । जो इनके अधिकार 
के विभाजन को न जानकर स्वाधिकार का अतिक्रमण कर पूजा करता है, वह मनुष्य पतित टोता हे ॥ ५ ॥ बाह्य 
पूना का संक्षेप है-आसन, आवाहन, अर्य; पाय, आचमन, स्नान, अधोवस्त्र, उत्तरीय, हर तरह के गहने, 
चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, उदर्तन, नमन ओर विसर्जन-ये सव उपचार मातृका से (अक्षरात्मक मंत्रं ते) 
समर्पित करने चाहिये क्योकि मातृका सव मंत्र म मुख्य है । इसमे कारण है कि मात्रका से (अक्षरों से) विरहित कोई मंत्र 
नहीं है । (सभी मंत्र अक्षरघटित होते ही हँ । अतः सब अक्षरो के उच्चारण से सभी मन्त्र उच्चरित हो गये ।) ॥ ६-८ ॥ 


१.ड. वा ।२. ख. इत्थमिति । 


अध्यायः-५ ३५ 
अधाभ्यन्तरपूनायामधिकारो भवेद्यदि । त्यक्त्वा बाह्यामिमां पूनामाश्रयेदपरां बुधः ॥ १ 0 ॥ 


पूजा याऽभ्यन्तरा साऽपि दिविधा परिकीर्तिता । साधारा च निराधारा निराधारा महत्तरा ॥ ११ ॥ 


वस्थमव्यक्तमुच्यते । अत एव तस््ोत्त्तिः स्म्यते-'तस्मादव्यक्तमुलन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम" इति । स एव जगदङ्कुराकारोऽध्यालं 
चांऽऽधारादा*वभिव्यज्यमानः कुण्डल्यादिशब्दैरुच्यते । यदाहूुः-“शक्तिः कुण्डकिनीति विश्वजननव्यापारदद्धोदयमां ज्ञालवतथं न 
पुनर्विक्ञन्ति जननीगर्भऽर्भकत्वं नराः” इति । कुण्डली सर्वथा ज्ञेया सुषु्नान्तग्तिव सा" इति । बिन्दोः कालक्रमेण 
चिदचिदंशविभागातैविध्यं तत्रैवोक्तम्‌-“कालेन विद्यमानस्तु स विन्ुर्भवति त्रिधा ॥ स्थूलसूक््मपरत्येन तस्य त्रैविध्यमिष्यते । स 
विन्दुनादबीजत्वभेदेन च निगद्यते" इतति ॥ अचिदंशः स्थूलो बीजम्‌ । चिदचिन्मिश्रः सूक्ष्मो नादः । स एव पुरुषश्वविदंशः परो विन्दुः 
स एवेश्वरः । तस्य च त्रिधाविभागसमये शब्दद्रह्मापरनामधेयस्य रवस्यौतपत्तिरुक्ता-'बिन्दोस्तस्माद्विचमानाद्रवौ व्यक्तालमको 
भवेत्‌ । स रवः श्रुति्पतनः शब्दब्रह्मेति गीयते ' इति ॥ स एव इब्दब्रह्मातको रवो जगदुपादानं विन्दुतादाल्येन सर्वगतोऽपि प्राणिनां 
मूलाधारेऽभिव्यज्यत इल्ुक्तम्‌-स तु सर्वत्र संस्यूतो मूले व्यक्तस्तथा पुनः । आविर्भवति देहेषु प्राणिनामर्थविस्तृतः' इति ॥ देहेष्विति 
मूलाधारप्रदेदो तस्यानुस्यूतस्य रवस्य संस्थितपवनबलेनाभिव्यक्तिराविर्भावः । तत्र हि पवनस्योत्पत्तिरक्ता देहेऽपि मूलाधारेऽप्मिन्समुदयति 
समीरणः" इति । ज्ञातमर्थं विवक्षोः पुरुषस्येच्छया जातेन प्रयलेन मूाधारस्थः पवनः संस्कृतस्तेन पवनेन सर्वत्र स्थितं शब्दब्रह्म 
तत्राभिव्यज्यते । तदभिव्यक्तं शब्दब्रह्म कारणविन्द्रालकं स्वप्रतिष्ठतया निस्पन्द सत्रा वागिलयुच्यते । तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता 
तेन वायुनाऽभिव्यक्तं विमर्दस्पिण मनसा युक्तं सामान्यस्पन्दप्रकाक्ञरूपिणी कार्यविनदुततत्वालमिकाऽधिदैवमीश्वररूपा पश्यन्ती 
वागिलुच्यते । तदेव शब्दब्रह्म तैनैव वायुना हदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्वयालिकया बुद्धया युक्तं विरेषस्पन्दरूपनादविन्दुमव्यधिदैवतं 
हिरण्यगर्भरूपा मध्यमा वागिल्युच्यते । तदेवाऽऽस्यपर्नतं तैनैव वायुना कण्ठादिस्थानेष्यभिव्यज्यमानमकारादिक्षकारान्तवर्णमालारूपं 
परश्रोत्र-ग्रहणयोग्यं बीजालमकमधिदैवं विराड्रूप वैखरी वागिल्युच्यते । तदुक्तमाचार्यै-“मूलाधारा्रथममुदितो यस्तु भावः पराल्यः 
पश्वादयश्यन्त्यथ हदयगो बुद्धियुङ्मध्यमाख्यः । वक्त्र चैर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्नां बद्धस्तसमाद्भवति पवनः प्रेरितो 
वर्णसंज्ञः' इति ॥ तत्र वैखरी स्थूला मातृका सा प्रथमाधिकारिण पूजोपकरणम्‌ । मध्यमा सूक्ष्मा मातृका मध्यमाधिकारिणः 
पूजोपकरणम्‌ । कारणकार्यबिन्दासिका परापर्यन्तीूपा सूषमतरा मातृकोत्तमाधिकारिणः पूजोपकरणम्‌ । मातृकात्रैविध्यं 
सर्वमन््रोपलक्षणम्‌ । अतश्च सर्वमन्त्र उक्तरीत्या स्थूलपू्षसूक्ष्मतररूपाः प्रथममध्यमोत्तमाधिकारिविषया इत्यर्थः । बहुवक्तव्यश्चा- 
यमर्थः । किंचित प्कृतोपयोगादाविष्कृतमिति । गुरूपदेशत इति । उपदेशमन्तरेण श्तैर्दुरधिगमत्ात्तयैव च फलातिशयत्वा- 
च्वेतयर्थः ॥ ९ ॥ 


प्रथममभिधानादराहयपूजैव मुख्येतरा जघन्येतिभ्रमनि रासाय सुरुभत्वनिमित्तं बाह्याया; प्रथममभिधानम्‌ । उत्तमा चितरैवेत्याह- 
अधाभ्यन्तरेति । पूजास्वखूपस्य शास्त्रतः सम्यक्परिज्ञानं चिन्तस्यैकाग्रता वाऽधिकारः ॥ १0 ॥ 


मनसा परिकल्पितमूर्तावाधारे सच्विदानन्दैकरसस्य रिवस्याऽऽवाहनाद्यालिका या सा साधारेत्याह-साधारेति । 
आधारकल्पितमन्तरेण साक्षा्तस्यैवानुसंधानं निराधारा । अत एव महत्तरतयुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
मातृकां का उच्चारण तीन प्रकार ते होता है-यैखरी दारा स्थूल रुप से, मध्यमा दारा सूष््मस्प से ओर परा ब पञ्यन्ती 
दारा सृक्यतर रूप से । मातृकाओं को गुरुयुख से जानना चाहिये अन्यथा करोर शास्रं दारा उन्ह नहीं समज्ञा जा 
सकता ॥ ९ ॥ यदि इस पूना से चित्त शुद्ध होने के कारण या अन्य कारण से चित्त मेँ एकाग्रता अधिक हो आभ्यन्तर पूजा 
मं अधिकार हो जाये तो बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि इत बाह्य पूना को छोडकर आन्तर पूना करे ॥ १0 ॥ 

जो आभ्यन्तर पूना है बह भी दो प्रकार की बतायी गयी है । एक साधार, निस मन से मूर्ति की कल्पना कर उस्म 
आवाहनादि मन से ही किये जाते ह, व दूसरी निराधार नितमे मूर्ति आदि आधार की कत्यना के बिना सीधे ही उपास्य का 
चिन्तन किया जाता है ॥ ११ ॥ 


१.क. ग. ड. ध्दाऽऽनाभि? । 


३६ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 


साधारा यातु साधारे निराधारा तु संविदि । आधारे वर्णतक्टृप्तविग्रहे परमेश्वरीम्‌ ॥ १२ ॥ 
आराधयेदति्रीत्या गुरुणोक्तेन वर्त्मना । या पूजा तंविदि ग्रोक्ता सा तु तस्यां मनोलयः ॥ १३ ॥ 
संविदेव परा शक्िर्नेतरा परमार्थतः । अतः संविदि तां नित्यं पूनवेन्मुनिसत्तमाः ॥ १ ॥ 
संविद्रषातिरेकेण यत्किभ्वित्रतिभातते । त हि सतार आख्यातः सर्वेषामात्मनामपि ॥ १५ ॥ 
अतः ततारनाञाय साक्षिणीमात्मसपिणीम्‌ । आराधयेत्परां शक्तिं श्रपञ्वोल्लातवर्गिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
संविव्राचकरब्देन संिदरूपामनाकृलः । अचवेदादरेणैव शिवामादौ महामतिः ॥ १७ ॥ 


कल्पिताधारस्वूपमाह-आषार इति । मूलाधारमुखोद्रतविसतन्तुनिभप्रभाप्रभावितसुधियाऽऽधारविस्तृतकिपिजाताहितमुखकर- 
चरणादिकायां ुदरक्षमालमृतकल्पुस्तकहस्तायां मूर्तौ संविद्यावाहनादिभिराराधयेदितयर्थः । सा तु तस्यामि?ति तुशब्देनाऽऽधार- 
वन्मानसोपचारकल्पनाया अपि विरहलक्षणं वैक्षण्यमाह । किं तर्हस्याः पूजाया रूपमित्यत आह-तस्यां मनोय इति । 
विषयान्तरव्यावृत्त्या तदेकविषयचित्प्रवाहानुदृततिरि त्यर्थः ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ 


कथमस्या निराधारतेति चेत्‌ ? पूज्यतदधिष्ठानयो रात्यन्ति कभेदविरहादित्याह-संविदेवेति । शक्तिस्वरूपं तु "वक्ष्य 
पूजाविधिं शक्तेः परायाः' इत्यत्रोक्तम्‌ । शक्तिशक्तिमद्धेदव्यवहारोऽप्वौपाधिकादेव भेदान्न वास्तवादित्याह-नेतरेति । अत एवातः 
संविदि तां नित्यमित्यपि भेदव्यवहार आधारान्तरयिरहनिबन्धन एदेति । "स भगवः कम्मि्रतिष्ठित इति स्वे महिग्नि" इतिवत्‌ 
॥ १४ ॥ 


उक्ते नि राधाराया महत्वे संसारसागरोत्तारणहेतु"लकारणमाह-संषि्रूपातिरेकेणेति । साधारायामिव पूज्यपूजाधिकरणपूनक- 
पूजोपकरणादिप्रपञ्चलक्षणसंसारसमुल्लसविरहात्संसारनाशहेतुत्वेनेयं महत्तरतयर्थः ॥ १५ ॥ 


साक्षिणीमिति । साश्यप्रपञ्चोल्लासविरहैऽपि साक्षित्वं स्वरूपा^परोक्षाभिप्रायं तदुल्लससमयभावि वा तद्विरहदङ्ञायामसदप्युप- 
लक्षणत्वेनोपादीयते ॥ १६ ॥ 


निरस्तसमस्तोपाधौ निर्विकल्पिकायां संविदि चित्तमवतारयितुमुपायक्रममाह-संपिदराचकेति । संविद्वाचकदाब्दाः प्रणवहल्ले- 
खादिमन्राः । प्रणवो ह्यकारोकारमकारैजग्िस्वपनमुषुष्तिसाकषिणीं विनुनादशक्तिशानतैश्व तुरीयतुरीयातीतशक्तिशान्तासिकां 
संविदं प्रतिपादयत्नषप्रपञ्चसंविदि पर्यवस्यति । एवं हल्लेलामन््रोऽपि हकाररेफेकारविन्दुनादश्तिशान्तलक्षणैः सप्तभिमर्भिरिति । 
अनयोश्यैते भागा आगमे प्रदर्िताः-'अकारश्वाप्युकारश्व मकारे बिन्दुरेव च । नादः शक्तिश्च शान्तश्च तारभेदाः 
प्रकीर्तिताः ॥ हकारो रेफ ईकारो वि्धुनादौ तथैव च । श्तिशान्ती च संप्रक्ताः रक्तर्भदास्तु सप्तश्धा' इति ॥ संविदरूषा- 
मिति । संविदेव हि हृल्लेखामन््नप्रतिपादया देवतोक्ता "वोधस्वूपवाची संचिततत्रैव देवता गुरुभिः" इति । प्रणवस्य तु संविद्राचकता 
सकलश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासैरुदूधोष्यत एव । अत आदौ प्रथमावस्थायां विकषेपकविषयव्यावृत्तन चेतसा यथोक्तमन््रूपैः 
संविद्राचकदादर्र्विकल्पायां संविद्यवतरेदित्र्थः ॥ १७ ॥ 


जो साधार आभ्यन्तर पूना है बह आधार भे (मनःकल्पित मूर्ति आदि) की जाती हे ओर निराधार तो ज्ञान मे ही की जाती 
है । साधार पूजा के अधिकारी को चाहिये कि वर्णपटित 4 आधार में गुरु दारा बताये प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक परमेश्वरी 
की आराधना करे । जो निराधार पूना ज्ञान भँ कही गयी है उसका तो स्वप है अन्य कोई चिन्तन न करते हए केवल उपास्य 
विषयक चिन्तन करना-ध्यान करना ॥ १२-१३ ॥ वस्तुतः ज्ञान दी परा शक्ति है, उससे भिन्न नीं । अतः ज्ञान सूप से 
हौ उसका नित्य चिन्तन करना चाहिये ॥ १४ ॥ ज्ञान से अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है वही संसार कहा गया है । 
अतः सभी के व अपने सं्रण की निवृत्ति के लिये प्रपंचसप उदेकरहित, समस्तसाक्षिसप, आत्मरूपिणी परा शक्ति की आराधना 
करनी चाहिये ॥ १५-१६ ॥ ञ्ान्त व विवेकी व्यक्ति को चाहिये कि प्रणवादि ज्ञानबोधक न्दो के सहारे पहले ज्ञानरूप शिवा 
का श्रद्ापूर्वक अर्चन-अर्थात्‌ अनुसन्धान-करे ॥ १७ ॥ 


१. ख. भमिल्यत्र तु° } २. ख. भिति दवयोरर्थः । ३. ण्तिकादूभे° इति बाल. | ४. ख. ग. °तुत्वं का । ५. ड. °पापारो- 
क्याभि° । ६. ङ स्पतचेति । ७. ग. °रुदरोध्यत । 


अध्यायः-५ २५ 


पनः समस्तमुत््य स्वूर्णा परतंबिदम्‌ । स्वातमनैवानुतंधाय पृनत्तच्च विस्नयेत ॥ १८ ॥ 
स्वानुभूत्या स्वयं सा्नात्स्वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ । पूनवेदादरेणैव पूना सा पुरुषार्था ॥ ४९ ॥ 
पूनाविधिर्मवा शक्तः ग्रोक्तो वेदैकदर्ितः । पूजयध्वं भवन्तोऽपि मुदा तामुक्तवर्त्मना ॥ २0 ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूततहितायां भिवमाहातस्यलण्डे ्क्तिपूनाविधिनमि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ञत्र योगे निष्णातस्यानन्तरकक्षामाह-पुनः समस्तमिति पादत्रयेण । आटम्बनमात्रपरित्यागेन जागरादिक्रमपरित्यागेन च 
परमायामेव संविदि प्रत्ययावृत्िं कृत्वेत्यर्थः । तृतीयां कक्षामाह-पुनस्तच्च विसर्जयेदिति । इत्थमनुसंधानेन साक्षाृतपरसंदित्स्वरूपः 
स्वयं तदात्मा भूत्वा ध्यानध्यातृध्येयविभागानुसंधानमपि परित्यजेदिव्यर्थः । द्वितीयकक्षायां हि प्रत्यया अप्यनुसंधीयन्ते । इह तु 
स्वरूपतः सतोऽपि तानननुसंधाय प्रत्येतव्यमेवानुसंधीयत इत्येतावानेव विङेषः । प्रत्ययस्वरूपस्याप्यभावे तु सुषुप्तितः 
समाधेरविशेषापातः ॥ १८ ॥ 


परित्यज्य कथं तिष्टेदित्यत आह-स्वानुभूत्येति । प्रल्ययानामप्यनवभासे परानन्दैकरसस्वप्रकाड्संविदात्मना स्वयमपदक्षतया- 
ऽवभासमानोऽवतिष्ठतीति । इयं हि संविदः परमा पूजा । एषा च सकलसंहारकारणाविधानिराप्तेन याददारम्भककर्मसंस्कारा- 
नुवृत्तिस्तावज्जीवन्मुक्तिलक्षणं, तत्निवृत्तौ परफैवल्यलक्षणं च पुरुषार्थं ददातीव्यर्थः ॥ १९ ॥ 

वेदेकदर्डित इति । श्वेताश्वतर ध्यानयोगस्यैव परशक्तिषाक्षात्कारहेतुतोक्ता ^ते ध्यानयोगानुगता 'भपक्यन्देवालङ्घक्तिं 
स्वगुणैर्निगूढाम्‌' इति । एको मुख्यः केवलो वा संदर्शित एकदर्शितः । वेदेनैकेन दर्दिति इति विग्रहे 'पूर्वकाठैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः 
समानाधिकरणेन" इति प्रथमानिर्देदादेकशब्दस्यैव पूर्वनिपात एकवेददर्हित इति स्यात्‌ । पूजयध्वमितिमध्यमपुसूषेणाऽ ऽ क्षिप्तस्य 
युष्मच्छब्दस्यापिनाऽन्वयः | भवन्त इति तु प्रथमानिर्देडो शत्रन्तम्‌ । यूयमपि तां संविदमुक्तवर््मना तद्रूपाः सन्तोऽरभ्यलाभनिबन्धनया 
मुदोपेताः पूजयध्वमिल्यर्थः ॥ २० ॥ 

इति श्रीमत्काज्ञीविलासक्रियादशक्तिपरमभक्तश्रीमलठ्ययम्बकपादाम्नसेवापरायणेनोपनिषन्मर्गप्वतकिने माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां शिचमाहात््यखण्डे शक्तिपूनायिधि्नमि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

फिर शब्दादि सहारे छोडकर स्यतः पूर्ण परा ज्ञानशक्ति का स्यात्मरप से ध्यान करे ¦ तदनन्तर ध्याता-ध्यान-ध्येय के विभाग 
को भी छोड दे ओर स्वयं अपरोक्ष स्वानुभवरूप से स्थित रदे, यही स्वात्मरूप महेश्वरी की सर्वश्रेष्ठ पूजा है । यों श्रद्धापूर्वकं 
पूजा करनी चाहिये । यह चरम पूजा परमपुरुषार्थदायिका है ॥ १८-१९ ॥ वेदों मे मुख्यतः बतायी शक्तिपूजाविधि ने आप 
लोगों को बता दी । आप भी प्रसन्नता से उसका इस विधि से पूजन कीनिये ॥ २0 ॥ 


१. ग. स्वपूर्णं । 


३८ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 


षष्टोऽध्यायः 
नैमिषीया उचुः -भगवन्छिवभक्तत्य क्थ पूना प्रकीर्तिता । 


फल च कीद्ररं श्रोक्तं पूनायास्तददाऽऽदरात्‌ ॥ 9 ॥ 
सूत उवाच-वश्ये पूनाविधिं विप्राः शिवभक्तस्य सादरम्‌ । 
टणु्वं श्रदयोपेताः कुरुध्वं यत्तः तदा ॥ २ ॥ 
येन केन प्रकारेण शिवभक्तस्य जायते । मनस्तृ्िस्तथा कु्यतयूना सैव मयोदिता” ॥ २ ॥ 
च ्तोवं समादाय भिवभक्तत्य सादरम्‌ । पादं प्कषालयेत्ताऽपि पूना विप्रा गरीयसी ॥ > ॥ 
तैलाभ्यङ्गं तथा पूजां प्रवदन्ति मनीषिणः । गात्रमर्दनमप्यस्य शिवभक्तस्य सुव्रताः ॥ ५ ॥ 


वेदेन मुख्यतया दर्वितरसवित्पूजाविधौ ये न समर्थास्तिषामपि सामर्थ्यप्राप्तिरनायासैन तत्फटप्राप्तिश्च यया शिवभक्त- 
पूजया भवति सा कीदृीति मुनयः प्रच्छन्ति-भग्वन्निति* । अरष्टवधा भक्तस्तन्मध्येऽपि हिवभक्तपूजैव प्रथमत उक्ता 
शिवपुराणे-मद्धक्तजनवात्सल्यं पूजायां चानुमोदनम्‌ । स्वयमप्य्चनं भक्तया मदर्थं चाद्गचेष्टितम्‌ ॥ मत्कथाश्रवणे भक्तिः 
स्वरनेत्राङ्वक्रिया । मत्रामकीर्तनं नित्यं यश्व मां नोपजीवति" इति ॥ १ ॥ 


अल्पेन सुकरेणोपायेन परमपुरुषार्थः कथं सिध्येदित्यनाश्वासात्तच्छवणे" करणे वाऽनादरो न विधेय इत्याह -श्णुध्व 
श्रद्योपेता इति ॥ २ ॥ संग्रहेण पूजामाह-येन केनेति ॥ ३॥ 


शिवभक्त-पूजाविधि नामक छठा अध्याय 


नैमिषारण्यवासियो ने सूतजी से निवेदन किया-हे भगवन्‌ ! हमें कृपया यह बताइये कि शिवभक्तो की पूजा कैसे की 
जाती है ओर उसका क्या फल हे ॥ १ ॥ (पुराणादि मेँ बताया है कि भक्तिमार्ग के आट सोपानों मेँ भक्तों की सेवा प्रथम 
है । अतः उस सेवा के स्वरूप की जिज्ञासा संगत टै) । 


सूतजी ने कहा-हे विप्रो ! मँ सावधान होकर शिवभक्त की पूना का विधान बताता ह, आप लोग श्रद्धायुक्त होकर 
सुनँ व प्रयल पूर्वक उसे करें ॥२॥ 


निस किसी प्रकार के क्रियाकलाप से शिवभक्त का मन सन्तुष्ट टो, उसे (क्रियाकलाप को) करना भक्तपूजा है, यह 
मेरा संक्षिप्त कथन हे ॥ ३ ॥ साफ पानी से जिवभक्त के चरण धोना उनकी श्रेष्ट पूजा हे ॥ ४ ॥ हरानुचर की तेल-मालिडा 
करना उसका शरीर दाबना, उसे अन्नपान देना, धन देना, वस्त्र देना, माला-चंदनादि देना, कन्या देना, भूमि देना, गाये देना, 
तिल देना, जल का बर्तन देना, धर देना, तालपत्र देना, वर्तन देना, छाता व पादुका देना, शय्या देना-ये सभी शिवभक्त 
की पूजा है ॥ ५-९ ॥ 


। १. यथोक्तं वायुसंहितायामुत्तरभागे (३.३0 )-सर्वभियप्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा । सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥'' 
इति । अन्यत्रापि येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि प्राणिनः । सन्तोषं जनयेद्माज्ञस्तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥' इति । नन्वेवं मद्यकामिने सुरादानस्य 
शिवपूजात्वं स्यात्‌ ? न स्यात्‌, सुरायाः सन्तोषाहेतुत्वात्‌ । पुनः सुरालोलुभतादर्शनात्‌ । न चैवमच्नादिदानमप्यपूजनमिति वाच्यम्‌, अस्मादचनात्‌ 
तस्य पूजात्वाऽसिद्धरिष्टत्वात्‌ । यया कया च विधया दिवन्ञानं समेषां जनयेदित्यत्रैव तात्पर्यात्‌ । प्रकृते तु प्राणिमात्रस्यासंग्रहाद्धक्तस्यैव 
वचनात्तस्य पुन रदष्टेच्छाऽसंभवान्न शंकावकाशः । २. घ. ङ. शुद्धं तो? । ३. क. ख. ग. भगवञ्छिवभक्तस्येति । ४. ख. ऽति ॥ १ ॥ 
५.ग.णे वा" 


अध्याय:-६ ३९ 
अत्रपानप्रदानं च ग्रोक्ता पूना गरीयसी । अ! थदानं च पूना स्वादस्रदानमपि दविजाः ॥ ६ ॥ 
परक्वन्दनादिदानं च वनितादानमेव ` च । भूमिदानं च गोदानं तिलदानमपि दिनाः ॥ ७ ॥ 
जलपात्रप्रदानं च गृहरानं तथैव च । तालवृन्तप्रदानं च पात्रदानं तथैव च ॥ ८ ॥ 
छतरपाटुकयोदनिं ञव्यादानं तथैव च । शिवभक्तस्य पूमेति प्रवदन्ति विपश्चितः ॥ ९ ॥ 
पुरा क्विद्‌ दिना वैश्यः तम्द्धोऽ भून्महीतले । तत्य पुत्राः समुत्यन्नाश्वत्वारो वेदवित्तमाः ॥ १0 ॥ 
तेषां ज्येष्ठतमः पुत्रः सत्यवादी महाधनः । सर्वभूतानुकम्पी च ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ 9१ ॥ 
शिवभक्तः सदा विप्राः प्रसन्नो नियताशनः । नन्यगरत्युभयाकरान्तस्त्वरमाणो विमुक्तये ॥ १२ ॥ 
श्रीमद्वाराणसीमेत्य ब्रह्मविष्ण्वादितेवित्ताम्‌ । स्वधनं शिवभक्तेभ्यः प्रदत्वा श्रद्धया सह ॥ १२ ॥ 
पूजया शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबन्धनात्‌ । दितीयो वैश्यपुत्र^स्तु धनिकोऽतीव तुव्रताः ॥ १२ ॥ 
सोमनाथं महास्थानं सर्वकामफलप्रदम्‌ । समागत्य सह स्वस्य भार्यया वेदवित्तमाः ॥ १५ ॥ 
सर्वस्वं चिवभक्तेभ्यः प्रदत्वा श्रद्वया सह । पूनया जिवभक्तानां तथा मृक्तिमवाप्तवान्‌ ॥ १६ ॥ 
पुत्रसतरतीयो वर्यस्य प्रोज्डिताङोषवान्धवः । अन्यायेनैव मार्गेण वर्तमानश्विर दिनाः ॥ १७ ॥ 
महाधनपतिर्भूत्वा पूर्वपुण्यबलेन सः । श्रीमक्याघ्रपुरं पुण्यं तमागत्य दिनोत्तमाः ॥ १८ ॥ 
प्रपञ्चयति-श्ुद्धमित्यादिना ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ 
संग्रहविवरणाभ्यामभिहितायां पूजायामाश्वासातियजननाय पुरावृत्तन्युदाहरति-पुरा कभ्विदित्यद्यध्याय्ोषेण ॥ १0 ॥ 


सत्यदयाब्रह्मचर्थैरेव हिवभक्तिर्लभ्येत्याह -सत्यवादीति ॥ ११ .॥ 


तस््मसादवतामेव सकलग्राणिसाधारणावपि जनममृत्यू भयहेतुत्वेन भासेते इत्याह-जन्ममृत्युभयेति । श्रूयते हि-विवेकिनं 
नाचिकेतसं प्रति संतुष्टस्य मृल्यर्वचनम्‌-'न सांपरायः प्रतिभाति वाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं टोको नास्ति पर इति 
मानी पुनः पुनर्वामापद्यते मे" इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥१७ ॥ १८ ॥ 
प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक सम्यत्तिञाटी बनिया था जिसके चार पुत्र थे ॥ १0 ॥ उनमें बड़ा पत्र सत्यवादी, बहुत धनी, 
सबपर कृषा करने वाला व ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था ॥ ११ ॥ वह शिव का भक्त था अतएव सदा प्रसन्न रहता 
था । नियत आहार ग्रहण करता था ओर जन्ममृत््युरुप संसार से भयभीत हो मोक्ष-परापति के लिये आतुर था ॥ १२॥ नहँ 
रह्मा विष्णु आदि देवता शिवाराधन करते हृए स्थायी निवास करते ह उस वाराणसी नगरी को वह वणिकपुत्र गया । वरहो 
शिवभक्तो को श्रद्धापूर्वक अपना धन देकर इस शिवभक्तो की पूजा के फलस्वरूप कर्मबन्धन से टूट गया । ह सुव्रतो ! बनिये 
का दूसरा पत्र अतीव धनी था ॥ १३-१४ ॥ वह सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाले सोमनाथ नामक उत्तम तीर्थ को 
अपनी पत्नी समेत गया ॥ १५ ॥ वह श्रद्धासहित उसने अपना सर्वस्व शिवभक्तो को अर्पित कर दिया । यों शिवभक्तो की 
पूजा के कारण उसने भी मोक् पराप्त किया ॥ १६ ॥ बनिये का तीसरा पुत्र अपने सब बन्धुओं से पृथक्‌ हो गलत रास्ते पर चलता 
हुआ बहुत धनी हो गया । किन्तु पूर्वजन्म के पुण्यवज्ञात्‌ वह व्याघ्रपुर नामक शिवक्षत्र को प्राप्त हुजा ॥ १७-१८ ॥ 


` प्रन अस्वयनं । २. विवाहिच्छकाय तसे 11 "क 
१, ग. अर्ध्यदानं । २. विवाहेच्छुकाय तस्मै स्वीयाया अन्यदीयाया वा योग्याकशचरन्यायाः दानं दापनं वेत्यर्थः । ३. ग. °न्ति हि 
पण्डिताः । ४. ग. ड. श्त्रश्व ध । ५५५६ 


\ शिवमाहात््यखण्डम्‌ 
अशपानं तथा बतं चन्दनं पुष्पमेव च । ताम्बूलं शिबभक्तेभ्यः प्रदत्वा श्रद्धया सह ॥ १९ ॥ 


लंदत्सरतरयं कत्वा पूजामेव द्विजोत्तमाः । पूजया शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबन्धनात्‌ ॥ २0 ॥ 
वैस्यएु्रश्चतुरथोऽ पि ब्राह्मणानविचारतः । हत्वा सर्वधनं तेषां समादाय मुनीश्वराः ॥ २१ ॥ 
र्टिनां च नटानां च गायकानां तथैव च । मूखणामपि दत्वा स सदा वेस्यापरोऽ भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
स पुनः सर्वरोगार्तो गृहीतो ब्रह्मरक्षता । एवं चिरगते काले पिता तस्य महाशनः ॥ २२॥ 
पुकरस्नेहेन सतप्तः सत्वर दिनपुक्रवम्‌ । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं समागत्य मुनीश्वराः ॥ २४ ॥ 
प्रणम्य दण्डवद्िप्रं दत्वा तस्मै महाधनम्‌ । पुर्विज्ञापयामास -पत्रव्रत्तमशेषतः ॥ २५ ॥ 
श्रत्वा इतं दिजस्तस्य ब्रह्मणैः पण्डितोत्तमैः । विचार्य सुचिर कालं विनिभ्वित्यात्रवीद्‌ दिनाः ॥ २६ ॥ 
ब्र्ण उवाच- 
श्रीमदुवरद्ाचलं नाम स्थानं सर्वनिषेवितम्‌ । सर्वोपिद्रवना्ाय शंकरेण विनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्मदिष्ण्वादिभिर्नित्यं सेवितं सर्वदाऽऽदरात्‌ । नराणां दर्शनादेव वत्सराद्‌ भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ २८ ॥ 
अल्पदानेन सर्वेषां महादानफलग्रदम्‌ । ब्रह्महत्यातुरापानस्वर्स्तियादिनाञ्जनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगस्त्येन च रतार्थं लोकानां पूजितं पुरा । मणिगुक्तानदीतीरे सर्वतीर्थतमाघ्रते ॥ ३0 ॥ 
अस्ति तत्सह पूते तमागत्य मम प्रियः । नवामस्यां स्वपुत्रेण सह स्नात्वा दिने दिने ॥ २१ ॥ 


परद्येति । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वाल्ल्यवभावः ॥ १९ ॥ २0 ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


वाराणसीसोमनाथव्ाप्रपुरवृद्धाचल्लक्षणानि महत्तमानि तीर्थानि प्राप्तानामपि तद्लाल्लब्धविवेकाना ्मन्ततः शिवभक्तपू नयैव 
परमयुरूषार्यप्राप्तिजतिति पुरावृत्तचतुष्टयोदाहरणतादपर्यम्‌ । अत एव हि तदभावे तेषामपि न फलवततेति वक््यति-“अदत््वा 


बहौ उसने श्रद्धपूर्वक शिवभक्तो को अन्न, पेय, यस्व, चन्दन, फूल, ताम्बूल आदि समर्पित किये ॥ १९ ॥ याँ तीन साल 
तक उसने भक्तपूजा की निसके प्रभाव से यह कर्मपरबन्ध से मुक्त हो गया ॥ २० ॥ बनिये का चौथा पुत्र तो विना 
किसी धियेक के ब्राद्मणवध कर उनका सब धन ले उसे विट, नट, गायक व मूर्खा में वाटते हुए वेश््यागामी हो 
रा ॥ २१-२२ ॥ (विटादि की चाटुकारिता से सन्तुष्ट हो उन्हं अपना प्रशंसक बनाये रखने के लिये अन्याय से अर्जित 
धन ङो उनहं देता रहा यह समञ्चना चाहिये) । यों करते हए वह सभी रोगो से ग्रस्त हुआ तथा किसी ब्रह्मराक्षस 
का उत पर आवे हो गया । इस प्रकार बहुत समय तक उसके रूग्ण रहने पर उसका धनी पिता पुत्रस्नेहवङ्ा 
दुःखी इ ओर सब शासनं के जानकार किसी शरेष्ठ ब्राहमण के पास गया ॥ २३-२४ ॥ उसे दण्डवत्‌ प्रणामकर, बहुत धन 
टकर अपने पुत्र का सारा हाल बताया ॥ २५ ॥ सारी बात सुनकर उस ब्राह्मण ने अन्य उत्तम पण्डितं ते काफी विचारविमर्ञ 
कूर यह कताया--॥ २६ ॥ ब्राह्मण बोला-भगवान ्ंकर ने वृद्धाचल नामक एक तीर्थं स्थान पृध्वी पर बनाया दै 
जो सभी आपततर्यो को निवृत्त करता है । सभी दीव उस स्थान का सेवन करते हे ॥ २७ ॥ ब्रह्मा विष्णु आदि नित्य बहौ 
श्रद्पर्वक यिराजते ह । एक साल तक नियमतः उसका दर्शन करने से रोगों को भोग ब मोक्ष पराप्तं होते है ॥ २८ ॥ 


१.क. ख. प्रिय | ग. प्रिया | २.क. ख. ग. ०्मन्तः शि । 





अध्यायः-६ ४१ 
श्रीमदुष्द्ाचलेशानं दण्डवत्मणिपत्य च । करत्वा प्रदक्तिणं भक्त्या शतमष्टोत्तरं हरम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रतादयित्वा सदवैर्य ब्राह्मणं चान्यमेव च । शिवभक्त तमाराध्य स्थानेऽस्मिञ्श्र्या तह ॥ 
पूजनया शिवभक्तस्य पुत्रमुद्रर यत्नतः ॥ २२ ॥ 
सूत उवाच- । 
एवमुक्तस्तु वैश्योऽपि ब्राह्मणेन समाहितः । तह पुत्रेण चार्धेन भार्यया बन्युकान्धवैः ॥ ३२० ॥ 
श्रीमदुव्रनाचलः पुण्यां तमागत्य मुनीश्वराः । मणिमुक्तानदीतोये महापापविनाञ्ने ॥ ३५ ॥ 
स्नानं कृत्वा महादेवं श्रीमदव्राचलेश्वरम्‌ । भक्त्या श्रदक्िणीकत्य' नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २5 ॥ 
मनोरमं म करत्वा दत्वा तच्छिवयोगिने । नित्य परपूनवामात धिवभक्तानतिप्रियः ° ॥ २५ ॥ 
धनेन धान्येन तिलेन तण्डुैस्तथैव तैठेन तथोदकेन च । 
दकूटुष्याभरणैरपि विजा मनोनुकूलेन च पूजनेन ॥ ३८ ॥ 
मुष्टिमात्रं यो देद्ोऽस्मन्मुनि पुङ्गवाः । यो भुङ्क्ते तस्य संसारात्रहि मुक्तिः कदाचन" इति ॥ “पूजया शिवभक्तानां भोगमोक्षौ 
च नाभन्यतः' इति ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
बन्धुबान्धयैरिति । बन्धूनां संबन्धिनो वान्धवाः । बन्धुभिस्तद्न्धुभिश्वेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


अष्टोत्तरं शातम्‌ । वारानिति रोषः ॥ ३६ ॥३७ ॥ ३८ ॥ 


यहो किये अल्पदान का भी वही फल है जो अन्यत्र किये महादान का फल होता है । ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी 
आदि महापापों का नाश उस तीर्थ का साल भर किया नियमित वर्धन कर देता है ॥ २९ ॥ पूर्व काल मेँ संसार की रक्षा 
के रिय अगस्त्य महर्षि ने उसकी पूना की थी । वृद्भाचल नामक बह स्थान मणिमुक्ता नामक नवी के किनारे हे । उस तट 
पर अन्य भी अनेक तीरथ ह ॥ २० ॥ हे मेरे प्रिय सेठ । अपने पुत्र सहित बहौ जाओ । उस नदी यें पुत्र सहित रोर 
नहाकर ॥ ३१ ॥ वृद्धाचलेश्यर महादेव को दण्डवत्‌ प्रणाम कर एक सौ आठ बार उनकी परिक्रमा करो ॥ ३२ ॥ हे 
सदशय । उस स्थान पर श्रद्धा से ब्राह्मण ओर अन्य भी शिवभक्त को प्रसन्न करो । शिव भक्तो की पूजा से अपने पुत्र का 
कल्याण करो ॥ ३३ ॥ 


सूतजी बोले-त्राह्मण दारा यों बताया गया वह यैर्य भोगादि से अपना मन हदाकर पुत्र, पतनी, बन्धु-बान्धर्यो सहित 
वृद्धाचर नामक पुण्य तीर्थ को गया । महापापों के यिनाशक मणिमुक्तानदी के ज में स्नान कर धृद्धाचलेश्यर महादेव की 
प्रतिदिन एक सौ आठ परिक्रमा करते हए वह वौ रहा ॥ ३४-३६ ॥ बहौ उसने एक सुंदर मठ बनयाया ओर एक शिययोमी 
को समर्पित कर दिया । बह रोज शिवभक्ता की पूना करता था ॥ ३७ ॥ धन, अनाज, तिल, चावल, तेल, जल, यसन, 
पुष्प, अलंकार आदि दारा मनोरम पूजन से वह शिवभक्तो को सन्तुष्ट करता था ॥ ३८ ॥ 





9. ड. शत्य शिवम्‌ । २. शिवभक्ता इति मुनीति सम्बोधनम्‌ । नतिप्रियः सन्‌ पूजयामास वैश्य इति च सम्बन्धः । अथवा 
भक्तपूजनादेवासतौ समेषामतिप्रियः समभवदित्यर्थः । ३. क. ख. °निसत्तमाः | ४. ख. नान्यथेति । । 


४२ श्िवमाहास्यखण्डम्‌ 


एवं संवत्सरेऽतीते पूत्रो नी रोयतां गतः । पूजया शिवभक्तानां निरत्तो ब्रह्मराक्षसः ॥ २९ ॥ 
स पनः शिवभक्तेभ्यः प्रदत्वा धनमर्नितम्‌ । अस्मिन्देशो बिमुक्तोऽ भूत्यूजया प्ररयाऽनया ॥ ४0 ॥ 
पिता तस्य महाषीमान्देशस्यास्य तपोधनाः । ज्ञात्वा माहात्म्यमाल्नादात्सर्वस्वं वेदवित्तमाः ॥ ४9 ॥ 
श्रद्वा शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबन्धनात्‌ । तस्य बन्धुननाश्चैव शिवभक्तस्य पूजया ॥ २२ ॥ 
अनायातेन ससारादिमुक्तास्तत्र सुव्रताः । असिमन्देशे परदत्तं यन्मुष्टिमात्रमपि दिनाः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तं भवत्येव नात्र कार्या विचारणा । अदत्वा मुष्टिमात्रं यो देशोऽसििनुनितत्तमाः ॥ ४ ॥ 
यो भूर्कते तस्य सतारात्न हि मुक्तिः कदाचन । अगत्त्यशिष्यो धर्मिष्ठः श्वेताल्यो भगवान्मुनिः ॥ ४५ ॥ 
वैर्यपत्रस्य वैश्यस्य बन्धूनामपि सुव्रताः । श्रुत्वा मुक्तिमगत्त्येन प्रेरितो मुनितत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
प्रप्यैतच्छरद्या स्थानं श्रीमदुव्रद्धाचलाभिधमर्‌ । मणिमुक्तानदीतोये स्नानं कत्वा समाहितः ॥ ४७ ॥ 
अर्कवारे तथाऽष्टम्यां पर्वण्यार्दादिने तथा । मर्ष च महादेवं श्रीमद्च्दाचलेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूजयामात भ्मत्मा मणिमुक्तानदीनलैः । तज्जलं पूितं तेन श्वेतेनैवाभवन्रदी ॥ ४९ ॥ 
नाम्ना श्वेतनदीतयक्ता तर्वपापविनाथिनी । पनः श्वेतो मुनिः श्रीमाञ्श्रद्या प्रया सह ॥ ५0 ॥ 
पूनयामात धर्मज्ञः शिवभक्ताननेकधा । देवदेवो महादेवः श्रीमदबर्ाचलेश्वरः ॥ ५१ ॥ 
सानिध्यमकरोत्तस्य भक्तानां पूजया तथा । मुनिश्व देवदेवेशं श्रीमदव्र्राचठेश्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पूनयामात पुष्येण पृत्रेणैवोदकेन च । एतस्मिन्नन्तरे विग्राः शिवस्य परमात्मनः ॥ ५३ ॥ 


नीरोगतां गतः । निवृत्तो ब्रह्मराक्षस इति । न केवलं परमफलमपवर्ग एवावान्तरफलमारोग्यादिकमपि शिवभक्तपूजया 
भवतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


इत प्रकार करते इए एक साल बीतने पर उसका पुत्र नीरोग हो गया तथा शिवभक्तो की पूजा के प्रभाव से ब्रह्मराक्षस भी 
निवृत्त हो गया ॥ ३९ ॥ उस यणिकपुत्र ने भी अपना कमाया धन शिवभक्तो म बोट दिया तथा इस श्रेष्ठ पूना दारा उसी 
स्थान पर मोक्ष पा गया ॥ ४0 ॥ उसके पिता ने भी उस तीर्थ का माहात्म्य निश्चित कर अपना सर्वस्व हिवभक्तौ को समरित 
किया ओर कर्मफल के चक्र से रूट गया । उसके बन्धुान्धवों ने भी बहौ शिवभक्तो की पूना से अनायास ह संसार से मुक्त 
पाली । हे दिजो ! इस पुण्य तीर्थ मँ किया मुदरीभर दान भी अनन्त पुण्य देता हे, इसमे सन्देह नहीं । यह जो मुदीभर का 
भी दान किये बिना भोजन करता है उसका कभी संसार से मोक्ष संभव नहीं ॥ ४१ - ४४१ ॥ 


अगस्त्य के ष्य इवेतनामक धार्मिकोत्तम मुनि ने वैश्य, उसके पुत्र ब बन्धुओं के मोक्ष का प्रसंग सुन अगस्त्य 
की प्रेरणा ते धृदवाचल पर बास किया । उन्हेनि श्रद्धासहित वृद्वाचल पुचकर, मणिमुक्ता नदी मेँ स्नानकर रविवार, 
अष्टमी, पूर्णिमा, अमायस्या, आघ्रा तथा मधा नकषत्रो वाले दिनों भं एकाग्रवृत्त पूर्वक मणिमुक्तानदी के जल से श्रीमदरद्ाचलेश्वर 
महादेव की पूना की । श्येत मुनि दारा आदत होने के कारण उस नदी का नाम भी वेत पड़ गया ॥ ४५.४९ ॥ 


अध्यायः-६ ४३ 
प्रतादाच्छिवभक्तानां पूजया परया तथा । अवाप परमां मुक्तिं मुनिः श्वेतो महामतिः ॥ ५४ ॥ 


बृहूनाऽ त्र किमुक्तेन ब्राह्मणा वेदवित्तमाः । एनया शिवभक्तानां भोगमोक्षौ न चान्यतः ॥ ५५ ॥ 
इति शरुत्वा महात्मानो नैमिषारण्यवासिनः । तादर पूनवामातुः शिवभक्ताननेकधा ॥ ५६ ॥ 
पूजया शिवभक्तानां प्रसन्नः परमेश्वरः । ननर्त पूरतस्तेषां मनीनामम्विकापतिः ॥ ५७ ॥ 
मुनयो देवदेवस्य शंकरस्य शिवस्य तु । दरषट्वाऽऽनन्दमहानरृत्तमवज्ञा अभवन्मुदा ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीतरूतसहितायां भिवमाहात््यखण्डे शिवभक्तपूनाविधिनमि षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


पूजयामासेति । जलं समर्प्यं पूजयामास ` ल्यब्लोपे पञ्चमी" तेनैव च कारणेन तज्जलं लोके पूनितमभूत्‌ । तेनैव निमित्तेन 
सा नद्यपि नाम्ना श्वेतनदीव्युक्ताऽभवदित्यर्थः ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१9 ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


ननर्तेति । अभिनयेनैव परानन्दसाक्षाक्तारोपदेदो नृत्ताभिप्राय इति प्रागेव व्याख्यातम्‌ । तेनोपदेदोन जनितसाक्षा्ताराणां 
मुनीनां वाह्यविषयास्फुरणेन तत्परवङातानुवृत्तिमाह-दृष्टवाऽऽनन्दमहानृततर्मिति ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमत्काज्ञीविलासक्रियाङ्क्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाव्नतेवापरायणेनोपनिषन्मारगप्रव्तिन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्म्यखण्डे शिवभक्त पूजाविधिर्नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्वेत नदी कटी जाने वाटी बह मणिमुक्ता नदी सव पापों का विनाञ्ञ करती है । फिर श्रीहवेत मुनि ने सश्रद्ध शिवभक्तो की 
नाना प्रकार से पूजा की । जिवाराधना एवं शिवभक्तपूजा से प्रसन्न हो देवाधिदेव महादेव ने शवेतमुनि को दर्शन दिया । मुनि 
ने सम्मुखस्थ साक्षात्‌ वृद्धाचलेश्वर की जल, पत्र व पुष्प से पूजा की । उसी समय शिवभक्तो की पूजा के प्रभाव से ओर परमेरवर 
की करुपा से परम बुद्धिमान्‌ इवेतमुनि ने मोक्ष पा लिया ॥ ५०-५४ ॥ 


हे वेदज्ञ ब्राह्मणो ! इस प्रसंग मेँ अधिक क्या करं, शिवभक्तो की पूजा से भोग व मोक्ष मिलते है, उसके बिना 
नहीं ॥ ५५ ॥ 


सूतजी से यह सुनकर नैमिषारण्यस्थ मुनियो ने नाना प्रकार से शिवभक्तो का पूजन किया ॥ ५६ ॥ शिवभक्तो की पूजा 
ते प्रसन्न हुए अम्बिकानाथ परमेयर ने उन मुनि्योँ को अपने आनन्दताण्डव का दर्शन दिया ॥ ५७ ॥ मुनियों ने शंकर के 
उस सुखमय नृत्त को देखकर परमानन्द का अनुभव किया ॥ ५८ ॥ (आधुनिक परिवेज्ञ में मनुष्यों व अन्य प्राणियों के प्रति 
सेवाभाव का प्रचार ईसानुयायियों की देन माना जाता है जो शास्र, इतिहास व संस्कृति नज॒रन्दाज करने का फल है । भूतबलि, 
अतिथिसेवादि सनातन .धर्म मे रोज़ाना के कर्म हे । ्रेष्टजनों की आदरपूर्वक शुश्रूषा होने से अन्यान्य लोग तथा बालक श्रेष्ठता 
पाने को उत्सुक होते है अतः शिवभक्तो की पूजा का माहात्य हे । आज सिर्फ धनाधिक्य आदरपात्रता का हेतु दीखने से आबालवृदध 
चाहे जिस तरह अर्थार्जिनपरक होकर हर तरह की सामानिक कुरीतिरयो स्थापित कर रहे ह । इसे रोकने का सरल उपाय है उन्दे 
प्रश्रय देना जो अर्थ-काम की उपक्षाकर धर्म-मोक्ष की ओर चलने वाठे ईर्वरभक्त हे । इसते सभी का इह-पर-लोक सुरेगा ।) 





१. एतद्वयाख्यानानुरोधेन मूले मणिमुक्तानदीजलादिति पञ्चम्यन्त एव पाटोऽवगम्यते । 


4 दिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


सप्तमोऽध्यायः 


नैमिषीया जुः - 
भगवज्श्रोतुमिच्छामः तर्वतत्त्वविज्ञारद । केवित्केवलविन्नानं प्रतिन्ति वियुक्ते ॥ 9 ॥ 
केवित्समुच्वितं कर्म जानेन बह्मवित्तम । केचिद्‌ दानं प्रशंसन्ति तथा केविद्‌ व्रतं बुधाः ॥ २ ॥ 
केचियन्न प्रशसन्ति तपः केचित्तपोधनाः । अह्मव्यशचिमं केविदाहस्थ्यं भुवि केचन ॥ २ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमं केचित्सन्यातं भुवि केचन । तीर्थतेवां प्रसिन्ति स्वाध्यायं भुवि केवन ॥ > ॥ 


शिवेनाभिनयखूपोपदेशेन विशदीकृतपरतत्त्या जीवन्मुक्ताः कृतकृत्या अपि मुनयः सकलकोकोपकाराय सुलभं मुक्ति्ाधनं 
जिज्ञासमानाः संशयबीजभूता बुद्धर्वप्रतिपत्तीरुदाहरन्ति-भगवश्रोतुमिच्छम इति । केवलयिक्नानमिति वेदान्ततत्त्यविदः ॥ १ ॥ 


समुच्चितं कर्मेति । तदेकदेशिनः-“विदयां चाविधां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते" ॥ 
"यथाऽघ्रं मधुसंयुक्तं मधु चात्रेन संयुतम्‌ । एवं तपश्च विधा च संयुक्तं भेषजं महत्‌" ॥ इत्याद्याः श्रुतिस्मूतयो मोक्षकर्मसमुच्चया 
इति मन्यमानाः । केचिहानमिति “किं भगवन्तः परमं वदन्ति" इति प्रस्तुत्य "दाने सर्व प्रतिष्ठितं तस्माहानं परमं वदन्ति" इति श्रुतौ 
श्रदधानाः । केचिद्रूदरतमिति "न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं १तस्माद्यया कया च विधया बह प्राप्नुयात्‌” “अन्नं न 
निन्यात्तदुव्रतम्‌" इत्यादि पश्यन्तः ॥ २ ॥ 


केचिदज्ञमिति । “यद्ञेन हि देवा दिवं गताः” इत्यारभ्य 'तस्माधन्ञं परमं वदन्ति" इति श्ुतिमाद्रियमाणाः । तपः केचि- 
दिति । तप इति तपो नानद्गानात्परम्‌' इत्यारभ्य "तस्मात्तपः परमं वदन्ति" इति शरुततिमुदाहरम्तः । ब्रह्चर्यश्रममिति "येषां तपो 
ब्रह्मचर्यम्‌" । "ैष्ठिको ब्रह्मचारी वा वसेदामरणान्तिकम्‌" इतयादिश्ुतिस्मृरती परिजीरुयन्तः । गारहस्थयमिति “रेकाश्रम्ं त्वाचार्याः 
परतयक्षविधानाद्ररहष्थ्यस्य' इति गौतमवचसा वञ्चिताः ॥ २ ॥ 


बानप्स्थाश्रममिति । “तप शरद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः'” इति श्रुतिमभ्यसन्तः । संन्यासमिति । 
“न्यास इति ब्रह्य" त्युपक्रम्य "तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌" इति शरुतितासर्यविदः । सीर्थसेवामिति । (तीर्थ 
स्नाति तीर्थमेव समानानां भवति' इति श्रुतिदर्गिनः । स्वाध्यायमिति । “अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवएवित्रं वा तस्माल्वाध्यायोऽध्येतव्यो 
यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति" इति श्रुतिमधीयानाः ॥ ४ ॥ 

मुक्तिसाधन-प्रकार नामक सात्वौ अध्याय 

नैमिषारण्यवातियां ने सूतजी से कहा-सब विषयों के तात्थिकं ज्ञान भं पारंगत हे भगवन्‌ ! हम आपसे इत 
विषय मे निर्णय सुनना चाहते है-कु येदान्तयेत्ता मोक्ष के लिये निर्विशेष तथा कर्म-असहकृत आत्मज्ञान को ही साधन बताते 
ह ॥ १ ॥ हे बरहक्तोत्तम ! कुछ लोग ज्ञान से सहकृत कर्म को मोक्षोपाय कहते हे । कु मोक्षसाधनतया दान की प्रशंसा करते 
ह ब अन्य चिदा प्रत का ही मोक्ष के उपायरूप से उपदेश देते ह ॥ २ ॥ कुक यत्त की मोक्षताधनता मानते हे । तपस्वियोँ 
ने तप को ही मुक्ति का उपाय बताया है । संसार मे कोई ब्रह्मचरयश्रम के धमं के अनुष्ठान से मोक्ष मानते है, कोई गृहस्थाश्रमधमा 
के अनुष्ठान से ॥ ३ ॥ कुठ रोग वानप्रस्थाश्रमं की य अन्य संन्यासाश्रम की इस रूप में प्रशंसा करते है । कोई तीर्थपरायणता 
को ओर कोई धेदपाठपरायणता को परम कल्याण का उपाय बताते है ॥ ४ ॥ 


१. क. ख. पुस्तकयोस्तस्मादित्यारभ्येतयादिपर्यन्तो ग्रन्थो नहि । २. क. ख. सस्मृतीः प० । 


अध्याव--७ ५ 
केचित्स्थाने महेशस्य विशिष्टे वर्तनं सदा । एवमन्यानि लोकेऽसिम्रशंसन्ति विमुक्तये ॥ ५ ॥ 


एषां यत्सर्वजन्तूनां कर्तु अस्य विमुक्तिदम्‌ । तदस्माकं महाभाग वद सूत हिते रत ॥ ६ ॥ 
सूत उवाच- 
शरणुध्वं मुनयः सर्वे तमाधाय मनः तदा । पुरा नारायणं वयासः श्रीदैकृण्टनिवातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रणम्य दण्डवदधक्त्या पर्वपृ्छदिदं बुधाः । सोऽपि नारायणः श्रीमानतीव प्रीतमानतः ॥ ८ ॥ 
समुत्थाय महालकया ब्रह्मणा च सुरैः सह । वेदन्यातेन कैलासमगमत्परमर्षयः ॥ ९ ॥ 
तत्र देव्या समातीनं नीठकण्टयुमाएतिम्‌ । तेजसा भातवन्सरव चतुर्व्गफलग्रदम्‌ ॥ 90 ॥ 
ईश्वराणां च सर्वेषामीश्वरं परमेश्वरम्‌ । पतिं पतीनां परमं दैवतानां च दैवतम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्मृतिमात्रेण सर्वेषामभीष्टफलदायिनम्‌ । सत्यं विज्ञानमानन्दं संपूर्णं सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रणम्य परया भक्त्या पग्रच्छेदं जगद्धितम्‌ । महादेवोऽपि सर्वज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ १२ ॥ 
प्राह सवमिरेशानो वाचा मधुरया बुधाः । 
ईश्वर उवाच- 
साधु साधु महाविष्णो भवता पृष्टमच्युत ॥ १४ ॥ 
पूरा देवी जगन्माता सर्वभूतहिते रता । मामप़च्छदिदं भक्त्या प्रणम्य परमेश्वरी ॥ १५ ॥ 
केचित्स्थान इति । “संप्राप्य काशीं शिवराजधानीं मङ्क्त्वा तदग्रे मणिकर्णिकायाम्‌ । दृष्ट्वाऽथ विश्वेश्वरमेकदाऽऽ्ये 
स्पष्ट्वा प्रणामः परमो हि धर्मः" ॥ इत्यादिवचनसहप्नाणि व्याहरन्तः । एवमन्यानीति । "यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिल्येतेनैवाक्षरेण परं 


पुरुषमभिध्यायीत" इत्यारभ्य “परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" इत्यादि्रुतीर्विमृशन्तः प्रणदध्यानादिकमेव प्रशंसन्ति ॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ सूतस्त्वाल्यायिकयैवोत्तरमाह-पुरा नारायणं व्यास इत्यादिना ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

भासयत्निति द्वितीयार्थे प्रथमा । तेजसा सव॑ भासयन्यश्चतुर्वर्गफलप्रदस्तमिति प्रकृत्यर्थविहोषणं वा, शोभनं 
पटतीतिक्रियाविरोषणवत्‌ । विष्णुर्वा भासय्नस्तु ॥ १0 ॥ 

यतः सर्वेषामीश्वराणामीश्वरोऽतः परमेश्वरः ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
कुठ लोग कहते हँ कि शंकर के विरिष्ट काङ्ग आदि स्थानां मेँ रहना ही मोक्षकारण है । इती प्रकार संसार में मुक्ति के 
अन्यान्य उपाय प्रशंसित होते रहते है । इनमें जो साधन सब लोगो दारा किया जा सकता हो एवं मोक्ष का निश्चित कारण 
हो वह हमें बताइये ॥ ६ ॥ 

सूतजी बोले- हे मुनियो ! भै बताता हूं, सब ध्यान से सुर्े। पूर्वकाल ये व्यासजी ने वैकुण्ठ निवासी श्रीनारायण को 
दण्डवत्‌ प्रणामकर उनसे यही पृष्ठा था । वे नारायण इ प्ररन से अत्यन्त प्रसन्न हए किन्तु स्वयं उत्तर न देकर परम प्रामाणिक 
उत्तर उपलब्ध कराने के छिये महालक्ष्मी, ब्रह्मा, अन्य देवताओं ओर व्यास जी सहित कैलास पर्वत को गये ॥ ७-९ ॥ बहौ 
देवी सहित बैठे महादेव को उन सवने प्रणाम किया । ये उमापति नीलकण्ठ थे ओर अपने तेज से सबको प्रकाशित कर रहे 
ये । लौकिक-अलौकिक सभी चेष्टा्ओ का फल देने वाले वे ही ह ॥ १0 ॥ क्योकि ये सब शासको के भी शासक है अतः 
परमेह्यर है । सभी रक्षकं के परम रक्षक तथा सब देवताओं से श्रेष्ठ देवता ह ॥ ११ ॥ केवल याद कर ल्य जाने से ही 
वे सभी को इच्छित फल दे देते ह । वे ही एकमात्र सत्य ह, अनुभवस्वरुप व आनन्दघन है, अनन्त है तथा सबके साक्षी है 
॥ १२ ॥ उन्दं प्रणामकर विष्णु ने परमभक्ति से सर्योपकारक वरी प्रन उनसे पूष्ठा । सब प्राणियों का हित साधने मेँ तत्पर 
सर्वज्ञ महादेव ने भी मधुर वाणी से यह उत्तर दिया- 

परमेश्वर ने कहा-हे अच्युत महाविष्णु ! आपने बी अच्छी बात पूी है ॥ १३-१४ ॥ पूरव मँ जगन्माता परमेश्वरी 
ने भी मुञ्चसे यह प्रन किया था ॥१५॥ 


४६ शिवमाहाम्यखण्डम्‌ 


तदिद कृपया वक्ष्ये तव तर्वजगद्धितम्‌ । ज्ञानमेव महाविष्णो मोक्षताधनुव्यते ॥ १९ ॥ 
ज्ञानं वेदशिरोदरूतमिति मे निश्चिता मतिः । अनेकजन्मलुद्धानां श्रौतस्मातद्िर्तिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
| जायते तच्छिवज्ञानं प्रसादादेव मे हरे । निदृततिधर्मनिष्ठसतु जरह्मणः पङ्जेक्षण ॥ १८ ॥ 
। उक्तो मुल्याधिकारीति जानाभ्याते मया हरे । अन्ये च ब्रह्मणा विष्णो राजानश्च तथैव च ॥ १९ ॥ 
वैश्याश्च तारतम्येन जञानाभ्यातेऽधिकारिणः । दिजत्रीणामपि श्रौतन्ञानाभ्यासेऽधिकारिता ॥ २० ॥ 
अत्ति शूदस्य शुश्रूषोः प्राणेनैव वेदनम्‌ । वदन्ति केचिवि ! बात स्रीणां शूदतमानताम्‌ ॥ २१ ॥ 


विदितप्रश्नाभिप्रायः हिवः सुलभ सर्वाधिकारं च मुक्तिप्ाधनं वक्त प्रतिजानीते-तव सर्वजगद्भितमिति । सुरुभस्य सुकरस्य 
सर्वाधिकारस्य च विवक्षिततीर्थजातस्य श्ञानदवारा मुक्तिाधनतां च वक्तं साक्षानमोक्षप्ाधनतवं ज्ञानस्यवेत्याह-क्ानमेव महायिष्णो 
इति । "तमेव विदित्याऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ 


तदपि ज्ञानमुपनिषद्वाक्यादेवेत्याह-येदशिरोदूतमिति । "तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इति । "वेदान्तयिज्ञानसुनिभ्वितार्थाः' 
इति श्रुतम्‌ । तस्य तु ज्ञानस्य वक््यमाणोपाय हितैः प्रयलातिदयलभ्यतामाह-अनेकजन्भेति । निष्कामकृतानि हि कर्माणि 
भगवदा राधनद्वारेणैव तत्त्वज्ञानं साधयन्ति । फलं तु तत्त्वज्ञानमन्यद्वा शिवप्रसादादेव भवति । उक्तं हि-".फलमत उपपत्ते" 
रिति ॥ १७ ॥ 


शिबज्ञानमिति मदीयनिष्कलतत्तवज्ञानमिल्यर्थः । उक्तज्ञानसाधनेषु तारतप्येनाधिकारिविभागमाह-निवृत्तिधर्मेति । निवृत्तिप्भः 
संन्यासपूर्वकं श्वणमननादिकम्‌ । याज्ञवल्क्यः प्रवव्राज । द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति श्रूयते ॥ १८ ॥ 


अन्ये चेति-अकृतसंन्यासादिकाः । तारतम्यनेति । नयूनाधिकभावेन तरतमशब्दाभ्यं तरतमप्रत्ययवाचकाभ्यां तदर्थावतिशयौ 
लक्ष्येते । तत्रापि दयोरतिज्ञयात्तरवरथद्भहूनामतिशयस्तमवर्थोऽधिक इति तद्धावस्तारतम्यम्‌ । दविजस््रीणामिति । "अथ हैनं गार्गी 
वाचक्नवी पप्रच्छ' इत्यादौ गाग्यदिर्विदयाव्यवहारदर्शनात्‌ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


अस्तिपदस्य पूवर्धिन संबन्धः । शूदस्य शुशरूषोरिति । स्वधर्मनिष्टस्य द्विजशुश्रूषा हि शूद्रस्य मुख्या वृत्तिः । "शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा 
तया जीवन्वणिग्भवेत्‌" इतिस्मृतेः । पुराणेतैवेति । वेदवाक्यश्रवणस्य निषिद्धत्वात्‌ । “अथ हास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां 


उन्ह नो उत्तर दिया धा बही समस्त संसार के कल्याण का उत्तर आप लोगो को भी देता हहे महाविष्णु ! मोक्ष का साक्षात्‌ 
साधन केवल निर्विशेष आत्मज्ञान ही है ॥ १६ ॥ प्रकृत में ज्ञान बही है जो उपनिषदों के श्रवण से उतपन्न होता है, यह भेरा 
निश्चय है । यह मेरे निष्कल तत्त्व का ज्ञान मेरी कृपा से उन्हं ही होता है जिनका चित्त अनेक जन्मों मँ शुद्ध होता चला आया 
है ओर जो श्रौत-स्मार्त मार्ग का अनुसरण करते ह । ह हरि । ज्ञान के अभ्यास का-श्रवणादि का-मुख्य अधिकारी वह ब्राह्मण 
है जो शम आदि निवृत्ति-धमोँ मे ही निरत हो । जो सर्वकर्मसंन्यासी नहीं एते ब्राह्मण, कषत्रिय ब वैश्य भी न्यूनाधिकभाव से 
ज्ञानाभ्यास अर्थात्‌ श्रवणादि के अधिकारी ह । (वैराग्यादि के आधिक्य या अल्पत्य से अधिकार का आधिक्य या न्यूनत्य 
हे । अधिकार की अधिकता का भी तात्पर्य ह शञीप्र फलग्राप्ति की संभावना । वैराग्य अधिक होने से जीप ज्ञानलाभ की संभावना 
अधिक है, अन्यथा कम है । वैराग्य न होने पर तो सर्वथा नहीं है) । द्विजाति स्नियों को भी ज्ञानाभ्यास के श्रौत उपायों मेँ- 
उपनिषत्‌-श्रयणादि मे-अधिकार हे ॥ १७-२0 ॥ द्विजं की सेवा में तत्पर शुद को पुराण द्वारा ज्ञान हो सकता है । कु 


१. केचिदित्यनेनहास्वारस्यं सूचितम्‌ । द्विजस्त्रीणां कर्मागतया केषुधिद्वक्येष्वधिकारस्य पूर्वतन्त्रेष्यपयुपगन्तव्यतयान्न वेदत्वावच्छित् 
तासामनधिकारस्ततश्च विवेकादिवत्त्या द्विजस्तरिय वेदान्तश्रवणाधिकारः स्यादेव । शुद्रसत्ियस्तु शुदरत्रदेवानधिकारः । न चैवं तासां न त्रयी 
श्रुतिगोचरैत्यादिस्ृतिविरोधः, स्मृतेः सामान्यविषयत्यात्‌, समस्तवेदं ता न शृणुयुरित्येव तदर्थोऽन्यया यज्ञादौ यजमानसंनिधौ तस्या उपवेश 
एव न सिद्धयेदिति दिक्‌ । २. ख. ज्ञानसाधन० । ३. ड. "यसहितप्र” । ४. ज्ञानाभ्यासएवेतरेषां गौणोधिकारो न तु संन्यासेपीति 
भावः । संन्यासपदं चेहाश्रमपरम्‌ । ततः प्रवृत्तित्यागेन विद्यमानतालक्षणे संन्यासे नानधिकाएप्रसंग इति ध्येयम्‌ । 


अध्यायः-७ ४७ 
अन्येषामपि सर्वेषां जानाभ्यातो विधीयते । भाषान्तरेण काठेनः तेषां सोऽपठुपकारकः ॥ २२ ॥ 


येषामस्ति परिज्ञानं विनेह ज्ञानताधनम्‌ । कल्प्यं तत्साधनं तेवां पूर्वनन्मतु सूरिभिः ॥ २२ ॥ 


श्रत्रप्रतिपूरणम्‌” इति । इदमेवोक्तं व्यासेन “श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्सृतेश्व' इति । स्त्रीणां शुदसमानतामिति । यथाऽ ऽहुः- 
'स्तरीशदरद्विजवन्धूनां जयी न श्रुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌" ॥ इति । गार्गमितरय्यादीनामपि श्रुति- 
वाक्यान्न तत्त्वबोधः किंतु पौरुषेयैरेव वाक्यैरजतिस्तत्त्वावबोध आख्यायिकारूपया श्रुत्या व्यवहृत इत्येतायदिति हि ते मन्यन्त 
इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


येषां तु हीनजातीनां पुराणेऽप्यनधिकारस्तेषामपि स्वदेदाभाषया तत्त्वविद्यायामस्त्यधिकार इत्याह-अन्येषामिति । नचैवं 
सर्वेषां फलसाम्यम्‌ । कालसंनिकर्षविप्रकषदिकृतवैषम्यसंभवादित्याह-काठेनेति ॥ २२ ॥ 


ननु निवृत्तिधर्मश्रवणादिकं विनैव वामदेवादरगभस्थस्यैव स्वतो बोधः श्रूयते-“गर्भे नु स॒ननन्वेषामवेदम्‌" इति प्रस्तुत्य “गर्भ 
एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाचे'ति तत्कथं श्रवणादेः साधनतेति ? तत्राऽऽह-येषामस्तीति ॥ २३ ॥ 


विद्वान्‌ सभी सियो की शुद से समानता बताते है अर्थात्‌ दिज स्नियों को भी उपनिषत्‌-श्रवणादि में नहीं, पुराण श्रवणादि 
मे ही जधिकार है पेता मानते है । (चाहे उपनिषत्‌ से हो चे पुराणादि से, ज्ञान बही होता है । येदाधिकारी को भी यद्यपि 
पुराण आदि से वही ज्ञान प्राप्त हो सकता हे तथापि स्वतः प्रमाण होने से वेद श्रेष्ठतर उपाय हे अतः सविर ती डा का 
उपयोग करे यही ओोभनीय हे । जैसे जो सीधे संस्कृत्‌ म मूल प्रथ समद्र सकता ह बह अनुबाद पटरता ओोभा नहीं देता, चाहे 
अनुवाद से भी ज्ञान वही होता है जो मूर से होना है चैते यहा भी समङ्ना चाहिये । क्योकि ज्ञान वही प्राप्य है अतः जिन्हे 
अधिकार नहीं उन्हं अनावश्यक आग्रह से श्रुति के अनुशीलन का प्रयास नहीं करना चाहिये । ययपि वह प्रयास पदपदार्थ के 
ज्ञाता के लिये सफल हो सकता है चाहे ज्ञाता अधिकारी हो या न हो, तथापि निषिद्धाचरण से उत्पन्न होता हआ पाप चित्त 
को कलुष करता रहेगा निससे तत्वज्ञानसप फल नहीं हो पायेगा । अतः स्वाधिकारानुसार ज्ञानाभ्यास करना चाहिये) । जिन 
हीन जाति वाँ का पुराभश्रवणादि मेँ भी अधिकार नहीं उन सभी के लिये भी अन्य भाषा के द्वारा-हिन्दी अंग्रेजी आदि 
भाषाओं मे परालैक्यप्रतिपादक ग्रन्थों का अनुक्षीलन आदिरप-ज्ञानाभ्यास विहित है । वह अभ्यास भी उपकार तो करता 
है किन्तु समय अधिक लेता है । (उपनिषत्‌, पुराण आदि का श्रवण अधिकारी के चित्त को भी संस्कृत करता चलता हे अतः 
श्ीप्र फल देने वाला हे । भाषान्तर ग्रन्थ यद्यपि बात तो यही बताने से तत्त्वज्ञान का उत्पादक तो होता है तथापि चित्तशोधक 
नहीं हो पाता अतः देर से उपकार करता है । यद्यपि अनधिकारि्या के लिये विहित होने ते भाषान्तरदारा ज्ञानाभ्यास भी 
उनका धर्म अतएव श्ोधक भी है, तथापि शक्तशन्दो मे शक्तयतिश्य होने से वे शीघ्र शोधन करते ह यह समन्नना चादिये । 
वणय धिति वानत य तानि चित्रि अवान्तर फल हे । मुल्य फल तो तत्वज्ञान है । विहितत्त्यसामान्य से फरहेतुता भ समान हौ यह मुख्य मुख्य 
फल सकता हे । अवान्तरफल के विषय मेँ यह नियम नहीं । दृष्टान्त के रूप मेँ समञ्च सकते ह कि भोजन 
पकाने के दो साधन है-गैत का चूल्हा ओर लकड़ी का चला । दोनों साधनो से भोजन पक जायेगा अतः दोनों के मुख्य फल 
मे समानता ह । किन्तु अवान्तर फल शीतनिवृृत्ति आदि लकड़ी के चदे से तो होगी, स्र के चूल्हे से नही या अत्यल्प 
होगी । ठेते ही उपनिषत्‌, पुराण व भाषाग्न्थ तीनो ज्ञान क उत्पादक होगे इसमें तो समानता हे, शुद्धि आदि में यैषम्य 
है ।) ॥ २१-२२ ॥ जिन वामदेव आदि में ज्ञान के साधन श्रवणादि के बिना ही तत्त्ज्ञान देखा जाता है उनके यिषय में 
विचारक को चाहिये किं यह कल्पना करं कि उन्होनि पूर्वजन्म भे उन साधनों का अनुष्ठान किया था । (ज्ञानसाधनं का अनुष्ठान 
उत्तरजन्मो मेँ भी उपकारक होता द । ज्ञानकी तरह ज्ञानताधनों की सद्यः फलकता का कोई नियम नही । पूर्वजन्म का अनुष्ठान 
भी फलबलकलय्य ही है । अतः यह सोचकर कि हम भी उनका अनुष्ठान कर ही चुके होगि, उनकी उपेक्षा केवल मूर्खता 
है । जैते पुष्टि देखकर भोजन की कत्यना होती है, इतने से हम बिना पुष्टि देखे ही भोजन की कत्यना करे तो निषिवित ही 
भूरे मर जार्येगे, वैते ही यदि हमे शिवज्ञान हो गया तो चाहे पूर्वजन्म के साधनानुष्टान की कल्पना करे किन्तु उसके बिना 
कल्यना करना हमारा कोई हित नहीं साधेगी ।) ॥ २३ ॥ 














१. जन्मान्तरेणेति केचित्‌ । वयन्तु मानमेयादिगोचरासम्भावनाविपरीतभावनयोरभावे शोधितपदार्थानां पुंसां केनचिदपि प्रकारेणा 
भेदज्ञाने जाते सद्यो मोक्ष एव ज्ञानस्य दृष्टफलत्वादिति युक्तमुत्पश्यामः । लौकिकवाक्यस्याप्यालयाथाल्ये प्रामाण्यं स्वयं स्थापयिष्यति 
(४. १0. ३७ ) । 


शिवमाहात्यखण्डम्‌ 


मुख्यारिकारिणां तृणां ्रतिबन्पविवर्नितम्‌ । ज्ञानमुत्ययतेऽन्येषां श्रतिकद्र' विजायते ॥ २४ ॥ 
प्रतिबदं परिज्ञानं नेह मुक्तिं प्रयच्छति । विद ब्रहमविन्नानं वि्युद्धस्यैव सिध्यति ॥ २५ ॥ 


अतः सर्वमनुष्याणां नहि मुक्तिरयत्नतः । यक्ञदानादिकर्माणि न साक्षा्मक्तिसिद्ये ॥ २६ ॥ 
सर्वेषां फलसाम्याभावाय वैषम्यान्तरमाह-मुख्याधिकारिणामिति ॥ २४ ॥ 


प्रतिबद्धेन किं क्रियत इति चेत्‌ ? अनेकजन्मव्यवधानमित्याह-ग्रतिबद्रं॑ पशिज्ञानमिति । उक्तं हि व्यासेन 
'एेहिकमप्यपरसतुतप्रतिदन्धे तदर्शनात्‌' इति । भगवानप्याह-"अनेकजन्मसंसिद्धस्ततौ याति परां गतिम्‌" इति । इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा मुक्तिश्वेत्सिध्यति कियान्विहोष इति चेत्‌ ? “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः इति तलवकारोपनिषदि 
महतो वैषम्यस्य" दर्शनादिहापि जायमाने वाऽधिकारिभेदेन वैलर्षण्यमाह-विकुद्मिति । उक्तमुख्याधिकारिणोऽपरोक्षानुभवपर्यनतं 
ज्ञानमितरस्य तु स्वाधिकारतारतम्येन परोक्षमपीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


अधिकारवैचित्रयमुपसंहरति-अतः सर्वेति । यानि कैण्विन्मक्तिसाधनान्युक्तानि तान्यत्यन्तविप्रकृष्टान्येवेत्याह-यत्तदाना- 
दीति । निष्कामकृतान्यपि हि यज्ञादीनि प्रतिवन्धकपापनिरासद्वारा सत्त्वद्धिमात्रं जनयन्ति, तेन च यिषयदोषदर्शनं ततो वैराग्यं, 
तेन च श्रेयसि जिज्ञासा, ततः संनयासपूर्वकान्मनननिदिध्यासनोपाकृताच्छरवणाततत्त्नानेनापवर्ग इति । अतस्तेषां परमतत््वाघभिधा- 
नमपि परम्परासाधनताभिप्रायमेव । तथाच-' तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाडकेन' इति 
यज्ञादीनां विविदिषामात्रे साधनत्वं, न वेदनेऽपि किमुत ततले मोक्षे । "विधां चाविधां च यस्तद्वेदोभय “ सह" 
इत्यत्रप्यविद्याशब्दाभिधेयस्य कर्मणो विद्यया सहोपायोपेयभावेन वेदन एव सहभावः श्रुतो, न पुनरनुष्ठानेर । अतो ज्ञानकर्मणोः 
क्रमसमुच्वय एव । यान्यप्यन्यानि ज्ञानकर्मसमुच्चयवचनानि तान्यप्युक्तरीत्या क्रमसमुच्चयपराण्येव । अतो ज्ञानमेव साधनम्‌ । 
तच्चाधिकारिवैचित्रयात्साधनप्रयलयैचित्रयाच्चानेकतारतम्यौपेतमिति प्रकरणार्थः ॥ २६ ॥ 


जो मुख्य अधिका है-त्यक्तकरमा ब्राह्मण है-उन्ं तो अप्रतिबद् त्ञान होता है । जो उनसे भिन्न है-वैराप्यातिडाय न होने से 
दृष्ट व आनुश्रविक कर्मो मे व्यापृत है-उन्ह प्रतिबद्ध जान ही होता है । (असंभावना-विपरीत भावनो ही ज्ञान के प्रतिबधक 
ह । ये सर्वकर्मपीत्याग पूर्वक शमादि अभ्यास करते हृए श्रवणादि करने से ही निवृत्त होते है । अतः अन्यो को ज्ञान होने 
पर भी इन दोनों से प्रतिबद्ध ही रहता है । यही भेद ज्ञान घ दृढन्ञान आदि श्् से प्रकट किया जाता है । गीता भ भगवान्‌ 
ने “बुक्या विशुद्धया युक्तः" (१८.५१) आदि से ज निरूपण किया है उसका भी यही अभिप्राय हे |) ॥ २४ ॥ प्रतिबद्ध ज्ञान 
यहो मुक्ति नहीं देता । (यह अवश्य है किं जन्मान्तर में वैराग्यादि होने पर बह तुरन्त सफल हो जायेगा ।) भि अर्थात्‌ 
अप्रतिबद् ज्ञान विशुद्ध अर्थात्‌ रागादि सर्वदोष रहिते गयक्ति को ही होता है ॥ २५ ॥ अतः किती भी मनुष्य को साधनानुष्ठान 
के बिनाहौ मोक्ष हो यह संभव नहीं । इतना अंतर हो सकता है कि किसी को यहीं साधना करनी पड़े व किसी ने पूर्वभव 
मै साधना कर रखी हो जिससे इस जन्म में उतत सुविधा हो । 


यज्ञ दान आदि कर्म मुक्ति की सिद्धि के साक्षात्‌ साधन नहीं है, परम्परा से ही साधन है ॥ २६ ॥ 


= 
१. नेह मुक्तौ वैषम्यं विवक्षितम्‌ । इषैव तल्लाभाय यतैत-इत्यैव विधित्सितमिति ज्ञेयम्‌ । २. इदं च धश ज्ञाने । अनधिकारिणो 
मुख्य ज्ञानमेव न जायत इति स्थितिः, जातं वा तदसम्भावनादिनाच्छत्नं सत्न फलाय कल्पते । तस्मादथशन्दोक्तसम्पल्लाभाय यतनीयमिति भावः । 
३. तदुक्तं वार्तिकामृते (१.४.१७६४-६६)-'विद्यां चेत्यादिमन्रोऽपि न समुच्चयबोधकः । परस्परविरोधत्वात्र सहावध्थितिस्तयोः ॥ 
क्तवायोगात्‌ पूर्वकालत्वमविद्यायाः प्रतीयते । स्वाभाविकं कर्म मृत्युः विद्या शास््रीयमुच्यते ॥ मृत्युः स्वाभाविकं ज्ञानं शास्त्रीयं संभवस्तधा । 
शास्त्रीयेणेतरतीरत्वा विद्ययामृतमदनुते ॥ इति । माण्डूक्यभाष्येऽपि (३.२५)-“एषणालक्षणाविद्याया मृत्यो रतितीर्णस्य 
विरक्तस्योपनिषच्छासार्थालोचनपरस्य नान्तरीयकी परमाटैकत्वविद्योसप्तिरितिपूर्वभाविनीमविदयामपेक्य पश्चाद्धाविनी ब्रह्मविदयाऽ मृतत्वसाधनैकेन 


पुरुषेण सम्बध्यमानाऽविदयया समुच्चीयत इत्युच्यते"-इत्येव क्रमसमुच्चयपरतया विद्या चेत्यादि मन्थो दर्शित इति भाष्याघनुगुणमेव इहत्यं 
व्याख्यानम्‌ । 


अध्याय:-७ ४९ 


तस्मादयत्नतो मुक्तिः सर्वेषां येन हेतुना । तं वदामि महाविष्णो हिताय जगतां श्रुणु ॥ २५ ॥ 
सन्ति लोके विशिष्टानि स्थानानि मम माधव । तेषामन्यतमे स्थाने वर्तनं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीमद्ाराणती पुण्या री नित्य मम परिया । यस्यामुत्कममाणस्य श्रणै्नन्तोः कृपाबलात्‌ ॥ २९ ॥ 
तारकं ब्रह्मविज्ञानं दास्यामि श्रेयते हरे । तस्यामेव महाविष्णो श्राणत्यागो विमुक्तिः ॥ २० ॥ 
स्थानं दक्निणकैलाततमास्यं सकरतं मया । यत्र तवणि तीर्थानि सर्वलोकगतानि तु ॥ २१ ॥ 
सुवर्णमुलरीतोये पवित्रे पापनाशने । माति माति व्यतीपाते मधर माघमाति च ॥ २२ ॥ 
अर्कवारेऽष्यमावास्यां स्नानं करत्वा महेश्वरम्‌ । श्रीकालहस्तिशैलेश पूजयेन्मां सरेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्र संवत्सरं भक्त्या यो वा को वा दिने दिने?। द्रष्ट्वा दक्षिणकैलासवातिनं करुणानिधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भक्ते तस्य महाविष्णो ज्ञानं तस्य विमुक्तिदम्‌ । नायते मरणे काले तेन मुक्तो भवेन्नरः ॥ २५ ॥ 
श्रीमद्वाघ्रपुरे नित्यं यो वा को वा महेश्वरम्‌ । श्रणम्य दण्डवद्भूमौ मासद्वादशकं मुदा ॥ २5 ॥ 
तत्य सिद्धा परा मुक्तिर्न हि ? सङयकारणम्‌ । श्रीमदद्ाचले भक्त्या वतति वत्तरदयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यो वा कों वा महादेवं श्रीमद्रद्ाचलठेश्वरम्‌ । प्रदक्षिणत्रयं करत्वा प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य पुक्तिरयत्नेन सिध्यत्येव न संशयः । स्थाने वर्तनमात्रेण विशिष्टे मानवोऽच्युत ॥ २९ ॥ 
यदर्थोऽयं प्रपञ्चस्तमिदानीं तीर्थविजेषप्रभावं वर्णयितुमारभते-तस्मादयतलत इत्यादिना ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
प्राणत्याग इति । वक्ष्यमाणतीर्थविरेषेष्यपीति "शोषः ॥ ३० ॥ 
तानि क्रमेणाऽऽह-स्थानं दक्षिणकैलासेत्यादिना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ 


हे महाविष्णु ! सभी जन्तुओं को निस अत्यत्प प्रयास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे भै संसार के हित के लिये बताता है, 
सुनो ॥ २७ ॥ † 


हे माधव । संसार मेँ कुछ मेरे विशिष्ट स्थान टै । उनमें किसी एक मेँ नियमपूर्वकं रहना भोग 
व मोक्ष दोनों देता है (या, कर्मफलों का भोग करने से मुक्ति दिला देता. है । मोक्षसाधन का 
उपक्रम कर भोगरेतुता बताना उचित नहीं । अथवा प्रशंसा मेँ तात्पर्य है । क्योकि भोग भी देता है अतः नियमतः 
उसका सेवन करना चाहिये, यह अभिप्राय है ।) ॥ २८ ॥ वाराणसी नामक . पुण्य स्थल मुञ्चे सदा 
प्रिय है । वहन जब कोई जन्तु मरने लगता है तब मँ कृपा के कारण संतार से तारने बाला मुक्तिफलक ब्रह्मज्ञान 
देदेता हं । काञ्ी मँ ही मरना मोक्ष प्रदान करता ह । (शिवोपदेङ से ज्ञान हो ही जाता है यह भाव है ।) ॥ २९-२0 ॥ 





१. अवान्तरप्रलयष्वपि तस्या अनाशात्तदापि सा मम प्रिया तिष्ठतीति नियमिदयक्तम्‌ । २. छ. हरम्‌ । ३. छ. संसारकारणम्‌ । ४. 
काञ्जीमरणान्मोक्षो यथा श्रुतिस्मृतिसंमतस्तथा तीर्थान्तरे मरणात्नासौ सिद्धयतितराम्‌ । अन्यत्र स्थलविरेषे मृतो जन्मान्तरे काज्ञीमरणं प्राप्नोति 
ततो मुच्यत इति व्यवस्थेह ज्ञेया । एतेन ^तस्यामेवे' ल्यवकारसंगतिरपि व्याल्याता । कोटिद्द्रसंहितायान्तु (२२.२६) अन्यत्र प्रापयते मुक्तिः 
सारुप्यादिर्मनीक्वराः .। अत्रैव प्राप्यते जीयैः सायुज्या मुक्तिरुत्तमा ॥' इति व्यवस्थापितम्‌ । 


५0 हिवमाहात्यखण्डम्‌ 
अयत्नेन विमुच्येत स्वत॑सारमहयात्‌ । तस्मादिगुक्तिमचिच्छन्नयत्नेनैव मानवः ॥ >0 ॥ 


भमेदन्यतमं स्थानमेतेषां श्रद्धया सह । 
सूत उवाच- 
इति श्रत्वा ह्ि्रहपरमुलैरमररपि ॥ १ ॥ 
वेदव्यासेन ठ्या च सह वेदविदां वराः । प्रणम्य परया भक्त्या भवं † भक्तप्रिय रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विहाय पद्यत॑भूतं पाराशर्य सुरानपि । ्रीमहक्षिणकैलासं सवदिशोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पञ्चयोजनविस्तीरणं दहायोजनमायतम्‌ । बरह्मणा च सरस्वत्या व्निणा नीलया? तथा ॥ ४२ ॥ 
काठेन हस्तिना चान्यै्देवगन्धर्वराक्षतैः । मुनिभिः पनितं स्थानं भृक्तिमुक्तिफलग्रदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अवाप पद्मया विष्णुः सह तसर्वनगत्पतिः । ब्रह्मा वेदविदां मुख्यः श्रीमद्दराचलं मुदा ॥ »& ॥ 
यो वाको वेति | प्रागुक्ताधिकारादियैचित्रयनिबन्धनोऽपि न विहोषः कण्चिदस्ती्यर्थः ॥ ३४-४६ ॥ 


दक्षिणकैलास नामक स्थान का भी भै जादर करता दँ । सारे संसार मँ होने याठे तीर्थ बहौ एकत्र है ॥ ३१ ॥ बहौ 
हर महीने व्यतीपातयोग होने पर तथा मघा नक्षत्र होने पर, रविवार को, अमावस्या को तथा पूरे माघमास भे सुवर्णमुखरी 
नदीं मे स्नान कर श्रीकालहस्तीकयर नाम से स्थित मुञ्च महेश्वर की [५ करनी चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ जो कोई भी वह साल 
भर प्रतिदिन करुणानिधि महादेव का दर्घन कर ही भोजन्‌ करता है, उसे मरते समय मोक्षदायक ज्ञान हो जाता है निससे 
यह मनुष्य मुक्त हो जाता हे । (यहो मोक्षशञ्य केबल्येतर चतुर्विध मोक्षविषयक समञ्ना जा सकता है । ज्ञान का अर्थ भी तदनुकूल 
अभिमान समञ्च सकते ह । अतः केवल काज्ञी मे ही मरना मोक्प्रद है यह वचन भी संगत हे । बहौ कैवल्य मोक्ष विवक्षित 
हो सकता है । अथवा ५ की कोरिरुदरसंहिता के (२२.२६) वचनानुसार काश्षीमरण से उत्तम सायुज्य मोक्ष तथा अन्यत्र 
सासप्यादियुक्तियों मिती है यह व्यवस्था समञ्जनी चाहिये |) ॥ ३४-३५ ॥ 


जो कोई भी व्यक्ति व्याप्रपुर मेँ बारह महीने प्रतिदिन महादेव को दण्डवत्‌ नमस्कार करता हुआ रहे, उसके ल्वि भी 

मोक्प्राि सुरक्षित हे ॥ ३६१/९ ॥ वदराचल मँ जो कोई भी दो साल तक प्रणाम करते हृए वृद्वाचरेकवर की तीन 

परिक्रमाय करे उसके मोक्ष के विषय मे भी कोई सदेह नहीं ॥ ३७-३८१/९ ॥ विशिष्ट स्थानां मे नियमतः रहने मान से 

ध संसरण समाप्त किया जा सकता है । अतः मुमुश्ु को चाहिये कि भक्तिपूर्वक किसी एक विशिष्टस्भान पर नियमपूर्वक 
॥ ३९-४0१/ ॥ 


सूत्‌ जी बोले-शिव का यह उपदेश सुनकर ब्रह्मा आदि देवतार्भो, वेदन्यास तथा लक्ष्मी सहित श्रीहरि ने भक्तो के हितकारी 
भगवानू को प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ तथा ब्रह्मा, व्यास ब अन्य देवताओं को छोड़कर सब स्थानं मे उत्तम दक्षिणकैलास को 
चे गये ॥ ४३ ॥ वह स्थान पच योजन चौड़ा व दस योजन लम्बा है । ब्रह्म, सरस्वती, इन्र, नीला (नीलानामक नदी की 
अधिष्ठानी देवता), यम (अथया सर्प), हाथी, अन्य देवों, गन्धवा , राक्षसो च + दारा उस स्थान का आदर य वहौँ महादेव 
क पूजन किया गया हे । बहो की शिवपूजा भोग च मोक्ष दोनों प्रदान करती है ॥ ४४-४५ ॥ लक्ष्मी सहित विष्णु उत स्थान 
प्राप्त हुए । 


भारती समेत ब्रह्मा प्रसन्तापूर्वक पापनिवारक बृद्धाचर प्ये ॥ ४६ \॥ ॥ ज्ञानविज्ञान के सागर व्यासपुनि वाराणसी 


क 
१. ड. भक्तहिते । २. "वेणा इरावती नीला उत्ताूर्वयाहिनी ' इति हारीतादी प्रसिद्धा नदी नीला, तदथिष्ठातृदेवतयेलर्थः । यदवा 
सरस्वतीविहेषणमिदम्‌ । 


अध्यायः-७ 
श्राप्तवानाञ्च भारत्या प्रतत पापनाशनम्‌ । 


वेदव्यासो मुनिः श्रीमान्विश्वविज्ञानसागरः ॥ ४७ ॥ 
श्राप्तवानादरेणैव श्रीमदाराणर्तीं पृरीमर । 
तथा सर्वे तुरा विग्राः श्रसत्रा भृक्तिगुक्तिदम्‌ ॥ >८ ॥ 
श्रीमक्याघ्रुरं भक्त्या प्राप्तवन्तो मुनीश्वराः । 
तथाऽन्ये मुनयो बाप्रपुरं पूर्वतपोबलात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अवापुर्य्र देवेशः प्नृत्यत्यम्बिकापतिः । 
अहं व्या्तवचः श्रुत्वा श्रद्धया परया सह ॥ 40 ॥ 
श्रीमदक्तिणकैलातेऽग्युषित्वा वत्सरं बुधाः । पृष्डरीकपुरे' तद्छ्ीमदुव्रद्ाचले तथा ॥ ५१ ॥ 
वाराणस्यामपि ज्ञानं लब्धवानतिशोभनम्‌ । भवन्तोऽपि यथाश्रद्धं र्त्वं पण्डितोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने विशिष्टे मुक्तितिद्धये । बहवो वर्तनादेषु विमुक्ता भवबन्धनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीत्कन्दपुराणे श्रीतूततंहितायां शिवमाहात्म्यलष्डे मृक्तिताधनप्रकारो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


विश्वविन्नानतागर इति विष्णोरवतारभेदस्य व्यासस्य विदोषणं तदीयादरविषयभूताया वाराणस्याः सर्वत उत्कषभिप्रायेण 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५0० ॥ 


अत एव सूतः स्वयमपि दक्षिणकैलासव्याप्रपुरवृद्धाचलेषु वत्सरं वत्सरमुषित्वा वाराणस्यामेव परमपुरुषार्थ प्राप्तवानस्मी- 
त्याह-श्रीमदक्षिणकेलासेऽपीति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमत्काज्ञीविलासक्रियाहक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकपादान्नतेयापरायणेनोपनिषन्मार्ग्रयत्तकिन माषयाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे मुक्तिसाधनप्रकारो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
पुरौ को गये । तथा अन्य सब देयता भोगमोक्ष देने वाले व्याप्रपुर को परम भक्तिपूर्वकं गये । अन्य मुनि भौ पूर्वकरत तपत्या 
के फलस्यरूप व्याप्रपुर पये जहौ अग्बिकापति नृत्य करते हुए विराजमान है ॥ ४७-४९१/ ॥ 


ग्यास जी का उपदेशच सुनकर ध परमश्दधा से एक-एक साल दक्षिणकेलास, पुष्डरीकपुर (चिदंबर), वद्ाचल ओर बाराणऽी 
भें रहा च धने अतिश्रेष्ठ ज्ञान पाया ॥ ५०-५१'/. ॥ हे उत्तम पण्डितो ! आप लोग भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुतार 
इनमे से किसी एक स्थान पर मोक्षलाभ के लिये रहिये । इन स्थानों मेँ नियासमात्रते अनेक भक्त भयबन्धन से मुक्त 
हए है ॥ ५२-५३ ॥ 


१. भारतेऽपि (३.८३.८३) पुण्डीकतीर्थस्योल्लेखः । 


५२ श्िवमाहास्यखण्डम्‌ 
अष्टमोऽध्यायः 

नैमिषीया जनुः - 

कालत्तस्या कथं विवन्कथिता कालवेदिभिः । कः कालेनानवच्छिन्नो वद कारुण्यतोऽनध ॥ 9 ॥ 
सूत उवाच- 

कालत्तस्या मया वक्तु न शक्या जन्मकोटिभिः । मुनीनपि देवैश्व शिवेनापि महात्मना ॥ २ ॥ 

तथाऽपि त्रहेणाहं बके युष्माकमादरात्‌ । काष्टा” पञ्चदश शरोक्ता निमेषाः पण्डितोत्तमाः ॥ ३ ॥ 

तासा ्रशत्कला तातां तिशन्मौहर्तिकी ° गतिः । अह्नां दिनात्िशदिवारातरं तु मानवम ॥ » ॥ 


उक्ततीर्थस्ेवया जनिततत्त्वज्ञानानां मुक्तानामपि कालपरिच्छेद संसारिभ्यः सकाशादयिदोषप्रसङगाविदोषज्ञानाय परिच्छेदकं 
कारुस्वरूपं तदनवच्छिन्नस्वरूपं च मुनयो जिज्ञासन्ते-कारसंस्या कथमिति ॥ 9 ॥ 


सर्गप्रलयप्रवाहस्याऽऽनन्त्यादियदिन इयन्मास इयद्र्ष "एव वा काल इति हि परिच्छेदरूपा काठसंख्या भवद्धिर्जि्गासिता, 
सा नाल््येव । असती च सा मया मुनीन्द्रैः शिवेन वा कथं वक्तुं शक्या ? नहि नरविषाणस्य परिमाणं केनचिदक्तुं शक्यमित्याह- 
काठसंस्या मयेति । युगमन्वन्तरकल्पमहाकतल्पानां वर्षदिसंस्या चेदृच्छयते सा कथ्यत इत्याह-तथाऽपीति । अपरिज्ञातपरिमाणं 
कल्पादिकं ज्ञापयितुं परिज्ञातपरिमाणं ५निमेषादिकमारभते-काष्ठा पञ्चदकञेति । दिवारात्रं तु मानवमिल्येवमन्तं९ सावनमाना- 
भिप्रायम्‌ । सौरचान््रनाकषतरमनेषु मनुष्याणां रत्निदिवविभागव्ययहाराभावात्‌ । स हि विभागव्यवहारः सूर्यसावने मानवानाम्‌ । 
चान्रमाने पितृणाम्‌ । सौरमाने देवानाम्‌ । तथाहि सूर्यद्शनादर्शनोपलक्ितयोर्हि कालभागयोर्दिवारात्निदाब्यौ व्युतन्नौ । तौ च 
सर्योदयमारभ्य षष्टिघटिकालककालमध्ये मनुष्याणां भवतः । चद्वृद्िक्षयावच्छिहस्तु काल्वान्रो मासः । तत्र पितृणां 
कृष्णाष्टम्यां “पूर्योदयः । दर्शोऽहर्ध्यम्‌ । शुक्लाष्टम्यामस्तमयः । पौर्णमास्यां रात्रिमध्यमिति च चाद्रोऽहोरात्रः ॥ २-४ ॥ 


कालका माप ओर उसे असीमित स्वरूप का कथन नामक आट्वौ अध्याय 


नैमिषारण्यवासियं ने प्रश्न किया- हे विदान्‌ ! काल के जानकारों ने काल की संस्या किस प्रकार बतायी है ? हे 
निष्पाप रोमहर्षण जी ! कृपया यह भी बतादये कि कालसीमा से रहित कौन है ? ॥ १ ॥ 


सूतजी ने उत्तर दिया-“इतने दिन या इतने साल का काल है" इस प्रकार काल की पर्णायुरुप कोई संस्या नही हे अतः 
भँ करोद्रौ जन्मो मे उसे नहीं बता सकता । ब-ब मुनि, देवता या शिवजी भी उते नहीं बता सकते । जो हे ही नही रेते 
चृ्गतुल्य को भला कौन बता सकेगा ! ॥ २ ॥ हौ, यदि आपका अभिप्राय युग, मन्यन्तर आदि का परिमाण जानने से है 
तो मँ संप मँ बताता हूं । उत्तम पण्डितां ने बताया है कि पन्दह निमेषो की एक काष्ठा होती है । (पलक पकने का समय 
एक निमेष कहा जाता है) । तीस काष्ठां की एक कला ओर तीस कलाओं का एक पहतं होता है । हे दिजो ! तीस 
मुहूत का एक मानय अहोरात्र होता हे । (फलतः अडताटीस मिनर का एक मुहूर्त हआ । इसी तरह कला आदि समञ्च सकते 
है) ॥ ३-४॥ 


स 

१. अष्टादशनिमेषास्तु काष्ठा इति त्वमरे । २. अमरसिंहस्तु “तास्तु त्रंशत्षणास्ते तु मुहूर्त द्वादशा" इत्याह । ३. मा स्वीकार्षीत्‌- 
इति शेषः । तत्र हेतुमाह संसारीत्यादिना । ४. ग. एव का० । घ. एतावान्काल । ऊ. एव हि का० । ५. क. ख. घ. निमेषमारभते । ६. 
क. ख. ग. घ. मतं सा० । ७. क. ख. सूर्यस्योदयः । 


अध्यायः-८ ५३ 


अहोरात्राणि विद्रा: परः पञ्वदजञः सृतः । पक्षदयेन मातः स्यान्मातैः षड्भिर्दिनोत्तमाः ॥ 4 ॥ 
अयनं देऽयने वर्षं कमात्ते दक्षिणोत्तरे । रात्रिर्दिबौकसां पूर्वं दिवा चोत्तरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मूनुष्याणां यथा तददेवानामपि सूरिभिः । पक्षमासायनान्दानां विभागः कथितो दविजाः ॥ ७ ॥ 


अहोरात्राणि विपेत्रा इति तिध्यभिप्रायम्‌ । तेषु हि शुक्लप्रतिपदादिपौर्णमास्यन्तेषु मानवानां शुक्लपक्षव्यवहारः रोषे 
कृष्णपकषव्यवहार इति । पक्षदरयेन मासः स्यात्‌ इति तु चान्रमासाभिप्रायम्‌ । स हि यथोक्तपक्षद्वयालकः । सावनस्तु मासो यदा 
कदाचिदारभ्य त्रंशत्ूर्योदयालकः । सौरस्तु सूर्यस्यैकरािभोगमात्रासमक इति न तौ पक्षद्वयासकल्वेन व्यवहियेते । मासैः 
षडूभिरित्यारभ्य सौरमानेन ॥ ५ ॥ 


यद्यपि चाद्रादीनामपि दक्षिणोत्तरायणे विद्येते तथाऽपि न तयोर्मसिषट्कातकल्वम्‌ । नापि तदुद्वयस्य वर्षात्मकल्वम्‌ । क्रमात्ते 
इति । कर्कटायनमारभ्य मकरायणपर्यनतं दक्षिणायनम्‌ । तस्मन्वलु काले क्रान्तमण्डलस्योत्तरमवसानमारभ्य दिने दिने सूर्यो दक्षिणत 
एति मकरायणपर्यन्तम्‌ । तदारभ्य दिने दिने क्रान्ते दक्षिणावसानमारभ्योत्तरत एति कर्कटायनपर्यन्तमिति तदुत्तरायण्म्‌ । पूर 
दक्षिणायनं देवानां रात्रिः । उत्तरायणं तेषामहरितयर्थः । ननु मेषादिरादिषट्कं निरक्षदेशादुत्तरतश्वरति तत्रस्थं सूर्य सदा देवाः 
पश्यन्ति । अतस्तेषां तदहः । तुलादिराश्िषट्कं निरकषदेशाहक्षिणतश्वरति तत्रस्थं सूर्यमसुरा नित्यं पश्यन्ति देवा न कदाचिदतो 
देवानां सा रात्रिः । उक्तं हि सूर्यसिद्धान्ते-“सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌” इति । अत उत्तरायणानुप्रविष्टे 
मकरकुम्भमीनमासत्रये देवानां पूर्यदर्शनाभावाक्तथं सकलमुत्तरायणं तेषामहरिल्युच्यते । तथा कर्कटकसिंहकन्या- 
माेषूक्तदक्षिणायनानुप्रविष्टेषु देवाः सदा सूर्यं पश्यन्तीति तेषां कथं रात्रिरुच्यत इति ? तत्र ब्रूमः । ठक्तानुपपत्तिबलादेवात्र श्लोक 
उत्तरायणशब्देन मकरादिमासषट्कं न गृह्यते । किंतूततरगोलभूतं मेषादिमासषट्कम्‌ । तद्धि निरक्षदेशादुत्तरतः स्थितमिति तत्र 
वर्तमानः सूर्यो गतेन प्रत्यागतेन च सदा निरकषदेशादुत्तरत एतीति तदुत्तरायणमत्र विवक्षितम्‌ । तत्र च सूर्यं सदा देवाः पश्यन्तीति 
मेषादिमासषट्कं देवानामहरिति । एतेन तुलादिमासषट्‌्कं देवानां रात्रिरिति व्याख्येयम्‌ । यद्वाऽत्र दिवाब्देन सूरयस्योत्रतकालो 
गृह्यते । रात्रिशब्देन च तस्य नतकालः । मकरादिमासषट्कं हि देवान्रति पूर्यस्योन्नतकालत्वादिवेवयक्तम्‌ । कर्कटादिमासषट्कं तु 
तान्रति नतकालत्वा्रात्रिरिल्ुक्तमिति । तदेवं दक्षिणायनोत्तरायणशब्दौ वा सूर्यस्य निरक्षदेशादक्षिणोत्तरगोरूगमनाभिप्रायौ, 
रात्रिदिवाङ्घब्दौ वा देवान्रति सूर्यस्य नतोत्नतकालाभिप्रायाविति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥ ६ ॥ 


मनुष्याणां पञ्चदश तिथयः पक्षः । पक्षद्वयं चाद्धो मासः । ूर्यस्यैकराकिभोगस्तु सौरो मासः । राशिषदट्कभोगोऽय- 
नम्‌ । अयनद्वयं संवत्सर इति । यथा मानुषः संवत्सर एवं देवानां स्वमानेनाहोरात्रस्तदनुसारेणैव पक्षमासायनाब्दां अपि द्रष्टव्या 
इत्याह-मनुष्याणामिति ॥ ७ ॥ ॥ 


पनरह अहोरात्र को एक पक्ष कहते हं । दो पक्षा से एक महीना बनता हे । छह महीनां का एक अयन होता हे । दो अयनो 
का एक वर्ष होता हे । 


दो अयनो को दक्षिणायन व उत्तरायण कहते हे । दक्षिणायन देवताओं की रात है व उत्तरायण देवताओं का 
दिन है ॥ ५-६ ॥ इस दिन-रात के मान के अनुसार मनुष्यों के पक्षादि की तरह देवताओं के भी पक्ष, मास, अयन ओर 
वर्षं समञ्लने चादिये । (अर्थात्‌ मनुष्यो के पन्द्रह साल देवताओं का एक पक्ष हे, तीस साल एक मास हे, एक सौ अस्सी बौ 
का एक अयन है ओर मानवीय तीन सौ साठ वषँ का एक दैव वर्ष हे) ॥ ७ ॥ 


॥ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
दिवयैरवादसाहदरै्षिः शोक्तं चतरयुगम्‌ । कृतं तत्र युगं विप्राः सहत्राणां चतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य तंष्या च संध्यांशः गोक्तश्वाष्टञञताऽनयाः । त्रिभिर्वर्षितहैसतु ओता दिव्यैः प्रकीर्तिता ॥ ९ ॥ 
कृतार्ध दापरः ग्रोक्तत्तदर्षं कलिरुच्यते । करमात्तथ्या च तध्याशस्तुरीयाशविवर्नितः ॥ १0 ॥ 
जेतादापरतिष्याणां युगानां मनिुक्रबाः । एवं गदशताहन्रं शोक्तं वि्ा्वतुर्ुगम्‌ ॥ 9 ॥ 
युगानामेकत्तत्या मन्वन्तरमिहोच्यते । मनवो ब्रह्मणः ग्रोक्ता दिवते च चतुर्दश ॥ १२ ॥ 
जआ्ममेकमहर्विपराः कल्य इत्युच्यते बुषैः । तावती रात्रिरपुक्ता बरह्मणः पण्डितोत्तमाः ॥ १२ ॥ 
्रिकतैः षष्टिभिः कत्यरह्मणो वर्षमीरितमू । वर्षाणां यच्छतं त्य दिपरार्थमिहोच्यते ॥ १४ ॥ 


दिवरबाबत्यादि । दिव्याब्दानां सहप्रदाददकेन कृतत्रेताद्वापरककिनामकं युगचतुष्टयं भवति । तत्र द्वाददसहन्रमध्ये 
चतुःसहघ्नाण्यष्टौ शतानि चाब्दाः कृतयुगप्रमाणम्‌ । आदाववसाने च शतद्वयं शतद्वयं च संध्या । तत्संनिकृष्टं शतद्यं २ शतद्यं 
च संध्यांश; । तन्मध्यवर्ति सहघ्नचतुष्टयवं युगशरीरम्‌ । श्रिभिरित्यादि । कृतप्रमाणं पादोनं त्रेता । कृतार्ध दापरः । कृतचतुर्थाशः 
कलिः । कृतसंध्यंशौ पादोनै त्रेतायाः कृतवदभितौ द्रष्टव्यौ । अर्धक द्वापरस्य; चतुर्थाः कठेरिति । उक्तं हि सूर्यसिद्धान्ते 
'दिव्यददकञसाह्ैभितरिरकं चतुर्युगम्‌ । युगस्य दामो भागश्वतुस्त्रद्वयेकसंगुणः ॥ क्रमाकृतयुगादीनां षष्ठोऽशः संध्ययोः स्वकः" । 
इति ॥ ८ ॥ ९ ॥ १0० ॥ ११ ॥ युगानामिति । उक्तचतुर्युगानाम्‌ ॥ १२ ॥ 

्राह्मेकमहरिति । कल्पादावेकः संधिः । मन्वन्तरायसाने चैकैक इति पञ्चदश संधयः कृतयुगप्रमाणाः, कृतचतुर्थाशश्व 
करिरिति चतुरमुणितैः पञ्चदङाभिः षष्टिः कलिग्रमाणानि भवन्ति । दाभिः कलिप्रमाणैरेकं चतुर्युगमिति षष्ट्या षटूचतुर्युगानि 
भवन्ति । चतुर्दङगुणितया यैकसप्तत्या षडनं सहप्रं भवति । मिरितं युगसह्न बराह्मेकमहः स कत्य उच्यत इत्यर्थः । तदवसाने 
च भूर्भुवः स्वरिति लोकत्रयं लीयते* । तद्रात्यवसाने च लोकत्रयं सृज्यते । सा च सृष्टिरनन्तराध्याये वक्ष्यते ॥ १३ ॥ 

त्रिशतैरिति । तावत्तावद्रत्रियुकतैरितयर्थः ॥ १४ ॥ 


देयताओं के बारह हज़ार वर्ष एक चतुर्युगी का मान हे । चतुर्ुगी मँ कृतयुग चार हज़ार दिव्य वष का होता है, उसकी 
दोनों संध्यायें दो-दो सौ वर्ष की व संध्यांश दो-दो सौ वर्ष के होते ह । (आरम्भ व समाप्ति का काल संध्या ओर संध्या के 
समीप का काल संध्यांश कहा जाता हे । इस प्रकार संध्या व संध्यांश मिलाकर कृतयुग का मान हआ दिव्य चार हजार आठ 
सौ वर्ष) ॥ ८ १/\ ॥ तरेता युग दिव्य तीन हजार वषँ का ओर उसकी संध्याये तथा संध्यांश उदर-डदर सौ वर्ष के होते है । (एवं 
च समस्त ेता का मान तीन हजार छह सौ दिव्य वषँ का है |} ॥ ९ ॥ व्रापर युग कृत युग का आधा होता हे । (अतः युगहारीर 
दो हज़ार दिग्य बां काय संध्या आदि सौ-तौ वषो मे सीमित होने से समस्त का मान हुआ दो हज़ार चार सौ दिव्य 
वर्ष) । उससे भी आधा कलियुग है । (इसके संध्यादि पचास-पचास वर्षो के होने से पूरे कलि का मान है दिव्य एक हलार 
दो सौ वर्ष अर्थात्‌ चार लाख बत्तीस हजार मानवीय वर्ष) ॥ 9 0 ॥ इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षो की चतुर्युगी बतायी 
गयी हे ॥ ११ ॥ 

इकहत्तर चतुर्युगं को एक मन्यन्तर कहते है । ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनु होते हे (अर्थात्‌ चौदह मन्वन्तर व्यतीत 
होते हँ) ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी का एक दिन विद्वानों दारा कल्य नामसे पुकारा जाता है । जितने समय का ग्राह्य दिन है उतने 
ही समय की ब्राह्म रात्रि होती है ॥ १३ ॥ तीन सौ साठ ब्राह्म अहोरात्रो का-तात सौ बीत कल्पां का-एक ब्राह्म वर्ष हे । 
ब्रह्मा के सौ वषँ को दिपरार्धं कहते ह ॥ १४ ॥ 


१.ग. न्यं सं |२.ग. ध्यं च । ३. ख. अर्धेतौ । ४.०ते । रात्रय । 


अध्यायः-८ ५ 


ब्ह्मणोऽन्ते मुनिश्रेष्ठ मारयां लीयते जगत । तथा विष्णु व द्रश्च शरकृतौ विलयं गतौ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णोत्तथा रुदत्य तुत्रताः । मूर्तयो धिविधाः स्वेषु कारणेषु लवं ययुः ॥ १६ ॥ 
माया च प्रलये काले परस्मिन्यरमेश्वरे । सत्यबोधतुखानन्तत्रह्मुदादिसंिते ॥ १७ ॥ 
अभेदेन स्थितिं याति हैतु्तत्र सदुर्गमः ° । अन्यथाभानहेतुत्वादिवं मायेति कीर्तिता ॥ १८ ॥ 
आत्मततत्वतिरस्कारात्तम इत्युच्यते बुपैः । विवानाङ्यत्वतोऽविद्या मोहस्तत्कारणत्वतः ॥ १९ ॥ 
सदैलकष्वदरषठयेयमतदित्युदिता बुैः । कार्यनिषपततिहेतुत्वात्कारणं रोचयते बुधैः ॥ २0 ॥ 


ब्रह्मणोऽन्त इति । स्थूलभूतकार्य जगतयूलभूतेषु तानि सूक्षमभूतेषु । “जगद्मतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रीयते । 
तेजस्यापः प्रीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ वायुः प्रीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रीयते इत्युक्तदिरेतयर्थः । तथा 
विष्णुश्येति । ब्रह्मविष्णुसद्राणामवतारमूर्तयः स्वकारणेषु मायाया रजसत्त्वतमोगुणेषु प्रविदान्ति । स्वयं तु परमेश्वरालनैव 
वर्तन्ते ॥ १५-१६ ॥ 


प्रल्ये काल इति प्राकृते प्रतिसंचरे । यस्य ॒हयनन्तरभावी सर्गो दहमैकादज्ञाध्याययोर्वक्ष्यते । सत्यथोधेति । 
सत्यज्ञानानन्दैकरसत्वं शिवस्योक्तं द्वितीयाध्याये "मन्मायारक्तिसंक्टुप्तमि त्यत्र ॥ १७ ॥ 


अभेदेन स्थितिं यातीति । यथा तस्या भेदेन नावभासो यथा च नाऽऽत्यन्तिको नास्तथोक्तं पञ्चमाध्याये "मातृका च 
त्रिधे'त्यत्र । ननु कार्यप्रपञ्चवत्कारणभूता मायाऽपि कस्मान्न विलप्यते किमिति तयाऽवस्थातव्यम्‌ । उत्तरसर्गर्थमिति चेत्‌ । अथ 
तस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य किमुत्तररपि सर्गसतत्राऽऽह-हतुस्त्र सुदुर्मम इति । तदुक्तमाचर्यीः-“भोगार्थं सृष्टिरिल्यन्ये क्रीडा्थभ्मपि 
चापरे । देवस्यैष प्रभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा" ॥ इति । उक्तं हि व्यासेन “लोकवततु रीकाकैवल्यमि ति । विष्णुपुराणेऽपि- 
क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य निश्ञामय' । इति । ननु कार्यप्रपञ्चस्य कारणे लयोऽस्तु कारणं तु मायैवेति कुतः ? 
असदव्यक्तादिङव्यैः श्रुतिस्मृतिपुराणेषु कारणस्यानेकधाविप्रतिपत्तिदर्शनादित्याशङ्कय प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन मायादिङब्दा एकमेवार्थं 
प्रतिपादयन्तीत्यभिप्रतय प्रदृत्तिनिमित्तभेदमाह-अन्यथाभानेत्यादिना ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर जगत्‌ माया में रीन हो जाता ह । पिष्णु ब सुद्र की सत्त्वादि उपाधियौ भी माया मेँ लीन 
हो जाती ह ॥ १५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु व सुद्र के शरीर अपने सत्त्वादि कारणों दारा माया मेँ रीन हो जाते हे ॥ १६ ॥ प्रलय 
काल में माया परमेश्वर मँ लीन हो जाती है । उस परमेश्यर को ही सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्त, ब्रह्म, रूढ आदि नामों से 
कहा जाता है ॥ १७ ॥ तब माया परमेऽ्यर से भिन्न होकर प्रतीत नहीं होती .[ माया क्या हे ?-इस प्रकार माया की स्थिति 


भ कारण समञ्चना असंभव है । (असंभव इसलिये कि उसकी स्थिति भँ कोई हेतु हे हौ नहीं । बस्तुतः माया भी नहीं है जो 
उसकी स्थिति तथा स्थिति का कारण हो) । 


जो बस्तु जेसी नहीं उतत वैसा प्रतीत कराने वाली होने से इसे माया कहते है ॥ १८ ॥ आत्मा की यास्तयिकता को 
छिपा देती हे अतः इसे तम कहते ह । विद्या से इसका ना हो जाता है इसलिये यही अविद्या कही जाती हे । मोह-भयिवेक- 
का कारण होने से इसे भी मोह कह देते हँ ॥ १९ ॥ क्योकि यह सतु नहीं है, यास्तयिक नहीं हे, सर्यि जानकार इसे असत्‌ 
कहते ह । कार्यपरपंच की उत्यत्ति मेँ यह हेतु हे अतः यह कारण कटी जाती है ॥ २0 ॥ 


१. विष्णवादर्विलयं स्वयं व्याचष्टे-ब्रह्मणइत्यादिना । २. मायास्थितौ हेतोरसत््वादेव । ३. तदुक्तं प्रत्यक्स्वरूपेण भगवता “ इत्येषा 


सदसतुप्रकारविधुरा माया दुतत्रीततो मूरतवा्‌परकृतिःप्रवोधभयतोऽविद्या सहायोदिता । शक्तिरवश्वमयस्य यस्य विदानन्दप्वोधोदधे र्धा. 
खिलभेदगन्धममलं वन्दे भवानीपतिम्‌ ॥' इति । ४. ख. घ. ्धमिति चा० । धूत 


५६ श्िवमाहास्यखण्डम्‌ 
कार्यवद्‌ यक्तताभावादव्यक्तमिति गीयते । एषा माहेश्वरी अक्तर्न स्वतन््रा परात्मवत्‌ ॥ २१ ॥ 


अनया देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । उदितः परमः कालत्तद्शाः सर्वनन्तवः ॥ २२॥ 
सोऽपि ताकषान्महादेवे कल्पितो मायया सदाः । सर्वे काले विलीयन्ते न कालो लीयते सदा ॥ २३ ॥ 
कालो माया च तत्कार्य शषिवेनैवाऽऽदरतं बुधाः । शिवः कालानवच्छित्रः कालतत्त्वं यथा तथा ॥ २४ ॥ 


परात्मवदिति । यथा परमात्मा स्वतन्त्रो नैवमेषा स्वतन्त्रा । अत एव हि शक्तिरित्युक्तम्‌ । परमः काल इति । द्विविधो हि 
कालः परमोऽपरमश्ेति । हिवमायासंबन्धरूपः परम इत्ति । वक्ष्यति दयुत्तरलण्डे-'कालो मायात्मसंवन्धः सर्वसाधारणा- 
त्कः' इति । स एव कल्पमन्दन्तरसंवत्सरमापतादयात्मना पदाथन्पिरिच्छिन्दन्नपरः काल इत्युच्यते । तदुक्तम्‌-' भावि भवद्धूतमयं 
कलयति जगदेष काटोऽतः' इति । तदाह-तदद्ाः सर्वेति । मायावदनादिरप्यसौ तदधीननिरूपणतया तयोदित 
इत्युच्यते ॥ २१-२२ ॥ 


अत एव मायावत्तत्संबन्धरूपः कालोऽपि कल्पित इत्याह-सोऽपीति । यथा माया मायादृष्ट्यैव कल्पिता तथा 
तत्संबन्धोऽपि । यदाहुराचार्या-“*अस्याविधयत्यविद्यायामेवाऽऽसित्व प्रकल्पयते । ब्रह्मदृष्ट्या त्वविद्येयं न कथंचन युज्यते" ॥ इति । 
ननु मायाशिवसंबन्धातमनः कालस्य मायात उदितत्वे जगदिव सोऽपि विनाज्ञीति परिमितत्वात्कथं तत्परिमाणं शिवेनापि 
ज्ञातुमशक्यमिल्युक्तमित्यत आह-सर्वे काल इति । येन कालः परिच्छत्तव्यः स सर्वः कालेनैव परिच्छिद्यत इति कालस्य 
परिच्छेदकाभावादपरिमिति इत्युक्तमित्यर्थः । उदित इति न जन्माभिप्रायम्‌ । कितु मायावत्सदा सद्भावादिति । प्रागसतः सत्तासंबन्ध- 
वाचको ्युदयशब्द प्रागभावांशं परित्यज्य सत्तासंबन्धांदमात्रं लक्षयति । यथा "ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्ध" इति जौमिनिसूत्र 
उत्पत्तिाब्दः । तथाहि तत्न व्याख्यातं शाबरभाष्य “ओत्पत्तिक इति नियं ब्रूम" इति ॥ २३ ॥ 


कालस्य कदाचिदपि विलयाभावात्कथं कल्पितत्वमुक्तम्‌ ज्ञानविलाप्यस्यैव कल्पितत्वनियमादित्यत आह-कालो मायेति । 
मायाकार्य च माया च तत्संबन्धूपः कालश्व त्रितयमपि दिवतत््वज्ञानेन विलीयत एव । तद्व्यतिरिक्तोपायैर्न विीयत इत्यभिप्रायेण 
तु "न कालो लीयते सदे तयक्तमिल्यर्थः । कालस्य सर्वपरिच्छेदकत्वे सरवान्तर्भावाच्छिवस्यापि तेन परिच्छेदो न शङ्कनीय इत्याह- 
शिवः काठेति । यथा कालः कालेन न परिच्छिद्यते तथा हिवोऽपीति ॥ २४ ॥ 


कार्य की तरह यह व्यक्त नीं है-कार्येतररूप से स्फुट प्रतीत नहीं होती, जिससे यही अव्यक्त नाम से जानी जाती ह । है यह 
महेश्वर की शक्ति-उनके अधीन । परमात्मा की तरह यह कोई स्वतन््र-स्वकीय सत्ता याला-तत्त्व नहीं हे ॥ २१ ॥ देवाधिदेव 
परमात्मा शिव का इस माया से सम्बन्ध ही परम काल कहा जाता है । सब जन्तु उस काल के परवश रहते हैँ ॥२२ ॥ बह 
सम्बन्ध भी स्ययं महादेव पर मायाप्रयुक्त अनादिकल्पनासिद्ध ही है । सब पदार्थं काल मेँ लीन होते है, काल कभी लीन नहीं 
होता ॥ २३ ॥ काल, माया ओर उसका कार्य शिवतत््ज्ञान दारा दी ढौका अर्थात्‌ बाधित किया जा सकता टे, अन्यथा 
नहीं ॥ २३१. ॥ 


जैसे काल स्ययं काल से सीमित नहीं, अन्यथा परिच्छेदक ओर परिच्छेद्य को एक मानना होगा जो सर्वसंमत कर्तृकर्मविरोध 
की असंभवता से अमान्य ह, यैसे हिव भी काल से सीमित नहीं । (यर्हौ काल से सीमित न होने मात्र में दृष्टान्त है । दोनों 
के काल से अपरिच्छिन्न होने मेँ अन्तर है । काल तो उक्त कारण से कालापरिच्छिन्न हे पर शिव इसलिये काल से अपरिच्छिन्न 
ह कि न्यूनसत्ताककाल में यह सामर्थ्य नहीं कि उन्हे सीमित करे । इस बात. को उत्तर इलोक सूचित करता है-) ॥ २४ ॥ 


१. सम्बन्ध इति शेषः । सोऽपि मायैव । मायेतरसम्बन्धाभ्युपगमेऽनवस्थानात्‌ । २. ततश्च मायायाः प्रयोजकत्वमेव न जनकल्व- 
मित्यर्थः । ३. ग. यस्या? । 


अध्यायः-८ ५७ 
तथाऽपि कालोऽसत्यत्वान्मायया सह लीयते । शिवो न विलयं याति दिनाः तत्यस्वभावतः ॥ २५ ॥ 
उत्यन्नानां पनष्टानाुत्यायानां तथैव च । शिवः कालानवच्छिन्गः कारणं त्विति कीर्तितः ॥ २६ ॥ 
श्रसादादस्य देवस्य ब्रह्मविष्ण्वादिकं पदम्‌ । तदधीनं नगत्सर्वमित्येषा शश्वती तिः ॥ २७ ॥ 
असत्या विलयं याता ब्रह्माणः पण्डितोत्तमाः । अरतंघ्या विष्णो रदा अकव्या वातवादयः ॥ २८ ॥ 
एक एव शिवः ताक्षात्ृष्टिर्थत्यन्ततिद्धये' । बरह्मविष्णुशिवाल्याभिः कल्यनाभिरवरभ्भितः ॥ २९ ॥ 
रजोगुणेन तन्नो ब्रह्माऽधिष्ठाय तं गुणम्‌ । घष्टा भवति सर्वत्य जगतः पण्डितोत्तमाः ॥ २0 ॥ 
गुणेन तमसा छत्रो विष्णुः ततत्वगुणं बुधाः । अधिष्ठाय भवेत्तर्वनगतः पालकः प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
तथा सत्त्वगुणच्छत्नो सुदो विप्रास्तमोगुणम्‌ । अधिष्ठाय भवेदन्ता जगतः सत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 


कालशिवयोरुभयोरपि कालानवच्छेदसाम्येऽपि सत्यासत्यत्वकृतं वैलक्षण्यमित्याह-तथाऽषीति ॥ २५ ॥ 


कारसामान्येन दिवस्यानवच्छेद उक्तः । कालविकेषसतु सुतरामनवच्छेद इत्याह -उतन्नानामिति । शिवादेव हि जगज्जायते 
तस्मिन्नेव वर्तते तत्रैव लीयते । अतो जगतः प्रागपि सत्त्वान्न वर्तमानभविष्यत्कालाभ्यामवच्छिदयते । स्थितिकाकेऽपि सत्त्वात्न 
भूतभविष्यद्भ्यां, विनाशोत्तरमपिर सत्त्वात्न भूतवर्तमानाभ्यामिति ॥ २६ ॥ 

ननु जगदुतसत्तिस्थितिलयकारणं ब्रह्मविष्णुरदरास्तत्कथं शिव इत्युच्यत इत्यत आह-प्रसादादस्येति । शिवायत्तकालावच्छिन्ना 
ब्रह्मादयोऽपि न स्वतन्त्राः । कारस्य हि शिवायत्तता श्रूयते-एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुहूर्ता अर्धमासा मासा 
इति विधृतास्तष्ठन्ती "ति । इत्िरशब्दोऽनुक्तसकलकालभागतंग्रहार्थः ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मादीनां भूतकालपरिच्छेदमाह-असंल्या धिलयं याता इति ॥ २८ ॥ 

तत्किं भूते काले ब्रह्मादयः स्वतन्त्राः ? न । तदाऽपि तद्रूपेण शिवस्यैव सर्गादिकर्तृत्वादित्याह-एक एवेति ॥ २९ ॥ 


कल्पनायैचित्रे गुणवैचिव्रयं कारणमाह-रजोगुणेनेति । ब्रह्मा हि रक्तवर्णत्वादही रजोगुणेन संछन्नः प्रयृततिशीरुत्वादन्तरपि 
तमेवाधित्तिष्ठति । इनद्रनील््यामलादविष्णुरन्तस्तमसा संछपनो जगतः पालनेन बहिः सत्त्मधिततिष्ठति । चन्द्रकोयिप्रकाशत्याुदरोऽन्तः 
सत्त्वेन संछन्नः सकलतंसारसंहाराद्रहिस्तमोगुणेनेति । गुणयैषित्रयं ब्रह्मादीनां गुणत्रयनिवन्धनम्‌ रक्तकृष्णश्वेतरूपमिति सूतमीतासु 
द्वितीयाध्याये" वक्ष्यति । सत्यवादिन इति मुनीनां संबोधनम्‌ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यों दोनों के कालापरिच्छिन्न होने पर भी काल असत्य-सत्य-भिन्न-होने के कारण माया के साथ बाधित हो जाता हे जवकि 
सत्यस्वभाव होने के कारण शिव का कभी बाध या अन्य कोई विलय नहीं होता ॥ २५ ॥ जो कुछ उतपन्न हो चुका हे, नष्ट 
हो चुका है ओर उत्यन्न होगा, उस सबका कारण काल से असीमित शिव ही हे ॥ २६ ॥ इन महादेव की कृपा से इनके अधीन 
रहते हृए ब्रह्मा, विष्णु आदि अपने पदों पर आसीन हो कार्य करते है । श्रुति का शाइवत घोष है कि सारा जगत्‌ हिव के 
अधीन ह ॥ २७ ॥ असंख्य ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र, तथा इन्दादि अब तक विलीन हो चुके है ॥ २८ ॥ एकमात्र स्ययं शिव ही 
सृष्ट स्थित तथा संहार करने के लिये ब्रह्मा विष्णु ओर शिय नामरूपा को माया से ग्रहण करता है ओर उन नामो से व 
उन सूपां वाला समञ्ञा जाता है ॥ २९ ॥ 

रजोगुणरूप उपाधि को ग्रहणकर तथा उतत ही-रजोगुण को ही-अधिष्ठितकर ब्रहमारूपी महादेव सारे जगत्‌ के उत्पादक 
बनते ह ॥ ३0 ॥ तमोगुणरूप उपाधि को ग्रहणकर ओर सत्त्यगुण को अधिष्ठित कर यिष्णुरुप महादेव सारे जगत्‌ के पालक- 
ज्ञासक ह ॥ ३१ ॥ इसी तरह सत्यगुणरूप उपाधि को प्रहणकर तथा तमोगुण को अधिष्ठित कर सद्रपी महादेय जगत्‌ के 
नाङ्ञक है ॥ ३२ ॥ (अभिभाव्य गुण को ग्रहण कर ही विपरीत गुण को अपने नियंत्रण मे रख उसे अभिभूत किया जा सकता 
प्य उमे । रक. ल. च मत्कारम° 1 ३.ङ. गि द्यांवानि० | ४. ४.२.१५-१७ तथा ४ 0-४१ । 


५८ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 


ह्मणो मूर्तयोऽनन्ता नायन्ते गुणभेदतः । तथा विष्णोस्तथेशस्य गुणभेदेन सुव्रताः ॥ २३ ॥ 
काश्वित्सत्वगुणोदेकाविशिष्टा मूर्तयो विनाः । काश्वित्तमोगुणोदेकानिह्यो वेदवित्तमाः ॥ २ ॥ 
परत्परोपनीग्याः स्ु्हिताय जगतां दिनाः । सर्वमर्तिष्वयं साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ॥ २५ ॥ 
अग्रद्युतात्मभावेन तदा तिष्ठति सुव्रताः । तमरहत्ययव्याजात्तर्वे जानन्ति जन्तवः ॥ ३६ ॥ 
तथाऽपि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया । प्रतादाहेवदेवस्य श्ुत्वुत्यजात्मवियया ॥ 
बहनां जन्मनामन्ते जानन्त्येव शिवं बुधाः ॥ २७ ॥ 


ननु ब्रह्मादीनां भूतकालपिच्छेदे कथमधुनातनो भविष्यन्वा सर्गादिरित्यत आह-ग्रह्मणो मूर्तयोऽनन्ता इति ॥ ३३ ॥ 


महासर्गणामानन्त्ामतिमहासर्ग ब्रह्मादिसृष्टेसतन्ूर्तीनामानन््म्‌ । न केवल ब्रह्मादयोऽपरा अप्यनन्ताः शिवस्य मूर्तयो 
गुणभेदेन विचित्रा इत्याह-काश्वित्सत्यगुणोदेकादिति । "ये अतरेषु विविध्यन्ति "ये पथां पथिरक्षयः' इत्यादयो हि निग्रहानु्रहव्यापाराः 
शिवमूर्तयोऽनन्ताः श्रूयन्त इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


परस्परोपजीग्या इति । संहारैकगुणत्ये हि न सर्गोऽभिवर्धेत । सत्त्यैकगुणत्ये च दर्पेण विनश्येयुः । अतः परस्परोपजीवनं 
जगतो हितम्‌ । इत्थं मूर्तीनां गुणयैषित्रयेण शान्तघोरमूढतेति । "तत्र सर्वत्रानुगतस्य शिवस्य स्वरूपादच्युतिनाह- 


सर्वमूर्तिष्यिति ॥ ३५ ॥ 

सर्व्रानुगमे किमित्यनुपलम्भस्तत्राऽऽह-तम्हपरत्ययेति । अहपरत्ययो हि रसर्व्त्यक््वं विषयीकरोति । सर्वन्तरत्यं च 
शिवस्य स्वरूपम्‌ । श्रूयते हि-“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा" इति । अतोऽहमिति प्रत्यगात्मनो ज्ञानं तत्सर्व 
िवस्यैवेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


तर्हि सर्वे प्राणिनः कृतकृत्या इति किं शा्तरैराचारयरवेति ? तत्राऽऽह-तथाऽपीति । निर्पाधिकरिवस्वस्पज्ञानं हि पुरुषार्थः । 
न तत्तेषामस्ति मायया मोहितत्वादिल्यर्थः । कथं तर्हि मायां जित्वा शिवमवाप्नुयुरिति ? तत्राऽऽह-प्रसादादिति ॥ ३७ ॥ 


है अतः विष्णु ब रद्र अधिष्ठेय अभिभावक गुणों से विपरीत गुणों का ग्रहण करते है । इसरियि विष्णु को शयनश्षीलादि तथा 
रुद्र को कर्पूरगौर, समाधिनिष्ठ आदि वर्णित किया जाता हे । ब्रह्मा को किसी का अभिभव करना नहीं अतः उनका ग्राह्य 
ब अषिष्ठेय दोनों रजोगुण ह । इसका विक्लेषण श्रहमतर्कस्तव' आदि मेँ देखना चाहिये |) । ३२॥ ब्रह्मा, विष्णु व रुदर की 
अनन्त मूर्ति गुर्णो के भेद से हो जाती है । (अर्थात्‌ शिव ने ही आज तक हुए सब ब्रह्माओं का रूप धरा हे व आगे होने 
बाले ब्रह्माओं कारपभीवे ही धरगे । रेते ही विष्णु आदि की अनन्त मूर्तियो जो इस अनादि-अनन्त संसार मेँ हो चुकी 
हया होंगी उन सबको धरने याले महादेव ही ह ।) ॥ ३३ ॥ (ब्रह्मादि ते अतिरिक्त भी) कुछ विष्ट मूर्तयो सत्तवगुणोदेक 
बाली तथा कुछ तमोगुणोदरेक याली विनाशक मूर्ति शिव ग्रहण करते है ॥ ३४ ॥ ये सभी मूर्तियां एक दूसरे को सहारा 
देती इई विक्ष्य के हित मे व्यापृत होती है । सभी मूर्तयो में तत्यादिस्यरूप शिब अपना स्वभाव छोड़ विना विराजते है । यै" 
इत ज्ञान के सहारे सभी प्राणी उस अंदर स्थित शिव को ही जानते ह ॥ ३५-३६ ॥ यद्यपि हम सब जानते ह उन्हं तयापि 
अन्ञानबञ्च शिवरूप से-निरुपाधिकरूप से-उन्हे नहीं जानते, अतएव बद्ध हे । महादेव की कृपा से शरुतिदवारा उत्पादित आत्मन्नान 
से ही बहुत जन्मों के यत्न के बाद प्राणी शिव को, उनके वास्तविक रूप को, जानते है ॥ ३७ ॥ 


१. क. ख. ग. तच्च । २. घ. सर्वान्तरः सव॑ वि? । 


अध्यायः-८ ५९ 
परतादहीनाः † पापिष्ठा मोहिता मायया जनाः । नैव जानन्ति देवेशं जन्मनाादिपीडिताः ॥ ३८ ॥ 
यां यां मूर्तिं समाश्रित्य ब्रह्मभावनया नाः । आराधयन्ति ते सर्वे कमाव्नानन्ति सकम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्दस्य मूर्तिमाराध्य प्रतादात्कमवर्निताः । अयत्नेनैव जानन्ति शिवं सर्वत्र संस्थितम्‌ ॥ २0 ॥ 
ख्मूर्तिषु सव शिवोऽतीव प्रकाशते । अन्यासु तारतम्येन शिवः सा्नाव्यकाङते ॥ ४१ ॥ 
आदर्शे निर्मले यदद भाति युं दिनाः । तथाऽतीव महादेवो भाति दातु मूर्तिषु ॥ ४२ ॥ 
कानिचिदेदवाक्यानि ब्राह्मणा वेदवित्तमाः । स्दमूर्तिं समाश्रित्य शिवे परमकारणे ॥ ४२ ॥ 
पर्यवत्यन्ति विप्न्दात्तथा वाक्यानि कानिचित्‌ । विष्णुमूरतिं तमाश्रित्य ्हमूर्तिं च कानिचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
आग्नेयं मर्तिमा्रित्य श्ुतिवाक्यानि कानिचित्‌ । तूरवमूति तथाऽन्येषां मूर्तिं चाऽऽश्रित्व कानिवित्‌ ॥ ४५ ॥ 
केषांधिदालविद्याया अनुदयकारणमाह-ग्रसादना इति ॥ ३८ ॥ 


तर्हि तत्तदेवताभाजो न प्रापनुयुरेव किं शिवम्‌ ? नेल्याह-यां यामिति । शिवबुद्धया सर्वसु मूर्तिषु क्रियमाणाऽऽराधना 
शिवस्यवेत्यर्थः । उक्तं हि गीतासु-“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति' इत्यादि ॥ ३९ ॥ 

तत्किं सर्वसु मूर्तिष्येकमेव फलमिति ? नेत्याह-र्रस्येति ॥ ४0 ॥ 

तत्र कारणमाह-स्द्ूर्तिष्विति ॥ ४१ ॥ 

तारतम्येन प्रकाशे कारणमाह-आवर्श इति ॥ ४२ ॥ 

नानादेवताप्रतिपादकानां ततत्पूर्ति्ारा परशिवे पर्थवसानमाह-कानिचिदेदवाक्यानीति । श्रयते हि-सर्वे वेदा यत्वदमामनन्ति' 
इति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
जो सतत पापनिरत ब अबियेक के कारण मोही लोग है, उनपर शिवकरृपा न होने से ये देयेदयर को जानते नहीं ओर जन्म-मरण 
सै पुनः पुनः पीडित होति रहते हे ॥ ३८ ॥ निस निस पूर्ति की लोग “यह परमेश्यर है" एेसा समञ्मकर पूना करते हे ये सभी 
लोग बस्तुतः उस मूर्ति दवारा समञ्च शिव को ही परमेश्वर रदे है (पर साक्षात्‌ उन न समशन मूर्ति बारा समदने की भूल से 
ये मोक्ष नहँ प्राप्त कर पाते |) ॥ ३९ ॥ रुद मूर्ति की आराधना से हीप्र ही शिवक्रषा पाकर अनायास ही सर्वव्यापी शिव 
को जान रेते ह । क्योकि स्द्रमूर्ति ईषविकरत ही है अतः बह शिवस्यरूप के. अत्यंत निकट है मिसे उस स्प से शिय को 
सम्जना साक्षात्‌ शिब को समक्नना कह दिया जाता हे ॥ ४0 ॥ सभी स््रूर्तियो भँ शिव स्फुटतर भासित होते हं । अन्य मूर्तियां 
मे भौ होते प्रकाहित स्वयं शिव हौ हे किन्तु मूर्तिनिमित्तक व्यवधान न्यूनाधिक रहता है ॥ ४१ ॥ जैसे साफ कौच में मह स्पष्ट 
प्रतीत होता हे, रसे शुद्र मूर्तयो मे महादेव भी स्पष्ट प्रकारित होते ह ॥ ४२ ॥ 


हे येदन्ञो । कु श्रुतिवचन रुद्रूर्ति के सहारे परम कारण क्िव का प्रतिपादन करते हे, कुछ विष्णुपूर्ति के सहारे, कुठ 
ब्रह्ममूर्ति के सहारे, कुछ अग्निमर्ति के, कुछ सूर्य मूर्ति के ब कुछ वाक्य अन्य मूर्तियां का आश्रयण ले शिव का बोध कराते 
है ॥ ४३-४५ ॥ 


9. शिवे वैषम्यादि वारयितुं प्रसादहीनल्वे हेतुमाह-पापिष्ठाइति । तत्र हेतु मोहिताइति । ममता तवता चेह मोहस्त्मयुक्तत्वात्पा- 
पस्य । तत्र कारणं माया-स्वरूपापरिज्ञानं ततोऽविवेकश्च । अन्येऽपि मायाधीना एव प्रसादाज्जानन्ति, निर्मायाणां ्ञानप्रयोजनाभावात्‌, ततक्च 
को विदोषोऽनयोरित्यत आह-जनाईइति । जनुषि बद्धादग इत्यर्थः । ये तु तत्र विरक्तास्तएव प्रसादलब्धा इति भावः । 


६०0 शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
पुराणैर्दशभिर्व्राः शक्तः शरुत्तयैव च । चलुर्भर्भगवान्िष्णुदभ्ां बरह्मा प्रकीर्तितः ॥ २६ ॥ 
अग्निरेकेन विपरेत्धास्तवैकेन दिवाकरः । एवं मूर्त्यभिधानेन दारेणैव मुनीश्वराः ॥ २७ ॥ 
प्रतिपायो महादेवः स्थितः तवत मूर्तिषु । त एव मोचकः साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ॥ ४८ ॥ 
बह्मविष्णुमहादेवैरुषास्यः तर्वदा विनाः । अतोऽन्यदा्तं विप्र्रा अविनाङ्योऽयमेव हि ॥ ४९ ॥ 
अयमात्मविदामात्मा इ्ययमनज्ञानिनामपि । अस्मादेव समुत्पतन स्थितमस्मिच्धिनोत्तमाः ॥ 

असिमत्रष्टमिदं सर्व जगन्मायामयं बुधाः ॥ ५0 ॥ 
प्रतिकल्पं मुनिश्रेष्ट ब्रह्मनारायणादयः ॥ ५9 ॥ 

अस्मादेव विजयन्ते विलीयन्ते यथा परा । अयमेको महादेवः साक्षी सर्वान्तरो हरः ॥ ५२ ॥ 


तथाऽपि शिवमूर्तिष्येव भूयसां पुराणानामादर इत्याह-पुराणैरिति । यान्यपि दशभ्योऽवद्िष्टानि पुराणानि तेषामपि 
तततनमूर्तयो द्वारमात्रम्‌ । पर्यवसानं तु परशिव एवेत्याह-चतुर्भिरित्यादि । सर्वेषां पुराणानां साक्षातरम्परया वा परदिवे पर्यवसाने 
कारणमाह-स एव मोचक इति । मोचको मोक्षप्रदः स एव साक्षान्मोक्षप्रदः । अन्ये तहवारा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


ननु हिवः सर्वालकः श्रूयते । “सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति" इत्यारभ्य “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” इति 
श्रुतेः । अतो ब्रह्मादीनामपि तदात्मकत्वे किंनिवन्धनमिदमुपास्योपासकभावलक्षणयैलक्षण्यमित्यत आह-ज्रह्मविष्ण्िति । 
निरस्तसमस्तोपाधिकं सच्विदानन्दैकरसं परशिवस्य स्वरूपं, तदेव तत्तदुच्चावचोपाधिविशिष्टं सद्‌ ब्रह्मादय इत्युच्यते । 
तत्रोपाधीनामन्तवत्वेन तद्विशिष्टरूपाणामप्यन्तयत््वम्‌ । शिवस्य तु निखपाधिकशत्वेनानन्तवत्त्वमिल्येतदवैलक्षण्यमितयर्थः । “एष त 
आतमाऽन्तर्यम्यमृतोऽ तोऽन्यदार्तम्‌' इति श्तेः ॥ ४९ ॥ 

ननु विशिष्टस्यान्तवत्तये तदन्तःपातित्येन विह्ेषणस्यापि तथात्वा्तथं सर्वात्मेति चेत्‌ ? वििष्टाकारस्य कल्पितत्वेऽपि 
स्वरूपाकारस्य चेतनाचेतनजगदधिष्ठानत्वेनाकल्पितत्वाद्रैवमित्याह-अयमात्मविदामित्यादि ॥ ५0 ॥ 


नन्वनादौ संघारे कदाचिदासीद्‌ ब्रह्मादीनां लयो न वा ? आसीच्चेत्‌ कथमिदानीं तदुपलम्भः । न चेद्‌, इतः परं भविष्यतीति 
कैव प्रत्याशेत्यत आह-प्रतिकल्पमिति । 


अस्य तु तथाविधत्यमित्याह-अयमेक इति । सर्वान्तरत्ेनाधिष्ठानत्वात्न तथात्यमिल्यर्थः । एष त आत्मा सर्वान्तरः इति 
श्रुतेः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


पुराणो मे भी दत पुराणों बारा ंभमूर्ति तावी गवी है, चार दारा चिषणुमूर्ति, दो दारा ब्रह्ममूर्ति तथा एक-एक दारा अग्न 
ब सूरय मूर्ति वर्णित है । इस प्रकार मूर्तियां के कथन दवारा समक्नाये सत्यादिस्यरुप, संसारवारक, सब मूर्तियां मे स्थित साक्षात्‌ 
महादेव ही गये ह ॥ ४६-४८ ॥ हे द्विजो । ब्रह्मा, विष्णु च रुद्र भी इन परमशिव की ही सर्वदा उपासना करते हे । इन 
परमक्षिव ते भिन्न सभी कुछ सान्त है ये अकेले हौ यिनाक्रहित है ॥ ४९ ॥ ज्ञानी य अज्ञानी दोनों के आत्मा ये ही ह । 
यह सारा जगत्‌ इन परमक्षिय से ही उत्न्न हआ है इन्हीं पे स्थित है ओर इनमे ही नष्ट होता है । शिबेतुक होने से यह 
हक्य नही होना चाहिये किन्तु & दृश्य अत एव मायामय ह ॥ ५0 ॥ हे भ्रष्ठ मुनियो ! हर कल्प मे ब्रह्मा, नारायणादि इन्दं 
से उत्पन्न होति है तथा पू्वकल्य की तरह इन्हीं मै विलीन हो जाते ह । महादेव ही अके, साती है, सब के अन्दर हे तथा 
अज्ञान का हरण करने वाले है ॥ ५१-५२ ॥ 





१. ख. ^कत्वादन° । 


अध्यायः-८ ६१ 


अग्बिकातहितो नित्य नीलकण्ठस्तरिलोचनः । चद्र्थरोलरः श्रीमाञ्शरीमद्व्याघ्रपुरे तथा ॥ ५३ ॥ 
वाराणस्यां तथा सोमनाथे व्रद्ाचलाभिषे । वेदारण्य च वल्मीके श्रीमत्केदारतंनिते ॥ ५ ॥ 
श्रीमदक्षिणकैलाते तर्वस्थानोत्तमोत्तमे । नित्यं सनिहितो भक्तैरकिलैरमरेश्वरैः ॥ 
उपास्यः सर्वदा विप्राः सर्वर्नित्वत्वकादिक्षभिः ॥ ५५ ॥ 
कोऽन्यः संतारमग्नानापुषास्यो मोचकः प्रभुः ॥ ५६ ॥ 
ऋते ताक्षान्महादेवमित्येषा शाश्वती श्रुतिः । अतः सर्वप्रयत्नेन भवदिरमुनितत्तमैः ॥ ५७ ॥ 
कालपाञ्चविनाशाय शंकरः शशिशेखरः । उपासनीयः श्रोतव्यो मन्तव्यश्च द्विजोत्तमाः ॥ १८ ॥ 


इति सूतवचः शरुत्वा नैमिषारण्यवासिनः । शिवः कालानवच्छित्र इत्यजानन्त पण्डिताः ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीतूतसहितायां शिवमाहात््यलण्डे कालपरिमाणतदनवच्छिनस्वसपकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

ननूक्तनिरुपाधिकशिवस्वरूपं वाङ्मनसयोएगोचरतया श्रूयते-“यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह' इति । 
तत्कधमर्वचीनैरुपासनीयमित्यत आह-अम्बिकासहित इति । स्वीकृतदिव्यावतारस्य तस्य स्थानविकेषेषु सुकरमुपासनमित्यर्थः 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

तस्यैवोपासनीयत्े श्रुतिमर्थत उदाहरति-कोऽन्य इति । "यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय 
दुःखस्यान्तो भविष्यत्ति' इति श्रुतिः । अत्राप्येषा शरुतिर्भविष्यति । उक्तोपदेशस्य फलमाह-अतः सर्यप्रयलेनेति । उपासनीय 
इति । उपनिषच्छब्दानां शक्तितातर्यावधारणन्यायानुसंधानं श्रवणम्‌ । वस्तुतथात्वव्यवस्थापकन्यायानुसंधानं मननम्‌ । 
श्रवणमननाभ्यामवधृतेऽर्थे विजातीयप्रत्ययाव्यवहितसजातीयप्रत्ययसंतानानुवृततिर्निदिध्यास्तनमुपासना । "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति हि दर्शनमनू्य तत्साधनत्वेन श्रवणादीनि हि श्रूयन्ते ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

कः कालेनानवच्छिन्न इति यदृष्टं तस्योत्तरमुक्तमुपसंहरति-क्षिवः करेति ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमत्का्रीवितासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादा्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रयतकिन माधवाचार्येण विरचितायां 
्रीसूतसंहितातात्र्यदीपिकायां शिवमाहाल्यखण्डे कालपरिमाणतदनयच्छिननस्वरपकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

चन््रभूषण, तनिनेत्र, नीलकण्ठ शिब भगवती अम्बिका समेत व्यप्रपुर मे, कादी मं, सोमनाय म, बृद्धाचल मे, येदारण्य 
मे, वत्मीक मेँ (-एतन्नामक स्थान मे), केदारनाथ में, तथा सब स्थानं मेँ उत्तम दक्षिण कैलास मेँ सदा उपस्थित रहते 
हं । नित्यत्व चाहने बे सब भक्तां को इनके इन स्थानां पर शीघ्र फल पाने के लिये उपासना करनी चाहिये ॥ ५३-५५ 
॥ सनातन श्रुति ने घोषित कर रखा हे कि साक्षात्‌ महादेव को छोडकर कोई दूसरा संसारसागर भे शूबते हम जीवों का मुक्तिहेतु 
अत एव उपास्य नहीं हे । अतः आप श्रेष्ठ मुनियों दारो काल के पादा से षुटकारा पाने के लिये पूरे प्रयत से शरशिषेखर 
कर की उपासना की जानी चाहिये, उनके विषय मेँ श्रवण ओर मनन करना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ 


सूतजी के ये वचन सुन नैमिषारण्य-यासि्ों ने यह निचित समञ्च लिया कि हिव ही काल से असीमित 
है ॥ ५९ ॥ 


६२ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 


नवमोऽध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः - 
भगवन्विष्णुना तोयात्कथं भूमिः समुद्धता । तदस्माकं समातेन. वद तदर्थिवित्तम ॥ 9 ॥ 
चूत उवाच- 


आतीदेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ । शान्तानलादिकं सर्वं न -शाजञायत किंचन ॥ २ ॥ 

तदैवैकाम्बुषौ नष्टे जगति स्थावरादिके । विष्णुः साक्षात्सुदरूतस्तदा तस्मिन्महोदधौ ॥ ₹ ॥ 
स ुनरवेदविच्रष्ठः सहसाक्षः तह्रपात्‌ । तहसरशीर्षा रुषो विना नारायणाभिषः ॥ > ॥ 
सुष्वाप सलिले साक्षाच्छिव परमकारणम्‌ । अतं तत्य परं बरह्म यलं साम्बमीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊष्वरितं विरूपाक्ष इदि ध्यायन्महेशवरम्‌ । इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ॥ & ॥ 


(ब्राह्ममेकमहः कल्प" इतयक्तत्रह्मदिनावसाने टीनस्य पृथिव्यादिलोकत्रयस्य तदीयरात्र्यवसाने पुनर्तयत्िप्रकारं जिज्ञासमाना 
मुनयः पृच्छन्ति-भगवन्चष्ुनेति । वराहरूपेणाहरादौ हि ब्रह्मा वराहरूपी भूत्वा सके मग्नां भुवमुदधत्य पुनर्ब्रह्ैव भूत्वा 
कोकत्रयमसृजदिति शरूयते “आपो वा इदमग्र सकिलमासीत्तस्म्रजापतिर्वायुरभूलयाऽचरत्स इमामपश्यत्तां वराहो भूत्वाऽहरत्तां 
विश्वकर्मा भूत्वा व्यमार्ट्‌ साऽप्रथत? सा पृथिव्यभवत्‌" इत्यादि । विष्णुपुराणेऽपि-“तोयान्तः स महीं ज्ञात्वा जगत्येकाण्वि 
प्रभुः । अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः ॥ अकरोत्स तनूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा । मलस्यकूर्मादिकां तद्वदाराहं खपमास्थितः' 
इति ॥ 9 ॥ 


सूतस्तु पूर्वकल्पावसानप्रकाराभिधानपुर -सरमुत्तरं वक्तुमारभते-आसीविकेति । तमोमयमिति । चनद्रादित्यादिज्योतिषाम- 
भावात्‌ । जत एव विभागापरिज्ञानादविभागम्‌ || २ ॥ 

जगतीति । जगति पिव्यादिलोकत्रयातमके यत्थावरजङ्गमजातं तसमन्सर्वस्मजरप्तेर ।अत एव जनलोकनिवासिनोऽसतुवन्निति 
वक्ष्यति । विष्णुः साक्षादिति । ब्रह्मा ह्यहरवसाने विष्णुरूपी शेषपर्य्वशायी स्थित्वा वराहरूपेण भुवमुद्ुत्य स्वेनैवाऽऽलना 
पुनर्लोकित्रयमद्नाक्षीत्‌ । अतएव वक्षयति-विसृज्य सपं वाराहं स्वयं बरह्मा भवद्धरिः" इति ॥ ३॥४॥ 

अतं सत्यमिति । उमासहायमूरध्वरेतसं त्रिनेत्र महेश्यरमृतसत्याभिधेयसूक्षमस्थूलभूतोपलक्षितसमस्तजगदात्कं पुरुषं परिपूर्ण 
परं निष्कलं ध्यायन्‌ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


पृथिवी का उद्धार नामक नर्व अध्याय 


अह्मा के दिन की समाप्ति पर पृथिवी आदि रोक का विलय सुनकर ब्रह्मा की रात्रि की समाप्ति पर पुनरुत्यत्त कते 
होती ह 7-इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक ह । अतः-) नैमिषारण्य के गुनिया न पूष्ठा-हे भगवन्‌ ! हे विदानो मे 
रेष्ठ । विष्णु ने जल से भूमि का उद्धार कित प्रकार किया यह हमें संक्षेप मेँ बताइये ॥ १ ॥ 


सूतजी बोले-निस समय पृथिवी आदि लीन थी तब केवल एक अखण्ड भयंकर समुद्र ही था । चन्द आदि कोई प्रका्ञ 
न होने ते अधरा था । ञान्त हुड अग्नि एवं अन्य ऊढ भी प्रतीत नहीं होता था ॥ २ ॥ तभी, उस एक सागर भे स्थायर-जंगम 
जगत्‌ की विलयवेला भे, उत समुद मेँ साक्षात्‌ विष्णु प्रकट हृए ॥ ३ ॥ ये ही हजारों ओखां वाले, हनजनारो वैरो बाठे, हजारों 
सिरो वाठे नारायण नामक पुल्ष ह ॥ ४ ॥ प्रकट हुए ये उत्त जल पर ठेट गये ओर सबके परम कारण, सनातन 
नियमस्य, कभी नष्ट न होने वाले, परिपूर्ण, निरंश, व्यापक, वस्तुतः कभी कुछ उलन्न न करने बाले, बरिलोचन, 
अम्बिका समेत ईह्वर का दय मे ध्यान करने लगे । इन विष्णु के विषय में शास्त्र ने यह इलोक बताया हे-॥ ५--६ ॥ 


न~ 
१. ड. °त ततथि° । २. ग, ्वजल० । 


अध्यायः-९ ६३ 
आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो वै नरतूनवः । ता यदस्यायनं तेन श्रोक्तो नारावणः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
स पनर्दवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । आज्ञया सलिले मग्नां महीगुदर्तुमिच्छया ॥ ८ ॥ 
वाराहं रूपमास्थाय महापर्वतसनिभम्‌ । अद्रहासं दिनाः कृत्वा श्रविङ्य च रतातलमर्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रष्राभ्यामुज्जहारैनां महीमन्तर्गतां जले । तस्य रषरा्रविन्यस्तामयुप्राया महीमिमाम्‌ ॥ 90 ॥ 
दष्ट्वा विस्मयमापन्ना जनलोकनिवासिनः । ते ुनर्वेदविष्ष्ठाः सिद्धा ब्रह्मर्षयो हरिम्‌ ॥ 9१ ॥ 
अस्तुवञश्रद्रया विष्णुं महाबलपराक्रमम्‌ । 

हर्षय ऊचुः- नमस्ते देवदेवानामादिभूत सनातन ॥ १२ ॥ 
रुषाय पुराणाय नमस्ते परमात्ने । जरामरणरोगादिविहीनायामलात्मने ॥ १३ ॥ 
बरह्मणां पतये तुभ्यं जगतां पतये नमः । लोकालोकस्वरपाय लोकानां पतये नमः ॥ १४ ॥ 
शङ्खचक्रगदापद्मपाणये विष्णवे नमः । नमो हिरण्यगभयि श्रीपते भूते नमः ॥ १५ ॥ 
नमः स्व्यभुवे तुभ्यं सूत्रात्मादिस्वरुपिणे । विराटरग्रनापतेः साक्षाज्ननकाय नमो नमः ॥ १६ ॥ 


` नरो हिरण्यगर्भस्तत उसत्रतवादापो नरसूनवः । यत आहः-अप एव ससर्जाऽऽदौ तामु वीर्यमवासृजत्‌" इति । 


जनलोकेति । पृथिव्यादिलोकत्रये जलष्टुतेऽपि चतुर्थे महकि निवसतां पञ्चमे जनकोके गतत्याज्जनोकनिवासिन 
इत्युक्तम्‌ । "जनलोकं प्रयान्त्येते महर्छोकनिवासिन इत्युक्तम्‌ । लोकालोकेति । सकलभूतातकैकपादरूपाय स्यप्रतिष्ठत्निपाद्रूपाय च । 
"पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति श्रुतेः ॥ ७-१५ ॥ 


सूत्रात्मादीति । सत्रासा क्रियाशक्तिप्रधानः प्राणोपाधिकः । आदिद्देनान्त्यमी ज्ञानशक्तिप्रधानो मनउपाधिको 
हिरण्यगर्भः । विराट्‌ समष्टिरूपः स्थूशरीरः ॥ १६ ॥ 
“जल को नार कहते ह क्योकि जल नरनामक हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हआ हे । यतः बह जल उनके शयनादि का स्थान है अतः 
वे स्वयं नारायण कहे जाते है ।' ॥ ७ ॥ परमात्मा महादेव की आज्ञा के अनुसार उन्होने जल में मग्न पृथिवी का उद्धार करने 
की इच्छा से बटे भारी पहाड़ जैसे वराह का रूप लेकर अटृहास किया तथा रसातल में घुसकर दारो के सहारे जल के अन्दर 
गयी इस प्रथिवी का उद्रार किया ॥ ८ १/१ ॥ उनकी दादर की नोक पर स्थित अत्यन्त छोटी लगती इस भूमि को देख जनलोक 
के निवासि को बहुत आश्चर्य हआ । उन ब्रह्मर्षयो ने महान्‌ पराक्रमशाी विष्णु की स्तुति की- 


ब्रह्षियों न कहा-हे सब देवों मेँ सबसे पहले होने याले ! सनातन । पुराण पुरुष आप परमात्मा को नमस्कार 
ह ॥ १०-१२१।९ ॥ जरा, मरण, रोग आदि रहित तथा निर्दोष स्वरूप वाले आपको प्रणाम है । ब्रह्मां के पालक य जगत्‌ 
के नियन्ता आपको प्रणाम है । लोकरूप एवं लोकातीतरूप आपको नमस्कार ह । सब विषयों के रक्षक आपको नमस्कार ह 
॥ १३१४ ॥ कख, चक्र, गदा च पद्म हाथ मेँ लिये आप विष्णु को नमस्कार है । हिरण्यगर्भ, श्रीपति व भूपति आपको 
नमस्कार हे ॥ १५ ॥ स्वयं उत्यन्न होने याले आपको प्रणाम है । समष्टि क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति वाले आपको प्रणाम 
है । समष्टि स्थूल ्षरीर वारे आपको प्रणाम हे । प्रजापति के स्वयं उत्ादक आपको प्रणाम है ॥ १ ६॥ 


६४ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
विश्वतैनतसपाय शआरह्नसपाय ते नमः । जाग्रत्स्वप्नत्वरूपाय नमः वुष्त्यात्सने नमः ॥ १७ ॥ 


अवस्थाताक्षिण तुभ्यमवस्थावर्निताचयुत / ' तुरीयाय विदुद्ाय तुवतीताय ते नमः ॥ १८ ॥ 
प्रथमाय समस्तस्य जगतः परमात्मने । ॐकारकस्वरुपाय शिवाय शिवद प्रभो ॥ १९ ॥ 
सर्वविज्ञानतपन्न नमो विज्ञानदायिने । जगतां योनये तुभ्यं वेधसे विश्वसपिणे ॥ २० ॥ 
नित्वङुदराय बुद्धाय मुक्ताय तुखसपिणे । नमो वाचामतीताय नमोऽगम्याय ते नमः ॥ २१ ॥ 
अप्रनेयाय शान्ताय स्वयभानाय साक्षिणे । नमः पुते पुराणाय श्रेयः्रप्त्येकहेतवे ॥ २२ ॥ 
आकाल्ञादिग्रपञ्वाय नमस्तदरूप शंकर । मायासपाय मायायाः सत्ताहेतो जनार्दन ॥ २२ ॥ 
नमः पर्ुम्न सपाय नमः सकर्वणात्मने । नमोऽनिरसुपाय वातुदेवाय ते नमः ॥ २४ ॥ 


इत्थं समष्टिख्पवैश्वानरहिरण्यगर्भश्वरख्पतामुक्तवा व्यष्टिरूपविश्वतैजपप्राज्ञखूपतां तदवस्थारूपतां चाऽऽह- 
चिश्वतैजसेति । अवस्थात्रयविशिष्टो विश्वादि: ॥ १७ ॥ 


अवस्थोपलक्षितस्तद्रष्टा तत्साक्षी । तदप्यपदयन्स्वप्रतिष्ठोऽ बस्थावर्जितः । साक्षिणं विवृणोति-तुरीयायेति । स॒ हि 
विश्वादित्रयापेक्षया चतुर्थत्वा्तुरीयः । अवस्थाविवर्जितं विवृणोति-तुर्यातीतायेति ॥ १८ ॥ 


ॐकारेति । “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः" इति हि श्रूयते । प्रणवप्रतीकल्वात्तद्मतिपाद्यत्वाद्वा 
तत्स्वखूपः ॥ १९ ॥ २० ॥ 


नमो वाचामिति । यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह" इति श्रुतेः ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
मायाया इति । यतोऽधिष्ठानमन्तरेण मायाऽपि न सिध्यति ॥ २३ ॥ 
नमः प्रघुम्नायेति । सर्वालकत्येऽपि विभूतिमत्सु संनिधानात्तदालकल्वेन स्तूयते । स्मर्यते हि-“यद्यदविभूतिमतसत्त्वं 


जाग्रत्‌ स्वप्न व सुषुप्तिरूप तथा इन अवस्था वाले विव, तैजस, प्राज्रुप आपको नमस्कार ह ॥ १७ ॥ अवस्थाओं के साक्षी 
य अयस्था-निरपेक्ष आपको नमस्कार है । अवस्था वालों की अपेक्षा से चौये आप सर्वावस्थानुस्यूत को नमस्कार है । 
अवस्था-निरपक्ष होने से जो आप चौथे भी नीं कहे जा सकते उन आपको नमस्कार हे ॥ १८ ॥ जो आप सर्वप्रथम ह, समस्त 
जगत्‌ के परम आत्मा है, ऊैकारमात्रप है, कल्याणात्मक हे, कत्याणप्रदाता है, स्वतन्त्र सत्ता वाले है, सब विन्नानां से संपन्न 
है, त ज्ञानो के उपदेष्टा हे, जगत्‌ के निर्माता, विधाता ओर स्वरुप है, उन आपको नमस्कार हे ॥ १९-२0 ॥ सदा शुद्ध, 
अज्ञान ते अनभिभूत, बंधन-चिवर्जित, सुखरूप आपको प्रणाम है । वाणी के अविषय ब क्रिया से विषय न किये जा सकने 
बाले आपको प्रणाम है ॥ २१ ॥ जिनका यास्तविक ज्ञान अत्यन्त कटिनाई से होता है एेसे शान्त तथा स्वयं ज्ञानरूप आप 
साक्षी को नमस्कार है । कल्याणलाभ के एकमात्र कारण पुराण पुरुष आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ आकाञ्ादि प्रपंच स्प 
आपको तथा जो कु भी परोक्ष है उत रूप वाले आपको नमस्कार हे । मायारूप एवं माया को सत्ता देने याले आपको 
नमस्कार हे ॥ २३ ॥ प्रयुम्न, संकर्षण, अनिरुद् तथा वासुदेव रूप आपको प्रणाम है । (यहौ पांचरात्र आगमों की भाषा मेँ 





१. ख. तु्याय ते वि? । २. पाञ्चरात्रमते प्रुम्नो मनः, संकर्षणः परकृतिः, अनिरुद्धोऽहंकारो वासुदेव्च परमात्मा । संकर्षणो 
बलरामः, प्रद्युम्नः कृष्णपुत्रः, अनिरुद्धः कृष्णपौत्र इतयैतिहासिकाः । ३.-क. ख. ग. श्रुतम्‌ । ५ 


अध्यायः ९ ६५ 
योगाय योगगम्याय † योगानामिष्टविदधये । नमस्ते मत््यसपाय नमसते ्ूर्मरपिणे ॥ २५ ॥ 
नमस्तुभ्यं वराहाय नारतिहाय ते नमः । नमो वामनरूपाय नमो रामत्रयात्मने ॥ २६ ॥ 
नमः कृष्णाय सर्वज्ञ नमस्ते कल्किरूपिणे । कर्मिणां फलरूपाय कर्मरुपाय ते नमः ॥ २७ ॥ 
कर्मकरे नमस्तुभ्यं नमस्ते कर्मलाक्षिणे । नमो विज्ञप्तिसपाय नमो वेदान्तरुपिणे ॥ २८ ॥ 
गुणत्रयात्मने तुभ्यं नमो निर्युणरूपिणे । अद्ुतायामरेशाय शिवग्ात्येकहेतवे ॥ २९ ॥ 
नमो नकत्ररुपाय नमस्ते सोमरूपिणे । नमः तू्यत्मने तुभ्यं नमो वग्रधराय ते ॥ २0 ॥ 
नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते शङ्गपाणये । नमस्तुभ्यं विञ्चालाक्ष नमः श्रीधर नायक ॥ ₹१ ॥ 
नमः तंसारतप्तानां तापनाडैकहेतवे । श्रौतस्मारतैकनिष्ठानामचिरादेव मुक्तिद ॥ २२ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां तंतारैकप्रदाव्यय । नमोऽतुरयिमर्दय नमो विदाधरार्वित ॥ ३२२ ॥ 
ीरोदायिते तुभ्यं 6 4. । नमो रायाभिभूतानां वैराग्यष्लवदायिने ॥ २४ ॥ 
सूत उवाच-इत्थं ` बर्म्षिभिः सिद्धः सनकावैरभिष्टुतः । प्रसादमकरोत्तषां श्रीवाराहञारीरभरत्‌ ॥ २५ ॥ 
ततः पूर्ववदानीय महीं ताक्षान्महीपतिः । विघ्रन्य सपं वाराहं स्वयं ब्रह्मऽभवद्रिः ॥ २६ ॥ 
सा मही संस्थिता विप्रा जलत्योपरि नौरिव । त्यां ब्रह्मा महादेवप्रतादादेव तुब्रताः ॥ २५ ॥ 
ूर्वतगोत्थविष्वस्तानलिलानमरग्रभुः । यथापूर्वं दविजाः प्रष्टु मतिं चक्रे प्रनापतिः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रत्वा युनिश्रष्ठ नैमिषारण्यवातिनः । पूनयामासुरत्यर्थं सूतं सर्वहितप्रदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितायां शिवमाहात्म्यलण्डे पविलुदरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसरभवम्‌' इति ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३0 ॥ 

॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीमत्का्ीविलासक्रियाहक्तिपरमभक्तश्रोमल्यम्बकपादान्नसेयापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवतकेन 
माधवाचार्येण िरचितायां श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे 
पृथिद्युद्धरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

क्रमाः समष्टि मन, प्रकृति, समष्टि अहंकार ब प्रमात्मरूप्‌ नारायण को प्रणाम अर्पित किया गया है ।} ॥ २४ ॥ योगात्मक 
तथा योग से प्रप्त होने वाठे आपको प्रणाम है । योगिर्यो को अभीष्ट सिद्धियौ देने वाले आपको प्रणाम है । मत्स्य ब कूर्मसप 
आपको प्रणाम है ॥ २५ ॥ बराह, नृसिंह ओर बामनरूपों वाले आपको नमस्कार है । परशुराम, दाशरथि राम्‌ व बलराम 
अवतारो बाले आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ हे श | कृष्ण व कल्कि रूप आपको नमस्कार है । कर्म करने वाले जिन 
करमां को करते ह उन कर्मस्वरूप तथा कर्मो के फलरूप नमस्कार है ॥ २७ ॥ कर्मकर्ता व कर्मताक्षीरुप आपको नमस्कार 
हे । (सूर्य, संध्या, अग्नि आदि कर्मसाक्षी प्रसिद्ध है) । अनुभवसप आपको प्रणाम हे । बेदसिद्धान्तरुप आपको प्रणाम हे ॥ २८ 
॥ तरिगुणस्वरूप ब त्रिगुणवर्नित आपको प्रणाम है । अदधुतस्यरूप, देवक्ञासक तथा शिवोपलब्धि के एकमात्र कारण आपको 
नमस्कार हे ॥ २९ ॥ नक्षत्ररप, चंदर्प, ८५ व इंदरूप आपको नमस्कार है ॥ ३0 ॥ नाभि में कमल वाले, हाथ मे श् 
धनुष वाले तथा विज्ञाल नेच वाठे आप य ब्रह्माण्ड-नाय॒क को नमस्कार है ॥ ३१ ॥ संसारताप से षीडितों के ताप 
हटाने वाले अकेले कारण आपको नमस्कार है । श्रौत व्‌ स्मार्त मार्ग पर निष्टा पूर्वक चलने वालों को अतिशीघ्र मोक्ष देने 
बारे आपको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ अन्य ध मार्गगामि्यो का संसरण कराते रहने वाठे आप अव्यय हरि को नमस्कार 


हे । असुरो के समापक ओर विद्याधरो दवारा आपको प्रणाम हे ॥ ३३ ॥ क्षीरसागर में सोन चाले ओर वैकुण्ठ यें रहने 
बाले आपको प्रणाम है । रागाम्भोधि में इवते साधकों को यैराग्यनौका देने वाले आपको प्रणाम है ॥ ३४ ॥ 
1 ५ प्रकार ब्रहर्षियों व सनकादि सिद्धो बारा स्तुति की जाने पर बराहह्ारीरधारी महायिष्णु ने 

कृपा न की तरह ५५ क प ० ध. स्वयं ब्रह्मा हो गये ॥ 
॥ बह तरह जल पर तैरती रही । महादेव की कृपा से ब्रह्म उत्पन्न 

को उस पृथ्वी पर उत्यन्न करने का निश्चय किया ॥ ३७-३८ ॥ ५ + 
न यों अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर नैमिषारण्यनिवासी मुनिरयो ने हितोषदेशक सूतजी का बहुमानपुरःसर पूजन 

या॥३९॥ 


१. क. ग. घ. योगिनामिष्टसिद्धिद । २. ग. महर्षिभिः । 


६६ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
दकरमोऽध्यायः 


नैमिषीया ऊचुः-कथं ब्रह्मऽ घरनद्िदजगत्सर्वं चराचरम्‌ । सग्रहेण तदस्माकं श्रू -ृण्यवर्तां वर ॥ 9 ॥ 
सूत उवाच-तितक्षो्ब्णस्तसय ब्राह्मणा वेदवित्तमाः । अगुद्िर्वकः सर्गः कत्यादिषु यथा पुरा ॥ 
प्राुरूतोऽम्बिकाभर्तुराज्ञयैव तमोमयः ॥ २ ॥ 


अहरवसाने ध्वस्तस्य लोकत्रयस्य तन्निवासिनां च परथिव्युद्धरणसमनन्तरभाविसर्गक्रमं मुनय : पृच्छन्ति-कथं ब्रह्मेति । ब्रह्मा 
प्रजापतिः ॥ 9 ॥ 


८ । अत्रैष सर्गक्रमः ब्रह्मण आयुरवसाने ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चाया अव्यन्तिर्विकल्पिकाया? मायाया जडत्वेन 
स्वप्रतिष्टं 1 . यावद्माणिकर्मपरिपाकमवतिष्टते । परिपववेषु तु कर्मसु तस्य परब्रह्मणः सर्गाभिमूखे 


0 

प्रथमपरिस्पनदे जञानेच्छप्रयलविरहादवुद्धपूर्वके प्ष्टव्यप्राणिकर्मप्रणयैव प्रवर्तिते तद्विषयतया स्वकृल्पकल्वेन तदावरणमायाया 
यलफुरणं सोऽयमवुदधपूर्वकस्तमसः सर्गः प्रथमः । यदधिकृत्यौच्यते "तस्मादव्यक्तमुतन्नम्‌ ' इति । श्रूयते च 'नासदासीत्‌ ' इत्यारभ्य 
"तम 1 ' इति । एष च तम सर्गः पञ्चमे शक्िपूजाध्यायैऽस्माभिः प्रपञ्चितः । ततोऽत्यन्तनिर्विभागायां तस्यां 
मायायां तम  मोहमहामोहतामिप्नान्धतामिम्रापरपर्याया _अस्मितारागदेषाभिनिवे्ञाश्चत्वारौ विपर्यया ता 
वर्तन्ते, यथा ततत्वलीनानां हि । उक्तं हि पातञ्रले-'अविद्यास्मितारागदधेपामिनिवेदाः । अविद्यत्रयमुत्तरेषा ५.५५ प्तत ~ 
4 । तथा-' तत्त ं ~ दग्धास्तु योगिनाम्‌ | विच्छिन्नोदारणूपास्तु वेशा विषयसद्भिनाम्‌ ' इति ॥ तत्रानालनि 
देह ऽस्मिता स मोहः । तेन च देहभोगोपकरणे प्रकचन्दनादावभिलाषो रागः स महामोहः । तद्ाप्तिपरिपन्थिनि 
देषः स तामिप्नः । तददमहितमिति ज्ञात्वाऽप्यज्ञवद्परित्यागौऽमिनिवेदाः सोऽन्धतामिप्नः । यद्ा-'तमोऽविवेको मोहः 
स्यादन्तःकरणविभ्रमः । महामोदहस्तु विज्ञेयो ग्रम्यभोगसुसैषणा ॥ मरणं ्यन्धतामिघ्रं ताम्र क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वैषा 
रता ह 01: ॥ इति । तस्मादविभागापन्नगुणत्रयादव्यक्तात्तमसः सकादादन्तर्विभागस्थगुणत्रयालमकस्य , महतः. सर्गो 

| ्रदमुच्यत-“अव्यक्तादनतर्हिव्रिमेदगहनातकम्‌ .। महत्राम भवेत्तव महतौ ऽहंकृतिस्तथा' ॥ इति । 
तस्माढहिर्विभागगुणत्रयावस्थ 0 हमस्तृतीयः सर्गः । "अत्रेदमुच्यते “वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः | त्रिवधोऽयमह॑कारो 
महत्तत्वादजायत' इति. ॥ तत्र द हं व्धात्‌ पञ्चतन्मा्राणां सर्गचतुर्थः. | वैकारिकनाम्नः 
सात्तविकादहङ्काराद्‌ रजसोपष्टव्धादेकाददन्दियगणस्य सर्गः पञ्चमः । यदाहुः सांख्या सात्विक एकादशाकः प्रवर्तते वैकृतादर्हकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रं स व ' ॥ इति । गौवास्तु सात्विकादहकारान्मनसौ राजसादिन्रयदशकस्य सर्गमा्हृरित्यतावान्विशेषः । 
यदाहु:-'सात्विकराजसतामसभदेन स जायते पुन्धा । स च तैजसवैकारिकभूताद्कनामभिः समुच्छवसिति ॥ तैजसतस्तत्र 
मनो वैकारिकतो भवन्ति चाक्षाणि । भूतादेस्तन्माव्राप्येषां सर्गोऽयमेतस्मात्‌' इति ॥ इ्ियदशकाथिष्टातृदेवसरग : षष्टः । षडिमे 
प्राकृताः सर्गा ईश्वरकर्तृकाः । उक्तं भागवते-“ आद्यस्तु व गुणवैषम्यमात्मनः । दितीयस्त्वहमो यत्रं '्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥ 
भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ । चतुर्थ न्यः सर्गौ यस्तु ज्ञानक्रियासकः ॥ वैकारिको देवसर्गः पञ्चमौ यन्मयं मनः, । 
षष्टसतु तमसः सर्गो यस्तवुद्धिकृतः प्रभोः ॥ पटिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि कन न " । इति । वस्तुगत्या प्रथमस्यापि 
तम -सर्गस्यावद्धपूर्वकस्य सपूकसग्यकानरयुपनानयस या वामति | आव । 
स्वसृष्टै प्रजापतिना <पि (= सृष्टस्ततो वक्षादिर्म्य : सर्गस्तर्तस प्वादिः । "तत ऊर्ध्वम्रोतौ देवादि: । ततोऽवक्स्रोतौ 
मानुषस्ततो 1 र  प्राकृतवेकृतासक एकः कौमार इति । तवर प्रजापतेः स्वसुष्टी प्रथमं तमसर्गमाह- 
अवुद्िपूर्वक इति । अवुद्धरुविद्या सा पूर्वा यस्यास्मितादेः म तथोक्तः । भा, त्ूर्वकरोऽत एव ब्रह्मणः षु 
इत्याह `नतु ब्रह्मा तं ससर्जेति । महाकल्पादिषुं यथा परमात्मनः सकाशात्यञ्चपर्वाऽविद्य प्रदुर्भवत्येवमवान्तरकल्य 
ब्रह्मणोऽपि प्रादुरभूत्‌ । अवान्तरकल्पेषु चातीतेष्वनन्तरेषु यथा प्रादुरासीदेवमग्मन्नपि कल्प इति ॥ २ ॥ 














्रहमसुष्टि-कथन नामक दसर्वो अध्याय 


नैमिषारण्यस्थ मुनियों ने प्रन किया-हे भगवन्‌ । बरह्मा ने चराचर सारे जगत्‌ को किस क्रम से उतपन्न किया ह हमे 
बताइये ॥ १ ॥ 

सूतजी ने उत्तर देना प्रारंभ किया-े ब्राह्मणो ! हे वेदज्ञोत्तमो ! अम्बिकापति की आज्ञा से ही सृष्टि करना चाहने वाले 
ब्रह्मा से तमोविकारभूत सूष्ट वैसे ही हई जैसे पूर्व कल्पो के प्रारंभ मे होती आयी हे । वह तमोमयीमूृष्टि अविद्या का ही स्फुट 
रूप है अतः उत्ते अवुद्धर्वक होने वाला कटा अर्थात्‌ वह ेसी है भिसके पूरव मेँ अवुद्धञब्दित अविया है ही ॥ २ ॥ 

१. ज्ञानस्य स्वसमानाकाराविद्यानिवर्तकल्वनियमातिर्विकल्पकज्ञाननिवर््यं॑प्रत्यगज्ञानमपि निर्विकल्पकमेवेति वोध्यम्‌ । 
२. घ. ०तनुदग्धवि° । ३. ख. तत्रे । ४. क. ख. °्थस्य महतस्तृ° । ५. क. ख. यत्रेद* । ६. क. ख, दिव्य । ७. अत ॐ । 
८. यथापूर्वं हि सर्जनीयमित्यनुसन्धानानुपयोगेन ब्रह्मणो ऽननुसन्धानं ज्ञेयम्‌ । 


अध्यायः-१0 ६७ 
तमो मोहो महामोहस्तामि्रो हन्धसंननितः ॥ ₹ ॥ 
अविदा पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः / पञ्चधाऽवस्थितः सर्गः परवृ्तस्तामसो दिनाः ॥ ४ ॥ 
अन्तर्बहिभ्व वेद्ञासतवप्रकाञस्तथैव च । स्तब्धो निःसंज्ञ एवायमभवन्मुनिपुगवाः ॥ ५ ॥ 
तं दष्ट्वा भगवान््रह्मा तिछर्वुः तर्वमास्तिकाः । असाधक इति ज्ञात्वा पुनः सोऽपरमीश्वरः ॥ & ॥ 
अमन्यतात्य वेदज्ञा बरह्मणो ध्यायतः † पनः । तर्गोऽवर्तत "दुःखाचस्तर्यक््रोतः भरजापतेः° ॥ ७ ॥ 
पश्वादिः स तु विज्ञेयस्तिर्यक्स्ोतः समासतः । तं चासाधकमित्येवं ज्ञात्वाऽमन्यत्यरं प्रभुः ॥ ८ ॥ 
ुनभ्विन्तयतस्तस्य सात्विकोऽवर्तत दिनाः । ऊध्वप्नोत इति स्यातः सर्योऽतीव सुखावहः ॥ ९ ॥ 
देवसर्ग इति स्यातः स तु सत्यपरायणः । तमप्यसाधकं मत्वा ब्रह्मा बरह्मविदां वराः” ॥ 90 ॥ 
तान्यैव पञ्चपर्वाण्याह-तमो मोह इति । तमआदीनां स्वरूपं प्रागुक्तम्‌ । तदा तु मोहादीनां विपर्ययाणामनुसत्रत्वाद्मसुप्तता 
वृत्तिरुक्ता । इह तु समुदाचरद्वृत्तिताऽपीत्येतावान्विदोषः । पञ्चधेति । तामसो यः सर्ग उक्तः स पञ्चप्रकार इत्यर्थः ॥ ३ ॥४॥ 
अधुना वृक्षाविमुख्यसर्गमाह -अन्तर्बहिरिति । अयमिति स्थावरादिरमुष्यः सर्गः । “सर्गानुक्रमण्यामस्य क्रमे चतुर्थो 
मुख्यसर्गाख्यो मुख्यस्तु स्थावराभिधः, इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अयमिति प्रकृततम : परामर्घ तु स्थावरसर्गस्य पृथगनभिधानादनुपन्यस्तस्यैव 
तदनुक्रमणं स्यादति । वृकषादिर्हि च्छेदन आदानादिजनितदुःखसुखमात्रज्ञानवत््यैऽपि तद्प्रतीकारं तदुपायं चाऽऽन्तरं वाह्यमप्यः- 
जाननपरकृष्टज्ञानाभावादप्रकाज्ञः । नामापरिज्ञानान्निःसंजञः, व्यापारासमर्थत्वेन स्त्धश्चोच्यते । अत एवेमं मुष्यसर्ग प्रकृत्य 
विष्णुपुराणम्‌-' वहिरन्तश्चाप्रकाशः संवृत्तातमा नगामकः । मुख्या नगा यतश्वोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌' इति ॥ ५ ॥ 
असाधक इति । एेहिकामुष्मिकहिताहिततदुपायतद्मतीकारविरहादप्यसाधकल्वम्‌ । सर्गान्तरमाह-पुनः सोऽपरमिति ॥६॥ 
तिर्यग्भूतं स्रोतो गमनमाहारसंचाराद्र्थमस्येति तिर्यक्प्रोताः । हस्वत्वमार्षम्‌ । समासत इति । व्यासतस्तु पुराणान्तरे तद्रेदा 
अष्टाविंशातिर्दर्िताः । सरगान्तरमाह-तं चेति । अमन्यदमन्यत ॥ ७ ॥ ८ ॥ # 
सात्त्विकत्वादेव देवसर्गस्योर्ध्वघ्नोतस्त्वम्‌ “ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' इति गीतासु । भोगभूमौ हि देवा वर्तन्ते न 
कर्मभूमौ । अतस्तदीयसर्गस्यासाधकल्वम्‌ ॥ ९ ॥ १0 ॥ 
उस तमोमयी सृष्टि मेँ अविद्या इन र्पौच पर्वो बाली हो गयी-तम, मोह, महामोह, तामि य अन्धतामिस्र । इस तरह वह तामस 
सृष्ट पाच प्रकार की हई । (तम कहते है तत्त्व-अपरिज्ञान को । देहादि को अपना स्वरूप समञ्च लेना मोह हे । विषयाभिलाषारूप 
राग महामोह कहा गया हे । देष को ही तामिस्र ओर देषादि को अहितकर समञ्ञकर भी उन्हे न छोडने का आग्रह अन्धतामिच्च 
हे । क्योकि इन प्रत्येक से अविदया पूरी होती चलती है-दरढतर होती जाती है-इसिये ये उसके पर्व कहे जाते ह ।) ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ तदनन्तर ये वृक्षादि स्थावर उत्यत्र हए जिन्हे न अन्तःकरण से कोई विशेष ज्ञान है ओर न बहिःकरणो से कोई 
ज्ञान ह जिससे ये "अप्रकाश" के गये हे । गमनागमनादि व्यापार करने मेँ असमर्थ होने से ये (स्तब्ध है । इनहँ अपने नामों 
का पता नहीं अतः "निःसंज्-संन्ाशून्य है ॥ ५ ॥ हे आस्तिको ! नानाभेदभिन्न सारा जगत्‌ उतयन्न करना चाहने वाले ब्रह्माजी 
ने उस स्थावरसुष्टि को देखकर समञ्ञ लिया कि यह सृष्टि चलाने के लिये पर्याप्त नहीं है । उन परमेवर ब्रह्मने पुनः अन्य 
सृष्टि का संकल्प किया । यँ ध्यान करते-संकत्य करते-प्रनापति से दुःखभोगप्रधान तिर्यक्घोतो की सृष्टि दुई ॥ ७ ॥ संक्षेप 
म कहं तो 'तिर्यक्रोता' कहते दै पु आदि को । (संक्षेप इसलिये कि इनकी जाति-प्रनाति का विस्तार यह नहीं बता रहे । 
तिर्यक्‌ अर्थात्‌ टेद्रा-पथ्वी के समनन्तर रहते हृए-हे स्नोत अर्थात्‌ गमन जिनका उन तिर्वक्नोता कहते है) । उस सृष्टि को 
भी प्रभु ने सृष्टि का सुसाधक नहीं समज्ञा । (कर्माधिकार न होने से पञ्च भोग तो सकते है, आगे के लिये कु कर नहीं 
सकते । यही हाल वृक्षादि का हे । अतः ये सृष्टि चला नहीं सकते) ॥ ८ ॥ ९५ संकत्य करते उन प्रजापति से सात्विक ऊर्ध्वस्ोता 
देवताओं की सृष्टि हई । वह अत्यन्त सुखज्ञाली उत्पत्ति थी । (ऊर्ध्व लोकों मे गमन करने वाले होने से वे ऊर््वस्रोता है) । 
यह सत्यपरायण देवसूष्टि भी (पूर्वोक्त कारण से ही) प्रपंच प्रचलन के लिये सामर्थ्यवान्‌ नटीं यह मान कर ब्रह्माजी ने इससे 
भिन्न राजस सृष्टि का संकल्प किया । यों संकल्प करते उनसे शिवाज्ञावशात्‌ अर्वाक्सरोता मनुष्य उत्पन्न हुए । (देवलोक से इधर 
के लोक मे ही गमन वाले होने से मनुष्य अर्वक्प्नोता हँ) ॥ ९-१११/२ ॥ 


१. ख. ध्यानतः । २. क. ख. दुःखाढरयस्तिः । ३. क. ख. ण्पते | ४. ड, वरः । ५. ख. सर्गादिक° 1 ६. °मप्यज्ञवम्मरकृष्ट° 





६८ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
अमन्यत प्र सर्ग राजसं वैदिकोत्तमाः । तस्य चिन्तयतः प्रष्टि ्रा्ुरासीच्छिवाज्ञया ॥ ११ ॥ 
अवक््रोत इति स्यातः सर्गो” विग्रासु मानुषः । पुनश्विन्तयतस्तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ १२ ॥ 
महादेवाज्ञया विग्राः सर्गो भूतादिकोऽ भवत्‌ । इति पञ्चविधा सृष्टिः प्रवृत्ता परमेष्ठिनः ॥ १२ ॥ 
सर्गस्तु प्रथमो जेयो महतो ब्रह्मणस्तु तः । दितीयो वेदविक्रष्टास्तन्मात्राणां च भौतिकः ॥ १४ ॥ 
वैकारिकाल्यो वेदज्ञातरतीयः परिकीर्तितः । तोऽयमैद्धियकः सर्ग इत्येते ्ाक्रतास््रयः ॥ १५ ॥ 
चतुर्थो भुख्यतर्गास्यो मुस्वस्तु स्थावराभिधः । तिरयकयोतततु पश्वादिः पञ्चमः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
षष्टसतु देवतर्गस्यः सप्तमोऽवक्प्रिकीर्तितः । अष्टमो मुनिशा्दरूला भूतपरेतादितंजितः ॥ १७ ॥ 
राजसमिति । राजसो हि रागेण कर्मणि प्रवर्तमानोऽसौ साधको भविष्यतीति प्रष्टुरभिप्रायः । उक्तं हि-'रजो रागालमकं 
विद्धि तृष्णासद्नसमुद्धवम्‌ । तश्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देषिनम्‌” इति । देवलोकादर्वाचीने मनुष्यलोके गमनमेषामिल्यवव्प्नोतसो 


मनुष्याः । अरवग्वा पत्रपौतरादिरूपप्रवाहरूपेण गमनमेषामिति । यद्य्येतसश्वादावपि समानं तथाऽपि मनुष्येषु रूढोऽयं शब्दः । 
गच्छतीति गौरिति यधा पशुषु । साधकल्ेन मनुप्यतरगे नासत्यपरितोषः ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


भूतादिक इति । आदिशब्देन प्रतपिशाचादयः । इति पञ्चविधेति । मुख्य सर्गो वृक्षादि प्रथमः । तिर्यक्प्नोतः पश्वादिर्ितीयः 
ऊर््वभ्रोतो देवसर्गस्तृतीयः । अर्वव्प्नोतो मनुष्यसर्गश्चतुर्थः । भूतादिः पञ्चमः । इति वैकृताः सर्गाः पञ्च । यस्तु प्रजापतेः 
प्रथमस्तामसः सर्गः सोऽबुदधिपूर्वक इति वुद्िपर्वकयैकृतसर्गेषु न गणनीय इति । अत एव प्राकृतेष्वपि परमात्नः सकाशादव्य- 
क्ताख्यस्य तमसः सर्गो न गणनीयः ॥ १३ ॥ 


`उन्तर्बहि्विभागगुणत्रयातमनोर्महदहंकारयोरन्तर्बहिर्विभागलक्षणविदेषपरित्यागेन गुणत्रयविभागातमनैकीकरणान्महतः सर्गः 
प्रथमः । महतो यः सर्गौ ब्रह्मणः परमात्मनः सकादादित्यर्थः । सुक््मभूतानां तन्मात्राणां शब्दादीनां सर्गो द्वितीयः ॥ १४ ॥ 


इन्दरियतदधिष्ठातृदेवतासर्गयोर्यैकारिकत्वेनैकीकरणादिन्दियसर्गस्तृतीय, इति प्राृतास्रयः । वैकारिकास्य. इति । इह 
पुराणेऽहंकारस्य महतः पृथगुपादानात्तनमात्रगतज्ञानक्रियाशक्ति*जनकल्वमेव यैकारिकशशब्दार्थः । अयं चार्धोऽग्रत^ एव 'हिरण्यगभं 
वक्ष्यामी त्यत्र स्पष्टीभविष्यति । उक्ता मुख्यसर्गादयो वैकृताः पञ्चेत्यष्टौ वैकृतेषु धप्रथमस्यापि मुल्यसर्गस्य प्राकृतांस्रीनपेक्ष्य 
चतुर्थत्वम्‌ । एवं ैर्यग्योन्यादीनां पञ्चमत्वादिकमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


पुनः संकत्प करते प्रजापति से भूत, प्रत, पिञ्ञाच आदि की सृष्टि हुई । इस प्रकार संकत्पपूर्वक पोच प्रकार की सृष्टि परमेष्ठी 
प्रजापति से हई । (तामससर्ग अबुद्धपूर्वक होने ते यहौँ नहीं गिना गया है । स्थावर, पञ्ुआदि, देवता, मनुष्य ओर भूतादि- 
ये पौच प्रकार है) ॥ १२-१३ ॥ 


क्रम कीदट्ृष्टिसे कंतोब्रह्मसे जो महान्‌ की सृष्टि हुई वह प्रथम सर्ग है | (महान्‌ से अहंकार भी समञ्च 
लेना चाहिये) । तन्मात्रा नामक सृकष्ममहाभूतो का जन्म दितीय सर्ग है ॥ १४ ॥ इन्द्रियों की सृष्टि चैकारिक कहा जाने वाला 
तीसरा सर्ग है । ये तीन प्राकृत सर्ग कटे जते है । (प्रकृति की तरह ये प्रत्यक्ष नहीं होने से प्रकृत है । इदियों की वैकारिकता 
का अभिप्राय है कि सूक्ष्मभूतं मे ज्ञानराक्ति य क्रियाशक्ति की उत्यादकतास्प विकार -प्रुक्त उनकी, इदियो की, सृष्टि है) ॥ 
१५ ॥ चौधा सर्ग मुख्य सर्ग कहा जाता है । स्थावरो १ कहते है । (पञ, देवता आदि सब का सक्षात्‌ 
परम्परा से आहार होने के कारण ओषधि-यनस्पति मुख्य ) । तिर्यक्प्नोता पयु आदि की उत्पत्ति पौर्वा सर्ग 
है ॥ १६ ॥ छटा देवसर्ग ओर सातर्वो अर्वाक्सोता मानुषो का सर्ग है । भूतप्रेतादि की उत्पत्ति आटवौं सर्ग है ॥ १७ ॥ 


१. ग. सर्गे विप्रस्तु । २. ग. मुख्यः स्थावरजाभि° । ३. तन्मात्राणामुतन्ते दितीयत्वं स्मृतिविरुदधमित्याशङ्कयाहङ्कार- 
स्यान्तभर्विं व्यनक्ति-अन्तरित्यादिना । ४. ख. घ. क्तिजल्व । ग. “क्तिजहत्व० । ड. °क्तिज्ञहक० । ५. १,११.३ । ६. ग. प्रधानस्या 
७. ग. तिर्य० । 


जअध्याय:-१0० ६९ 
कौमारो नवमः प्रोक्तः प्रक्रत वैक्रतश्च सः । एषामवान्तरो भेदो मया वकु न शक्यते ॥ १८ ॥ 
अत्पत्वादुपयोगस्य दिना नाय वदाम्यहम्‌ । सनकं च द्विनश्रष्टास्तथैव च सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सनन्दनसमास्यं च तथैव ब्रह्मवित्तमाः । ऋं सनत्कुमारं च ससनग्नि श्रनापतिः ॥ २0 ॥ 
बरह्मणो मानसाः पुत्रा इमे ब्रह्मसमा दिनाः । महावैराग्यसपन्ना अभवन्पञ्च सुव्रताः ॥ २१ ॥ 
अकत्रत्मानुंधानाज्नाता एते प्रजापतेः । शिवध्यानैकमनतो न प्रष्टौ चक्रिरे मतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
एष्ठयर्थ भगवान््रहमा लोकानामम्विकापतेः । मुमोह मायया सचस्तं दष्ट्वा पुरुषोत्तमः ॥ २२ ॥ 
बुबोध पुत्र ब्रह्माणं दिना नारायणः पिता । प्रवोधितश्वतुर्वक्त्रो विष्णुना विश्वयोनिना ॥ २४ ॥ 
महाघोर तपश्वकरे ध्यायव्विष्णुं सनातनम्‌ । एवं चिरगते काले न किंचित्मत्यपयत ॥ २५ ॥ 
ततः कोधो महानस्य ब्रह्मणोऽनायताऽऽस्तिकाः । कोधैन तस्य नेत्राभ्यां प्रपततनश्विन्दवः ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्तमये तस्य ब्रह्मणः परमेश्वरः । अददात्रपया बुद्धि भगवान्करुणानिषिः ॥ २७ ॥ 

स पुनर्देवदेवस्य प्रसादादम्बिकापतेः । तताप परमं घोर तपो विग्राश्वतरमुलः ॥ २८ ॥ 


कौमारः सनकादिरग्रेवक्ष्यमाणप्रभावातिशययोगाद्मजापतिना सृष्टत्वाच्च प्राकृतवैकृतोभयालकः । इति सर्गा नव । यद्यपि 
मुनिभिरभूमयद्धरणानन्तरभाविप्रजापतिकृतो चैकृत एव सर्गः पृष्टः सूतेन स्वयमपि 'सिसृक्ष्ब्रहमण" इत्यादिना स॒ एव 
व्युखादितस्तथाऽपि सर्गानुक्रमणप्रस्तावेन प्राकृतमपि सर््रयमुपन्यस्तमिति तेन सह सर्गा नवेदयक्तम्‌ । पुराणान्तरेषु मुख्यसर्गः 
षड्विधः । तैर्यग्योन्योऽष्टाविंशतिभेदो देवसर्गोऽष्टविध इत्ययुक्तम्‌ । इह तदनभिधाने कारणमाह-एषामवान्तर इति । न शक्यत 
इति नेष्यत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


अनिच्छाकारणमाह-अत्पत्यादिति । कौमारस्य सर्गस्य विभागमाह-सनकं चेति ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


सनकादयश्चेत्मष्टौ मतिं न चक्रिरे ब्रह्मा वा किमिति क्लेशालिकायां मतिमकरोदित्यत आह-चृष्ठयर्थमिति । स हि शिवाज्ञया 
स्वयं सृष्टौ नियुक्त इति तेनावद्यं सा कर्तव्येत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


बुबोष बोधयामास ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८.॥ 


सनकादि कुमारो की सृष्टि नयम सर्ग है । यह नवमसर्ग प्राकरृत्‌ भी है वैकृत भी । (प्रत्यक्षादि का विषय व यैकृतसर्गं की अन्य 
विशेषतां वाला होने से चैकृत ओर प्रभावातिश्ञय वाला होने से प्राकृत भी ६ ।) इन सगं के अवान्तर भेद भँ बताना नहीं 
चाहता क्योकि उसे जानने का आप लोगो को कोई खास उपयोग नहीं । अतः यै उसे अभी नहीं बताता ॥ 9 ८/९ ॥ 


(कौमारसरग श्रेष्ठ होने से व नाममात्र से सम्न न आने के कारण स्वल्प विस्तार से बताया जा रहा है-) हे हियोपासक- 
श्रेष्ठो ! प्रजापति ने प्रारंभ मे सनक, सनातन, सनन्दन, ऋभु ओर सनत्कुमार को उत्पन्न किया ॥ १९-२0 ॥ ब्रह्माके ये 
मानसपतर ब्रह्मा के समान श्रेष्ठता वाले ह । ये पौचां परम वैराग्यसम्पतर हुए ॥ २१ ॥ प्रजापति से उत्य् ये कुमार आत्मा की 
अकर्तृता के निङ्चय से एकमात्र शिवध्यान मँ एकाग्र हुए, सृष्टि करने की इच्छा इन्टं नहीं हुई ॥ २२ ॥ 

सृष्टि के लिये व्यग्र ब्रह्मा अम्बिकापति की मायावज्ात्‌ किंकर्तव्ययिमूढ हो गये । (मेरे पुत्र सनकादि सृष्टि कर नहीं रहे 
तो अब भँ क्या करं जिससे सूष्टि प्रबन्ध चले ?-यह सोचने लगे) । उन परेशान देखकर उनके पिता पुरुषोत्तम नारायण 
ने उन्हे समज्ञाया । सर्वकारण विष्णु द्वारा समन्ञाये जाने पर ब्रह्मा ने नित्य विष्णु का ध्यान करते हुए महाघोर तप किया । 
यो बहुत समय बीतने पर भी उन्हे कुछ समञ्च न आया ॥ २३-२५ ॥ हे आस्तिको ! इसे ब्रह्मा को अत्यधिक क्रोध 
आ । क्रोध से उनकी ओंसलों से ओंसू गिरने रगे ॥ २६ ॥ इस समय करुणानिधि परभेडवर ने ब्रह्मा को सदूबद्धि दौ ॥ २७ ॥ 
शिवक्रुपा से रब्धबुद्धि चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुनरपि परम घोर तपस्या की ॥ २८ ॥ 


७0 शिवमाहात्यखण्डम्‌ 

ृष्ठपर्थ ब्रह्मणस्तस्य श्रवोर््ाणत्य मध्यतः । अविमुक्ताभिधाहेशात्स्वकीयात् विशेषतः ॥ २९ ॥ 

त्रिमूर्तीनां महेशस्य दिना वेदार्थवित्तमाः । अभूतो महादेवः सवदिवनमकरतः ॥ २0 ॥ 
अर्धनारीश्वरो भूत्वा श्रहुरासीद्‌ श्रणानिधिः । तमनं शकर साक्षात्तेजो रािमुमापतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वजनं तर्वकतरिं नीललोहिततंनितम्‌ । द्रष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या सुत्वा हृष्टः प्रजापतिः ॥ २२ ॥ 
उवाच देवदेवेश छरेमा विविधाः श्रनाः । ब्रह्मणो वचन देवः श्रत्वा विश्वनगत्यतिः ॥ ३२ ॥ 
सर्ज स्वात्मना तुल्याभ्लिवो सुदान्दिनोत्तमाः । तं पुनश्वाऽऽह देवेशं ब्रह्मा विश्वनगत्यभुः ॥ २४ ॥ 
जन्म्रत्युभवाविष्टाः घन देव श्रना इति । एवं श्रुत्वा महादेवः ग्रहस्य कठणानिधिः ॥ २५ ॥ 
प्रोवावाशोभनाः कये नाहं नरह्रना इमाः । अहं दुःखोदधौ मगना उद्धरामि पना इमाः ॥ ९६ ॥ 
सम्यण्लञानप्रदानेन गुहमूर्तिषरिगरहः । त्वमेव एन दुःखबा प्रनाः सर्वाः श्रनापते ॥ २७ ॥ 

सष्ठरथमिति । सृष्ट्यर्थं तपतस्तस्य ब्रह्मणो श्रुवोरप्रणस्य च मध्ये यदविमुक्ताभिधानं क्षेत्रं त्रिमूर्तीनां ब्रहमविष्णुमहेश्वराणामुप- 
ठब्धिस्थानत्येन साधारणमपि विङेषतो महेश्वरस्य स्वकीयम्‌ । तत्रासंभूतोऽनादिरपि परमेश्वरः कृपयाऽर्धनारीश्यरः सग्ादुरा- 
सीत्‌ । श्रुवोर््रणस्य च मध्यं हौवमविमुक्ताभिधमिति हि जादालोपनिषदि श्रूयते-"अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य 
"एषोऽनन्तोऽव्यक्त आतमा तं कथमहं विजानीयामिति । सहोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽयिमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा 
सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽयिमुक्तः कस्म्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां च मध्य प्रतिष्ठित इति । का यै वरणा का च नासीति । 
सर्वानिन्द्ियकृतान्दोषान्यारयति तेन वरणा भवति, सर्वानिन्दरियकृतान्पापत्नाशयति तेन नासी भवतीति । कतभ्मं चास्य स्थानं 
भवतीति । धुवोरप्राणस्य च यः संधिः स एव चीर्लोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति" ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ 

नीललोहितमिति । कण्ठे नीकोऽन्यत्र लोहितः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

जन्मपरत्युभयेति । तथाविधा एव प्रवृत््यभिमुखा यतः ॥ ३५. ॥ ३६ ॥ 

गुसमूर्तति । “योजयति परे तत्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः' इति ह्युक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सृष्ट के लिये तपस्या करते उन ब्रह्म की भौहो तथा नाक की संधि स्थल से अर्धनारीक्वर होकर सब देवों के आराध्य करुणालय 
महादेव प्रकट हए । बह संभिस्थल “अविमुक्त देश' कहा जाता है । बह ययपि बरहम, विष्णु, महेश-तीनो की उपलब्धि का 
स्थान है तथापि विक्ोषतः उपलब्धि के र्ये महेश का अपना स्थान है ॥ २९-३0 १/९ ॥ 

अजन्मा, कल्याणकारी, स्वय॑तेजोरुप, सर्वत, सर्वकर्ता, नीललोटित कटे जाने वारे उमापति को देखकर प्रसत हए प्रनापति 
ने उने प्रणामकर ब परम्‌ भक्ति ते उनकी स्तुति कर उन देवाधिदेव से ही कहा, “ये (पूर्व सर्ग मे ज्ञात व प्रकृतसर्ग मे आवश्यक) 
विवि प्राये उन्न कीजिये । ब्रह्मा की बात मानकर महादेव ने अपने समान रुद्रौ को उत्पन्न किया । ब्रह्मा ने उन फिर 
कहा, हि देव ! (पसे प्राणियों की सृष्ट संसार की उच्याबच गति की हतु कैसे बनेगी ?) जन्म-मृत्यु के भय से आविष्ट प्राणियों 
को उत्यन्न कीजिये ।” यह सुनकर करुणामय महादेव ने हैसकर कहा, 'हे ब्रह्मन्‌ ! भै ये (जैसी तुम चाहते हो यैसी) अङुभ 
परनाय उत्यञ्च नहीं करेगा । ध तो उलट दुःखसमुद मेँ हवती रती प्रनाओं का गुसमूर्ति ग्रहणकर सम्यक्‌ आत्मज्ञान देकर उद्धार 


करता ह । हे प्रजापति । दुःखप्मुख इन प्रनाओं को तुम ही उत्यन्न करो ।' ॥ ३१-३७ ॥ यह कहकर श्रीमान्‌ नीललोहित 
भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गये । 





१. धुःखाढ्याः । २. ख. एषोऽव्यक्तोऽनन्त आत्मा । ३. ड. ०तमच्चास्य । 


अध्यायः-१0 + 
इत्युक्त्वाऽनतर्हितः श्रीमान्भगवान्ीटलोहितः । ततस्तस्य ्रसादेन निवार्य कमलातनः ॥ २८ ॥ 
रुदानत्यन्तकल्यायून्नासरष्टौ श्रवर्तकान्‌ । शन्द(दीनि च भूतानि प्ञ्वीक्रत्य दिजोत्तमाः ॥ २९ ॥ 

तेभ्यः स्थूलाम्बर वायुं बद्व चैव जल महीम्‌ । पर्वता^्व तमृदाश्व व्रकषादीनपि सुरताः ॥ ४0 ॥ 
कलादिवुगपर्वन्तान्कालयनन्यानपि प्रभुः । घृष्ट्वा वेदविदां मुख्याः साधकाननत्यभुः ॥ ४१ ॥ 
मरी्िं च स्वनेत्राभयां हृदयाद्‌ भरगुमेव च । शिरसोऽङ्गिरतं चैव तथोदानाद्‌ दिनोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
युल्तयंपृलहं व्यानादपानात्कतुमीश्वरः । दकष प्राणात्तयैवात्िं श्रोत्राभ्यां मुनिपुयवाः ॥ ४३ ॥ 
समानाच्व वतिष्ठास्यं संकत्यादर्मसन्नितम्‌ । एवमेताननः श्रीमानघ्रनत्साधकोत्तमान्‌ ॥ ॐ ॥ 
युनस्तदाज्ञया विप्रा धर्मः सकल्यतज्ञितः । मानवं रुपमापनः साधकस्तु प्रवर्तितः ॥ ४५ ॥ 
ततश्वतर्मुलः स्वस्य जधनादसुरान्धिनाः' । ष्ट्वा मूर्ति पुनत्त्यक्त्वा शरीरान्तरमाप्तवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सद्रान्ीलोहितेन सृष्टान्निवार्य शब्दादीनि तन्मत्रापरपर्यायाणि सूक्ष्मभूतानि प्रागेव परमात्मना सृष्टानि पञ्चीकृत्य वियदादीनां 
पञ्चानां भूतानां मध्य एकैकं पञ्चात्मकं कृत्वा । यथा-वियदादिकमेकैकं द्विधा द्विधा विभज्य तत्र द्विधातो द्वितीयभागं चतुर्धा 
विभज्य वाय्यादिभूतचतुष्टयप्रथमभागेष्वेकैकं योजयेत्‌ । एवं वायोरपि द्वितीयभागं चतुर्धा विभज्य वायुप्रथमभागं परित्यज्य 
वायुव्यतिरिक्तभूतचतुष्टयप्रथमभागेषु योजिते सयेकेकभूतस्यार्ध स्वकीयमर्ध स्वेतरभूतचतुष्टयालकमिलयेकैकस्य पञ्चालकत्वेऽपि 
भागाधिक्यासृथिव्यादि विभागव्यवहार इति । उक्तं व्यासेन-वैेष्यात्तु तदवादस्तद्वाद' इति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
तेभ्य इति । तेभ्योऽपञ्चीकृतेभ्यः शब्दादिभ्यः सकाडातसजञ्चीकरणेन निष्पत्नानि ्थूलादीन्याकाज्ञादीनि भूतानि भौतिकानि 
पर्वतादीनि च ससर्जत्यर्थः ॥ ४0 ॥ 


कलादीति । कलाकाष्ठामुहूर्तादिकालविभागानां बहत्पतपनपरिस्पन्दोपाधिकृतत्वेन पञ्चीकरणोत्तरकालभावित्वम्‌ । 
काठस्वरूपमात्रस्य तु मायापरमात्मसंबन्धमात्रकत्वेन प्रागेव सिद्धेः ॥ ४१ ॥ 


तानेव साधकानाह-मरीचिं चेत्यादि ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
साधकैर्मरीच्यादिवसिष्ठानतर्नवभिः प्रवर्तितो धर्म एव मनुरूपतां प्राप्त इत्याह-पुनरिति ॥ ४५ ॥ 


ततश्चतुर्मुख इति । असुरान्पष्टूया ब्रह्मणा परित्यक्तं तच्छरीरं रघ्रयातमकमासीत्‌ । तथाहि तैत्तिरीयके “इदं वा अग्रे नैव 
किंचनाऽऽसीत्‌” इति ब्रह्मणोऽहरादौ लोकत्रयसृष्ि प्क्रम्योक्तम्‌ “स जघनादमुरानसृजत तेभ्यो मृन्मये पात्रेऽत्रमदुहदधयाऽस्य सा 
तनुरासीत्तामपाहत सा तमिम्राऽभवत्‌' इति ॥ ४६ ॥ 


तब शिवक्रुपा से कमलासन ब्रह्मा ने सुदो को सृष्टि करने ते रोक दिया भूत का पंचीकरण कर उनसे 
स्थूल आकाश्ञ, बा, 9 अग्नि, जल ओर पर्यी तथा पर्वत, समुद वृक्ष आदि बनाये । (पचा सुषम महाभूतो को विशिष्ट अनुपात 
म आपस यें मिला देना पंचीकरण है । पचास प्रतिशत सूक्ष्म आकाश मँ सद्रे बारह-स़े बारह प्रतिशत अन्य चारों महाभूत 
मिलाने से जो वस्तु तैयार होती है उते स्थूल या पंचीक्रृत आकाञ्च कहते है । इसी तरह सभी महाभूत पंचीकृत सूप मेँ उपस्थित 
होते ह । इद्दियविषयभूत गुणो का आधार होना दी स होना है) ॥ ३८-४0 ॥ कला से युग तक के खण्डकालों को व 
अन्य सामग्रियों को उत्यन्नकर ब्रह्माजी ने त सहायक व्यक्तियों को उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ अपने नेजों से मरीचि 
को, हदय से भृगु को, तिर से अंगिरस्‌ को, उदान से पुरस्त्य को, व्यान से पुलह को, अपान से क्रतु को, प्राण ते दक्ष को, 
कानोते भ समान से वसिष्ठ को, ओर संकत्य से धर्म को-यों इन उत्तम साधकं को श्रीमान्‌ ब्रह्मा ने उत्यन्न किया 
॥ ४२-४४ ॥ फिर उनकी आज्ञा से मरीचि से वसिष्ठ तक गिनाये नौ साधकों दारा प्रवर्तित धर्म, जो ब्रह्मा के संकल्प से 
उत्पन्न होने के कारण संकल्प नाम वाला धा, मनु-रूप को प्राप्त हुआ ॥ ४५॥ 


तदनन्तर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपनी जंघा से असुरो को उत्पन्न किया । ये सब उत्पन्नकर उन्होने अपना वह 
शरीर छोट दिया ओर अन्य शरीर प्रहणकर लिया । ब्रह्मा दारा छोड़ा वह शरीर मनुष्यों की रान्नि खन गया ॥ ४६१/२ ॥ 


१.नचासुरसृष्टिवैयर््यम्‌, पापमन्तरा संसारचक्रस्थगनादिति वोध्यम्‌ । सुरभ्यः पूर्वजल्वं चासुःप्रवृततीनां स्वाभाविकतयानुभवसिद्धमिल्यनयत्र 
विस्तरः. । 


७२ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
सा तेनुत्रह्मणा त्यक्ता रात्रिरुषाऽ भवन्रणाम्‌ । पुन्रहमाऽऽ देहस्य मुखात्सत्वविरभ्भितात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पृष्ट्वा सुरानजस्तच्च शरीर त्यक्तवान्युनः । तत्युनरवेदविचछरेष्ठा अभत्रणां दिनं ञुभम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुनश्च सत्त्वसयुक्तं रीर भगवानः । आस्थाय ब्रह्मविन्युल्याः पितृन्ृष्ट्वा विहाय तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
आरीरान्तरमापन्नश्वतुर्वकतरः शिवाज्ञया । त्यक्ता मूर्तर्दिनाः सा तु सध्या तेनाभवद्‌ दिनाः ॥ 4८0 ॥ 
बरह्मणो विग्रहादेव रजसा परिवेष्टितात्‌ । जजिरे मनुजाः सर्वे त्यक्तं तदिग्रहं पूनः ॥ ५१ ॥ 
ज्योत््नारूपेण निष्पन्न पुनरदेहान्तरं गतः । ब्रह्मा तत्य शरीरात रजसा सहिता ' दिनाः ॥ ५२॥ 
धुतिपाताभिभूताश्व राक्षसाः पत्रगास्तथा । भूतगन्धर्वरुपाश्व समुत्पन्ना बलान्विताः ॥ ५३ ॥ 
पुनदेहान्तरं त्वा ततो विश्वनगत्यतिः । वयांसि गर्दभानश्वान्मातङ्गत्रासभान्मृयान्‌ ॥ ५४ ॥ 
ससर्जान्यांश्व विश्वात्मा तथैवोद्ातरमेव च । ऋचं चैव त्रिवृत्सोमं तथा चैव रथंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अग्निष्टोमादिकं सर्वं सहाङ्गेन प्रजापतिः । तथैव सर्वनामानि निर्ममे वेदशब्दतः ॥ ५६ ॥ 
मुखात्सत्त्ययिसृभ्भितादिति । ऊर्ध्वस्रोतसो हि साछ्विका इत्युक्तम्‌ । श्रूयते हि-'स मुखादैवानसृजत तेभ्यो हरिते पात्र 
सोममदुहत्‌ । याऽस्य सा तनूरासीत्तापपाहत तदहरभवदि'ति ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
पुनश्च सतत्वसंयुक्तमिति । पितृन्देवपितृन्‌ ऋतून्‌ ' ऋतुवः खलु वै देवाः पितरः" इति श्रुतेः । मनुष्यपितरस्तु तदा न जाता 
एव । तानसष्टूवा त्यक्तं शरीरं संध्या जाता । श्रूयते हि-' स उपपक्षाभ्यामेवर्तूनसुजत तेभ्यो राजते पात्रे घृतमदुहत्‌ । याऽस्य सा 
तनूरासीत्तामपाहत सोऽहोरात्रयोः संधिरभवत्‌' इति ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ 
रजसा परिवेष्टितादिति । अरवक्सरोतसो हि राजसा इत्युक्तम्‌ । श्रूयते हि "स प्रजननादेव प्रजा असृजत ' इत्यारभ्य "ताभ्यो 
दारुमये पात्रे पयोऽदुट्याऽस्य सा तनूरासीत्तामपाहत सा ज्यो्नाऽभवत्‌" इति । 
रजसा सहितादिति । रजसो रागात्मकत्वात्ततो जाता राक्षसादयः श्षुत्पिपासादिपरीता जाताः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
तत्त्सरष्टव्यानुरूपं तं तं देहं स्वीकृत्य शेषं सर्व सृष्टवानित्याह -पुनरदहान्तरं ग्त्येति ॥ ५४ ॥ 
ओद्रात्रमुदूगातृकर्म । ऋचं यज्ञम्‌ । त्रिवृदादीनि यज्ञा्गानि । श्रूयते हि "इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच ऋचो यजूषि सामानि 
च्छदांसि यज्ञान्प्रजां पशून्‌" इति ॥ ५५ ॥ 
येदक्षब्दत इति । तथा चोक्तं पुराणे-' ऋषीणां नामधेयानि कर्माणि विविधानि च । वेदशाद्देभ्य एवाऽऽदौ निर्ममे स महेश्वरः" 
इति ॥ ५६ ॥ 


ग्रहण किये उस नवीन शरीर के सत्त्वगुणाधिक्य वाठे मुख से ब्रह्मा ने देवताओं को उत्यन्न किया ओर पुनः शरीर छोड़ दिया 
जो मनुष्यों का दिन बन गया ॥ ४७-४८ ॥ तदनन्तर ब्रह्मा ने सत्त्वसंयुक्त एक ओर देह धारण किया व उसते ऋतु उतयत्र 
कीं तथा िवाज्ञानुसार उस शरीर को भी छोड दिया जो मनुष्यो की सन्ध्या बन गया ॥ ५0 ॥ ब्रह्मा दारा गृहीत रजोगुण-युक्त 
शरीर से ही सब मनुष्य उत्यनन हुए । मनुष्य बनाकर ब्रह्मा ने वह शरीर छोडा तो वह ज्योत्स्ना बना गया ॥ ५११/. ॥ ब्रहम 
ने पुनः अन्य श्षरीर लिया । रजोगुण से युक्त उस शरीर से भूख-प्यास से अभिभूत तथा अत्यन्त बली राक्षस, पत्रग, भूत 
ब गन्धर्व उत्यन्न हृए । (ष्यपि पञ, मनुष्य आदि भे भी भूख-प्यास ह तथापि राक्षस आदि मेँ अत्यधिक है अतः उनके लिये 
इनका उल्लेख कर दिया ।) ॥ ५२-५३ ॥ फिर अन्य देह धारणकर पक्षी, खच्वर, घटे, हाथी, गधे, मृग तथा अन्य जानवर 
उत्यन्न किये । इसी प्रकार ओदगात्र उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ का कर्म), यज्ञ, त्रियत्सोम, रथन्तर, अग्निष्टोम आदि सव (यज्ञांगो) 
को उनके अवयां सहित ब्रह्मा ने बनाया ॥ ५४-५५१/, ॥ तथा वेद के शाब्दो से सारे नाम (संजये) बनाये ॥ ५६ ॥ 





५. टीकेह पञ्चम्यन्तं पिपटिषति । 


अध्यायः-११ भ. 
पञ्चीक्रतानि भूतानि ब्रह्मणा मुनयः पुरा । सर्वेषां कारणत्वेन ्रोक्तानि ब्रह्मवादिभिः ॥ ५७ ॥ 
एवं विचित्रं जगदन्तरात्मा प्रनापतिः स्वप्नसमं स सृष्ट्वा । 
श्रसादतस्तस्य महेश्वरस्य पुनस्तमोरुपमवाप सद्यः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीर्कन्दपराणे सूतसंहितायां शिवमाहात्यखण्डे बरहप्ष्टिकथनं नाम दामोऽध्वावः ॥ 90 ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः 


एवं एष्ट्वा पुनर्ब्रह्मा स्थावराणि चराणि च । भगवन्भगवानीजः किं चकाराऽऽग्ु तदद ॥ 9 ॥ 
यानि पुरा ब्रह्मणा पञ्चीकृतानि भूतानि तान्येवोक्तस्य शव्दार्प्रपञ्चजातस्य कारणमित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 


एवं विचित्रमिति । निरतिशय्ञानवैराग्यसंपत्नौ हि प्रजापतिः । यत्रेदमुच्यते ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । एश्वर्य 
चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम्‌ ' इति ॥ सह स्वभावत एव! । एवंभूतोऽपि सृज्यप्राणिकर्मभिः प्रवर्तितस्य परमेश्वरस्याऽऽज्ञया 
मायामयं जगन्नर्माय प्रभोराज्ञां निष्पन्नं मन्यमानः स्वाभाविकीं स्वरूपप्रतिष्ठा प्रापत्‌ । तत्त्वनिष्टैव चेयं 
लौकिकृष्टीनामविषयत्वात्तमोसपप्रान्तरुच्यते । उक्तं गीतासु" या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि 
सा नि परयतो मुनेः" इति ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमत्काञ्ञीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाव्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्वर्तकेन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे ब्रह्मसृष्टिकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १0 ॥ 


प्रजापतेः स्वप्रतिष्टत्वेऽवशगष्टसुष्टिः सृष्टपरिपाटनं साप्रतिकसंसारौपलम्भश्च कथं स्यादिति जिज्ञासमाना मुनयः 
पृच्छन्ति एवं सृष्ट्येति ॥ १॥ 
हे मुनियो ! ब्रह्मा ने पहले पहल मिन महाभूतो का पंचीकरण कर दिया था वे इस शब्द व अर्थं रूप सारे प्रपंच के कारण 
ब्रह्मादि दारा बताये गये हं ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार महेश्वर की कृपा से अन्तरात्मा प्रजापति ने विचित्र स्वप्नसद्ृहा जगत्‌ रचा ओर पुनः अपने वास्तविक स्वसप 
मँ स्थित हो गये । यह स्वरुपस्थिति ही साधारण दष्ट से तमोसूपता की प्रापि है क्योकि इसमें भेदभिन्न जगत्‌ का परामर्श 
नहीं ॥ ५८ ॥ 


हिरण्यगर्भ आदि विोषसुष्टि नामक ग्यारहवा अध्याय 


नैमिषारण्य के मुनिं ने आगे जिज्ञासा की-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार स्थावर व जंगम सृष्टियों को रचने के बाद ईङ्वरात्मक 
ब्रह्माजी ने क्या किया-यह हमें शीघ्र बताइये । (जानने के लिये श्षीप्रता इसलियि है कि यरि ब्रह्मा जी पूर्वाध्यायोक्त रीति से 
निश्चेष्ट हो गये तो उत्तरसूष्टि, परिपालन व अब .तक व्यवस्था कसे चल रही है-यह शंका उत्कट हे ॥) ॥ १ ॥ 


9. जातमात्रस्य प्रजापते न ज्ञानादिः, भयारत्यादिश्रवणात्ततश्च विनोपदेशं ज्ञानादिलाभः सहसिद्धवाक्यार्थ इति स्थितमाकर इत्यभिप्रेत्य 
सहपदार्थः स्वभावत एवेति व्याख्यातः । 

२. एवं व्यवस्थितोत्पत्तिकायां सृष्टौ सत्यताधीपरिजिहीर्षया मूले स्वप्नसममिलयक्त, तद्याचष्टे मायामयमिति । न च 
मायिकेऽ क्रमनियमः, स्वप्नादौ क्वचित्‌ क्रमस्याप्युपठब्धेः । सूष्टेरुपरब्धतया प्रयोजनाभावेन तत्र शाप्त्रतातपर्यायोगात्‌, अनुपलब्धे ह्यर्थे 
तस्मामाण्यस्य तान्तरकैरभ्युपगमात्र हि सृष्ट्यादिप्रपंचः प्रतिपिपादयिषितः, किन्तर्हि, नेतीत्यादि निषेधायैवोपस्थापितो नेदं रजतमित्यत्र 
रजतवदिति वोध्यम्‌ । दृष्टस्य गतिमनुक्तवाऽदैतोपदशस्यासम्भवत्वादक्ं दैतमिश्यातवसि्िूर्वकत्वमदैतसत्यत्वसिददेः । अध्यारोपापवादन्यायं 
च हित्वोपायान्तराभवआत्मवोधन इति गीताभाष्यादावुक्तत्वाच्चेति । 





७४ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
तरूत उवाच-तहारहेतुभूतेन तमता परिवेष्टितः । विहाय तत्तमोरूपं एष्टानामभिरद्धये ॥ २ ॥ 
हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो रूपमाप तः । हिरण्यगर्भं वक्ष्यामि तथाऽन्यदपि सुव्रताः ॥ ३ ॥ 
पञ्चभूतेषु जातेषु शब्दत्यशदिषु द्विनाः । विनातास्तेषु तत्त्वेन गुणेन ज्ञानराक्तयः ॥ ४ ॥ 
तथा तमष्टिभूतानां दिनाः स्वानां रजोगुणात्‌ । शब्दस्पादिभूतेषु विजाताः करति्क्तयः ॥ ९ ॥ 


संहारोतुभूतेनेति । जगतकर्तरि प्रजापतौ स्यूपप्रतिष्ठे हि “जगल्मतिष्ठा देवर्ष" इत्युक्तरीत्या सकलं जगदव्यक्ते लीयते । अत 
उक्तं॒संहारहेतुभूतं तमः । तेन परिषेष्टितस्तदुपाधिकः स ॒सृष्टानामभिवृद्रये तत्तमोस्प॑विजहौ । अयमाशयः- 
अविद्याप्मितारागद्वेषाभिनिवेशलक्षणक्लेशपञ्चकमूलो हि कर्मश्ियः प्राणिभिरिहामुत्र च लोके भोक्तव्यः । यदुक्तं पतञ्जटिना- 
“क्लेशमूलं कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय' इति । यावच्च कर्मणां मूलभूतं वलेशपञ्चकमनुवर्तते तायत्तस्य क्मशियस्य त्रिविधः 
परिपाको भवति नानाविधयोनिषु जन्मप्राप्तिश्चऽऽयुश्व सुखदुःखलक्षणफलोपभोगश्वेति । तदप्युक्तं तेनैव “सति मूठ तद्विपाको 
जात्यायुर्भोगाः इति । तत्र पूर्वोदीरितसृष्ट्यां केषांचिज्जन्महेतुकर्मणां चरितार्थत्वेऽप्यवशिष्टानां चाऽऽयुरहतूनां च कर्मणां 
फलप्रदानानुरूपसर्गपर्यन्तानांप्रभोराज्ञामनुसंदधानस्तदर्थं हिरण्यगभापिरपर्यायस्य ब्रह्मणो रूपं प्रापदिति । यद्यपि ब्रह्मा हिरण्यगर्भरूप 
एव तथाऽपि सूतः प्राकृतसर्गहेषं विवक्षुरजिज्ञासिताभिधानेऽनवधेयवचनतापातात्तद्विषयां जिज्ञासां मुनीनामुसादयितुं हिरण्यगर्भसं्स्येति 
विशिनष्टि । अमुनैव विदोषणेन मुनीजज्ञातजिज्ञासानाकलव्यापृष्टोऽपि सूतः स्वयमेव वक्तुं प्रतिजानीते हिरण्यगर्भमिति । 
तथाऽन्यदिति । सूत्रातानमन्तर्यामिणं त्रयाणामपेक्षितमुपाधित्रयं तदुतत्तिप्रकारं चेत्यर्थः ॥ २ ॥ २३ ॥ 


प्ञ्वभूतेष्विति । अयमर्थः अबुद्धिपूर्वकं तमोरूपमव्यक्तमुलन्नमिति यदवादिष्म तदधिष्ठितनिष्कलः परशिव ईश्वरः सगुणं 

ब्रह्मेति चोच्यते । तत उत्पन्नं यन्महन्त्तं प्रकृतसर्गमध्ये प्रथमम्‌, "सर्गस्तु प्रथमो ज्ञेयः" इति प्रागुक्तं, तस्य गुणत्रयालमक्यात्तत 
उसत्रानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रापरपर्यायाणि सूक्ष्मभूतान्यपि गुणत्रयातमकान्येव । अतस्तेषु सत्त्वगुणनिबन्धना याः 
पञ्चक्ञानकाक्तयस्ताः प्रत्येकं श्रोत्रत्वक्वक्षु्गिह्वघ्राणलक्षणानि ज्ञानद्धियाणि पञ्च जनयन्ति । तेष्यैव पञ्चसु सूक््मभूतेषु 
स्थानां वाक्पाणिपादपायूपस्थलक्षणानां कर्मेद्धियाणां कारणभूताः पञ्च क्रियाशक्तयो जायन्ते । तथेति 

कथनात्समष्टिभूतानां स्वानामिल्येतूर्वत्रापि योजनीयम्‌ । तत्र तु श्रोत्रादीनां ज्ञानन्धियाणां कारणभूता ज्ञानशक्तय इत्यर्थः । 
समष्टिभूतानामिति व्यष्टिव्यवच्छेदार्थम्‌ । तथाहि-व्यष्टिभूतस्थूलभूतपूक्ष्मकारणोपाधिभिरपहितं तत्त्वं विश्वतैजसप्राज्ञशब्धैर- 
भिधीयते । समष्टिभूतौसौरुपहितं तत्त्वं वैश्वानरहिरण्यगर्भष्वरपदैरभिधीयते । तथा हुत्तरतापनीयोपनिषदि श्रूयते "विश्वो 
वैश्यानरः प्रथमः पादस्तैजसो हिरण्यगर्भो द्वितीयः पादः प्राज्ञ ईश्वरस्तृतीयः पादः" इति । तदिह हिरण्यगर्भस्य विवक्षित्यात्समष्टि- 
भूतानामिलयुक्तम्‌ । तत्र समष्टिसूकष्मभूतेषु पञ्चसु स्थिता ज्ञानशक्तयो भिकि"त्वा मनोबुद्धयपरपर्यायं समष्टिभूतमन्त करणं 
जनयन्ति । पञ्चभूतगतज्ञानशक्त्यातक्यापि मनसदछठन्दोगोपनिषदि यदत्रमयत्याभिधानम्‌, “अन्नमयं हि सौम्य मनः' इति, 
तदत्नप्रचुर्यभिप्रायम्‌ । अत्ननिबन्धनोपचयभिप्रायं वा । तथाच तत्रैव “पञ्चदशाहानि माऽ श 'रित्यादिनाऽव्रहानोपादानाभ्यां 
चित्तस्यापचप्योपचयायेवोदाहरन्ति । अमुभैवाभिप्रायेण यज्ञयैभवखण्ड उपरिभागे पञ्चमाध्याये-“उग्रेनाऽऽप्यायिते पक्तेनाधीतं 


सूतज ने बाताना आरंभ किया-संहार की कारणभूत अविय्ारप उपाधि का परित्यागकर उत्पन्न प्रपंच की अभिवृद्धि 
के लिये उन्हेनि हिरण्यगर्भनामक ब्रह्मा का रूप ग्रहण किया । अब वैँ हिरण्यगर्भ तथा सूत्रात्मा आदि अन्य सूपो का वर्णन 
करेगा ॥ २-३ ॥ (प्रजापति के स्यस्यरुप मे प्रतिष्ठित हो जाने पर सकल जगत्‌ का अव्यक्त माया मँ विलय अवद्यंभावी 
है अतः उस समय बे माया उपाधि बाले हो रहते ह । इस विलयाधिकरणता की दृष्टि से संसारकारणभूत माया को यहो 
संहारकारणभूत कहा ह । किन्तु प्रजापति को यह विलय अभीष्ट धा नहीं अतः उन्होनि बह रूप छोड़ रुपान्तर ग्रहण 
। पूर्व भे स्वसपपरतिष्ठा का अभिप्राय यही व्यक्त करता है कि सूष्टि करने आदि से आत्मा मँ कुछ अन्तर नहीं 
आता) । 

शब्द, स्प आदि तन्मात्ररप सूतम महाभूतो कँ उत्पन्न हो जाने पर उनमें स्थित साल्िकांशों से ज्ञानराक्तिरूप श्रोत्र, 
त्यक्‌ आदि क्ञानेन्दि्यो उपजीं तथा उन्हीं सुय महाभूतो के अपने-अपने रजोगुणांशों से क्रियादाक्तिरूप कर्मन्द निर्मित 
इई ॥ ४-५ ॥ महाभूतो मे स्थित पचो जञानकक्तियौ मिरुकर सबका समष्टि मन बन गीं ॥ ६ ॥ उस समष्टि मन-अर्थात्‌ 


१. ग. इ. °लितत्वान्मनो° । २. ड. °चयौ चोदा० । 
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रतेषु स्थिता ज्ञानशक्तयः पञ्च सुताः । सम्भूतः सर्वषां मानतं करणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्गतो भगवानत्रहा त्रिूर्तनां दिजर्वभाः । हिरण्वगरभ इलुक्तो निभिः सूष्मदरशिभिः ॥ ७ ॥ 
तधैव बरहमविच्रेष्ठाः सुताः कृतिशक्तयः । तमष्टिभूतः प्राणानां भवेत्ाणः शिवाज्ञया ॥ ८ ॥ 
तत्रस्थो भगवान्विष्णुः सूतरातमेति श्रकीर्तितः । उभयत्र स्थितः साक्षात्‌ त्रिमूर्तीनां महे“वरः ॥ ९ ॥ 
अन्तर्यामीति वेदेषु गीयते वेदवित्तमाः । हिरण्यगर्भं यः ग्राप्त श्रुतिषु निभ्वितः ॥ १0 ॥ 
त पुनर्भगवान्रह्मा माययैव स्वकं पुनः † । दिषा करत्वा मुनिश्रेष्ठा अर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ ॥ १9 ॥ 
अर्धेन नारी तस्यां तु विरानमघनलुनः ° । पुनश्च भगवानत्यां स्वरागस्यं तथैव च ॥ १२ ॥ 
सग्रागत्माभिधं विग्रा अघरनल्लोकनायकः । ते पुनस्तेन विप्रन बरहमण्डेनाऽऽघ्रतास््रयः ॥ १३ ॥ 


तस्य भासते" इत्याप्यायन एवात्नस्यासाधारणकारणतां वक्ष्यति । तदुपहितः परमात्मा हिरण्यगर्भ इत्युच्यते । स एव च 
ब्रह्मविष्णुरु्राख्यमूर्तित्रयमध्ये ब्रह्युच्यते. ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


तथा सूक्ष्मभूतपञ्चके यक्छियाशक्तिपञ्चकं तन्मिरितं तत्समष्टिभूतं प्राणापानादिपञ्चवृ्तिकं प्राणं जनयति । "आपोमयः 
पराण" इत्यप्यश्नमयवद्माचुयभिप्रायमुपचयाभिप्रायं वा ॥ ८ ॥ 


तदुपहितः परमात्मा सूत्रात्तयुच्यते । स एव च ब्रह्मादिमूर्तित्रयमध्ये विष्णुरिति । उभयत्रेति । क्रियाज्ञानप्रविभागमन्तरेण 
भूतशक्तिपञ्चकोसत्ने परिहतमन प्राणविभाग एकस्मिन्रुपाधौ स एव परमातमाऽन्तर्यमीति । स च ब्रह्मादिूर्तित्रयमध्ये महेश्वर 
इत्युच्यते । अविभक्तज्ञानक्रियाशक्तित्वाविोषात्कारणोपाधिक ईश्वरोऽप्यन्तर्यामीतिकथ्यते । एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ 
एषोऽन्त्यम्यिष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌" इति हि श्रूयते । वेदेषु मीयत इति । बृहदारण्यके पञ्चमाध्याय 
उद्वालकयाज्ञवल्क्यसवादे सप्तमब्राह्मे प्रष्टारमुदाटकं प्रति याज्ञवल्वयेनोक्तम्‌ । "यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरौ यं पृथिवी 
न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आलमाऽन्तयग्यमृतः' इत्यादिभिर्बहुभिः पययिरन्तर्यामी निरूपितः । 
तथा "वायुर्वै गौतम तससूत्रमि त्यादिना प्राणः सूत्ाता निरूपितः । तथा "हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इति हिरण्यगर्भोऽपि श्रुतिषु 
गीयते । हिरण्यगर्भरूपमिति । ब्रह्मा हि त्रिमूर्तिमध्यवर्तिना ब्रह्माण्डाभिमानिविराडातना च व्यपदिक्यते । त्दुभयमव्यवच्छेदेन 
समष्टसूक्ष्मोपाधिकविवक्षया यः प्राग्विरण्यगर्भरूपं प्राप्त इत्युदित इत्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ १0 ॥ 


बधा कृत्वेति । यदाह मनुः-द्विधा कृत्वाऽऽतमनो देहमर्धन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारी तस्यां तु विराजमसूजलभु :" ॥ 
इति । इयत्पर्न्तं प्राकृतसर्गविङेषः । अव्यक्तमहदहंकारतन्मात्राणि ह्यष्टौ. प्रकृतय इत्युच्यन्त इत्यारभ्य यैकृतसर्गभ्विरोषः । 
विकारषोडशकान्तरवर्तिपञ्चीकृतभूतकार्यो हि ब्रह्माण्डः ॥ ११ ॥ 


विराजमिति । समष्टिखपस्थूलभूतपञ्चमयब्रहमाण्डाभिमानिनम्‌ । स्वराडख्यमिति ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसमष्टिलिङ्ग- 
शरीराभिमानिनम्‌ । सम्राडालमेति तदुभयकारणाव्याकृताभिमानिनम्‌ । तेन स्ष्रा हिरण्यगर्भेन ब्रहमाण्डनाऽऽयृता इत्युक्त- 
प्रकारेण ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ 
समष्टि ज्ञानशक्ति रूप उपाधि वाले को सूतष्यर्ी नियो ने हिरण्यगर्भं कहा है । त्निमूर्ति भ ये ही ब्रह्मा ह ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मयिविदि- 
षुज ! + ९.4 की पाचों क्रियाकक्ति्यो मिलकर शिव की आज्ञा से समष्टि प्राण बन गया ॥ ८ ॥ उस उपाधि 
वाला-अर्थात्‌ क्रियाज्ञक्तिसप उपाधि वाला आत्मा सू्ात्मा कहा जाता है । व्रिमूर्ति मँ वह ही १ है । 
५ विभाग को छोडकर जो केवल सूष्षमोपाधि आत्मा हे वह अन्तर्यामी रूप से वेदों मे बताया.गया हे । त्रिमूर्ति में बही 

कवर हे ॥ ९१/ ॥ 

ह षठ मुनियो ! शुतियं भे निरत किये ठंग से जो हिरण्यगर्भरप को परापत हुए थे उन व ने अपने शरीर 
दो हिस्सो मे बोट दिया । आधे हिस्से से वे पुरुष हो गये ओर आधे से नारी । उस नारी भें उन्होने क क 
ब्रहमाण्डाभिमानी को-उत्यन्न किया । फिर उती मे स्वराट्‌ नाम वाले को-अर्थत्‌ ब्रह्माण्ड के अन्दर होने वाले तमष्टि लिः 
के अभिमानी को-उत्यन्न किया ॥ १ 0-१२ ॥ इसी प्रकार सम्रात्मा नाम वाले को-पूर्योक्त दोनों के कारणभूत अव्याकृत 


१. ख. वपुः । २. ड. 'जब्मभुः । ३. एवं प्राणो वायुविकारोध्यातं देहधारणपोषणोद्गमनादिकर्म्यदुक्ति वायुप्राधन्या्तस्य 


संगमनीयैति भावः । ४. क. ख. शशि । 


७६ शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
प्राधान्येन विराडात्मा ब्रह्माण्डमभिमन्यते । स्वराट्‌ स्वरूपमुभवं सग्राडित्यत्रवीच्छरूतिः ॥ १४ ॥ 


विराट्स्वा्भुवं विप्रा अघरनन्सनुमास्तिकाः । अघरनयोगिनीं नारीं शतरूपां तपस्विनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा पुनर्मनुना तेन ग्रहीताऽतीव शोभना । तस्यां तेन समुत्यत्रः प्रियवृत्तस्तथैव च ॥ १६ ॥ 
उत्तानपादसज्ञश्व तथा कन्याढयं पुनः । उत्तानपादजां कन्यां दिना दकषप्रनापतेः ॥ १७ ॥ 
आकूतिं दत्तवाञ्युद्ां मानसस्य प्रजापतेः । आकूत्यां मानसस्याभूवज्ञो विप्राश्च दक्षिणा ॥ १८ ॥ 
यज्ञस्य जज्ञिरे पुत्रा मुनयो ादरास्तिकाः । दक्षान्नाताश्वत्नश्व तथा पुत्यश्व विङतिः ॥ १९ ॥ 
धर्मस्य दत्ता दक्षेण श्रद्ायास्तु त्रयोदा । तथैव तेन सपत्नाः श्रद्रा्याः कन्यका दज्ञ ॥ २0 ॥ 


उक्तमेव प्रकारमाह-प्राधान्येनेति । स्वरूपमिति । स्वस्पं समष्टिलि्स्वरूपं, समष्टिलिङ्रशगीरं तद्धासंसारमनुवृत्त 
स्वरूपमित्युच्यते । यदाह व्यासः-'तदापीतेः संसारव्यपदेशादि'ति । आपीतिरप्ययो मायायाम्तत्पर्यन्तमापीतेरिति । अ्रवीच्छुति- 
रिति । तैप्तिरीयकोपनिषदि “आपो वा इदं सर्वम्‌' इति प्रक्रम्य "सम्राडापो विराडापः स्वराडापः' इति व्रितयानमकत्वेनापां स्तुतिं 
कुर्वाणा श्ुतिरुक्तसमप्राडादित्रितयं व्यवहतवतीत्यर्थः । अन्यत्राप्येते वहुषु प्रदेशेषु श्रुत्या व्य्वह्नयन्ते, उपरवाभिमन््रणे "विराडसि 
सपलहा सम्राडसि भ्रातृव्यहा स्वराडस्यभिमातिहेति ।' तथा "विराद्ज्यौतिरधारयत्सम्रा्ज्योतिरधारयत्वराद्न्योतिरधारयत्‌ 
इति ॥ १४ ॥ 


वैकृतसूष्टेः प्रसतुतत्वाद्विकारकूपब्रहमाण्डाभिमानिना विराजैव कृतं सर्गमाह विराट्‌ स्वायंभुवमिति । विरा्रह्मा सोऽपि 
स्वडरीरं स्त्रीपुंसातमकं कृत्वा तद्धागावेव मनुदातरूपे कृतवानिल्यर्थः । तदुक्तं भागवते-“कस्य रूपमभूद्‌ द्वेधा यत्तायमभि- 
चक्षते । ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनुः स्वायंभुवः स्वराट्‌ । स्री याऽऽसीच्छतरूपाष्या 
महिष्यस्य महातनः' ॥ इति । कस्य विरादुबरह्मण इत्यर्थः | श्रुतिरप्याह-' स द्ितीयमैच्छत्स हैतावानास यथा स््रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ 
स इममेवाऽऽत्मानं देधा पातयत्ततः पतिश्च पली चाभवताम्‌ ' इति प्रक्रम्य "तां समभवत्ततौ मनुष्या अजायन्त" इत्यादि । स्वयंभुवो 
विराजोऽपत्यं स्वायंभुवो मनुः । तेनैव द्यक्तम्‌-"तपस्तप््वाऽसूजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । तं मां वित्तास्य सर्वस्य 
्रष्टारं दिजसत्तमाः' ॥ इति । वृत्तं वरतं प्रियवृतः प्रियव्रतः ।उत्तानपादजामिति । उत्तानपादानुजां ` जातां प्रसूतिं कन्यां दक्षप्रजापतये । 
मानसरस्येत । रुचिप्रजापतये । यदाहान्यत्र-' ददौ प्रसूतिं दक्षाय आकूतिं रुचये पुरा । प्रजापतिः स जग्राह तयोर्यज्ञः सदक्षिणः! 
इति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


यज्ञस्येति । दक्षिणायामिति रोषः । दक्षाज्जाता इति । चतुर्विंशतिकन्याः । तत्र श्रद्धाद्यास््रयोदश धर्मस्य पल्यः । यदाह 
परादारः- शरद्धा रक्षमीर्धृतिस्तुष्टः पष्टर्मेधा तथा क्रिया । वुदधिर्लन्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिसरयोदशी ॥ पल्यर्थ प्रतिजग्राह 
धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः इति । ताभ्यः श्रद्धादिभ्यस््रयोददाभ्योऽदवष्टाः ्यात्यादय एकादङ । तास्वष्टौ दक्षव्यतित्कतिभ्यः 


के अभिमानी को-उतयन्न किया (स्थूल सूम च कारण रूप) बरहमण्ड से परिच्छिन्न इन तीनों मँ विराट्‌ स्थूल का अभिमानी 
हे, स्वराट्‌ स्वरुप का अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हे ओर सम्राट्‌ उन दोनों के कारण अव्याकृत का अभिमानी 
हे । यह सब श्रुति ने तत्र तत्र बताया है ॥ १३-१४ ॥ (पूर्वोक्त त्रिमूर्ति कारणकोटि है व यह कार्यकोटि का उल्लेख ह यह 
विवेक है) । 

हे आस्तिको ! विराट्‌ ने स्वायंभ मनु को उत्तर किया । विराट्‌ ने ही योगज्ञ. शतरूपा नामकी नारी को भी उतयत् 
किया ॥ १५ ॥ मनु ने उस स्त्री को पत्नी सप ते ग्रहण किया । उसमे मनु से प्रियवृत्त-या प्रियत्रत-ओर उत्तानपाद नामक 
दो पुत्र तथा दो कन्याये उन्न हुई । उत्तानपाद के बाद पेदा हुई (प्रसूति नामक) कन्या का दक्ष प्रनापति से विवाह कर दिया 
तथा आकूति नामक दूसरी कन्या का (रुचि नामक) मानस प्रजापति से विवाह कर दिया ॥ १६-१७१/, ॥ आकूति मं मानस 
की सन्तान हूरई-यज्ञ । दक्षिणा नामक उसकी पत्नी से यज्ञ के बारह पुत्र उत्यनन हए । दक्ष की चौबीस पुत्रियां उत्पन्न 
इई ॥ १९ ॥ उनमे से श्रद्धा आदि तेरह कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया गया । अतएव धर्म को श्रद्धा आदि तेरह कन्यां 


= 
१, ङ. न्न्ते यथो प ।२.ग. ड. "जां प्र | 


अध्यायः-११ ७७ 


ताभ्यः स्यात्यादयो विप्रावशिष्टाः* षट्‌ च पञ्च च । एवं कम्िसपेण प्राणिनामम्बिकापतेः । 
आज्ञया बहवो जाता अत्ख्याता दविनर्वभाः ॥ २१ ॥ 
स्वभावादेव तभूतं समस्तमिति केचन । तत्र सिध्यति विप्रा देशकालायपेक्षया ॥ २२ ॥ 
कर्मणैव ससत्य समस्तमिति केचन । तच्ुतिस्ृतिवादस्य विरुद मुनिषुधवाः ॥ २२ ॥ 
यरा हिमवतः पर्वे मुनिः तत्यवतीतुतः । सुमनतुरममिनिश्वैव वैशपायन एव च ॥ २४ ॥ 
पैलः कपिलसनश्व तथा विप्राः पतजलिः । अक्षपादः कणादश्व तथैवाऽऽङ्गिरसो मुनिः ॥ २५ ॥ 
सकन्द मोचकश्चैव महाकालो महामतिः । कालरूपः कलामाी कामलः कपिध्वनः ॥ २६ ॥ 


प्रजापतिभ्योऽष्टभ्यो भवायैका पितुभ्य एका वह्य एका । यदाह पराहरः-^ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 
ख्यातिः सत्पथसंभूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥ सन्नतिश्चानसूया च ऊर्ना स्वाह स्वधातथा । भूगुर्भवो मरीचिश्च तथा 
चैवाङ्गिरा मुनिः । पुरुसत्य: पुरुहश्यैव क्रतुश्वर्षिवरस्तथा ॥ अत्रिर्वसिष्ठो वह्निश्च पितरश्च यथाक्रमम्‌ । ख्यात्याद्या जगृहुः 
कन्याः" इति ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


न केनचित्सृष्टंस्वाभाविकमेयैतज्जगदिति लोकायतिकास्तरमुपन्यस्य निरस्यति-स्वभावादेवेति । काडमीरेष्येव कुङ्कुममिति 
देशापेक्षा । अहन्येव कमलानां विकासः रात्रावेवोतलानामिति कालपेक्षा । आदिशब्देन पुण्यकृत एव सुखं पापिन एव 
दुःखमिल्यदृष्यपेक्षा । सर्वमिदमीश्वरेच्छ्येतीश्वरपेक्षा । सर्वमेवैतर्त्वभाव इतिचेत्‌ ? न । ईदृग्विधस्य लोकायतपक्षस्य 
वैदिकमताविङोषात्‌* ॥ २२ ॥ 

कर्मणेवेति^ अनीश्वरवादिनः । श्तिस्मृतिवादस्य विरुद्धमिति । ननु “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति 
वाजसनेयोपनिषदि कर्मणैवेति पक्षः स्वीकृतः ? न । ई्वराधिष्ठितयोरेव तयोः स्वरूपलाभः स्वकार्य्कर^त्वं चेत्यपि 
श्रुतावेवोदीरणात्‌ । श्रूयते हि-एष उ एव साधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषती 'ति । व्यासोऽपीश्वरादेव फरप्राप्तिमाह- 
“फलमत उपपत्ते रिति । स्मर्यते च-"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते" इति ॥ २३ ॥ 
प्राप्त हुई ॥ २0 ॥ उनसे बची ग्यारह कन्याओं का भी यथायोग्य विवाह कर दिया गया । (दक्ष को छोड़ अन्य आठ प्रजापतिरयों 
को एक-एक, भव को एक, पितरो को एक ओर वहि को एक कन्या प्रदान कर दी |) इस प्रकार प्राणिर्यो के कमो के अनुसार 
अम्बिकानाथ भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से असंख्य प्रजाये उस्न हो गयीं ॥ २१ ॥ 

ह ब्राह्मणोत्तमो ! कुछ लोग कहते है कि यह सारा प्रपंच स्वभाव से ही उत्यन्न हुआ है । किन्तु यह बात युक्तिसिद्ध नहीं 
क्योकि संसार की वत्त देशश काल आदि निमित्ता की अपेक्षा रखती देखी जाती हैँ जो व्यवस्था स्वभाववाद मेँ संभव 
नहीं ॥ २२ ॥ (स्वभाव वस्तु का धर्म होने से रब्थसत्ताक वस्तु मेँ रहता है अतएव वस्तु का कारण कर्योकर होगा ? कहीं 
भी पुत्र पिता का कारण नही सुना गया हे । किंच स्वभाव परिवर्तनीय हआ करता है । जागतिक वस्तुओं म देशादिसपिक्ष 
परिवर्तन प्रत्यक्ष है । ओर भी, सत्स्वभाव बस्तु का कभी अभाव न हो पायेगा ब असत्स्वभाव वस्तु कभी सत्ता मे नहीं आ 
पायेगी जबकि होता यही हे कि पूर्व म अयिद्मान बालक उत्यन्न होता है व पूरव मँ विद्यमान पितामह आदि मरते ह । अतएव 
तत्तकालयिकिष्ट वस्तु का तत्तत्स्वभाव भी मान नहीं सकते, तत्कालयिशिष्ट का सत्स्वभाव होने पर वह नित्य हो जायेगी । 
सदसद्विलक्षण स्वभाव मानने पर अनिर्वचनीयतावाद हो जायेगा । अतः स्वभाववाद युक्तिसह नहीं ।) 

हे मुनिश्रेष्ठो । कु लोग मानते है सब कुछ कर्म से ही उत्यजन हुआ ह । किन्तु यह भी श्रुति ब स्मृति में निर्णीत 
के विरुद्र हे ॥ २३ ॥ श्रुति आदि शास्र ने शिव को ही जगत्‌ का कारण क १ को 1 
शास््रसंमत नहीं । जड होने ते कर्म इस जटिल ओर व्यवस्थित संसार का हेतु ओर संचालक बन भी नहीं सकता । किंच कर्म 


१, सन्धिरार्षः । २. ग. पस्तदुप० । ३. ईशवरपरामर्शक एतच्छन्दः । ४. देवस्यैष स्वभावोयमिति स्मृतेरित्यर्थः । ५. अपूर्वदरारेति 
शोषः । अपूर्वस्य चाऽप्रामाणिकत्वमभाणि बृहद्ाष्ये (३.८.९) “अपूर्वमिति चेतरे" त्यादिनेति द्रष्टव्यम्‌ । "कर्म हैव तदूचतु" (ब. ३.२.१३) 
रिति श्रुयक्षरस्मारणायेह कर्मलुक्तम्‌ । ६- क. यकारणं चे° । ७. घ. भरणं चे० । ८. ङ. ष एवं तु सा० । । 


७८ शिवमाहाल्यखैण्डम्‌ 
वेदज्ञो वैदिको विदवान्वि' षी वेणुवाहनः । °वात्वलो बकुलो वदिर्व्दण्डः परंतपः ॥ २७ ॥ 
पापनाशः पवित्रश्च तथाऽन्ये च महर्षयः । परस्पर विचायधि श्रद्धया परमर्षयः ॥ २८ ॥ 
संञञायाविष्टमनतस्तपश्वेर्महत्तरम्‌ । एतस्मिनन्तरे सदः प्रत्नः करुणानिधिः ॥ २९ ॥ 
स्वयमाविरभूततेषां परतः परमेश्वरः । तं रष्वा मुनयः सर्वे परतत्ेदधियद्ुदरयः ॥ २0 ॥ 
श्रणम्य प्रया भक्त्या भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ । कृतालिषुटाः सर्वे एः परमेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदेवो महादेवः सर्वज्ञः करुणानिधिः । कपर्दी नीलकण्डश्व कालकालो महेश्वरः ॥ ३२ ॥ 
तोमा्थशेवरः सोमः तोमसूरयागििलोचनः । उवाच मुरं वाक्य मुनीनां संशवापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईश्वर उवाचन स्वभावाज्जगन्नन्मस्थितिध्वंता मुनीश्वराः । न मया केवलेनापि न च केवलकर्मणारे ॥ ३४ 
्ाणिनां कर्मपाकेन मवा च मुनिसत्तमाः । जगतः संभवो नाशः स्थितिश्च भवति दिनाः ॥ २५ ॥ 
एवं कर्मानुरूपेण जगन्जन्मादि यन्मया । एग स्वभावो विप्रदरा इति बेदा्थनर्णयः ॥ ३६ ॥ 
पूत उवाच-एवमुक्त्या महादेवः तर्वजञः कठणानिषिः । अनुगृह्य मुनिश्रष्गतततरवान्तरितोऽ भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
उक्तेऽर्थे मुनीनां संदायापनयनाय परमेश्वरवाक्यमुदाहतुं संशयानासुनीननुक्रामति-पुरा हिमवत इत्यादिना ॥ २४-३२ ॥ 
साध्यस्वभाव होने से साधक का कार्य है अतएव साधक का कारण नहीं हो सकता । अनादित्वकल्यना की अन्धपरंपरा मानना 
अप्रामाणिक होगा । ओर कर्म दृष्टनष्टस्वभाव होने से कालान्तर मेँ फल केसे दे सकता हे ? अपूर्वनामक वस्त्वन्तर मेँ कोई 
प्रमाण नहीं । अर्थापत्ति ईइवर से हौ गतार्थ हो जाने ते अपूर्व की साधिका नहीं व अन्य कोई प्रमाण नहीं । अतः लिवातिरिक्त 
कोई कारण इस जगत्‌ का नहीं । एक नास्तिको के च एक आस्तिको के मत का उत्ठेख अन्य एेते सब मतवादों के उपलक्षणार्थ 
है । पुद्गल, शून्य आदि अप्रामाणिक च जड होने से अकारण है । क्षणिक विज्ञान क्षणिक होने से ही अकारण है क्योकि कारण 


का कार्यकाल मे रहना आवश्यक है । परमाणु व प्रकृति भी अप्रामाणिक ब जड होने से कारण नहीं ह । अन्य भी कारणत्वेन 
अभिमत वस्तुओं की अयोग्यता समद्न ठेनी चाहिये |) 


प्राचीन काल में एक बार इस विषय मेँ इन मुनियों ने हिमालय के निकट स्थित हो श्रद्धपूर्वक विचार किया था- 
सत्यवतीपुत्र व्यास, सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन, पैल, कपिल, पतञ्जलि, अक्षपाद, कणाद, अंगिरस, मुकुन्द, मोचक, महाकाल, 
महामति, कालरूप, कलामाटी, कामरूप, कपिध्वज, वेदज्ञ, यैदिक, विदान्‌, िदेषी , वेणुवाहन , बाल्य , बकुल, चलि, यत्रदण्ड, 
परन्तप, पापनास, यविन्र आदि ॥ २४-२८ ॥ किन्तु कोई निर्णय न होने से ये संञयापन्न हो गये ओर सबने महत्तर तप 
किया तब करुणामूरति रुद प्रसंन हो स्वयं उनके सामने प्रकट हुए । उन देव सब मुनि शान्तमानस हए ओर भगान्‌ को परम 
भक्तू्यक प्रणामकर सश्द्ध सथिनय उनसे इस विषय ये पू्ने गे ॥ २९-३१ ॥ देवाधिदेव, सर्वज्ञ, करुणालय, जटिल, 
नीलकण्ठ, कालिक्षक, सोमार्धचूडामणि, चन््र-तू्य-वहिलोचन, उमासमेत महेश्वर महादेव ने मुनि्यो क संशय के निवारक 
इस बाक्य को कहा-॥ ३२-३३ ॥ ईश्वर बोले-े मुनियो ! स्वभाव से जगत्‌ के जन्मादि नहीं होते । न अकेले भै ही इते 
उत्पन्न करता ह ओर न केवल कर्म से ह यह चेदा हो जाता हे ॥ ३४ ॥ प्राणिकमां का पकना ओर वै-हम दोनों से जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति ब नाञ्च होते है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार जो मेरे दारा प्राणियों के कर्म के अनुसार जगज्जन्मादि किया जाता 
है बही मेरा स्वभाव कहा जाता है । यह येद का निर्णीत सिद्ान्त हे ॥ ३६ ॥ (हमारे किये को शिव जानते है । शिव का 


१. ख. न्वदवेषो व ।२.ड. बिल्वो । ३ .देवप्रसादकोपरूपमायावृत्तिविशेषस्य कर्मापूर्वादिवाच्यत्वमुपेयमन्यधाऽतिप्रसंगादिति स्वमते 
व्यवस्थां वक्तुं केवलविङोषणम्‌ । कर्म नाम स्वतन्त्रः पदार्थः कञ्चनार्थापत्तिसिद्ध इति यन्मतं तत्न; ईइ्वरज्ानेच्छादिरूपं तु स्वीक्रियत एव 
कर्मेति तात्पर्यम्‌ । एवंभूतकर्मणां फलं प्रति निमित्तोपादानोभयालकल्वमीइवस्य पुन र्िभित्तत्वमेवेति विभागः । ४. एतानि कर्माणि सम्प्रति 
फलवन्ति भूयासुितीश्वरच्छैव कर्मणां पक्वता । अतएव कर्मपाके को हेतुः, कर्म चे्स्वालाश्रयो दोषोऽकारणं चेदतिप्रसंग 
इत्यादिकुचोद्योपशमः, इच्छास्वातच्यस्य संमतत्वात्‌ । तत्रपि हत्वनयेषणेऽनवस्थानादिति दिक्‌ । 


अध्यायः-१२ ७९ 
मुनयश्च पुनर्विप्राः समाभाष्य परस्परम्‌ । अतीव ्रीतिमापन्ना अगमन्वेदवित्तमाः ॥ २८ ॥ 
भवन्तोऽपि मुनिश्रेष्टः शराणिकमनुरूपतः । चृष्ट्वा सहरतीज्ञान इति वित्ते जगत्सदा ॥ ९९ ॥ 
इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा नैमिषीयास्तपोधनाः । प्रसन्नहदयाः शर्व पूनयामासुरादरात्‌ ॥ ४0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तरूतसंहिताया' शिवमाहात्यण्डे हिरण्यगभदिविेषटृष्टिनविकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दादसोऽध्यायः 


नैमिषीया ज्बुः-भगवन्सर्वशा््रार्थपरिज्ञानवतां वर / जातिनिर्णयमत्माकं वद वेदैकदरहितम्‌ ॥ 9 ॥ 
सूत उवाच-वक्ये लोकोपकाराय जातिनिर्णयमादरात्‌ । अगस्त्योऽपि पुराऽप्च्छत्मणम्य वृषवाहनम्‌ ॥ २ ॥ 


मुनीनां यथोपन्यस्तः संायस्तिरासाय परमेश्वरप्रणधानं च श्वेताश्वतरोपनिषदि श्रूयते-"कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छया 
भूतानि योनिः पुरुषः" इति चिन्त्यम्‌ । “संयोग एषां न त्वात्मभावादाताऽप्यनीशः सुखदुःखहेतौः' । ^ते ध्यानयोगानुगता 
अपहयन्देवातरक्तिं स्वगणैर्निगूढाम्‌"' इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमत्काज्ञीयिलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाव्नसेवापरायणएनोपनिषन्मार्गप्रवतकिन माधवाचार्यण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातातपर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे हिरण्यगर्भादिविज्ेषसूष्टिनमिकादज्ञोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


"प्राणिनां कर्मपाकेन मया चे युक्तत्वा्कर्मणां च जातिभेदेन व्यवस्थितत्वाज्जातिभेदं जिज्ञासमाना मुनयः पृच्छन्ति 
भगवन्निति । वेदैकदर्ठितमिति । स्मृतिपुराणानामपि मूलभूतवेदानुमापनेनैव धर्मे प्रमाणत्वात्‌ । वेदैकप्रमाणको धर्म इति 
जैमिनिरप्याह-' चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म' इति ॥ 9 ॥ 


अगत्त्योऽषीति । स दिवं यदपृच्छत्तस्मै शिवेनोक्तं तदहं वौ व्मीत्वर्थः ॥ २, ॥ 


यह जानना ही हमारा पुण्य या पाप है । "अव यह प्राणी इस कर्म का फल भोगे" एेसी हिवेच्छा ही कर्म का पकना या फलोन्मुख 
होना हे । क्योकि इच्छा में स्वातन्त्य सर्वसंमत टै अतः इस पक्ष मँ कोई दोष नहीं । अकेठे शिव को कारण मानने से यैषम्यादि 
दोष होगां । केवल कर्म को मानने पर पूर्वोक्त मत ही होने लगेगा । अतः दोनों की हेतुता कटी । क्योकि कर्म भी शिवज्ञानरूप 
ही हे अतः शिव का पारतन््य भी नहीं ।) 


सूतजी बोे-एेसे शंका का समाधान कर करृपासागर महादेव वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३७ ॥ मुनिं ने भी इस 
प्रसंग पर ओर बातचीत कर उक्त निर्णय को टृढतर किया ओर संशय निवृत्ति से अत्यन्त प्रसत्र हो निज स्थानों को चले 
गये ॥ ३८ ॥ आप लोग भी यही समञ्च ठीभ्िये कि ईशान ही जीवकरमो के अनुरूप संसार को रचते ओर लीन करते 
है ॥३९॥ 


यह सुन नेमिषारण्यीय मुनियों ने प्रसन्न हो भगवान्‌ शर्व का पूनन किया ॥ ४0 ॥ 
जाति-निर्णय नामक बारहवा अध्याय 


(कर्मानुसार जन्म होता हे सुनकर स्वाभाविक है कि कर्माधिकार में निमित्तभूत जातिविषयक जिज्ञासा 

का विधान वर्णो व आश्रमों के उदेश्य से ही हआ दे । यदि किसी को वर्णाभिमान ओर 4 र ॥ 

कः ध धर्मों प ८.५ ष करना संभव न रहेगा व उनसे होने वाले उत्तमोत्तम फलों 
वह वंचित रहेगा । अतः- रण्य ने प्रार्थना की-सव शास्त्रों के 

निर्णय बताइये ॥ १ ॥ पाक जति 
सूत जी बोले-हे मुनियो !एक वार अगस्त्य ने वृषभवाहन शंकर से 

था वही मैं लोकोपकार के लिये आपके सामने व्यक्त करेगा ॥ २ ॥ व पनानीग कर नसि 


१. ख. °मानेनैव । 


८0 शिवमाहाल्यलण्डम्‌ 
पुरा सर्वे पृनिश्रेष्टाः प्रलये विलयं गते । अन्धकारारृते लोके विष्णोरंशो हादुतिः ॥ २ ॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुषो विषयुनारायणाभिथः । क्षीराब्धौ चिन्तयन्स सुष्वाप ब्रह्मवित्तमाः ॥ » ॥ 
कदाचित्यङ्नं विग्रास्तरुणादित्यतनिभम्‌ । तस्य तुष्तस्य देवस्य नाभ्यां नात महत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान््ह्मा विश्वनगत्यतिः । आस्थाय परमां मूर्तिं तस्मित्यत्े तमुदभौ ॥ & ॥ 
तस्य वेदविदां श्रेष्ठ ब्रह्मणः प्ररमेष्ठिनः । महादेवाज्नया पूर्ववासनासहितान्युखात्‌ ॥ ७ ॥ 
्राहमणा ब्रहमणत्त्ीभिः सह नातात्तपोषनाः । १तत्य हत्तात्सह स््ीभिरननिरे प्रथिवीभूनः ॥ ८ ॥ 
ऊरूभ्यां तहिताः स्त्रीभि वैश्याः शिवाज्ञया । पक्यां शूदाः सह स्तरीभिर्गजनिरे वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
स्वस््रीषु स्वस्य वैधेन मार्गेणोत्थः स्वयं भवेत्‌ । अवरातूत्तमान्नाततत्वनुलोमः कीर्तितः ॥ 90 ॥ 
उत्तमास्ववराज्नातः प्रतिलोम इति स्मृतः । वर्णतत्रीष्वनुलोमेन जातः स्यादान्तरालिकः ॥ 9४ ॥ 
ब्णु प्रतिलोमेन जातो ब्रात्य इति स्पृतः । ब्राह्मण्या सथवायां यो ब्राह्मणेन दिनोत्तमाः । 
जातश्वौर्येण कुण्डोऽसौ विधवायां तु गोलकः ॥ १२ ॥ 


प्रजय इति । नैमित्तिकप्रयावसरे लोकत्रये विूयं गते सति सुष्वापेत्यरन्वयः । प्रलयकाले वा विलयं प्राप्ते ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
॥५॥६॥ 


सर्गावसरे ब्रह्मणो मुखाद्‌ ब्राह्मणा जाता इत्यनेनान्वयः । मुखाद्‌ ब्राह्मणा इति । शरूयते हि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः 
कृतः । ऊलू तदस्य यदैश्यः पद्भयां श्रो अजायत' इति ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मणा इत्यादि जात्यभिप्रायमत रक्तं सह स्त्रीभिरिति ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


असंकीर्णस्य जातिचतुष्टयस्य लक्षणमाह-स्वस््रष्विति । ब्राह्मण्यां ब्राह्मणस्य क्षत्रियायां क्षत्रियस्येत्यादि । स्मर्यते हि- 
“सवर्णेभ्यः सवर्ण जायन्ते हि स्व*जातयः' इति । धैधेनेति । विवाहादिविष्यु्तेन । अन्यथा जातानां कुण्डगोकादीनां सत्यपि 
सवर्णत्वे शुदरधर्मलं स्म्यते-दद्राणां तु सधर्मणिः सर्वेऽपध्वस्तजाः स्मृताः" इति । संकीर्णाननुलोमजानाह-अवरास्विति । 
क्षत्रियवश्याश्द्रामु ब्राह्मणस्य । वैयश्नद्रयोः कषत्रियस्य । शद्रा वैदयस्वेदयर्थः ॥ १0 ॥ 


उत्तमास्विति । ब्राह्मण्यां क्षत्रियादित्रयात्‌ । क्षत्रियायां वैश्यद्दराभ्याम्‌ । वैश्यायां शु्रादिवयर्धः । वर्णस््रीष्विति ॥ ११ ॥ 
अनुकोमप्रतिरोमजाः स्त्रियो व्यवच्छिनत्ति -बर्णस्वित्यपि । कुण्डगोकयोर्टक्षणमाह-ग्रहमण्यां सधवायामिति ॥ १२ ॥ 


प्रलयकाल में सब विलीन था व अंधकार ते टका था । उत समय चिष्णु के अंश्ञ नारायण नामक प क्षीरसागर 
मेल्दकाध्यान करते हए लेटे ये ॥ ३-४ ॥ यों सोये उन देयकी नाभि से अरुणोदयकालिक सूर्य के एक कमल 
उत्यन्न हुआ ॥ ५ ॥ उस पर दिरण्यगरभ ब्रह्मा चतुर्मुली मूर्ति धारण कर प्रकट हुए ॥ ६ ॥ महादेव की आज्ञानुसार उन ब्रह्मा 
के मुख ते, जिस मुख में पूर्वकल्पीय स्योपादानक सृष्टि विलीनरूप से मौजूद धी, ब्राहमण स्नियो समेत ब्राहमण उत्यन्न हुए । 
उन्हीं के हाथ से स्त्रयां सहित प्र्यीपालक पत्रिय उत्यन्न हुए ॥ ८ ॥ ब्रह्मा की ही जंघा से वैश्य पुरुष ओर स्वियौ पेदा 
हृए । उन्ही के पैरो से शुद्र स्व्ी-पुरुषों का जन्म हुआ ॥ ९ ॥ 


एक जाति याले पुरुष ब स्वी हों तथा उनका विधिवत्‌ विवाह इ हो तो उनसे उत्यन् प्रजा भी उसी जाति की होती 
हे । पुरुष श्रेष्ठ जाति का च स्री कनिष्ठ जाति ०१५ तो प्रना अनुलोम कटी जाती हे ॥ १0 ॥ स्त्री श्रेष्ठ नाति की व पुरुष 
कनिष्ठ जाति का हो तो उनकी प्रना प्रतिलोम होतीं हे । सवर्ण स्वयँ म अनुलोम जाति के पुरुष से उतपन्न प्रना आन्तरालिक 
कहलाती हे ॥ 9१ ॥ प्रतिरोम जाति के पुरुष से सवर्णस्य मे उतयन्न प्रजा व्रात्य कटी जाती है । सधवा ब्राह्मणी मेँ चोरी 
से किसी ब्राह्मण दवारा उलयनन प्रना कुण्ड तथा विधवा ब्राह्मणी मे चोरी से किसी ब्राहमण बारा उतपन्न प्रजा गोलक कही जाती 
है ॥ १२ ॥ (अन्य जातियों मे भी चोरी से उतपन्न प्रजा को सामान्यतः इन दोनों नाम से सूचित किया जाता है) । कषत्रिय स्री 


१.ख. ग. विश्वो नारा०।२ ब्राह्मणा अरक्षिता धनसेवकयोऽचाभावे कस्मैचिदपि वीर्यवत्कर्मणेऽसमर्था इति ते तथा कुरयुरि्यायेन 
परमेष्ठिना वर्णान्तराणि समुत्पादितानीति वर्णोत्पत्तेः प्रयोजनं शातपथीये व्यक्तम्‌ । ३. ग. ्त्यर्थः प्र । ४. क. ख. द्विजातयः । 





। अध्यायः-१२ 
तरपायां ब्राह्मणाज्नातः सवर्ण इति कीर्तितः ॥ १३ ॥ 
चौ्यादस्यामनेनोत्थो नाम्ना नक्त्रनीवनः । वैश्यायां ब्राह्मणाज्जातो निषादो वेदवित्तमाः ॥ १४ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण कुम्भकारोऽभिनायते । ऊर्ध्वनापित एवासौ नाम्ना वेदविदां वराः ॥ १५ ॥ 
शायां ग्राह्मणेनोत्थो द्विजाः पारवः स्मृतः । चौरयेणात्यां निषादोऽ भूनाम्ना वेदार्धवित्तमाः ॥ १६ ॥ 
दौष्यनत्ां गराह्मणाज्नात आपीतास्यौ भवेद्‌ दिनाः । आयोगव्यं तु विप्रेण पिङ्गलो नाम जायते ॥ १७ ॥ 
विप्रायां कत्रियाज्नातः सूत इत्युच्यते बुवैः । चौर्येणास्यामनेनोत्थो रशकार इति स्तः ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियस््रीषु वैश्यात्चु भोनश्वौ्यादिनायते । वैश्यायां कषत्रियान्नातो माहिष्योऽम्बष्टसन्ञितः ॥ 9 ९ ॥ 
चौर्येणास्यामनेनोत्थो भवेदविरत्ञितः । शदायां क्षत्नियाज्नातो दौष्यन्त्याल्यो भवेद्‌ दिजाः ॥ २0 ॥ 
चौर्वेणास्यामनेनोत्थः शूलिको भवति दिनाः । बराह्मण्यां वैरवतो जातः क्षत्ता भवति नामतः ॥ २१ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण म्लेच्छो विग्राः प्रनायते । जातो वैश्यापायां यः आलिको मायधश्व सः ॥ २२ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण पुलिन्दो जायते बुधाः । मणिकारत्तु वैश्यायां चौयदविर्येन जायते ॥ २२ ॥ 
शायां वैश्यतो नात उग्र इत्युच्यते बुधैः । अस्यामनेन चौर्येण कटकारः श्रकीर्तितः ॥ २४ ॥ 
शष्रादिपराङ्गनायां तु चण्डालो नाम जायते । अस्यामनेन चौर्येण बाह्मदातस्तु नायते ॥ २५ ॥ 
नृपायाभिति । क्षत्नियायामनुलोमजो विधिना जातश्चेत्सवर्णः । चौर्येण चेद्रकषत्रजीवीत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
कुम्भकारस्यैव नामान्तरमूरध्वनापित इति ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
दष्यन्त्यामिति । शद्रायां क्षत्रियाज्जातो दौष्यन्त इति वक्ष्यति । तज्जातिः स्त्री दौष्यन्ती । आयोगव्यामिति । श्रादैश्यायां 
जात आयोगवः । तज्जाता स्यायोगवी । एतावत्पर्यन्तं ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मण्यादिषु चौर्यजा अचौर्यजाश्चोक्ताः ॥ १७ ॥ 
कषत्रियेण ब्राह्मण्यादिषु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-यिप्रायां कषत्नियादित्यादिना ॥ १८ ॥ 
माहिष्य इत्यम्बष्ट इति नामदयेनोक्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ २० ॥ 
वैश्याद्‌ ब्राह्मण्यादिषु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-्राहमण्यां वैश्यतो जात इत्यादिना ॥ २१ ॥ 
शालिकमागधाब्दौ पयय ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
श्राद्‌ ब्राह्मण्यादिषु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-ुदाप्ाङ्गनायामित्यादिना ॥ २५ ॥ 
मेँ ब्राह्मण पुरुष दवारा चिवाहपूर्वक उत्पादित प्रजा सवर्णं नामकी होती है ओर कषत्रिय स्त्री च ब्राहमण ष की चोरी से उत्पादितप्रना 
नक्ष्रजीवन कहलाती हे ॥ १३१/, ॥ वैय स्री च ब्राह्मण पुरुष की वैध संतान निषाद होती है व उन्हीं की अवैध-विवाह 
के बिना हुर्ई-संतान के दो नाम र व ऊर्ध्वनापित ॥ १४-१५ ॥ श स्री च ब्राह्मण पुरुष की वैध प्रना पारशव 
ओर अवैध प्रजा निषाद कटी जाती है ॥ १६ ॥ दैष्यन्ती स्त्री मेँ (द्रष्टव्य इलो. २0) ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न आपीत नामक 
प्रना होती है । आयोगवी स्त्री मेँ (शूद पुरुष व वैङव स्री की संतान आयोगव होती है) ब्राह्मण पुरुष से उतपन्न प्रना पिंगल 
नाम वाली होती है ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणी मे कषत्रिय से उत्यन्न को जानकारों दारा सूत कहा जाता है तथा यही यदि प्रना अवैध हो तो रथकार कही जाती 
है ॥ १८ ॥ कषत्रिय स्त्रियों भ वैश्य पुरुष दवारा चोरी से उत्पादित प्रा का नाम्‌ होता है भोज्‌ । वैय स्त्र मे कषत्रिय पुरुष 
दारा उत्यन्न वैध संतान माहिष्य ओर अम्बष्ठ कटी जाती है जबकि वैसी ही अवै संतान अविर कटी जाती है । शुदा स्री 
व कत्निय पुरुष की वैध संतान दैष्यन्त्य ओर अवैध संतान ५.८५ होती हे ॥ १९-२01/. ॥ ब्राह्मणी ओर वैश्य की यैथ 
संतान क्षत्ता तथा अवैध संतान म्ठेच्छ कटी जाती दे । केत्रिय स्त्री व वैशय पुरुष की वैध संतान जालिक या मागध कटी जाती 
हे ओर वही अवैध होने पर पुलिन्द कही जाती हे । वैश्य स््री-पुरुष की अवैध सन्तान मणिकार कहाती हे ॥ २१-२३ ॥ 
शद सत्री मँ वैश्य पुरुष की वैध प्रना उग्र ओर अवैध प्रना कटकार कटी गयी है ॥ २४ ॥ 
शद पुरुष ओर ब्राहमणी की वैध संतान चण्डा तथा अवैध संतान बा्ास कही जाती हँ ॥ २५ ॥ शद पुरुष व क्षत्रिय 


शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
जातः शदेण राजन्यां वैदेहाख्यश्व पुल्कसः । अस्यामनेन चौर्येण वेलवाख्यो विनायते ॥ २६ ॥ 
जातः शूद्रेण वैश्यायां भवेत्यत्तनञ्चालिकः । अनेनास्या भवेच्चक्री  चौयाद ब्रह्मविदां वराः ॥ २७ ॥ 
चौयच्िण शायां नातो माणविको भवेत्‌ । अम्बष्ठायां समुत्यन्ः सवर्णेन दिनोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
आग्नेयनर्तकाख्यः स इति श्रोक्तो महात्मभिः । करणाया तु विप्रत्धा माहिष्यायो विनायते ॥ २९ ॥ 
ल तक्षा रथकारश्व प्रोक्तः शित्पी च वर्धकी । लोहकारश्व कर्मर इति वेदार्थवेदिभिः ॥ ९0 ॥ 
विप्रायामुग्रतो नातस्तकषब्रत्तिः प्रकीर्तितिः । वैश्यायां तेन निष्पन्नः तमुदो नाम जायते ॥ २१ ॥ 
बराह्मण्यां यो निषादेन जनितः स तु नापितः । रृपायां यो निषादेन जातोऽधोनापितः स्मृतः ॥ २२ ॥ 
विप्रायां नापितान्नातो वेणुकः परिकीर्तितः । राज्यां यो जनितस्तेन कर्मकारः स उच्यते ॥ ९२ ॥ 
दिनोत्तमावां † दौष्वन्तायागलब्यः श्रनायते । वैश्यायां तु निषादेन सुनिषादोऽभिनायते ॥ ९४ ॥ 
बराह्मण्यां यो मुनिश्रेष्ठा वैदेहेन श्रनायते । त नाम्ना रजको ज्ञेयः पण्डितैः पण्डितोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 
दिजोत्तमाया ` चण्डालावः पमाजायते भूवि । श्वपचः स त विज्ञेयः सर्वशञास्रविशारदैः ॥ २६ ॥ 
श्वपचादिप्रकन्यायां गुहको जायते तुतः । वैश्यायां यस्तु चण्डालान्नातो दन्तकवेलकः ॥ २७ ॥ 
जनितोऽनेन शूषायां विप्रा आश्रमकः° स्मृतः । श्रतिलोमनिषादायः शृ्ायां त छ भैरवः ॥ २८ ॥ 
शू्रायां मागधान्नातः कुकुन्दः श्रोच्यते बुधैः । गृपायां मागधाज्नातः नकः परिकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 
खनकद्रानकन्यायाढन्धो नाम जायते / अयोगवेन ब्राह्मण्यां चर्मकारः श्रनायते ॥ २० ॥ 
राजन्यां राजन्यायाम्‌ । वैदेहपुल्कसरशद्दौ पर्यायौ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अपरा अपि नानाविधाः संकर्जातीराह-अम्बष्टायामित्यादिना । अम्बष्ययांक्षत्रियद्धैश्यायां जातायां सवर्णेन ्राह्मणाल्त्रियायां 
जातेन ॥ २८ ॥ 


सी की वैध संतान के दो नाम ह वैदेह ओर पुल्कस । उन्दी की अयैध संतान वेलव नाम वाली होती ह ॥ २६ ॥ शूट पुरुष 
ओर वैश्य स्त्री की वैष संतान पत्तनज्चालिक ओर अयैथ संतान चक्री होती हे ॥ २७ ॥ शूद्र स्र पुरुष की. अवैध संतान 
माणविक नाम वाली होती है । 


अम्बष्ठ स्त्री ओर सवर्ण पुरुष की प्रा जागनेयनर्तक कटी जाती है । करणं जाति वाली स्र (शद माता व वैश्य पिता 
वाली प्रजा करण होती है) ओर अम्बष्ठ अपर नाम माहिष्य जाति वाले पुरुष की संतान को तक्षा, रथकार, शिल्पी, वर्धकी, 
लोहकार ओर कर्मार कहते ह ॥ ३0 ॥ ब्राह्मणी व उप्र की (श्ूदमाता व चैक्य पिता वाली प्रना को उग्र भी कहते है) संतान 
तक्षति होती हे । वैश्य स्री व उग्र की संतान समुद कही जाती है ॥ ३१ ॥ व्राह्मण ओर निषाद की प्रना नापित होती 
हे । त्रिय स्री व निषाद की संतान अधोनापित होती हे ॥ ३२ ॥ ब्राहमणी ओर नापित की संतान वेणुक होती हे । क्षत्रिय 
सती ओर नापित की संतान कर्मकार कही जाती है ॥ ३३ ॥ ब्राहमणी ओर दौष्यन्त की प्रना का नाम है भागलव्य । वैश्य 
स्री ओर निषाद की संतान सुनिषाद कटी जाती है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणी ओर यैदेह की संतति रजक नाम वाली होती है ॥ ३५ 
॥ ब्राह्मणी ब चण्डाल की प्रना का नाम इवपच है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणी ओर श्वपच की प्रना गुहक होती है । वैशय स्री ओर 
चण्डाल पुरुष की संतति दन्तकयेलक कटी जाती है ॥ ३७ ॥ इसी से शूदर स्री मेँ उत्पादित संतान को आश्रमक कहते टै । 
प्रतिलोम निषाद से शुदा स्वी भे उतयन्नप्रना भैरव नाम बाली होती है ॥ ३८ ॥ शा स्वरी ओर मागध पुरुष की संतान कुकुन्द 
होती हे । तनि स्री ओर मागध पुरुष की प्रना खनक होती है ॥ ३९ ॥ कषत्रिय सत्री ओर खनक पुरुष की संतान उदन्ध 
नाम से जानी जाती है । ब्राह्मणी ओर अयोगव की संतान चर्मकार होती है ॥ ४0 ॥ 


१. ख. शष्यन्त्याद्भा° । २. ग. चाण्डालाद्यः । ३. ख. श्रमिक । 


अध्यायः-१२ ८३ 


विप्त्ा्यातु वग्रायां बन्दिको नाम मायते । कवरातयृावां तु † खल्लो मत्तश्च मल्लकः ॥ ४१ ॥ 
मल्लाह्च पिच्छलत्तेन नटाख्यो जायते भुवि । नटात्करणसक्ञसतु करणात्कर्मसंनितः ॥ २ ॥ 
तेन मिल उतवत्रो कृपायां वेदवित्तमाः । वैशवत्रत्यातु वैश्यायां सुधन्वा नावते दिनाः ॥ ४२ ॥ 
अनेनावार्यसलस्तु ° भारुषो भारुषादपि । दिनन्मा जायते तत्मान्मै्ो मैत्रातु सात्वतः ॥ ४ ॥ 
मत्रादैदेहको जातः त मातङ्गश्व कीर्तितः । मरतक्गाज्नायते सूतः तूतादसयुः परनावते ॥ ४५ ॥ 
दस्योनतिो मुनिश्रष्या मालाकारः समास्या । श्रतिलोमनिषादेन कैवतस्थो विजायते ॥ § ॥ 
तिलकारिल्तरियां गात आयोगेन दिनोत्तमाः । नीलादिवर्णविकरेता नाम्ना वेदार्थवित्तमाः ॥ ४७ ॥ 
कारौ चारुतमास्यायां निषादेन मुनीश्वराः । चर्मनीवी समत्वतः तर्वविज्नानतागराः ॥ ४८ ॥ 
युष्माकं तप्रहेणैव मयोक्तो नातिनिर्णयः । यथाऽगत्त्याचुतः पूर्व तदगुरोरुखासनात ॥ ४९ ॥ 
स्वगातयक्तं यथाशक्ति कृते कर्म यः पुमान । भुक्तित्तस्यैव संसारादिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ५० ॥ 
करणायामिति । शूद्रायां विश उलत्नायाम्‌ । मादिष्यादिति । अम्बष्ठापरपर्यायात्‌ ॥ २९-३0 ॥ उच्यत इति । शदरायां 
वैश्यतो जात उग्र इत्युच्यते तस्मात्तेनेति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥३८ ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
मातङ्गादिति । “सुधन्े त्यारभ्य मालाकारपर्यन्तम्‌ वैदयायामित्यनुवर्तते ॥ ४५४८ ॥ 
ईदृशानामनुक्तानामनन्तानां भेदानां संभवादाह-संग्रेणेति ॥ ४९ ॥ 
जातिनिर्णयप्रयोजनमाह-स्वनादयुक्तमिति । बेदानुकासनमिति । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मे स्व॑ प्रतिष्ठितम्‌" इति 
हि वेदवाव्येऽनुशिष्यते । स्वजालयुक्त एव हि धर्मः ॥ ५० ॥ 


ब्राहमण व्रात्य ते ब्राह्मणी मेँ उत्पादित प्रजा बन्दिक होती है । कषत्रयत्रात्य ओर कषत्रिय स्वी की संतति के नाम है खल्ल, 
मत्त ओर मल्लक ॥ ४१ ॥ मल्ल व क्षत्िय स्त्री की संतान पिच्छल है । पिच्छल ओर क्षत्रिय स्री की संतान नट होती ४ । 
नट ओर क्षत्रिय स्त्री की संतान करण है । करण ओर क्षनिय स्त्री की संतान कर्म नाम वाली होती है । कर्म ओर क्षत्रिय 
सत्री की संतान द्रमिर कटी जाती है ॥ ४२१९ ॥ वैदयब्रात्य से वैशय स्त्री मँ सुधन्वा नामक प्रना पैदा होती ह ॥ ४३ ॥ धैश्य 
स्वरी व सुधन्वा पुरुष की प्रना अवार्य नाम वाली हे । इसे ही भारुष भी कहते ह । भारुष ओर यैशय स्त्री की प्रना दविजन्मा 
है । दविजन्मा ओर वैय स्त्री की संतान भैत्र कही जाती है । मैत्र पुरुष ओर वैद्य स्री की प्रना सात्वत हे ॥ ४४ ॥ भत्र से 
उत्यन्न को वैदेहक ओर मातंग भी कहते है । मातंग ओर वैश्य सत्री से सूत पैदा होते हं । सूत ओर वैश्य स्त्री से दस्तु चेदा 
होते है ॥ ४५ ॥ दस्यु ओर वैश्य स्त्री की प्रा मालाकार कटी जाती ह । प्रतिलोम निषाद ओर तिरकार स्री की अवैध 
प्रजा का नाम है कैवर्त ओर वह नीक आदि रंग बेचने का काम करती है ॥ ४६-४७ ॥ चारु या कारु जाति याटी सी 
ओर निषाद पुरुष की प्रजा चर्मनीवी होती है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार जातिविषयक निर्णय जैसा अगस्त्य ने शिते सुना था यैसा 
मैने अपने गुरु के उपदेश्ञा से जानकर आप लोगों को बता दिया ॥ ४९ ॥ 


शास्र का यह निर्णय है कि जो व्यक्ति अपनी जाति के लिये विहित कर्म का अपनी सामर््ानुसार अनुष्ठान करता 
है, उत ही चित्त्ुद्धि व ज्ञानप्रापि दारा संसार से मोक्ष पराप्त होता है ॥ ५0 ॥ (स्ववर्णाश्रय धरम के अनुष्ठानरुप तप से चैराग्यादि 


= 
१. ड. मल्लो । २. ख. भारूषो । ३. उग्रततीति पाठः कल्यते । 


८४ गिवमाहाल्यण्डम्‌ 
सर्वेषां जन्मना जातिनन्यिथा कर्मकोटिभिः । पश्वादीनां यथा जातिर्जन्मनैव न चान्यथा ॥ ५१ ॥ 
साऽपि स्शरूटस्य देहस्य भौतिकस्य न चाऽऽत्मनः । तथाऽपि देऽहमानादात्मा विप्रादिसंनितः ॥ ५२ ॥ 
जन्मनिबन्धना एता जातयः सन्तु कर्मनिबन्धनास्तु कीदृर्य इत्याशङ्कय ता न संभवन््यवेत्याह- सर्वेषामिति । तत्र 
दृष्टान्तमाह-पश्वारीनामिति ॥ ५१ ॥ 
यदि जन्मनिवन्धनैव जातिस्तर्हि जन्मरहितस्याऽऽत्मनः सा कथं भवत्तदभावे वा तस्य कथं जातिप्रयुक्तधर्मेषु नियोग इत्यत 


साधन चतुष्टय उत्यन् होते ह एसा आचार्या ने बताया है । अतः सभौ को स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाये । परधर्म ेहिक 
लाभदेभीदेप्रलोक का लाभ तथा चित्तशुद्धि का लाभ तो दे नहीं सकता । अपने लिये विहित धर्म ही अपना घर्म हे । 
अन्य के छिपे विहित धर्म हमारा नहीं हो सकता । जते चाहे जितनी सुन्दर लगे, परायी ओरत को अपना मानने से कष्ट 
ही होगा वैते चह नितना उत्तम रगे अन्य का धर्म हम अपनारयेगे तो कष्ट ही पा्येगे । स्वकीय धर्मानुष्ठान धर्मनिष्ठा है । परकीय 
धर्मानुष्ठान तो अधर्म है । अतः स्वधर्म मे प्रवृत्त होना चाहिये) । 

सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, अन्य किसी तरह नहीं । करोड़ कर्म भी शारीर की जाति को बदल नही 
सकते । जैसे पञचु आदि की गोत्यादि जाति का निर्णय जन्म ते ही होता ह, दूध देना आदि कर्म से नही, वैसे मनुष्यो की जाति 
के विषय में भी समञ्चना चाहिये ॥ ५१ ॥ (जो तो महाभारतादि में तत्तत्कर्म करने वाठे को तत्तदर्णं वाला कहा हे बह उन 
करमो की प्क्ंसा के टिये है । अर्थात्‌ शमादि बाला वेदज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्रोध आदि युक्त अयिदान्‌ नीच है किंतु है ब्राह्मण 
ही । जप आदि से उत्तम वर्णं का लाभ भी जन्मान्तर के अभिप्राय से समदना चाहिये । जातिभ्रंशकर पाप भी उनके अनुष्ठता 
को बहिष्कार्य तो बना सकते है किंतु जाति का परिवर्तन नहीं कर सकते । संकर जातिर्यौ चे समाज दारा व्यवस्थित हो, 
ब्राह्मणादि चार नातिर्यौ भगवान्‌ ने हौ बनायी है अतः उनमें कोई हेरफेर हम लोग नहीं कर सकते । जात्यनुसार उच्च-नीचभाव 
भी अतएव ध्रुव ही है, ब्राह्मण ही पूज्य हो सकता है क्षननियादि नहीं । बर्योकि इन जातियों के निर्णय का संबंध धरम से है अतः 
सामाजिक सुधार आदि का फल इन पर नदीं पड़ सकता । अतः चाहे समाज स्वयं यह निर्णय कर भी ठे कि ब्राह्मण को 
सवते हीन ही माना जायेगा, फिर भी ब्राह्मण रहेगा ब्राहमण ही अतः उसे धर्म की दृष्टि से वेदाध्ययनादि हौ करना पडेगा । 
वृत्ति के किये उत्तम तो है किं याजन आदि ही ब्राह्मण करे किन्तु उससे जीविका असंभव होने पर क्रमशः हनवो क वृत्तिधमा 
का अनुष्ठान किया जा सकता है । यह भी तव जब स्वकीय वृत्तिध्म से जीवनयापन असंभव हो । केवल सुविधा के आधिक्य 
के ल्यि भी यह शूट नहीं । स्वकीय वृ्तिधरम से लोधन रूप अवांतर फल मिलता है । अन्यदीय वृततिधर्म से बह नहीं 
मिलता । अतः कोशिज्ञ यदी करनी चाहिये कि स्वकीय वृत्तिधरम से ही आजीविका चलायी जाये । यही इतर चरणो के विषय 
मे समञ्च लेना चाहिये । क्योकि हमारे दी पूर्वं कर्मा के अनुसार हमें वर्ण मिला है इसलिये इसके लिये दोषी हम स्वयं है, न 
ईइवर न समाज । यदि आगे के लिये हम अपनी स्थिति सुधारना चाहते है तो स्वकीय धर्म के अनुष्ठान से ही वह संभव है 
क्योकि उसी से बह पुण्य होगा जो हमे उत्तम जाति देगा । अन्य जप आदि भी इसके किये करने चाहिये । इसी योनि मेँ हम 
चाह सामाजिक या कानूनी दृष्टि से अपना वर्णं बदल ठँ, धार्मिक दृष्ट से बह बदलेगा नहीं ओर स्वधर्षत्याग तथा परधर्म- 
पालन इन दो दोषो से हम बर्चेगे नहीं । (सनातन धर्म मुख्यतः वर्णाश्रम धर्मं है अतः इसे मानने बाला वर्णाश्रम को अवश्य 
स्वीकारता है । जो वर्णोश्रमहीन ह उनके लिये भी सनातन धर्म मेँ साधन बताये हँ किंतु ये साधन विलम्ब से फलदायक होते 
है यह अन्तर अवश्य हे । मुमुक्षु को तो यथासंभव स्वधर्मतत्पर हो चिक्तैर्मल्य का संपादन कर ही ठेना चाये । मोक्ष सभी 
वर्णा भँ पराप्त हो सकता है । अतः फल की दृष्ट ते मोक्षशा्रे कोई भेदभाव नहँ । स्वधरमानुष्ठान से वैराग्यलक्षण चित्तशुद्धि 
पाकर स्याधिकारानुसार श्रवण मनन निदिध्यासन से सभी मनुष्य इती जन्म मे मुक्त हो सकते है) । 

जन्म से प्राप्त वह जाति भी भौतिक स्थूल देह की होती है, आत्मा की नहीं । फिर भी “स्थूल शरीर धै ह' ठेता मानने 
से आत्मा भी विप्र आदि नाम पा जाता है ॥ ५२ ॥ (व्यवहार स्थूल देह से होता है अतः आत्मा की जातिहीनता से व्यवहार 
मे कोई भी अंतर नहीं आता । शँ ब्राह्मणः ह" इत्यादि समञ्ञना हमारी भूल है किंतु उसी कोटि की भूल है मित कोटि की 
“भँ मनुष्य ह", “वं पुरुष द" आदि मानना । भूल सुधारने चकेगे तो अपनी शिवरूपता ही हाथ आयेगी, मनुष्यत्वादि सब 
गे । एक को छोड दूतरी भूल पकट़ना मूर्खता ही है । अतः कर्तव्य यदी है कि वेदान्तश्रवणादिूर्वक सभी भूलों को ज़ 
से उखं ।) अपने वास्तयिक शिवस्वरूप के अज्ञान से ही हमें “शरीर ैँ ह" रेस भ्रमात्मक निश्चय होता है । अपने स्वरूप 
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स्वस्वरपापरिजानादेदेऽहमान आत्मनः । अपरिज्ञानमष्यस्य ब्राह्मणा वेदवित्तमाः ॥ ५२ ॥ 
आदिमत्र भवत्यन्तस्तस्य जानेन सुव्रताः । जञानं वेदान्तविन्ञानमिति सदरगुरुनिर्णयः ₹ ॥ ५४॥ 
यस्वापरोकषविज्ञानमस्ति वेदान्तवाक्यनम्‌ । त्य नास्ति नियोज्यत्वमिति वेदार्िर्णवः ॥ ५५ ॥ 
गवर्णिनामाश्रमाः प्रोक्ताः सर्वास््रार्थवेदिभिः । तेषां वणश्रिमस्थानां वेदकिंकरता तदा ॥ ५९ ॥ 
यो अस्ति वेदुव्ह्मविज्ञानं सियो वा पुरुषस्य वा । वर्णश्रमसमाचारत्तयोनस्यिव सर्वदा ॥ ५७ ॥ 
अविज्ञायाऽऽत्सकद्धावं स्ववणश्रिममाल्तिकाः । जहाति यः स मूढात्मा पतत्येव“ न संशवः ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्सर्वप्यतनेन श्रद्धया सह सर्वदा । कर्तव्यो वर्णिभिर्धमः श्रौतः स्मार्तश्व मुक्तये ॥ ५९ ॥ 


आह- साऽपि स्थूलस्येति । सृक्ष्मभूतकार्यस्य रिद्गहारीरस्याप्यार्मवज्नात्यभावामिप्रायेण स्थूलस्येयक्तम्‌ । जातिमदहादितादा- 
त्याध्यासादजातेरप्यात्मनो विप्रत्वादिव्यवहार्‌ इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


अध्यासोपादानमज्ञानमाह- स्वस्वस्पेति । अज्ञानस्य तर्हि को हेतुः ? अनादित्वे वा तस्याऽ5तमवदन्तऽपि न स्यादिति 
चेत्‌ ? न । यथा प्रागभावस्यानादेभविन निवृत्तिरेवमनादेर ज्ञानस्य ज्ञानेन निवृत्तिरित्याह-अपरिज्ञानमिति । लोकायतादिद्ास्ोक्त- 
परज्ञानादज्ञाननिवृ्तिं वारायतुमाह-ज्ञानमिति । यथार्थदर्शिनो यथादरष्टर्थवादिनश्व व्यासादयस्ते सद्गुरवः । लोकायतादयस्तु 
विप्रलम्भकत्वादजञत्वाच्च नैवंविधा इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ज्ञानिनस्र्ि जात्यभावे कथं तस्य ततप्युक्तौ विधिनिषेधा चेत्‌ ? 
न स्त एव तस्य तावित्याह -यस्यापरोक्ेति । वेदार्थेति । "स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानिति" वाजसनेयश्रुतिः । 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌" इति काठकश्ुतिः ॥ ५५ ॥ 

वर्णधर्मवदाश्रमधर्मोऽपि तत्तवज्ञानविरटिणामेवेत्याह-वर्णिनामिति । वेदकिंकरता वेदेन कर्मसु नियोज्यता ॥ ५६ ॥ 

सत्रीत्वादीनामपि वर्णाश्रमवदहधर्मत्वेन देहाध्यासविरहे सति कर्मस्वनियोज्यत्वे न तत्कृतः कोऽपि विष इत्याह-अस्ति 
चेदिति ॥ ५७ ॥ 


संश्चासौ भावङच संद्रावः पारमार्थिकं रूपमात्मनस्तदसाक्षाकछृत्य कर्मपरित्यागे पातित्यमाह -अविज्ञा्येति ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


का अज्ञान भी अनादि है ओर ज्ञान के विना इसकी समाप्ति संभव नहीं । ज्ञान भी यहा वेदान्तविज्ञान ही विवक्षित हे यह 
मेरे सदुगुरु व्यास जी का निर्णय है ॥ ५३५४ ॥ जिस व्यक्ति को वेदान्तवाक्य से आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया 
हे यह वेदादि द्वारा किसी कर्तव्य वाला नहीं बनाया जा सकता यह येद का ही सिद्धान्त है ॥ ५५ ॥ निन्हं बह ज्ञान नहीं अतएव 
वर्णाभिमान है उन्हीं के छिये आश्रम बताये गये हँ । जो अपने को किसी वर्णं व आश्रम वाला मानते हैँ वे ही वेद की आन्ञाओं 
के विषय वनते ह ॥ ५६ ॥ किन्तु पुरुष या स्त्री चाहे जिसको परमात्मज्ञान दो गया, उसे वर्माश्रम धर्म का पालन करने का 
कोई विधान नहीं ॥ ५७ ॥ (पूर्व्यास से उसका कार्यकरणसंघात व्यवहार करता रहे तो कोई प्रतिबंध भी नहीं । उसे तो 
अपनी अकर्तृभोक्तृता का निश्चय बना रहता है । देहादि चे अशमे करं चहे ब्रह्महत्या, कु अंतर नहीं, न एक से कुठ 
भी पुण्य होना हिवन दूसरे से कुठ भी पाप) । 





१. ख. ड, °्नमात्? । २. अतएवाध्यासात्मकवन्धनिवृत्तये प्रतयज्ञासीदु्रह्मज्ञानस्य हेतुत्वमसौ वेदान्तमीमांसोपोद्धात इति भावः । 
वेदान्तविज्ञानवतामेव परिमोक्षः शत्त्याऽपि निरगादि । वुद्धिमान्‌ कृतकृत्य इति च पंचदशाध्यायोपसंहारे भगवता श्रीकृष्णेन वुद्धरेव 
कृतकृत्यताप्रयोजकल्ं मुखतः प्रतिज्ञातं न कर्मणो भक्तयादे वा । वृद्धिश्च योमामेवं जानातीत्यनुपदमेवोक्तेति न शंकालेशावसरः । ततश्च 
श्रुतिम्मृतिन्यायैरेवमेवोक्तत्वात्ाधूकत निर्णयइति । ३ सूक्ष्मस्य जातिमत्त्वे सर्वेषु जन्मसु जातेरैक्यप्रसंगादित्यर्थः । ४. ग. वर्णाना? । ५. अयमत्र 
क्रमः-विविदिषायाः प्रक्‌ स्ववर्णादिनिमित्तंप्रृत्तकर्म कुर्यात्‌ । विविदिषौत्पततरू्ध्वं निवृत्तिकर्मैव श्रवणादिसहकृतं कुर्यात्‌ । साक्षात्कारे जाते 
सर्वं कर्म परित्यजेदिति । विदुषि दृश्यमानन्तु कर्म आभासमात्रं लोकरंग्रहार्थमिति । 


शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
इत्याकर्ण्य मुनीश्वराः श्रुतिगतं सूतोपदिष्ट पर सत्यानन्ततुखप्रकाडपरमं ब्रह्मात्मविन्ञानदम्‌ । 
रत्या जातिविनिर्णयं तकललोकाम्भोधिषार तदा सत्यास्तेयदयार्जवादितहितास्तुष्टा बभूवुर्भृशम्‌ ॥ ६0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितायां शिवमाहात्म्यखष्डे नातिनिर्णयो नाम दादोऽध्यावः ॥ १२ ॥ 


सत्यानन्तेति । जातिनिर्णयो हि तद्मयुक्तकर्मनुष्ठानद्वारा तत्त्वज्ञानहेतुः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमत्काज्ञीयिलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमच्यम्बकपादान्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रव्तकेन माधयाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यवीपिकायां शिवमाहात््यखषण्डे जातिनिर्णयो नाम बादज्ञोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः-भगवस्तीर्थमाहात्मयं सर्वशास्तरर्थवित्तम । बरूहि कारुण्यतोऽस्माकं हिताय प्राणिनां मुदां ॥१ ॥ 


तत्त्वज्ञानमन्तरेण कर्मत्यागे पातित्यमुक्तम्‌ । प्रमादाज्जातस्य तस्य निर्णेजने तीर्थसेवा सुकरोपाय इति मन्यमाना 
मुनयस्तीर्थमाहास्यं जिज्ञासन्ते-भगवं्तीर्थेति ॥ १ ॥ 


आत्मस्वसप के अनुभव के बिना स्ववर्णोश्रमधर्म को छोडना मूर्खता है ओर एसा करने वाला पतित ही होता हे ॥ ५८ ॥ 
(यहौँ यह क्रम है : इहलोक व परलोक से जब तक वैराग्य न हो तब तक प्रवत्तिधरमो को करना चादिये । ईश्वरार्षण बुद्धि 
से या विधिदिषा के उदक्य से उन्हे करने पर मनोनैर्मत्य होकर निज्ञासा उलन्न होती हे । जिज्ञासा पैदा होने के बाद प्रवृत्तिधरम 
छोड़कर शमादि निवृत्तिधरमों से सहकृत श्रवणादि अनुष्ठान मेँ तत्पर हो जाना चाहिये । समस्त-प्रवृत्ति ब निवृत्ति दोनो -करमो 
का परित्याग दढ आत्मबोध के अनन्तर ही किया जा सकता है । उसके पूर्य वह है असंभव अतः हम यदि समङ्ञे भी कि 
हमने सर्वकर्मत्याग कर दिया तो बह भ्रम ही हे । यह याद रखना चाहिये कि यह सारी परंपरा एक ही जन्म मेँ होना आवङ्ष्यक 
नहीं । अतः यह संभव है कि किसी ने प्रवृत्ति धर्म से चित्तशुद्धि पूर्यभव में अर्जित कर ली हो जिससे इस जन्म में वह निवृत्ति 
ध्मा ते अनुष्ठान से ही साधना प्रारंभ करे । यह निर्णय तो स्वयं अपनी मनःस्थिति से हो सकता है । यदि सांसारिक कोई 
कामना है तो स्वर्णाश्रम प्रवृत्तिधमां का ही अनुष्ठान करे ओर यदि सांसारिक कामनारये नहं, आत्मनिज्ञासा है तो निवृत्तिध्मा 
का ही अनुष्ठान करे । जिक्नासा के बाद प्रवृत्तिधरमां के तत्पर होना उतना ही गलत है जितना जिज्ञासा के बिना निवृत्तिधर्म- 
परायण होना । अतः दृढात्मबोध के पहले सबको प्रवृत्तिधर्म ही करना चाहिये एेसा असंभव अर्थ जञात्र का कहीं नहीं है । 
स्वधर्मानुष्ठान करना चाहिये इससे यह भ्रम किन्हीं को हो सकता है, किंतु धर्म तो प्रवृत्ति ब निवृत्ति उभयात्मक है व कल्याण 
चाहने याल को क्रमशः दोनों करने ही पडते है । किसी एक को ही धर्म नहीं मानकर बैठ सकते । यह विषय गीताभाष्य 
के उपोद्धात आदि मेँ स्पष्ट सूचित है) । 

अतः सब बर्ण वालो को श्रद्धापूर्वक पूर्ण प्रयल से मुक्तिप्राप्ति के रिये श्रौत-स्मर्त धमां का पालन करना चाहिये ॥ ५९ 

इस प्रकार नैमिषीय मुनयो ने जातिनिर्णय सुना तथा सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), दया, ऋजुता (कुटिल न होना) 
आदि आदि सदृगुर्णो का रक्षण करते हुए परम सन्तुष्ट हुए । मुनि होने से इन्दीं धर्म मँ अधिकारी थे ओर स्वकीय जो कोई 
भी पर्म हे यह पर्याप्त है यह सूतजी ने निर्णय दिया ही था अतः इन्हीं का पालन करते हुए वे परम संतुष्ट हुए । यह जाति 
निर्णय श्रुति-समधिगत है । सूतोपदिष्ट अर्थात्‌ पुराणसंमत भी है । यह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ भी है क्योकि इसके बिना स्वधर्म मेँ 
श अञ्ञक्य हे यौ सत्य, अनन्त, सुख च प्रकाड रूप परमात्मा की प्रापि के लिये तत्पर है अर्थात्‌ इते समञ्ञकर तदनुसार 

करने ते ही शिवप्रातति संभव है । अतएव यह ब्रह्म की आत्मरूपता प्रदान करता हे क्योकि इसके अनुसार ही श्रुति, 

स्मृति, पुराण, भाषादि प्रथो का श्रवणादि किया जा सकता हे । अतः सब लोगो के सिये संसार सागर से पार ठे जाने याला 
यह जातिनिर्णय हे ॥ ६0 ॥ | । 


तीर्थमाहास्य-कथन नामक तेरहवा अध्याय 
(क्िवबोप के विना कर्मत्याग दोषाबह बताया गया । यदि प्रमाद से या अन्नान से वह हो जाये तो उस दोष का प्रायश्िचत्त 
१. मुदा हितायेत्यन्वयः । प्रसत्रतया हितलाभो हि तीर्थ्ेवया भवतीत्यनुभवसिद्धम्‌ । 


८७ 


जअध्यायः-१३ 
पूत उवाच-वदामि तीर्माहात््ं सप्रहेण मुनीश्वराः । शरणुध्वं सर्वशास्रोक्तं श्रदया परया सह ॥ २ ॥ 
गङ्गादारं महातीर्थं तवदिवनिषेवितम्‌ । ततर स्नात्वा रवौ मेषे स्थितेऽश्विन्यां मुनीश्वराः ॥ २ ॥ 
यथाशक्ति धनं दत्त्वा श्रद्धया शिवयोगिने । उपोष्य सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो दिनाः ॥ > ॥ 
सोमतीर्थमिति स्यातं लोमनाधेत्य संनिषौ । समुदे परभ्विमे विग्रः स्थितं योजनमावतमू ॥ ५ ॥ 
वित्तीर्णं योजनं विप्राः विरवैदवैिषिवितम्‌ । पर्वण्वा्रदिनेऽष्टम्यां यतीपाते तथा दिनाः ॥ ६ ॥ 
अर्कवारे चतुर्दसयां स्नात्वा दत्वाऽत भोजनम्‌ ८ प्रणम्य सोमनाधास्यं सोमं सोमविभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां भस्मदिग्धततरूरुहः । तर्वपापयिनिर्ु्तः शंकरः याति मानवः ॥ ८ ॥ 
बाराणस्यां महातीर्थं नाम्ना तु मणिकर्णिका । तत्र स्नात्वा महाभक्त्या प्रातरेव समाहितः ॥ ९ ॥ 
द्ष्ट्वा विश्वेश्वर' देवं करुणासागर हरम्‌ । यथाराक्त्यत्रपानादि दत्वा मुक्तो भवेत्तरः ॥ १0 ॥ 
यायाय महातीर्थे भवरोगस्य भेषनम्‌ । भरण्यां कृत्तिकायां तु रोहिण्यां वा विलेषतः ॥ 9४ ॥ 
तत्र स्नात्वा रवौ मेषे वर्तमाने मुनीश्वराः । यथाङक्ति धनं दत्त्वा विमुक्तो मानवो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
आयां मारगशीर्वे वा गङ्गासागरसंगमे । स्नात्वा मध्वदने दत्वा यथाशक्ति धनं मुदा ॥ १३ ॥ 
सर्वपपविनिर्मुक्तः शिवसायुन्यमाणुयात्‌ । नर्मदा च महातीर्थं नरकदारनाशकम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रहमविष्ण्वादिभिर्नित्वं सेवितं शंकरेण च । तत्र लात्वा यथाशक्ति धनं द्वाऽऽदरेण च ॥ १५ ॥ 
ब्ह्मलोकमवाप्नोति नरो नात्र विचारणा । यमुना च महातीर्थं यमेनापि निषेवितम्‌ ॥ 9६& ॥ 
श्रद्येति । तद्विरहे तीर्धनामपि निष्फकत्वम्‌-“मन्रे तीर्थे द्विज देवे दैवज्ञे भेषजे गुरी । यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति 
तादृ्गी" इत्याहुः ॥२ ॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥११॥१२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


करना चाहिये । प्रायद्ों मँ तीर्थसेवा सुकर है अतः सवके उपकारार्थ) भ्ेमिषारण्य के मुनियोँ ने प्रार्थना की-हे 
भगवन्‌ ! सब प्राणियों के हित के लिये कृपाकर प्रसत्रता पूर्वक हमे तीं की महत्ता बताइये ॥ १ ॥ 

सूतजी बोले-हे मुनीश्वर ! सब शस्त्र मेँ बताये तीर्थमाहात्य को भै संप भँ बताता है, परम श्रद्धालु होकर 
सुनिये ॥ २ ॥ 

गंगादार (हरवार) एक महान्‌ तीरथ है । सब देवता उसका सेवन करते है । मेष रादि मे तथा अदिवनी नक्षत्र मेँ 
के स्थित होने पर वह स्नान कर किसी भी शिवयोगी को यथाराक्ति धन देना चाहिये ओर व्रती रहना चाहिये । एेसा करने 
से मनुष्य सब पापों से टूट जाता हे ॥ ३२-४ ॥ 

सोमनाथ के निकट पश्चिम समुद मेँ एक योजन विस्तार वाल सोमतीर्थ प्रसिद्ध है । सभी देवताओं ने उसका सेवन 
किया ह । परवा पर, आरा नक्षत्र होने पर, अष्टमी को, व्यतीपात योग होने पर, रयिवार को तथा चतुर्दक्षी को उत्तमे स्नान 
कर्‌ भोजन दान करना चाहिये । सोमार्धशेखर भगवान्‌ सोमनाथ को प्रणामकर एक दिन (अहोरात्र) व्रत रखना चाहिये ओर 
सारे शरीर पर भस्म लगानी चाहिये । इसते मानव सब पापों से टकर शंकर को पा लेता है ॥ ५-८ ॥ 

वाराणती मे मणिकर्णिका नामक महान्‌ तीर्थ हे । भक्तिू्वक प्रातःकाल उत्तमे स्नानकर करुणासागर विद्येश्वर का 
दर्शन कर यथाशक्ति अनन पेय आदि का दान करने से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है ॥ ९-१0 ॥ 

संसाररूप रोग की दवा रूप महान्‌ तीर्थ प्रयाग है । भरणी, कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र के समय तथा विशेषतः 
के मेष राजि मँ होने पर बहौ स्नानकर यथाशक्ति धन का दान करने से मनुज पापमुक्त होता है ॥ ११-१२ ॥ श 

आरा नक्षत्र के समय या मार्गीर्ष महीने भे गंगातागर ये (गंग च सागर के संगम मे) स्नानकर मध्याह मे यथाकति 


१. ख. तत्र । घ. यस्य । 


८८ शिवमाहास्यखण्डम्‌ 
ततर स्नात्वा नरो भक्त्या रवौ दषभतस्थिते । विसे सूर्यवारे वा दत्त्वा विप्राय भोननम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वपापविनिरयक्तः शिवेन सह मोदते । सरस्वतीति विख्याता नदी सर्ववरपदा ॥ 9८ ॥ 
य्या वागीश्वरी देवी वतते तर्वदाऽऽदरात । तस्वामाददिने सनात्वा यतकिचिच्छिवयोगिने ॥ 9९ ॥ 
कत्वा पुत्रादिभिः तार्थं नरः स्वरगमवाणुवात्‌ । गोदावरीति या लोके चुपरतिदधा महानदी ॥ २0 ॥ 
तिह राशौ स्थिते पूरये तिहुक्तेब्रहस्यतौ । तस्यां सनात्वा यथाञक्ति धनं दत्वा तु मानवः ॥ २१ ॥ 
गङ्गायां गादञनानत् नित्यं स्नानफलं लभेत्‌ । कृष्णवेणीति या लोके श्रोक्ता विग्रा महानदी ॥ २२ ॥ 
सर्ववौ ` गीश्वराराघ्या सद्यादेबोदरता शुभा । इ्दनीठगिरिरवसवां स्नात्वाऽभूच्छकरातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
नित्यं यस्यां महादेवः स्नात्वा विष्ण्वादिभिः सह । तस्मिन्यिरिवरे श्रीमान्व्तते भिवया तह ॥ २४ ॥ 
स्नात्वा तस्यां नरः पर्वण्ुपोष्य ब्रह्मवित्तमाः । यथाशक्ति धनं दत्वा युच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ २५ ॥ 
सुवर्णमुखरी नाम नदी संतारनाशिनी । समत्तप्राणिनां शृक्तियुक्तितिक्यर्थमात्तिकाः ॥ २६ ॥ 
केवल कपया साक्षा्छिवेन परमात्मना । निर्मिता मथनकषत्रे माधमाति दिनोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
विश्चाख इति । विशशाखानक्षत्रयुक्ते सूर्यवारे । “नक्षत्रेण युक्तः कालः' इत्यण्‌ । संज्ञापूर्वकस्य विधेरमिल्यत्वादादिवृद्धय- 
भावः । सूर्यवारस्य विद्गोषस्योपादानात्‌ लुबविशेषे" इति न लुप्‌ । अत एव युक्तवदठक्तिवचने न भवतः । अथवा सूर्यवारे विशाखे 
स्यातां चेदित्यर्थः ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २0 ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
य प्रसन्नताते धनदान करने से सब पाप से धूटकर शिवसायुज्य की प्राति होती है ॥ १३१९ ॥ 
नरकके दार को नष्ट करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नर्मदा दे । ब्रह्म, विष्णु आदि देवता व स्वयं शंकर उसका प्रतिदिन 
सेवन करते है । उस स्नानकर ओर आदरपूर्वक स्वसामर््यानुसार धन का दान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक प्रप्त करता है 
इतरे कोई सदेह नहीं ॥ १४-१५१/, ॥ 
यमुना भी महानू तीर्थ है । यमराज भौ उत्तका सेवन करते है । जव पूर्य वृष राशि मेँ हो, या चिश्चा नक्षत्र वाले 
रयिवार को भक्तिूर्वक उसमे स्नानकर ब्राह्मण को भोजन-प्रदान करने से मानव सब पापों से षटूटकर शिव के साथ रहते 
हए आनन्दित होता है.॥ १६-१७१/, ॥ 
प्रसिद्ध सरस्वती नदी सब भ्रष्ठ फलों को देने वाला तीर्थ है । भगवती वागीश्वरी (सरस्वती) सदा प्रेम से उसका सेवन 
करती ह । आरद्ानक्षत्र बाले दिन मेँ उसमे स्नानकर किसी शिवयोगी को जो कुछ भी दे देने से मनुष्य अपने पुत्रादि सहित 
स्वर्ग पाता है (अर्थात्‌ तत्फलस्वसूप बह भी मरने पर स्वर्ग पाता है व उसके पुत्रादि भी यथाकाल मरकर स्वर्ग प्राप्त कर 
लेते है । आदि से पली य दुहिता समञ्चना चाहिये |) ॥ १८-१९१/९ ॥ 
गोदावरी नामक प्रसिद्ध नदी भी उत्तम तीरथ है । जब बृहस्पति च सूर्य सिंह रादि में स्थित हँ तव गोदावरी मे 
स्नान कर यथाशक्ति धनदान करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो ग॑गा मे बारह साल नित्य स्नान कटने से मिलता 
है ॥ २०-२११/ ॥ 
कृष्णवेणी नाम की जो नदी सद्यादि ते निकली है (आजकल केयल कृष्णा नाम से प्रिद है) बह भी शरेष्ठ ती 
है । सब योमीक्वर उसकी आराधना करते ह । इसी मेँ स्नान करने से इदनील पर्वत ने शंकर की आसनरूपता प्राप्त की 
है । विष्णु आदि सहित महादेव इसी नदी मेँ स्नानकर उस पर्वत पर पार्वती समेत विराजते है । पर्व-दिनों पर व्रती होकर 
इसमे स्नानकर स्वसामर््यानुसार धनदान करने से भवबन्धन से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ २२२५ ॥ 
सुवर्णमुखरी नामक नदी संसरण निवृत्त करने वाटी है । यह सव प्राणियों को भोग व मोक्ष प्रदान करती है । परमात्मा 


= 
१. ल. सिंहराशियुते सूर्ये सिंहस्थे च बृहस्पतौ । २. °योगेश्व° । 


अध्यायः-१३ 
यस्यास्तीरे महादेवः शंकरः शशिभूषणः । श्रीमदक्षिणकैलाते शिवया परया सह ॥ २८ ॥ 
वर्तते तां मालोक्य सुवर्णमुखरी नदीम्‌ । यस्यां संभूय तीधानि स्वपापध्वस्तित्तिदये ॥ २९ ॥ 
स्नानं करत्वा महाभक्त्या मघर्ते माघमासि च । यथाञक्ति धनं दत्वा श्रद्धया भिवयोगिने ॥ २० ॥ 
श्ीकालहत्तिडलेडं शिवं शिवकरं तृणाम । श्रीमदक्षिणकैलातवासिनं वातवार्वितम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
प्रणम्य दण्डवदरक्त्या विमुक्ता द्ययपजैरात्‌ । स्नात्वा तत्या नरो भक्त्या मधर माघमाति च ॥ २२ ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवतायुज्यमाप्ुयात्‌ । कम्पा नाम नदी पुण्या कमलासननिर्भिता ॥ ३३ ॥ 
यस्यां दिजोत्तमाः स्नात्वा शकर' अशिञोखरम्‌ । दष्ट्वा भक्त्या नरः सवो पृच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ २४ ॥ 
आदिलि्गे महाविष्णुरयस्या स्नात्वा महेश्वरम्‌ । समाराध्य स्थितस्तत्र देवदेवस्य संनिधौ ॥ २५ ॥ 
निरीक्ष्य श्रद्धया विप्रा नदीं तामच्युतो हरिः । तस्वां स्नात्वाऽर्कवारे च ब्राह्मणाः श्रद्धया तह ॥ २६ ॥ 
हस्ते वा भगनक्षत्रे तथा पर्वण्यपि दिनाः । विग्रायात्रादिकं दत्वा नरः स्वर्गे महीयते ॥ ३२७ ॥ 
कुटिला नाम या लोके श्रसिद्धा महती नदी । यस्यास्तीरे मुनिश्रष्ठा वीराख्या वेददित्तमाः ॥ २८ ॥ 
श्रावण्वां पौर्णमास्यां तु" भूरकाली दवत्रता । अधिकातंनितां रमयां पुरीमादित्यनिर्मिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अप्सरोगणतंकीणणामश्रितामतुरैः रैः । अभ्येत्याशेषदेवानामादिभूतं महेश्वरम ॥ ४0 ॥ 
श्रतिष्टाप्य जलेनास्याः स्नाप् श्रुः सरम्‌ । शर्थयामात धर्मज्ञा °देवदेवंप्रणानिषिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यः पुमान्देवदेवा्यां स्नात्वा श्रद्ापुरः तरम्‌ । श्रावण्वां पौर्णमास्यां वा दष्ट्वा स्ुत्वाऽभिवन्य च ॥ ४२ ॥ 
ददाति विदुषे यत्त्र धन धान्यं यथाबलम्‌ । तत्य भुक्तिं च मुक्तिं च ्रयच्छाशेषनायक ॥ ४३ ॥ 
सद्मादिति । सहायपर्वतात्‌ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥२८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
भगनक्षत्र उत्तरफल्ुन्याम्‌ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
ने इते केवल कृपा के कारण मघनक्षत्र के समय माघ मास मे निर्भित किया है । इती के तट पर दक्षिणकैलास भे जञानप्रतूनाम्बिका 
समेत भगवान्‌ विराजते है । सब तीर्थ इस एक तीरथ मेँ एकत्र है । मघनक्ष्र के रामय माघमास मे इस नरी मे श्रद्धापूर्वक स्नानकर 
ब यथा्क्ति किती शिवयोगी को धनदानकर श्रीकालहस्तीश्बर को भक्तियक्त हो दण्डवत्‌ प्रणाम करने ते मनुष्य पापों से टूट 
जाता हे । उक्त काल मेँ इसमे स्नान कर पापमुक्त हो शिवसायुज्य प्राप्त होता हे ॥ २६-२२ १/९ ॥ 
ब्रह्मा दारा निर्मित कम्पा नामक नदी है जिसे स्नानकर महादेव का दर्शन कएने से मनुष्य भववंथन से मुक्त हो जाता 
ह । उसी मे स्नानकर महाविष्णु आदिलिंग मेँ महादेव की आराधना करते इए स्थित ह । रविवार को, हस्त नक्षत्र के या 
उत्तरा फाल्गुनी के काल मे तथा पयो पर उसमे स्नानकर बराह्मण को अन्न आदि का दान करने से मनुष्य स्वर्ग े प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३३-२७ ॥ 
कुटिला भम की प्रसिद्ध नदी भी विशिष्ट तीर्थ ह । श्रावणी पूर्णिमा को वीराख्य भद्रकाली सूर्यनिर्भित अधिकापुरी ये 
आयी थीं । यह पुरी कुटिलातट पर है । सुर, असुर, अप्सरा आदि सव इसे निवास करते है । भद्रकारी ने चहं 
महेहवर को प्रतिष्ठापित कर कुटिला के जल ते उनका श्रद्धपूर्वक अभिषेक किया । उन्दने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि जो 
कोई पुरुष श्रावणी पूर्णिमा को उस नदी में श्रद्धा ते स्नानकर अथवा उसका दर्शन व स्तुततिकर किसी वेदज्ञ को यथाराक्ति 
यल्न, धन ओर धान्य का दान करे, भगवान्‌ उस व्यक्ति को भोग व मोक्ष दे देवे । वीरा देवी की प्रार्थना भगवान्‌ ने मान 


१, ख. पम्पा ना ।२. ख. वा । ३. ख. वेदवेद्य । 


९0 शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
सूत उवाच-वीरया आर्तो देवो विप्रे ह्मवित्तमाः । तथा भवत्विति श्राह शिवो गम्भीरया गिरा ॥ ४४ ॥ 
तस्यां स्नात्वाऽर्कवारे यः श्रद्धया परया तह । ददाति धनमन्यदवा स मुक्तो नात्र तसय: ॥ >५ ॥ 
मणिमुक्ता नदी दिव्या महादेवेन निर्मिता । यस्यां विष्णुश्च सरश्च ब्रह्मा बिश्व मारुतः ॥ >£ ॥ 
विश्वे देवाश्व वसवः सूर्यो देवः पुरदरः । आदित्ये चाप्युत श्रदवयाऽऽदादिने द्विजाः ॥ ४७ ॥ 
स्नानं करत्वा धनं दत्त्वा श्रीमददधाचलेश्वरम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्रूमौ लोकानां हितकाम्यया ॥ २८ ॥ 
श्ार्थवामाुरीशनानं श्रीमद्रद्ाचलेश्वरम्‌ । दृत वा सुतरत्तो वा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणो वाऽथ शूष्ठो का चाण्डालो वाऽन्य एव वा । अस्यामस्मिन्दिने स्नात्वा श्रद्धया शिवयोगिने ॥ ५0 ॥ 
यथाशक्ति नं दत्वा धान्यं वा वस्रमेव वा । श्रीदरव््ाचेजाव ब्राह्मणा वेदवित्तमाः ॥ ५१ ॥ 
उपोष्य श्रातरेवेशं श्रीमदुव्दराचलेश्वरम्‌ । यो नमरकुरुते तस्य प्रयच्छ परमां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इत्येव शरार्थितः सर्वैः श्रीमरर्ाचलेश्वरः । तथैवास्िति तुष्टः ग्रह गम्भीरया गिरा ॥ ५२ ॥ 
तस्यामादरादिने स्नाति श्रद्धया मानवो दिनाः । तस्य संसारविच्छिक्तिः सिद्धा नात्र विचारणा ॥ ५२ ॥ 
श्रीमदुव्याप्पुरे रम्ये महालक्ष्म्या निषेविते । शिवगगेति विख्यातं तटाकं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्य दक्षिणतीरे श्रीशंकरः शशिशेखरः । श्रनृत्यति परानन्दमनुभूयानुभूय च ॥ ५९& ॥ 
यस्मिन्रह्मादयो देवा मुनवश्व दिने दिने । स्नानं करत्वा प्तृत्यन्तं भवानीसहितं शिवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रणमन्ति महाभक्त्या भवरोगनिनत्तये । यस्मिन्साक्षानमहादेवो भवानीतहितो हरः ॥ ५८ ॥ 
बरह्मविष्ण्वादिभिः सार्थं मयर माधमासि च । स्नानं करोति रक्षार्थं प्राणिनामीश्वरेश्वरः ॥ ५९ ॥ 


१अप्सरैरप्सरोभिश्य न कादाचित्कत्ं संकीर्णतवं किंतु नियतवासोऽपि तासामियं पुरीत्यर्थः ॥ ४0 ॥ ४१ ॥४२ ॥४३ ॥ 
॥ ४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
ली । अतः जो व्यक्ति रविवार को उस नदी मेँ स्नानकर दान करता हि वह अवकषय मुक्त हो जाता हे ॥ ३८-४५ ॥ 

महादेव दारा निर्मित मणिसुक्ता नाम की नदी उत्तम तीर्थ है । विष्णु, रद, बरह्मा आदि देवताओं ने सूर्य के धनुराशि 
मँ स्थित होने पर आद्रा नक्ष के समय उस नदी मे स्नानकर तथा धनदान कर श्रीृद्धाचेक्वर को दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
ओर प्रार्थना की कि सदाचारी या दुराचारी, मूर्ख या पण्डित, ब्राह्मण, शूट, चाण्डाल या अन्यं भी कोई व्यक्ति उस दिन (अर्थात्‌ 
धनुराशि में सूर्य के रहते आर्दानकषत्र युक्त काल में) उत्त नदी मेँ नहाकर श्रद्धपूर्वक किसी शिवयोगी को यथासामर्थ्व धन, 
धान्य या वस्र देकर, वृदराचले्वर के निमित्त व्रत रखे ओर प्रातःकाल ही वृद्ाचलेश्वर को प्रणामकरे तो भगवान्‌ उसे परम 
गति प्रदान करं । भगयान्‌ ने उनकी भी प्रार्थना मान ठी । आरदरानकषत्र के दिन जो व्यक्ति उसमे स्नान करता है उसका संसरण 
कष्ट अवय समाप्त टता है ॥ ४६-५४ ॥ 

महालक्ष्मी वारा सेवित व्याप्रपुर मेँ शिवगंगा नामक तालाब है जो एक भ्रष्ठ तीर्थं हे । उसके दाहिने तट पर परमानन्द 
का अनुभव करते-कराते हुए नृत्य करते है । ब्रह्मादि देवता.नित्य उस तीर्थ मेँ स्नानकर भवानी सहित किव को वह प्रणाम 
करते ह । प्राणियों की रक्षा के लिये भगवान्‌ कर भवानी व अन्य देवताओं सहित मधनक्षन के समय माघमास मेँ उसमे 
स्नान करते हैँ । जो मनुष्य उसमें स्नानकर धनदान करता हे वह ब्रहप्राप्ति करता है ॥ ५५-६0 ॥ 


१. असुरैः सुरैरप्तरोभिश्वेत्यपेक्षितमिति प्रतिभाति । 


अध्यायः-१३ #: 
तसिन्भक्त्या नरः स्नात्वा ददाति धनमादरात्‌ । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माप्येति दिनोत्तमाः ॥ 40 ॥ 
गुह्यतीर्थमिति स्यात समुद वेदवित्तमाः । श्रीमदव्याघ्रपुरत्यास्य प्रागुदीच्यां दिशि स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एकयोजनविस्तीणमिकयोननमायतम्‌ । समुदतीरमारभ्य ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥ ६२ ॥ 
सदेणाजञेषदेवादरमुनिभिश्व निषेवितम्‌ । परा वेदविदां भुख्या वरुणो जलनायकः ॥ ६२ ॥ 
श्मादादुत्राहमणं हत्वा तत्पापविनिष्ततये । व्याप्रफदवचः श्रुत्वा त्वरया परया सह ॥ ६४ ॥ 
गृह्यतीर्थमिद' गत्वा मर्ते माधमाति च । तत्र लात्वा महाभक्त्या वरुणो दग्धकल्मषः ॥ ६५ ॥ 
एतस्मतरन्तरे श्रीमाीलकण्टोऽग्विकापतिः । श्रतादमकरोत्तस्य वरुणत्य कृपाबलात्‌ ॥ ६६ ॥ 
वरुणोऽपि महादेवं वाग्छितार््रदायिनम्‌ । शरार्धवामात धमात्मा लोकानां हितकाम्यया ॥ ६७ ॥ 
वरुण उवाच भगवन्देव मत्यूनां मयर्ते मायमाति च । कृत्वा यः श्र्वैवासिमस्तीर्थ स्नात्वा ददाति च ॥ ६८॥ 
तस्य मुक्तिं प्रयच्छाऽऽदयु ब्राह्मणस्यान्त्यनस्य वा । 
सूच उवाच-देवदेवो महादेवो वाटूमनोऽगोचरो हरः ॥ ६९ ॥ 
तथैवास्त्विति विप्रेनराः प्रह गम्भीरया गिरा । अत्न पर्वणि यः स्नात्वा ददाति धनमादरात्‌ ॥ ७0 ॥ 
समत्तपापनिर्ुक्तः" त याति परमां गतिम । बहवोऽत्र मुनिश्रेष्टः स्नात्वा पर्वणि पर्वणि ॥ ७५ ॥ 
विहाय सर्वपापानि विमुक्तां भववन्धनात्‌ । ब्रह्मतीर्थमिति स्यातं तटाकं ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्रीमदबरपुरास्यत्य मध्यमे सुप्रतिष्ठितम्‌ । °रोमो भगवान्यसिमिःताके वेदवित्तमाः ॥ ७३ ॥ 
सनात्वा नित्य महाभक्त्या तताप सुमहत्तपः । यस्मि्रह्मा दिनाः स्नात्वा कल्पादौ परमेश्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पूजयामास लोकानां प्रष्टिस्थित्यर्थमादरात्‌ । तत्र स्नात्वाऽर्कवारे च ग्रहणे चैव पर्वणि ॥ ७५ ॥ 


स सर्वस्मतामेत्येति । समत्लाभो हि महत्तरं फलम्‌। तथा च गीतासु -“सुहनित्रा्युदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुषु । साधुष्यपि 
च पापेषु समबुद्िर्विष्यते इति ॥ ६०-६८ ॥ वाञ्मनोऽगोचरो याङ्मनसयोरगोचरः ॥ ६९-९३ ॥ 


वयप्रपुर से पूर्वोत्तर दिशा मँ समुद मँ गुह्यतीर्थ प्रसिद्ध है । समुदतट से लेकर यह तीर्थं एक योजन विस्तार याला है । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व अन्य सभी देवताओं दारा यह सेवित है । एक बार वरुण ने प्रमादयज् ब्राहमण हत्या कर दी धी । उस 
पापको धोने के लिये व्यप्रपाद ते इत तीर्थ के विषय में सुनकर यरुण मघनक्षतर के समय माघमास मे इस गुह्यतीर्थ मे स्नानकर 
पाप से निवृत्त इए थे । उती समय भगवान्‌ ने कृपाकर उनहं दर्शन दिया । सब लोगों का हित चाहकर वरुण ने उनसे प्रार्थना 
की-वरुण बोले-'हे भगवन ! हे देव ! जो व्यक्ति श्रद्धापर्वक मघनक्षत्र के समय माधमास मे मेरी पूजाकर इस तीर्थ मे स्नान 
कर दान देवे उसे-चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे अन्त्यज-आप शीघ्र मोक्ष प्रदान करे ।' सूतजी बोले-वाणी व मन से जिनकी 
करुणा बतायी च समद्ी नहीं जा सकती उन महादेव ने वरुण की प्रार्थना स्वीकार कर ली । जो व्यक्ति पर्वदिनों मँ यौ श्रद्वा 
५५१ सत्कारपूर्वक धनदान करता है वह सभी दोषों से टकर सदगति प्राप्त करता है । कई लोगं योँ उत्तम गति पा 

॥ ६१-७११/ ॥ 


ब्रह्मा दारा निर्मित ब्रह्मतीर्थ नामक तालाब (पुष्करराज) भी उत्तम तीर्थ & । यह बरहमपुर नाम स्थान में स्थित हे । रोमहा 
नै इत स्नानकर महान्‌ तप किया धा । कलपपरारंभ मे ब्रह्माजी ने भी इसे स्नान कर परमेदवर का पूजन किया था । रयिवार 
ग्रहण तथा पर्व के दिनं मे इसमे स्नानकर धनदान करने से परमेशवरप्रा्ति होती है ॥ ७२-७ ५१/ ॥ | 


१. समस्तसर्वादिशब्दा आधिक्यवोधकाः । २ ख. लोम । ३. ड. भ्महातपाः । 


९२ हिवमाहास्यण्डम्‌ 
यो ददाति धनं भक्त्या स याति परमेश्वरम्‌ । सूर्यपुष्करिणी नाम तीर्थमत्यन्तशो भनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रीमदुब्ह्मपुराल्यस्य पश्चिमस्यां दिशि स्थितम्‌ । यत्र स्नात्वाऽर्कवारे च ग्रहणे चद्रतूर्ययोः ॥ ५७ ॥ 
विषुवायनकाटेषु पर्वण्यार्दादिने तशा । पषा टक्षाध्वरष्वस्तदन्तात्लब्ध्वा प्रियं गतः ॥ ७८ ॥ 
पुरा रावणुत्रसतु दिजित्य तकल जगत्‌ । इद्न्द्रिधमारुह्य प्रमत्तः पण्डितोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
गच्छननत्यन्तवेगेन व्योग्नि लङ्क प्रति दिनाः । तीर्थस्यास्य रथस्तीरे दक्षिणे सुस्वितोऽ भवत्‌ ॥ ८० ॥ 
सोऽपि त्येष विप्रा विचार्य सुचिरं तुधीः । पूजयामास तत्रैव श्रद्धया परमेश्वरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
देवदेवो महादेवो राक्षतानां महाधनम्‌ । तत्रैवाऽऽस्ते स्वयं श्त्या भवानीतहितो हरः ॥ ८२ ॥ 
इन्धजित्युनरादातुं न शज्ञाक तमीश्वरम्‌ । स पुनः सुचिरं कां विचार्य परमेश्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
शरदक्षिणत्रयं कृत्वा तमारुढ्य रथोत्तमम्‌ । विवर्णो बिवञ्ञोऽतीव द्विना लड्पपुरीं गतः ॥ ८२ ॥ 
असिमन्पर्वणि यः स्नात्वा भोजवेदत्राह्णं सुदा । तर्वपापविनिरु्तः शिवलोकं स गच्छति ॥ ८५ ॥ 
यः स्नाति वेदविच्रष्णः कावेर्युदधिरंगमे । सर्वाणि तस्य पापानि विनङ्यन्ति न तशवः ॥ ८६ ॥ 
श्वेतारण्ये तक्षा कुम्भकोणे मध्या्युने दिनाः । आग्रतीर्थे हदि स्थाने तथा मङ्गलवशके ॥ ८७ ॥ 
त्रिकोटिहास्ये कारेरी वरिष्टा सर्वकामदा । एषु स्थानेषु कर्व्यां स्नात्वा पर्वणि वः पुमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्कवारे तथा विग्राः प्रणम्य परमेश्वरम्‌ । ददाति धनमन्यदा महापापाव्यभुच्यते ॥ ८९ ॥ 
फािष्टो वा वरिष्ठो वा यः पमान्मरणं गतः । एवु स्थानेषु विपरन्राः स युक्तो नात्र तशवः ॥ 
बहवो मरणान्ुक्ता एषु स्थानेषु सप्तसु ॥ ९0 ॥ 
ब्रह्मपुर के टी पङ्चिम में सूर्यपुष्करिणी नाम का तीर्थ है 1 रविवार को, चन्र व सूर्य के ग्रदणों पर, विषुय के दिनों 
पर, अयनारंभक सुक्रान्तियों पर, पर्वा पर तथा आर्दरानक्षत्र वाले दिन पूषा देवता ने इसमे स्नानकर दक्षयज्ञ के ध्वंस के समय 
नष्ट जपने दत पुनः पा लिये थे । प्राचीन काल में रावण का पुत्र इदमित्‌ सारे जगत्‌ पर विनयकर आकाशमार्ग से लंका 
जा रहा था । वह इत तीर्थ के दक्षिण तट पर रुका । उसने वरौ श्रद्धा से भगवान्‌ शंकर का पूजन किया । देवी समेत शंकर 


जी वहीं विराजते है । इंदनित्‌ उन्हं वह से ठे जाने मे समर्थ नहीं हुजा । उनकी तीन बार परिक्रमा कर चह रुका को चला 


गया । जो व्यक्ति इस तीर्थे पर्वकाल मे स्नानकर प्रसन्नता से ब्राह्मण को भोजन कराता है बह सब पापों से ्टूटकर शिवलोक 
को जाता है ॥ ७६-८५ ॥ 


जो व्यक्ति कावेरी ओर समुद्र के संगम पर स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते ह इसमे संदेह नहीं ॥ ८६ ॥ 


इयेतारण्य, कुम्भकोण, मध्यार्जुन, आग्रतीर्थ, हदयस्थान, मंगलवंशक य त्रिकोटिह नामक स्थर्लो पर कायेरी सर्वोत्तम 
है ब सर्वकामप्रदायिका है । जो पुरुष पर्य के दिनों पर तथा रविवार को इन स्थानों पर कावेरी यें स्नानकर, परमेश्वर को 
प्रणामकर धन या अन्य बत्तु दान करता है बह महापाप से भी षू जाता रै । चे अत्यधिक पापी हो, चाहे साधना बिना 


कि ही बुहा हो गया हो, इन सात स्थानों पर यदि मर जाता है तो अवदय युक्त होता हे । बहुतं रोग यहौँ मरकर मुक्त हए 
हं ॥ ८७-९0 ॥ 


अध्यायः-१३ 
क्षीरकुण्डमिति स्यातं भवरोगस्य भेषजम्‌ । सर्वतीधत्तमं पुण्यं सर्वपापप्रगाहनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सर्वकामप्रदं दिव्यं श्रीमदल्मीकमध्ययम्‌ । उत्तरे फल्गु माति बरह्मणा विष्णुना तथा ॥ ९२ ॥ 
अकरण तथा देवै्ुगिभिः सर्वनन्तुभिः । सेवितं सोमतूयभ्यां स्वगर्ल्मीकमागतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यः स्नाति फाल्गुने माति श्र्यैवोत्तरे दिने । तस्य त्वणि पापानि विनयन्ति दिनोत्तमाः ॥ ९४ ॥ 
यः स्नात्वाऽत्र तीते ददाति भनमादरात्‌ । तत्व ्तिरयतनन तिष्वतवेद न सवः ॥ ९५ ॥ 
देवतीर्थमिति स्यातं कषीरकुण्डत्य पश्वे । देवरानः रा यत्र स्नात्वा पर्वणि पर्वणि ॥ ९६ ॥ 
वत्सरान्ते महादेवं वल्मीकावातमादरातु्‌ । श्दक्निणत्रयं कृत्या प्रणम्य शरुवि दण्डवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
विघरज्य देवराजत्वं विमुक्तः कर्मबन्धनात्‌ । यत्र सनात्वोत्तरे मर्त्यः श्रद्वा माति फालने ॥ ९८ ॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा वल्मीकावातमीश्वरम्‌ । ददाति धनमल्वं वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्कवारे य तथाऽऽदयां कृष्णाष्टम्यां विशेषतः । यः स्नाति देवतीर्थेऽसिमन्त याति परमां गतिम्‌ ॥ १00 ॥ 
सेतुमध्ये महातीर्थं गन्धमादनपर्वतमू । यत्न सनात्या महाभक्त्या रावः सह सीतया ॥ १0१ ॥ 
लक्ष्मणेन तथैवान्यैः सु्रीवप्रमुलैवरिः । मुनिभिर्दवगन्धर्वेर्व्षविदाधरादिभिः ॥ १०२ ॥ 
राकषते्चवधोत्यत्रः ब्रह्महत्यां विहाय तः । प्रतिष्ठाप्य महादेवं श्रीमद्रामेश्वराभिधम्‌ ॥ १0३ ॥ 
विदित्वा तीर्थमाहात्म्यं दत्तवान्धनमुत्तममू । यत्र स्नात्वा व्यतीपाते ग्रहणे चद्धसूर्ययोः ॥ १ 0 ॥ 
अर्कवारे भ्रगोवरि पर्वण्यद्रादिने तथा । विषुवायनकालेषु षडसीतिमुखे तथा ॥ १८५ ॥ 
अर्ोदयेऽथवा विग्राः सुमुहू्तषु चाऽऽस्तिकाः । यथाशक्ति धनं दत्त्वा दष्ट्वा रामेश्वरं चिवम्‌ ॥ १0& ॥ 
उत्तरे दिन इति । विज्ञाले सूर्यवारे चेतिवद्याख्येयम्‌ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥900 ॥ १०२ । 
॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
श्रीवल्मीक नामक स्थान में क्षीरकुण्ड नामक उत्तम तीर्थ है निसे भवरोग की दवा समञ्चना चादिये । सब पापों का नायक 
य सब कामनाओं का साधक वह तीर्थ हे । ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवता, मुनि व अन्य सब जन्तुओं दारा स्वर्ग से वल्मीक 
मेँ आये हए ओर सूर्यं व चं द्वारा सेवित इस तीर्थका फालुन मास में उत्तरनक्षत् युक्त दिन को सेवन किया जाता हे । व्यतीपात 
योग होने पर जो इसमें स्नान कर धन का दान करता हे उसे अनायास मोक्ष की प्रापि होती है ॥ ९१-९५ ॥ 
्षीरकुण्ड ते पश्चिम मे देवतीर्थ हे । पूर्वकाल में इन्दर ने एक वर्ष तकः यहो प्रतिपर्व स्नान किया तथा साल की समाप्त 
पर वल्मीक स्थान पर स्थित महादेव की प्रणाम कर तीन परिक्रमा्ये कर इन्धपद रोड मोक्ष पाया । जो व्यक्ति फाल्गुन मात 
भे उत्तरनकषत्रयक्त दिन को देवतीर्थ म स्नानकर वलत्मीकावास परमेङ्वर की तीन परिक्रमाये कर थोडे भी धन का दान करता 
है बह भवबन्धन से षूट जाता है । रविवार, आर नक्ष के रहते भौर विशेषतः कृष्णाष्टमी को जो इस देवतीर्थं मँ स्नान 
करता हे बह उत्तम गति पाता है ॥ ९६-१०० ॥ 
तेतु नामक शैलशचंखला के बीच गंधमादनपर्वत एक महान्‌ तीरथ ह । रक्षासराज रावण को मारने से लगी ब्रह्महत्या से ट्त 
के लिये श्रीराम ने सीत, लक्ष्मण व मुनि आदि सहित परम भक्तिपूर्यकं यहो स्नान किया था ओर रामेदवर नाम से महादेव 


१. ङ. पस्नात्वा तर व्य । 


शियमास्य्यण्डम्‌ 
लौकिकैर्वैदिकैः स्तोत्रैः सुत्वा बेदार्थपारगाः । एदक्षिणत्रय भक्त्या यः करोति विनोत्तमाः ॥ १0७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पापै्महद्धिः स विमुच्यते । कृतघ्नाश्च विमुच्यन्ते यवत्र मरणं गताः ॥ १०८ ॥ 
सनात्वाऽग्ैव महाभक्त्या मातमात्रं दिने दिने । दष्ट्वा रामेश्वर ? दत्वा वुवर्णं निष्कमादरात्‌ ॥ १0९ ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां मासान्ते पर्वाणि दिनाः । ब्रह्महत्यालुरापानस्वणस्तियादिपातकैः ॥ ११0 ॥ 
बिपर्वकरतेर्म्यो मुच्यते नात्र संशयः । कतार्थाः लानमात्रेण बहवोऽत्राभवन्िनाः ॥ १११ ॥ 
सूच उवाच- 
एतानि तीर्थानि पृरोदितानि वेदेषु शस्त्रेषु शिवागमेषु । 
द्रष्ट्वा भवानीपतिरम्बिकायाः ्ोवाच कारुण्यबलेन देवः ॥ ११२ ॥ 
देवी पुनः गाह गुहस्य शंकरी गुहो विरिञ्चाय वतुरमुषस्ततः । 
गुरोर्ममाशेषनगव्मलिद्रये गुरर्ममापारक्रपामटोदषिः ॥ ११३ ॥ 
युष्माकं परमक्रपाबलेन विप्रा अस्माभिः कथितमिद जगद्धिताय । 
शिष्याणां तत्तमिदं मुदा भवन्िरवक्तव्य परमशिवग्रतादतिक्ै ॥ 9१४ ॥ 
य इद तीर्थमाहात्म्यं पठते तुमुहतकि । तर्वपापविनिरयुक्तः त यति परमां गतिम ॥ 9१५ ॥ 
य इदं शणुयारित्यं सुमृहर्तष बा पनः । सर्वपापविनिर्ुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ११६ ॥ 
तीष श्राकाले वा य इदं श्रावयेुदा । दारिक्बं सकलं त्यक्त्वा त महाधनवान्भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
की स्थापना की थी । उस तीर्थ के माहास्य को जानकर उन्होने उत्तम धन का दान भी किया था । 
व्यतीपात योग होने पर, चंद या सूर्य के ग्रहण होने पर, रयिवार को, बृहस्पतिवार को, पर्व के दिनं मे, आर्द्रा नक्षत्र बाले 
दिन, विषुय के दिनों भ, अयनारंभक संकान्तियों पर, मिथुन कन्या धन ओर मीन रियो मे सूर्यसंक्रान्ति 
होने पर, अष्टमी को अथवा अन्य शुभ मुहूर्तो पर बहौ स्नानकर, यथाशक्ति धनदान कर, रामेशवर का दर्शन 
ओर लौकिक य वैदिक स्तो से उनकी स्तुतिकर जो व्यक्ति भक्तपूर्वक उनकी तीन परिक्रमाये करता है बह ब्रहमहत्या आदि 
महापापों से षू जाता है । बहौ मरने से कृतघ्न लोग भी मुक्त हो जाते है । एक महीना प्रतिदिन इत तीर्थ मे 
स्नानकर, रामेश्वर का दर्शनकर, स्वर्ण निष्क (सोलह मा के तोल के सोने के बराबर की स्वर्ण मुद्रा) 
का दानकर ओर मासान्त के पर्य पर एक अहोरात्र का प्रत रखने से जान बृह्मकर किये भी ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णकी 
चोरी आदि महापार से षुटकारा पिल जाता हे । यहलौ अनेक भक्त स्नान करने से ही कृतार्थ हए है ॥ १०१-१११ ॥ 


9. ख. नत्वा । 


अध्यायः-१३ ९५ 
यः श्रण्वन्देवतापूनां करोतीदं मुदा नरः । तस्य बरह्मा हरिश्वापि ग्रसीदति महेश्वरः ॥ ११८ ॥ 
भगवान्देवकीूनुः सर्वभूतहिते रतः । महादेवप्रसादार्थमिदं पटति नित्यशः ॥ ११९ ॥ 
तस्मा्रवनिर्मुगयः श्र्या परवा सह । पठितव्यमिदं नित्यं प्रसादार्थ त्रिशूलिनः ॥ १२0० ॥ 
एवमुक्त्वा मुनीदेभ्यः सूतः सवर्थियित्तमः । अतीव श्रीतिमापत्रः सोम सोमार्रोखरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सरवन सर्वकर्तारं संतारामयभेषनम्‌ । सुरातुरमुनीगैश्व श्रणतादपरिसरोरहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ध्यात्वा हत्यङ्कने भक्त्या परतत्ेदरियमानसः । प्रणम्य दण्डवद्रूभौ महादेवं जगदुगुरुव्‌ ॥ १२३ ॥ 
वेदव्यासं च सं्ारसमुदतरणण्ठवम्‌ । विहाय मुनिशार्ूलान्कैलासमचकं गतः ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे शिवमाहात्यशखण्डे तीर्थमाहात्म्यकथनं नाम ्रयोदञ्चोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

षड़लीतिमुख इति । मिथुनकन्याधनमीनरारिषु रविसंक्रमे ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
॥ १२४ ॥ 


इति श्रीमत्का्लीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाव्नसेवापरायणेनोपनिषन्रगप्रवतकेन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ्िवमाहात्म्यखण्डे तीर्थमाहाल्यकथनं नाभ जयोदङोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


समाप्तमिदं शिवमाहात्यखण्डम्‌ । 


सूतजी ने तीर्थमाहास्य का वर्णन यह कहते हए समाप्त किया-ूर्व मेँ वेद, शास्त्र व शिवागमो मँ बताये इन ताँ 
को उन रों में देखकर भगवान्‌ ने देवी को बताया । देवी ने कार्तिकिय को, उन्न ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने मेरे गुरु व्यासदेव 
को तथा कृपा के अथाह सागर मेरे गुरु ने मुञ्चे े तीर्थ बताये है ॥ ११२-११३ ॥ परमेश्वर की कृषा से प्राप्त बर के सहारे 
मैने इन्दं आप लोगों को बताया हे, आप लोग भी अपने शिष्यां को इनका ज्ञान कराइये जिससे वे इनका सेवन कर शिवप्रसाद 
पाव ॥ ११४ ॥ जो इस तीर्थमाहास्यद्योतक अध्याय का शुभ मुहूर्त मे अध्ययन करता है वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम 
गति प्राप्त करता है ॥ ११५ ॥ जो इसका उत्तम मुहूर्त मँ श्रवण कर लेता है बह भी निष्पाप हो शिवलोक में प्रतिष्ठा 
पाता है॥ ११६ ॥ तीथा मे या श्राद्ध के समय जो इसे प्रसननतापूर्वक सुनाता ह उसका दारिक्य निवृत्त हो वह अत्यधिक धनी 
हो जाता हे ॥ ११७ ॥ जो इते सुन देवता पूजन करता है उस्तपर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते ह ॥ ११८ ॥ देवकीपुत्र 
श्रीकृष्ण शिवप्रीत्यर्थं इसका नित्य पाठ करते ह ॥ ११९ ॥ अतः हे मुनियो ! आप रोगो को भी शिवप्रसत्रता के लिये इसे 
रोज़ पटना चाहिये ॥ १२०॥ । 


यों मुनीन को समक्ाकर पर्वत्न सूतनी अत्यन्त सन्तुष्ट हृए॒ । सर्वदेव-नमस्करृत, चन्दभूषण 
भगवान्‌ उमेश्ञ का हदय मे ध्यान ओर उन्दरं दण्डवत्‌ प्रणामकर तथा संसारार्णव से तारने वाजे ' निजगुरु 
व्यास का ध्यान व ॒उन्हं प्रणामकर सूतजी मुनि्यों को छोड कैलास पर्वत की ओर चले गये ॥ १२१-१२४ ॥ 


ज्ञानयोगखडम्‌ 
दितीयं ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


प्रथमः अध्याय 


कलालशिखरे रम्ये नानारलतमाकुले । नानापुष्यतमाकीर्णे नानामूलफलोदके ॥ १ ॥ 
नानारल्लीतमाकीर्णे नानामरयतमारुठे । नानात्र्तमाकीर्णे नानायोगितमात्रते ॥ ? ॥ 
नानातिदतमाकीर्णे नानापुनितमाद्रते । नानादेवतमाकीर्णे नानाचारणतेविते ॥ २ ॥ 
नाना ` यकलमाकीरणे नानागन्बवतिविते । सुखासीनं सुप्रतर सुनेत्रं सुस्मितं चिम्‌ ॥ > ॥ 
स्वतेजसा जगत्सवं भासयन्तं भयापहम्‌ । तर्वगासत्रार्तत्तवज्ं वेदवेदाः पारगम्‌ ॥ ५ ॥ 
भस्मोद्रलिततवङ्गि तरिपुणडाडिततमस्तकम्‌ । स्दाक्षमालाभरणं जटामण्डलमण्डितम्‌ ॥ § ॥ 
जितेब्धियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगदूगुरम्‌ । यातप्रतादतपत्रं वासवदिगतस्हम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदमार्गे सदा निष्ठं बेदमार्गप्रवर्तकम्‌ । ऋयुकायथिरो ग्रीवं नाता ्न्यत्तलोचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वयं स्वमेव ध्यायन्तं सूतं बुद्धिमतां वरम्‌ । विष्णुव्र्रो विशालाक्षी "वत्सः कुण्डिन आरुणिः ॥ ९ ॥ 
जाबालो जमदग्निश्च जर्जरो जङ्गमो जयः । पक्वः पारारः पारः पारगः पण्डितोत्तमः ॥ 90 ॥ 
महाकायो महाग्रीवो महाबहुर्महोदरः । बालको महासेन आर्तं आमलकप्रियः ॥ ११ ॥ 
एकपादो दिपादश्व त्रिपादः प्द्रनायकः । उग्रवीर्यो महावीर्य उत्तमोऽनत्तमः पटुः ॥ १२ ॥ 
पण्डितः करुणः कालः कैवल्यश्व कलाधरः । कल्पान्तः कङ्णः कण्वः कालः कालागिर्दकः ॥ १२ ॥ 
श्वेतबारपापराजञः श्वेताशवतरतजञकः । एषां शिष्याः प्रशिष्याश्व पाडाविच्छेदने रताः ॥ १४ ॥ 
चिचार्यमाणा वेदार्थं विषण्णा विवज्ञा भृजम्‌ । समागम्य समाधिस्थं दण्डवत्यमणिषत्य च ॥ १५ ॥ 


ज्ञातव्यं वस्तु प्रथमलण्डेनोपदिश्य ज्ञानोपायं वक्तु द्वितीयखण्डमार*भते-कैलातेत्यादिना । कैलासेत्यारभ्य मुनय 
उचुरितयेतदन्तं व्यासवाक्यम्‌ ॥ १ ॥२ ॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥११॥१२॥१३॥१४॥१५॥ 


दितीय- ज्ञानयोगखण्ड 
ज्ञानयोग-परम्परा-कथन नामक प्रथम अध्याय 


रमणीय, अनेक रत्नो से सज्जित, विभिन सुमनों से सुगंधित, पर्याप्त मूल फल व जल से भरपूर, विभित्र लताओं 
से आच्छादित, कई प्रकार के पञुओं से संचित, असंख्य प्रजातियां के वृक्षां याले, नाना योगी, सिद्ध, युनि, देव, चारण, 
यक्ष तथा गन्धर्ो से सेयित केठास-शिलर पर सुख ते बैठे सुप्रसन्न, आभापूरण, सर्वज्ञ, जटिल, भस्प-सुदराक् से विभूषित जीवन्मुक्त, 
जगदगुरु, निरीह, व्यास के कृपापात्र, बुद्धिमान मे श्रेष्ठ, स्वयं अपना ध्यान करते हुए श्री सूतजी से पिष्णुवृद्, वत्स, आरुणि, 
इयेताऽ्यतर जाबाल, जमदग्नि, उदालक आदि मुनिर्यो ब उनके शिष्य प्रशिष्या ने-जो कि सभी पा को काटने के लिये सापनारत 
के-प्रणाम तया स्तुतिकर मियेदन किया ॥ १-१५।/, ॥ 


१. घ. °्नापक्षिस्? । २. ङ. त्रिनेत्रं । ३. क. ल. ्दान्तपा> । ४. क. ध. न्साप्रे न्य | ५. ग. छ. वत्सकु° । ६. ग. घ. 
°भ्यते । ७. ख. भरित्यन्तं । 


अध्यायः-9 ९७ 
सतोतरैः सत्वा महात्मानं पप्रच्छुः पण्डितोत्तमाः । 
मुनय ऊचुः-भवता कथितं र्वं सकश्चेपादिस्तरेण च ॥ १६ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छमो ज्ञानयोगं सहेतुकम्‌ । साक्षादिष्णोर्गन्नाथाक्कष्णदैपायनादुगुरोः ॥ १७ ॥ 

अवा प्न्ञानयोगतत्वं न वेत्ता त्वामरते भवि । तत्मात्कारुण्यतोऽस्माकं सकनेपादक्ुमर्हसि ॥ १८ ॥ 
इति पृष्टो मुनिश्रेष्ठः सूतः पौराणिकः शरभः । ताात्सर्वश्वर साम्बं तंताराःमयभेषनम्‌ ॥ 9९ ॥ 

सर्वज्ञं सर्वगं शरव सर्वभूतहिते रतम । वयप्रच्ाम्बरषरं व्यात्यानैकरतं विभुम्‌ ॥ २० ॥ 

चतुर्थं शरच्वद्रवद्धिकाधवलाक्रतिम्‌ । गङ्गाषर विसपाक्षं चन्रमौलि जटाधरम्‌ ॥ २१ ॥ 


नीलग्रीवं चिरं स्त्वा व्यातमप्यमितौनतम्‌ । ्रहष्टः परया भक्त्या परिपर्णमनोरथः ॥ २२ ॥ 
लौकिकैर्वदिकैः स्तोत्रैः सुत्वा सम्यक्तमाहितः । वक्तुमारभते सरव परणिपत्य महेश्वरम ॥ २३ ॥ 
तरत उवाच-शरणुध्वं ुनयः सर्वे भाग्यवन्तः तमाहिताः । एतदेव पुराऽ्च्छदर गिरां नाधो महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
देवोऽपि देवीमालोक्य कठुणाविष्टयेतता । श्राह गम्भीरया वाचा गुरवे मुनिप्॑गवाः ॥ २५ ॥ 
देव्या अङ्के समातीनः त्कन्दोऽपि श्रुतवात्तदा । स्कन्दादतिष्ठः सगप्तः पूर्वनन्मतयोवलात्‌ ॥ २६ ॥ 
संक्षेपविस्तराभ्यागुपदिष्टस्यापि तत्त्वस्यानादिभवपरम्परोपात्तदुरितोपहतचिनैरदुरधिगमत्वाहुरितप्क्षयद्वारा तेषामपि तदधिगमे 
क उपाय इति मुनयो जिज्ञासन्ते-भवता कथितमिति । योग उपायः । सोपायं ज्ञानसाधनं शुश्रूषामह इत्यर्थः ॥ १६२३ ॥ 
गिरां नाधो बृहस्पतिः । सकललोकहितायावश्यप्रष्टव्यमर्थमसौ वृहस्पतिः पृच्छति ॥ २४ ॥ 
आलोक्येति । देव्या ब्रह्मविद्याऽधिदैवतात्वात्‌ तक्करुणावीक्षां विना ब्रह्मज्ञानानुदयान्‌ तदभ्यनुज्ञापनमावश्यकमिति 
देव्यालोकनाभिप्रायः ॥ २५ ॥ 
मुनि बोले-हे सूत जी ! आपने सारा विषय संक्षेप व विस्तार से (बहुधा) बताया है (किन्तु कठिन बात बार-बार सुनने 


से ही समज्ञ आती ओर जँचती है अतः) अब हम उपाय सहित ज्ञानसाधन के विषय में सुनना चाहते ह ॥ १५-१ ६१/ ॥ 
स्वयं व्या्रूप विष्णु से आपने विया पायी है अतः आपसे अन्य संसार मे कौन जानकार होगा ? इसकियि कृपाकर आप 
ही हमें संक्षेप में यह विषय समञ्नाइये ॥ १७-१८ ॥ 

यह सुनकर पौराणिक सूतजी ने साधात्‌ परमेश्वर, संसाररोग की ओषधि, सर्वज्ञ, व्यापक, पाशनाश्चक, सबका दित 
करते रहने वाले, बाघाम्बर धारी, सदा व्यास्यान करने वाले, परम महान्‌, शरत्कारीन चनरज्योतस्ना सी धवल आकृति वाले, 
गंगाधर, त्रिनेत्र, सोमार्धशञेखर, जटिल, नीलकण्ठ, चतुर्भून, पार्वती-परमकशिव को कु समय स्मरणकर तथा अपरिच्छिन्न तेन 
बाले व्यासजी को स्मरणकर, निष्काम होने ते प्रसत्रताूर्वक परमभक्ति ते लौकिक व वैदिक स्तो से शिवस्तुति व गुरुस्तवनकर 
एकाग्र हो पुनः महेश्वर को प्रणामकर कहना प्रारंभ किया ॥ १९२३ ॥ 

सूती बोले-हे सौभाग्यज्ञाली मुनियो ! आप लोग ध्यान से सुनिये । यही बात पहले बृहस्पति ने महादेव से पूष्टी धी 
॥ २४ ॥ शिव ने भी करुणाकर देवी को देखते हए ब्रहस्पति को उपदेश्च विया था ॥ २५ ॥ भगवती की गोद मेँ चैठे 
कार्तिकेय ने तव इते सुन लिया था । उनसे वसिष्ठ ने यह ज्ञान पूर्व जन्म मँ किये तप के प्रभाव के कारण पाया ॥ २६ ॥ 
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९८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
वसिष्टाल्लब्धवाञ्छक्तिः शक्तेः प्राप्तः परारारः । पराञ्यरान्युनिः श्रेष्टो भगवान्व्याससन्नितः ॥ २७ ॥ 


तदहं श्रुतवान््यासाज्जन्मान्तरतपोबलात्‌ । वक्ष्ये वेदविदामय युष्माकं तयधाश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीर्कन्द्पुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे ज्ञानयोगसप्रदायपरम्यराकथनं नाम प्रथमोध्यायः ॥ $ ॥ 


दितीयोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-अवाच्यमेतदिज्ञानमतिगुहयमनुत्तमम्‌ । आग्नायान्तैकसंतिद्रमलेषक्लेडानानम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तानन्दमोकषास्यत्रहपराप्येकसाधनम्‌ । आश्रमैरविलैर्युक्तमष्यङ्गैरः पि "संयुतम्‌ ॥ २ ॥ 
वक्ष्यमाणोपाये समाश्वासजननाय शिवादवक्तृपरम्परोपन्यासः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितायीकायां ज्ञानयोगखण्डे ज्ञानयोगसंप्रदायपरम्यराकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


सोपायज्ञानयोगे श्रद्धावत एवाधिकार नेतरस्य । उक्तं हि-'अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ 
न च तमेत्य नो इह ' इति ॥ अतस्तत्र ज्ञान श्रद्धातिशयजननाय स्वरूपतः फटतश्च तस्य निरतिशयमु्कर्पमाह -अवाच्यमित्या- 
दिभिः । अङोषक्लेानिवर्हणत्वेन नित्यनिरतिशयानन्दप्रापकत्वेन चात्यन्तमृत्तमत्वादतिगुद्यमतिरहस्यमिदं ज्ञानं यत्र तव्रानधिकार्णिण 
न वक्तव्यम्‌ । न विद्यामूखरे वपेदिव्यर्थः । तत्र च ज्ञाने त्रिविधा अधिकारिणः । विद्युद्धसत्त्वाः समाद्ितचेतस उत्तमाः । तेषां 
वेदान्तश्रवणमात्रमेवोपायस्तदाह- आम्नायानौकसंसिद्धमिति । वक्ष्यति च सप्तमाध्यायावसाने - सर्वदा सर्वमुत्सृज्य वेदान्तश्रवणं कुसु" 
इति ॥ १ ॥ 


ये तु विवेकयैराग्यसंपन्ना अपि रजोटेशानुवृत्त्या विक्षिप्तचेतसो मध्यमाधिकारिणः सहसैव चेतस एकाग्रं न लभन्ते 
तेषामप्टा्गयोगो ज्ञानसाधनम्‌ । “तच्च दषमाध्यायमारभ्य खण्डदोषेण वक्ष्यति । े तु प्रवलतरदुरितप्रतवद्धचत्ताओत्मुक्यमात्रेण 
प्रवृत्ता अप्यप्रतिष्टितजिज्ञासा अधमाधिकारिणस्तेषां जिज्नासाप्रतिष्ठार्थं वर्णाश्रमध्माणां“ कर्थचिद््यतिक्रमे तन्निमित्तं पापं तम्य 
प्रायदिचत्तं तेन विशुद्धानां दानधर्मादिकं चोपायः । “विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादिश्रुतेः । स चायमुपायो 
दङामादर्वचीनेनाध्यायजातेनोपदिश्यत इति सकलोऽयं खण्डो ज्ञानोपायप्रतिपादकः ॥ २ ॥ 


वसिष्ट से शक्ति ने, शक्ति से पराशर ने ओर पराञ्चर से मनिपुंगव श्रीमान्‌ व्यासदेव ने इते प्राप्त किया ॥ २७ ॥ अन्य जन्म 
मेँ किये तप के फलस्वरूप मेने इस ज्ञान को व्यासजी से पाया है उसे जैसे मने सुना हे वैसा आज आपको सुनाता ह ॥ २८ ॥ 


आत्मादारा की गयी सृष्टि का निरूपण नामक दितीय अध्याय 


शिव ने (बृहस्पति से) कहा- केवल वेदान्तो से समधिगम्य तथा समस्त-क्टेश-विनाशक सर्वश्रेष्ट यह विन्ञान्‌ अत्यन्त 
पाने योग्य है अतः अनधिकारी के लिये इते प्रकाशित नहीं करना चादिये ॥ १ ॥ (अनधिकारी इसे समञ्च तो सकेगा नहीं, 
गठत ही समञ्ञेगा ओर अपना विनाश्ञ करेगा तथा वैसा ही प्रचार कर अन्यों की भी हानि करेगा । पुस्तकादि पढते हुए अपना 
अधिकार भी निर्धारित कर ठेना चाहिये अन्यथा हम भी पतित हो सकते टै । प्रत्येक ग्रंथ अपने अधिकारी का. उत्लेख 
करता है । यदि हममे वे गुण है तब तो उस ग्रथ के उपदे अपनाने चाहिये । यदि नहीं ह, तो या उसे ष्ट नहीं ओर यदि 
कुतूहलवज्ञ षट तो न उसका अनुसरण कर व न उसे हमने समञ्च लिया एता मानकर दूसरे को उसका उपदे देँ ।) यह विज्ञान 
ही अनन्त आनन्दरूष मोक्ष नामक परमात्मा की प्राप्ति का साधन टे । समस्त आश्रमो के धर्म व योग के आं अंग न्यूनाधिक 
व्यवधान से इस ज्ञान के लाभ के उपाय है ॥ २ ॥ हे वाचस्यति ! यह मँ तुम्हे बताऊगा, अव ध्यान से. सुनो- 


१.घ. ड. प्रेष्ठाद्रग° । २. अन्ययोगव्यवच्छेदोऽतरैकपदार्थः । न हि नाना ज्ञानं मोक्षोपायः शिष्टसंमत इत्यर्थः | ३. इ. °रगधसं° । 
४. ग. संयुतः ॥ २ ॥ ५. घ. तत्र | ६. क. घ. श्धर्माः क° । 9. धर्माणामुपायत्वमिति ढोषः । धर्मनुष्टानम्यापि केनचिद्मकारेण व्यतिक्रमे 
जाते तज्ज्ञानस्य कारणं न भवेदित्याह-कथंचिदति । अतच्रिमित्तमितिच्छेदः । तेन धर्माणां स्वनुष्टितानामुपायत्वेन । विशुद्धानां मुमुक्षुतया 
विरुद्धत्वेष्यधमाधिकारिणामित्यर्थः । 


अध्यायः-र 
बक्ये कारण्यतः ताक्षा्छृणु वाचस्यतेऽशुना । आतीदिदं तमोमात्रमात्माभिन्नं जगतुरा ॥ २ ॥ 
ततः सत्त्वगुणक्षोभान्महत्तत्वमजावत । एक एव शिवः साकषात्तित्रो मूर्तौ पुनः ॥ > ॥ 
रजोगुण समास्थाय ब्रह्मा स्वात्यृष्टिकारणम्‌ । ततत्वमास्थाय विष्णुः स्यात्यालनार्थ बरहस्पते ॥ ५ ॥ 
तमता काल्दास्यः सर्व! संहारकारणम्‌ । अस्या मूर्तवस्तेषां बिजायन्ते प्रथक्रथक्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्तमाकषमरूपेण गुणवैषम्यमात्रतः । शब्दादीनि च भूतानि श्रोत्रादीद्धियपञ्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
वागादिपञ्चकं तदत्माणापानारिञ्चकम्‌ । मनोदुबरिरहकारश्वत्तं वेति चतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तात्काल ' पाकेन प्रनायन्ते परथकप्रधक्‌ । सर्वे कालपराधीना न कालः कत्यविद्रङो ॥ ९ ॥ 
२कालो मायात्मतवन्धात्सर्वलाथारणात्मकः । हिरण्यगर्भो भगवा्ुरासीदजापतिः ॥ 9० ॥ 


तत्रैतसिमननध्याये वर्णाश्रमधमेण सृष्टिं वक्तुं महदादिक्रमेण हिरण्यगर्भोतपत्तिमाह-आसीदिदमित्यादि । एष च सर्गक्रमो 
गतखण्डेऽष्टमादिष्वध्यायेषु प्रपञ्चित इति नेह पुनरुच्यते । तत्र तु सूतेन मुनिभ्यः स्ववचनेनैवोक्तः । इह तु शिवेन बृहस्पतय 
उपदिष्टप्रकारवर्णनमे^वेल्येतावानेव विशेषः ॥ ३ ॥४ ॥ ५ ॥ ६ ॥७॥८॥९॥ 


हिरण्यगर्भ इति । यथोक्तसृक्मभूतेन्धियकरणोपाधिको हिरण्यगर्भः पञ्चीकृतभूतमयशषरीरः प्रजापतिरूपेण प्रादुरासी- 
दित्यर्थः ॥ १० ॥ 


यह जगत्‌ अभिव्यक्त होने से पूर्व केवल अव्यक्तरप तथा आत्मा से अभिन्न था ॥ ३ ॥ (ुतिरयो का साग्रह घोष है कि 
वस्तुतः त नहीं है । इसे समञ्ञाने के लियि येद ने उस अवस्था का सहारा लिया है जब प्रपंच स्फुटरूप से नहीं 
था। अभीतो ०३० समने मेँ सत्त्वेन उपस्थित संसार प्रतिरोधक है । इसे हटाने से समक्मना सरल होगा यह शास्म 
का अभिप्राय है । संसार का हटाना यही हो सकता है कि हम उस अवस्था का विचार करं जब संता नहीं हे । “नहीं है" 
का भी अर्थ यही समञ्ना होगा-कार्यरप से नीं है, श्योकि यदि सर्वथा न हो तो बाद में भी उत्यन्न न होगा ओर आज ^" 
इस तरह उपस्थित न होगा । अतएव कहा किं तब प्रपंच अव्यक्त है-कार्यकारी नही, आत्मैकत्य का प्रतियोगी नहीं । किन्तु 
इससे कीं यह भ्रम न हो जाये किं "अव्यक्तरूप से ही सही, प्रप॑च है तो हिवेतर ही, अव्यक्त होने से प्रतियोगी न भी हो, 
व्यक्त हुआ तो शिव को सदितीय बना ही देगा”; उसे आत्मा से अभिन्न कहा गया हे । अव्यक्त जगत्‌ भी हिवेतर नहीं । अतएव 
व्यक्त जगत्‌ भी शिव को सीमित कटने मेँ असमर्थ है । एवं च शिव से भिन्न न होते हुए शिव से भिन्न प्रतीत होना रूप मिष्यात्य 
परपंच मे सिद्ध करना श्रुति का करुणामय उदय है । उसी उदेश्य को यह पुराण सिद्ध कर रहा है ।) आत्मा की उस अक्त 
नामक उपाधि ये सतत्यगुण का क्षोभ हो जाने से महत्तत्य उत्पन्न हुआ । (यह क्षोभ भी किसी स्वतन्त्र ११२५. नहीं किन्तु 
आत्मसत्ता से अनतिरिक्त सत्ता वाली अज्नानखप प्रकृति का हआ । स्वतन्त्र सत्ताकता य स्यैकप्रकाशता ही आत्म- 
स्ातंत्य है । इच्छा आदि सब कषेत्रधरम हं । इस प्रकार सांस्यवाद से वैलक्षण्य स्फुट है !) एक शिव ने ही तीन मूर्तियौ धारण 
की । (शिव का परोक्षतया अभिधान यह योतित करने के लियि है कि जो तुम्हं उपेक्ष दे रहा ह यह तो धारण की हुई 
मूर्ति वाला टँ किन्तु जिसके यिषय म बता रहा हँ बह वह ह जिसने मूर्ति को धारण किया है । यथपि धारण करने याला 
ओर धारण किये हुए हे एक है तथापि सवि्ञेष य निर्विशेष के अभिप्राय से भेद है ।) 0 प्रधानकर शिब ही सृष्टि 


कारण बरह्मा हुए । सृष्टि का पालन करने के लिये सत्वगुण को प्रधानकर वे ही विष्णु हुए ओर कर सर्वसंहारकारण 
कालरुद्र हुए ॥ ४-५/, ॥ गुणों के न्यूनाधिक्य ते ब्रह्मादि त्रितय की भी १ उत्पन्न हो जाती ह ॥ ६१/ ॥ 
अव्यक्त से यथाकाल इब्दादितन्मानरारप पच सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्र आदि पच › प्राण आदि पंचक, मन बुद्धि 


अहंकर चित्त-यह अंतःकरणचतुष्टय, सभी उत्यन्न हुए । सभी काल के पराधीन हे, काठ किसी के यहा पे नहीं ॥ ७-९ ॥ 
माया व आत्मा के सम्बन्ध से तद्रूप काल बना है ओर बह सबके लिये एक जैसा हे । सुक्षमोपाधिक हिरण्यगर्भं स्थूलोपाधिक 
प्रनापति सूप से प्रकट हए ॥ १० ॥ वे ही प्रथम शरीरी हं । क्योकि पूर्व मेँ उन्होनि अपने सारे पाप जला दिये थे इसलिये 


१. इ. ्वकारणका° । २. ड. शलरूपेण प्र । ३. 'न कस्यचिद्टश' इद्युक्तेऽमुष्य स्वातच्यशङ्कामपाकरोति-कालइति । 
मायातमसबन्धएव कालस्ततएव सर्वसाधारणो, मायात्मसम्बन्धस्य विरेषे मानाभावात्‌ । अतएव नासौ स्वतन्त्रः सम्बन्धस्य सम्बन्ध्यधीनत्वादिति 
भावः | ४. ङ. श्रैव त० | ५. क. ख. ग. ङ. धर्माणां हिरण्यगर्भण सृ? । ६. घ. मेव° वि° | 


१00 ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
स वै शरीरी प्रथमः त वै पुरुष उच्यते । तेन ब्र्मण्डमुत्यत्न तन्मध्येऽयं हस्यते ॥ ११ ॥ 
भुवनानि च देवाश्च शतज्ञोऽथ सहर । स्थावर जङ्गमं चैव तथा बणश्रिमादि च ॥ १२ ॥ 
साम्बं सर्वेश्वरं ध्यात्वा प्रसादात्तस्य निर्ममे । प्रसादेन यिना देवः प्रसादेन विना नराः ॥ १३ ॥ 
प्रसादेन विना लोका न सिध्यन्ति महामुने । श्रसादाहेवदेवस्य ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः ॥ १ ॥ 
विष्णुर्विष्णुपदं प्राप्तो ष्दरो रुदत्वमागतः । वणश्रिमाचारवता परुषेण महेश्वरः ॥ १५ ॥ 
आराध्यते प्रतादार्थं न दुदत्तिः कदाचन । यस्मिन्रतत्े सर्वेषां पुष्टिनयित पुष्कला ॥ १६ ॥ 
अहो तेन विना लोकश्वेष्टतेऽन्यत्र मायया । ब्रह्मचयश्रिमत्थानां यतीनां च विशेषतः ॥ १७ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमस्थानां गृहस्थानां वलो हरः । वणश्रिमतमाचारात्मसन्ने परमेश्वरे ॥ १८ ॥ 
साक्षात्तद्विषयं ज्ञानमचिरादेव जायते । ज्ञानादज्ञानविध्वत्तिर्न कर्मभ्यः कदाचन ॥ १९ ॥ 
अज्ञाने तति संतारो ज्ञाने त कथमुच्यते । तस्मान्लानेन मुक्तिः स्यादज्ञानस्य क्षवान्मुने ॥ २० ॥ 
सर्व सं्ेपतः श्रोतं मया वेदविदां वर । तस्मात्त्वं च महाभाग व्णाश्रमरतो भव ॥ २१ ॥ 
सूत उवाच-इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठः प्रणम्य? परमेश्वर । स्तेपतुमारभते विप्राः प्रसादार्थ त्रिशूलिनः ॥ २२ ॥ 
प्रथमः डरीरीति स्थूरभूतमयशरीरसंबन्ध एव तस्यैव यतः प्रथम इत्यर्थः । प्रजापतिपदप्रापकेण तपसा सर्वाणि पापानि 
ूर्वमोषतीति पुरुषः । श्रूयते हि-'स यूर्वोऽस्मात्सर्वस्मातसर्वासपाप्मन ओषत्तस्मासुरुषः' इति ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
एवं वर्णाश्रमाचाराणामुत्तिमभिधाय तदाचरणोपयोगमाह-वर्णाश्रमाचारवतेति ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
चतु्णामाश्रमाणां हिवप्रसादद्वारा ज्ञानोपयोगमाह-ब्रह्चर्यश्रेति ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


सर्व संक्षपत इति । अयमुपायोऽनुष्ठेय इति संक्ेपेणोक्तमि्यर्थः । अनुष्ठानप्रकारस्तु प्रपञ्चेन वक्ष्यते । वर्णश्रमरत इति 
तदमयुक्तधर्मरत इत्यर्थः । तत्र वर्णधर्माः-्राह्मणो वृहस्पतिसवेन, राजा राजसूयेन यजेत, वैश्यो वैदयस्तोमेन" इत्यादयः । 
आश्रमधर्मा-"आहूतश्वाप्यधीयीत' इत्यादिद्रह्मचारिधर्माः । क्षौमे वसानौ जायापती अग्निगादधीयाताम्‌' इत्यादयो गृहस्थधर्माः । 
अरण्यवासादयो वनस्थधर्माः । शश्रवणादयो यतिधर्मश्चेति ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


ये पुरुष के जाते है । उन्हेनि ही ब्रह्माण्ड उतपन्न किया ओर उसमे अभिमानी हए वे ही उपस्थित है ॥ ११ ॥ (व्यष्टि भेदं 
मेँ बाँटना ब्रह्माण्ड उत्यन्न करना है) । तीनों भुवन व हजारो की तादाद मेँ देवता बनाये । साम्ब सर्वह्वर का ध्यानकर उन्दी 
की कृपा से स्थावर-जंगम सब प्राणी तथा की + आश्रम, अवस्था आदि का निर्माण किया । शिवप्रसाद के बिना देव, मनुष्य, 
ध आदि नहीं बनाये जा सकते ॥ १२--१३/, ॥ महदेव की कृपा से ही बरहम विष्णु रदरादि ने अपने पद प्राप्त किये ` 
॥ १४१९ ॥ 

वणीश्रम के रिये विहित आचरणों को करने बाले पुरुषो दारा ५ के लिये महेश्वर की आराधना की जाती 
हे । जो दुराचारी है बे कभी शिवपूजा नहीं करते ॥ १५।/, ॥ अहो खेद है कि जिनकी प्रतननता से सबको पुष्कल पुष्टि प्राप्त 
होती है उन शंकर को छोड़ अज्ञानय लोग अन्यान्य इष्टसाधरको की आराधना मे लगते ह ॥ १६१ ॥ विश्ञेषकर संन्यासि्ो 
पर ब ब्रहमवारी आदि सभौ आश्रमियों पर शिव शप्र कृपा करते है ॥ १७१/, ॥ वर्णाश्रम के आचार के परिपालन ते शिब 
के प्रसगन हो जाने पर साक्षात्‌ शिवयिषयक क्ञान तुरन्त उत्यनन हो जाता हे । ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्त होता हे कमाँ ते कभी 
निवृत्त नहीं होता ॥ १८-१९ ॥ अज्ञान के रहते ही संसरण हे । ज्ञान हो जाने पर वह कट ? अतः हे मुनि बृहस्पति ज्ञान 
से अज्ञानं का नाह होने के कारण मोक्ष होता है ॥ २० ॥ इ प्रकार जो उपाय अनुष्ठेय हे उत तुमह बता दिया । इते समङ्ग 
तुम वर्णाश्रमाचार मेँ निरत हो जावो ॥ २१ ॥ 

सूतजी ने कहा-हे उत्तम मुनियो ! यह सुनकर बृहस्पति ने परमशिव को प्रणामकर उनकी कृपा पाने के लिये उनकी 
स्तुति करना प्रारंभ किया ॥ २२ ॥ 


१. ड. प्य जगदीश्व० । २. ख. °्स्मा्सर्वान्पा° । ङ. °स्मासूर्वोऽस्मात्माप्मन ओ? । ३. उ. श्रमणा? । 





अध्यायः-र १०१ 
रहस्पतिरवाच-नमो हराय देवाय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने । तापसाय महेशाय त्वज्ञानप्रदायिने ॥ २२ ॥ 

नमो मौजाय शुभ्राय नमः कारुण्यमूरतवे । नमो देवादिदेवाय नमो बेदान्तवेदिने ॥ २४ ॥ 

नमः प्राय काय सुपाराय नमो नमः । विश्वमूर्ते महेशाय? विश्वाधाराय ते नमः ॥ २५ ॥ 

नमो भक्तभवच्छेदकारणायामलात्मने । कालाय कालकालाय कालातीताय ते नमः ॥ २६ ॥ 

जितेद्धियाय नित्याय नितक्रोधाय ते नमः । नमः पाषण्डभङ्गाय नमः एपहराय ते ॥ २७ ॥ 
नमः पर्वतराजेन्दकन्यकापतये नमः । योगानन्दाय योगाय योगिनां परते नमः ॥ २८ ॥ 
श्राणायामपराणां तु प्राणरक्षाय ते नमः । मूलाधारे श्रविष्टाय मूदीपाय ते नमः ॥ २९ ॥ 


वर्णा्रमधर्माणामुतप्तिं संग्रहेण स्वरूपं च श्रुतवानपि वृहस्पतिस्तद्मपञ्चशुश्रूषया देवं तुष्टाव-नमो हराय देवाये- 
त्यादिना ॥ २३ ॥ 


नमो मौज्ायेति । रमु अत्नं "ऊर्व मुना" इति श्रुतेः । तच्च भोग्यमिति तत्संबन्धी भोगप्रद ईश्वरस्तस्मै । मुञजपदेन मुजवान्वा 
हिमवतः दिख रप्रदेश उपलक्ष्यते । सोऽस्य निवास इति मौञजस्तस्मै । “पसो मौभवतोतीहि' इति श्रुतेः ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


कालाय भाविरकालवद्धूतमयं कलयति जगदेष कालोऽतस्तदातमने । कालकालाय । तमपि कलयते तस्यापि परिच्छेदकाय । 
कालातीताय स्वयं केनचिदप्यपरिषच्छिन्नाय ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


योगानन्दायेति । योगः समाधिः । “युज समाधौ" इति धातुः । तत्राभिव्यज्यमानो य आनन्दस्तदरूपाय । योगाय समाधि- 
रूपाय । योगिनां पतय इति योगसमाधिनिष्ठानां समाधिफलप्रदानेन पालकाय च नम इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


प्राणायामेति । श्वासप्रश्वासयोरगत्तिविच्छेदः प्राणायामस्तदभ्यासपराणाम्‌ । तेहि यदा कण्ठादिस्थानेषु लकारादिभूतवर्णैः सह 
प्राणनियमभमभ्यस्यन्ति तदा^ ते कालं वञ्चयन्ति । उक्तं हि-कण्ठे भ्रूमध्ये हृदि नाभी वङ्ग स्मरेक्रमशः । लवरसमीरणषवर्णैरनिलपसमा 
काल्वञ्चनेयं स्यात्‌" इति । अतस्तेषां वञ्वितकाठानां या प्राणरक्षा भवति साऽपि त्वद्मसादलभ्येत्यर्थः । मूलाधार इति । 
परा हि हक्तिर्मूहधारादामस्तकमुद्रता तपन चद्धभ्मण्डलसंस्पश्िवदमृतधारया सह स्वयमपि पुनर्मूलाधारं प्रविङति । यदाहुः 


बृहस्पति बोले-सर्वतापहर आपको नमस्कार है । प्रपंच क्रीडा करने बाले आपको नमस्वगर हे । सब प्रमाणो से सब 

जानने बारे आप्‌ त्रिनेत्र को नमस्कार हे । पापि्यां को त्रिविध ताप से तप्त करने वाले त्रिशूलधारी आपको प्रणाम हे । संकल्पमात्र 
से सब करने यारे आप तापस के किये प्रणाम है । महान्‌ श्ञासक आपको नमस्कार है । वास्तविकता का बोध देने वाले आपको 
नमस्कार हे ॥ २३ ॥ सर्वभोगप्रदायक होने से मौज के जाने वाले आपको नमस्कार है । सत्त्वस्य आपको नमस्कार हे । 
करुणा के मूर्तिमान्‌ रुप आपको प्रणाम हे । सव प्रकाशो के मूल प्रकाश आपको नमस्कार है । वेदान्त समञ्जन बके आपको 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ सबसे परे स्थित आपको प्रणाम ह । दुःखनिवारक आपको प्रणाम है । संसार के श्रेष्ठ परठे पारसप 
आपको प्रणाम हे । सर्वरुप आपको प्रणाम है । यत्न मँ अन्तर्हित रहने चारे आपको नमस्कार हे । संसार के आधार आपको 
नयस्कार है ॥ २५ ॥ भक्तों की संसरणशृदरला तोड देने बाले शुद्ध स्यस्प आपको नमस्कार है । कालरूप तथा काल को भी 
सीमित कर देने वाले आपको नमस्कार है । वस्तुतः कालसम्बन्धवर्जित आपको प्रणाम हे ॥ २६ ॥ नियंत्रित इन्दियों याले 
आपको नमस्कार हे । सनातन आपको नमस्कार हे । क्रोध को जीतने वाले आपको प्रणाम हे । पाखण्ड का नाश करने वाके 
तथा पाप का हरण कने वाले आपको प्रणाम है ॥ २७ ॥ पर्वतराजपुत्री के पति आपको नमस्कार हे । समाधि मे व्यक्त होने 
बाले आनन्दरुप तथा समाधिरूप आपको नमस्कार है । समाधिनिष्ठो को फलग्रदान करने वाले आपको नमस्कार है ॥ २८ ॥ 
प्राणायाम में तत्पर लोगों की प्राणरक्षा करने बाले आपको प्रणाम है । मूलाधार यें निहित शक्ति से अभिन्न आपको प्रणाम 
` है । स्वयग्रकाञ्चरप आपको प्रणाम हे ॥ २९ ॥ नाभि भे परेश करने वाके ओर हदय मेँ रहने वाले आपको नमस्कार है। 


१. महो यज्ञः, मह्यतेऽनेनेति भौवादिकमैः “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेणे ति घः । तस्मिन्‌ ओत इत्युटुक्समासेनायं महेशरशब्दस्ततो न 
पुनरुक्तिः । सर्वयज्ैः शिवएव पूज्यदत्यर्थः । २. घ. मौजा । ३. क. ख. ग. घ. विभव० | ४. ग. घ. ङ. ग्मनम० | ५. ड. ण्दा 
केवलं ते° । ६. घ. शद्रस्म । (+ 


१०२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
नारक नदे परविष्टाय नमो हटेशवतिनि । सच्विदानन्दपर्णाय नमः साक्षात्यरात्मने ॥ ९0 ॥ 
नमः शिवायाद्ुतविग्रहाय ते नमः शिवायाद्ुतविक्रमाय ते । 
नमः श्िबायासिलनायकाय ते नमः शिवायामृतहेतवे नमः ॥ २१ ॥ 
सूत उबाच-य इदं पठते नित्य स्तोत्रं भक्त्या तुतयतः । तत्य मुक्तिः करस्था स्याच्छकरप्रियकारणात्‌ ॥ ₹२॥ 
विवार्थी लभते विवां विवाहार्थी गृही भवेत्‌ । वैराग्यकामो लभते वैराग्यं भवतारकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्माहिने दिने गूयमिदं स्तोत्रं समाहिताः । पटन्तु भवनाशार्थभिदः हि भवनाङनम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगलण्ड आत्मना तूष्टिनिरूपणं नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-अधातः सपवक्यामि बरह्मचर्यम मुने । आम्नावैकतुतंतिमादराच्छरु सुत्रत ॥ 9 ॥ 

“मूलाल्वालकुहरादुदिता भवानि निर्भिद्य षटूपरसषिजानि तडिल्ततेव । भूयोऽपि तत्र विशसि ध्रुवमण्डलनदुनिष्मन्दमानसुखवोधमुधा- 
स्वरूपे" । इति । तस्याः श्तेः शङ्तिमाञ्कावोऽप्यभिन्न इति हि निरूपितम्‌ । अतः सोऽपि मूलाधारे प्रविष्ट इत्यर्थः । मूलदी- 
पायेति । सोमसूर्यग्नयो हि सर्वं दीपयन्तीति दीपास्ते हि चिद्मकाकोन प्रतिभातमेवार्थं दीपयितुं शक्नुवन्ति नान्यथा । श्रूयते हि- 
“न त॒त्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विघुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
॥' इति । अतश्िल्मकाश्ो मूलदीपस्तदात्मने ॥ २९ ॥ 

नाभिकन्द इति । तत्र तयोरपि स्थानयो रभिव्यक्तिहेतुत्यात्‌ ॥ ३0 ॥ 

अमृतदेतय इति । अमृतं पुण्यफलं स्वर्गादि विद्याफलं चापवर्गः तदुभयहेतवे । तथात्वं च गतखण्डे तृतीयाध्याये 
वर्णितम्‌ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

पटन्त्यति पुरुषव्यत्ययः ॥ ३४ ॥२ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां ज्नयोगलण्ड आत्मना सृष्टिनिरूपणं नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

विदितबृहस्पत्यभिप्रायः रिवो वर्णश्रिमधर्मा्रपञ्चयति । तत्र ब्रहमचर्यूर्वकल्वादाश्रमान्तराणां तद्धमनिव प्रथममाह-अथातः 
संप्रवक्ष्यामीति । यतो ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रमोऽतो वृहस्परतर्जिङ्नासानन्तरं तद्धमन्सिप्रवक्षयामि । आम्नायैकेति । “अष्टवर्षं 
ब्राह्मणमुपनयीत" इत्यादिश्रुतेः ॥ १ ॥ 
(मूलाधार सते ऊर्ध्वगति होने पर इन स्थानों से होते हुए सहघ्नार तक पर्चा जाता है ।) सच्चिदानन्द से परिपूर्णस्वभाव बाले 
साक्षात्यरमात्मा आपको नमस्कार है ॥ ३0 ॥ अत मूर्तिं वाले आप शिव को नमस्कार है । अलौकिक पराक्रम वाले आप 
शिव को नमस्कार है । सबके नेता आप शिवको नमस्कार है । अमरता के कारणभूत आप शिव को नमस्कार है ॥ ३१॥ 

सूतनी बोले-जो व्यक्ति इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्तिूर्वक पाठ करता हे उसे शंकरकृपा से अवश्य मोक्ष प्राप्त होता 
है ॥ ३२ ॥ विद्या चाहने बाले को विया, विवाह चाहने बाले को पत्नी तथा वैराग्य चाहने वाले को संसार से तारने वाला 
धैराग्य प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ अतः आप लोग एकाग्रतापूर्वक प्रतिदिन इसका पाठ कीजिये, यह संसार को निवृत्त करे 
काकारणहै॥३४॥ 

ब्रह्मचर्य-आश्रमविधि कथन नामक तीसरा अध्याय 


(सामान्यतः अनुष्ठेय सुनकर भी बृहस्पति उसे विशेषतः जानना चाहते थे यह समङ्ञकर) भगवान्‌ शंकर ने कहा-हे 
मुनि बृहस्पति ! अब भँ बेदसमधिगत ब्रहमचर्यश्रिम के यिधान बताता ह, श्रद्धा से सुनो ॥ 9 ॥ निलका यज्ञोपवीत हो चुका 


१.घ. "कण्ठे प्र ।२. "संहितायाश्च सूतस्य व्याख्यां ता्र्यदीपिकाम्‌ । सुस्थितामनुगृहणातु विद्यातीर्धमहिश्वरः ॥' इत्यधिकं क्वचित्‌ । 


अध्यायः-३ १०३ 
ध दिनो वदानवीयीत समाहितः । दण्डं यज्ञोपवीतं च मेखलां च तथैव च ॥ २ ॥ 
कृव्णा नं च काषायं शुक्लं वा वत्रम्तमम्‌ । धारवे्म्रतो विदान्वसूोत्ेन वर्मन ॥ २ ॥ 
मिताहारो व गुह््युश्रषणे रतः । धारयेदैल्वपालाौ दण्डौ केडान्तिकौ दिनः ॥ » ॥ 
च १८११; सौम्यमब्रणं त्वग्िभूषितम्‌ । तावगतरुपातीत स्वां वप्रः समाहितः ॥ ५ ॥ 
कामं क्रोधं तथा लोभं मोहं चैव विवर्जयेत्‌ । अग्निकार्य दिनः कुयत्सायं प्रातः स्वतूत्रतः ॥ ६ ॥ 
देवातृषीन्धिवृन्नात्वा तपवेदुत्राहमणोत्तमः । तमिद्धाणनसुत्थेन विरजानलजेन च ॥ ७ ॥ 
अनिहोत्रतमुत्थेन भत्मना सनलेन च । अग्निरित्यादिभिर्म्तः षड्भिर्वा तप्तभिः क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
विग्ज्याङ्गानि सर्वाणि तमुद्ूल्य ततः परम्‌ । तिर्कित्रपुणटमुरसा ललाटेन करादितः ॥ ९ ॥ 
ग्रीवायां च ुचिर्भूत्वा शिवां ध्यात्वा शिवां तथा । मेधावीत्यादिभिरमैधरवेद्ब्राह्मणः सदा ॥ १0 ॥ 

उपनीतो दिन इति । अध्यापनस्य वृद्ध्वर्थतया प्राप्तत्यनाविधेयत्वात्‌* “उपनीय तमध्यापयी^त" इति वाक्ये प्रयोजक 
व्यापारवाचिभ्यामुपनयनाध्यापनधातुभ्यां प्रयोज्यव्यापारलक्षणया "उपगच्छेत्पोऽधीयीत' इति हि व्याचक्षते ॥ २ ॥ ३ ॥ 

बैल्वपालाज्ञो विकल्पितौ९ । केशान्तिकाविति केञञानामन्तिकौ । पुरुषशिर {संमिताचिव्वर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

काममिति मदमात्सर्ययोरप्युपलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

समिद्राण्नसमुत्ेनेति । समिद्धोऽग्निः शिवाग्नस्तदुलयेन भरमना । उक्त शौवागमेषु-'शुद्धं गोमयमादाय सद्योजातेन 
भस्मवित्‌ । पञ्चगव्यात्मकं पिण्डं कृत्वा वामेन चामबुभः ॥ हिवाग्निना दहद्धोरं “चालन्या “्चाल्येतपरम्‌ । स्मपव्रीशं नवे कुम्भे 
भस्म मूलेन संचयेत्‌ ॥ ततः किंचित्समुदधृतय जप्त्वा १“ शस्त्रेण सप्तधा । क्रमशः शिरसः कार्यं तेनाङ्गौषप्रघर्षणम्‌ ॥ ततश्व यावता 
स्नानं तावदुदधृत्य मन्त्रयेत्‌ । कलाभिर्भस्म गायत्रया ब्रह्मद्ैश्व शिवाणुना" । "ॐसदयो जाताय विद्महे । वामदेवाय धीमहि । तत्रो 
घोरः प्रचोदयात्‌" इति भस्मगायत्री । विरजानलजेनेति । “ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा" इलयतैर्मर्ुतोऽग्निर्विर्नान- 
रस्तदुलयेन ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

“मेधावी भूयासं" "तेजस्वी भूयासम्‌" इत्यादयो मन्त्राः ॥ १0० ॥ 
ह रेते ब्राह्मण को ध्यानपूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिये । केन्निय व यैर्य को भी उपनयन के अनन्तर वेदाध्ययन करना 
चाहिये । दण्ड, यज्ञोपवीत, मेलला, काला मृगचर्म तथा काषाय (गैरिक) या सफेद रंग का कपड़ा धारण करना चाहिये । स्वकीय 
परंपरा के गृह्यसूत्र के अनुसार बताये ठंग से मंनूर्वक इनका ग्रहण कर्तव्य है ॥ २-३ ॥ भिक्षा से आहार चलाये ओर गुरु 
की यथेष्ट सेवा मेँ तत्पर रहे । अपने सिर तक की सम्बाई वाले बेल, पलाश या पीपल के दण्ड धारण करे ॥ ४ ॥ दण्ड 
सीधा होना चाहिये, सुंदर दीखे, बीच मेँ कटा न हो तथा छाल से युक्त हो । सुबह शाम एकाग्रता पूर्वक संध्या करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी को चाहिये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग करे । स्वसूत मेँ विहित अग्निसेवा भी 
सुबह ज्ञाम करनी चाहिये ॥ ६ ॥ उत्तम ब्राह्मण को चाहिये कि स्नानकर देवता, ऋषि व पितरों को तर्पण दे । 
श्िवाग्नि, विरजाग्नि या अग्नहोत्ाग्नि से संभूत भस्म को जल से मिलाकर उससे “अग्निरिति भस्म" आदि मंत्र का 
उच्चारण करते हृए सब अंगों पर भस्मसमुदूलन करे । तदनन्तर छाती, ललाट, हाथ, ग्रीवा आदि मेँ त्रिपुण्ड रगाये 
॥ ७-९ ॥ “मेधावी भूयासम्‌" आदि मन्त्र से या श्रियायुषं जमदग्नेः! आदि मंत्र से न्ुष्डधारण करना चाहिये ॥ १ 0"/ ॥ 
म 

९. अत्व काषायस्य न यतिकिगत्वमिति सम्प्रदायः । २. ड. भ्यं ततः कु” । ३. वृततर्थतयेलयर्थः । ४. अपूर्वतया नियमतया 


वैति शेषः । अध्ययनस्य च नित्यत्वादनिल्यप्यक्तत्वासम्भवादिव्यर्थः । ५. क. °वीतेति हि वा? । ख. °वीतेत्यस्मिन्वा्ये । ६. केचितु 
वर्णभेदेन दण्डेदमाहुः । तत्रदुमबते वैश्यस्य । दण्डस्य केशान्तिकप्रमाणल्वमपि ब्राह्मणस्यैव, कषत्रियस्य ललायपर्य्तो वैश्यस्य च नासिकान्त 


इत्येवमादिविरेषाःस्मृत्यन्तरेषु दर्शनीयाः ।७. क. ख.ग-घ. नक्तं हि चाऽऽगः । ८. ख. चारिन्या ।९. चालयन्तरम्‌ ( ? ) इति सर्वपुसतकेषु 
दृश्यते । १0. ग. शास्त्रेण । 


१0४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ व श 
त्रियायुषं जमदग्नेरिति मन्त्रेण वा द्विजः । महादेवार्वनं ऊ्तिप्पादा त्रतोऽन्यतः ॥ ११9 ॥ 
मातरं पितरं वरद! तथा ज्येष्ठं स्वकं गुतम्‌ । अध्यात्मजञानिनं नित्य श्रबयैवाभिवादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
असावहं भो नामास्मि तम्यक्प्रणतिपूर्वकम्‌ । आवुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥ १२ ॥ 
आकारश्वात्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूवक्षिरः प्लुतः । व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपतप्रहणं गुरोः ॥ 9४ ॥ 
सव्येन सव्यः खष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः । लौकिकं वैदिकं चापि तथाऽऽध्यात्मिकमेव च ॥ १५ ॥ 
आददीत यतो ज्ञानं ततूर्वमभिवादयेत्‌ । मातापित्रोश्च क्याश्व गुरुकछयानयुणाधिकान्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुवर्तत मनसा वाचा कायेन सादरम्‌ । गुरं द्रष्ट्वा समुतिष्ठे्रमलकरत्वा कृताजलिः ॥ १७ ॥ 
तेनैवाभिहितः प्रश्वात्समातीतान्यभागतः । सत्यमेव वदेनित्यमधीतं च न विस्मरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं कर्म मोक्षकामनयाऽ थवा । विश्ुक्तमिति बुव वा शान्तो भूत्वा तमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भिक्षामाहत्य विप्रभ्योऽलाभे वणन्तिरष्वपि । निवेय गुरवेऽ्नीयादुब्रह्मचारी दिने दिने ॥ २० ॥ 
भवत्व चरेगरैयमुपनीतो दिनरतथा । भवन्मध्यं छठ राजन्यो वैश्यस्तु भवद्त्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अभिङा्तेषुः सर्वेषु भिक्षां नत्वं विव्येत्‌ । ्रा्मुलोऽजानि भजीत तूयभिुख एव वा ॥ २२ ॥ 
अन्यत इति । अन्यरक्षतचन्दनादिभिः ॥ ११-१२ ॥ अभिवादने कृते अभिवादितैश्च गुर्वादिभिः "जआयुष्मान्भव सौम्य 
देवदत्ता ३' इत्यादिक्रमेण प्रत्यभिवादनं च कार्यमित्याह आयुप्मान्भयेति ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
व्यत्यासमेव दर्शयति-सब्येनेति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
विप्रेभ्य इति । तदलाभे वर्णान्तरेषु ॥ २० ॥ 


भयलू्वपित्यादि । "भवति भिक्षां देहीति ब्राह्मणः । "भिक्षां भवति देही ति कषत्रियः । "भिक्षां देहि भवतीति चैश्य 
इत्यर्थः ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर पुष्प से, बिल्यदि पतते से या चंदन आदि से महादेव की पूना करे ॥ ११ ॥ माता, पिता, वृद्ध, ज्येष्ठ, निज गुरु 
तथा अध्यात्ज्ञानी का प्रतिदिन अभिवादन करना चाहिये ॥ १२ ॥ नमस्कार करते समय अपना नाम केकर “वह च आपको 
नमस्कार करता ह ' यो कहकर भती प्रकार ते प्रणाम करे । गुरु आदि को चाहिये कि नमस्कार करने वाले ब्राह्मण को करं 
हे सैम्य । तुम आयुष्मान्‌ होवो" तथा अंत मे उसका नाम लेकर प्लुत आकार का उच्चारण कर ॥ १३१/. ॥ (ब्राह्मण) शिष्य 
को चाहिये कि अपने हाथों का व्यत्यास कर गुरु का चरण स्पर् करे अर्थात्‌ बाय हाथ से बाय ओर दाहेन से दाया चरण 
अध्यात्मविद्यागुरु का प्रथम, 
लौकिक शिक्षा के प्रदाता का अभिवादन करे ।) माता-पिता के वंश बाले गुरु 
के वश्च वाक्ते जो अन्य गुणतः भ्रष्ठ लोग हों उन भी मन, चाणी ओर शरीर से अभिवादन करना चाहिये ॥ १४- 
१६१/९ ॥ गुरु को देखते हौ ख़ हो जाना चाहिये ओर अंजलि बोधकर नमस्कार करना चाहिये । उनके बैठने के बाद उनकी 
आज्ञा पाकर पुनः बैठना चाहिये । सदा सत्य ही बोले ओर प्र इए को भूले नहीं ॥ १७-१८ ॥ नित्य तथा जैमित्तिक कों 
को से या यह समञ्जकर कि ये विहित होने से कर्तव्य है, शान्तिपूर्यक निष्पादित करना चाहिये ॥ १९ ॥ ब्राह्मणों 
से या उनसे न मिले तो इतर वर्णं बालों से रोज़ भिक्षा लाये ओर गुरु को निवेदित कर तब उसे खाये, यह ब्रह्मचारी का 
कर्तव्य हे ॥ २0 ॥ ब्राहमण ब्रह्मचारी हो तो भिक्षा मौगते हए भवत्‌क्ाब्द पहले बोले, कषत्रिय हो तो मध्यमे व चैक्य हो तो 
अत मे बोठे ॥ २१ ॥ जो अभिशस्त हो उनसे कभी भिक्षा न रे । (शिष्ट जिन्हं महापापी माने वे अभिशस्त कहलाते है) 
पूर्व की ओर या सूर्य की ओर टकर भोजन करना चाहिये ॥ २२ ॥ दनां हाथ ब दोनों पैर धोकर ओर दो बार आचमन 

9. पितामहादयो वृद्धाः पितृव्यादयो ज्येष्ठा इति विभागः । २. 


ग. भवं भवेद्कषमु° । ३. इमे महापातकिन इत्येवं शिष्य व्यवहियन्त 
तेऽभिशस्ताउच्यन्ते । ४. ग. च । 


अध्यायः-४ १५५ 
प्रभाल्य चरणौ हस्तौ दिराचम्या्रभुगभवेत्‌ । प्राणायेत्यादिभिरमनत्वा प्राणाहुतीर्दिनः ॥ २२ ॥ 
वेदाभ्यासैकनिष्टः स्यान्नान्यमन्ररतो भवेत्‌ । एवमभ्यसतस्तत्य वैराग्यं १ जायते यदि ॥ २४ ॥ 
र्रनेत्यरमे हते मोक्षकामनवा द्विजः । नैष्ठिको वा गृही वाऽपि भवेत्कामी यथारुचि ॥ २५ ॥ 


इति श्रीत्कन्दपुराणे सूततहितायां ज्ञानयोगल्डे ब्ह्मचवश्रमविधिकथनं नाम ठतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः 
ई^वर उवाच-अथातः सप्वश्यामि गार्ह्य स्हेण ते । अषीत्य वेदान्विविधानूवक्तिनैव वर्त्मना ॥ १ ॥ 
आचायुज्ञया युक्तः स्नात्वा गार्हस्थ्यमा विशेत्‌ । अनुकूले कुले गोत्प्रवरादिविवर्मति ॥ ? ॥ 
सूजोक्तेनैव मार्गेण वरयेत्कुलजां स्विवम्‌ । सर्वलकषणतपतरां ताध्वीमन्यां विवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋसन्नां नदीतजञ वृक्षता च व्येतु । तया धर्म रेत्रित्यं सहितः संयतेद्रियः ॥ » ॥ 
प्राणायेति । प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहेत्यादयो मन्राः ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां ज्ञानयोगखणडे ब्रह्मय्श्रमयिधिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
्रहमचर्यधर्मानसंग्रहेणोक्त्वा गृहस्थधर्मनवक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति । यतश्चरितब्रह्मच्यस्यैव॒ विवाहः । यथाऽऽह. 
“वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ ॥ अवि्ठुतब्रहमचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुदहेत्‌" इति ॥ *उतस्तदनन्तरं गृहस्यधर्मा 
उच्यन्ते ॥ 9 ॥ 
स्नात्वा समावर्तनं कृत्वा । प्रवरादिषिवर्भित इति । “असमानार्षगोत्रजाम्‌' इति स्मृतेः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
कर तब खाने चे । सर्वप्रथम "प्राणाय स्वाहा" इत्यादि मंन से पच प्राणहुति्यौ समर्पित करनी चाहिये ॥ २३ ॥ ब्रह्मचारी 
को चाहिए कि केवल वेदाभ्यास मे लगा रहे, वेदेतर मन्त्रौ को सीखने या जप कटे मे तत्पर न हो । यो अभ्यास करते इए 
यदि उसे इहलोक च परलोक से यैराग्य हो जाये तो मोक्ष की इच्छा से परमहंस संन्यास ग्रहण करना चाहिये । ओर यदि वैराग्य 
न हो, कामना हों तो यथारुचि नैष्ठिक ब्रह्मचारी या गृहस्थ बन जाये ॥ २५ ॥ (नैष्ठिक ब्रह्मचारी को उत्तम लोक प्राप्त होते 


है। ५ इहलौकिक कामना न हो तो विवाध्ययनानन्तर -नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने । यदि एेहिक भोग भी इष्ट होँ तो गृहस्थ बने 
यह अर्थहे।) 


गृहस्थाश्रमविधि-निरूपण नामक चौथा अध्याय 


कंकर भगवान्‌ ने आगे बताया-अब 1 संक्षेप मे गृहस्थाश्रम के विषय मेँ बताता हू । पूर्वोक्त ठंग से विधिवत्‌ 
नाना येदों का अध्ययन भँ कर आचार्य की से समावर्तन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रये करना चाहिये । पति-पत्नी के 
कुक आपस मेँ शयु होने चाहिये अर्थात्‌ आचार विचार तथा मर्यादाये यथासंभव समान होनी चाहिये । पति-पत्नी के गोबर 
प्रयर आदि विभिन्न होने चाहिये ॥ १-२ ॥ सक्कुरीन, श्रेष्ठ लक्षणों बाली तथा साधु-यिचारों याी कन्या से स्यपरंपरा मेँ 
मान्य सुत्रप्रोक्त विधि पूर्वक विवाह करे ् लक्षण व विचारों से जो दुष्ट हो उसते विवाह न करे ॥ ३॥ नक्र, वृक्ष 
ओर नदी के नामों यारी कन्या से विवाह नरह करना चाहिये । पत्नी सहित नित्य धर्म का आचरण करे ओर अपनी इदियो 
को नियंत्रित रखे ॥ ४ ॥ मन््पूर्वक केवल ऋतुकाल में ग्राम्यधरम का पालन करे अन्य काल यँ कभी न करे । (रजोदर्शन 


१. अनैनर्णश्रतिसमृ्ो रगृहस्थविषयत्वमुक्तम्‌ । अतएव “अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः" (मनु. ६.३५) इत्यादेरपस्मृतित्वं 
निरधारि । संन्यासे पुन रधैराग्यमेव मुख्यो हेतुस्तमन्तरा न संन्यसेत्‌ । मोक्षकामनयेति ब्रह्लोकफलकं संन्यासं दण्डतर्पणादिकर्म-सहितं 
व्यावर्तयति । सर्वकर्मत्यागपूर्वकं शमा्न्वितो वेदान्तश्रवणादितत्परो भवेदित्यर्थः । २. पूर्वं तु स्वज्ञावैवाध्येया ततो यथेष्टमधीयीत । 
स्वदाल्ामनधीत्य शाखान्तरं माध्यगीष्ट अत्र चाक्षरग्रहणंस्वाध्यायविधिना कार्यमर्थग्रहणनतु मुख्यतः स्वधर्मानुष्ठानायावक््यकमिव्युत्तरविधिप्रयुकतं 
ततश्च स्वधर्मं कर्तु यावतां वाक्यानामर्थवोधजवद्यक्तावतामर्थं जानीयाद्‌, यस्वार्तवज्य चिकीर्षत्‌ स काममरेषां मीमांसामधीतामिति 
ज्ञेयम्‌ । इतएत्र भा्मताभ्युपगमेऽपि पद्मपादादयाचा्यरिह विषये तघ्नोरीकृतमिति स्थितेः । ३. ख. माचरेत्‌ । ८. क. ख. ग. घ. यतस्त । 


ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
अतुकालेऽब्गनातेवां कु्यावगाजञः समन्त्रकम्‌ । देवागन्यतिधिभैश्यार्थं पचेत्रैयऽऽत्मकारणात्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्मार्थं यः परेन्मोहातररकार्थं स जीवति । धर्मार्थं जीवनं येषां संतानार्थं च मैथुनम्‌ ॥ १ ॥ 
ते मुच्यन्ते हि सतारामनान्ये नारकिणः तदा । याजनाध्यापनाभ्यां च विञुदधेभ्यः प्रतिग्रहात्‌ ॥ ७ ॥ 
गात्रर्थमयिद्थं यागार्थं वा? दिनोत्तमः । निर्जने निभि देशो विष्ूतरादि विसर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
्रलालवेदुगुदं शिनं पाददर्॑ं करदयम्‌ । गरज्नलाभ्यां यथाङाक्ति गन्यलेपनिटत्तये ॥ ९ ॥ 
यावन्मात्रं मनःशुदधित्तावच्छौचं विधीयते । पश्वादाचमनं कुयदिन्तकाष्ठं च भवेत्‌ ॥ १0 ॥ 
दिराचम्य पुनः लनात्वा कृत्यशेषं समाचरेत्‌ । श्राणायामत्रयं कुयत्सावित्रीं च जपेदवषः ॥ ११ ॥ 
उपस्थानं रततः कुर्वन्मध्यादवेऽप्येवमावरेत्‌ । ब्रह्मयज्ञं दिनः कृयदिदपारायणे रतः ॥ १२ ॥ 
अन्यानि यानि कर्माणि नित्यं तानि समाचरेत्‌ । अग्निकार्यं विनः ऊु्याबलिकमदिकं तथा ॥ १२ ॥ 


समन्त्रकमिति । 'अमोहमस्मि सा त्वम्‌" इत्यादयो मन्त्राः ॥ ५ ॥ 

आत्मार्थमिति । "नार्यमणं पुष्यति नो सायं केवलाघो भवति केवलादी" इति श्रुतेः । "न पचेदप्नमातमनः' इति 
स्मृतेः ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

यात्रां रीरयात्रार्थम्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १0 ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


के अनन्तर प्रथम चार दिन, एकादक्षी, ्रयोदक्षी, पूर्णिमा ब अमावास्या को छोड रजोदर्शन के बाद के सोलह दिन अर्जित 
अतुकाल कहा गया है । दिन के समय भी कभी प्राम्यधर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये ।) गृहस्थ को चाहिये कि देवता, 
अग्नि, अतिथि य भिक्षु के उद्य से भोजन पकाये, उससे बचे हुए को स्ययं लाये । उन्हं न देने की नियत से केबल अपने 
र्यि भोजन नहीं पकाना चाहिये ॥ ५ ॥ जो मोहवह़ञा केयल अपने रिपे भोजन पकाता है बह निक्चय ही नरक जाने की तैयारी 
कर रहा है । जिन गृहस्थो का जीवन धर्म करने के ल्यि है ओर जो पैथुन केवल संतानप्रापति के किये करते है, भोगमात्र 
के लिये नहीं, ये तो संसारबंधन से घूट जाते है । अन्य रोग संसृतिचक्र से निकल नहीं पाते बल्कि नरकगामी ही होते 
है ॥ ६१/. ॥ ब्राह्मण गृहस्थ को चाहिये कि जीवनयात्रा ओर यागानुष्ठान के लिये इन तीन उपायों से ही धनार्जन करे-याजन 
अर्थात्‌ पौरोहित्यद्वारा, अध्यापन अर्थात्‌ तिक्षाप्रदान के दारा ओर चिशुद्ध लोगों से दान लेकर । (पञ्ुमारणपूर्वक मांस बेचकर 
आजीयिका चलाने याला, तेली अर्थात्‌ तेर निकालने च बेचने बाला, शराब बेचकर जीविका चलाने याला, येदयावृत्ति करयाकर 
जीवनयापन करने बाला तथा राजा-इनका प्रतिग्रह यथासंभव कभी नहीं लेना चाहिये । अपने यजमानो से ब शिष्यां से दान 
लेना प्रायः निरापद ह । जो ज्ञात्रानुकूल आचरण वाले त्रैवर्णिक धर्मबुद्धि से दान करते है ये शुद्ध दाता समने जाते है । 
आपत्काल में ही अविशुद्ध से दान लये । जहौ तक हो सके ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिये । प्रतिग्रह से ब्रह्मतेज नष्ट होता 
है । ब्व्य, पिषि आदि जाने बिना तो दान लेना महान्‌ अनर्थं का हेतु हे । स्वर्ण, भूमि, घोड़ा, गाय, अघन, बस्ब, तिल ओर 
ी-इन्हं यह ब्राहमण यदि दानरूप ते स्वीकारे जिसने येदग्रहण नहं किया है य जो ब्रहमज्ञादि नही करता है तो बह भस्मसात्‌ 
हो जाता हे (मनुस्मृ. ४.१८८) । अतः चाहे निस व्यक्ति से चाहे निस वस्तु का दान लेने से ब्राहमण को उरना 
. चाहिये । इतर यर्णं याल को अपने लिपि अनुमोदित वृत्तिषां दारा जीयनयापन ओर धर्मानुष्ठान के लिये धनअर्जित 
करना चाहिये । सभी वर्णं चाले स्यकीय पृत्तिधर्म से जीयन चलना असंभव होने पर क्रमज्ञः अबर वर्णो की अनिन्य 
पत्तियों का आपदरम के रूप मे पालन कर सकते हँ किन्तु सुविधालोलुप होकर हीनवृत्ति का अनुपालन अनर्धफलक है |) 


१८९ 


---------------- 

१. चेत्यर्थः । तदुक्तं पार्थसारथिना शास्तरदीपिकायां (६.१.८) "अतोऽद्रव्योऽपि द्रव्यमर्जयिल्या कुर्यादि'ति । क्रतूनां 
दरव्ार्जनाक्षपकल्यसामर्य्यमतः शब्दार्थः । यागख्चेहावश्यदेयादिप्रयोजनानामुपलक्षणम्‌ । अतसौत्तिरीयके "अतिथयश्च, मानुषं च', (१.९) 
इत्याधुक्तम्‌ । तथा “संविदा देयम्‌” (१.११) इति च । २. अरध्यदानादिनाऽऽराधनम्‌ । 


अध्यायः-४ १५० 


नित्यश्रादं तथा दानमहाक्तानां च रक्षणम्‌ । दयां सर्वेषु भूतेषु कुयदिर्हस्व्यमाश्रितः ॥ १४ ॥ 
कतिसरकणं कृ्यादज्रपानादिभिः तदा । यतिच ब्रह्मचारी च पक्ात्रत्वामिनावुभौ ॥ १५ ॥ 
तयोरजनमदत्त्वा तु भक्त्वा वानरा षेत्‌ । यतिहत्ते जलं दार! ष दयातुनर्जलम्‌ ॥ १६ ॥ 
तै मेरुणा तुल्यं तज्जल सागरोपमम्‌ । एकवारं गृही नित्वम^्नीयादुत्तमं हि तत्‌ ॥ १७ ॥ 
द्विवारं बाऽशमोऽश्नीयाद्दार्रिशदुगरात' मन्वहम्‌ । क्कटाण्परमाणेन न इष्टो न? विषादवान्‌ ॥ १८ ॥ 
होमे जपे च भुक्तौ च गुुबरद्ादुपासने । तथैवाऽऽचमने यज्ञोपवीती स्यात्न वान्यथा ॥ १९ ॥ 
वैणवीं धारयेवष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । उद्रूनं सक्रलकुयत्सिवदिवोक्तवर्त्मना ॥ २0 ॥ 
बैयम्वकेण मन्तरेण ततारेण शिवेन च । शरिुण्ः धारयेति गहस्थाश्रममाश्रितः ॥ २१ ॥ 


दवा सर्वषु भूतेष्विति । यतो गृहस्थाश्रमः सर्वेषामुपजीव्यः । श्रूयते हि गृहस्याश्रममुदिश्य-'"अयमात्मा सर्वेषां भूतानां 
रोकः । स यज्जुहोति यथजते तेन देवानां लोकः । अथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणाम्‌ । अथ यत्पितृभ्यो निपृणाति यद्मजामिच्छते तेन 
पितृणाम्‌ । अय यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणाम्‌ । यदस्य गृहेषु श्यापदा वयांष्यापिपीकिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां लोकः" इति ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


ज चान्यथेति । उपवीतरहितो न स्यादिल्यर्थः ॥ १९ ॥ २० ॥ 
्ेयम्बकेणेति । सतारेण शिवेन सप्रणवेन पञ्दाक्षरेण ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


निर्जन तथा निर्भय स्थान पर मल-मूत्र का विसर्ग करना चाहिये ॥ ८ ॥ मृत्तिका ओर जल द्वारा गुदा, श्िङ्न, दोनों 
हाय ओर दोनों पैर यथासामर्ध्य धोने चाहिये जिससे गंधकेषादि साफ हो जाये । जितने शौचाचार ते मन प्रसप्र हो जाये उतना 
ज्ीच कर लेना चाहिये ॥ ९!/, ॥ तदनन्तर आचमन कर दातुन करनी चाहिये ॥ १0 ॥ उसके बाद पुनः दो बार आचमनकर 
स्नान करे तथा अन्य कार्य निर्वृत्त करे । तीन बार प्राणायाम कर गायत्रीमंत्र का जप करना चाहिये ॥ ११ ॥ तदनन्तर सूर्य 
को अर्पयप्रदान आदि उपस्थान करना चाहिये । मध्या येला मे भी इसी तरह गायत्री जप आदि करना चाहिये । येद के पारायण 
म रत रहते हुए दविजन्मा कौ ब्रह्मयज्ञ भी नित्य कर लेना चाहिये ॥ १२ ॥ अन्य सब नित्य कमो को भी करे । अग्निपरिचर्या 
तथा यैङ्यदेव बलि अवश्य करे ॥ १३ ॥ नित्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे । प्रतिदिन यथाङ्क्ति दान दे ओर अलम का स्वकीव 
योग्यतानुसार रक्षण करे । गृहस्थ को सब भूतो पर दया करनी चाहिये ॥ १४ ॥ अत्र जल आदि द्वारा यतियो की सेवा 
करे । यति ओर ब्रह्मचारी ये दोनों पक्वान्न के अधिकारी ह । इन्हे अर्पित किये बिना भोजन करे तो दोष होता है गिलका 
प्रायदिचत्त है घांदायण ब्रत करना ॥ १५/ ॥ यति के हाथ मेँ जल देवे, तब भिक्षा देवे ब पुनः जल देये । बह भिक्षा बेरु 
क समान अधिक फल देती है ओर बह जल सागर के समान अधिक फलजञाली दता है ॥ १६/, ॥ उत्तम तो ह कि गृहस्थ 
दिन भ एक बार हौ भोजन करे । यदि एक बार लाकर स्यस्थ जीवन चलाने मे असमर्थ हो तो दो बार भोजन कर सकता 
ह । भोजन बे कुल कत्तीस कौर खाने चाये । एक कौन उतना बद्र हो जितना ब्र मरगी का अण्डा होता ह । (वदि 
इतना बह्म कौर न खा पाये तो खण्डशः साले किंतु कुल भोजन की मात्रा उतनी ही रखे जितनी बत्तीस अण्डो की 
त्रा होती ह । मातरा ते माप समञ्नना चाहिये, वजन नहीं ।) भोजन करते समय न इषित होये ओर न दुःखी ॥ १८ ॥ हष 
करते इए, जघ; भोजन, गुरु व बृद्धो की लेवा तथा आचमन कते ईए उपवीतरहित नही होना चाहिये ॥ १९ ॥ एक बौल 
का दण्डा तथा जलभर कमण्डलु गृहस्थ को साध रखना चाहिये ॥ १९१, ॥ 


पूर्वक्त प्रकार से सदा भस्मोदूलन करना चाहिये ॥ २० ॥ यम्बक मंत्र ओर प्रणयोपेत पंचाक्षरं से 
ज्ुष््रषारण कना चाहवे ॥ २१ ॥ जिस ब्रह्मण ने सिर पर भस्मतरिपुष्डर धारण कर लिया, पान लेना ब 


१ ऋ न्दैष्यं ० 12 छ क भवप्रात्रकय | छ य चथ्ण० ॥ 


१०८ ज्नानयोगलण्डम्‌ 
ठेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । येन विप्रेण शिरति चिपुण्ं भत्मना धृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
रिपुं भारयेयक्त्या मनसाऽपि न ल्षयेत्‌ । शत्या विधीयते यतम त्त्यागी पतितो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रदाकषं पारयनितयं स्ाक्षाणामिति श्रतिः” । लिङ्गे तमर्चयेनित्य॑ देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अग्नीनाधाय विधिवत्कु्यायन्नाननन्तरम्‌ । यजञैः सर्वाणि पापानि विनल्यन्ति न संशयः ॥ २५ ॥ 
श्र्ीणाोषपापस्य शुद्धान्तःकरणस्य तु । देवदेवपरिज्ञाने वाञ्छा जायेत सुव्रत ॥ २६ ॥ 
स्वर्गकामो यदि स्वर्गं याति यन्नदृदिनोत्तमः । पत्मृत्यादयेत्यस्यां पितृणामगरणान्तये ॥ २० ॥ 
सत्यं बरूयालियं बरूयात्सर्वभूतेषु सर्वदा । एवं समाचरवविप्रो विरक्तश्वेदगृहाश्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
सन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदान्ताभ्यातयत्वानू । वेदान्तश्रवणाभावे पतितोऽयं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरक्तोऽपि मुमृधश्वेदसे वा सन्यसेदुगरही । बहदके वा शक्तश्वेन्यतेदिप्रः कुटीचके ॥ २0 ॥ 
रुदराक्षाणामिति श्रुतिरिति । स्मृत्यनुमितश्रुतिरिलर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


निष्कामस्य जिज्ञासाजनका यज्ञादय इत्युक्तम्‌ । सकामस्य स्वर्गादिकं जनयन्तीत्याह-स्वर्गकाम इति । यदि स्वर्गकामस्तर्हि 
यज्ञाल्वर्गं यातीति "स्वर्गकामो यजेत" "यज्ञेन विविदिषन्ति" इति श्रुतिद्रयादियं व्यवस्था ॥ २७ ॥ 


गृहान्रमात्संन्यतेदिति च । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्‌ । गृहादयनी भूत्या प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचग्रदिव प्रद्रेदुगृहाद्ा 
वनाद्वा' इति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


विरक्तोऽपीति । मुमृश्ुश्येसरमहंसो भवेत्‌ । "जमुमु्षुरपि शक्तश्वद्ध॑सो* बहूदको वा भवेत्‌ । अदाक्त्वेकुटीचको वा 
भवेदित्यर्थः ॥ ३० ॥ 


वेद पदर छिया तथा सब कर्तव्य कर लिया ॥ २२ ॥ श्रुतिविहित होने से भक्तिूर्वक न्रियष्ड्धारण करना चाहिये क्योकि रेस 
न कटने से पतन होता है ॥ २३ ॥ स्दराक्षथारण भी कर्तव्य हे । यह भी श्रुतिविहित है । नित्य शिवकिग यँ महादेव का पूजन 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ तदनन्तर अग्नियों को उदीप्तकर विधिवद्‌ यज्ञ करना चाहिये । यज्ञो से सारे पाप नष्ट हो जाते ह 
इसमे कोई संशय नहीं ॥ २५ ॥ जिसके सब पाप क्षीण हो चुकते है अतएव मन निर्बल हो जता है उसे ही महादेव को जानने 
की इच्छा होती है ॥ २६ ॥ यदि व्यक्ति स्थर्ग चाहता है तो यज्ञ से उसे चित्तशुद्धि की जगह स्वर्गरूप फल मिलता हे । 


गृहस्थ को पितरों का ऋण चुकाने के लिये तर्पण, श्राद्र आदि तो करना ही चाहिये साथ ही निज पली ये पुत्र भी 
उत्पन्न करना चाहिये ॥ २७ ॥ सभी रोगों से सत्य तथा प्रिय बचन बोलने चाहिये । 


यों आचरण करता ब्राहमण यदि गार्हस्थ्य ते विरक्त हो जाये तो उसे सर्वकर्मसंन्यास कर वेदान्तो के अभ्यास भं यलञ्नील 
हो जाना चाहिये अर्थात्‌ सन्यासी बन नाना चाहिये । संन्यासी यदि येदान्तश्रण नहीं करता तो निङिवित ही पतित हो जाता 


है ॥ २९ ॥ गार्हस्थ्य से यैराग्ययान्‌ यदि मुमु ले तब तो पूर्यक्त परमहंस बने मिसे गामादिसहित श्रवणादि ही उसके 
कर्तब्य हँ । यदि वैराग्य होने पर भी मुमु्षा न हो तो हंस, बहूदक या कुरीचक संन्यास ग्रहण कर केने चाहिये ॥ ३0 ॥ 





9. भस्मजाबाले द्वितीयाध्याय आदायैव "जाबालो महादेवं. पप्रच्छ-किं नित्यं ब्राह्मणानां कर्तव्यं यदकरणे प्रत्यवैति ब्राह्मणः" 
इति । तत्र भगवानुवाच-प्रागुदयाननिर्व्य शौचादिकं ततः स्नायात्‌ ˆ“. भस्मना त्रिपुष्डं वेतेनैव रुद्राक्षाञ्छवेतान्‌ बिभूृयादि 'ति । २. मुमुक्षोरेव 
सर्वकर्मतयागासकपरमहंससन्यासः । अन्यषानु ब्रह्मलोकादिफलकः सकर्मसन्यासो यस्य नामाश्रमसन्यास इति । तत्रैव दण्डतर्पणादीनां 
कर्तव्यता । ये तु विदुष एव पारमहंस्यमिच्छन्ति ते वस्तुतो विज्ञानविद्वेषिण एव, विविदिषावस्थायामेव हित्वा कर्माणि श्रवणादौ यलस्य 


कार्यतवदवदुषस्तु कर्मल्यागेऽपि प्रयोजनाभावालवृ्तिं वा निवृत्तिं वा न कटाक्षेणेतयादिन्यायाद्िविदिषोरेव विधेयं पारमह॑श्य विदुषस्तु 
तदर्थसिद्धमित्येव स्वीकार्यम्‌ । ३. ड. सो वा व° । 


अध्यायः-५ १०९ 
अबिरक्तो गृही चान्ते वानप्रस्थं समाश्रयेत्‌ । अथवा यावदादुष्य गार्हस्थ्य सम्यगाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गृहस्थादाश्रमाः सर्वे समुत्य्ाः सुरक्षिताः । तस्माद्ृहस्थ एव स्यादविरक्तो दिजः लदा ॥ २२ ॥ 


इति श्रीतूततंहितायां ज्ञानयोगलषडे गरस्थाश्रमदिषिनिरूपणं नाम दतुरथोऽ ध्यायः ॥ » ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-अथातः तंपवल्यामि यान््स्थाश्रमं * मुने । पे भायां विनिभिष्य गृहीत्वा बा समाहितः ॥ १ ॥ 
क्पे द्चभे वारे श्युभनक्त्रतयुते । वुमृहर्त बनं गच्छेद्‌ गृहस्थर्चोत्तरायणे ॥ २ ॥ 
यमादितहितः द्युस्तपः कु्वत्सिमाहितः । शकमूलफलाओी स्यात्तेनेशं पूजयेद्बुधः ॥ २ ॥ 


अयिरक्तो गृहीति । अतो? गार्हर्थ्यादानप्रसयाश्रममाश्रयेदितयर्धः । यावदायुष्यं वा सम्यग्गार्हस्व्यमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


गार्हस्थ्यस्य प्रादास्त्ये हेतुः-गृहस्थादाश्रमा इति । यत आश्रमान्तराणां सर्वेषां स्वरूपलाभः स्वधर्मपरिपालनं च 
गृहस्थाश्रमनिबन्धनम्‌ अतः प्रशस्त इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे गृहस्याश्रमयिषिनिरूषणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

्रह्मर्यदुत्तमं गार्हष्थ्यमभिधाय ततोऽप्युत्तमं वानप्रस्थाश्रमं च वक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति । यतो गृहस्यादुत्तमो 
वन्यः । यदाऽऽहुः- बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ॥ चत्वार आश्रमाः प्रोक्ता यो यः पश्चात्स उत्तमः'इति ॥ अतो 
गृहस्यधर्मभिधानानन्तरं वानप्रस्यधर्माभिधानमिल्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥ 

तेनेशमिति । तप ्रभूतिकं हि वनस्थस्य स्वधर्मः स्यधर्मानुष्ठानमेवेश्वरस्य पूजा ॥ 'स्यकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति 
मानयः" इत्युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
(इनका वर्णन छठे अध्याय मेँ है |) 

जो गृहस्थ वैराग्ययानू न हो उत्ते अंतकाल मेँ वानप्रस्थ आश्रम भें प्रये कर लेना चाहिये । (अन्व स्मृतियों के अनुसार 
आदु के दूसरे भाग तक गृहस्थ रहकर वानप्रस्थ बन जाना चाहिये । आयु ते पूर्णायु अर्थात्‌ सौ बर्थ समन्ने जाते है । अतः 
पचास यर्थ का होने पर यानप्रस्थी बने । अथवा जब त्वक्दौषिल्य (चमद़ पर शर्य पड़ना), श्येत बाल तथा पौत्र को देख 
ले तब यनी बने । ये दोनों समय “अंतकाल” शब्द से कह दिये ह ।) अथवा यावग्मीवन गृहस्थ भी बना रहे तो कोई निषेध 
महीं । पिधिवत्‌ पंययभादि कते हुए जीवनभर गृहस्थ रहा जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ सभी आश्रम गृहस्य ते पैदा होते है तथा 
सुरक्षित रहते है, अतः अधिरक्त दविज को सदा गृहस्थाश्रम मे ही रहना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


वानप्रस्थाश्रमयिधि-निरूपण नामक पौचवा अध्याय 


ईश्वर ने पुनः कडा-हे पुनि अव भैं वानप्रस्थ आश्रम के विषय मे दताता हं । अपनी पत्नी को पुत्र की देख-रेल बे 
छोटकर अपया साथ लेक एकाप्रतापूर्वक यन को जाये । उत्तरायण में शुक्लपक्ष, श्युभ यार तथा शुभ नक्षत्र के समय शुभ 
मर्तं पर बन के लिये प्रस्थान करना चाये ॥ १-२ ॥ शरद रहते दए ध्यान से यज्ञादि सहित तपस्या करे । क्षाक, मूल 
तथा फल लाये । "ईवर प्रसर होये" इस दृष्ट ते स्यधर्म का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३ ॥ यदि वन्य आहार से काम न 


१. वृहत्रारदीये वानप्रस्थाश्रमग्रहणं कलिवर्ज््ेनोक्तम्‌ । २. अन्त इत्यत्र अतः पाटष्टीकाभिमतो धाति । 


११८० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
यामादाहत्य वाऽश्नीयादुग्रासान्वोडका बुद्धिमान्‌ । जटाश्च विभ्रवातित्यं नखलोमानि नोत्पणेत्‌ ॥ » ॥ 

वेदाभ्यातं सदा कु्यादाग्यतः तुतमाहितः । अग्निहोत्रं च जुहयात्यञ्व यज्ञान्समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
चीरवाता भवेतुर्यात्सानं त्रिषवणं वधः । सर्वभूताुकम्यी स्यात्रतिग्रहविवर्नितः ॥ & ॥ 
व्विन्मधमासानि भौमानि बनजानि च । एकवार समश्नीय्रात्रौ ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जितेद्धियो जितक्रोधो भवेदध्यात्मचिन्तकः । भूमौ शयीत सततं सावित्रीं च जपेद्बुधः ॥ ८ ॥ 

क्रोषपैशून्यनिदादि दूरतः परिवजयेत्‌ । क्रं ाद्रायणं कुयन्मिति माति यने स्थितः ॥ ९ ॥ 

ग्रीष्मे प्ञ्वतपाश्व स्यादषस्विभ्रावकारशगः । आर्दवातास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धवत्तपः ॥ 90 ॥ 


घोडदोति । यत आहुः-“अष्टौ ग्रासा मुनेः प्रोक्ताः षोडशारण्यवासिनः ॥ दात्रंशततु गृहस्थानां यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्‌" 
इति ॥ ४ ॥ 


पञ्च यत्नानिति । शरूयते हि-“पञ्च वा एते महायज्ञाः । देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्यज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । यदग्नौ जुहोत्यपि 
समिधं तद्दवयज्ञः संतिष्ठते । यतिितृभ्यः स्वधा करोत्यप्यपस्तिितुयन्ञः संतिष्ठते । यद्भूतेभ्यो बिं हरति तद्धूतयज्ञः 
संतिष्ठते । यदुबराह्मणेभ्योऽन्नं ददाति तन्मनुष्ययज्ञः संतिष्ठते । यल््वाध्यायमधीयीतैकामप्युचं यजुः साम वा तदव्रहमय्नः संतिष्ठते" 
इति ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


भौमानीति । रारादीनि । बनजानीति । यनं जलम्‌ । जलजानि कच्छपादीनि-“पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या गोधाकच्छप- 
शल्छ्काः ॥ शङश्च नकुलश्च" इति गृहस्थस्याभ्यनुज्ञातान्यपि । तथा मधु माक्षिकं च वन्थेन वर्जनीयमियर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


कृच्छं चान्रायणमिति । कृच्छरलक्षणानि मनुनोक्तानि-त्यहं प्रातख्यहं सायं. त्यहमद्यादयायित्तम्‌ । त्यहं परं तु 
नाश्नीयाद्माजापत्यं चरन्दिजः' इति ॥ एकभक्तादिषु ग्राससंख्याऽऽपस्तम्बेन-' सायं द्वाविंशतिरग्रसाः प्रातः षड्विंशतिः स्मृताः ॥ 
चतुर्विंशतिरायाच्याः परं निरदानं स्मृतम्‌” इति ॥ त्ममाणमपि तेनैवोक्तम्‌-कुक्कुटाण्डप्रमाणेन यथा चाऽऽस्यं विजञत्ुखम्‌' 
इति ॥ चान्द्रायणं पञ्चविधम्‌ । पिपीलिकामध्य यवमध्यमृषिचान््रायणं शिशुचाद्धायणं यतिचाद्रायणं चेति । पिपीलिकामध्यमाह 
वसिष्ठः-“माप्स्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानदयाच्चतु्दश । ग्रासापचयभोजी सन्पक्षदोषं समापयेत्‌ ॥ तथैव शुक्लपक्षादौ ग्रासं भुञीत 
चापरम्‌ ॥ ग्रासोपचयभोजी सन्पक्षरोषं समापयेत्‌" इति । यदाऽऽह यमः-"एकैकं हासयेतिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
एतत्पिषीलिकामध्यं चाद्रायणमुदाहतम्‌ ॥ वर्धयेतिण्डमेकैकं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । एतच्चान््रायणं नाम यवमध्यं 
प्रकीर्तितम्‌ ॥ ब्रीसत्ीनिण्डान्समश्नीयात्नियतात्मा दृढव्रतः । हविष्यात्रस्य यै मासमृषिचान््रायणं स्मृतम्‌ ॥ चतुरः प्रातरश्नीयाच्चतुरः 
सायमेव वा । पिण्डानेतद्धि बालानां शिष्ुचान््रायणं स्मृतम्‌ ॥ पिण्डानष्टौ समश्नीयान्मासं मध्यदिने रवौ । यतिचाद्रायणं 
ह्येतत्सर्वकल्मषनादानम्‌" इति ॥ ९ ॥ 


पञ्चतपा इति । पञ्च तपांसि तापकानि दिक्चतुष्टयेऽग्नय उपर्यादित्यश्येति यस्य स पञ्चतपाः । अभ्रावकाश्ञग इति । 
अभ्रदर्घनिवानवकाशोऽभ्रावकाशो गृहवाह्यश्चत्व रादिकस्तत्र गत इत्यर्थः ॥ 90 ॥ 


चले तो गँ से लाकर भोजन करना चाहिये । कुल सोलह कौर भोजन करना चाहिये । जटा, नख तथा लोम को सदा धारण 
करे ॥ ४ ॥ अन्यथा प्रायः मौन रहते हुए सदा वेदाभ्यास करे । अग्निहोत्र ओर पंचयज्ञां का अनुष्ठान करे ॥ ५ ॥ वृक्ष की 
छाल के यत्त्र पहने तथा दिन भें तीन बार स्नान करे । सब प्राणिर्यो पर दया करे । प्रतिग्रह (दान) न ठे ॥ ६ ॥ वानप्रस्थ 
को न डाहद खाना चाहिये ओर न उन माँसों को जों गृहस्थ के लिये अभ्यनुज्ञात है । जलचरो को भी नहीं खाना चाहिये । 
दिनभर मेँ एक समय हौ भोजन करना चाहिये । रात को ध्यान में तत्पर होना कर्तव्य है ॥ ७ ॥ अपनी इद्रियो पर एवं क्रोध 
पर नियंत्रण रखे तथा आत्मविचार मेँ रगा रहे । जृमीन पर सोना चाहिये ओर निरंतर गायत्री का जप करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
क्रोध, पिङुनता, अतिनिद्रा आदि से सदा दूर रहे । वन में रहते हुए हर महीने कृच्छर चांदायण व्रत करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपनी चाये । वर्षा काल में सुरे आकाङ में रहे अर्थात्‌ एत-छष्यर से ठके स्थान मेँ न रहे । हेमन्त 
ऋतु मेँ अपने वर्सन को गीला रखे । तप को धीरे-धीरे बठाये ॥ 90 ॥ तीन बार नहाकर पितरों व देवताओं को तर्पण देवे । 


अध्यायः-५ १११ 
उपस्पृरव त्रिषवणं पितदेवांश्च तर्पयेत्‌ । एकयादेन तिष्ठेत बाुभक्षोऽब्दमध्यमे ॥ ११ ॥ 
पयः पिव्छुक्पक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ । जीर्णपणञ्िनो वा स्याक्रचर्वा बतयित्सदा ॥ १२ ॥ 
गातो भूत्वा ध्यायेत्यज्चुपतिं शिवम्‌ । करष्णानिनी सोत्तरीयः शुक्लयज्नोपवीतवातर्‌ ॥ १२ ॥ 
अथे वाऽग्नीन्समारोष्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः । अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्ोक्षिपरो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सदोपनिषदभ्यातपरो बा स्यात्समाहितः । तरिपुणटोदूलनं कु्वद्ृहस्थस्योक्तमन्रतः ॥ १५ ॥ 
यदा वैराग्यमुत्यत्रं तदैव प्रत्रनेद्नी । बृहदके वा हते वा मुमुचुः परहंसके ॥ १8 ॥ 
सर्वा त्रहस्पेण सम्यगुक्तं ब्रहस्पते । तस्मात्सर्वप्रयतनेन श्रद्धया विद्धि सुब्रत ॥ १५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे बानप्रसथाश्रमविधिनिरुपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


उपस्पृश्य स्नात्वा । उपपूर्वः स्पृशिः स्नाने प्रयुज्यते त्रिषवणमुदकोपस्पर्ी चतुर्धकालपानभक्तः स्यादिल्यादौ । वायुभक्षः 
पवनाहारः । तदशक्तौ पय श्रभृति शक्त्यनुसारेण कुर्यादित्यर्थः । स्मर्यते हि~मूलं फलं पय जापो वायुराकाश इति । उत्तरमृत्तरं 
ज्यायः" इति । अन्दमध्यम एकस्याब्दस्य संवत्सरस्य मध्ये सदा वायुमेव भक्षयत्नित्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

अधुना चतुर्थाश्रममाह-अथवाऽग्नीनित्यादि । स्मर्यते हि-'आलन्यग्नीन्समारोष्य ब्राह्मणः ्रद्रजेदुगृहाद्‌” इति । 
“अनग्निरनिकेतः स्यादहार्माऽशरणो मुनिः" इत्यापस्तम्बोऽप्याह ॥ १४ ॥ 


गृहस्थस्येति । गृहस्थस्य य उक्तछ्यम्बकमन््रः सुप्रणवः पञ्वाक्षरश्च तेने्यर्थः ॥ १५ ॥ 

यदेति । एषा च प्रव्रज्या सत्येव वैराग्ये कार्या । बहूदक येतिवचनायाक्तनी कुटीचकविषया । कुटीचकबहूदकादिचातुर्विध्यं 
च वक्ष्यमाणतत्तदधमनुष्टानसामर्यानुसारेण व्यवस्थया विकल्प्यते ॥ १६ ॥ 

संगरहस्पेणेति । संन्यासभेदानामुदेशमात्रमत्र वनस्थेनानुष्ठेयतया वनस्थधर्मध्याये कथितम्‌ । संन्यासधर्मप्रपञ्चस्त्वनन्तराध्याये 
वक्ष्यते ॥ १७ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातासर्वदीपिकायां जञानयोगखण्डे वानप्र्थाश्रमिभिनिरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


एक चेर से सदा रदे । वर्ध के मध्य भे केवल पवनाहारी हो रहे । यदि यह न हो सके तो शुक्छपकष थे दूधषीकर ओर कृष्णपक्ष 
मे गोमय (गोबर) खाकर रहे । अथवा पुराने पत्ते खाकर रहे । अथवा सदा कृष्ट व्रत करते इए रहे ॥ ११-१२ ॥ योगाभ्यास 
भ तत्पर रहकर पडुपति का ध्यान करना चाहिये । काले मृगचर्म का उत्तरीय ओर शुक्ल यज्ञोपवीत रसे ॥ १३ ॥ (यदि ेसा 
करते हृए वैराग्य न उत्पन्न हो तो इसी आश्रम मे रहे । 


यदि वानपरस्थधर् का अनुष्ठान करते हए िरक्ति आ जाये तो) वैराग्योपजनि के अनन्तर अग्निर्यो को अपने मेँ समारोपित 
कर आत्मयिषयक ध्यान मे तत्पर हो जाना चाहिये अर्थात्‌ उत्तराध्यायप्रतिपा् संन्यासप्रहण करना चाहिये । इत प्रकार अग्निरहित 
ओर आवासरहित हो मनन करते हृए मोक्षार्थं साधना मे तत्पर रहे ॥ १४ ॥ अथवा (यदि ध्यान मेँ लगा रहना संभव न 
हो तो) एकाग्रतापूर्वक उपनिषदों का अभ्यास (श्रवण-मनन) करे । उते उन्हीं म्र से न्पुण्डू धारण करना चाहिये जिनसे गृहस्थ 
करते ह ॥ १५ ॥ वैराग्य उत्सन्न होने पर कुटीचक, बहूदक या हंस संन्यास ठेवे । यदि मुमुक्षु हो तो परमहंस संन्यास 
ल्वे ॥ १६ ॥ हे बृहस्पति ! तीन आश्रमो के विषय में ने पूरी बाते बता दीं । श्रद्धा से इन्दं प्रय्नपूर्वक समञ्च लेना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


१. अथक्षब्दोऽज्ानन्त्यार्थः । वा्ब्दश्च यावज्जीवं वानप्रस्थाश्रमविकल्पार्थः । वैरग्यं चेज्जायेत संन्यसेत्‌, न चेतल्याद्‌ वनस्थ एव 
तिष्टेदित्यर्थः । 


त ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
षष्टोऽध्यायः 


इश्वर उवाच-अधातः तपवक्यामि संन्यासं मुनितत्तम । चतुर्विधास्तु विज्ञेया भिक्षवो वृत्तिभेदतः ॥ 9 ॥ 
कुटीचको मुनिश्रेष्ठ तथैव च बहूदकः । हतः परमहंसश्च तेषां वृत्तिं वदामि ते ॥ २ ॥ 
कुटीचकश्व सन्यस्य स्वे स्वे वेक्मनि नित्यशः । भिक्षामादाय भुञ्जीत स्वबन्धूनां गृहेऽथवा ॥ २ ॥ 
शिखी यज्ञोपवीती स्यालिदण्डी सकमण्डलुः । सपवित्रश्व कावायी गायत्रीं च जपेत्सदा ॥ ४ ॥ 


सवङ्गिद्धूलनं कुयल्निपष््रं च त्रिसिषु । शिवलिन्गर्चनं कुय्छर्येव दिने दिने ॥ ५ ॥ 


वनस्थप्रसङ्गेनोदिष्टमेव कुटीचकादिचतुष्टयं तद्धर्माभिधानाय पुनरनुवदति-अथात इति । अत रउक्तमाश्रमत्रयं धर्मस्कन्धः 
सांसारिकफलविषय एव । श्रूयते हि-्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । प्रथमस्तप एव । द्वितीयो ब्रह्मचा्चिार्यकुल- 
वासी । तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुकेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति । अतस्ततो विरक्तस्यानन्तरमपुन रावृत्तिरूप- 
्रहमप्ाप्तये ज्ञानस्कन्धः संन्याप् उच्यते । श्रूयते हि~ ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्यमेति' इति । ब्रह्मणि संस्था सम्यड्निष्ठा यस्य चतुर्धश्रमिणः 
स ब्रह्मसंस्थः स॒एवामृतत्वमपवर्गं प्राप्नोति । आश्रमान्तराणामपि ब्रह्मसंस्था?त्वसंभवं प्रापय्य परिहतं हि ततत्वविद्धिः- 
"लोककाम्यश्र म ब्रह्मनिष्ठामर्हति वा न वा । यथावकाशं ब्रहमव ज्ञतुमर्हभ््यवारणात्‌ ॥ अनन्यचित्तता ब्रह्मिष्टाऽसौ कर्मिणे 
कथम्‌ । कर्मत्यागी ततौ ब्रहमनिष्ठामर्हति नेतरः' इति । विवृतं चैतसतैरेव त्रयो धर्मस्कन्धा इत्यत्राऽऽश्रमानधिकृत्य "सर्व एते 
पुण्यलोका भवन्ति" इति । आश्रमानुष्ठायिनां पुण्यलो+कमभिधाय ्रह्मसंस्थोऽमृतत्यमेति" इति मोक्षसाधनत्वेन ब्रह्मनिष्ठा 
प्रतिपाद्यते । सेयं ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोककामिन आश्रमिणोऽपि संभाव्यते । आश्रमकर्मण्यनुष्ठाय यथावकाशं ब्रहमनिष्ठायाः कु 
सुकरत्वात्‌ । न हि लोककामी ब्रह्म न जानीयादिति निषेधोऽस्ति, तस्मादस्ति सर्वस्याऽऽश्रमिणो ब्रह्मनिष्ठतेति प्राप्त ब्रूमः- 
ब्रह्मनिष्ठा नाम सर्वव्यापारपरित्यागेनानन्यचित्ततया ब्रह्मणि समाप्तिः । नचासौ कर्मश संभवति कर्मनुष्ठानत्यागयोः 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्कर्मत्यागिन एव ब्रह्मनिष्ठेति । वृत्तिभेवत इति । आचारभेदतः ॥ 9 ॥ २ ॥ 


तत्र कुटीचकस्य वृत्तिमाह-कुटीचकभ्वेति ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


सन्यासविधिनिरूपण नामक छटा अध्याय 


भगवान्‌ ने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! अब भै संन्यास के विषय मेँ बताऊंगा । भिक चार प्रकार के होते है । कुटीचक, बहूदक, 
हंस ओर परमहंस-ये चार प्रकार के संन्यासी होते है । इनके धर्म संक्षेप से बताता ह ॥ १-२ ॥ 

कुटचकसंन्यासी को रोज़ अपने घर से ही भिक्षा ले लेनी चाहिये । अथवा अपने बन्धुओं के धर से भिक्षा लेकर खा 
लेये ॥ ३ ॥ शिखा, यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड, कमण्डलु ओर पयित्र (कुडा) का धारण करे तथा शैरिक वस्त्र पहने ओर सदा गायत्री 


जपता रहे ॥ ४ ॥ सारे शरीर मे भस्मोदूलन करे तथा तरप धारण करे । प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय श्रद्ापूर्वक शिवलिंग 
की पूजा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ । 





१. ड. शस्थातवं सं । २. घ. प्राप्य । ३. ङ. शश्रमो ब्र° । ४. ङ. शरहस्यवा० । ५. ङ. ०लोकानभि० । ६. ग. ड, °स्ति स° । 
७. असन्यासिनो ब्रह्मनिष्ठा चेदसौ सदा कर्म कुर्वतः कदाचित्तकुर्धतो वेति विकल्य ना्स्येत्याह-कर्मदूर इति । ज्ञानपूर्वकल्वननिष्ठायाः 
सदा कर्तु ्ानारसंभवान्नतरां निष्ठप्रसंग इत्यर्थः । न द्वितीयस्यत्याह-कर्मनुष्ठनेति । कर्मचछिद्रेषु न्नानस्य संभवेऽपि तदार्यलक्षणनिष्टाया- 
सतेष्यसंभवात्‌ । नाहं कर्तेति निङ्चयोऽचलो दाढ्यं । न हि नित्यादिकुर्वतोऽसौ स्यात्नितयं करिष्ये करिष्य इति स्वकर्तृत्वाभ्यासं कुर्वत इति 
भावः| 


अध्यायः-६ ११३ 
बहदकश्व सन्यस्य बन्धुपत्रादिवर्नितः । सप्तागार चरेदैश्यमेकान्नं परिवर्नवेत्‌ ॥ & ॥ 
गोवालरज्छुसंबद्ध त्रिदण्ड शिक्यमद्धुतम्‌ । पत्रं जलपवित्रं च कौपीनं च कमण्डलुम्‌ ॥ ७ ॥ 
आच्छादनं तथा कन्थां पादुका छत्रमद्ुतम्‌ । एवित्रमनिनं सूचीं पक्षिणीमकषसूत्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 
योगपट्रः बहिर्वस्त मृत्खनित्रीं कृपाणिकाम्‌ । सवद्गिदूलनं तद्त्‌ तरिषु चैव धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शिखी वजञोपवीती च देवताराधने रतः । स्वाध्यायी सर्वदा वाचमुत्नेतस्थानतत्यरः१ ॥ १0 ॥ 
सध्वाकालेषु सावित्रीं जपन्कर्म समाचरेत्‌ । हंसः कमण्डलु शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च ॥ ११ ॥ 
कन्थां कौपीनमाच्छायमङ्गवस््रं बहिः प्टम्‌ । एकं तु वैणवं दण्डं धारयेत्रित्यमादरात्‌ ॥ १२ ॥ 
्िपुण्डोद्भूलनं कुयाच्छिवलिङ्गं समचयेत्‌ । अष्ट्रां सक्रतित्यम्नीयात्सशिखं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सध्याकालेषु सावित्रीजपमध्यात्मचिन्तनम्‌ । तीथलिवां तथा कृच्छर तथा चान्दायणादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर्वन्य्रामैकरात्रेण न्यायेनैव समाचरेत्‌ । परहससिदण्ड चर्जु गोवालनिर्मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिक्यं जलपवित्रं च पवित्रं च कमण्डलुम्‌ । पक्षिणीमनिनं सूचीं परत्सनितरी कृपाणिकाम्‌ ॥ 9६ ॥ 

वदहूदकस्य वृत्तिमाह -बहूदकभ्वेति ॥ ६ ॥ 

जलपवित्रं जलोधनवस्त्रम्‌ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

मृत्वनित्रीमिति । मृत्खन्यते यया स्नानाद्यं तां कृपाणिकां कृपाणाकारतीक्ष्णलोहघटितां यष्टिम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्वाध्यायीति । स्वाध्याय एवोत्सृज्यमानो वाचमित्यापस्तम्बः ॥ १० ॥ 

हंसस्य वृत्तिमाह-हंसः कमण्डलुमिति ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

बहूदक को चाहिये कि बंधु, पुत्रादि के धरो को छोड अन्य किन्हीं सात धरों ते भिक्षा ठेकर खाये । रोत्न एक ही जगह 
से भिक्षानठेवे ॥ ६ ॥ गोवालरज्ु से वधा त्रिदण्ड, श्चोा, वर्तन, पानी छानने का कपड़ा, कौपीन, कमण्डलु, विठाने का 
वस्र, गुदड़ी, पादुका, छाता, पवित्र मृगादि चर्म, सुई, पक्षिणी (जप करते हृए हाथ को सहारा देने वाली लकड़ी), रुद्राक्षमाला, 
योगपद (अलफी), बाहिरी वस्त्र, स्नानादि के लिये मिरी खोदने वाली सुरषी-इन सबको साथ रखना चाहिये । सारे देह में 
भस्मोद्धूलन करे ओर त्रिपुण्ड लगाये ॥ ७-९ ॥ शिखा-यज्ञोपवीत रखे रहे व देवताराधन में तत्पर हो । सर्वदा स्वाध्याय करे 


(वेदाभ्यास करे) । अन्य काल मेँ मोन रहे ओर परमस्थान मोक्ष का इच्छुक बने । संध्याओं के समय गायत्रीजप करते हुए 
कृत्यसंपादन करे ॥ १ 0१/. ॥ 


हंस संन्यासी को कमण्डलु, ओला, भिक्षापात्र, गुदड़ी, कौपीन, विष्ठाने का वस्र, करिवस््र, उत्तरीय, तथा वसि 
का एक दण्ड धारण करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ जिपुष्ड का उद्ूलन करे व शिवलिंग की अर्चना करे । दिन मेँ एक 
बार खाये ओर वह भी केवल आट कौर । हंस शिखा सहित होता है ॥ १३ ॥ प्रातः आदि संध्याओं के समय गायत्री का 


जप ओर आत्मचिन्तन करे । तीर्थो में भ्रमण करे । कृच्छर, चान्धायणादि व्रत रखे तथा गोव मेँ एक रात से अधिक न 
स्के ॥ १४१/. ॥ 


परमहंस इन सबका त्याग करे-त्रिदण्ड, गोबालएज्यु,ज्ञोला, पानी छानने का कपड़ा, पवित्र (कुश), कमण्डलु, पक्षिणी, 
मृग आदि के चर्म, सुई, खुरपी, शिखा, यज्ञोपवीत तथा (संध्यादि) नित्यकर्म । इनका ग्रहण कर सकता है-कोवीन › बिच्छने 





१. °जेद््यान" इति वालमनोरमापाटः । 


१ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
शिलां यज्ञोपवीतं च नित्यकर्म परित्यनेत्‌” । कौपीनाच्छादनं बल्रं कन्यां शीतनिवारिकामर्‌ ॥ १७ ॥ 

योगपद बहिर्वत्रंपाटुकां छत्रमद्धतम्‌ । अक्षमालां च ग्रहणीयादैणवां दण्डमव्रणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अगनिरित्यादिभिर्मन्ैः कुयदरूलनं युदा । ओमोमिति च त्रिः प्रोच्य परहंसस्तिपुण्डकम्‌ ॥ १९ ॥ 

तयात्र कात्यपात्रं वा दारुपात्रं च वैणवम्‌ । पाणिपात्र च दरहणीयादाचम्यैव तथोदरम्‌ ॥ २0 ॥ 

बदकानां हतानां पाणिपात्र तथोदरम्‌ । कार्यपात्रं न विषक्त परत्ात्रमिति हि शतिः ॥ २१ ॥ 

माधूकरमयैकानरं परहंतः समाचरेत्‌ । नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ॥ २२ ॥ 

तस्मायोगानुगुण्येन भजीत परहंसकः । अभिशस्तं समुत्पन्य सार्ववर्णिकमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
उत्तरोत्तरलाभे तु पूर्वपूर्वं परित्यनेत्‌ । गुु्ुशरूषया नित्यमात्मज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 

परमहंसस्याऽऽह-पर ्हसस्त्रिण्डमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

ओमोमिति । अजपासहितेन प्रणवेन त्रिरुक्तेन त्रपुषं कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

हेयोपादेयविभागविवक्षया प्रथमं साधारण्येन संश्भवतपात्रनातमुदिशति-मृत्यातरमिति । एतच्वालावुपात्रस्यप्युपलक्षणम्‌ । 


'मूत्यात्रमलाबुपात्रं दारुपात्रं वा" इत्यारुणिश्रुतेः । उदिष्टमध्य उपादेयमाह-दारुपात्रमिति । एतच्च कास्यव्यति भरिक्तस्योक्तस्योप- 
लक्षणम्‌ । उपादेयमन्यदपि समुच्चिनोति-तथोदरमिति ॥ २० ॥ 


एतच्च न केवलं परमहंसानामेवेत्याह-बहूदकानामिति । पात्रान्तरमपि समुच्विनोति-पाणिपात्रमिति । यथोदरं तथा पाणिपात्र 
चेत्यर्थः तथा चाऽऽरुणिश्रुतिः-'पाणिपात्रमुद रपात्रं च' इति । उपादेयमभिधाय हेयमाह-कांस्यपात्र नेति । मृत्पात्रमिति हि श्रुतिरिति 
यथोदीरितारुणिश्रुतिः ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


का वस्त्र, पहनने का वस्त्र, शीतनिवारक गुद, योगपद (अलफी), ओद्रने का स्न, पादुका, छता, स्द्ाक्ष की माला ओर 
बोस का छेदादि-रहित दण्ड ॥ १५-१८ ॥ "अग्निरिति" आदि मंत्रो का उच्चारण कर भस्मोद्ूलन तथा तीन बार ॐ बोलकर 
तिष्ट पारण करना चाहिये ॥ १९ ॥ मिट, कसा, लकड़ी, या बस का वर्तन आचमन पूर्वक ग्रहण करना चाहिये । 
अथवा करपात्र ही रहे या उदरपात्र ही रहे ! (हाथ से अतिरिक्त पात्र न रखने वाला करपात्र है । जो हाथ से भी बर्तन का 
कम्‌ नले, केवल जो पेट मेँ समा जाये उतना दी ग्रहण कर ले बह उदरपात्र हे । अथवा करपात्र ओर उदरपात्र का समुच्चय 
है अर्थात्‌ मृदादिपात्र न रख केवल हाथ ओर पेद को ही पात्र बनाये-खाने के लियि हाथ रूप ओर रखने के लिये पेटरूप 
वर्तन ।) ॥ २0 ॥ बहूदको व हंसो के लिये भी पाणि ओर उदर पात्र सप से यिकल्पित है । उन्ं कौत का पात्र नहीं रखना चाहिये 
। हाथ च पेट से अतिरिक्त पान रखना हो तो उन मदी का पाज रखना चाहिये, यी श्ुतिसंमत है ॥ २१ ॥ परमहंस चदे 
माधूकरी वृत्ति से भिक्षा ठे चह किसी एक घर से भिक्षा ले लेये । न अधिक खाये ओर न सर्वथा भूसा रहे । अधिक खाने 
बन खाने से साधना वे प्रतिरोध होता है । अतः साधना के चलते रहने क लिए जितना अनुकूल हो उतना आहार परमहंस 
के शियि विहित हे । अभिशासतां को छोडकर सभौ बण से भिक्षा ली जा सकती हे । ब्राह्मणादि से भिक्ष प्राप्त हो सके तो 
्षत्रियादि से भिक्षा नहीं लेनी चाहिये । इसी क्रम से अन्य वणँ के विषय मे समञ्मना चाहिये । सदा गुरु की सेवा करते हुए आत्मज्ञान 
का अभ्यास करे ॥ २४ ॥ स्नान, सफाई ओर आत्मध्यान का अनुष्ठान करे । सत्य च इूड सभी व्यबहार छोड़ । काम, क्रोध, 





१. इहान्यत्र च सर्वत्र दिखोपवीतयोस्त्यागएव शास््रविहितो, न कथंचिदपि पुनर्ग्रहणम्‌, एवमपि केचित्परमहंसन्रवः शिखोपवीते 
पुनरादाय दण्डे स्थापयन्ति, स तेषामाचारिचन्त्यमूर इति सुधीभि विभावनीयम्‌ । २. क. ल. घ. °रमहं° । ३, ड. ०्भवातया० । 
४. ग. °तिक्रमस्यो? । 


११५ 
अध्यायः-६ 


स्नानं ौवमभिष्यानं सत्यातृतवि! वर्जनम्‌ । कामक्रोधपरित्यागं हर्षरोषविवर्नन्‌ ॥ २५ ॥ 
लोभमोहपरित्यायं दम्भदषादिवर्जनम्‌ । चातुमास्यं च तर्वेषां वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २६ ॥ 
कुदीचकाश्व हताश्च तथैव च बहदकाः । सावित्रीमातरतपत्रा भवेगयुमभिकारणात्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रणवायास्रयो वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । तस्मात्णवमेवैकं परतः सदा कप्‌ ॥ २८ ॥ 
संध्याकाल शुबात्मा प्रणवेन समाहितः । षटूप्राणायामकं कुयग्निपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २९ ॥ 
विविक्तदेशामाश्रित्य सुखासीनः समाहितः । यथाशक्ति समाधिस्थो भवेत्तन्यातिनां बरः ॥ २0 ॥ 
करमादाऽक्रमतो विदवनुत्तमां व्रत्तिमाश्रयेत्‌ । उत्तमां दृततिमापत्नो न नीचां व्रत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सतयानृतयिवर्जनमिति । असत्यवत्सत्यमपि व्यवहारं शक्यं विवर्जयेत्‌ । चित्तैकाग्रयविरोधादित्यर्थः । श्रूयते हि-'तमेयैकं 
जाश्नथ आलानमन्या वाचो विमुञ्चथ" इति । स्मर्यते च-^त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यक्तवा येन 
त्यजसि तं त्यज' । इति ॥ २५ ॥ 
चातुर्मस्यमिति । वषस्विकत्र वासं, चत्वारो मासाश्वातुमस्यम्‌^ । तद्धितार्थे द्विगुः । "चतुर्व्णदिभ्यः स्वार्थे" इति 
ष्यञ्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वेषां चतुर्विधानां यतीनां परमहं्व्यतिरिक्तस्य प्रधानं जप्यमाह-कुटीचका इति । मोक्ष प्रयोजनमुद्दिश्य सावित्रैव 
तत्त्वमनुसंदध्युरित्यर्थः ॥ २७ ॥ 


परमहंसस्य प्रणयैकनिष्ठतां विवशः प्रणवस्यो्ृष्टतामाह-्रणवाया इति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवश्यत्नाह 'ब्रह्मोपाप्नवानीति' 
श्रह्मैवोपाप्नोति' इति श्रुतेः । प्रणवे पर्यवस्थिता इति । प्रणवस्य वेदत्रयसाएत्वात्तद्मतिनिधित्वम्‌ । तथात्वं च श्रूयते छान्दोग्योपनिषदि 
बह्वृचब्राह्मणे च । लोकदेववेदव्याहत्यक्षरत्रयसारतवं प्रणवस्य । तैत्तिरीयोपनिषदि च ब्रह्मयज्ञप्रकरणे “ॐमिति प्रपधत एतद 
यजुस््रयीं विद्यां प्रति" इति ॥ २८ ॥ 


षडिति । षण्णां प्राणायामानां समाहारः षदप्राणायामम्‌ । “पात्रादिभ्यः प्रतिषेधः" इति न डीप्‌ । स्वार्थे कप्रत्ययः ॥ २९ ॥ 
॥ ३0 ॥ । 


क्रमादिति । बरह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ इति जावा“लश्रुतिः । अक्रमतो वेति । “यदि वेतरथा 
ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्गृहाद्वा इति तत्रैव ॥ ३१ ॥ 


इर्ष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प आदि का परित्याग करना चाहिये ॥ २५१/, ॥ 


सभी प्रकार के संन्यासियों के ियि वर्षा ऋतु मे एक स्थान पर रहना रप चातुर्मास्य व्रत बताया गया है ॥ २६ ॥ 
कुटीचक, हंस ओर बहूदक को चाहिये कि मोक्ष के उदेश्य ते केवल गायत्री का जप करे ॥ २७ ॥ 


तीनो वेद प्रणव से प्रारंभ होते है ओर उसीमे समाप्त होते है । अतः परमहंस को केवल प्रणय का ही जप करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ संध्याओं के समय एकाग्रयित हो प्रणव से छह प्राणायाम कर एक सौ आठ बार प्रणव का जप करना 


चाहिये ॥ २९ ॥ एकान्त स्थान मेँ रहकर, आराम ते बैठकर, इदियादि को उपरतकर यथासामः 
परमहंस के लिये भ्रष्ठ है ॥ ३० ॥ र्व समाधि में स्थित रहना 


जानकार को चाहिये कि ब्रह्मचर्य के बाद क्रम से या एक अथवा दो को पकर अगले आश्रमकाग्रहणकरे 
ये । किन्तु 
कभी अगले आश्रम मे पैव कर पिके आश्रम मेँ न जाये ॥ ३१ ॥ जो व्यक्ति उत्तर आश्रम प्रहणकर फिर पूर्व आश्रम 


१. ड. वर्जितम्‌ । २. प्रणवस्येति दोषः । ३. ड. जानीय । ४. ग. ०सि. तत्त्यज 


गातरि 1 ५. अत्र च मासपदं 
सम्प्रदायः । ६. घ. ° ।७.क. ख. ग. ड. मन््रादिभ्यः । ८. ग. °बालिश्रु° | ति 


११६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
उत्तमां वर्तिमाभ्रित्य नीचां वर्तिं समाश्रितः । आरढपतितो ज्ञेयः सर्व धर्मवहिष़्तः ॥ २२ ॥ 
प्र्रजन्त दिं द्रष्ट्वा स्थानाच्चलति भात्करः । एष मे मण्डल भित्त्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥ ३२२ ॥ 
रप तु दिविषं परोक्तं चर चाऽचरमेव च । चर सन्यासिनां रपमचरं मृन्मयादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्याऽऽश्रमे यतिर्नित्यं वर्तते मुनिसत्तम । न तस्य दुर्लभं किंचित्‌ तरिषु लोकेषु विदयते ॥ ३५ ॥ 
दर्ब्तो बा सुब्रृत्तो वा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा । वेषमात्रेण सन्यासी पूज्यः सर्वेश्वरो यथा ॥ २६ ॥ 
ब्ह्मचयश्रमस्थानां ब्रह्मा देवः प्रकीर्तितः । गृहस्थानां च सर्वे स्र्यतीनां तु* महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमस्थानामादित्यो देवता मता । तस्मात्सर्वेषु कालेषु पूज्यः सन्यातिनां हरः ॥ ३८ ॥ 
मृते न दहनं कार्यं परहस्य सर्वदा । कर्तव्यं खनन तत्य नाशौचं नोदकक्रिया ॥ २९ ॥ 
अश्वत्थस्थापनं कार्यं तदेशेऽध्वरयुणा मुने । अश्वत्थे स्थापिते तेन स्थापितो हि महेश्वरः ॥ ४0 ॥ 
दरनिात्सर्शनात्तस्य सर्वं नश्यति पातकम्‌ । अन्येषामपि भिक्ूणां खननं पूर्वमाचरेत्‌ ॥ > ॥ 
पश्वादुगृही यथाञास्त्ं कुर्याहिहनमुत्तमम्‌ । अश्वमेधफलं तस्य स्नानमात्रादिञचुद्ता ॥ ४२ ॥ 
सर्वमुक्तं समासेन तव शिष्यस्य धीमतः । तस्मादेतद्रिनानीहि वेदान्तार्थरकाशानम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीसूततंहितायां ज्ानयोगखण्डे सन्यासविधिनिसपणं नाम दष्ठोऽध्यायः ॥ ह ॥ 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


अश्वत्थे स्थापित इति । तेनाध्वर्युणा । तत्राश्वत्थस्य स्थापनमात्रेणापि हिवलिद्गस्थापनेन यत्फलं तल्लभ्यत इत्यर्थः । तस्य 
प्रकृतस्य तस्मिन्स्थाने स्थापितस्याश्वत्थस्य महेश्वरस्य वा^ दर्शनस्पर्शनाभ्या सर्वपातकनाश इत्यर्थः ॥ ४० ॥४१५ ॥ ४२ ॥४३ ॥ 


इति श्री सूति संहितातात्यर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे संन्यासविधिनिरूपणं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ 
ग्रहण करता है उते आरूढपतित कहते है ओर वह सभी धर्मां से बहिष्कृत हे ॥ ३२ ॥ 


प्रव्रज्या लेते हुए ब्राह्मण को देखकर सूर्य भी यह सोचकर चिचलित हो जाता है कि यह मेरे मण्डल का भेदन कर ब्रह्मलोक 
चला जायेगा ॥ ३३ ॥ नारायण के चर ओर अचर दो रूप समञ्जन चाहिये । संन्यासी चररूप है तथा मृन्मयादि विग्रह अचरर्प 
है ॥ ३४ ॥ निस स्थान पर सदा संन्यासी रहता हे वरहा कोई वत्तु दुर्लभ नरी ॥ ३५ ॥ दुक्चरित्र हो चाहे सच्चरित्र, मूर्ख 
हो या पण्डित, संन्यासी के येष मे जो हो वह सर्वेश्वर की तरह पूजनीय ही होता है ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्य आश्रमो वालों के देवता 
है बरह्मा । गृहस्थो के सभी देवता ह । संन्यासियं के देवता महेश्वर ह ॥ ३७ ॥ वानप्रस्थो के देवता आदित्य है । अतः 
संन्यासियां को सब समय भगवान्‌ हर की आराधना करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ मरने पर परमहंस का शरीर जलाना नहीं 
चाहिये । ज़मीन मे गाड़ देना चहिये । परमहंस के मरने से न कोई अञ्ञोच होता है ओर न तर्पण देना पड़ता है ॥ ३९ ॥ 
जहौ परमहंस को गाड़ हो वह पीपल का पेड लगा देना चाहिये । अश्वत्थ की स्थापना से महादेव हौ स्थापित हो जाते 
है ॥ ४० ॥ उसके दर्शन ओर स्य से सारे पाप नष्ट हो जते है । परमहंस से अन्य संन्यासियों को भी मर चुकने पर पहले 
गाना चाहिये । बाद मे (उने पुत्रादि) गृहस्थ को चाहिये कि उनका दाह करे । दाहक को अश्वमेध करने का फल मिलता 
, हे तथा स्नान करने से ही शुद्धि हो जाती हे (मृतक अज्लौच नहीं लगता) ॥ ४१-४२ ॥ मेरे पास शिष्यभाव से आये तुष 
शने संन्यासियों के विषय मे भी सब बता दिया । अतः मेरे इस उपदेश को वेदान्त-परतिपा् का स्पष्टीकरण तमञ्चना । (*अतः” 
अर्थात्‌ वरयोकि तुम शिष्य हो ओर तुम्हारे कल्याण के लिये. यह उपदेशा हे इसलिये । वेदान्त प्रतिपाय अद्वैतात्मबोध के 
आरादुपकारक धमां का उपदेशा भ परंपरा से बोधफलक होने से उसके ही साधन-भाग का स्पष्टीकरण है) । 





१. ख, वर्म । २. नारायणस्येति शेषः । ३. ख. च । ४. आधुनिकशिष्टाचारसतु जलप्रवाह इति ज्ञेयम्‌ । ५. ड. च. । 


११७ 
अध्यायः-७ (4. 


सप्तमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-अथातः तपवल्यामि प्रायश्वित्तं तमाततः । दोषाणामप्नु््र्थ सर्वभूतानुकम्पया ॥ 9 ॥ 
ब्रह्महा मयपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः । एते वेदविदां श्रेष्टा महापातकिनः समृताः ॥ २ ॥ 
एभिः सह वतेबस्तु सवत्सरमतावपि । ब्रह्महा नि्जनिऽरण्ये कुटीं क्रत्वा बतेत्ररः ॥ २ ॥ 
दादजञाबदानि सत्तः सर्वदा विनितेद्धियः । भि्ामाहत्य अजीत स्वदोषं स्याप" रणाम्‌ ॥ > ॥ 
ओआकमरूलफलाजी वा कत्वा शवधिरोध्वनमू । तूर्णे दाद वर्षे ब्रह्महत्यां पोहति ॥ ५ ॥ 
अकामक्रतदोषस्य प्रायश्वि्तमिदं मुने । कामतश्वेनमुनित्रेष्ट प्राणान्तिकमुदीरितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा मुनिशार्दूल एरापदयुक्चर्थमात्मनः । प्रामादनलमाहत्य श्रविलेत्यरिता? पतः ॥ ७ ॥ 
पश्वादनञ्ञनो भूत्वा षर्मयुद्ेऽथ वाऽनले । अप्तु वा मुनिशार्दूल महप्रस्थानकेऽपि वा ॥ ८ ॥ 


नित्यधर्माभिधानानन्तरं नैमित्तिकधर्माभिधानायाध्यायान्तरमारर्भ्यते-अभात इति । यत उक्तस्य विधिनिषेधात्मकस्य 
नित्यस्य धर्मस्य प्रमादादिना व्यतिक्रमे तत्निमित्तप्रायश्वित्तापेक्षाऽतो नित्यानन्तरं तदुच्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


अपनोदनीयान््रधानदोषाननुक्रामति-ब्रह्महेति । तथाच च्छान्दोग्योपनिषदि “स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब “श्व गुरौस्तल्पमावसन्बरह्महा 
चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्वाऽऽचरंसतैः' इति ॥ २ ॥ 


वेदति वचनात्सहवासादिनैव संवत्सरासातित्यम्‌* । याजनाध्यापन^यौनसंबन्धैसतु सद्यः पातित्यम्‌ । यदाह याज्ञवल्क्यः 
“संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । याजनाध्यापनादयौप्नान्न तु पानाशनादितः' ॥ इति ॥ “उक्तनिमित्ताना^मुदशक्रमेण 
प्रायभ्वित्तान्याह- ब्रह्महा निर्जन इत्यादि ॥ ३ ॥ भुजीतेति भुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रायङचित्तविधि-निरूपण नामक सातर्वो अध्याय 

शंकर भगवान्‌ ने आगे कहा-क्योकि नित्यादि धमो में प्रमादादि से गलती संभव है इसलिये अब मै दोष हटाने बाले 
प्रायदिियत्तों को संक्षेप से बताता ह ॥ 9 ॥ 

ब्राह्मण का वध करने वाला, सुरा षने वाला, चोरी करने वाला तथा गुरुपत्नी से समागम करने बाला-ये सब येदन्ञो 
द्वारा महापापी कटे गये हं । (सुरा पीने वाला ब्राह्मण विशेषतः समञ्जना चाहिये । इसी तरह सोने की चोरी करने याला समन्नना 
चाहिये ।) ॥ २ ॥ इन महापापियोँ के साथ जो व्यक्ति एक साल रह जाये बह भी महापापी ही समज्ञा जाना चाहिये । ब्रह्महत्यारे 
के लिये प्रायदिचत्त यह है कि वह निर्जन जंगल में कुटिया बनाकर बारह साल तक सन्ताप करते हए रहे । उसे उस दौरान 
जितेन्धिय रहना चाहिये ओर अपने पाप को प्रकट करते हुए भिक्षा केकर जीवन चलाना चादिये । अथवा ज्ञाक, मूल च फल 
खाकर ही रह जाये । उते अपने साथ एक एडी रखनी चाहिये निसके एक सिरे मेँ मानव मुण्ड जड़ा हो । बारह पूरेहोने 
पर ब्रह्महत्या का दोष निवृत्त हो जाता हे ॥ ३-५ ॥ बिन चाहे (दर्थटनादि से) हुई ब्रहमहत्या का यह प्रायश्चित्त है । यदि जानबृञ्चकर 
ब्राह्मण का वध किया हो तब तो विधिवत्‌ आत्महत्या को प्रायतत बताया गया है । अथवा गौव से अग्नि लाकर सखद 
उसमें प्रवेश करे व तदनंतर (बच जाये तो) अनश्ञन कर या धर्मयुद्ध मेँ या अणनिर्मेही या जल मे या महाप्रस्थान मेँ शरीर 
छदे । (मरने के उदेश्य से हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहा जाता है । यह कलिवर्ज्यो मेँ गिना गया हे |) अथवा 
ब्राह्मण की यागाय की रक्षा के लिये प्राणत्याग करे ॥ ६-८/ ॥ 





१. घ. ड. °पयेनतू° । २. ङ. °तापितः । २. ड. ?रभते° । ४. ग. म्‌ । यज० । ५. घ. ङ. °नयोनिसं° । ६. ख. ण्नादन्नपा- 
नांशनासनात्‌"" इ० । ७. घ. उक्तानां नि° । ८. ग. ^नामनुदे° । 


११८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ + 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक्प्राणान्परित्यनेत्‌ । ुरापानादिदोषोऽपि नश्य त्येतेन सुव्रत ॥ ९ ॥ 
अग्िवर्णा सुरां तप्तां ्रणविच्छेदनक्षमाम्‌ । पीत्वा नष्टजरीरसतु सुरापानात्यमुच्यते ॥ १८ ॥ 
गोमू वा प्रतं तोयं गोशक्रदसमेव वा । अतितप्तं पिवेत्तेन प्रृतो मुच्येत दोषतः ॥ 9१ ॥ 
तुवरणस्तेयक्रत्साकष्रानानमभिगम्य तु । स्वकर्म स्यापयवन्त्रूयान्मा भवाननुशासित्विति ॥ १२ ॥ 
आयसं मुसल तीक्ष्णं गृहीत्वा स्वयमेव तु । हन्यात्सक्रत्मयोगेण राना तं पुरुषाधमम्‌ ॥ १२ ॥ 
मुच्यते स्तेवदोषेण नास्ति राज्ञोऽपि पातकम्‌ /' अवगूह्य तप्तामयता निर्मितां नरः ॥ १४ ॥ 
स्वयं वा शिश्नव्रषणावुत्यास्याऽऽधाय चाजैलौ । दक्षिणां दिशलमागच्छेयावत्राणविमोचनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन विधिना युक्तो मुच्यते गुरुतल्पगः । तप्तकृच्छ्रं वरेततप्तः सवत्सरमतद्रितः ॥ १6 ॥ 
महापातकिनां नृणां संतगत्ति विमुच्यते । मातर माठरतद्रसीं भागिनेयं तथैव च ॥ १७ ॥ 
माठ्ष्वसारमारु्य कुर्यक्करच्छ्रातिक्रच्छरकौ । चान्दायणं च कुर्वीति तत्यापविनितरत्तये ॥ १८ ॥ 


ज्ञवक्िरोध्वजमिति । स्मर्यते हि-'रिरःकपाली ध्वजवान्मक्षाडी क्र्म चोदयन्‌! इति ॥ ५ ॥ ६ ॥५॥ ८ ॥ ९ ॥ १८) ॥ 
॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


अवगृहेदिति । आध्लषेत्‌ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


. तप्तकृच्छमिति । तप्तकृच्छ्रलक्षणमुक्तं यमेन- "यहमुष्णं पिवेदम्भ्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । त्यहमुष्णं पिवत्सरपि्वायुभक्षः परं 
त्यहम्‌ ॥ तप्तकृच्छ्रं विजानीयाच्छीते शीतमुदाहतम्‌' इति । अम्भ ्रभृतीनां परिमाणमुक्तं पराशरेण षट्पलं तु पिवेदम्मस्तरिपलं 
तु पयः पिवेत्‌ । पलमेकं पिवेत्सर्पिस्तप्तकृच्छरं विधीयते" इति ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


कृ्छरतिकृच्छकाविति । दिरावृत्तं वृच्छरातिकृच्छरकं कुर्यात्‌ । तल्लक्षणमुक्तं याज्ञवल्क्येन -'कृच््रातिकृच्छरः पयसा 
दिवसानेकविंशतिम्‌" इति 1 एकभक्तनक्तायाचितदिवसेषुं यो भोजनकालस्तस्मत्रैव काले केवलमुदकेन वा वर्तनं कृच्छ्रातिकृच्छ़ो 
भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


इसीसे सुरापान आदि पाप भी धुल सकते है । अथवा सुरा को इतना गरमकर कि उसे पीने से व्यक्ति मर जाये, उसे 
पीकर शरीर त्यागने वाला सुरापान के दोष से मुक्त हो जाता है ॥ ९-90 ॥ अथवा अत्यंत गरम किवागोमूत्रयाधी या 
पानी या गोबर का रस पीकर मरने से सुरापान के दोष से मुक्त हआ.जा सकता है ॥ ११ ॥ 


स्वर्णं के चोर को स्वयं राजा के पास जाकर अपना अपराथ स्वीकार करना चाहिये तथा राजा का कर्तव्य है वह स्ववं 


लोहे के तीक्ष्ण मूल से चोर का वध कर दे । इससे वह स्र्णस्तेय के दोष से घूट जाता है ओर राजा को भी कोई पाप 
नहीं होता ॥ १२-१३१/ ॥ 


गुरू्ीदूषक के लिये प्रायभ्वित्त है कि लोहे ते बनी स्त्ीप्रतिमा को अत्यधिक तपाकर उसका आक्तिगन करे (ओर टस 


प्रकार जलकर देह छोड़) । अथवा स्वयं अपना लिंग ओर अण्डकोष काटकर अंजलि ये रखकर प्राण टूटने तक दक्षिण दिशा 

म चरता जाये । इस प्रकार गुरुतत्यगामी दोषमुक्त होता है ॥ १४-१५/, ॥ 
महापापिरयो के संसर्ग से दोष याले व्यक्ति को # 

५ 11 प्रायदचत्त रूप से एक वर्ष तक तप्तकृच्छ्र व्रत का पालन करना 


माता, माता के समान स्त्रियों, भानजी तथा मासी के 
चान्रायण व्रत करे ॥ १७-१८ ॥ । साथ समागम करने का प्रायङवत्त है कि कृच्छर, अतिक्च्र ओर 


१. घ. “श्यते ते° । २. यदि परं सदोषं मुंचति तदा राजैव दोषभास्भवति, यथोक्तम्‌ “अन्नादे मार्ट 
शंसति । स्तेनः प्रमुक्तो राजनि याचन्ननृतसंगरे ॥' इति । 1. 


अध्यायः-७ 9.१९ 
स्वसार मुनिशादूल गत्वा दुहितरं तु वा । क्रं तातपनं कुदिोषडुक्चर्थमात्मनः ॥ १ ९ ॥ 
भतभार्याभिगमने चाद्रायणचतुष्टवम्‌ । बरेत्यपविडयुकयर्थं संतप्तो ब्राह्मणोत्तमः ॥ २0 ॥ 
ैष्वते' यीगमने माुुत्थितां स्वियम्‌ । वान्रायणं चरेदेकं कामतोऽकामतोऽपि या ॥ २१ ॥ 
अवशिष्टातु सवासु दिजतत्रीषु महामुने । गत्वा कृच्छ्रं वरेत्ततमेकं तदोषशान्तये ॥ २२ ॥ 
त्रियाणां च वैश्यानां रीषु त्वा दिनश्वरेत्‌ । कृचछमन्यातु बहुशो गत्वा कृच्छ्रं बरे दिनः ॥ २३ ॥ 
बरह्मचारी स्तरिय गत्वा कामतो मुनितत्तम । संवत्सर चरेगैशष्यं वित्वा गर्दभाजिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वपापकीर्तनं ° क्वन्त्नात्वा त्रिषवणं पुनः । तत्मात्यापा्मुचयेत षण्मासात्कामवर्भितः ॥ २५ ॥ 
अग्निकार्वपरित्यागे रेतोत्सर्गे समाहितः । सनात्वा प्रणवतदक्ता वयाहतीश्व तथैव च ॥ २६ ॥ 
सावित्रीं सिरां मौनी जपेदयुतमादरात्‌ । यतीनामिद्धियोत्सर्गे स्नात्वा शयुः तमाहितः ॥ २७ ॥ 
श्रणवं परमात्मानं नपेदयुतमादरात्‌ । दिनस्त्रीगमने भिरुरवकीर्णिवरतं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यातु बुविपूर्व चेत्तप्तक्रच्छ्ं समाचरेत्‌ । हत्वा वैकयं च राजानं ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


कृच्छर सांतपनमिति । तल्लक्षणमाह याज्ञवल्वयः-'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकरात्रं चोपवसेकृच्छरं सांतपनं 
भवेत्‌" इति ॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
बहन या पुत्री से समागम का प्रायश्चित्त ह सोतपन कृच्छर ॥ १९ ॥ 


भाभी से समागम का प्राय्चित्त है चार बार चान्रायण व्रत करना । ब्राह्मण एेसा करने से पापमुक्त हो जाता 
है ॥ २0 ॥ 


भुआ या मामा की लडकी से चाहकर या अनचाहे समागम हो जाये तो प्रायकचित्त सूप से चाद्धायण करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ (भानजीगमन का पूर्व मेँ भी प्रायदिचत्त कहा है । अतः वह चाहकर किये समागम का ओर इसे अनचाहि 
हए समागम का प्रायक्रिचित्त समञ्नना चाहिये ।) 


इनसे भिन्न किसी स्यपत्नीतर ब्राहमण स्त्री से (ब्राहमण का) समागम हो जाये तो उस दोष की निवृत्ति के रिप प्रायश्ित्त 
है तप्त कृच्छर ॥ २२ ॥ ब्राह्मण ने यदि कषत्रिय या वैकषय स्वयो से समागम किया हो तो कृच्छर प्रायश्चित्त हे । अन्य स्नियो से 
तीन बार समागन करने पर कृच्छर प्रायश्चित्त है ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मचारी यदि किसी स्वरी ते समागम करे तो एक साल तक गधे कौ खाल ओकर अपना पाप बताते हुए भिक्षा 
लेकर रहे व रोज़ तीन बार नहाये । अगर अनचाहे समागम किया हो तो इस प्रकार छह महीने तक करना चाहिये ॥ २४- 
२५ ॥ यदि अग्निकार्य षूट जाये या रेतउत्सर्ग हो जाये तो स्नान कर प्रणव तथा व्याइतियो सहित सशिरा गायत्री का मौन 
हो दस हल्नार बार जप करना चाहिये ॥ २६१/\ ॥ संन्यासी का यदि शक्रत्याग हो जाये तो स्नान से शुद्धि होती है । स्नान 
के बाद परमात्मवाचक प्रणव का दस हार जप कर लेना चाहिये ॥ २७१/ ॥ ब्राह्मण स्री से समागम कर ठे तो संन्यासी 
्रायदिचत्त रप मेँ अयकीर्ण्रत का पालन करे । (मनुस्मृति में (११.११८-१२३) इस व्रत का वर्णन है) ॥ २८ ॥ संन्यासी 

, ने ब्राह्मणेतर स्त्रियों से समागम किया हो तो तप्तकृच्छ्र करना चाहिये ॥ २८१/, ॥ 


ब्राह्मण ने यदि केत्नियबध किया हो तो छह महीने तक वही ब्रत करना चाहिय जो ब्रह्महत्या के प्रायद्चित्त सप से बताया 


१. क. ग. °तैयाग० । २. घ. चरेद्वुधः । ३. ग. कु्यल्साल्वा । 


२० ज्ञानयौगखण्डम्‌ 
व कृमान्माततरय पूरव" षाण्मातिकमनन्तरम्‌ । ब्रा्मणत्तु विमुच्येत शूं हत्याऽर्थमासतः ॥ २0 ॥ 
विहिताकरणे तदत्मतिषिद्धातिलेवने । वेदविष्लावने चैव गुरुोदेऽन्यकर्मणि ॥ ३१ ॥ 
तष्तक्र्् चरेते मृव्यते सर्वदोषतः । अथ वा तर्वपापानां विगयुक्र्थं समाहितः ॥ २२॥ 
कुर्वुश्रूषणं नित्यं वेदान्तज्ञानभाषिणाम । श्र्ाविनयतःयुक्तः शान्तिदान््यादियुतः ॥ ३२ ॥ 
यावच््ानोदयं तावदेदान्तार्थ निरूपयेत्‌ । नास्ति ज्ञानात्परं किंचित्पापकान्तारदाहकम्‌ ॥ २» ॥ 
मातमात्रादविनश्यन्ति ुदपाषानि सुब्रत । षण्मातश्रवणात्सर्वं नर्यत्येवोपपातकम्‌ ॥ २५ ॥ 
महापातकंधाश्व नित्यं वेदान्ततेवनात्‌ । नश्यन्ति वत्सरात्सर्वे सत्यमुक्तं ब्रहस्यते ॥ २६ ॥ 
यः श्रद्वया युतो नित्यं वेदान्तज्नानमभ्यतेत्‌ । तस्य संसारविच्छित्तिः श्रवणादिति हि श्रुतिः ॥ २७ ॥ 
एवमभ्यसतस्तस्य यदि विष्नोऽभिनायते । सर्वलोकान्क्रमादुक्त्वा भूमौ विग्रोऽभिजायते? ॥ २८ ॥ 
सर्वलक्षणसंपन्नः शान्तः सत्यपरायणः । पुनश्व पूर्वभावेन विदतं पर्युपातते ॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


नास्ति ज्ञानादिति । उक्तं गीतासु-"यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसाकुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरूते 
तथा" ॥ इति ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


यः श्रयति । श्रवणाच्छब्द'शक्तितातर्यावधारणन्यायानुंधानमुतेन वेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारयिच्छित्तिरित्य- 
सिमन्र्थे श्ुतिरस्तीत्यर्थः । सा चेयम्‌-'वेदान्तविन्ञानसुनिभ्षितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले 
परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे" इति ॥ ३७ ॥ 


एवमभ्यतसत इति । अर्जुनं प्रति भगवतोक्तम्‌-प्राप्य पुण्यकृताल्लोकानुषित्या शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगभ्रष्टोऽभिजायते" इति ॥ ३८ ॥ 


पुनश्चेति । पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः' इति । पर्युपासतते । पर्युपास्ते शपो टुगभावदछान्दसः ॥ ३९ ॥ 


भः है । एेसे ह वैश्यवध के रिये तीन महीने तक ओर शदवध के किये पन्द्रह दिन तक ही व्रत रखने से प्रायङिचत्त हो जाता 
॥ २९-३0 ॥ 


पिहित कर्म न करने का, प्रतिषिद्ध कर्म कर ठेने का, वेदविरोध करने का, गुुदरोह करने का तथा रेते अन्य कर्मा 
का प्रायव्रित्त है तप्तकृच्छ्र । अथवा सभी पापो से षूटने के रये श्रद्धा, विनय, शम, दम आदि से युक्त हो वेदान्तोपदेशक 
की प्रतिदिन सेवा करे ओर जब तकं ब्रह्मात्मसाक्षात्कार न हो जाये तब तक वेदान्त के अर्थं का श्रवण मनन निदिध्यासन करता 
रहे । ज्ञान से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है जो पापों को निवृत्त कर सके ॥ ३१-३४ ॥ एक महीने के वेदांत-श्रवण से 
शरुदपाप निवृत्त हो जाते ह । एह महीने येदान्तश्रवण करने से उपपातक नष्ट हो जाते ह । एक वर्षं तक नित्य येदान्त का 
श्रवणादि कटने से महापातक नष्ट हो जाते ह । (ब्रह्महत्यादि पौच महापाप ह । गोवध आदि उपपातक हे । (द. मनु ११.५४- 
६६) । असपृषयस्रशादि श्ुद पाप समद्मने चाहिये ।) ॥ ३५-३६ ॥ 


जो व्यक्ति श्रद्ापूर्वक नित्य येदान्तज्ञान का श्रवणादिरूप अभ्यास करता हे उसे उस श्रवण के प्रताप से संसार से मोक्ष 
मिल जाता हे यह श्रुति की घोषणा हे ॥ ३७ ॥ यदि यों अभ्यास करते हुए उसके ज्ञानलाभ मेँ कोई विघ्न आ जाये तो मरकर 
यह उत्तम लोकों को भोगकर पृथ्वी पर ब्राह्णकुल मे जन्म पाता हे तथा उत्तम लक्षणो याला हआ शंत ओर सत्यनिष्ठ होकर 





१. क. ख. ग. श्वं षण्मा° । २. ड. निवेदयेत्‌ । ३. आरब्धसाधनस्य जन्मत्रयादूध्व॑ संसारो न तिष्ठतीति गीताविवरणेषु 
साम्प्रदायिकानामुक्तिः । ४. क. ग. ड. °ब्दता० । 


अध्याय--८ 
तत्संपकत्स्वमात्मानमपरोकषीकरतो मुनिः । स्वपनादिव विमुच्येत स्वसंतारमहोदधैः ॥ ४0 ॥ 
तस्मात्सर्वपरयलेन स्वमुक्त्वर्थ द्रहत्यते । सर्वदा सर्वमुतछुन्य वेदान्तश्रवणं कुठ ॥ १ ॥ 
इति श्रीतूततंहितावां ज्ञानयोगखण्डे परायश्वित्तविधिनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच-अथातः तप्वक्ष्यामि दानधर्मफलः मुने । सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं पर सतत्‌ ॥ » ॥ 


विया प्राणिनां मक्तिस्त्मा^ ्दानसुत्तमम्‌ । भूमिदानं च गोदानमर्धदानं तवैव च ॥ २ ॥ 
कन्यादानं च मुख्यं स्यादन्नदानं तथैवच । धनधान्यतग्रद्ां यो भूमिं दबाद्दिनाव तः ॥ २ ॥ 
इह लोके सुखी भूत्व प्रत्य चाऽऽनन्त्यमर्नुते । अरलिमात्रां °या भूमिं दयादु्रह्मविदे नरः ॥ > ॥ 
सर्वपापविनिर्युक्तः संसारमतिवर्तते । विनीतायोपतत्राय विप्राय श्रद्धया युतः ॥ ५ ॥ 
यो दबादरैदिकीं विदां न त भूयोऽभिनायते । यतये श्रद्या नित्यमत्र दयायधावलम्‌ ॥ & ॥ 
अपरोक्षीकृत इति । संपदादित्वाद्वावे क्विप्‌ । आत्मानं प्रति यदपरक्षीकरणं तस्मादित्यर्थः ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातातपर्वदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे प्रायभ्वित्तविधिनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
उक्तप्रायश्विरीः* परिहतप्रतिबन्धकपापजालस्य पुरुषस्य यैर्यदनिर्ध्मश्व यानि यानि फलानि प्राप्यन्ते तानि तानि वक्तुं 
प्रतिजानीते-अथात इति । यतः प्रतिबन्धकापगमे सत्येव साधनं स्वकार्ये समर्थमतः प्रायश्चित्तानन्तरमित्यर्थः ॥ 9 ॥ २ ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
विनीतायो ^पसन्नायेति । श्रूयते हि-^तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्परहान्तचित्ताय शशामान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌" इति ॥ विप्रायेति त्रैवर्णिकोपलक्षणम्‌ । विद्याग्रहणाधिकारविभागो हि गतखण्डसप्तमाध्याये 
पुनः वेदान्ताभ्यास मेँ ही तत्पर होता है एवं वेदान्त के संपर्क से निज आत्मतत्त्य का अपरोक्ष साक्षात्कार कर संसारतागर 
सेवैतेही पार हो जाता है जेते स्वप्न मेँ नल में इूबता व्यक्ति जग जाने के कारण इबने ते बच जाता हे ॥ ३८-४0 ॥ अतः 
हे बृहस्पति. ! अपनी मुक्ति के लिये अन्य सब कुछ छोडकर पूरे प्रयत्न से हर समय वेदान्तश्रवण करो ॥ ४१ ॥ 
दानधर्मं के फल का कथन नामक आवौ अध्याय 
(क्योकि प्रतिबन्धक हट जाने पर ही साधन अपने फल को उत्यज्ञकर पाता हे इसे प्रतिब॑धकीभूत पापों के निवर्तक 
प्रायभ्वित्तौ को बताकर) भगवान्‌ ने आगे कहा-हे मुनि ! अब मँ दान ब धर्म के फलों को बताऊँगा । सभी दानों मे वियादान 
सर्व्ष्ठ है ॥ १ ॥ क्योकि विया ते प्राणी मोक्ष पाते हँ इसलिये उसके दान की श्रेष्ठता है । अन्य दानँ मे मुख्य ह भूमिदान, 
गोदान, धनदान, कन्यादान तथा अर्थदान ॥ २१/ ॥ जो व्यक्ति धनधान्य से भरपूर भूमि ब्राह्मण को दान करता हे बह इत 
लोक भें सुख पाकर परलोक में भी आनन्त्य प्राप्त करता है । जो व्यक्ति किसी येदन्ञ ब्राह्मण को हाथभर ज़मीन भी दान कर 
देता है बह सब पारो से टूटकर संसार से पार हो जाता है ॥ ३-४१/, ॥ 
विनययुक्त तथा जिज्ञासापूर्वक निकट आये ब्राह्मण को जो सादर वैदिक विया प्रदान करता है उसे पुनर्जन्म नहीं ठेना 
पड़ता ॥ ५१ ॥ जो व्यक्ति संन्यासी को रोज़ यथाकति श्रद्धापूर्वकं अन देता है वह ब्रह्मलोक पाता हे ओर पृथ्वी पर पुनः 





१. आनवीक्षिक्यादिधेदभित्नाश्चतस््र विद्याः, विदयश्चतुदेत्यादि पुराणोक्ते नव पंच विद्याः, उपवेदसहिता अष्टादशविद्या इति 
विद्यापदस्यानिधारितार्थकल्यै पराविधैवेह विवक्षिता नेतरा अमोक्षफलकल्वात्तासामिल्याह-विद्येति । साधनतयाऽपरविद्यापीह बोध्या तस्याः 
परविद्याद्वारा मोक्षहेतुत्वात्‌ । २. ड. ^स्मादानमनुत्तमम्‌ । ३. “मध्यांगुलिकृर्पर्योर्मध्ये प्रामाणिकः करः । बद्धमुष्टिकरो रलिररलिः 
सकनिष्ठिकः ॥ इति हलायुधे । ४. ख. शतैः प्र । ५. ग. ड. "संपन्न । ६. क. दमाम्विताय । घ. समन्विताय । 


१२२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
बरह्मलोकमवाप्नोति न पुनजयिते भुवि । मठं वा यतये दयन्न त भूयोऽभिनायते ॥ ७ ॥ 
अमावास्यां मुनिश्रेष्ट ब्रह्मणायानतूयवे । अत्रं दबा! नमहादेवं समुदिश्य समाहितः ॥ ८ ॥ 
सोऽक्षयं फलमाप्नोति महादेवसमो भवेत्‌ । यत्तु कृष्णवतुर्दयांश्रद्ाभक्तितमन्वितः ॥ ९ ॥ 
आराधयेददिनमु ले महादेवं स मुच्यते । अयोदश्यां तथा सनात्वा ब्राह्मणं भोजवेन्मुदा ॥ १0 ॥ 
बरह्मलोकमवाप्नोति ब्रह्मणा सह मुच्यते । दादा तु दिजः स्नात्वा विष्णुमुदिश्य भक्तितः ॥ 99 ॥ 
ब्राह्मणाय विनीताय दानं समाहितः । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं त गच्छति ॥ १२ ॥ 
एकादङ्ाुपोष्यैव बादश्यां पक्षयोरपि । बातुदेव समुद्र्य ब्राह्म"णान्भोजयेजरः ॥ १२ ॥ 
सष्तनन्मक्रतं पापं तत्शषणादेव नश्यति । दजम्यामिन्धमुदिश्य यो दवाद्ग्राह्मणे ञयुचौ ॥ १ ॥ 
अत्नं वा तण्डुल वाऽपि स देवेच्धमवाुयात्‌ । नवम्यां धर्मरानानमुदिश्य ब्राह्मणे ञयुचौ ॥ १५ ॥ 
अन्नं दयायधााक्ति धर्मराजः प्रसीदति । अष्टम्यां शंकरं पून्य ब्राह्म^णं भोजयेत्ररः ॥ 9§ ॥ 
सर्वपापविनिर्युक्तः शिवतायुज्यमापयुयात्‌ । तम्तम्यां वद्धमुदिकय ब्राह्मणान्भोजयेददिनः ॥ १४ ॥ 
चन््रलोकमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा, । षष्ठ्यामादित्यमुदिश्य ब्राह्मणानेव भोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सूर्यलोकमवाप्नोति सुखमक्षग्यमश्नुते । पञ्चम्यां पर्वती विग्रानुदिश्यातरेन भोजयेत्‌ ॥ 9९ ॥ 
सर्वपापविनिर्ुक्तः सम्य्नानमवापुयात्‌ । चतुर्थ्या बराह्मगाज्जुबाल्ठक्मीमुहिश्य भोनवेत्‌ ॥ २० ॥ 
. “निवृत्तिधर्मनिष्टस्तु ब्राह्मणः इत्यत्रोपवर्णित इति ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
तिधिदेवताविङेषेणान्रदानफ9लान्याह-अमावास्यामित्यादिना । अमावास्यायाम्‌ । "“कालाध्वनोरत्य्तसंयोगे' इति 
द्वितीया ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
उत्पन्न नहीं होता । जो संन्यासी को मठ दान करता है वह भी पुनः बंधन में नदीं पता ॥ ६-७ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! अमावास्या के दिन महादेव की प्रसन्नता के लिये असूयारहित ब्राह्मण को अन्न देने से अक्षय फल मिता 
है ॥ ८१/, ॥ कृष्णपक्षीय चतुरद्जी को जो श्रद्धाभक्ति समेत ब्राहमण को भोजन कराकर महादेव की आराधना करता है बह 
मोक्ष पा ठेता है ॥ ९१/, ॥ रयोदश्षी को स्नान कर ब्राह्मणभोजन कराने से ब्रह्मलोक मिलता है व कल्पा मेँ मोक्ष भी मिलता 
है ॥ 90\/\ ॥ दादज्ञी को स्नानकर बिष्ुग्ीत्र्थ विनीत ब्राहमण को अत्न देने से सब पापों से षूटकर विष्णु लोक नाता 
हे ॥ ११-१२ ॥ दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत रख दादज्ञी को विष्णुप्रस्नतार्थ (कम से कम तीन) ब्राह्मणों को भोजन 
कराने से सात जन्मो के पाप तत्काल नष्ट हो जाते ह ॥ १३१/, ॥ दशमी को जो शुद्ध ब्राहमण को इन््रतयर्थ कोई अन्न या 
बिङञेषतः चावल का दान करता हे बह इद को प्राप्त होता है ॥ १४/ ॥ नवमी को धर्मराज की प्रसजता के रिये शद ब्राह्मण 
को यथाराक्ति अन्न देने से धर्मराज प्रसन्न हो जाते है ॥ १५१, ॥ अष्टमी को श्षिवपूजन कर ब्राहमण को भोजन कराने ते सब 
पापां से षूटकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर ठेता है ॥ १६१/, ॥ सप्तमी को चद्प्ी्र् ब्राह्मणों को भोजन कराने ते अवर 
ही चंदरोक की प्राप्ति होती है ॥ १७१/, ॥ षष्ठी को सूर्यगीत्यरथ ब्राह्मणों को भोजन कराने से सूर्य लोक की प्राप्ति ओर 
अक्षयसुख मिलता है ॥ १८१/ ॥ पंचमी को पार्वती की प्रसन्नता के लिये ब्राह्मणों को अयुक्त भोजन कराने से सब पापों 
का क्षय ओर सम्यगान की प्राम्ति होती है ॥ १९१/ ॥ चतुर्थी को लमीपी्य्थ शुध ब्राहमणो को भोजन कराये । ठेसा करने 
से सारी दरिद्रता हटाकर महालक्ष्मी पराप्त होती है ॥ २0१/ ॥ तृतीया को स्नानकर जो ब्राहमणो को एकवार भी भोजन करा 
१. यस्मिन्वस्तुनि स्वस्वत्वमस्ति तस्यैव दानं यत्र स्वस्वत्वमेव नास्ति तत्न देयम्‌ । अयं मत्तः श्रेयानिति धिया दातव्यम्‌ । स्वाश्रितानां 


भागमपहत्यापि न दातव्यम्‌ । अन्नवस्त्रयो र्विना पात्रं परीक्ष्य दानमुधितम्‌ । अन्यच्च मयूषवादौ दर्शनीयम्‌ । २. क. शकषव्यं फ^ । ३. ड. 
भमुचैर्महा° । ४. क. ख. ग. घ. ह्मण भोज० । ५. ङ. न््यणं पूज° । ६. गणान्भोजयेदुद्धिजः ॥ १८ ॥ सू° । ७. ग. “फलमाह । 


१२३ 
अध्यायः-८ 
दारिद्र सकलः त्यकत्वा भहालक्ष्मीमवापतुयात्‌ । टतीयायां दिनः स्नात्वा रामणान्भोनवत्‌ सृत ॥ २१ ॥ 
तस्य ब्रह्मा हरिश्वापि महादेवो वलो भवेत्‌ । दितीवायां विद्युद्ायां ब्राह्मणान्भोजये जरः ॥ २२ ॥ 
तस्य वावि सदा वेदा तरत्यन्ति स्म महामुने । सर्वपाप्विनिर्ुक्तः तम्यग्ञानमवाप्ुयात्‌ ॥ २२३ ॥ 
प्रथमायां पवित्रायां परब्रहमार्पणं दिनः । यो ब्राह्मणगुले कु्रद्वाभक्तितमन्वितः ॥ २४ ॥ 

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ । ब्राह्मणाय मुदा रया्ुक्लां गायुत्तमां नरः ॥ २५ ॥ 
तर्वपापविनिर्मुक्तः साक्षाद्‌ ब्रह्म स गच्छति । यो दात्कन्यकां जुदा काह्मणाय विभूषिताम्‌ ॥ 
सर्वपापविनिर्क्तः शिवलोकं त गच्छति ॥ २६ ॥ 
येन केन श्रकारेण यं वं देवं समचयेत्‌ । तं तं देवं समाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ २७ ॥ 
यं यं कामयते लोकं तं तमुद्िश्य भक्तिमान्‌ । आत्मजं ह्यचयितित्यमात्मज्ञमिति हि श्रतिः ॥ २८ ॥ 
क्मिकीटपतङ्गेभ्यः श्रष्टाः प्वादयस्तथा । पश्वादिभ्यो नराः श्रेष्ठा नरेभ्यो ब्राह्मणास्तथा ॥ २९ ॥ 
बराहमणेभ्योऽथ विदातो विबत्तु कृततु्यः । कृतबुद्धिषु कर्तरित्तेभ्वः सन्यासिनो वराः ॥ २0 ॥ 
तेषां कुटीचकाः श्रष्ठा बहूुदकतमाश्रिताः । बृहदकादरो हंसो ह॑सात्यरमर्हसकः ॥ ३9 ॥ 
परहतादपि श्रैयानात्मविन्नात्त्यतोऽधिकः । तस्मादात्मयिदः पून्याः सर्वदा सर्वजन्तुभिः ॥ २२ ॥ 

पक्षयोरपीति । यत्तु “शुवलामेव सदा गृही" इति तद्‌ गृहस्थोऽपि शुक्लां शुद्धां कामानुपहतामिति हि व्याचक्षते । यदाहुः- 
“सकामानां गृहस्थानां काम्यत्रतनिषेधनात्‌”' इति ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥२० ॥ २१ ॥२२ ॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ 

स सर्वसमतामिति । “सुहनिितरार्युदासीनमध्यस्थदरष्यबन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिर्विशिष्यते ॥ निर्दोषं हि समं ब्रह्म 
तस्मादुब्रह्मणि ते स्थिताः" इति गीतासु ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

आत्मज्ञमिति हि श्रुतिरिति । मुण्डकोपनिषदि “यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश कामान्‌ । तं तं 
लोकं जायते ताश्व कामांस्तस्मादालज्ञ हय्चयेद्ूतिकामः' इति ॥ २८ ॥ 

त्मादातविदः पूज्या इति यदुक्तं त श्र हतुत्यनाऽऽत्मविद्यायाः सर्वतः ्रशस्त्यमाह-कृमिकीटेत्यादिना । मनुरप्याह-'भूतानां 
प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणास्तथा ॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्रतु कृतबुद्धयः 
। कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥ ब्रह्मविद्भ्यः परं किंचिन्न भूतं न भविष्यति" ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
देताहै, ब्रह्म न महे उलपर बिङ्ेष दया करते हे ॥ २१/, ॥ विशुद्ध (शुक्लपक्षीय) दितीया को जो व्यक्ति ब्राह्मणो 
को भोजन कराता हे उसे येद उपस्थित हो जाते है । बह पापां से मुक्त होकर सम्यन््ञान पा ठेता है ॥ २२-२३ ॥ 
जो व्यक्ति पवित्र प्रथमा तिथि को (प्रतिपदा को) ब्राह्मणो को भोजन कराता ह यह सबमे समटृष्टि तथा मोक्ष प्राप्त करता 
है ॥ २४१/, ॥ बराह्मण को शुक्ल गाय देने से सब पाप निवृत्त होते है व ब्रह्मप्राप्ति होती हे ॥ २ ५१/९ ॥ जो ब्राह्मण को कन्यादान 
करता है बह भी सब पापो ते ्ूटकर शिवलोक प्राप्त करता है ॥ २६१/ ॥ निस किसी प्रकार सै मिस देयता की आराधना 
करे, फलस्वरूप उस देवता की प्रापि होती हे इसमे कोई शंका नहीं ॥ २७ ॥ चाहे निस रोक की प्रापि -चहे, आत्मन्नानी 
की अर्चना से ये सब मिल जाते है एसा श्रुति ने बताया है ॥ २८ ॥ कृमि, कीट, पतंग आदि से पञ्च श्रष्ठ हे । विवानों भे 
वे शरेष्ठ है निनद कृतक्त्यता का निङ्चय हो चुका है । उनमें भी वे श्रेष्ठ है जो निङ्चय होने के बाद यज्ञादि करते रहते 
ह । उनकी अपेक्षा वे ्रष्ठ है जिर्होनि कृतकृत्यता का निङ्चय कर कर्मा का सन्यास कर दिया हि । संन्यासियों मेँ कमञ्ञः 


कुटीचक, बहूदक, हंस व परमहंस श्रेष्ठ हैँ । परमहंस से भी वह श्रेष्ठ है जिते अप्रतिबद्ध ॥। 
ओर कोई नहीं । अतः सब जंतु को सदा जीनुक्त की सेवा करनी चाहिये ॥ २९-३२ ॥ र 





१. ङ. भित्त्वा | २. क. ख. °यदेद्विजः । ३. क. ख ग. ङ. तच्च | ४, ङ, कृतनिश्चयाः । 


१२४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
ब्रह्मवर्चसकाम बरह्माणं पूजयेन्नरः । आरोग्यकाम आदित्यं बलकामः समीरणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कीर्तिकामोऽनलं तदन्मेधाकामः सरस्वतीम्‌ । ज्ञानकामो महादेवं तिद्धिकामो विनायकम्‌ ॥ २४ ॥ 
भोगकामस्तु शथिनं मोक्षकामस्तु करमर । वैराग्यकामो विद्वासं पुष्टिकामः शचीपतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्रतान्याचरतः श्रद्ाभक्तिभ्या संयतः शुचिः । क्षीयन्ते पापकर्माणि क्षीयन्तेऽस्येति? हि शरुतिः ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष्टोमादिकं कर्म यः कुर्यादिषियूर्वकम्‌ । त देवत्वमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३५ ॥ 
यः श्रद्या युतो नित्यं शतरुदियमभ्यतेत्‌ । अग्निदाहात्सुरापानादक्रत्याचरणात्तथा ॥ २८ ॥ 
मुच्यते ब्रह्महत्याया इति कैवत्यञ्चालिनः । गतञाखागतं साकषाच्छतरुदिय? मुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
तर्मात्तज्नपमात्रेण सर्वपापात्यमुच्यते । चमकं च जपेदिदान्सर्वपापप्रशान्तये ॥ ४0 ॥ 
सहद्रशीषत्क्तं च शिवसंकल्पमेव च । जपेत्यज्वाकषर चैव ततार तारणक्षमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्िःतप्त्कुलमुद्धत्य शिवलोके महीयते । तत्र नानाविधान्भोगान्धुक्त्वा कर्मपरिक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तिधिभेदेन देवताभेदाः प्रागुक्ताः । कामनाभेदेन तानाह ब्रह्मवर्चसकाम इत्यादिना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
्षीयन्तऽस्येति दि श्रुतिरिति । कठवल्ठीषु हि ्रूयते-"भिद्यते हृदयग्रन्थिि्ठयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दृष्टे परावरे" इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
कैवत्यशारििनि इति । श्रूयते हि फैवल्योपनिषदि-"यः शतरुद्ियमधीते सोऽग्निपूतो भवति, सुरापानाूतो भवति, 
ब्रह्महत्यायाः” पूतो भवति, कृत्याकृल्यासपूतो भवति इति । साक्षाद्मलक्षभूता याः शतसंघ्याका अध्वरयु्ालास्तासु सर्वसु 
गतमित्यर्थः । शतं रुद्रा देवता अस्येत्यर्थे 'शतसद्रादूषश्च' इति घः । शतं सहघ्नमित्यपरिमितपर्यायाः "सहस्राणि सहप्रहोये रुद्रा 
अधिभूम्याम्‌" इति हि श्रूयते ॥ ३९ ॥ 
चमकं चेति । वसोधरिम्‌ “अग्नाविष्णू सजोषते" इत्यादिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
शिवसंकल्पम्‌ । “येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌" इत्यादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
ब्रहमतेज की कामना हो तो ब्रह्मा की पूजा करे । आरोग्य की इच्छा से सूर्य की ओर बलग्राप्ति के छियि वायु की पूना 
करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ कीरति चाहमे वाला अग्नि की, मेधा चाहने वाला सरस्वती की, ज्ञान चाहने वाला महादेव की, रिद 
चाहने वाला गणे की, भोग चाहने वाला चंद की, मोक्ष चाहने बाला शंकर की, वैराग्य चाहने वाला आत्मज्ञ की ओर पुष्टि 
चाहने बाला इ की पूजा करे ॥ ३४-३५ ॥ 
्रद्ा-भक्ति से व्रतो का संयम ओर शुद्धता पूर्वक अनुष्ठान करने से पाप क्षीण होते है यह श्रौत सिद्धांत हे ॥ ३६ ॥ 
विधि के अनुसार ज्योतिष्टोमादि करने से देवरूपता मिलती £ यह निश्चित है ॥ ३७ ॥ जो श्रद्धा से नित्य शातरुदिय का पाट 
करता है वह अग्निदाह, सुरापान, अकृत्य के आचरण ओर ब्रह्महत्या से टूट जाता हे एसा कैवल्योपनिषत्‌ मेँ बताया है । 
यजुर्वद की सौ शाखायें ह उन सभी मेँ उपठब्य रुद्राध्याय अत्युत्तम है । अतः उसके जप से ही सारे पाप नष्ट हो जते 
है ॥ ३८-३९१/ ॥ सब पापो की शांति के लिये चमकाध्याय का पाठी भी करना चाहिये ॥ ४0 ॥ पुरुषसूक्त, शिबसंकत्पसूक्त 
तथा प्रणवसहित पंचाक्षर म॑ के जप से इक्कीस 'पीट्ियों का उद्वारकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता हे । बहौ नाना भोगों 


को भोगता हे । कर्मक्षीण होने पर पृथ्वी पर जन्म होता है । पुनः पुण्य या पाप करता है ओर फिर फल पाने के 
स्यि लोकांतर को चल देता है । इस प्रकार जन्ममृत्यु का प्रवाह शिवात्मतत््यज्ञान के बिना चलता ही रहता है ॥ ४१-४३ ॥ 


१. अश्रद्धया कृतं नेह फलति नवामुत्रेति भागवतं मतम्‌ । अत्र॒ भक्तर्विेषउच्यते । भक्तिः प्रेमा । तं 
विना श्रद्धासत्तयेपि रुच्या न क्रियत इति नोत्तमं फलं जायत इत्युभयोर््रहणम्‌ । २. घ. °ति वै श्रु° । २. क. ख. शयमद्धुतम्‌ । ४. ख. 


ग. शत्यातूतो । 


अध्यायः-९ १२५ 
भूलोके जायते पणय पापं वा कुरते पुनः । ावन्लञानोदयं ° तावन्नावते श्रियतेऽपि च ॥ ५२ ॥ 
अलुखे सुखमारोप्य विषयेऽज्ञानतो नरः । करोति सकलः कर्म तत्फलं चावशोऽनुते ॥ ४४ ॥ 

अहो मायात्रतो लोकः स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ / विहाय विवजञः शुदे रमते किं वदामि तम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मान्मायामयं भोगमसारमखिल नरः । विहाय विमलं नित्यमात्मानन्दं समाश्रयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वसग्रहरपेण सस्नेहं सम्यगीरितम्‌ । तस्मात्त्वं सकलं त्यक्त्वा स्वात्मानन्दे कुरु श्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां जानयोगखण्डे दानधर्मफलकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच-अथुतः सपवक्षयामि पापकर्मफलं मुने । सरोष््तूकराजाविगनाश्वम्रयपश्निणाम्‌ ॥ 9 ॥ 
च ण्डाट्पुल्कत्त्वं च प्राप्नोति ब्रह्महा क्रमात्‌ । दस्यूनां विड्भुनां योनिं पक्षिणां च तथैव च ॥ २ ॥ 
व प्रापुयादुदिजः । राक्षसानां पिशाचानां चोरो याति सहद्रः ॥ २ ॥ 
करव्याददष्टिणां योनिं छणादीना तथैव च । करूरकर्मरतानां च प्राप्नोति गुरुतल्पगः ॥ > ॥ 


ब्राह्मणस्य धनं केत्रमपहत्य नराधमः । ब्र्मराक्षततां याति शतशोऽथ सहस्रः ॥ ५ ॥ 


यावज्जञानोदयमिति । ज्ञानमुदेति यस्मिन्‌ दिने तज्ज्ञानौदयं तद्यावदायाति तावदिवयर्थः ॥ ४३ ॥ अज्ञानत इत्यारोपे 
हेतुः ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे दानधर्मफलकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


स्व्गपवर्गसाधने विहिते धर्मजञाने उपादानायाभि धाय, हानाय निषिद्धं कर्माभिधातुं प्रितिजानीते-अथात इति । यतो हि 
विहितकारिणामपि निषिद्धापरित्यागे नरकः, अतो विहिताभिधानानन्तरं हानाय निषिद्धमच्यत इत्यर्थः । वहूतरनरकोपभोगानन्तरं 
रोषेण खरोष्ट्रादिजन्मप्राप्तिः ॥ १ ॥२॥३॥४॥५॥ 


जो विषय सुखात्मक नहीं हे उन्दँ सुख या सुख का कारण मानकर ही मनुष्य रागादि के परवञ्ञ हुआ सब कर्म करता हे । 
सुखहीन को सुख इसीलिये मानता हे कि वह अपनी वास्तविकता को; चिदानन्दघनता को जानता नहीं ॥ ४४ ॥ अहो ! कितने 
कष्ट की वात है । माया से मोहित लोग आनन्दसागरस्प स्वयं को छोडकर क्षुद्र स्त्री आदि विषयों मेँ रमण करते हैँ । एेसे 
मूर्खो को क्या कटर ? ॥ ४५ ॥ इसलिये मायामय असार भोगों को छोडकर निर्मल सनातन आनंदरूप शिवात्मा का भजन करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ स्नेहपूर्वक ४. वात तुमह बता दी ह अतः 5 छोडकर स्वात्मानन्द प्राप्ति के लिये यल करो ॥ ४७ ॥ 
केफलोंका नामक नवा अध्याय 

(विहितानुष्यन करने पर भी यदि पापाचार करा जाये तो नरक निषित है इसलिये कल्याणे को दुःखफलक पापों 
से बचना चाहिये । इस अभिप्राय से छोडने योग्य कुठ पापों का परिचय कराने के लिये) श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे मुनि ! अब 
भैं पाप कर्म का फल वताऊंगा (जिस कष्टफल से उरकर उसके साधनभूत पाप से दूर रहा जाये) । 


्रह्हत्यारा (बहुतेरे नरक भोगने के वाद) क्रमश्ञः गधा, ऊंट, सुअर, बकरी, भे, हाथी, घोडा, हरिण तथा पक्षियों 
की योनि से होकर चाण्डाल ओर अन्त में पुल्कस शरीर प्राप्त करता हे ॥ ११/. ॥ सुरापान करने वाला ब्राह्मण इन योनियों 
को पाता है-दस्यु (सर्वकर्मबहष्छित मनुष्य), गोव के सुअर, पक्षी, क्रिमि, कीट, तथा पतंगा ॥ २१/, ॥ स्वर्णं का चोर हजारों 
बार राक्षसो व पिज्ञाचों की योनि प्राप्त करता हे ॥ २ ॥ गुरुपत्नी से समागम करने वाला मांसभक्षी जानवरों की व तृणभक्षी 
जानवरों की योनियों से होकर क्रूरकर्मा जाति में जन्म ठेता है ॥ ४ ॥ जो नराधम किसी ब्राह्मण के धन या क्षेत्र (सेत या 
स्री) को चुराता है वह अनेक बार ब्रह्मराक्षस बनता है ॥ ५ ॥ धान्य-चोर चूहा बनता है ओर जल-चोर मेदक । कौसा-चोर 

१. क. ख. ग. घ. ड. °दयस्ताव° । २. एतदशुच्यादौ शुचितद्यारोपस्यौपलक्षणम्‌ । शोभनागोभनाध्यासौ प्रवर्तकनिवर्तकौ 


अनात्मधीस्तयो्मूलं तस्मात्सा पातकं परं, हानिश्च तस्या विद्यायाः सा पापविनिवर्तिनी महीकरोति तामेवं कृपया शंकरो गुरुरिति ध्येयम्‌ । 
३. चाण्डा । ४. अनयोः स्वरूपं पूर्वं (१.१२.२५२६) न्यरूपि । ५. °भिधाना° । 


१२६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ “ 
धान्यचोरो भवेदासुर्नल, हत्वा लवो भवेत्‌ । कार्य हृत्वा भवेदतः शवा रतं नकुलो प्तम्‌ ॥ & ॥ 
पयः काको भवेन्मात हत्वा गर्रो भवेत्तथा । चक्रवाकस्तु लवणं बकत्तैटापहारतः ॥ ७ ॥ 
कौञेय तिक्तिरिः कौम हत्वा दर्दुरसज्ञकः । पत्रशाखापहारेण बर्हिणः स्युर्नराधमाः ॥ ८ ॥ 
श्वा हत्वा भवतु मर्कटः स्यात्तथैव च । वाना हरणादुषः प्यं हत्वा भवेद्रनः* ॥ ९ ॥ 
शवभक्षणतो राजा वैश्यः पूयाञनो भवेत्‌ । उयेनाञनो भवेच्छदो जलूको रक्तपो भवेत्‌ ॥ १0 ॥ 
नैतावताऽलः विग्र पापकर्मफलोदयम्‌ । नरके वर्तनं चास्ति महायोरेऽतिदारुणे ॥ ११ ॥ 
हस्तवदं रदं बद्ध्वा ततः श्ङ्गलया तथा । क्षिप्यते दीप्तवह्लौ च ब्रह्महाऽऽचन्दतारकम्‌ ॥ 9२ ॥ 
अतितप्तायतैरदष्डैः पीड्यते यमकिंकरैः । प्राणिहिसापये गाढं कल्यकोटिशतं मुने ॥ १३ ॥ 
तप्ततैलकटाहेषु बद्धवा हस्तौ परददयम्‌ । क्षिप्यते यमदूतेन तैलचौरे महामुने ॥ १४ ॥ 
तप्त ताप्रकटाहेषु क्षिप्य मिश्वाभिञ्ञसिनम्‌ । निद्वामुत्याटयन्तयाञचु ब्हुखो यमकिंकराः ॥ १५ ॥ 
प्लव इति । प्लवो मण्डूकः । पचाद्यच्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
दर्दुरो भेकः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


शवभक्षणतो राजेति । यो हि राजा न्यायेन प्रजाः परिपालयति स ब्राह्मणादनन्तरं प्रशस्यते । स्मर्यते हि-श्रयान्यरतिग्रहो 
“ राज्ञो माऽन्येषा ्राहमणादृते' इति । यस्त्वन्यायकारी क्रूरौ राजा सः उच्यते 'शावभक्षणतौ राजे त । स हि सूनिचक्रिध्वजिवेश्याभ्योऽपि 
निकृष्टः स्मर्यते प्रतिग्रहे सूनिचक्रिध्वजिवेहयानराधिपाः ॥ दुष्टा दशगुणं प्रोक्ताः पूवदिते यथाक्रमम्‌" इति । तथा- 
" दरासूनिसमश्चक्री दद्ाचक्रिसमो ध्वजी ॥ दडध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमौ नृपः' इति । एवं वैश्यद्रयोरपि निकृष्टयोरिहामि- 
धानम्‌ । न्यायवर्ती तु “शूद्रः साधुः स्त्रियः साधुरि त्यादिदर्शनं विद्यते । वैदयोऽपि न्यायवर्ती तुलाधारस्तीर्थसेविनो 
जाजलित्राह्मणादुककृष्टः स्मर्यते । तस्य हि जाजलि प्त्येतदाक्यम्‌-"जाजले तीर्थमात्मैव मा स्म देशातिथिर्भव इति ॥ १0० ॥ 
पापकर्मणः फलमुदेति यस्मन्वर्तने तदित्यर्थः । अधिकरण एरच्‌ । तदर्तनमेतावता नालमित्यन्वयः ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 


मिथ्याभिङंसिनमिति । अविद्यमानं दोषमारोपयन्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


हंस, पारा-चोर कुत्ता ओर धी-चोर नेवला बनता है ॥ ६ ॥ दूध-चोर कौआ, मांस-चोर गीध, नमक-चोर चकवा तथा तेल-चोर 
बगुला बनता है ॥ ७ ॥ रेशम-चोर तीतर, ऊन-चोर मेंढक एवं पतते वाले साग चुरान वाला मोर बनता हे ॥ ८ ॥ अन्न-चोर 
कुत्ता; फूल-चोर बन्दर, वाहन-चोर ऊँट ओर पञ्युचोर हाथी बनता है ॥ ९ ॥ हवभक्षण करने वाला राजा बनता हे, पीप 
खाने वाला वैश्य बनता हे । बाज खाने वाला शद बनता हे ओर रक्त पीने वाला जोक बनता हे । (यह अन्यायकारी राजा 
तथा नीच कर्मा वैश्य एवं स्वकर्तव्य न करने बाला शद समञ्जना चाहिये अथवा उदेश्य-विधेय उलटकर श्लोकार्थ समञ्लना 
चाहिये ।) ॥ १0 ॥ 

इन योनियों की प्राप्ति से ही पाप का फल पूरा नहीं भोग लिया जाता, महाघोर नरको में भी जाना पड़ता हे ॥ ११ ॥ 
ब्रहमहत्यारे के दोनों हाथ सकल से बोधकर उसे आग में बहुत लम्बे समय तक जलाया जाता हे । (नरक मे मिला रीर उतने 
भीषण कष्टों को भोगने लायक होता है अतः भोगकाल पूरा होने के पहले मृत्यु भी नहीं होती ।) ॥ १२ ॥ जो व्यक्ति प्राणियों 
की हिंसा मे तत्पर रहता है उसे नरक में यमकर्मचारी अत्यंत तपे लोहे के उण्डों से लंबे समय तक पीटा करते है ॥ १३ ॥ 
तेल-चोर के हाथ-पेर बोधकर उसे तपे तेल के कटाह में छोड देते हँ ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति किसी पर ्ूटा आरोप लगाता है 
उसकी तुरंत जीभ उखाइकर स्ययं उसे तपे ताम्बे के कडाह मे डाल दिया जाता है ॥ १५ ॥ जो व्यक्ति सुरापान मँ रत रहता 


१. घ. तैत्तिरिः ।२.घ. श्वा वै ह० ।३. क. °पहार० । ४. क. भवेदजः । ५. क. ख . 'प्तैलक° । ६. यद्वा स्वाभाव्येनासात्विकतया 
राजादयो दुष्कृतफलभूताएव । राजर्षीणां पुण्यत्वं तु प्रशंसायै । शवभक्षणक' इति मूलटीकयोर्वाल. पाटः । 


अध्यायः-९ १२७ 
त्तताग्रनल तीक्ष्णैः पिवेतुक्त्ाऽऽयतानुधैः । छिवते यमदूतैस्तु सुरापानरतो नरः ॥ १६ ॥ 
छित्त्वा छित्वा गृनर्वा पिष्डीकरत्य पुनस्तथा । कष्यते पूवपरणेऽस्मिन्कटहे गुरतत्यगः ॥ १७ ॥ 
मातरं परतरं ज्येष्ठं गुरुमध्वात्मवेदिनम्‌ । महादेवं तथा वेदं विष्णुं ब्राह्मणमेव च ॥ १८ ॥ 
आदित्य वनद्रमन्निं च बाघ निदन्ति ये नराः । कल्पकोटिशतं दिव्यं पच्यन्ते नरकालये ॥ १९ ॥ 
यतिहत्ते जलं चान्नं न त्तं वरनराधमैः । इुवत्त्पीञ्न्ते मुनिसत्तमाः * ॥ २0 ॥ 
पादे चाऽऽस्ये तथा पार्थे नाभौ शिश्ने गुदेऽ्िणि । निलन्यन्ते महातपः शङूकुभिश्वर्थहारिणः ॥ २१ ॥ 
अयसा निर्मितां कान्तां सुतप्ता अर्रीक़ताम्‌ । गाढमालिङ्गयते मर्त्यः परदारपरिग्रहात्‌ ॥ २२ ॥ 
इश्वारिण्यः स्तिवश्वापि सुतप्तं परुषं तथा' ।श्रौतसमार्तविहीना ये निषिद्राचरणे रताः ॥ २३ ॥ 
पच्यन्ते नरके तीव्रे कल्यकोटिज्ञतं सदा । ये शिवायतनारामवापीकरूपमटादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
उपदवन्ति पापिष्ठा °तृपात्तत्रः रमन्ति च । व्यायामोदर्तना्यङ्गलनानपानान्नभोजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कीडनं शुनं यूतमाचरन्ति मदोद्धताः । ते च तदविविवैषरिरिश्ुयनादिषीडनैः ॥ २६ ॥ 
निरयानिनिषु पच्यन्ते यावच्वद्रदिवाकरौ । वेदमार्गरताचार्यनिन्दां शरण्वन्ति ये नराः ॥ २७ ॥ 
दुतताग्रादिभिस्तेषां कर्ण आदूर्यतेऽनष ॥ २८ ॥ 
आचरन्ति प्रकृते देवारयादौ ॥ २६ ॥ 
निरया नरका एवाग्नयस्तेषु ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
है उसे तपा पिघला ताम्बा पीने को कहा जाता हे ओर रोहे के आयुधो से छेद दिया जाता हे ॥ १६ ॥ गुरुपत्नी-समागमी 
को मारपीट ओर जलाकर पीप से भरे कड़ा मेँ डाल देते हँ ॥ १७ ॥ जो लोग माता, पिता, अपने से बटे, गुरु, अध्यात्मवेत्ता, 
महादेव, वेद, विष्णु, ब्राह्मण, सूर्य, चंद्र, अग्नि या वायु की निन्दा करते है वे दिव्य करो कल्पौ तक नरक मेँ कष्ट पाते 
है ॥ १८-१९ ॥ जिन्होने कभी संन्यासी को अन्न-जनल नहीं भट किया उन्हं मुद्रो से ग्ने की तरह पेरा जाता हे ॥ २0 ॥ 
जो दूसरों का धन चुरा रेते या अन्याय से उस पर अपना अधिकार जमा ठेते ह उन्दं तपे हए शंकुओं से धरो मे, मह मे, 
बगल मे, नाभि मे, हिन मे, गुदा मँ ओर खों मेँ गोदा जाता है ॥ २१ ॥ जो व्यक्ति दूसरे की पनी से विवाह कर लेता 
है उतत वेश्या के आकार की तपे रोहे से बनी स्त्री का आकिगन कराया जाता है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार दुराचारिणी स््र्यो 
को तपे रोहे के पुरुष का आलिगन कराया जाता है । जो अधिकारी श्रौत-स्ार्त धर्म का पालन न कर निषिद्ध आचरण करते 
ह उन्ं सैकड़ों कल्पां तक तीव्र नरक मेँ दुःख भोगना पडता हे ॥ २३१/९ ॥ 
जो लोग शिव-मंदिर मे, मंदिर-संबंधी बगीचे, बावड़ी, कूए, मठ आदि मँ उपद्रव मचाते है तथा जो राजा लोग बहौ 
रमण, व्यायाम, उबटन लगाना, तेल लगाना, स्नान, भोजन, पान गोष्टी, खेलकूद, मैथुन, जुजा आदि करते ह उन्ं नरक 
थ गननेकी तरह पेरा जाता है ओर जब तक सूर्य चद ह तब तक नरकाग्नयो भ पकाया जाता है ॥ २४-२६१/, ॥ (मंदिर 
को क्रीडाभूमि नटीं बनाना चाहिये । “पिकनिक” आदि की दृष्ट से संदिरपरंगण मेँ भोजनादि का निषेध हे । तीर्थटृष्ठ्या जाकर 
श्रद्धा से देवता को अर्षितकर प्रसादरूपः से शान्तिपूर्वक बहौ भोजन करने का निषेध नहीं । रेस ही क्रीडादि करते इए स्नान 
का निषेध हे, नियमित स्नान का नहीं । उबटन, तेल जादि तो तीर्थस्नान में करीं नहीं लगाया जाता अतः मंदिर के जलाक्ञयों 
म भौ उनका निषेध हि । मंदिर के आहते मे चरते फिरते भी अत्यंत संयम बरतना चापि । हा मेँ हाथ अलकर तथा अन्य 
१..क. ख. म. (तम ॥ २० ॥ वा° । २. इतरेषामप्युपलक्षणम्‌ । उपद्रवेण चान्येषां देवापराधानां गणनम्‌ । 


१२८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
पोरास्ये नरके केवित्वचयन्ते पापकर्मतः । लुधोराल्ये तथा केविदतिषोरे च केचन ॥ 
महाधोराभिये केचिदृषोरस्पे च केचन ॥ २९ ॥ 
करालाल्ये तथा केचित्तथा केचिद्धयानके । कालरात्रौ महापायास्तथा केचिदरवोत्करे ॥ ३0 ॥ 
केचिच्वण्डाभिये केविन्महावण्डाभिषे सदा ‹ चण्डकोलाहते केवित्मचण्डायां च? केवन ॥ 59 ॥ 
तथा पद्राभिधायां च प्रावत्यां च केचन । तथा केवन भीमायां केविप्रीषणतनिते ॥ २२ ॥ 
कराले तु तथा केविदिकराे थ केचन । वतर तरिकोणतने च पद्रकोणे च केचन ॥ ३२ ॥ 
बीरे वर्तुलाल्ये च तप्तभौमे च केचन । अष्टभौमे च दीप्ते च तैरवे चैव केवन ॥ २४ ॥ 
केचिदनयेषु पापिष्ठाः पच्यन्ते विवा भ्रम्‌ । अहो कष्टं महाप्राज्ञ पापकर्मफलोदयम्‌ ॥ ₹५ ॥ 
एव पापफल जञात्वा मुने ज्ञानरतो भव । जानानि सर्वकर्माणि भत्मतातुते मुने ॥ २९ ॥ 
अहो ज्ञानं परित्यज्य मावा परिमोहिताः  । नरकेतु हि प्यन्ते स्वनकतयेषु दुःलिताः ॥ २७ ॥ 
एवां पापफलं भुक्त्वा महादेवप्रसादतः । पश्वादरूमौ विजायन्ते मानुष्ये कर्मताम्यतः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगलष्डे पापकर्मफलनिसपणः नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
घोरसुधोरादयो नरकविरेषाः ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
पापकर्मणां फलमुदेति यस्मत्ररकजाते तत्पापकर्मफलोदयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इह जन्मनि जन्मान्तरेषु च कृतस्य पापराशेरु“पशमोपायस्य दुङ्ानत्वाद्मातिस्विकप्रायभ्वित्तकरणासंभवातससकलपापनिष्हरणस्य 
सुकरमेकमुपायमाह-एवं पापेति ॥ "परोक्षमातविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृं दहति वह्िवत्‌ ॥ 
` अपरोक्षामविज्ञानं शान्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ संसारकारणाज्ञानतमसश्वण्डभास्करः' ॥ इति वक्ष्यति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


मानुष्ये मनुष्यलोके । कर्मसाम्यतः पुण्यपापकर्मणोरुभयोरपि युगपत्परिपाके । "समाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं प्ापुयात्ररः" 
इत्यग्रे वक्ष्यति ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातातपर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे पापकर्मफलनिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
असभ्य या अली प्रकारो से चलना, भदे ठंग से एवं चिल्लाकर बातचीत करना, कूड़ा केलाना, किती प्रकार का नुकसान 
पचान, स्थान के नियमों का उल्लंघन करना आदि सभी देवापराध ह जिनसे प्रत्येक को बचना चाहिये) । 
जो व्यक्ति वेदमार्गं पर चलने वालो की एवं आचार्य की निंदा (प्रतीकार किये बिना) सुनते ह उनके कान पिधले ताम्बे 
आदि ते भर दिये जाते ह ॥ २७-२८ ॥ 
कुछ नरको के ये नाम ह-घोर, सुघोर, अतिघोर, महाघोर, घोररुप, कराल, भयानक, कालरात्रि, भवोत्कट, चण्ड, 
महाचण्ड, चण्डकोलाहल, प्रचण्डा, पद्मा, पद्मावती, भीमा, भीषण, कराल, विकराल, वत्र, त्रिकोण, पद्मकोण, सुदीर्घ, वर्तुल, 
सप्तभोम, अष्टभौम, दीप्त, रौरव ॥ २९-३४ ॥ पापिष्ठ लोग इनमें तथा अन्य नरकों मेँ कष्ट पाते रहते है । पाप कर्म 
काफल जह भोगा जाता है वे नरक अत्यंत कष्टमय है ॥ ३५ ॥ 
हे मुनि ! पापों के फलों को इस प्रकार दुःखात्मक जानकर इनसे बचते हए ज्ञानप्राप्ति मे लगो । ज्ञानरूप आग ही 
सब कर्मा को जलाती हे ॥ ३६ ॥ अहो खेद है ! माया से मुग्ध हुए लोग ज्ञान को छोड देते ह अतएव पापकर मिथ्याभूत 
नरको में दुःखी होते रहते हँ ॥ ३७ ॥ नरको मे योँ पापकर्मा का फल भोगकर शिवकरृपा से जब उनके पाप व पुण्य लगभग 
समान होते है तब पृथ्वी पर मनुष्य होकर पैदा होते है ॥ ३८ ॥ 

१.क. ग. तु । २. जीवता संयमिनाऽपि मनसा वा वाचावा कर्मणा वा कदाचिदिच्छया कदाचिदनिच्छया किंचित्पापं कार्यमेव भवति 
सर्वारम्भाणां दोषावृततत्वस्मरणातक्षणमपि चाकुर्वत्र कश्चन तिष्ठती्युक्तिः । ततइच दुःखं फलेदेवेति निज्चयात्ततो भीतो दुःखपरिवर्जनाय ज्ञानाय 
यतेतेतयर्थः । ३. आत्ाज्ञानमेव महत्तमं पापं ततएव सर्वं दुखमित्यर्थः । ४. परमार्थतः पुण्यस्यापि पापत्वात्स्वगदिरपि नरकत्वाच्चेह 
प्रापफलमित्यनेनैव पुण्यफलान्यपयक्तानि ज्ञेयानि । ५- क. °कपा० । ६. ङ. °निवर्हण> । 


अध्यायः-१0 १२९ 
दशमोऽध्यायः 
ईवर उवाच-अथातः स्यामि देहोत्यं महाुने। णु वैराग्यसिब््य' माललुच्थमेव च ॥ 9 ॥ 
पुणयैदवत्वमाप्नोति फापैः स्थावरताभियात्‌ । समाभ्यां पृण्यपायाभ्यां मानुष्यं प्रपतुयानरः ॥ २ ॥ 
तत्राऽ हत्या रविर्न बति मुनितत्तम । सूव्ष्िर्विनायेत वृष्टेरोषधयः क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
ओषधी भ्योऽशरमन्ं च नित्यं भदक्ते च मानवः । पञ्चभूतात्मकं शुक्तं किटटतारात्मना दिधा ॥ ४ ॥ 
अुनर्दिधा भवेत्सारः स्थूलत्ूष्मविभेदतः । किट मूजपुरीषास्थमेदत्नागवात्मना भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवमुत्तमाधिकारिणाः वेदान्तवाक्यश्रवणमभ्धमाधिकारिणां च कर्माणिं ज्ञानसाधनमभिधाय, कर्मभिः 
परक्षीणप्रतिवन्धकदुरितानामपि रजता विक्षिप्तचेतसां सहसा मनस पकएयासंभवात्तद्थ नाडीशुद्धिपुरःसरमष्टङ्गयोगं वक्तं प्रथमं 
पिष्डोत्पत्तिमाह-अथात इति । यत उक्तपापकर्मफलक्ञानवदहोतलसिज्ञानमपि वैराग्योपयोगि, अतस्तदनन्तरमित्यर्थः । देहोतत्तिक्रमकथने 
हि गर्भवरेशवर्णनादैराग्यं जायते । अत एव योगसाधनप्रवृत्तिदार ब्रह्मज्ञानमपि सिध्यतीत्यर्थः ॥ १ ॥ 
पण्यर्दवत्यमिति । “पुण्येन पुण्यं रोकं जयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌" इति श्रुतेः ॥ २ ॥ 


ततराऽऽत्येति । यदाहुः-अम्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्िवृष्टेरब्रं ततः प्रजाः” 
इति ॥ ३ ॥ 


पञ्चभूतात्मकं भुक्तमिति । श्रूयते हि-'अत्नमकषितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो 
मध्यमस्तन्मांसं, यो+ऽणिष्ठस्तन्मनः । आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तल्लोहितं, 
योऽणिष्ठः स प्राणः । तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति, यो मध्यमः सर मन्जा, योऽणिष्ठः 
स वागिति" । जत्र च भक्तानां स्थूलादीनामन्नादीनां मनआदिकं प्रलयुपचयमात्रहतुत्वम्‌ । उपादानत्व तु सृष्षमभूतानामेवेति गतखण्ड 
एकादज्ञाध्याये “हिरण्यगर्भ वक्ष्यामि" इत्यश्रोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


पिण्ड की उत्पत्ति का कथन नामक दसर्वौ अध्याय 


(नाडीज्ोधनपूर्वक अष्टांगयोगरूप समाधानदारक ज्ञानसाधन बताने के उदय से भूमिका रचते हुए) भगवान्‌ शंकर बोठे- 
हे महामुनि ! अब मँ शरीर की उत्यत्ति के विषय मे बताता टँ । शरीर से वैराग्य के छथि ओर शारीर से आत्मा के विवेक 
के लियि इते सुनो ॥ १ ॥ 

अत्यधिक पुण्य हो तो जीव देवयोनि पाता है तथा अत्यधिक पाप हों तो वृक्षादि योनि पाता है । पुण्य व पाप जब लगभग 
बराबर हों तब मानव देह मिता है ॥ २ ॥ 

शरीरप्राप्ति के क्रम के विषय मे यह समञ्लना चाहिये-नित्य समर््यमाण आहृतियो से सूरय पुष्ट होता हे । सूर्य से वृष्ट 
ओर वृष्ट से व्रीहि आदि ओषधिर्यौ उपनती है ॥ ३ ॥ ओषधिं को कूटपीसकर उनसे खाने योग्य अनन निष्पन्न होता है 
तथा मानय रोज़ अन्न खाता है । खाया हुआ पांचभौतिक अत्न दो हिस्सों वाला हो जाता है-मल ओर सार ॥ ४ ॥ सारभाग 
पुनः दो तरह होता है-स्थूल ओर सूक्ष्म । मलात्मक मूतर ओर विष्ठा तथा हद, मेदा ओर स्नायुरुप से अन्न ही परिणत होता 
हे ॥ ५ ॥ पुरीष ओर मूत्र को वायु (अपान) यथाक्रम शरीर से निकाल देता है । सारभाग के स्भूल हिते ते क्रमञ्ञः धातुओं 





१. दहादात्मनो विवेकार्थमिल्यर्थ; । जन्यादिमच्छरीरं यस्यासावात्मा मम॒ शरीरमिति दरनादभेदे च संब॑धासंभवा 
द्वेदाभेदस्याप्रामाणिकल्वात्सम्बन्धस्य चौपचारिकल्ये मानाभावदकृताभ्यागमादिप्रसंगाच्चेत्यादयो युक्तयोप्यनुसन्धेयाः । २. समप्रायस्त्वमिह 
विवक्षितमन्यथा समेषां सुखदुःखतील्यप्रसंगात्‌ । ३. कष्टमिति सामान्यतो मलमुक्तवा तद्धिरोषयोरुक्ति रमूतरपुरीषेति । तदाहु वयकयिदः 
"आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः । शिराभिस्तज्जलं नीतं वस्तिं मूतरत्वमाप्ुयात्‌ । शेषं किट्ञ्व यत्तस्य तसुरीषं निगद्यते ॥' (भावप्रकाङ्ञ 
आदौ) इति ॥ ४. घ. ०मननाधि° । ५. घ. यो निकृष्टस्त° । ६. ग. ^नभूतं* । ७. घ. “तव्रैवोक्त° । 


१३० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
पुरीषमूत्रे विघ्रेदनिलः क्रमशो मुने । सारयोः स्थूलभागस्य पञ्वभुतारकैः क्रमात्‌ ॥ § ॥ 
वर्धन्ते धातवः तर्वे तेषां मध्ये महामुने । आकाञ्याद्रातवः सर्वे वर्धन्ते वायुना बलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्निना वर्ते मन्ना लोहितं वर्धते जलात्‌ । भुवा मास्य वरदधिः स्यादित्थं शतुविवर्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवशिष्टो रसश्च दविधा सत्त्वगुणेन च । रानतेन गुणेनापि भवेत्‌! स्वः तपोधन ॥ ९ ॥ 
तयोः सत्तवप्रथानस्य भूमिभागान्महापुने । श्रणेद्धियस्यापानर्य वर्धकञ्व तदा भवेत्‌ ॥ १0 ॥ 
उपस्थस्यापि विप्रा निद्वायाश्व नलाशकः । अगनिवक्विचुषोश्व्महस्तयोरनिलस्तथा ॥ 59 ॥ 
आकारो वर्धकः पादश्रोत्रयो्ुनितत्तम । सवशि वर्धकश्वान्तःकरणप्राणसन्नयोः ॥ १२ ॥ 
विशेषेण महीभागो वर्धको मनसौ भवेत्‌ । तोयं प्राणस्य बद्वशो वदनस्य विशेषतः ॥ १२ ॥ 
वाव्वंशः पाणिमूलस्य पादमूकस्य चाम्बरम्‌ । तथा रजोगुणग्रस्तो रताः काटकर्मतः ॥ १ ॥ 
क्रमादिति । समनन्तरवक्षयमाणाश्वकादादानादिक्रमेणेतयर्थः ॥ ६ ॥ 


तमेव क्रममाह-भाकाशाद्वातव इति । अवकाशदानद्वाराऽऽ काशस्य वृद्धिषठेतुता । व्यूहनद्वारा वायोः । पाकद्वाराऽ्नेः । 
क्लेदनद्वारा जलस्य । घनीभावद्वारा भुव इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

अवशिष्टः सारयोः सूक्ष्मः । द्विधेति सत्त्वरजोभेदेन ॥ ९ ॥ 

तत्र सात्विकस्य सारस्य पञ्वभूतालकस्य यः पृथिव्यंशः स प्राणापानयोर्व्धकः । एवमवाद्ंशा अपि चत्वारश्वतुर्णा 
ज्ञानकर्मे्धिययुग्माणामिलयर्थः ॥ 90 ॥ ११ ॥ 


सवांशो वर्धक इति पृथिव्याद्यंशपञ्चकं सात्विकं मनः प्राणवाय्वोरुपष्टम्भकम्‌ । विरोषेण तु पृथिव्यवंशौ मनःप्राणयोः 
पाञ्चभौतिकयो पयतनप्राणयौर्वेषेणोपचयहेतुत्वादेव “अन्नमयं हि सौम्य मनः । आपोमयः प्राणः" इत श्रुतिरिति गतखण्डे 
कथितम्‌ । ननु ज्ञानेन्द्ियपञ्चकं मनश्च प्रत्यव शक्तिदवाएा सत्त्वस्य हेतुत्वम्‌, कर्मन्धियपञ्चकं प्राणं च प्रति तु शक्तिद्ारा रजस 
इति प्रागुक्तम्‌, इह तु मन प्राणौ ज्ञानकर्मद्धियदशकं च प्रति सत्त्वस्य कारणता कथमुच्यत इति ? सत्यम्‌ । सूक्षमभूतगतयोः 
सत्त्वरजसोर्मन प्राणौ ज्ञानकर्म्धियाणि च. प्रति विभागेनोपादानत्वं तत्रोक्तम्‌ । इह तु स्थूलभूतसारतरांशगतस्य 
सत्त्वस्याविभागेनोपष्टम्भकत्वमुच्यत इत को विरोधः ॥ १२ ॥ 


श मन प्राणावपि प्रति कारणत्वे "तेजोमयी वागि त्यादिवागादिमात्रकारणत्वव्यवहारः कथमित्यादाङ्क्य 
तदपि -वद्ववंशो वदनव्येत्यादि ॥ १३ ॥ ( +^ 
प सत्विकरसभागस्येद्ध्ियमन श्राणोपष्टम्भकतामभिधाय राजसरसभागस्य रक्तादिक्रमेण धातूत्पादकतामाह-तभा रजोगुणग्रस्त 
इति ॥ १४ ॥ 

की वृद्धि होती है । आकाञ्ञ जगह देकर सव धातुओं को बद्राता है । वायु से बल बदरता हे ॥ ६-७ ॥ अग्नि से मन्ना, नसे 
खून ओर पृथ्वी से मांस की वृद्धि होती हे ॥ ८ ॥ अन्न का सूकष्मभाग भ दो प्रकार का होता है-सा्विक ओर राजत ॥ ९ ॥ 
सात्विक सारभाग का पार्थिवां प्राणद्धिय ओर अपानवायु का वर्धक होता हे । सात्विक सारभाग का जलीयांश उपस्थ ओर 
जिह्वा का बलवर्धक होता है । उसी का अग्निअंश वाणी ओर चक्षु का उपोदलक होता है । त्वगिन्दिय ओर हाथ का वर्धक 

बायु-अंश होता है । आकाश पैर ओर श्रतरन्दिय को पुष्ट करने वाला होता है। सात्विक सारभाग के पौचो महाभूतो के अंश 

अंतःकरण ओर प्राण के पोषक होते है ॥ १ 0-9२ ॥ फिर भी विशेषकर पृथ्यी-अंशञ मन का ओर जलां प्राण का वर्धक 

होता है । इसी तरह तेज-अंडा वागिन्दिय का विशेष पोषक हे ॥ १३ ॥ सात्विक सारभाग की तरह राजस सारभाग समयानुतार 

रक्त बनता है । रक्त ही कालक्रम से मांस बनता है । मांस से मेदा, उससे स्नायु तथा उससे अस्थि बनती हे । अस्थि से मज्जा 





१. ख. ग. ^त्सत्यं त° । २. सत्त्वं स्थिरं, स्यादितिदषः । पाठन्तरं तु "स्यमि 'ति । भगवानेव तथा प्रतिजानीते । ३. °णाका०। 


अध्यायः-१0 १३१ 
भवेदक्तं महाप्राज्ञ रक्तं मासि भवेत्युनः । मांसान्येदस्ततः स्नादुस्तस्मादस्थि समुद्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो मज्नोद्रवस्तस्मादल' पश्वात्सयुदरतम्‌ । वलाच्छोणिततयु्तात्मना कालविपाकतः ॥ १६ ॥ 
ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनि्तगतम्‌ । कदाचिन्यारतेनैव स्त्रीरक्तेनैकतामियात्‌ ॥ १७ ॥ 
ुक्राशोणितसयुक्तं कलल वुदूवुदं तथा । पिण्डः भवेदुद्रटं तदच्छिरः पश्वात्पददयम्‌ ॥ १८ ॥ 
तथाऽ ङ्गुल्यः कटी कुकिस्तदत्यष्टास्थिसंधवः । चक्ुषी नालिका श्रोत्रे पश्वाज्जीवप्रकाडानम्‌ ` ॥ १९ ॥ 
अङ्ग्तयङ्गसपूर्णं भवेत ` क्रमशो मुने । एकाहात्सप्तरात्रेण तथा पञ्चदशेन च ॥ २0 ॥ 
एकदित्रिक्रमेणैव मासानां तदिव्धति । इत्थ परिणतो गर्भः पूर्वकर्मवजञान्मुने ॥ २१॥ 
महद्ःखमवाप्नोति दैरवे नरके यथा । तां पीडां च विजानाति तदा जातिस्मरो“ भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इद्दरियाणां सरगादावेवोत्न्रत्वाततानि प्त्युपष्टम्भकल्वमात्रमत्रोक्तम्‌ । धातूनां तु प्रतश्ाीरमिदानीमेवोत्यततेस्तास्रलयुवपादकल्वमिति 
विभागः । 'त्वगसृढ्मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्रणि धातवः' इति त्वगादयः शुक्रन्ताः सप्त धातवः कथ्यन्ते । तत्राऽऽद्याः 
षट्कोशत्वेनोच्यन्ते । शा शुक्राद्‌ रक्तातत्वङ्मांसशोणितानीति प्राट्कौशिकं नाम देहो भवति । इह त्वन्नरसादेव 
पच्यमानात्िट्सारातना ६ किट्रभूतां त्वचमनादृत्य रस एव रक्तं भवतीती तदारभ्य मेदसश्वरमावस्था स्नायुपदेन 
पृथग्धात्वात्मना कोशात्ना च स्वीकृत्य कोशगतषट्संख्या धातुगतसप्तसंख्या चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

बलमिति । शुक्रम्‌ । बलच्छोणितसंयुक्ताद्‌ इति मातृवीजसहितात्‌ पितृवीजात्‌ कालविपाकत इति । स कललादिपरिणामक्रमेण 
॥ १६ ॥ 

तदाह-ऋतुकाल इत्यादिना । निर्दोषमिति । 8. नित्यं स्थितानामपि वातपित्तश्टेष्मणां प्रतिकूलत्वे सत्येव दोषत्वम्‌ । 
अनुकूलत्वे तु गुणत्वमेव यदुक्तम्‌-“कालेन जन्तु दोषास्त्वनुगुणा यदि' इति । मारतेनेति । तदुक्तमागमे- 
र मादाय मारुतः । गभयं प्रापयति यदा तुल्यं तदा परः ॥ आर्तवातसमं वीजमादायास्याश्च मूलतः ॥ 
यदा गभशियं नेष्यत्यथ संमिश्रयेन्मरुत्‌' इति ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

उक्तकललादिपरिणामस्य कालपरिमाणमाह-एकाहात्सप्तरात्रेणेत्यादि । तदुक्तं गर्भोपनिषदि -“"एकराघ्रोषितं कललं भवति, 
4 वुदवुदं भवति, अर्धेमासाभ्यन्तरेण पिण्डो भवति, मासाभ्यन्तरेण कटिनो भवति, मासद्येन शिरः कुरुते, मासत्रयेण 
पादप्रदेशो , अथ चतुर्थे मासेऽडगुलिजटरक्य्देशो भवति, पञ्चमे मासे पृष्टवंशो भवति; षण्मासे नासाक्षश्ोत्राणि भवन्ति, 
सप्तमे मासे जीवेन संयुक्ता भवति, अष्टमे मासे सर्वसंपूर्णो भवति"" ॥ २0 ॥ २१ ॥ 

जातिस्मर इति । कारणकर्मपरिज्ञानेन दु खाभिवृद्धये तान्येव कर्माणि पूर्वजन्मान्तराण्यपि स्मारयन्तीतयर्थः | श्रूयते हि तत्रैव 
“नवमे मासि सर्वलक्षणसपूर्णो भवति, पूर्वजातीः स्मरति, कृताकृतं च कर्म भवति, शुभा्ुभं च कर्म विन्दति'' इति ॥ २२ ॥ 


ओर उससे अंत में शुक्र बनता हे ॥ १४-१५१/२ ॥ (पूर्व मे धातुओं की वुद्धि बतायीथी, वौ उत्यत्ति कम बताया हे अतः 
अपुनरुक्ति टै ।) . 

शोणित-सम्बद्ध शुक्र से यथाकाल प्रना उत्यनन होती है । ॥ १६ ॥ ऋतुकाल में नब दोषरहति शुक्र योनि मेँ जाकर वायु-प्ररित 
हो स्त्रीशोणित से मिल जाता है तव शुक्र-शोणित के उस संयुक्त रुप से कलल ओर वुदु क्रम से पिण्ड बनता हे । पले गर्भस्थ 
का सिर बनता हे फिर दोनो पैर वनते हँ । एसे ही अंगुलि्यौ, कमर पीट की हष्या ओर जोड़ बनते ह । आंखे, नाक ओर 
कान बनने के बाद गर्भस्थ देह मे जीव सबोध होता है ॥ १७-१९ ॥ क्रम से ही यह अंग प्रत्यगा की सम्पूर्णता होती है । 
एक दिन मेँ कलल, सात दिन में बुदुद; पन्दह दिन मेँ पिण्ड तथा पहले दूसरे तीसरे आदि महीन मे बटोत्तरी होती जाती 
है । इस प्रकार पूरा बदरा ग्भ पूर्वं करमो के कारण रौरव नरक की तरह दुःख पाता है । सबोध होने से वह उस पीडा का 
अनुभव करता है । उस समय वह जीव अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करता टै ॥ २०-२२ ॥ 





9. क. ख. “ण्डं दृं भवेततदर° । २. प्रवशस्वत्रेन सैवेति पंचागिनप्रसंगे स्पष्टम्‌ । ३. क, च. ग. घ. ्वेत्तक्रम 


|८.ग.ड. 
तथा । ५, वैराग्यविधैरर्थवादतयापि जातिम्मरवचांसि नेतुं शक्यानीति ज्ञेयम्‌ । 


१३२ ज्ञानयौगणण्डप्‌ 
नानायोनिसहस्राणि पररा प्राप्तानि वै मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ २२ ॥ 
अहो दुःखोदधौ मग्नो न प्रयामि प्रतिक्रियाम्‌ । यदि योन्याः प्रमुञ्चामि तं परपदे महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अध्येष्यामि सदा वेदन्साङ्गाञलुश्रषया गुरोः । नित्यं नैमित्तिकं क्म श्रदवयेव करोम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृतदारः पुनर्यजञान्करोग्यात्मविञ्ुद्ये । यननैरदग्धमलो भूत्वा ज्ञात्वा संसारहेवताम्‌ ॥ २६ ॥ 
वैराग्यातिशवेनैव मोक्षकामनया पुनः । निरस्य सर्वकर्माणि आन्तो भूत्वा नितेद्दियः ॥ २७ ॥ 
विरजानलजं भर्म गृहीत्वा चानिहोत्रजम्‌ । अग्निरित्यादिभिर्मरैः षड्भिराधवणिः क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
विमृज्याङ्गानि मूधादिचरणान्तानि सादरम्‌ । सगरदरूत्य सदाऽऽवचार्य श्रणिपत्याऽऽत्मवियया ॥ २९ ॥ 
संसारसागरं घोरं लङ्घयाम्यहमात्मनः । इत्थं गर्भगतः स्मृत्वा योनियन्त्रप्रपीडनात्‌ ॥ २0 ॥ 
जायते वादुना याति वितपति वैष्णवेन? च । अज्ञाने सति रागाया धमधिरमौ व तदशात्‌ ॥ ३9 ॥ 
धमधिर्मवजञात्युसां अरीरमुपनायते । जानेनैव निवृत्तिः स्यादज्ञानस्य न कर्मणा ॥ २२ ॥ 
यद्यात्मा मलिनः कर्ता भोक्ता च स्यात्स्वभावतः । नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संताराज्नन्मकोटिभिः ॥ २२॥ 


गर्भोपनिषदर्थं संगृहणाति-नानायोनीत्यादि । इत्थं हि श्रयते-“"नानायोनिसहस्राणि ददृष्टाश्चैव ततो मया । आहारा विविधा 
भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ जातश्चैव मृतद्चैव जन्म चैव पुनः पुनः । अहो दुःखोदधौ मग्नो न पञ्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रमुञ्चामि सांष्यं योगं समाश्रये । अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायिनम्‌ । यदि योन्याः प्रमुञ्चामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्‌!" 
इत्यादि ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
इत्यं गर्भगत इत । तदाह सैवोपनिषत्‌-'योनिद्ारेण संप्राप्ते यन्रेणाऽ पीड्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन 
वायुना संसपष्ठति तदा न स्मरति' इति ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यद्यात्मा मलिन इति । मटिनसतत्वप्रधानमायोपाधिकल्वमातमनौ मालिन्यं तन्निवन्धनश्च भोग इत प्रागुक्तं, तद्यदि स्वाभावकं 
स्यात्तदा न मुक्तिरित्यर्थः” ॥ ३३ ॥ 
वह यो सोचता हैमने अब तक नानाविध हन्नारो योनियौ प्राप्त की है । भिनन-भित्र आहार खाये दँ । सव प्रकारें 
के पेय चख है । न जाने कितनी माताओं का स्तनपान किया है । अहो कष्ट है ! इतना भोगकर भी मेँ रहा सदा दु:खसागर 
भे ही इबता । इससे उबरने का उपाय ने कभी अनुष्ठित नहीं किया । यदि इस गर्भ से निकर्ठुगा तो अव्य महादेव की 
शरण लगा । श्रीगुरु से अंगों सहित वेदो का पावन अध्ययन करेगा । परम श्रदधपूर्वक नित्य व नैमित्तिक कर्म निर्वर्तित करेगा । 
सत्पत्नी का ग्रहण कर पुनः चित्तशुद्धि के उदेश्य से विविध यज्ञां को संपादित करंगा । अत्यधिक वैराग्य ते प्ररित हुआ मोक्ष 
की इच्छा से सर्वकर्मसंन्यास कर जितेन्िय होकर शंत वृत्ति से रहूगा । विरजाहोम की या अग्निहोत्र की भस्म लेकर "अग्निरिति" 
आदि अधर्ववेदीय छह मंत्र से उते सिर से पैर तक यथाविधि लगाऊँंगा । यों समुदूलन कर उत्तम आचार्य के पास जाकर 
शिवात्मविद्या का ग्रहण करेगा ओर उससे इस घोर संसारसागर से तर जाऊँगा ।' ॥ २३-२९ 4, ॥ 
योनि की यंत्रणा से पीडित होता हुआ जीव इस प्रकार का विचार करता है । किन्तु जब उत्यन्न होता हे तो वैष्णवी 
मायात्मक वायु के स्पर्शमात्र से यह सब भूल जाता है । मूलतः अज्ञानी तो वह होता ही है । जब इस यंत्रणा व अपनी प्रतिज्ञा 
को विस्मृत कर देता है तब साधनाप्रयत्ति न होकर स्वाभाविक राग-देष ओर ततमेरित धर्मा-ऽधर्म करता रहता है । परमर्म 
से निङचित हौ उसे पुनः शरीर मिलना है ओर यों यह चक्र चलता रहता है । इसकी निवृत्ति तो एकमात्र ज्ञान से हि, कर्म 
से नहीं । ३०-३२ ॥ 
_ यदि आत्मा स्वभाव से-स्वरुष से-अशुद् अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता होता तो करो जन्मों मे भी उसका मोक्ष संभव नहीं 
१, ब्राह्मी माया जन्महेतु वैष्णवी स्थितिहेतुः शाम्भवी च मोकषदरतुरितयुपेयते । यैष्णवी मायैवेह वैष्णवो वायुः । मायायाः कार्यविरेष 
एवैवमुक्तो वोध्य: । न च गर्भस्थस्यैवंविधविचारोः प्रामाणिकः, शास्तरस्यैव तत्र मानत्वात्‌ । किंच ज्ञानाय यतेतेत्यक्रव तात्प्यत्सिर्वमनाकुलम्‌ । 
२. ध. दृष्ट्वा चैव । २. घ. °तस्तु ॥ ४. स्वभावापरिवर्तनीयत्वात्‌ । । 





अध्यायः-१0 १२३ 
आत्माऽयं केवलः त्व! छः शान्तः सुक्ष्म: तनातनः । अण्ति सवन्तिरः साक्षी म : ॥ २४ ॥ 
भव स भगवानीकञाः स्ववन्योतिः सनातनः । अस्माद्धिः जायते विश्वमत्रैव पवितीयते ॥ २५ ॥ 
अय ब्रह्मा जिवो विष्णुरयमिन्दः प्रजापतिः । अवं वायुरयं चाग्निरयं सर्व्व देवताः ॥ २६ ॥ 
य एवभूतमात्मानमन्यथा प्रतिपयते । किं तेन न कृतं पापं चौरेणाऽऽत्मापहारिणा ॥ २७ ॥ 
ब्रह श्राष्य लोकेऽस्मिन्मूकोऽ बधिरो भवेत्‌ । नापक्रामति सतारात्स खलु ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मान वेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः / किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनु सन्वरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भियते हदयग्रन्थरछियन्ते सर्वतशयाः । क्षीवन्ते चात्य कर्माणि द्रषटे ह्यात्मनि सुत्रत ॥ 0 ॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सट । ज्ञात्वाऽ ऽत्मानं परानन्द न विभेति कुतश्चन ॥ ४१ ॥ 
त्मात्सर्वप्रयतनन श्रद्वा गुरुभक्तितः ˆ । उच्य श्रत भावं शिवोऽहमिति भावयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एतद्वि जन्मसाफल्यं ब्राहमणानां विरोषतः / ्ाप्यैततरत क्रत्यो हि दिनो भवति नान्यथा ॥ ४३ ॥ 


कथं तर्हि विनिर्मक्षः ? तत्राऽ5ह-आत्माऽयं केवल इति । अनेन शौधितस््वपदार्थो दर्शितः ॥ ३४ ॥ 
तस्य तत्पदार्थतादाल्यरूपं महावा “क्यार्धमाह--अयं स॒ भगवानिति ॥ ३५ ॥ 
अयं ब्रहेति । श्रूयते हि "स॒ ब्रह्म(द्या) स शावः स हरिः स इन्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌" इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


ब्राह्मण्यं प्राप्येति । अमूकः शास्त्रा्यध्येतुं शक्तः । अवधिरः श्रोतुं क्षमः । इतथं ज्ञानसामग्रीसद्धावैऽपि, आलस्यादना 
सच्चिदानन्दैकरसमातमानमजानानः पुनः पुनः संसारे पातयति यः स ब्रह्मघातक इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


अविदुषः संसारप्राप्याऽऽतघातकतामुक्त्वा विदषस्तद्िरहन्तामाह-आत्मानं चेदिति ॥ ३९ ॥ 
ज्ानिनस्तापटैतुदारीरेन्दियादिसंवन्धविरहे कारणमाह भित इति ॥ ४0 ॥ 


कुतश्चनेति विहिताकरणादविहितकरणादतयर्थः । श्रूयते हि “एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌' 
इति ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


क्योकि स्वभाव परिवर्तनीय नहीं होता हे । (स्वस्प तो दूर की बात हे, यदि किसी भी वास्तविक कारण से बंधन होता तो 
भी मोक्ष की आज्ञा नहीं | कारण यह कि उस कारण को हम समाप्त कर नहीं सकते क्योकि हर वास्तविक वस्तु व्यक्त 
या अव्यक्त रूप से अवक्ष्य रहती ह । उसका ध्वंस भी केवल उसका सूक्ष्म सूप से, प्रविलीन रुप से रहना ही है । अतः कारण 
वास्तव होने पर सनातन होता ओर इसीलिये मोक्ष नाम की स्थिति नृ जैसी असत्‌ होती । किन्तु शास्र उसे शाक्त सत्य 
कहता हे । मोक्षसत्यत्व की अन्यथा अनुपपत्ति से बन्धन का मिध्यात्व सिद्ध हो जाता है |) ॥ ३३ ॥ यह आत्मा अदवितीय 
निर्मल शान्त अविषय नित्य प्रत्य्‌ दरष्टरस्वभाव ज्ञानात्मक सुखस्प हे ॥ ३४ ॥ यही वह भगवान्‌ ईङ्वर है जो स्वप्रकाडा नित्य 
है । इस आत्मा से ही संसार उत्यन्न होता टै ओर इसी मेँ लीन होता हे ॥ ३५ ॥ आत्मा ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इद्र, प्रजापति, 
वा अग्नि तथा सारे देवता है ॥ ३६ ॥ रसे तात्विक आत्मा को जो अन्य प्रकार का वद्ध, परिच्छिन्न आदि समता दै, 
५५. आत्मा के वास्तविकत्च को चुराने की कोशिज्ञ दारा सभी पाप कर टिये है ॥ ३७ ॥ संसार में ब्राह्मणजन्म पाकर न 
मूष होना चाहिये न बहरा अर्थात्‌ शास््रा्ययन ओर्‌ वेदान्त श्रावण अवश्य करना चाहिये । ज ज्ञानसामगरी के रहते भी संसारसमुद 
र लोप नहीं जाता वह निश्चित ही ब्रहमहत्यारा हे ॥ ३८ ॥ यदि “यह आत्मा भैं ही ह इस प्रकार पुरुष आत्मा को जान 
ठे तो वह कयोकर कामनाओं के परवश हभ शरीर को स्वस्वरूप समञ्ञे ? ॥ ३९ ॥ आत्मयाथात्म्थ का दरशन हो जाने पर 
हदय की गोट खुल जाती है-आत्मा-अनात्मा का आध्यासिक सम्बंध बाधित हो जाता है । सारे संशय 1 जते हैं । 
आत्मज्ञाता के कर्म क्षीण हो जाते है- संचित नष्ट हो जाते है, आगामी उससे सम्बद्ध नहीं होते ओर प्रारब्ध र्वक 
खेल खेल में भोग लिए जाते हैं ॥ ४0 ॥ मन ओर वाणी जिसे विषय नहीं कर सकते उस परम आनन्दसप आत्मा को जानकर 
विदान्‌ को किसी भी हेतु से कोई भय नहीं होता क्योकि भयहेतु नामक दितीय कुठ रहता ही नहीं ॥ ४१ ॥ इसलिये गुरुसेवापूर्वक 
५० से आज्ञानिक आत्मभावनाओं को छोड मै शिव हू" एसा निश्चय करना चाहिये ॥ ४२ ॥ यह निश्चय प्राप्त होना 
जन्म की सफलता है । खासकर ब्राहमणो के लिए तो र एकमात्र लक्षय है | इते पाकर न तकरत्य हो जाता है । 
कृतकृत्यता पाने का ओर कोई साधन किसी के लिये नहीं हे ॥ ४३ ॥ हे वृहस्पति ! मेने सब का सार तुम्टे बता 


१. व. स्वस्थः । २. ख. ड. °स्माद्िजा° । 3. आत्मस्तेयाख्यपरपापस्य ब्रह्मघातस्य प्रायदिचत्तमाह-आत्मानमिति । ४ गुरोः सेवया 
ततो विद्या ग्राहयत्र्थः । यद्वा महत्या भव््यतयर्थः । सैव गुर्वी भक्ति ्यामाह भगवान्‌ भक्तया मामभिजानातीति | ५. ख, ग 
ग्वाक्यना° । ६. ड. °हत्वमा° । 





ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


तववेदान्तर्वस्वं मया प्रकत वृहस्पते । श्रद्धयैव विनानीटि श्रद्धा सर्वत्र कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सूत उवाच-इति श्रत्वा मुनिश्रेष्ठा गिरां नाधः तमाहितः । स्तोतुमारभते भक्त्या देवदेव त्रियम्बकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच नमः शिवाय सोमाय सत्राय त्रिशूलिने । प्रधानपुरुषेशाय" ष्टिस्थित्यन्तहेतवे ॥ ४€ ॥ 
तर्वन्नाव वरेण्याय शकरायाऽऽर्िहारिणे । नमो वेदातवेयाय चिन्मात्राय महात्मने ॥ >७ ॥ 
देवदेवाय देवाव नमो विश्वेश्वराय च । ऋतं सत्यं परं ब्रहम पुरुषं करष्णपिग्रलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊष्वरितं विसयाक्षं विश्वरूपं नमाम्यहम्‌ । विश्वं विश्वाधिक स्दं विश्वमूरतिं वृषध्वजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नमामि तत्यविज्ञान हृदवाकालमध्वगम्‌ । चन्दः सूर्वस्तथेन्द श्व विश्च यमसन्नितः ॥ ५0 ॥ 
निकऋतिर्वरुणो वावुर्थनदो रदसन्ञितः । ९ सधूला मूर्तिमहिशस्य तवा व्याप्तमिदं नगत ॥ ५१ ॥ 
यस्य प्रसादलेशेन देवा देवत्वमागताः 4 तं नमामि महेशानं सर्वज्ञमपराजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१३४ 


नमो दिग्वासते तुभ्वर मम्विकापतवेनमः । उमायाः "पतये तुभ्वमीडानाय नमो नमः ॥ ५२ ॥ 


श्रद्धेति । श्रद्धा हि समाधिलाभदवारा पुरुपार्थमाधनमु “क्ता पातके 'श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रजञाूर्वक इतरेषाम्‌! इति ॥ 


४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५८) ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


दिया । (शिवैकसत्यत्व, दिवेतर-मिध्यात्य ओर प्रतयक्‌-शिवैक्य-यदी श्रत्यन्तसार है । ) श्रद्धा से ही इते जानो । सभी दुर्लभ 
वस्तुओं की प्राति में श्रद्धा ही कारण होती है ॥ ४४ ॥ 


सूत जी बोले-हे उत्तम मुनियो ! भगवान्‌ के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर बृहस्पति ने भक्ति से एकाग्र हो उनकी 
स्तुति करना प्रारंभ किया-॥ ४५ ॥ 


वृहस्पति ने कहा-पुत्रों सहित शिव को प्रणाम है । त्रिशूलधारी को प्रणाम हे । माया, जीव ओर ईङ्वर तीनों स्पोँ 
भ॑ यक्त होने वाले तथा संसार की सृष्ट, स्थिति व समाप्ति के कारण परमशिव को प्रणाम हे ॥ ४६ ॥ सर्वज्ञ, चुने योग्य, 
कल्याणकारी, दुःखनिवारक, उपनिषद्रम्य, चिन्मातरस्वरूप कृपालु शंकर को नमस्कार है ॥ ४७ ॥ सब देवताओं के शासक, 
प्रपंच-करीडा के अद्वितीय खिलाडी, सबके मालिक को नमस्कार हे । जो शाक्त नियमरूप ओर नियमों का पालन करना रूप 
है, सर्वश्रेष्ट व्यापाक तथा पूर्ण है, जो अविदालांछित प्रतीत होते हँ, कभी कुछ पैदा न करने वाले, अलौकिक ज्ञान वाले 
सर्वसष उन महेश्वर को भैं प्रणाम करता हू ॥ ४८ ।२ ॥ चंद, सूर्य, इंद, वहि, यम, निरति, वसुण, वायु, कुवेर, रुदर आदि 
महेश्च की स्थूल मूर्तयो हे जिन्होने संसार को व्याप्त कर रखा हे ॥ ५०-५१ ॥ जिसकी कृपा के अंशञमात्र से देवताओं ने 


१. तथा च उवेताश्वतारोपनिषदि `प्रधानकव्रज्ञपति गुणेशः संसारमोक्षम्थितिवन्धहैतुः' (६.१६) इति । २. ग. घ. ड. स्थूटमू" । 
गमीति अग्वकेति 
३. ड. °भ्यमीज्ञानाय नमो न° । ४. : निग्रहदाक्तिरुक्ता । उमेति त्यनुग्रहशक्तिरुच्यते । ५. घ. मुक्तं पा? । 


अध्यायः-११ १२५ 
नमो नमो नमत्तुभ्यं पुनभूयो नमो नमः । ॐकारान्ताय सूक्माय मायातीताय ते नमः ॥ ५२ ॥ 
नमो नमः कारणकारणाय ते नमो नमो मङ्गलमङ्गलात्मने* । 
नमो नमो वेदविदां मनीषिणामुपातनीयाय नमो नमो नमः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तरूततंहितायां ज्ञानयोगखण्डे पिण्डोत्यत्तिकथनं नाम दज्ञमोऽध्यायः ॥ 90 ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच-अथातः सपरवक्ष्यामि नाडीचक्रमनत्तमम्‌ । श्रवा गुरभक्त्या च विद्धि वाचस्पतेऽधुना ॥ १ ॥ 
शरीर तावदेव स्वात्पण्णवत्वङ्गुात्मकम्‌ । मनुष्याणां मुनिश्रेष्ट स्वाङ्गुलीभिरिति श्रुतिः ॥ २ ॥ 
देहमध्ये शिलिस्थान तप्तनाम्बूनदप्रभ्‌ । त्रिकोणं मनुनानां तु तत्यमुक्तं वरहस्ते ॥ २ ॥ 
गुदात क्यङ्गुलाटूरध्वं द्रात क्वडगुलादधः । देहमध्यं विनानीहि मनुष्याणां वरहस्पते ॥ > ॥ 
कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ मूलाधारात्रवादूगुलम्‌ । चतुरडयुठमायामविस्तारं मुनिसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुककटाण्डवदाकार भूषितं च त्वगादिभिः । तन्मध्यं नाभिरितुक्तं मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ६ ॥ 


ॐकारान्तायेति । ॐकारप्य ह्यन्तौ नादस्तद्रतिपाद्यतया निष्कलः दिवोऽपि तथोच्यते ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातातपर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे पिण्डोतपत्तिकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


यतः शरीरसंस्थानज्ञानाधीनं नाडीज्ञानं तदधीनं च तच्छोधनविज्ञानमतः शरीरोतपत्तिकथनानन्तरं नाडीचक्राभिधानं 
प्रतिजानीते-अथात इति ॥ 9 ॥ 


षण्णवत्यद्गुरेति । अ्रादगुीङव्देन शरीरायामस्य षण्णवतितमांशो ऽभिधीयते ॥ २ ॥ 

तादृक्ञानामंशानामप्यष्टचत्वारिंडत्तममधस्तादुपरिष्टाच्च पर्त्यिज्य* मध्ये मूलाधारस्तमाह-देहमध्य इति । 
शिखिस्थानमग्निस्थानम्‌ । तदाहुरागमिका- ““पण्णवत्यङ्लोत्सेधो देहः स्वाद्वुलिमानतः । पायवन्तद्वयङ्गलादूर्ध्वं॒॑रिग्राच्च 
द्व्यद्गुलादधः । मध्यप्रैकाङ्गुटं यच्च देहमध्यं प्रचक्षते" इति ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

कन्दस्थानमित्यादि । तदुक्तमन्यत्र-'नवाद्गलोर्ध्वतस्तस्मादस्ति कन्दोऽण्डसंनिभः । चतुरङ्घलविस्तार उत्सेधेनापि तत्समः । 
त्वगस्थिभूषितः कन्दस्तन्मध्यं नाभिरुच्यते '' इति ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अपने पद पाये है उन कभी न हारने वाटे सर्वज्ञ महान्‌ ईशान को मँ नमस्कार करता हं ॥ ५२ ॥ दिगम्बर, अम्बिकापति, 
उमापति ईज्ञान आपको बारंबार प्रणाम हे ॥ ५३ ॥ आपको अनेकों वार प्रणाम हे । प्रणवनाद के साक्षीरूप से स्फुट समब्न 


जा सकने वा दुर्लक््य तथा माया से अतीत आपको नमस्कार है ॥ ५४ ॥ कारणों के भी कारण ओर मंगलो के भी मंगल 
आपको प्रणाम हे । वेदवेत्ता मनीषियों के उपास्य आपको भूयोभूयो नमस्कार है ॥ ५५ ॥ 


नाडीचक्र-निरूपण नामक ग्यारहवा अध्याय 
शङ्कर जी ने आगे कहा-हे वाचस्पति (बृहस्पति) ! अव भैं साधना मेँ अत्यधिक उपयोमी नाडीचक्र के विषय में बताता 
हं इसे श्रद्धा व गुरुसेवापूर्वक समञ्जना चाहिये ॥ १ ॥ 


मनुष्यो का शरीर जपनी-अपनी अंगुली के हिसाब से छयानव्वे अंगलु लम्बा होता हे ॥ २ ॥ देह के ठीक मध्य सै तपे 
सोने के रंग का अग्नस्थान है जो विकोणाकार हे ॥ ३ ॥ गुदाते दो अंगुलं ऊपर व शिश्नते दो अंगु नीचे (रीर की ह्च 


१. परिणामिनोप्यधिष्टानायेत्यर्थः । २. मंगलानां मांगल्यहेतवे । अरशिवस्य स्वरूपतएवामंगलत्वात्‌ । ३. ध, °्ज्य मू० | 
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४ कन्दमध्ये स्थिता नाडी सुषुमनेति प्रकीर्तिता । तिष्ठन्ति परितत्तस्या नाडयो मुनितत्तम ॥ ७ ॥ 


१दविस्ततिसह्राणि तातां मुल्या्चतुर्दश । षुनना पिङ्गला तद्दिडा चैव सरस्वती ॥ ८ ॥ 
पूषा च वारुणी चैव हस्तिनिद्वा यञ्ञस्विनी । अलम्बुषा कुहश्वैव विश्वोदारा पयस्विनी ॥ ९ ॥ 
श्धिनी वैव गान्धारी इति मुस्याश्वतुर्दश । तातां मुख्यतमास्तब्रस्तिषष्येका वरा मुने ॥ 90 ॥ 
्हमनाडीति सा ग्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः । प्ष्ठमध्वे स्थितेनार स्ना वीणादण्डेन तुत्रत ॥ ११ ॥ 
तह मत्तकपर्यन्तं सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता । नाभिकन्दादधः स्थानं कुष्डल्या क्वड्गुलं मुने ॥ १२ ॥ 
अष्य्कृतिरपा सा कष्डली मुनिसत्तम । यथावदादुचेष्यां च जलात्रादीनि नित्यजञः ॥ १३ ॥ 
परितः कन्दपार््वषु निरुध्यैव सदा स्थिता । स्वमुसेन सदाऽऽगवेषट्य ब्रह्रज्रमुखं मुने ॥ १४ ॥ 
पवनस्य सुपुमनप्रवश्चक्षणं योगमप्र विवक्षुः सुषम्नाया नाड्यन्तरेभ्यः प्राधान्यमाह-कन्दमध्य इति ॥७॥ ८ ॥ ९ ॥१० ॥ 


्रहमनाशति ब्रह्मलोकप्रापिद्ारयात्‌ । तधाभ्चाऽऽधर्वणोपनिषदि-““शतं चैका च हदयस्य नाड्यस्तासां मू्धानिमभिनिःसूतैका । 
तवयो्ध्वमायन्नृतत्वेति विष्वड्डन्या उक्रमणे भवन्ति" इति । अमृतत्वं यत्र ब्रहमलोकप्रा्िर्मता । "आभूतसंप्ठवं स्थानमृतत्वं 
हि भाष्यते" इत्याहुः । उक्तानां नाडीनां संस्थानमभिधित्सुः प्रधमं सुषुम्नामाह-पृष्टमध्य इति ॥ ११ ॥ 

पवनो हि मूलाधारादुत्थित इडापिङ्गलाभ्यां बहिरस्तमेति । तदुक्तम्‌-““देहेऽपि मूलाधारेऽस्मन्समुदयति समीरणः । 
नडभ्यामस्तमभ्येति प्राणतो द्विषड्ले'" इति । तत्र मूलाधारादुत्थितस्य वायोः स्वसंमुखावस्थितमध्यवर्तिसुषुमनाद्ारपरित्यागेन 
पार््वस्थितयौरिडापिग्नख्योः संचारे कारणं सुषुम्नाद्वारस्य कुण्डल्या स्वफणाग्रेणापिधानमभिधातुं कुण्डल्याः स्थानं स्वरूपं व्यापारं 
च क्रमेणाऽऽह-नाभिकन्दादिति ॥ १२ ॥ 

अष्टप्रकृतीति । “मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदा्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त'" इत्युक्ता अष्टौ प्रकृतयः । तत्र मूलप्रकृत्यालिका 
कुण्डली तस्याः सुषुम्नावेष्टनानि महदादिसप्तपरकृतिविकृत्यामकानीत्यष्टप्रकृतिख्पता । सा ह्यष्टधा कुण्डलीकृता तिष्ठति । यदाहुः 
“कुण्डली परितस्तस्मादष्टधा कुण्डलीकृता । अष्प्रकृतिरूपा सा पुप्तसर्पसमाकृतिः” इति । एवं स्वखूपमुक्तवा व्यापारमाह- 
यथावदिति ॥ १३ ॥ 

मूलाधारादुरियतस्य पवनस्य साक्षाल्वसंमुखसुषुम्ना्ारसंचारादियथावद्वायुचेष्टतामियं निरुणद्धि. । कोष्ठगतस्य 
ह्यशितपीताद्मूलाधारस्थज्वलनव्यवधायकल्येन त्वरया पाकप्रतिबन्धो जान्नादीनां निरोधः । स्वमुखेनेति । मुखेन सुषुम्नामूलग्रं 
पिधायाष्टधाकुण्डलीभावेन स्वग्ीष्वां परिवेष्ट्य शेषकायं वंास्थिसंबन्धमुपरि नीत्वा पुच्छेन ब्रह्मरन्ध्रं पिदधाती्यर्थः । तदुक्तम्‌- 


। ५ निधाय स्वफणां दृढम्‌ । संनिरुध्य मरन्मारग पुच्छेन स्वमुखं तथा ॥ ब्रहमरनपरं च संवेष्ट्य पृष्टास््ना सह सुस्थिता" 
इति ॥ १४ ॥ 


की सीध मे) बह मूलाधार नाम ते प्रसिद्ध स्थान है ॥ ४ ॥ उससे नौ अंगु ऊपर कन्दस्थान है जो चार अंगु आयाम वाला 
ओर पुरग के अण्डे के आकार का हे । बह त्वचा आदि से युक्त हे ओर उसके मध्य को नाभि कहा जाता हे ॥ ५-६ ॥ कन्द 
के बीच ये सुम्ना नामक नाश स्थित है । उसके चारो ओर नाड्यां ह । कुल मिलाकर बहत्तर हज़ार नाडि है । उनमें चौदह 
मुख्य है जिनके नाम है-सुषुम्ना, पिंगला, इडा, सरस्वती, पूषा, वारुणी, हस्तिनिद्वा, यज्ञस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, विष्ष्वोदारा, 
नः शंखिनी ओर गान्धारी । इनमे भी प्रमुख हं तीन (इडा, पिंगला, सुषुम्ना) ओर उने भी एक (सुषुम्ना) ही सर्वपरमुख 
४११ ॥ ७-१०0 ॥ उते वेदान्तन्ञ ब्रह्मनाडी कहते ह । पीठ में वीणादण्ड की तरह स्थित हद के (हदीरंखला के) साथ सुषुम्ना 
त तक गवी है । नाभिकन्द ते नीचे कुण्डली का स्थान हे जिसका दो अंगुल आयाम हे ॥ ११-१२ ॥ कुण्डली अष्टगरकृतिरूप 

4 च उसके सात वेष्टन महदादिरप हं ।) वह अपने मुख से सुषुम्ना के मूरच्छिद्र को ओर ष्ठ से 
ब्रह्मन््र को बन्द किये रहती है । अतः सुषुम्ना मेँ चायुचेष्टा न होने देकर कन्द के अगल-बगल ही वायुचेष्टा को 


9; सार्धलक्षत्रयं नाड़ीनामितएत् वर्णितपुपक्षय संहत्य नाडीसंख्यामाह-द्विसप्ततीति । २. घ. श्वोदरा । ३. ड. भनान्यवी° । 
४. घ. शया छा्देम्योप० । ५. घ. °घ्वमन्या । ६. ड. ग्रीवायां प० । 





अध्याय:-११ 9.24 
सुषुम्नाया इडा तव्ये दक्षिणे पिङ्गला समृता । सरस्वती कुहश्यैव सुषुम्नापार््वयोः स्थिते ॥ १५ ॥ 
गान्धारी हस्तिनिद्धा च इडायाः पूरवपार््वयोः । पूषा यञ्ञस्विनी चैव पिङ्गलारषटपरवयोः ॥ 9६ ॥ 

काश्व हस्तिनिद्वावा मध्ये विश्वोदरी स्थिता । वत्विन्याः कुटो्धवे वारुणी सुप्रतिष्ठिता ॥ १७ ॥ 
पूषायाश्व सरस्वत्या मध्ये ग्रोक्ता पयस्विनी !। गान्धारावाः सरस्वत्या मध्ये श्रोता च साद्गिनी ॥ १८ ॥ 
अलम्बुषा स्थिता पाुपर्यन्तं कन्दमध्यतः । पूर्वभागे सुषुम्नाया मे्रन्तं तस्थिता कुहः ॥ १९ ॥ 
अधरचोर््वं स्थिता नाडी वारुणी सर्वगामिनी । पि्गलासक्निता नाडी याग्यनातान्तमिष्यते ॥ २0 ॥ 
इडा चोत्तरनातान्तं स्थिता वाचस्पते तथा । यज्ञास्विनी च याम्यस्य पादाटुष्ठन्तमिष्यते ॥ २१ ॥ 
पूषा याम्याक्षिपर्यन्तं पिङ्गलाया्तु परष्ठतः । पयस्विनी तथा याम्यकर्णान्तं शोच्यते बुषैः ॥ २२ ॥ 
सरस्वती तथा चोर्ध्वमा निद्धायाः स्थिता मुने । हस्तिनिद्वा तथा सव्यादाह्ष्ठान्तमिष्यते ॥ २९ ॥ 
आङ्िनी नाम या नाडी सव्यकणन्तुच्यते । गान्धारी सव्यनेतान्ता रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २४ ॥ 
विश्वोदराभिधा नाडी तुण्डमध्ये व्यवस्थिता । ्रणोऽफानत्तथा व्यानः समानोदान एव च ॥ २५ ॥ 
नागः कूर्मश्च !कृकरो देवदत्तो धनंजयः । एते नाडीषु सव चरन्ति द वायवः ॥ २६ ॥ 
तेषु प्राणादयः पञ्च मुख्याः पञ्च च सुव्रत । श्राणसनजस्तथाऽपानः पूज्यः प्राणस्तयो्मुने ॥ २७ ॥ 
उदूघाटनीयद्वारायाः सुषुम्नाया: संस्थानमभिधाय निरोद्धव्यद्वारयोरिडापिद्रलयो राह-सुषुम्नाया इति । सरस्वतीत्यादिनाडी- 


स्थानसंनिवे्ञाभिधानस्य प्रयोजनं प्रमादाततत्र प्रविष्टस्य पवनस्य प्रवमार्गेणैवापकृष्य सुषुम्नायोजनमिति । सरस्वतीति । 
सुषुम्नाया: पुरतः सरस्वती । तदुक्तम्‌-सुषुम्नापूर्वभागस्था जिहयान्तस्था सरस्वती । पृष्ठतश्च कुहूः" इति ॥ १५-१८ ॥ 
पूर्वभागे सुषुम्नाया इति । पृष्ठत उसन्नाऽपि सुषुम्नायाः पूर्वभागं समागत्य मेदरान्तं गतैत्यर्थः ॥ १९-२0 ॥ 
याम्यस्य पादेति । याम्यस्य पादस्य योऽदष्ठस्ततपर्यन्तमिल्यर्थः ॥ २१-२५ ॥ 


दा वायव इति । तत्राऽऽद्या नव देहस्थितिहेतवः । दशमो धनंजयस्तु लौकिकः । यदाहुः-"धनंजयाख्यो 
देहेऽस्मन्कु्यद्वहुविधान्रवान्‌ । स तु लौकिकवायुत्वान्मृतं च न विमुञ्चति" इति ॥ २६-२७ ॥ 


अवसर देना इसका काम हे । एते ही जठरस्य अन्न-जल मूलाधारस्थ अग्नि के जलते रहने मेँ व्यवधान न कर, इसलिये उनके 
पाचन को नियंत्रित रखना भी इसका कार्य है ॥ १२-१४ ॥ सुषुम्ना की बायीं ओर इडा ओर दाहिनी ओर पिंगला नाियौँ 
है । रेते ही सुषुम्ना के आगे-षीे सरस्वती व कुहू नाडयो है ॥ १५ ॥ इडा के सामने की ओर अगल-बगल गान्धारी ओर 
हस्तिनिद्वा नाड्यौ है । पिंगला के पीषठे व आगे पूषा ओर यज्ञस्विनी है ॥ १६ ॥ कुहू ओर हस्तिनिह्वा के बीच वियोदरी 
है । यज्ञस्विनी ओर कुहू के बीच वारुणी स्थित है ॥ १७ ॥ पूषा ओर सरस्वती के बीच पयस्विनी हे । गान्धारी ओर सरस्वती 
के मध्य शंखिनी है । [इस प्रकार सुषुम्ना को केन्द मान कर उसके दाय स्थित पिंगला से षड़ी के काटो की गति के अनुसार 
देखें तो यौ बताया क्रम यह है-पिंगला, यज्ञस्विनी, वारुणी, कुहू, वियोदरी, हस्तिमिदवा, इडा, गान्धारी, शंखिनी, पयस्विनी 
ओर पूषा ।] ॥ १८ ॥ अलम्बुषा नाडी कन्द के मध्य से पायु तक स्थित है । सुषुम्ना से पीछे की ओर उत्पन्न इई कुह सुषुम्ना 
के सामने की ओर जाकर शिन पर्यन्त स्थित है ॥ १९ ॥ वारुणी नाडी ऊपर नीचे सर्वत्र गयी हुई हे । पिंगला नाडी बायी 
नाक की नोक तक ओर इडा दायीं नाक की नोक तक हे ॥ 201/; ॥ यङास्वनी बाय पैर के गूढे तक ओर हस्तिजिडा 
दाय चैर के अंगे तक हे । पिंगला के सामने की ओर से निकलने वाी पूषा बायीं ओंख तक ओर गान्धारी दायीं ओँख 
तक गयी हे । पयस्विनी बाय कान तक ओर शंणिनी दाये कान तक स्थित है । सरस्वती ऊपर की ओर जोभ तके है । 





१ ग. घ. यङ्गास्विनी -। २ घ. कृकलो । ३ अत्र "पञ्चसु" इति पाठः संभाव्यते । 


६ 15 
आत्वनातिकयोरध्ये नाभिमध्ये तथा हदि । प्राणसननोऽनिलो नित्य वर्तते मुनितत्तम ॥ २८ ॥ 
अपनो बर्तते नित्वं गुदमे्रोरुसधिषु । उदरे व्रषणे कल्यां नाभौ जपे # सुव्रत ॥ २९ ॥ 
व्यानः शरोत्राकिमव्ये च कृकव्यादूरष्ठयोरपरि / प्रणस्थाने गले चैव वतति › मुिर्पुगव ॥ २0॥ 
उदानः तर्वसिपिस्थो विज्ञेयः पादहस्तयोः । समानः सव्दिहेर याप्य तिष्टत्यतंशयः ॥ २9 ॥ 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थयादिषु संस्थिताः । उद्गारादि गुणः प्रोक्तो नागाल्यस्य ब्रृहरयते ॥ ३२ ॥ 
निमीलनादि कर्मस्य श्ुतं तु ककरस्य च । देवदत्तस्य कर्म स्यात्तरीकर्म महामुने ॥ २२ ॥ 
भननयस्य शोकादि कर्म शर्तं" वरहत्पते । निः श्वासोच्ासकातदि ्राणकर्मवरहस्यते ॥ २४ ॥ 
अपानाल्यस्य वायोस्तु विप्मूत्रादिविसर्ननम्‌ । समानः तर्वतामीय्यं कटोति मुनिसत्तम ॥ २५ ॥ 
उदान ऊर्ध्वगमन करोत्येव न तशवः । व्यानो विवादक्रतरोक्तो मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ २६ ॥ 
सुषुम्नायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः । पिङ्गलायाः विरिभ्विः स्यात्सरस्वत्या विराष्युने ॥ ३७ ॥ 
पूषा दिष्देवता शरोक्तः बारुणी ायुदेवता । हस्तिनिदभिधायास्ु वरुणो रेवता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यञ्जत्विन्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्भास्करो मुने । अलम्बुषाभिमान्यात्या वरुणः परिकीर्तितः ॥ २९॥ 
ऊहो; ऊर्देवतः शक्ता गान्धारी चनदेवता । शङ्धिन्याश्व्रमात्तदत्पयत्विन्याः श्रनापतिः ॥ ४0 ॥ 
व्यापिनामपि प्राणानां स्थानविेषेषु कार्यभेदकरतानभिप्र्याऽऽह-आस्यनातिकयोरिति ॥ २८ ॥ ऊरसंपिर्वदक्षणः ॥ २९- 
३१ ॥ नागादिधायव इति । नागादीनां बाह्यकोशवर्तिलवं प्राणादीनामन्तःकोवर्तत्वं चोक्तमन्यत्र-'एते प्राणादयः पञ्च मध्यकोेषु 
संस्थिताः । ल्लगादिपञ्चकोशस्या नागाद्या बाह्यवायवः' इति ॥ ३२३५ ॥ विवादृदिति । विवाद प्राणापानयोः परस्परपरतिवन्धादुभया- 
भावः । तदुक्तं न्दोग्ये-““यद्व प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानोऽथ य॑ प्राणापानयोः संधिः स व्यानः सा वाक्तस्माद- 
प्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति'' इत्यादि ॥ ३६ ॥ उक्तनाडीनामधिष्ठातृदेवता आह-सुषुम्नायाः शिव इत्यादि ॥ ३७-४0 ॥ 
विवोदरी बह के मध्य यँ स्थित हे ॥ २१-२४१/, ॥ 
सब नाडि मेँ दत वायुभेद संचरण करते है-प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त ओर 
धनंजय ॥ २५२६ ॥ इने प्राणादि पोच मुख्य है । उन प्राणादि प्च भँ भी प्राण ओर अपान मुख्य है तथा उन दोनों मे 
प्राण ही तरष्ठ है ॥ २७॥ वंह ब नाक के बीच, नाभि मे ओर हृदय भे प्राण वायु रहता है ॥ २८ ॥ गुदा, शिन, जघ 
के जोट, उदर, अण्डकोष, कमर, नाभि ओर जपा मेँ अपान रहता हे ॥ २९॥ कान ब आंख के बीच, गले के उरे हए भाग 
मे, दोन अगूढ भ, नाक यँ ओर ग्रीवा में व्यान वायु रहता है ॥ ३० ॥ सब ज्र मेँ स्थित उदान हाथ-पैर मेँ रहता है । 
समान सारे शरीर घँ फैला रहता है ॥ ३१॥ नाग आदि पच वायुवृत्तियौ त्वक्‌, अस्थि आदि में रहती है । भूकने आदि को 
नागवायु संभव करती है ॥ ३२ ॥ ओंख बन्द करना आदि कूर्म वायु का कार्य ह । ीकना कृकर वायु से होता है । ंदासूचक 
जँभाई आदि देवदत्त से होता है ॥३३॥ धनंजय वायु का कार्य है विकलता आदि करना ¦ निःश्वास, उच्छवास, खौसी आदि 
कर्म ह प्राण का ॥ ३४ ॥ विष्ठा, मू्ादि का विसर्जन अपान का कार्य है । सभान सदके अर्थात्‌ सव अंगों के तमीप अत्र 
पंवाता है ॥ ३५ ॥ उदान ऊर्ध्वगमन मे कारण है । (देह को सीधा रलना आदि व मरने पर पुर्यष्टक को गति देना ऊर्ध्वगमन 
है ॥ बयान का कर्म है प्राण ओर अपान को रोक कर वीर्ययत्‌ कमं को करना ॥ ३६ ॥ । 
सुषुम्ना के देवता शिव है । इडा के विष्णु, पिंगला के ब्रह्मा, सरस्वती के चिराद्‌, पूषा के दिक्‌, 
आरुणी के वायु, हस्तिनिद्ा के वरुण, यशस्विनी के भास्कर, अलग्बुषा के वरुण, कुहू की पृथ्वी, गांधारी 


१.इततत्रतक्तंस चाक्षिकर्णयोर्मध्ये कटयां वै गुल्फयोरपि । प्राणे गहे स्फिगुददेशे तिष्ठत्यत्र निरन्तरम्‌ ॥' इति । २ मानसौल्लासकृतस्तु 
“स्थौल्यं धनज्ञयः कुर्वान्मृतं चापि न मुञ्चती" त्याहुः (९.१८) ॥ 


१३८ 





अध्यायः-११ १३९ 
विश्वोदराभिधायासतु भगवान्यावकः प्रतिः । इडायां चद्रमा नित्यं चरत्येव महाघुने ॥ > ॥ 


पिङ्गलायां रवित्तदन्युने वेदविदांवर । दिङ्गलायां इयां तु वायोः त्क्रमणं तु यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदुततराकणं गरक्तं मुने वेदा्थवेदिभिः१ । इयाः पि्गलाया तु ्राणसक्रमणं मुने ॥ ५२ ॥ 
दक्षिणावनमित्युक्तं॑पिङ्गलायामिति शतिः । इडापिक्गल्योः संधिं यदा प्राणः समागतः ॥ ४> ॥ 
अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहभ्रतां बर । । 
मूलाधारः यदा प्राणः प्रविष्टः प्ण्डितोत्तम ॥ ५५ ॥ 
तदाऽऽयं विमं शोक्तं तापतैत्तापसोत्तम । प्राणतो मुनिश्रेष्ठ मूर्धानं प्रविशेयदा ॥ ४६ ॥ 


दिनरत्रिषु विषुवायनग्रहणानि देहे दर्शयितुं तेषां चनद्धसूर्यायत्ततयात्तयोरेव तावदहेऽवस्थानमाह-इशयां चन्रमा इति । 
अत एवेडायां पवनस्योद्गमकालो रात्रिः, प्रवेशकारसत्वहः । रात्रावहनि च पपपूर्णस्य॒चन्रस्योदयास्तमयनियमात्‌ । 
पिद्गक्तायां तु पवनस्योद्गमो दिनं प्रवेशो रात्रिः । तदुक्तं प्रपञ्चसारे- देहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन्समुद्यति समीरणः । 
नाडीभ्यामस्तमभ्येति प्राणतो द्विषड्भरे ॥ अहोरात्रमिनेन्दुभ्यामूध्वधिोवृत्तिरिष्यते" इति ॥ ४१9 ॥ 


पिलाया इति । प्राड्मुखस्थितस्य हि पुरुषस्य पिङ्गला दक्षिणदिशि भवति इडा तृत्तरदिि । मकरायनसमये 
च दक्षिणदिगवस्थितः सूर्यः कर्कटायनपर्यन्तं नित्यमुततरोर गच्छतीति तदुत्तरायणं यथा, एवं पिङ्गलायां स्थितः पवनः 
सूर्याता यावत्ाकल्येनेडां संक्रामति तावदुत्तरायणमित्र्थः । इत्थं दक्षिणायनमपि द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तं प्रपञ्चसारे- 
“वामदक्षिणनाडीभ्यां स्यादुदण्दक्षिणायनम्‌”' इति । कालोत्तरे च-“उत्तरं दक्षिणं प्रोक्तं वामदक्षिणसंज्ञितम्‌' इति ॥ ४२॥ 


इडापिद्गलयोरिति । अमावास्यायां हि चद्ार्कौ सहैवोदयं सहैवास्तं च प्रतिपद्येते । इडावर्ती च प्राणश्वनद्रः 
पिद्गलावर्ती सूर्यः, संधिसमये चोभयत्र प्राणः सम एव वर्तमानः सहैवोदेति सहैव चास्तमेतीति साऽमावास्या ॥ ४४ ॥ 
मूलाधारमिति । सूर्यो हि प्राणः । तथा च प्रदनोपनिषदि-““आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः" इति । स च प्राणो 
मूलाधा एप्रवजञानन्तरमुदेति । ूर्प्वशानन्तरं प्राणतो द्विषड्दले चास्तमेति । देवानां चाऽऽद्यविषुवे मेषायने सूर्योदयः । विषुवान्तरे 
तुलायने चास्तमय इति ॥ ४५ ॥ प्राणोदयास्तमयसमयौ विषुवदयलयेनोक्तौ । अत्रामावास्वात्ेनोक्तो यः संधिसमयः स॒ एव 
विषुवदयत्वेनोक्तः दिदातिकालोत्तरे-““मध्ये तु विषुवं प्रोक्तं पुरद्वयविनि सृतम्‌” इति । तत्र दक्षिणाद्वामगमनसमये यः 
संधिः स॒ उत्तरायणमध्यवर्तित्वादाद्यविषुवकाकः । इतरस्तु दक्षिणायनमध्यवर्तित्वाद्‌ द्वितीयविषुवकाल इति ॥ ४६ ॥ 


के चंद, शंखिनी के चन्रमा, पयस्विनी के प्रनापति ओर विदयोदरी के पावक देवता है ॥ ३७-४0!/ ॥ 

इडा नाडी मेँ सदा चन्रमा प्रचार करते है ओर पिंगला मेँ सूर्यं ॥ ४१, ॥ पिगला ते इडा मे 
वायु का संक्रमण आध्यात्मिक दक्षिणायन है ॥ ४२-४३१/\ ॥ जब प्राण इडा ओर पिंगला की संपि मे 
स्थित होता है तब श्ञारीरिक अमावास्या कठी जाती है । जब प्राण मूलाधार में प्रयश्च करता है तब प्रथम 
(अर्थात्‌ उत्तरायण के मध्य होने वाला) विषुव, तथा जब प्राण मूर्धा में प्रवद्य करता है तव अंतिम (दक्षिणायन 
रं होने वाला) विषुव अध्यातम-टष्टि से बताया गया है । ४४-४६१/, ॥ निःकवास-उच्छूवास का जो इडा 
से पिंगला मे, पिंगला ते सुषुम्ना मेँ व सुषुम्ना ते इडा मे संचरण होता है उसे आध्यात्मिक संक्रान्ति 





१ इतआरभ्य बाह्यतीर्थकालादेरनिन्दा योगाभ्यासे प्रवर्तनायैव, नानाधिकारिणां बदहिस्तीर्थभ्यो व्यावृत्तये । अतो वक्ष्यति (१२.२०) 
“न बुद्धिभेदं जनयेदिति । २ घ. तरं ग । ड. श्तरे ग° । 


५४० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
तदाऽन्त्वं विषुवं प्रोक्तं धामिकित्तत्वचिन्तकैः । 
निःश्वासोच्छरवातनं तरव मासानां सक्रमो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इडायाः कुष्डलीस्थानं यदा श्राणः समागतः । सोमग्रहणमियक्तं॑तदा त वर ॥ ४८ ॥ 
तथा पिद्लया श्राणः कुण्डलीस्थानमागतः । यदा तदा भवेत्सूरयग्रहणं मुनिसत्तम ॥ ४९ ॥ 
श्रीपर्वतः शिरस्थाने केदार तु ललाटके । वाराणसी महाप्राज्ञ श्रुवोप्रणस्य मध्यमे ॥ ५0॥ 
्रवो्रणत्य यः संधिरिति नाबालकी श्रुतिः । कुरुकषत्रं कुचस्थाने प्रयागो हत्सरोरुहे । 
चिदम्बरं च हन्मध्य आधारः कमलाल्यः ॥ ५१ ॥ 
आत्मस्थं तीर्थमुतसृन्य बहिस्ती्थानि यो व्रनेत्‌ । 
करस्थं त॒ महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गति ॥ ५२ ॥ 
भावतीर्थं परं तीर्थं प्रमाणं सर्वकर्मसु । 
अन्यथाऽऽलिङ्गयते कान्ता भावेन दुहिताऽन्यथा ॥ ५२॥ 
संक्रमकालमाह-निःइवासेति । इडाचारिणां निःश्वासोच्छ्वासानां ततः सकााद्यः सुषुम्नप्रवेकारप्ततश्व पुनः 
पिङ्गराप्रवेशकालस्ततः पुनः सुषुम्नप्रवेकालः पुनरिडाप्रवेशकाल इति, तेऽविरेषेण संक्रमकाला इत्यर्थः । तदुक्तं कारोत्तरे- 
“संक्रान्तिः पुनरस्यैव स्वस्थानानिलयोगतः' इति । स्वस्यानिरस्य यानीडापिद्गलासुषुम्नास्थानानि तेषां तद्योगत इत्यर्थः । 
तथा च स्पष्टीकृतं तत्रैव-“इडा च पिङ्गला चैव अमा चैव तृतीयका । सुषुम्ना मध्यमे ह्यङ्ग इडा वामे प्रकीर्तिता । 
पिङ्गला दक्षिणे हयञ्ग॒ एषु संक्रान्तिरिष्यते" इति । अमा सुषुम्ना । तत्र हि पूर्याचन्रमसोः सहैवोदयास्तमयौ भवत 
इति ॥ ४७ ॥इडाया इति । इडासंचारिणः प्राणस्य चनद्रामकत्वात्तस्य सुप्तसर्पाकारकुण्डकीष्थानेऽन्र्हितत्वात् सोमग्रहणकाल 
इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ तथा पिद्गलयेति । पिङ्गलाचारिणः प्राणस्य पूर्यालकल्वादूर्ववदेव तस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
` योगिनः शरीरस्थानभेदानामेव तत्तत्तर्थविोषतामाह-श्रीपर्वत इति ॥ ५0 ॥ जाबारकी श्रुतिरिति । “अथ 
हैनमन्निः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविमुक्त 
उपास्यो य एषोऽनन्तोव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविमुक्तः कस्मि्रतिष्ठित इति ? वरणायां नास्यां 
च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च तरासीति सर्वानिन्दियकृतान्दोषान्वारयत्ति तेन॒ वरणा भवति 
सरवनिद्धियकृतान्पापत्नायति तेन नासी भवतीति कतमं ` चास्य स्थानं भवतीति ? श्ुवोरघ्रणस्य च यः संधिः 
स एष द्यौर्लोकस्य परस्य च संधिर्भवत्ति" इति हि तत्न श्रूयते ॥ ५१ ॥ उक्ततीर्थानां बाद्यतीर्थेभ्यो विदोषमाह- 
आत्मस्थमिति । विमार्गति गवेषते ॥ ५२ ॥ ननु बाह्यानि तीर्थानि प्रत्यक्षतो निरीक्षयन्त आन्तराणि तु भावनामात्र- 
सिद्धानीति कथं ततस्तेषामुकर्ष इत्यत आह-भावतीरथमिति । भावः शात््प्रतिपादितेषुर प्राकृततीर्थष्वास्तिक्यवुद्धिः । 
सा च संसारोत्तरणकारणतया तरन्त्यनेनेति तीर॑तद्धिषयीकृतस्यार्थस्य परमार्थत्वाममाणं च । बाह्यतीर्थस्नानदानादिषु 
सर्वेष्वपि कर्मसु सत्येव भावे फलसाधनता नान्यथेति तस्य सर्वत्र प्रमाणतेतयर्थः । कर्मण एकरूपत्येऽपि भावभेद्यैव 
निषेधानिषेधयैषम्यहेतुत्यमुदाहरति-अन्यथाऽऽलिङ्गयत इति ॥ ५३ ॥ 
समञ्नना चाहिये ॥ ४७ ॥ जब प्राण इडा से कुण्डलीस्थान को प्राप्त होता है तब च्धग्रहण ओर जब पिंगला 
से वहीं पवता है तो सूर्यग्रहण जानना चाहिये ॥ ४८-४९ ॥ 
योगी के सिर मे श्रीपर्वत, ललाट में केदार, भ्रूमध्य व नासिका की सन्धि म वाराणसी, स्तन मे कुरुक्षेत्र, हदय 
भँ प्रयाग, दय के बीच चिदम्बर ओर आधार कमलालय हे ॥ ५०-५१ ॥ जो इन निजस्थ तीथा को छोडकर 
बाह्मतीथां की ओर जाता है वह मानो करस्थ श्रेष्ठ रत्न को छोडकर कच को दूढने निकलता है ॥ ५२ ॥ सभी 
करमां को सफल बनाने वाली भावना ही परम तीर्थ है । एक ही कर्म भावना बदल जाने से अलग फल 
दे देता है : पत्नी ओर पुनी को आरिगित एक ही तरह करने पर भी दोनो आकिंगनों मेँ भावना अलग-अलग 
है अतः फलभूत पुरकादि भी विभिन्न है ॥ ५३ ॥ ती्ां मे जल दी ह ओर बह प्रतिष्ठित देवयिग्रह 


१ ड. (तमच्वास्य° । २. क. ख. ग. णु प्रकृ° । 





धानि अध्याय--११ १४१ 
तीः तोवपूर्णानि देवान्काष्टादिनिर्मितात्‌ । योगिनो न प्रपयन्ते स्वात्मप्रत्ययकारिणः ॥ ५ ॥ 
बहिततीवातयिरं तीर्थमन्तसतीर्य महापुने । आत्मती्ष प्र तोरथमन्तततीरथं निरर्थकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विततमन्तगतं दष्टं तीर्थ्नानैरन युध्यति । शतशोऽपि जलत तुराभाण्डमिवाञ्चुचि ॥ ५६ ॥ 
विघुवावनकालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा । वाराणस्वादिके व्थाने लालया ञो भवेननरः ॥ ५७ ॥ 

ज्ञानयोगपराणां तु प्रादप्रभषालितं गलम्‌ । पापञयुक्वर्थमज्ञानां तत्तीर्थं मृनिसत्तम ॥ ५८ ॥ 

तीर्थे दाने तपोयज्ञे काष्ठे पावाणके तदा । 
शिवं पञ्वाति मूढात्मा चिवो देहे प्रतिष्ठितः ॥ ५९१ ॥ 
त्व्रावस्थितः आन्तं न श्रपयन्ति करम्‌ । जञानचध्विहीनत्वादहो मायाबलः मुने ॥ ६0 ॥ 
आत्मस्थं यः शर्व त्यक्त्वा बहिःस्थं वनते शिवम्‌ । 
हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य लिदेत्कूर्णरमात्मनः ॥ ६१ ॥ 
शिवमात्मनि परयन्ति प्रतिमासु न योगिनः । 
अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥ ६२ ॥ 
अपूर्वानपर व्रह्म स्वात्मानं सत्यमदयम्‌ । प्रज्ञानधनमानन्दं वः पर्वति स्र परयति ॥ ६२ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं विद्युदज्ञानदेहिनम्‌ । स्वात्यन्यपर्यन्बाद्येषु पर्यत्रपि न पश्यति ॥ 5 .॥ 
स्वासप्रत्ययेति । स्वात्मन्येव शापस्त्रोदीरिततीर्थादिविश्वासवन्त इत्यर्थः ॥ ५४-५६ ॥ अतः परागुक्तुण्यकारेषुर 
प्रागक्ततीर्थस्नानेषु चित्तस्थापनलक्षणमेव स्नानं कार्यमित्याह -विषुयेति ॥ ५७ ॥ उक्तयोगासमर्थानामपि लघुप्रशस्तं 
चोपायमाह-ज्ञानयोगेति ॥ ५८-६१ ॥ प्रतिमानामुपयोगमाह-अज्ञानामिति ॥ ६२ ॥ अपूर्वं कारणरहितमनपरं कार्यरहितं 
निष्कलमखण्डमदयं सच्चिदानन्दैकरसमिः्यर्थः । स पश्यतीति तदीयमेव दर्ानं फलवदित्य्थः ॥ ६३ ॥ अन्तर्योगाभावे 
केवलव्हिरयोगस्य वैफल्यमाह-सर्वभूतेति ॥ ६४ ॥ ॥ 
लकड़ी आदि से बने है । यह सोचकर योगी बाह्य तीर्थो मँ न जाकर शास्त्ानुसार निन मेँ ही सब तीर्थ 
स्थित मानकर भायनापूर्वक साधना मेँ लगे रहते है । ॥ ५४ ॥ बाह्य तीथा से आन्तर अध्यात्मतीर्थ ओर 
उनते भी आत्मतीर्थ भ्रष्ठ है । आत्मतीर्थ॒ही सार्थक है, अन्य तीर्थं तव निष्फल है जब उस तीर्थ को 
समञ्च लिया जाता है ॥ ५५ ॥ जैसे शराव से भरे बर्तन को सैकड़ो बार बाहर ते जल से धोने पर 
भी उम स्थित शराब साफ नहीं हो जाती है पसे ही, अंदर स्थिति सदोष मन तीर्थसनानों से शुद्ध नहीं 
होता ॥ ५६ ॥ अतः विषुव, अयन, ग्रहण आदि पूर्वर्शित वेलाओं मेँ आध्यात्मिक वाराणसी आदि मेँ अपना 
चित्त एकाग्र करना चाहिये भिसते व्यक्ति का मन शुद्ध हो ॥ ५७ ॥ जो महात्मा ज्ञानयोग मे तत्पर हों 
उनका चरणामृत अज्ञानि्यों के पापों की शुद्धि के ण्वि तीर्थ का कार्य करता है ॥ ५८ ॥ वह मूर्ख ही 
हि जो तीर्थ, दान, तप, यज्ञ, लकड़ी, पत्थर आदि में ही शिव को स्थित समञ्जता है । अपने शरीर 
भ श्िव प्रतिष्ठित ह ॥ ५९ ॥ अहो माया कितनी बलवती है ! सर्वत्र उपस्थित शांत शंकर को लोग 
ज्ञानचक्षु से रहित होने के कारण देख नहीं पाते ॥ ६0 ॥ जो अपने मेँ स्थित महादेवं को छोड़ बाहर 
स्थित शिव की पूजा करते ह वे मानो हाथ मेँ रसी मिटाई फक कर अपनी कोहनी को चाटते है (क्योकि 
मिटाई से बहा रस कोहनी पर दीखता है) ॥ ६१ ॥ योगी लोग शिव को स्वयं म देखते हैन कि 
प्रतिमाओं भे । निन्हं शिव की आत्मता का पता नहीं है, वे अज्ञानी शिव के प्रति प्रम वाले बने इसके 
लिये शास्त्र ने प्रतिमाओं का उपदेश दिया है ॥ ६२ ॥ जो व्यक्ति कारण-कार्य रहित व्यापक सत्य अखण्ड 





१ आत्मैव स्वज्ञानेन तारयतीति भवत्यसौ तीर्थम । २ ड. “ण्यलोकेष । 


ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
देवतां महतीमन्यापुपास्ते स्वात्मनो नरः । 
न स वेद षर त्वमथ योऽन्यामिति तिः ॥ ६५ ॥ 
नाडीपुजं सदासारं नरभावं महामुने । सपुतमृन्याऽऽत्मनाऽऽत्मानमहमित्यवधारय ॥ 8&5 ॥ 
अश्रीर शरीरेषु महान्तं विभुमीश्वरम्‌ । 
आनन्दमक्षर ताक्षान्मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६७ ॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे जञानवलासुनेः । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमतन्तं कः करिष्यति ॥ ६८ ॥ 
सर्वं समाततः शोक्तं सादरः मुनिसत्तम । 
तस्मान्मायामयं देहं मुक्त्वा पर्य ॒स्वमात्मकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सूत उवाच- इति शरुत्वा गिरां नाधो भक्त्या परवशः पनः । 
स्तोतुमारभते देवमग्विकापतिमदुतम्‌ ॥ ८0 ॥ 
्रहस्यतिठवाच- जय देव ॒प्ररानन्द नय ॒चित्सत्यविग्रहं । 
जय सत्राररोयघ्न जय पाप्हर प्रभो ॥ ७9 ॥ 
महतीं देवतां परशिवासिकां स्वात्मनः सकाडादन्यां य॒ उपास्ते भेदेन स मूढः पशुरित्यर्थः । अथ योऽन्यामिति 
श्रुतिरिति । वाजसनेयके हि श्रूयते-“जथ योऽन्यां देवतामुपास्ते, अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं 
स देवानां यथा ह यै बहवः पञवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेयमेकैकः पुरुषो देवानभुनक्तयेकस्मित्रैव पडशावादीयमानेऽप्रियं भवति 
किमु बहुषु । तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुः" इति ॥ ६५ ॥ भेदेन चेत्नोपासनीयं तर्हि कथमित्यत आह- 
नारीपुज्मिति । नर इति भावोऽहमभिमानो यसिमंस्तं नाडीपुञजं तदुपलक्षितं शरीएत्रयमुपाधिभूतमात्मना सपुत्सृन्य बुद्या 
विविच्याऽऽत्मानमहमित्यवधारय परमात्मानं प्रतयक्तादाल्येनानुसंधेहीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ उक्तेऽर्थे काटकश्रुतिमर्थत उदाहरति- 
अज्ञरीरमिति । श्रुतिपाठस्त्वेवम्‌-"अश्रीरं शरठरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न जोचति” 
इति । मत्वा ज्ञात्या ॥ ६७ ॥ तावतैव शोकाभावे कारणमाह-विभेदेति । निरतिशयानन्दपरदिवस्वरूपस्य हि जीवस्य 
तथात्वापरिज्ञाननिबन्धनो यो भेदः स एव सांसारिकसकलक्टेशहेतुरैकाल्यज्ञानेन तादृगज्ञाननिवृत्तौ ब्रह्मणः सकाडशादातमनो 
जीवस्य तन्निबन्धनभेदाभावाग्नर्हेतुकः संसारडोक इव्यर्थः ॥ ६८-८६ ॥ 
ज्ञानरूप आनन्दात्मक शिव को जानता है वही सही जानकारी बाला है ॥ ६३ ॥ जो ब्यक्ति सब प्राणियों 
में स्थित विशुद्ध न्ञानञञरीर बाले आत्मा को स्वयं मँ नदीं समञ्ञ पाता, वह ओखां से देखते हए भी अधा 
ही है ॥ ६४ ॥ जो परमशिव को अपने से भिन्न मानकर उनकी उपासना करता है वह वस्तविकता से 
अनभिज्ञ है । श्रुति ने कहा टै कि जो देवता ओर स्वयं को विभिन्न मानता है वह गैर जानकार है 
॥ ६५ ॥ हे महामुनि बृहस्पति ! निस नाटीपुंन वाले शरीर मै तुम्हे अभिमान है किं "यह नरदेह भै ह 
या वह मेरा हेण बह सर्वथा असार है । अतः उत्तम अभिमान ठोड़कर स्वयं अपनी प्रत्यगात्मरूपता का 
ही निङ्वय करो । ॥ ६६ ॥ शरीरो भे प्रतीत होते हए भी जो शगीररहित है, महान, व्यापक, जगदोनि, 
आनन्दरुष, अक्षयस्वभाव शिव हे, बुद्धिमान्‌ उसे जानकर शोक से सर्वथा रहित हो जाता है ॥ ६७ ॥ शिव 
` ते अपने भेद के कारणभूत अत्नान के बाधित हो जाने पर अब कौन उत्त सर्वथा असत्‌ भेद को 
पुनुतवन्न करेगा ? ॥ ६८ ॥ यैने सब बाते संप भ बता दी है । अतः मायिक शरीर को छोद्कर तुम 


१ ग. शन्दमीम्वर्‌ं । २ "नवतां मुने” । ३ अनादितयाऽ ज्ञानस्य नष्टं सतत्र पुन जायतामिल्यर्थः । ४ ख. ण्धित्रयभू° । 


१४२ 


अध्यायः-११ १४३ 
जय पूर्ण महादेव जय देवारिमर्दन । जय कल्याण देवेज्ञ नय ॒जिपुरमर्दन ॥ ८२ ॥ 
जयाहकारशनुष्न नय मायाविषापृह । ५य) वेदान्ततयेय जय वाचामगोवर ॥ ७२ ॥ 
जय रागहरश्रषठ नय देषहराप्रनः । जय तम्ब तदाचार जव तर्वसमाुत ॥ ७४ ॥ 

जय ब्रह्मादिभिः पूज्य नय विष्णो परामरृत । 
स्य॒विदामहेशान जय वियप्रदातशमूर ॥ ७५ ॥ 

जय॒ सवङ्गतपर्ण नागाभरणभूषित /। जय ब्रह्मयिदां प्राप्य जय भोगापवर्गद ॥ ७६ ॥ 

जय कामहर श्राज्न जय कारुण्यविग्रर । नय भस्म महादेव जय भस्मावगुष्ठित ॥ ७७ ॥ 
जय॒ भत्मरतानां तु पङभङ्गपरायण । जय हत्ये नित्यं यतिभिः पृन्यविग्रह ॥ ७८ ॥ 
सूत उवाच-इति स्तुत्वा महादेवं श्रणिपत्य व्रहस्यतिः । 
करतार्थः क्रेडनिर्मक्तो भक्त्या परवशोऽभवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
य॒ इदं पठते नित्यं तथ्ययोरुभयोरपरि । भक्तिणारं गतो भूत्या प्र ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८0 ॥ 
गङ्गाप्रवाहवत्तस्य बाग्विभूतिर्विनरम्भते । ब्रहत्पतितमो बुदा गुरुभक्त्या मया समः ॥ ८9 ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी कन्यकाभियात्‌ । ब्रहमवर्वसकामस्तु तदाप्नोति न संशयः ॥ ८२ ॥ 
तस्माविरमुनयः सभ्ययोरुभयोरपि । जप्यं स्तोत्रमिदं पुण्यं देवदेवस्य भक्तितः ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीत्कन्पुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगसण्डे नाडीचक्रनिरूपणं नागैकादलोऽध्यायः ॥ १9 ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे नाडीचक्रनिरुपणं नापैकादडोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ 

अपनी आत्मा का ही ज्ञान करो ॥ ६९ ॥ 

सूत जी बोले-यह सुनकर बृहस्पति ने शिवस्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ ७0 ॥ 

ृहस्पति ने कहा-हे देव ! हे परमानन्दस्य ! हे ज्ञान व सत्य स्यस्प ! आपकी जय हो । संस्ाररोग 
के नाशक ओर पापनिवारक आपकी जय हो ॥ ७१ ॥ पूर्णं स्वभाववाले आप महादेव की जय हो । देवशनुओं 
के ना्ञक, कत्याणात्मक आप त्रिपुरारि की जयहे ॥ ७२ ॥ अहंकाररूप श्रु को मारने वाले तथा मायारूप 
विष उतारने वाले आपकी जय हो । वेदान्तं से समम्ने ना सकने वाठे वाणी के अविषय आपकी जय 
हो ॥ ७३ ॥ राग का हरण करने वाले, देष को नष्ट करने वाले एवं सर्वप्रथम विजयी आपकी जय 
हो । सदाचार-ग्रवर्तके, सबके सपान होते हए भी सवते विलक्षण आप साम्ब की जय हो ॥ ७४ ॥ ब्रह्मादि 
दारा पूनित आपकी जय हो । विष्णुरूप तथा परम अमृतरूप आपकी जय हो । विया के जञासक तथा 
निरंतर विदयादान करने वाले आपकी जय हो ॥ ७५ ॥ सब अंगों से सम्पूर्ण ओर सर्परुप अलंकारो से 
सुञञोभित आपकी जनय हो । ब्रहमेत्ताओं को मिलने वाले एवं भोगमोक्ष प्रदाता आपकी जय हो ॥ ७६॥ 
कामनाह्ञक, प्राज्ञस्यरूप तथा करुणा के मूर्तिमानूरुप आपकी जय हो । भस्मरूप व भस्मभूषित आपकी जय 
हो। जो भस्मधारण मेँ तत्र रहते है उनके पाकं के नाशक आपकी जय हो । भिनका चिग्रह सदा यतियों 
द्वारा हदयकमल मेँ पूना जाता है उन आपकी जय हो ॥ ७७-७८ ॥ 

सूत जी बोले-योँ महादेव की स्तुति कर बृहस्पति कृतार्थ, क्लेशामुक्त ओर भक्ति-परवज्ञ हो गये ॥ ७९ ॥ 
जो व्यक्ति इस स्तोत्र का प्रातः व सायं सन्ध्या के समय नित्य पाठ करता है बह भक्ति भ पारंगत हो परब्रह्म को 
पा जाता है ॥ ८0 ॥ उसके वचन गंगाप्राह की तरह अनवरत ओर अतिपावन होते है । वह बुद्धि 

9. ड., भ्य विज्ञानसं° । २ अग्रेजयतीत्यग्रजः । “अन्येष्वपि दृश्यते" (अष्टा. ३.२.१०१) इति डः । ३ प्रकाडनम्‌ | ४ ड. 
भरक्तिदम्‌ । 





। ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
+ दरादल्रोऽध्यायः 
ईक्वर उवाच अथातः संपवक्ष्यामि नाडी्ुद्धि समातततः । 
विधयुक्तकरमसयुक्तः कामतकल्यवर्नितः ॥ १ ॥ 
2, ; तत्यपरायणः । गुुश्रषणरतः पित्रमाठपरायणः ॥ २? ॥ 
यमायष्ट्गसयुक्तः सान्तः सत्यपराय गुच्य्र 
त्वा्रमे संस्थितः सम्बज्ञानिभिश्व सुशिक्षितः । 
पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले वने! ऽथवा ॥ २ ॥ 
मनोरमे जवौ देशो वेदधोषसमन्विते । फलमूैः सुतर्णगारिभिक्व सुतयुते ॥ ५ ॥ 
सुशोभनं मठं कृत्वा सर्वरकषा्तमन्वितम्‌ । त्रिकालस्नानसयुक्तः श्रहधानः समाहितः ॥ ५ ॥ 
विरनानलः भ्म ग्रहीत्वा वाऽभिनिहोतरनम्‌ । अग्िरित्वादिभिरमनरर्ावालैः सप्तभि्ुने ॥ ६ ॥ 
षडुभिर्वाऽऽथरवणिर्मतत्रैः समुदधूल्य ततः प्रम्‌ । तिर्यक्तिपुण्डूमुरसा शिरसा बमूलतः ॥ ७ ॥ 
रयेतयर्या भकतया देवदेवं प्रणम्य च । सरस्वतीं घुतपून्य स्कन्दं विष्नेश्वर गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दमादित्यमनिल' तथैवागनिं महामुने । 
आरुह्य चाऽऽसनं परुचात्माटूमुखोदड्मुखोऽपि वा ॥ ९ ॥ 
यतो नाडीचक्रज्ञानाधनं तत्र चित्तप्रणिधानपूर्वकं नाडीशोधनमतस्तदनन्तरं तत्कथनमिति प्रतिजानीते-अथात इति । 
पापनिवन्धनस्य शोधनसमये नाडीस्खलनस्य परिहारायाऽऽह-बिधुक्तेति । चित्तविक्षेपनिवन्धनस्य परिहारायाऽऽह-कामेति 
॥ १-२ ॥ ज्ञानिभिरिति शोधनेऽनुभवपर्यन्तं ज्ञानव्धिः । एेकाग्रयायानुकूलं देङामाह पर्वताग्र इत्यादि ॥ ३ ॥ पावनत्वाय 
` वैदिकाधिष्टितं देशमाह-वेदघेर्षोेत । नतु योगाभ्याससमये वेदघोषपिक्षा । 'समे शुचौ शर्करावह्िवालुकाववर्जिते 
शव्दजलाश्रयादिभिः .1 मनोनुकूले नतु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌" इति श्वेताश्वतरश्ुतेः ॥ ४-९ ॥ 
मे बृहस्पति के समान ओर गुरुभक्ति मँ मेरे (सूत के) समान होता है । ॥ ८१ ॥ पुत्र चाहने वाले को 
पत्र ओर कन्या चाहने वाले को कन्या मिलती है । ब्रह्मतेन का इच्छुक उसे ही प्राप्त करता दै ॥ ८२ ॥ 
अतः आप मुनियों को दोनों संध्याओं के समय इस शिवस्तोत्र का पाठ करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
नाडीश्ुदधिनिरूपण नामक बारहवा ` अध्याय 
भगवान्‌ हांकर ने आगे कहा-अव मेँ संक्षेप से नाईीशुद्धि के विषय मे बताऊंगा । साधक को चाहिये 
कि वह विधियां दारा विहित -कर्मो को यथाकाल करता रहे ओर विषयों की. इच्छाओं 
से विमुख हो ॥ १ ॥ यम आदि आठ अंगों का अनुष्ठान करे, चांचल्यरहित हो तथा सदा सत्य पर दृढ 
रहे । गुरु, माता ओर पिता की सेवा मेँ उसे तत्पर रहना चाहिये ॥ २ ॥ अपने आश्रम मे 
रहते हृए उसे सम्यमज्ञानियों से शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिये । एकाग्रता के अनुकूल स्थानं 
म चैते पहा की चोटी, नदीतट, बेल, के वृक्ष के नीचे, जंगल तथा अन्य मनोरम स्थलों मे मट 
बनाना चाहिये । जहौ मठ बनाये बहौ वातावरण आदि शुद्ध होना चाहिये व॒ अनार्यादिसुंकल देश 
नहीं होना चाहिये । मठ मेँ या आसपास वेद का घोष होता हो तथा मठ में फल, मूल व जल की 
कमी न हो । सर्दी, बरसात, हिंस्र पञु आदि से मठ सुरभित भी होना चाहिये । वहो साधक तीनों 
समय स्नान कर श्रद्धापूर्वकं एकाग्रता का अभ्यास करे ॥ ३-५ ॥ यिरजा होम की या अग्निहोत्र की 


१ग.नेतथा। २ग. "लकं भ" ।३ ड. विश्वेश्वरं | 
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समग्रीवशिरःकायः सत्रृतास्यः सुनिश्वलः 
नाताग्रे शङभृदिम्बं विन्दुमच्च तुरीयकम्‌ ॥ १0 ॥ 

ववन्तममृतं पठयत्रेत्रभ्यां सुतमाहितः । इवा प्राणमाक्ष्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततोऽग्निं देहमध्वस्थं ध्यायञ्ज्वालावलीमयम्‌ । विन्ुनादतमायुक्तमणिवीजं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पश्वादिरेचवेत्माणं मन्दं पिङ्गलया बुधः । पुनः विद्गलवाऽऽपूर्यं वद्धिवीजमनुस्मरन्‌ ॥ १२ ॥ 

पुनदिरिचयेद्ीमानिडवैव शनैः शनैः त्रिचतुर्वत्तरं वाऽथ त्रिचतुमतिमेव वा ॥ १४ ॥ 
षटूक्रत्व आचरेनित्यं रहस्येव त्रिभि । नाडी्ुद्धिमवाप्नोति परथक्चिह्ोपलक्षिताम्‌ ॥ १५ ॥ 

शरीरलघुता दीत्तिवदिर्नठरवर्तिनः । नादाभिव्यक्तिरित्येतच्ि्वं तत्सिद्धितूचकम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावदेतानि संपयत्तावदेवं समाचरेत्‌ । अथवैतत्वरित्यज्य स्वात्मञयुनिं समाश्रयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
समग्रयति । तथाच गीतासु-“समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । सं्रकषय नासिकाग्रं स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

्रशान्तासा विगतभार््रह्चारिब्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मतरः" इति । नासाग्र इति । नासाग्रे चन््विम्बं 
तत्र यत्तुरीयकं यकाराच्चतु्धं वकारं सविन्दुकममृतघ्नाविणं स्मत्त्रभ्यामपि तमेव देशं पद्यत्नितयर्थः । तदुक्तमागमे- 
“नासाग्रे मण्डलं चान्द्रं ज्योतस्नाजारसमन्वितम्‌ । नादविनदुयुजा मध्ये वकारेण विराजितम्‌ ॥ ध्यायग्रपूरयेद्वायुम्‌" इति 
॥ १०-११ ॥ बिनतुनादसमायुक्तमिति । विन्दुरनुस्वारः । नादस्तदनुगतो ध्यनिः ॥ १२-१५ ॥ नादाभिम्यक्तिरिति । 
उनाहतनादः स्फटरतीत्यर्थ 3 ॥ १६ ॥ विवेकज्ञानाधिकारवतस्तु तदेव पर्यप्ति, नाडीशुद्धयादिभिर्न प्रयोजनमित्याहः 
अथयेतदिति । पूर्वोक्ता विशूद्धिर्नाडीगत-पि्तश्ेष्मादिकोषणेन देहुद्धिमात्रे हेतुः । विवेकज्ञानं तु नाडीपरिवू् स्थूल 
देहं तत्र व्याप्तं लिङ्गदारीरं तदुभयोपादानं चाविद्यामालनः सकाशासरिदोध्य विविक्तं सच्विदानन्दैकरसमात्मतत्त्वं व्यवस्थापयतीति 
ूर्वस्मादिदं प्रशस्ततरमि्यर्थः ॥ १७ ॥ 
भस्म से “अग्निरिति आदि मंतरपूर्वक समुदूलन करे । सिर, बाहुमूल तथा सीने पर परम भक्ति से न्रिुष्ड 
लगाव । महादेव को प्रणाम कर तथा सरस्वती, स्कंद, गणे, गुरु, चद, सूर्य, वायु तथा अग्नि की पूजा 
कर आसन पर पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर मुख कर बैठे ॥ ६-९ ॥ गर्दन, सिर ओर गात सीथे 
रहने चाहिये । मह वंद रहना चाहिये व शरीर ओर उसके कोई अंग हिलने नहीं चाहिये । नाक के अग्रभाग 
पर सबिन्ु बकार वाले चन्रविम्ब को देते नित चंदविम्ब से अमूत का घ्नाव हो रहा हो ॥ १0/ ॥ 
इडा ते प्राण को सीचकर पूरक करे ओर देह भँ स्थित ज्वाला्ओं वाली अग्नि का ध्यान करे । उत्त 
समय अनुस्वार ओर तदनुगत ध्यनि समेत अग्निबीज (र) का चितन करे ॥ ११-१२ ॥ फिर पीरे-षीरे 
पिंगला दारा रेचक करे ओर अग्निवीन का अनुस्मरण करते हृए पिंगला से ही पुनः पूरक करे य इडा 
द्वारा कामैः शनैः रेचक करे । तीन-चार सार तक या कम से कम तीन-चार महीनों तक प्रतिदिन एकान्त 
मँ इस प्रकार छह बार अभ्यास करने से नाशैशुद्धि होती है । इस नाशीशुद्धि के ये चिह्न है- 
ज्ञरीर मेँ हल्कापन, जटाराण्नि की दीप्तता तथा अनाहत नाद का स्फुरण । इन चिन्ह से निशित होता 


न 
१. ड. ण्वीजं मुनीग्वर० । २. क. घ. ड. णकषितम्‌” । ३. घ. °सफुटती° । ४. घ. पवृते स्थू । ५. ग. ण्न्दरसातमत० । 


१४६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
आत्मा जुः तदा नित्यः तुलसपः स्वयप्रभः । 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञाना्छु्ो विभात्ययम्‌! ॥ १८ ॥ 
अङ्ञानमलपङक यः क्षालयेज्ञानतोयतः । 
स॒ एव तर्वदा शुरो नानः कर्मतो हि तः ॥ १९ ॥ 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मतक्िनाम्‌ । कर्म॒कर्तन्यमित्येवं बोधये्तान्समाहितः ॥ २0 ॥ 
ति शीत्कन्दपुराणे सूतत्तहितायां ज्ञानयोगसण्डे नाडीश्ुद्धिनिपणं नाम॒ वादोऽध्वावः ॥ 9२ ॥ 
यस्तुभूतश्रेष्मादिमरनिरसनं हि वस्तुभूतेनैव पवनेन भवति । नितयशुदधसवप्रकादयिदाननदैकरसर आत्मा त्वविद्यामलेनैव 

मक्तिन इति विद्यया तश्निरासे स्वाभाविकी तस्य शुदधिर्व्यवतिष्ठत इत्याह-आत्मा शुद्र इति ॥ १८ ॥ १९ ॥ इयमेव 


यदि प्रशस्ता किमिति तर्हि भूतपूर्वा शुद्धिः शासतरैरुपदिर्यत इत्यत आह-न बुद्धिभेदमिति । अज्ञो हि कर्मणि सक्तो 
ज्ञानानधिकृत इति तस्य कृते साऽपि शुदधर्वक्तय्यत्यर्थः ॥ २० ॥ 


इति श्री सूतसंहितातातपर्यरीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे नारीञुद्धिनिरुपणं नाम॒ बादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


है कि नाडीशोधन इजा या नहीं ॥ १३-१६ ॥ जब तक ये चि स्फुटन हो जाये तब तक उक्त अभ्यास 
करते रहना चाहिये । 


अथवा, जो विवेक करने की सामर्थ्यं वाला एकाग्रतापूर्वक चिन्तन करने यें सक्षम हो उसे इस शोधनादि 
को द्र निज आत्मा का शोधन करना चाहिये ॥ १७ ॥ आत्मा स्वरूप से सदा शुद्ध, नित्य, सुखरूप 
ओर स्वप्रकाशा ज्ञानरूप ह किन्तु इस तथ्य को न जानने से प्रतीत यो होता है मानो मलिन हो । वास्तविकता 
समक्न लेने पर अपने स्याभायिक शुद्ध रूप से प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ अज्ञानरूप कीचड़ को ज्ञानरप 
जल सेः धोकर जो हदा देता है बही सर्वदा शुद्र है, अज्ञानी सर्वदा शुद्ध नहीं क्योकि वह तो कर्म भे 
लगा रहता है, ज्ञान से दूर ही रहता है ॥ १९ ॥ निह आत्मतत्त्य के विषय मेँ कुछ मालूम नहीं अतएव 
जो कर्म करने ओर उसका फल पाने मेँ आसक्ति वाले ह, उनकी बुद्धि मेँ कर्मयिषयक संशय नहीं उलत्न 
करना चाहिये । कारण यह है कि ये कर्मत्याग का तात्पर्यं तो समह्ञ नहीं सदते अतः कर्म प्रस्त नीं 
ह" सुनकर ये सत्कर्म छोड़ देगे व दुष्कर्म कते रेगे जो उनकी दुर्गति का कारण होगा । अतः उन धर्माचरण 
की प्रेरणा देते रहना चाहिये । जो आत्मनिज्ञासु हो उन्हं कर्मनैष्फल्य समञ्ञाकर आत्मबोध के अभ्यात मेँ 
प्रयत्त कराना चाहिये ॥ २०0 ॥ 





१. एवं च भान एव विशेषो नाल्नी्यर्थः । २. ग. शासच्विदा° । 


जी -१३ १४७ 
ऽध्यायः 
स्वर उवाच-अथातः क्वक्ष्ामि तवाष्टा्ननि सुव्रत । 
यमश्च निवमश्वैव तवैवाऽऽतनमेव च ॥ 9 ॥ 
श्राणायामस्तथा विप्र प्रत्याहारस्तथा प्रः । 
धारणा चे तथा ध्यानं समाधिश्वाष्टमो मुने ॥ २ ॥ 
अर्हिता सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयाऽऽर्जवम्‌ । 
क्षमा परतिर्िताहारः ओौवं चेति यमा दज! ॥ ३ ॥ 
वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन । 
कायेन मनता वाचा हिता हिता न चान्यथा ॥ ४ ॥ 
यत उक्तनादीशोधनसपिक्षाणि यमादीन्यष्टौ योगा्रान्यतःतदनन्तरं तदभिधानमिति प्रतिजानीते-अषात इति ॥ 9 
॥ २ ॥ उदशक्रमेण यमस्य लक्षणमाह-अरहिसेत्यादि ॥ ३ ॥ “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि'' इति निषेधः स ॒रागनिवबन्धनाया 
एव हिंसायाः । अतः “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत'' इति विधिनिवन्धना हिसा न निषिध्यत इत्याह-वेदक्तेनेति । 
अग्नीपोमीयस्य हि सोमयागा्गत्वाततद्धिसा विधिनिवन्धना । “"दवेनेनाभिचरन्यजेत'' इत्यत्रापि र्येनयागाङ्गभूतपशुिसा 
विधिनिवन्धनैव न निषिध्यते । या तु तेनाभिचारयोगेण शत्रुवधातिका हिसा सा देषनिबन्धनैवेति विध्यसंसङञात्निषिध्यतेर | 
शारीरहिसाया एव हिंसात्वं न पुनर्वाचिकमानसयोरितिर भ्रमनिरासाय तद्धेदानाह-कायेनेति । साऽप्येफैका त्रिविधा । 
स्वयं कृताऽन्येन कारिता क्रियमाणा केवलमनुमोदिता चेति नवधा । तत्राप्येकैका त्रिविधा । लोभमूला क्रोधमूलाऽज्ञानमूला 
चेति सप्तविंशातिधा । साऽगप्येकैका त्रिविधा । मृदुमात्रा मध्यमात्राऽधिकमात्रा चेत्येकादीतिर्ह हिंसाभेदा वितर्कनामानस्तयक्तव्याः । 
तत्त्यागोपायश्च तेषां निरतिशयदुःलहैतसतवज्ञानपरतिवन्धकाश्वेति श्णधानम्‌ । एतच्च सत्यवचनादिवितकन्तिरेष्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तं योगशास्त्र -'वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌", "वितर्का हिंसादयः कृतकार्तिनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌" इति ॥ ४ ॥ 
यमविधि-निरूपण नामक तेरहवा अध्याय 


भगवान्‌ ने . कहा-अब भँ तुम्हे योग के आरो अंगों के विषय म बताऊंगा । यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि ये आठ अंग प्रसिद्ध है ॥ १-२ ॥ “यमः इन दस का 
नाम है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (अकुटिलता), क्षमा, धैर्य, मितभोजन 
ओर सफाई ॥ ३ ॥ हे तपोधन ! यह सत्य समञ्ञ लो कि वेदविहित प्रकार को छोड़ किती अन्य हंग 
ते शरीर, मन या वाणी दारा की हिंसा ही शास्त्रीय दृष्टि से हिंसा हे, विहित पञचुवादि हिसा निर्दोष 
होने से इन प्रसंगो भे हिंसाङब्द से नहीं कटी जाती । स्वयं मन आदि ते हिसा न करना, किती अन्य को हिसा- 

१. यदयप्यहिसादयः पंचैव यमाः पतंजलिनोदितास्तथाप्यन्ैर्दडा प्रकीर्तिताः । तथा च याज्ञवल्क्यः ब्रह्मच दया क्षान्तिः 
दानं सत्यमकल्कता । अरहिंसाऽ स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः' ॥ ३.३१३ ॥ मानवेपि “आनृष्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा 


ध्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जवं च यमा ददा ॥' ४.२१४ ॥ आचार्यस्तु परिगणनमिह नेच्छन्ति ततश्च सामान्यलक्षणमाह; "मनःसाधया 
यमाः स्मृता" इति (मानसोल्लासे ९.२२) । २. क. ते । शरी । ३. ख, "नसिकयो० । 





ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
आत्मा सर्वगतोऽचेय अदाह्य इति या मतिः । 


सा चाहिंता परा ग्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ५ ॥ 
यत्त्दुषट्िवै्ष्टं श्रतं वेदविदां बर । तस्यैवोक्तिभविदिप्र सत्यता नान्यथा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सव सत्यं प्रं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः । 
तत्सत्यं परमं ्रोक्तं॑बेदान्तज्ञानभावितैः ॥ ७ ॥ 
अन्यदीये तरणे रत्ने काञ्वने मौक्तिकेऽपि वा । 
मनसाऽपि निवर्त्य तदस्तेयं दिदूरबुधाः ॥ ८ ॥ 
आत्मनोऽनात्मभावेन ह्यपहारबिवर्जनम्‌ । यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविगिर्महात्सभिः ॥ ९ ॥ 


कायिकादि्िंसाया वर्जनमुक्त्याऽऽसहिंसाया वर्जनमाह-आत्मा सर्वगत इति । “अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य 
एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः" इति । उक्तस्याऽऽलमस्वरूपस्याज्ञानमामहिंसा । यदाहुः-““योऽन्यथा 
सन्तमात्ानमन्यथा प्रतिपद्यते । प्रायशिचत्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा” इति । अतो ज्ञानेन तत्निरासः परमाऽहिंसेत्र्थः 
॥ ५ ॥ अर्हिंस्ावत्सत्यमपि परमपरं चेति द्विविधम्‌ । तत्रापरमाह-यत्युष्टेति । भ्रमदृष्टाभिधानं ्रमाणदृष्टस्यापि 
रागादिभिरन्यधाभिधानं चासत्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥ परमं सत्यमाह-सर्वं सत्यमिति । सर्व॑वस्तु रह्मस्वरूपेणेव ? स्यं 
पृथक्त्वेनासत्यमिति यज्ज्ञात्वाऽभिधानं तत्त्यमिलयर्थः ॥ ७ ॥ स्तेयमपि द्विविधम्‌ | तत्राऽऽद्यमाह-अन्यदीय इति 
। मृहदुमध्याधिकमात्रा इ्यक्तभेदोपलक्षणत्वेन तृणादिविभागकथनम्‌ ॥ ८ ॥ द्वितीयमस्तेयमाह-आत्मन इति । अनात्मा 
देहेन्दरियादिस्तद्रूपतयैवाऽऽत्मनो यत्परिज्ञानं स॒ आतमापहारः । “योऽन्यथा सन्तमात्ानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन 
न कृतं पापं चोरेणाऽऽत्मापहारिणा'' इत्यक्तम्‌ । तदधिवर्जनं देहेन्दियादिव्यतिरिक्तातमानुसंधानं परममस्तेयमित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


के तिथि प्रेरित न करना ओर हिंसा का अनुमोदन न करना-इस प्रकार अहिंसा का अभ्यास करना चाहिये 


॥ ४ ॥ परम अहिंसा तो यह निश्चय रखना है कि सर्वव्यापक आत्मा काटा, नलाया आदि नही जा सकता 
॥ ५ ॥ 


निर्दुष्ट इन्द्रियो से जो देखा-सुना गया है उसका ही कथन करना सत्यवदन है ॥ ६ ॥ सब वस्तुये 
ब्रह्मरूप से सत्य है, उससे पृथक्‌ रूप से असत्य है-यह निक्चय परम सत्य है ॥ ७ ॥ 


किती अन्य व्यक्ति की कोई भौ वस्तु हो-तिनका, रत्न, सोना या मोती, उसे हथियाने की प्रवृत्ति 
मनम भी न आये यह अस्तेय हे ॥ ८ ॥ (जिस अनिषिद्ध यस्तु की कामना हो, याचना, सेवा, वाणिज्य 
आदि नियमों से उसे अर्मित करने का प्रयास करना चाहिये । नियमानुसार जो स्वकीय न हो उसे अपना 


मानकर उससे व्यवहारादि करना गलत है |) परमार्थतः तो अस्तेय हे आत्मा को अनात्मा न समङ्जना । 
देहादि अनात्मा है, उन्हे आत्मा मान शैठना ह चोरी हे ॥ ९ ॥ 





१ घ. प्ृयस्या° । २ घ. ण्व सम्यक्पृ? 


श) ॥ ३ अयमेवास्याङ्चृडामण्यक्तेरभिप्रायः "सदुबरह्मकार्य सकलं सदेवे'ति (इलो. 


अध्यायः-१9 ३ १४९ 
कायेन मनता वाचा नारीणां परिवर्जनतर्‌ । 


ऋतुतेवां विना स्वस्यां ब्रह्मचर्यं त्ुच्यते ॥ 90 ॥ 
ब्रह्मभावे मनश्वारं ब्रह्मचर्य प्ररं तथा । कायेन मनसा गिरा ॥ $ ॥ 


अनुकम्पा दया तैव ग्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः । 
र पुत्र भित्र कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम्‌ ॥ ४२ ॥ 
देकर मुने य्तदर्जवं प्रोच्यते मया । कायेन मनता वाचा शद्रभिः परिषीडिते ॥ १२॥ 
वित्तम भनितर्या क्षमा सा युरिपुगव । वेदादेव विनिः संतारस्य न चान्यथा ॥ १४ ॥ 
इति विन्ञाननिष्यतिरधृतिः ग्रोक्ता हि वैदिकैः । 
अहमात्मा न मर्त्योऽस्मीत्येवमग्रदयुता मतिः ॥ १५ ॥ 
अपरं ब्रह्मचर्यमाह-कायेनेति । अनुरागपुरःसराणि नारीणां स्पभाषणचिन्तनान्यद्रह्मचर्यम्‌ । उक्तं हि-“स्मरणं 
> कीर्तनं केकः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । संकत्पोऽध्यवसायभ्व क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टङ्गं॒प्रवदन्ति 
मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यम्‌" इति । ऋतौ स्वभायसिवा तु ब्रह्मचर्यमेव । ऋताविति विहितकालोपलक्षणम्‌ । 
शरूयते हि-“्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति यै दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यते" इति ।॥५ 
१0 ॥ ब्रह्मभाव इति । ब्रह्मातमैकल्ये मनसश्चरणं ब्रहमचर्यम्‌ । श्रूयते हि-““येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रत्िष्ठितम्‌। 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया च'" इति । अत्र परमपरं ब्रह्मच विवक्षितम्‌ । आत्मवदिति । 
अनुकम्पा रक्षाभिमुखी बुद्धिः । यदुक्तमागमे-'“रोगार्तस्य रिपोर्वाऽपि मित्रस्यान्यस्य वा पुनः । तदरक्षाभिमुखी बुद्धिर्दयैषा 
भाषिता बुधैः", इति । पुत्रे भित्र इति । तदुक्तं गीताबु-““सुहनित्रार्युदासीनमध्यस्थदवेष्यवन्धुषु ॥ साधुष्वपि च पापेषु 
समबुद्िर्विरिष्यते"" इति ॥ ११ ॥ १२ ॥ कायेनेति । त्रिभिरपि करणैः पीडने चित्तविक्षेपविरहः क्षमा ॥ १३ ॥ 
बेदादेयेति । वेदविष्टावकवचनेषु सत्यपि वेदविरुद्धर्मपरिहारेण वैदिकधर्मेषु स्थर्यमपरमा धृतिः ॥ १४ ॥ परमा- 
माह-अहमात्मेति । उक्ता हि धतिर्देहाद्िविक्तामविषयेति परमा. धृतिः ॥ १५ ॥ 
शरीर, मन ओर वाणी से स्वियौ का भोग न करना ब्रह्मचर्यं ह । (कामुकतापूर्वक तथा कामुकता के अनुकूल 
स्मरण, कथन्‌, वार्तालाप, दर्हान, पठन, इच्छा आदि सभी भोग ही है ।) गृहस्थ के कयि ब्रह्मचर्य यही 
है कि ऋतुकाल तथा अपनी पत्नी से इतर स्वयो से उक्त त्रिविध भोग न करे ॥ १0 ॥ परम ब्रह्मचर्य 
तो यह है कि मन ब्रह्मभाव मेँ स्थिर रहे । 
जैसे स्वयं अपनी रक्षा के लिये हम सदा यलक्ञील रहते है रेते शरीर, मन ओर वाणी दारा सब 
प्राणियों की रक्षा के छथि तत्यर रहना दया हे । ॥ १११, ॥ 
पुत्र, मित्र, पत्नी, शत्रु व स्वयं अपने प्रति निरंतर एकसा भाव रहना आर्जव ह । (तात्पर्यं है कि 
जैते हम अपने किये उचित ही व्यवहार चाहते हैँ वैते ही. नित किसी से हम व्यवहार करं, उचित दी 
व्यवहार करे । ते दूसरे को हम उतना ही देना चाहते है जितना अनिवार्य हो चैते दूसरे से भी उतने 
की ही आश्चा रख । एकते भाव का यह अर्थं नहीं कि मित्र के प्रति इत्रुभाव यादनु के प्रति मित्रभाव 
हो । किन्तु दोनों के प्रति ओचित्यपूर्ण भाव रै यह अर्थ है) । ॥ १२ ॥ 
शुभं दारा शरीर, मन या वाणी दवारा परिषीडित होने पर चित्त ग्य न होना क्षमा है । (पीड 
से दुःल तो प्रारबयवश होता है, क्षोभ हमारे आग्रह से हम करते है । रोज असंख्य लोग मरते ही हँ । किसी दिन 





१. ठेक्यशूपं । २ घ. प्राणा वा । 


१५० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
या ता श्रोक्ता श्रतिः श्रेष्ठा मुने येदैकवेदिभिः । 
अल्यमिष्टाञ्चना्भ्यां तु नास्ति योगः कथचन ॥ १६ ॥ 
तस्माघोगानुगुण्येन भोजनं मितभोजनम्‌ । स्वदेहमलनिमाक्षी प्रज्नलाभ्यां महामुने ॥ १७ ॥ 
यत्तच्छौचं भवेवाद्यं मानसं मननं दिद्ः । 
अहं श्ु्र इति जानं शौचं वाञ्छन्ति पण्डिताः ॥ १८ ॥ 
अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं जात्वा कत्य शौचं विषीयते ॥ १९ ॥ 
ज्ञानलौचं प्ररित्यन्य बाह्ये यो रमते नरः । 
त मूढः काञ्चनं त्यक्त्या लोष्टं गृहणाति तुव्रत ॥ २० ॥ 
अल्पेति । अल्पारने तु धातुपसंक्षोभः । अधिकेऽजीर्णं निद्रालस्यादि वा । अतो मिताहारो योगाङ्गमिति । उक्तं 
च-"अग्रेन कुक्षेदविंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत्‌ । प्राणसंचरणार्थं तु चतुर्धमवहोषयेत्‌ ॥ गुरूणामर्धसौहित्यं रघूनां नातितृप्तता" 
इत्यादि यैद्यशास््रोक्तं दरषटव्यम्‌? ॥ १६ ॥ स्यदेहेति । “रौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां 
परवेद्वाह्ं भावशुद्धिस्तथाऽऽन्तरम्‌'” । इति स्मरणात्‌ ॥ १७ ॥ अहं श्चुदर इति । “स्थानादूबीजादुपष्टम्भात्निष्पन्दा्निधनादपि । 
कायमाधेयज्ञौचत्वात्पण्डिता ह्यशुचिं विदुः" । अतस्तदविवेक एवाश्ौचं तद्धिवेकन्ञानं शौचमित्यर्थः ॥ १८ ॥ 
इमारा पुत्र मरता है तो दुःखतो होगा ही । कन्तु “मेरा दही पत्र क्यों मरा, इसी निमित्त क्या मरा, 
अभी ही क्यों मरा इत्यादि क्षोभ इम स्ययं करते ह । इससे आगे देष, क्रोध आदि दुर्भाव उत्यत्र होते 
है । प्रारम्भ मेँ क्षोभ होने पर विचार कर उसे शंत करना चाहिये । यह तितिक्षा की अवस्था ह । 
जब यह आदत इतनी दढ हो जाये कि मन में क्षोभ उठे ही नही, तब क्षमा हे) ॥ १३१/, ॥ 
यैदिक विचारक धृति या धर्यं इत निश्चय को काते & कि येदप्रोक्त साधनानुष्ठान से ही संसरण 
से मोक्ष संभव दै, अन्य किमसी तरह नं । परमार्थतः धर्यं ॒तो यह निष्कम्य निचय है कि ध आत्मा 
ह; मरणपर्मा नहीं ॥ १४-१५१/ ॥ 
अल्प या यथेष्ट भोजन करने से किती तरह योग संभव नहीं । अतः योगानुष्ठन हो सके इसके 
अनुकूल माज्रा मे भोजन करना मितभोजन है । (एक दिन भरपेट भोजन कर फिर चौबीस घंटे कुछ न 
हका तदनन्तर पुनः भरपेट भोजन करने से अपना पूर्णं आहार पता चलता है । उससे आधा आहार प्रतिदिन 
लाना चाहिये पेता आयुर्वेदिको का कथन है ।) ॥ १६१/ ॥ 
बाह्म, मानस ओर पारमार्थिक भेद से क्लौीच अर्थात्‌ सफाई तीन प्रकार का है । मिद 
ब॒ जल ते अपने शरीर के भर को साफ करना बाह्म शौच है । शिवात्मयिषयक मनन 
करना मानस शौच है । ध्यै शरुद ह यह प्रामाणिक निश्चयात्मक ज्ञान पारमार्थिक शौच है । 
॥ १७-१८ ॥ देह अत्यन्त मलिन ओर देही आत्मा अत्यन्त निर्मल है । इन दोनों का 
भेद जानकर फिर कितकी सफाई की जाये 7? ॥ १९ ॥ (अर्थात्‌ शरीर स्यस्पतः अद्र होने ते साफ 
नी किया जा सकता ओर आत्मा स्यभायतः शुद्ध ही होने से साफ नहीं किया जा सकता । अभी 
इम इन दोनों को एकमेक कर जानते है अतः हमे शुद्धि-अङुद्धि का भ्रम है । इनके परस्य भेद 


9. आचार्ैश्चोक्तम्‌ “हितपरिमितभोजी ` नित्यमेकान्तसेवी' त्यादि (सर्ववे वे सि.सा.श्लो. ३७२) । 


अध्यायः-१४ १५१ 
जञानाम्भतैव शुद्धस्य कृतक्रत्यस्य योगिनः । 
कर्तव्यं नास्ति लोकेऽसििन्रत्ति चेत्न स तत्त्ववित्‌ ॥ २१ ॥ 
लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किंचिननातत्यात्मवेदिनः । 
इहैव जीवनमुक्तात्त इह चेदिति हि श्रतिः ॥ २२ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयतेन मुनेऽहिंसादिसाधनैः । आत्मानमक्षर ब्रह्म विद्धि जानातु वेदात्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे यमविधिनिसपणं नाम॒ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
चतुर्दशोऽध्यायः 
ईक्वर उवाच- अथातः सपरवक्ष्यामि निवमान्मुनितत्तम । 
तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीङ्वरपूननम्‌! ॥ 9 ॥ 


विवेकज्ञानस्यैव शौचत्वे हेतुमाह-अत्यन्तमलिन इति ॥ १९-२१ ॥ किंचिदिति । किमपि नास्ति । इहैव जीवन्मक्तत्व 
श्ुतिमुदाहरति- इह चेदिति । “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः" इति तलवकारोपनिषदीत्यर्थः ॥ २२- 
२३ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्थदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डेऽष्टाङ्गयोगे यमविधिनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


को पक्ता समञ्न ठे तो यह भ्रम हट जाये |) जो मनुष्य ज्ञान्लौच अर्थात्‌ ज्ञान-लभ्य पारमार्थिक जश्ोच छोडकर 
बाह्म ज्लौच मेँ ही तत्पर रहता है बह मानो स्वर्ण छोडकर मिट इकट़ी करता है ॥ २०0 ॥ जो योगी 
ज्ञानवारि से साफ हो चुका है वह कृतकृत्य है, उसका संसार मँ कोई कर्तव्य रह नहीं गया है । यदि 
कर्तव्य रह गया है तो निश्चित है कि वह तत्त्यवेत्ता नहीं है ॥ २१ ॥ आत्मज्ञानियों का त्रिलोकी मँ कीं कोई कर्तव्य 
नहीं है । ये जीवित रहते हए ही मुक्त है यह श्रुति का मत है ॥ २२ ॥ इसलिये हे मुनि ! पूरा प्रयत्न 
कर अहिंसादि साधनों का अभ्यास कर वैदिक वाक्य से अपने आपको अक्षर ब्रह्म जानो ॥ २३ ॥ 


नियमविधिकथन नामक चौदहवा अध्याय 


भगवान्‌ ने कहा-हे श्रेष्ठ मुनि ! अव पै नियमों को बताता ह । तप, सन्तोष, आस्तिकता दान 
ईश्वरपूजा, सिदधान्त-श्रावण, लज्जा, मति, जप ओर ब्रत-ये नियम योग के जानकार महात्माओं दारा बताये गये $ 





१. ड. १र्रञ्जनम्‌०. । 


ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
तिदवान्तश्रव्णं चैव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌ । 
एते च नियमाः" शरोक्ता योगविदिर्महात्मभिः ॥ २ ॥ 
तानहं कमशो व्ये श्रणु श्रदुरः तरम्‌ । वेदोक्तेन ्रकारेण कचरचाद्रायणादिभिः ॥ ३ ॥ 
शरीरशोषण यत्त्तप॒इत्युव्यते बुषैः । कोऽहं मोः कथं केन ततार प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्यालोचनमर्थनास्तपः शंसन्ति पण्डिताः । 
यटृच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्या नायते नृणाम ॥ ५ ॥ 
तं स्तोषं विदुः आजा परिजञानैकतत्पराः । बरह्मादिलोकपर्यन्तादिरक्तस्वः परात्मनि ॥ & ॥ 
परियं यत्तन्महागराज्ञाः संतोषं प्रमं विदुः । 
श्रौते स्मार्ते च विश्वासो यत्तदात्तिक्यमुच्यते ॥ ७ ॥ 
न्यायार्ितं धन॑ चानं श्रददया वैदिके दिने । अन्यदा यत्यदीयेत तदनं प्रोच्यते मया ॥ ८ ॥ 
अवैदिकाय विप्राय दत्तं यन्मुनिपुङ्गव । नोपकाराय तत्तस्य भत्मनीव हतं हविः ॥ ९ ॥ 
यतो यमवन्नियमा अपि योगाङ्गमतस्तदनन्तरं तान्तं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १-२ ॥ अपरं तप आह- 
चेदो्तेनेति । कृच्छरचान्रायणादिस्वरूपं प्रागुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ परमं तप॒ आह-कोऽहमिति । उक्तं हि-““मनसभ्वेन्धियाणां च 
एकाग्रं परमं तपः । तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स॒ धर्मः परमो मतः'' इति ॥ ४-५ ॥ परमं संतोषमाह-ग्रह्मरीति । 
श्रूयते हि-““ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः, स॒ एकः प्रजापतेरानन्दः, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इति ॥ ६-९ ॥ 
॥ १-२ ॥ इहं क्रमक्षः समञ्चाता हँ । वेदोक्त ठंग से कृच्छर, चाद्रायण आदि दवारा शरीर का शोषण 
तप है । परम तप तो यह विचार ह वै कौन है, मोक्ष कसे होगा, किस कारण से मेरा संसरण हो 
रहा है ? ॥ ३-४/, ॥ संयोगबश्च जो मिल जाये उसीते प्रसन्न हो जाना सन्तोष है । परमार्थतः सन्तोष 
है ब्रह्मलोक परयत संसार से यिरक्त होकर परमात्मा मे प्रेम रखना ॥ ५-६१/ ॥ श्रुति -प्रोक्त य स्मृति-प्रतिपादित 
अर्थ भ विवास करना आस्तिकता है ॥ ७ ॥ उयित भैतिक मार्ग से कमाये धन, अन्न आदि को वैदिक 
बराह्मण को प्रदान करना दान है । अवैदिकं ब्राह्मण को जो दिया जाता है बह भस्म ये प्रक्षिप्त हयि की 
तर कोई उपकार नहीं करता ॥ ८-९ ॥ ब्राह्मण, कषनरिय, वैश्य दारा क्रमञ्ञः शंकर, विष्णु ओर ब्रह्म 
की अपनी-अपनी सामर्थ्यं के अनुसार भक्तिपूर्वकं पूजा करना ईश्वर-पूना है । हृदय को राग आदि से 


१. सुरेश्वरगुरवस्तु “स्नानं शौचं क्रतुः सत्यं जपो होमश्च तर्पणम्‌ । तपो दानं तितिक्षा च नमस्कारः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

व्रतोपवासाद्याश्चान्ये कायिका नियमाः स्मृताः ॥ (मानसो. ९.२३-२४) इत्याहुः । याज्ञवल्क्यीये पुनः “स्नानं 

: । नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥ (३.३१४) इति । मानवै (४.२१६) शौचादयो 

दञ्च नियमाः । पातञ्जरे तु शौचादीश्वरप्रणिधानान्ता पंचैव प्रसिद्धाः । मानसकायिकभेदेन विभागस्य सपष्टलवादाचा्योक्तिरेव 

श्रद्धेया । २. तथा च तैत्तिरीयवार्तिकि "मनसङ्चेद्धियाणां चेत्येवमाध्यामिकं तपः ।...अन्वयव्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेद्‌ । 

अहं ब्रहेति वाक्यार्थबोधायालमिदं यतः ॥ कोहं कस्य कुतो येति कः कथं वा भवेदिति । प्रयोजनमतिरनिल्यमेवं मेक्षाश्मी 
भवेत्‌ ॥ व्यास प्राहातएवेदं मुमुक्षर्मुक्तये तपः ॥" (३.१.१८-२0) इति । ३ ग. णतः परमा” । 


अध्यायः-१४ १५३ 
ब्रह्मणं विष्णुमीजानं वैकयक्षत्रियवाडवैः । यथाक्त्र्वन भक्त्या यत्तदीश्वरपूननम्‌ ॥ १0 ॥ 
रागादपेतं हृदयं बागृदुष्टाऽन्रतादिनाः । हिताविरटितः काय ॒एतव्वेश्वरपूननम्‌ ॥ ११ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं श्वं परम्‌ । ्रत्वगित्ववगत्वन्तं वेदान्तश्रवणं बुषाः ॥ १२ ॥ 
तिद्ान्तश्रवणं प्रुर्दिनानां मुनिसत्तम । शदाणां च विरक्तानां तथा स्रीणां महामुने ॥ १२ ॥ 
तिद्ान्तश्रवणं ग्रोक्तं पुराणश्रवणं बुधैः । वेदलौकिकमार्गेषु कृत्तितं कर्म यययेत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मिन्भवति या लन्जा हीस्तु सैवेति कीर्तिता । 
वैदिकेवु हि त्वेषु श्रदया ता मतिभ्वित्‌ ॥ १५ ॥ 
गुरुणा चोषदिष्टोऽपि तन््रसवन्धवर्नितः । वेदोक्तेनैव मारेण मन््राभ्ातो जपः स्रतः ॥ १६ ॥ 
३कत्पे सूत्रेऽधवा वेदे धर्मशास्त्रे पूराणके । 
इतिहासे" नुवरतिर्या स॒ जपः शोच्यते मया ॥ १५ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्व काश्व कृट्रष्टयः । 
सर्वस्त निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मणमिति । वै्ब्ह्मणं क्त्रिधर्विष्णुम्‌ । वाडवा ब्राह्मणातैरीानं स्वीकृत्य यदर्चनं तदित्यर्थः ॥ १0-११ ॥ 
प्रत्यगिति । अवगतिरापरोक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ तथा स्त्रीणामिति । त्रवर्णिकस््रीणां तु श्रौते विकल्प उक्तः ॥ 9३ 
१५ ॥ उपदिष्टोऽषीति । न पुनः पुस्तकपाठादिमात्रेण ज्ञात इत्यर्थः । तत्संबन्येति । कापा नाकुलं वाममिल्यादिवेद- 
विरुद्धागमसंस्पर्हरिहित इत्यर्थः ॥ १६-१७ ॥ वेदविरुद्धतन्त्रसंबन्धत्यागे ` कारणमाह-या वेदबाह्या इति ॥ १८ ॥ 
रहित रखना, बाणी को असत्य आदि से सदोष न बनाना ओर शरीर से हिंसा आदि न करना, यह 
भी मर्या है ॥ १०0०-११ ॥ प्रत्यगात्मा ही सत्य, ज्ञान, अनन्त, परम आनन्द, कूटस्थ, संसार से अस्पृष्ट 
हे-इस क्ष निङ्यय पर्यन्त उपनिषदौ का तात्पर्य-अवधारण द्विजां के लियि सिद्धान्त-श्रयण है । वैराग्य 
बाले शूं के लिये एवं स्त्रियों के रिय पुराण-श्रयण सिद्वान्तश्रवण है । जैवर्णिक स्तर्यो के लिय उपनिषद्‌-श्रवण 
भी विकल्पतः प्राप्त है, यह कहा जा चुका है (१.७.२0) ॥ १२-१३१/९ ॥ वैदिक तथा लौकिक दष्ट 
से जो कुत्सित (सदोष) कर्म हो रते करने मे जो संकोच का. अनुभव है उते लण्ना कहते है 
॥ १४१/ ॥ वैदिक तथा अन्य सत्कर्म मेँ श्रद्धापूर्वकं जो चिकीर्षा होती है बह मति कही जाती है ॥ 
१५ ॥ (अतः सत्कर्म करने मेँ संकोच लज्जा नही, भय कहा जा सक्ता है । श्रद्वा या साः यह बाल. 
पाठ बेहतर है।) 

कापालादि तंत्र से असम्बद्र तथा गुरु के उपदेश से प्राप्त मन््र का वेदोक्त ठंग से पुनः पुनः उच्चारण 
करना जप हे । मुञ्च रोमहर्षण का तो कहना है कि कल्पसूत्र, येद, धर्मास्न, युए ओर इतिहास (रामायण, 
महाभारत) की # त्ति करना जप है । जो वेदविरुद्ध + है तथाजो भी ¶ सुव है बे पारलौकिक 
या पारमार्थिक फल को देने वाली नहीं अतः वे तमोनिष्ठ (अन्नानमय) मरी गयी है । अपने लिये 
विहित धर्म यदि सब अंगों समेत न्‌ किया जा सके तो भी उसका नुः ष्ठ है बजाय उस सागोपांग 
धर्मानुष्ठान के निसका अपने रिय विधान न हो । स्वधर्म करते इए जीवन बीत जाये यह इससे कहीं 
अच्छा है कि उसे छोड़ उस धर्म का पालन करं निसका विधान अपने ल्यि न कर अन्यो के लियि किया 
गया हे । (उदाहरणार्थ, उपनीत विज के किए त्रिकाल सन्धया विहित है य शूदादि के स्यि लौकिक स्तोत्रादि 
का पाठ । यदि दिन पूरी सन्ध्या न कर पाये ओर लौकिक स्तोत्रादि अच्छे ठंग से कर पाये तो भी 
ते ॥ जैसी बन षट सन्ध्या ही करनी चाहिये न कि उते छोड़ लोकिक स्तोत्रादि भें प्रवृत्ति । मीमांसकं 
ने नित्य के लिये यह स्वीकारा है कि सब अंग न कर पाये तो जितने कर सकता है उतने अंगों 





१.क. ग. घ. श्लाक्तयार्चन० | २. घ. ड. ण्दिभिः । हि ।-३ ग.जपे । ४्ष.श्तेचवृ० | ड. णते निवृ" । 
५ ड. °्च्रप्रबन्ध० | 
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रवन्स्वपर्मो धिगुणः परथर्म्सवनुष्ठितात्‌ । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । १९ ॥ 
तसमाततर्व्यतनेन वेदमच्रं सदा जपेत । 
जपश्व दिविषः श्रक्तो वाविको मानसस्तथा ॥ २० ॥ 

वाचिकोषाुरच्चैश्व दिविषः परिकीर्तितः । मानतो मननध्यानभेदाद दैविष्यमात्थितः ॥ २१ ॥ 

उच्चैर्नपदुपाशचुश्व तहद्गयुण उच्यते । मानतश्व तथोपांशोः सहद्रगुण उच्यते ॥ २२ ॥ 

उच्ैर्नपस्तु सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌ । 
नीचैः श्रुतो न वेत्सोऽपरि ्ुतश्वेनिष्फलो भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
ऋषिं छन्दोऽयिदैवं च ध्यायमानो जयेन्नरः । प्रसत्नगुरुणा पूर्वमुपदिष्टं त्वनुज्ञया ॥ २४ ॥ 

वेदोक्तधर्मसम्यगनुष्ठानाङशक्तस्यापि यथादाक्ति तदनुष्ठानमेव, न तु विरुद्धतन्त्रा्थानुष्ठानमित्याह-श्रयानस्वधर्म इति 
॥ १९-२० ॥ बाचिकोपांशुरिति संधिदछान्दसः ॥ २१-२२ ॥ उच्ैर्जपादुपाश्नपः फलेन सहघ्नगुण उक्तः । 
उच्यैजर्पस्तु कियत्फल इत्यत आह-उच्ैर्जपस्तु सर्वेषामिति । यो मन््रजपो यावतः फलस्य साधनत्वेन शास्त्रे कथितः 
स॒तावतफलस्तत्सहम्नगुणस्तन्मन्त्रोपांशुजप इत्यर्थः । ृत्रर्मपोऽपि यथा नीचैम्लच्छै्न श्रूयते तथाऽरण्यादौ विविक्तदेशे 
क्रियते चेदुक्तफलो भवति । प्रमादाततैः श्रुतश्चेत्तस्य यथोक्तमपि फलं नास्तीत्याह-नीचैरिति ॥ २३ ॥ 

दङ्ामं नियमव्रतमाह-ग्रसन्नेति । प्रतिबन्धकपापनिरासद्वारा चित्तशुदधये पुण्योपचयद्वारा फलानुकूल्याय च गुर्वनुज्ञया 
क्रियमाणमुपवासादिकं ब्रतमिल्यर्थः ॥ २४ ॥ बत्रतशब्दस्यार्थान्तरमाह-अथयेत्ति ॥ २५ ॥ एतबेदेति । अधर्वशिरसि- 
से ही नित्य कर्म करके, उसे ठो नहीं । हौ, काम्य कर्म तो तब करे जब सांगोपांग.कर सके : 
“एवं च सांगं यावज्जीवं न शक्नोति कश्चिदपि कर्तुमिति कृत्या यावच्छक्नुयादित्युपनिबध्यते । शक्तस्य कामतो वैगुण्य 
स्यात्‌ । काम्ये तु यदा शक्नुयात्‌ तदा प्रवर्तते ।' (टुप्टीका ६.३.१.२) शक्तस्येति-यः शक्नोति नित्यमपि सांगं 
कर्तं स नाम रोभास्यादिना न चे्कुयीद्‌, अंगं न सम्पादयेद्‌, वैगुण्यमेव तदा स्यात्‌ नित्यानिरवृत्तितुल्यतेव भवेदित्यर्थः ।) 
अतः पूरा प्रयल कर अधिकारी को सदा वेदमंनो का ही जप करना चाहिये ॥ १६-१९/, ॥ जप 
दो प्रकार का बताया गया है-वायिक ओर मानस । वाचिक पुनः दो प्रकार का है-उपांशुस्वर से ओर 
उच्च स्वर से । मानस भी दो प्रकार का है-मनन ओर ध्यान । ऊँचे स्वर से जप करने की अपेक्षा 
उपांशु जप हज़ार गुना अधिक श्रेष्ठ है । (नि जप को अतिसमीप स्थित भी अन्य व्यक्ति न सुन सके 
उसे उपांशु कहते हँ । अतः उपांशुस्यर मंद स्यर~बुदुदाहट को कहते है |) उपांशु की अपेक्षा मानस जप 
हतार गुना अधिक श्रेष्ठ है । उच्च स्यर से किया जप तो उतना ही फल देता है नितना शासन ने सामान्यतः 
जप का फल बता रला है । उपांशु आदि जप उससे हन्रार आदि गुना अधिक फल देते है । उच्च स्वर 
से किया जाता जप म्लेच्छ आदि नीच मनुष्यो बारा नहीं सुना जाना चाहिये अन्यथा वह निष्फल हो जाता 
है । ऋषि, छन्द ओर देयता का ध्यान करते इए जप करना चाहिये ॥ २०-२३५/ ॥ 

सेवादि जे प्रसन्न हृए गुरु ने जिस उपायविहेष का उपदेश दिया हो च उसके अनुष्ठान के र्ये अनुमति दी हो 
उसका पुण्य प्राप्ति के लिए या मनःशुद्धि के रिय यथानियम अनुष्ठान करना व्रत हे । अथवा अथर्ववेदोक्त मं 
ते सारे रीर का भस्मोद्धूलन ब्रत है जिसे येदान भ पाशुपतब्रत कहा गया है ॥ २४-२६ ॥ इते ही 

9. अतएव यतिभिः श्रवणादावेव यथाशक्ति यतनीयं न तु देवतार्चनादौ एवमतः स्वस्ववणश्िमधर्मा एवाचरणीया 
न तु तेषां साकल्येनाननुष्ठानातसर्वथाऽननुष्ठानमेव । एतेन-ये सन्ध्यां न कुर्वन्ति ते जपमपि मा कार्ष ्ष्फल्यादित्यादि ब्रुवन्तः 
प्रत्याख्याताः । यलतः सगुणं कर्मकार्यं परमशक्तौ विगुणमपि तदेव काय॑ न तु तस्य त्यागएवेति । २. क. ख. ग. 
घ. श्गुणोऽस्तक्त । ३. ङ. प्यावतल० । ४. ध. शरुतस्यैतस्य । 
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वमर्थमालुञुग्यर्ूपायग्रहणं बरत । भधवाऽऽथवपिर्मतगृहीत्वा भस्म पाष्डुरम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवशीद्ूलनं वततदृ ब्रं ग्रो्तं मनीषिभिः । एतदेदशिरोनिष्ठाः प्रह्रः पाञ्चुपतं मुने ॥ २६ ॥ 
केविच्छिरोवरतं प्रहुः केपिदत्याश्रमं विदुः । 
केचित्त व्रतमित्यूुः केविच्छांभवगैश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
भस्य व्रतस्य माहात्म्यमागमान्तेषु॑संस्थितम्‌ । तर्वपापहर' पुण्यं सम्यग्लानप्रकाङकम्‌ ॥ २८ ॥ 
यः पञयुस्तत्यद्ुत्वं च व्रतेनानेन! न त्यनेत्‌ । 
तं हत्वा न त पापीयानिति वेदान्तनिश्वयः ॥ २९ ॥ 
सर्वमुक्तं तमातेन नियमं भुनितत्तम । अनेन विधिना युक्तो भत्मन्योतिर्भविष्यति ॥ २0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोयलण्डे निवमविधिकयथनं नाम चतुर्दऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


“अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्याङ्गानि संसपृोदव्रतमेतत्पाशुपतम्‌” इ्युक्तमि्यर्थः ॥ २६ ॥ व्रतपदस्य 
मतभेदेनार्थान्तराण्याह-केिदिति । “शिरोव्रतं विधिवधैस्तु चीर्णम्‌" इत्याधर्वणिका आहुरित्यर्थः । केचिदिति । “अत्याश्रमिभ्यः 
परमं पवित्रम्‌" इति श्वेताश्वतरञाखिनो व्यवहरन्तीतयर्थः। द्रतं नाम ॒शांभवमित्यन्ये, रेश्वरमित्यपरे कथयन्तीलयर्धः । 
अथवा यथोक्तपाशुपतव्रतमेव रिरोव्रतात्याश्रमशांभवैश्वरशब्दैराधर्वणिकादिभिरभिधीयत इत्यर्थः ॥ २७ ॥ आगमान्तेष्यपरेष्यपि 
वहुषु वेदान्तेषु ॥ २८ ॥ यः पञ्ुरिति । सुकरसर्वभोगोपकरणं परमपुरुषार्थसाधनं ैतत्पाशुपतव्रतम्‌ । अमुना व्रतेन 
यः पशुः स्वालनः पत्वं न जहाति स॒ आत्मघातकत्यादाततायी । अतः-'“आततायिवधे दोषो हन्तु्नस्तयिव कश्चन" 
इति वेदविदः स्मरन्तील्यर्थः ॥ २९ ॥ भस्मन्योतिरिति भसौवोक्तरीत्या तत्त्वावबोधहेतुत्वाज्ज्योतिर्यस्य स तथोक्तः ॥ ३0 ॥ 


इति श्रीसूतसंहिताता्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे नियमयिधिकथनं नाम॒ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


कहीं शिरोव्रत, कीं अत्याश्रमत्रत, कीं शांभव व्रत ओर कीं देश्वरव्रत कहा है! ( अथवा शिरोघ्रतादि अन्यान्य व्रतँ 
को य सूचित किया है।) इस पाशुपतत्रत का माहात्म्य उपनिषदो मँ बताया है । यह सब पापां का निवारण करता हे, शुद्धि 
का आधान करता है ओर सम्यनजञान का प्रकाशा करर है ॥ २७-२८ ॥ जो जीवसूप प्ञ्यु इस ब्रत के सहारे 
अपनी बह हिय पडता छोडता नहीं, उते यदि मार दिया नाये तो मारने वाले को अधिक पापी नहीं समञ्नना 
चाहिये । (इते न करते हृए जीने से मरना कोई बुरा नहीं ।) ॥ २९ ॥ हे मुनिरेष्ठ ! भने नियम-यिषयक 
सभी बते संक्षेप मे बता री । इस प्रकार. इनका पालन करने से व्यक्ति “भस्मण्योति" हो जायेगा । (भस्म 
के उद्ूलन द्वारा तत्त्वज्ञानरुप ज्योति प्राप्त करने याला “भस्मन्योतिः शब्द से कहा गया है |) ॥ ३0 ॥ 





१. घ. भ्नान्येन” । 


ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
पञ्चदशोऽध्यायः 
ईरवर उवाच- आसनानि प्रषग्वकषये शृणु वाचत्पतेऽथुना । 
स्वस्तिकं गोमुखं पद्मं वीरः विहातनं तथा ॥ 9 ॥ 
दं मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव च । सुखातनसमास्यां च॒ नवमं मुनिपुंगव ॥ २ ॥ 
जानूर्वोरन्तरे विग्र कृत्वा पादतले उभे । समग्रीवशिरस्कत्य स्वस्तिकं परिचक्षते ॥ ३ ॥ 
सव्ये दक्षिणुल्फं तु पष्ठपार्श्ये निवेश्चयेत्‌ । दक्षिणेऽपि तथा त्यं गोमुखं तत्मचक्षते ॥ ४ ॥ 
अषङ्गष्ठावपि गृहणीयाब्स्ताभ्यां द्युत्रमेण तु । 
ऊर्वोर्परि विप्रेद्र कृत्वा पदतलदयम्‌ । पद्मासनं भवेदेतत्यापरोगभयापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
दक्षिणोत्तरपादं तु स्तव्य ऊरुणि विन्यसेत्‌ । ऋुकायः सुखासीनो बीरासनुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यमनियमानुक्त्वा क्रमप्राप्तमासनं बृहस्पतिं प्रति वक्तुमीश्वरः प्रतिजानीते-आसनानीति । तानिरे नव तावदुदिशति- 
स्यस्तिकमिति ॥ 9 ॥ २ ॥ स्वस्तिकस्य लक्षणमाह-जानूरयारिति । दक्षिणजानूरुमध्ये वामपादतलं वामजानूरुमध्य 
दक्षिणपादतलं च विन्यस्य ऋजुकाय उपविशेदेतस्वस्तिकासनमियर्थः ॥ ३ ॥ सव्ये वामे तस्मनपष्ठपार््वे दक्षिणगुल्फं 
दक्षिणे च पृष्ठपार््वे सव्यं वाम॑र विन्यसेदेतद्‌ गोमुखासनम्‌ ॥ ४ ॥ अङ्कष्ठावपीति । दक्षिणस्योरोरुपरि वामपादतलं 
विन्यस्य तदीयमङ्ष्ठं पश्व्विमपथा गतेन वामहस्तेन गृह्णीयात्‌ । एवं वामस्योरोरुपरि न्यस्तस्य दक्षिणपादतलस्याद्ष्ठं 
पश्चिमपथा गतेन दक्षिणहस्तेनेत्येततप्चासनमुक्तफलमिल्यर्थः ॥ ५ ॥ दक्षिणमुत्तरपादं * नाम पादाग्रं स्ये वाम ऊरौ 
विन्यसेत्‌ । एतच्चोपलक्षणम्‌ । सव्यं वामं दक्षिण ऊरावेतवीरासनमित्यर्थः । दक्षिणोत्तरपादं तु दक्षिणोरूणि विन्यसेदिति 
पाठान्तरम्‌ । आगमे चोभयमुक्तम्‌-'ऊर्वोरुपरि कुर्वति पादौ वीरं चेति ॥ ६ ॥ 
आसनविधिनिरुपण नामक पन्दहवा अध्याय 
भगवान्‌ बोले-हे वाचस्पति ! अब भँ विभिन्न आसनं को बताऊंगा । स्वस्तिक, गोमुख, पद्य, वीर, 
सिंह, भद्र, मुक्त, मयूर ओर सुख-ये नौ आसन प्रमुख ह ॥ १-२ ॥ दायें घुटने ओर जंघा के बीच 
बाय पौय के तले को ओर बय घुटने ओर जंधा के बीच दाये पौव के तठे को फंसाकर पालथी-सी 
मारकर पीठ, गर्दन ओर सिर को सीधे रख बैठना स्वस्तिकासन है ॥ ३ ॥ बाय नितम्ब के नीचे दायें 
पैर की गौठ को ओर दाये नितम्ब के नीये बाय धैर की गौठ को रखकर ठे तो गोमुखासन होता है । 
(साथ हौ अन्यत्र बताया है कि ब्य हाथ को सिर की ओर से ओर दायें हाथ को नीचे की ओर से 
पीठ पर ले जाकर बायीं तर्जनी से दायीं तर्जनी को हृढतापूर्वक पकडना चाहिये । दा्यो-बा्यौ क्रमशः अदल- 
बदल कर प्रायः सर्वत्र करना चाहिये) ॥ ४ ॥ दायीं जंधा पर बाय पादतल को ओर बायी जंघा पर 
दाये पादतल को रल पीठ की ओर से के गये बाय हाथ से बाय पैर का अगा ओर दायें हाथ से 
दाये पैर का अंगूढा पकड सीये बैठना पद्मासन है । यह पाप ओर रोग के भय को निवृत्त करता है ॥ ५ ॥ 
पद्मासन की तरह धरो को रखकर हाथां को सीधे ही घुटनों पर रखकर सीधे बैठना वीरासन ह ॥ ६॥ 


१५६ 





१. मानसोल्लासवार्तिकि (९/२४-२६) नानादेवाधिष्ठिततयाऽऽसनानि निरूपितानि ॥ २. ष. णनि ताण | ३. घ. ङ. 
ण्वामुगुल्फं वि । ४. घ. ण्दं वामपादा० । 


अध्यायः-१५ १५० 
गृल्फौ च वृषणत्याधः सीवन्याः पा््वयोः लिपेत्‌ । 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन वामं दक्षिणगुल्फतः ॥ ७ ॥ 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्लीश्व प्रतार्य च । 
नासाग्रं च › निरीक्षेत भवेत्सं्ातनं हि तत॒ ॥ ८ ॥ 
गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्याः पार्वयोः क्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पा््वपादौ च पाणिभ्यां द्रं बदृध्वा तुनिश्वलः । भदरातनं भवेदेतदिषरोगविनागनम्‌ ॥ १0 ॥ 
निपीड्य सीवनीं चक्ष्मां दक्षिणोत्तरगुल्कतः । 
वामं याम्येन गुल्फेन मृक्तासनमिदं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मेद्रोपरि विनिक्षिप्य सव्यगुल्फं तथोपरि । 
गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तातनमिदं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कूर्यराग्रौ मुनिश्रेष्ठ निःक्िपे्नाभिार््वयोः । 
भूम्यां ° पाणितलदंदं निःिष्येकाग्रमानसः ॥ 9२ ॥ 
समुन्रतशिरः पादो दण्डवद्‌ व्योमि संस्थितः । मयूरासनमेतत्स्यात्सर्वपापग्रणाडनम्‌ ॥ १४ ॥ 


सीवन्या वामपार्श्वं दक्षिणगुल्फं दक्षिणपार््वै च वामगुल्फं प्रसारिताद्रुलिहस्तौ जानुमूध्नोर्विन्यस्य नासाग्रदर्शनं सिंहासनम्‌ ॥ 
७-८ ॥ भद्रासनमाह-गुल्फौ चेति । सीवन्या वामपार्श्वं वामगुल्फो दक्षिणपार्श्वे दक्षिणगुल्फो यथा भवति तथा पादतले 
परस्पराभिमुखे सीवन्या अधस्तािनिवेशय दक्षिणो दक्षिणपाणिना वामोरु च वामपाणिना सम्यङ्निष्पीड्यावस्थानं भदरासनमित्यर्थः 


॥ ९-१0 ॥ सीवन्या अधस्तादामो गृत्फस्तस्याधस्तादक्षिणः । अथवा मेदरस्योपरि सव्यो गुल्फस्तस्योपरि दक्षिण 
इति द्वेधा पूक्तासनमित्याह-निषीड्य सीवनीमिति ॥ १११२ ॥ कूर्पराग्रारिति । तथा चाऽऽगमे-“भुवि पाणितले कृत्वा 
कूर्परौ नाभिपार्ध्वगो । समुत्रतशिर 'पादं दण्डवद्वयोमसंश्रयम्‌ ॥ कुयदि्टमिति प्रोक्तं मायूरं पापनाडनम्‌' 
इति ॥ १३-१४ ॥ 


अण्डकोष के नीचे वायं नितंब की ओर दाय व्खने को ओर राये नितंब की ओर बाय टखने को 
रै ओर हाथों की अंगुलियों फेलाकर सीधे ही घुटनों के ऊपर रख तो सिंहासन होता है ॥ ७-८ ॥ 
अण्डकोष के नीचे दोनों पादतलों को एक-दूसरे के संमुख रख मिलाकर चैट ओर दोनों हाथों से दोनों 
जंघाओं को भरसक दवाय तो भद्रासन हो जाता है जो विष ओर रोग का नाशक है ॥ ९-१0 ॥ 
बाय टखने को बारीक सीवनी दबाते हए अण्डकोष के नीचे स्थापित कर उससे नीये दाये टखने को रखकर 
चैटने से मुक्तासन होता हे। (छिगमणि का सन्धिह्ञोथ सीवनी कहलाता है ।) अथवा छिगि के ऊपर वार्यो 
ठखना ओर उसके ऊपर दाहिना टखना रखकर वैटने ते मुक्तासन होता है ॥ ११-१२ ॥ दोनों कोहनियों 
को नाभि के पास सटा ठे ओर अंगुलियों को पैर की तरफ कर हथेलियों को ज़मीन पर टिका दे । तदनन्तर सिर 
व वैरो को उटाकर पृथ्वी के समनन्तर दण्डे की तरह सीधा रख ओर मन एकाग्र करे । यह मयूरासन 
है जो सब पापों को नष्ट करता है ॥ १३-१४ ॥ 


जिस किसी प्रकार से वेने मे आराम मिले ओर दिलेले बिना कु देर तक सीधा चैठा जा सके 





१. क. ड. निरीक्षयेत । २. ग. इ, वामेन । ३. ग. "पादतल" । 


प ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


प्रकारेण तुलं धैर्य च जायते । तत्सुलातनमिलक्तमशक्तस्तत्तमाश्रयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त ओ ग ब विनितं येन नितं तेन॒ जगत्रयम्‌ । 
आतनं ` सकल शक्तं यने वेदविदां बर, ॥ १६ ॥ 
अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं तदा कुरः ॥ १४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तूततहितायां प ण्ड ं नाम पञ्वदद्योऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
~ ऽध्यायः 
ई<वर उवाच-अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामं यथाविधि । 
प्राणायाम इति शओरोक्तो रेचपूरककुम्भकैः ॥ 9 ॥ 
वर्णत्रयात्मकाः श्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । 
स॒ एव प्रणवः ग्रोक्तः श्राणायामश्व तन्मयः ॥ २ ॥ 
येन केनेति । तथा च पातञ्जलं सूत्रम्‌-““स्थिरसुखमासनम्‌'” इति ॥ १५ ॥ जगत््रयमिति । आसनजयस्य 
चित्तैकाग्रहेतुत्वात्‌, शीतोष्णादिददैरनुपघाताच्च, आह पतञ्जलिः“ ततो दंदानभिघातः'” इति ॥ १६ ॥ अनेनेति । 
आसनवतैव हि प्राणायामः कर्तव्य इत्याह-विधिनेति । श्वासः प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम इति ॥ १७ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्ड आसनयिधिनिरुपणं नाम॒ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
यतो जितासनस्यैव प्राणायामो निरुपद्रवः सिध्यति, अतस्तदनन्तरं तद्मतिजानीते-अथात इति ॥ 9 ॥ २ ॥ 
बही सुखासन ह । जो उक्त आसनो मँ असमर्थ हौं वे सुखासन का ही अभ्यास बदरा । (उपासना के 
ल्यि शरीर स्थिर होना चाहिये व निस स्थिति मेँ शरीर हो उसमे कोई पीडा नहीं होनी चाहिये अन्यथा 
मन उत्त पीडा की ओर ही जायेगा तो ध्यानादि संभव न होगा । खड़े रहकर ध्यान करने में गिरने का 
इर है ओर ठेट कर ध्यान करने मेँ जल्दी नीद आने का इर है । अतः योगाभ्यासि्यां ने एसी नाना 
शरीरस्थिति्यो खोजी है जिनमें स्थिरतापूर्वक आराम से वै ना सके ओर तब ध्यान हो । ये आसन ही 
मुख्य ह । अन्य अनेक आसन केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास करने योग्य है । इसीरिये 
शंका होने पर कि उपातना बैठकर ही करें ठेला नियम्‌ है या नही, महर्षिं बादरायण ने (ब्र.सू. ४.१.७) 
कहा है कि नियम यही है कि बैठकर उपातना करनी चाहिये क्योकि उसी स्थिति मे वह संभव हे । 
स्थाप्य समं शरीरम्‌' (भ्वे.३.८), प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः (गी, ६.११) आदि श्ुति-स्मृति का भी यही 
तात्यर्य है । यही उपयोगिता आसन की पतंजलि ने भी समङ्गी है । विभिन्न आसनं का वर्णन न कर 
उन्होने इतना ही बता दिया है “जो स्थिर ओर सुखदायी हो बह आसन है । ओर उससे सर्दी-गर्मी आदि 
कष्टपरद नहीं रह जाते ।' (यो. सू, साधन. ४६, ४८) । इसी रीति से प्रकृत शलोक भौ समञ्च ठेना 
चाहिये ॥) ॥ १५ ॥ निर साधक ने आसनजय कर लिया उसने मानो त्रिलोकी को जीत लिया । (तीन 
षरे सर्वथा आराम से यदि एक आसन पर हिले-डूले बिना रहा जा सके तो वह आसन जीत लिया गया 
समला जाता है । क्योकि यह चित्र्यं मे अत्यन्त उपयोगी है ब शरीर की सहन-सामर््पं का उपोद्लक 
है अतएव रती प्रकष॑सा कर दी है |) हे मुनि । मैने आवश्यक सभी आसन बता दिये । इस तरह किसी 
आसन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम करो ॥ १७ ॥ 
प्राणायामविधि-निरूपण नामक सोलहवा अध्याय 
परमेश्वर ने आगे बताना प्रारम्भ किया-(क्योकि निसने आसनजय कर लिया वही रुकावट के बिना 





9 ड. सफर । २. अनेनाष्चनिकानां मतमपास्तं यै हि मन्वत आसनाभ्यास एव योगाभ्यासः । आसनं तु उपविश्य 


ध्यानार्थं न स्वयं फलवद्‌ दन्दानभिघातस्यापि ध्यानादयर्थतयैवोपयोगात्‌ । ततश्च रोगादिनिवृत्तिमात्रारथं येषामासनानि ते न 


योगाभ्यासिन इति बोध्यम्‌ । ३ ड. 'सनिश्वा° । ४ "तस्मिन्‌ सति इवासप्र्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम" इति योगसूत्र 
(२.४९) तस्मिन्‌ आसनजये । 


= १५९ 


इडया पूरवित्वोदरस्थितम्‌ । शनैः वोडडाभिमश्रिरकारं तत्र स्मरेत ॥ ₹ ॥ 
पूरितं शरवेतपश्वाच्चतुःषष्ठ्या त मारया । उकारमूर्तित्रापि! स्मर्रणव जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यावदा शक्यते तावद्धारयञ्जपतयुतम्‌ । पूरितं रेचयेत्पश्वान्मकारेणानिल' बुः ॥ ५ ॥ 
अनैः पिक्लवा विप्र॒ दात्िशन्मत्रया पुनः । ` आणायामो भवेदेव ततश्वैवं तम्यते ॥ € / 
पूनः पिङ्गलवाऽऽपूर्वं मात्रैः वोड्काभित्तथा । मकारसूर्तिमत्रापि स्मरदेकाग्रमानतः ॥ ७ ॥ 
भारवत्मूरितं विद्ान्रणवं विशतिद्ठयम्‌ । नपेदत्र स्मरेूर्तिमुकाराल्यां तु वैष्णवीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अकारं तु स्मरेत्यश्वादेचयेदिडयाऽनिलम्‌ । एवमेव पुनः कुर्यादिडयाऽऽगूरयं बुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं तमभ्यतेतनितयं प्राणायामं यतीश्वरः । अथवा प्राणमाोष्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ ॥ 90 ॥ 
प्रणवेन समायुक्तां व्याहतीभिश्व सुताम्‌ । गायत्रीं सनपेुद्ः शणतसयमने जयम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनश्वेवं त्रिभिः कुद गृहस्थश्च त्िततविषु । ब्रह्मववा्निमस्थानां वनस्थानां महामुने ॥ १२ ॥ 
उक्तं वर्णात्मकत्वं विवृणोति-इब्येति । मा्रमत्राभिः । ततल्लक्षणमुक्तम्‌-“काठेन यावता स्वीयो हस्तः स्वजानुमण्डलम्‌ । 
पर्येति मात्रा सा तुल्या स्वयैकश्वासमात्रया' इति । अकारं ्रह्मातमकम्‌ ॥ ३ ॥ उकारमूरतिं विष्णुमूर्तिम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
मकारमूति र्द्रम्‌ ॥ ७-९ ॥ प्रणवव्याहतिपूर्विकां गायत्री वा कुम्भके जपित्यत्याह-अधयेति ॥ १०-१२ ॥ 
प्राणायाम कर सकता है) इसलिये अब यँ जित ठंग से प्राणायाम करना चाहिये बह विधि बताता ह। रेचक, 
पूरक ओर कुम्भक-इन तीन से प्राणायाम हुआ करता है । (इवास को बाहर निकाल कर उसकी स्वाभाविक 
गति का अभाव करना रेचक है । इवास अंदर सीचकर उसकी स्याभायिक गति का अभाव पूरक है । 
इवास-प्रह्यास दोनों गतिर्या के अभाव से प्राण को एकदम जहौ का तौ रोक देना कुम्भक है । प्राणायाम 
का सामान्य लक्षण है : इवास-प्रश्यास की गति को रोकना |) ॥ १ ॥ रेचक आदि तीनों अकार आदि 
तीन अक्षरात्मक है । तीन अक्षरों का समूह ही प्रणव है, अतः प्राणायाम प्रणवमय है ॥ २ ॥ 
सोलह मान्नाओं के समय में ब्रह्मात्मक अकार का चिन्तन काते हए इडा से (बायें नधुने से) पूरक 
करे । उदरस्थित उस वायु को चौसठ माजाओं के समय तक उकारात्मक विष्णुमूर्ति का स्मरण ओर प्रणय 
का जप करते हुए रोके रखे । अथवा जव तक रोक सके तब तक जप कते हुए रोके । तदनन्तर 
शनैः शनैः बत्तीस मात्राओं के समय मे रुद्रात्मक मकार का चिंतन काते हुए पिंगला दारा (दायीं नासिका 
से) उस वायु का रेचन करे । यह एक प्राणायाम हुआ । पुनः पिंगला से सोलह मात्राओं के समय मे 
सकारात्मक सुद्रमूर्ति का ध्यान करते हुए पूरक करे । पूरित वायु को उदर मेँ रोक कर उकारात्मक विष्णुमूर्ति 
का ध्यान करते हृए चालीस बार प्रणव का जप करे । फिर ब्रह्मात्मकं अकार का चिंतन करते हए धीरे-धीरे 
इडा से रेचन करे । अब पुनः इडा से पूरक कर इस प्रक्रिया को दुहराना चाहिये । इस प्रकार यतीक्वरें 
को नित्य अभ्यास करना चाहिये । (अपनी हेली अपने घुटने पर फेरने मेँ भितना समय लगता है बह 
एक माजरा का समय है |) ॥ ३२-९/९ ॥ 
अथवा गृहस्थ को चाहिये कि पूरक के बाद कुम्भक के समय प्रणय ओर व्याहति्यां समेत गायत्री 
का तीन बार जप करे । तीनों संष्याओं मेँ इस प्रकार करना चाहिये ॥ १०0०-9 ११/ ॥ 
ब्रह्मचारियों ओर बानप्रस्थि्यं के छ्यि यिकल्प है-ये चह प्रणय से प्राणायाम करे चहे गायत्री से । 
कषत्निय भी ब्राह्मण की तरह प्राणायाम कर सकता है (अर्थात्‌ गार्हस्थ्य मेँ गायत्री समेत कर सकता 





१ग. घ. र्तिमात्रा० । २ ड. कारं वि° । 


१६० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
प्राणायामो विकल्येन श्रक्तो येदान्तवेदिभिः । व्रिजवत्सत्रियस्योक्तः प्राणायामो महामुने ॥ १२ ॥ 
विरक्तानां श्रबुद्रानां वैश्यानां च तवैव च । 
शूदाणां च तथा स्त्रीणां प्राणतयमनं मुने ॥ १४ ॥ 
नमोन्तं शिवमन्त्रं वा वैष्णवं वा न चान्यथा । 
नित्यमेवं रकुर्वाति प्राणायामास्तु षोडडा ॥ १५ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः परवै्ुच्यते मातमात्रतः । षण्मासाभ्याततो विप्रा वेदनेच्छामवापनुयात्‌ ॥ 5६ ॥ 
वत्तराद्‌ ब्रह्म विदान्स्यात्तस्मातरित्यं तमभ्यतेत्‌ । 
योगाभ्यासरतो नित्यं स्वधर्मनिरतश्व यः ॥ १७ ॥ 
श्राणतंयमनेनैव ज्ञानान्युक्तो भविष्यति । बाह्मादापूरणं वायोरदरे पूरको हि सः ॥ १८ ॥ 
सपूरण्रम्भवदायोर्रिणं कुम्भको भवेत्‌ । बहिविरिचनं वायोरुदरादरेवकः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
श्रस्येदजनको यत्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । 
कम्पनं मध्यमं विदटुत्थानं चोत्तमं तथा ॥ २० ॥ 
पूर्वं पूर्वं शरकुर्वात याद्दुत्तमसभवः । संभवत्युत्तमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राणायामेन चित्तं तु श्चुद्॑ °भवति सुव्रत । 
चित्ते शुद्धे मनः सान्षातमत्यन््योतिष्ववस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रणग्वित्तेन सयुक्तः परमात्मनि तिष्ठति । प्राणायामपरस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ २३ ॥ 
यिकल्यनेति । उक्तविकल्पनेत्यर्थः । क्षत्रिययश्ययोरपि वैदिकमन््राधिकाराद्िप्रवदेव प्रणवगायत्रीभ्यां प्राणायाम इत्याह- 
व्रिनयदिति ॥ 9३ ॥ श्ुद्राणामिति वेदानधिकारात्‌ ॥ १४-१६ ॥ योगाभ्यासेति । यः स्वधर्मनिरतः 
सन्योगाभ्याप्रतो भवति तस्य प्राणायाम एवोक्तरीत्या ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनमिदयर्थः ॥ १७-२५ ॥ प्राणायामेन 
चित्तमिति । आह पतञ्जकिः-“'ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु योग्यता मनसः” इति ॥ २२-२३ ॥ 
है) ॥ १२-१३ ॥ विरक्त तथा प्रबद्ध वैश्य भी उक्त प्रकार से अभ्यास मे अधिकारी ह । शुदं च स्तयो 
को नमोन्त शिवमन््र से (शिवाय नमः) या चैष्णयमन््र से ही प्राणायाम करना चाहिये, गायत्री आदि से 
नहीं । इस प्रकार रोज़॒सोरुह प्राणायाम करने चाहिये ॥ १४-१५ ॥ एक महीने यह साधना करने से 
रमहत्यादि पाप टूट जाते ह । छह माह अभ्यास करे तो श्रद्धालु को वियिदिषा उत्न्न हो जायेगी ॥ १६ 
॥ एक वर्ष के अभ्यास से ब्रह्म को जान ठेगा । अतः इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो व्यक्ति 
स्वधर्म तथा योगाभ्यात भ सदा रगा रहता है बह प्राणों के संयम से हो योग्यता पाकर ज्ञान दवारा मुक्त 
हो जाता है ॥ १७१/, ॥ 
यायु को बाहर से सीव कर उदर मे भरना पूरक है । भरे षट की तरह भरी वायु का धारण 
करना कभक है । उदर से यायु को बाहर निकाल देना रेचक है ॥ १८-१९ ॥ जो प्राणायाम पतीना 
उत्कच करे धह अधम है । जो कम्यन करे बह मध्यम है ओर जो उत्थान करे (आसन से ऊँचा 
ज्ठा दे) बाह उत्तम ह । जब तक उत्तम प्राणायाम न हो तब तक पूर्य प्राणायाम ही करते रहना 
चाहिये । उत्तम प्राणायाम होने षर व्यक्ति सुखी हो जाता है । २०-२१ ॥ प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता 





१. ख. तु । २ प्राणायामाल्भीयते प्रकाशावरणं मनसइच धारणासु योग्यता जायत इति पातंजलाः । इह “ज्योतिष्ववस्थितम्‌' 


इत्यत्र “ज्योतिष्यवस्थितम्‌" इति युक्तं पठितुम्‌ । 


अध्यायः-१६ १६१ 
"द चते किविच्ञानादिमुकतता । र्चिकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वपापविनिक्तः तन्व्ञानमवाप्नुवात्‌ । मनोजयत्वमाप्नोति पलितादि च नल्यति ॥ २५ ॥ 
प्राणायामैकनिष्टस्य न किंचिदपि दर्वभम्‌ । तस्मात्सर्वप्रयतलेन प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विनियोगान््वकष्यामि प्राणायामस्य सुरत । 
तध्वयोग्रह्मकाले वा मध्वाहे वाऽथवा सदा ॥ २७ ॥ 
बाहयप्राणं समाक्रष्य पूरवित्वोदरेऽनय । नासाय नाभिमध्ये च पादाह्ष्टे च धारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तर्वरोगविनिर्ुक्तो णीवेदर्षसतं नरः । नाताग्रधारणादादुर्भिलो भवति सुव्रत ॥ २९ ॥ 
सर्वरोगविनाञ्चः स्यान्नाभिमध्ये च धारणात । शरीरलप्रुता विप्र पादाह्ष्ठनिरोधनात्‌ ॥ २0 ॥ 
निद्या वादुमाक्रष्य यः पिवेत्सततः नरः । श्रमदाहविनिर्मृक्तो भवेन्नीरोगतामियात्‌ ॥ २१ ॥ 
किंचिन्जञानादिति । प्राणायामो हि सतत्वं जनयति । तया ज्ञानं भवति । श्रूयते हि- “ज्ञानप्रसादेन विशरुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं 
पद्यते निष्कलं ध्यायमानः'' इति ॥ २४२७ ॥ 
नासाग्रं नाभिमध्यं पादाष्टं च चिन्तयतस्तत्र चित्तं धृतं भवति तेन च प्राणो जीयत इत्यर्थः । एतद्योगप्रकारः 
सविोषमन्यत्रोक्तः ““इडया वायुमाकृष्य पूरायत्वोदरे दृढम्‌ । वामाङग्बदष्ठके नाभौ नासाग्रे धारयैल्थिरम्‌ ॥ पुनः 
पिङ्गलयाऽ०पूर्य॒॑दक्षाडप्रय्ष्टकेऽनिलम्‌ । नाभौ नासाग्रके ्रागवद्दारयेद्ध्यानसंयुतः । पुटाभ्यामथवा वायुं पूरितं 
धारयेत्स्थरम्‌ । अनेनाभ्यासयोगेन प्राणवायुर्जितो भवेत्‌'' इति ॥ २८ ॥ धारणात्रवस्य पृथक्फलमाह-नासाग्रेति ॥ २९-३१ ॥ 
है । चित्त शुद्ध होने पर मन सीधे प्रत्यगात्मा मेँ स्थिर हो जाता है । चित्त से संयुक्त प्राण भी परमात्मा 
मेँ स्थित रहता है। प्राण के सहारे ही मन की गति टै । यदि प्राण चंचल होगा तो मन. भी अवञ्च 
हआ चंचल हो जायेगा । मन की स्थिरता से प्राण की स्थिरता अर्थसिद्ध हे |) प्राणायाम के अभ्यासी 
महात्मा पुरुष का शरीर उस प्राणायाम से धोड़ा उट जाता है । (प्राणायाम से अतिजशोधित चित्त वाला व्यक्ति) 
ज्ञान से मोक्ष पा लेता है । रेचक व पूरक को छोड़ कुम्भक का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये । इससे 
सारे पाप टूट जारयेगे ओर सम्यग्ज्ञानं की प्राप्ति होगी । मन पर नियतरण होगा ओर वालों की सफेदी 
दूर होगी । ॥ २२-२५ ॥ जो केवल प्राणायामः मे तत्पर रहता है उसके ल्यि कु दुर्दभ नहीं है । 
अतः पूरा प्रयास कर प्राणायाम का सही ठंग से अभ्यास करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अब मै प्राणायामके विनियोग बताऊंगा । दोनों संध्याओं के समय या ब्रामुहूर्त मे या मध्याह्न के 
समय अथवा सदा ही बाह्य प्राण को खींचकर उदर मँ भर के ओर नाक की नोक पर, नाभि मे तथा 
पैरों के अगूढ मँ वायु व मन को स्थिर करे । इससे सव रोगों से निवृत्त हो साधक सो वर्ष जीता 
हि । नाक की नोक पर मन एकाग्र कने से वायु पर जय होता है ॥ २७-२९ ॥ नाभि के वीच 
धारणा करने से सव रोग नष्ट होते है ओर पेरों के अगूढं मेँ मन व प्राण का निरोध करने से रीर 
मे हत्कापन रहता है ॥ ३0 ॥ जो व्यक्ति जीभ से वायु संच कर उत्ते मानो पीता है उसकी थकान दूर होती 
है ओर वह नीरोग हो जाता है ॥ ३१ ॥ जीभ से वायु सचि कर निह्वमूल भँ चित्त एकाग्र करना चाहिये । 


१६२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ , 
निद्या वाुमाङ्रष्य॒निद्वामूले निरोधयेत्‌ । पिबेदप्रतमव्यग्रं सकर्ल सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
इडया वाटुमाक्रष्य श्रुवोर्मध्ये निरोधयेत्‌ । 
यः पिवेदप्रतं शुदं बयाधिभिर्युच्यते हि सः ॥ ३२ ॥ 
डवा वेदतत्वज्ञ तथा पिङ्गलया ऽपि च । नाभौ निरोधयेततेन व्याधिभिर्मुचयते नरः ॥ २५ ॥ 
मासमात्रं त्रिसध्यायां निद्याऽऽरोप्य मारुतम्‌ । 
अम्रतं च पिवेत्नाभौ मन्दं मन्दं निरोधयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
° वातयित्तादिना दोषा नश्यन्त्येव न संशयः । 
नाडीभ्यां वायुमाकृष्य नेत्रददे निरोधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
नेतररोगा विनश्यन्ति तथा श्रीत्रनिरोधनात्‌ । 
तथा वायुं समारोप्य धारयेच्छिरति स्थिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिरोरोगा विनङ्यन्ति सत्यमुक्तं व्हस्यते । स्वत्तिकातनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥ ३८ ॥ 
अपानमू्धवमाक्ष्य प्रणवेन शनैः शनैः । हस्ताभ्यां वन्धयेत्सम्यकर्णादिकरणानि वै ॥ ३९ ॥ 
अह्ष्ठभ्यामुभे श्रोत्रे तर्नीभ्यां तु चध्ुषी । 
नातापुटावधान्याभ्यां प्रच्छाय करणानि वै ॥ ४0 ॥ 
निङमूजे निरोधयेच्वित्तं॒धारयेत्‌ । तमेवात्यन्तञ्जीतलममूतमयं वायुमव्यप्र॑ नैः पिमेत्‌ ॥ ३२-३४ ॥ 
निद्वयाऽऽरोष्येति । जिह्य्रसंसर्ा यथा वायुर्भवति तथा काकचञ्चुवदोष्ठौ कृत्वा मन्दं मन्दं पवनमाकर्त्नाधौ २ चित्त 
धारयेदिवयर्थः ॥ ३५-३७ ॥ संमुखीकरणयोगमाह-स्वस्तिकासनमित्यादि ॥ ३८ ॥ ऊर्ध्वमाकृष्याऽऽकुञ्च्य रानैः शनैः । 
त्वरया हि कृते नाङ्यन्तएप्रविष्टः पवनो व्यथयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब अमृत की तरह शीतर यायु को बिना जल्दी किये पीने से सुख मिलता है ॥ ३२ ॥ इडा से वादु 
सीच कर भ्रूमध्य भँ मनोनिरोध करना चाये । इसे शुद्ध अमूृतपान जैसा फल होता हे ओर व्याधियौँ 
नष्ट होती है ॥ ३३ ॥ इडा तथा पिंगला से पूरक कर नाभि भ चित्त को एकाग्र करने ते भी रोगनिवृत्ति 
होती है ॥ ३४ ॥ ओष्ठ को कोये की चंच की तरह बनाकर धीरे-धीरे वायु खीचे ताकि जीभ की नोक 
को बह पूती चे ओर नाभी म एकाग्रता करे । सा तीनों संध्याओं के समय एक महीने तक करने 
, ते बात, पित्त आदि दोष नष्ट हो जाते है ॥ ३५/९ ॥ दोन नासिकां से पूरक करे ओर दोनों 
नेन मे मन को एकाग्र करे तो नेत्ररोग नष्ट हो जाते है । इसी प्रकार पूरक कर कानों मे धारणा 
कएने से (कान के रोग नष्ट होते है) । तथा चैते. ही पूरक कर सिर मँ चित्त एकाग्र कएने से सिर 
के रोग नष्ट हो जाते है ॥ ३६-३७/९ ॥ स्वस्तिकासन से बैठकर सावधानीपूर्वक प्रणव जप करते इए 
पीर-थीरे अपान को ऊपर सचे ओर दोनों हार्थो कौ ओंगुली आदि से शर्षण्य गोलको को भली -भौति बन्द 


१.घख. ध्या पुनः । ना | २. ग. घ. ङ, ्वायुपि° । ३. ग. प्माकृष्य नाभौ° । 


अध्याय -१६ १६३ 


आनन्दाविर्भवं यावत्ताव्ूर्धनि ? धारयेत्‌ । प्राणः प्रयात्यनेनैव ब्रह्मरन््ं महामुने ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे गते वायौ नादश्चोत्यद्यतेऽनथ । 
शङ्गष्वनिनिभश्वाऽऽदौ* मध्ये मेषष्वनिर्यधा ॥ ४२ ॥ 
शिरोमध्वगते वायौ गिरिप्रबवणं यथा । प्श्वाच्वित्तं महाप्राज्ञ ताक्षादात्मोन्युखं भवेत्‌ ॥ »२ ॥ 
ुनस्तच्ज्ञाननिष्यक्तिस्तया संतारनिद्कतिः । दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीवनं पीडवेच्छिराम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सव्येतरेण गुल्फेन पीडयेद्वुद्धिमान्नरः । 
जान्वोरथः स्थितं संधिं स्मृत्वा देवं च त्रयम्बकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विनायकं च स्मृत्य तथा वागीश्वरीं पुनः । 
लिद्गनालात्समाक्रष्य वायुमव्यप्रतो मुने ॥ ४६ ॥ 
प्रणवेनागिनयुक्तेन विदुयुक्तेन बुद्धिमान्‌ । मूलाधारस्व वरद मध्यमे तं निरोधयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
निरुढवायुना दीप्तो वदहिर्दहति कुण्डलीम्‌ । 
यनः घुषुम्नया वादुर्वदविना तह गच्छति ॥ ४८ ॥ 
एवमभ्यतततस्तस्य जितो बायुभवेद श्रुवम्‌ । प्रस्वेदः प्रथमः पश्वात्कम्यनं मृनितत्तम ॥ ४९ ॥ 
उत्थानं च शरीरस्य विहरमेतभ्नितेऽनिलेः । एवमभ्यततस्तस्य मूलरोगो विनर्यति ॥ ५0 ॥ 
भगंदरः च नष्टं स्यात्तथा^ऽन्ये व्याधयो मुने । 
पातकानि विनस्यन्ति श्ुदाणि च महान्ति च ॥ ५9 ॥ 
वामदक्षिणहस्ता्ृष्टाभ्यां श्रोत्रे । तर्जनीभ्यां चशरुषी । मध्यमाभ्यां नासापुटौ च निरुध्य याबदानन्दाविर्भावो भवति 
तावद्‌ ब्रह्मरन्ध्र चित्तं धारयतः प्राणः सुषुम्नां प्रविशतीतयर्थः ॥ ४०0 ॥ ४१ ॥ नादश्चोत्प्यत इति । तद्धेदा हंसोपनिषदि 
दशधा कथिताः । चिणीति प्रथमः । चिणिचिणीति द्वितीयः । घण्टानादस्तृतीयः । शद्वनादश्वतुर्थः । पञ्चमस्तन्त्रीनादः। 
षष्ठस्तालनादः । सप्तमो वेणुनादः । अष्टमो भेरीनादः । नवमो मृदङ्गनादः । दमो मेघनाद इति ॥ ४२ ॥ 
४३ ॥ उत्कर्षप्राणायाममाह-वक्षिणोत्तरेति । वामेन गुल्फेन पीडयित्वा जान्वोरधः श्थितं तमेव वामगुल्फसंधिं दक्षिणगुल्फेन 
पीडयित्वा िवविनायकवागीश्ान्समरर्टिन्गनां समाकृष्य निरुद्धस्य पवनस्य नाञ्यन्तरपरवङ्परिहारार्थमाकुञ्चितोल्वणवबन्धं 
कृत्वा रेफविनुयुक्तं॑प्रणवमनुस्मरन्मूलाधारपवनं निरोधयेत्‌ । मूलाधाराकुञ्चनलक्षणं मूलबन्धं कुर्यादित्यर्थः । 
अयमुक्कर्षप्राणायामयोग आगमे सविङेषो दर्दितः- “अथोक्कर्षभिधानस्य प्राणायामस्य संयमः । इडाधः सीवनीं 
सृक्ां पीडयेद्वामगुत्फतः ॥ तद्गुल्फोपरि निक्षिप्य दक्षगुल्फं समं स्थिरम्‌ । जङ्वौरुसंधिं निषण्णा 
बदुध्वाऽऽसीत समाहितः ॥ मूलाधारे चतुष्पत्रे रक्तकिञ्जल्कशोभिते । मनसा प्रणवं ध्यायन्दक्षगुल्फं विलोकयन्‌ ॥ 
कर ले । दोनों अगूढ से. दोनों कान, तर्जनियों से सिं, मध्यमओं से नाक (ओर शेष चारों ते मह) 
बंद करे । मूर्धा मेँ मन को एकाग्र करना चाहिये । जब तक आनन्द प्रकट न हो तब तक यों ध्यान 
करे । इससे प्राण ब्रह्मरन्र में प्रवेश करता है ॥ ३८-४१ ॥ जब वायु ब्रह्मर्र भें पुसती हे तब अंदर 
ही विभिन्न नाद उत्यज्न होते ह । पहले शंखध्यनि की तरह तथा अंत मे मेषध्वनि की तरह शरीर के 
अंदर हौ ध्वनि अनुभव भे आती है । ॥ ४२ ॥ जब सिर के मध्य प्राण पूहुचता है तो ब्रह्मरन्ध से 


१. ड. धापयेत्‌ । २. घ. श्ववासौ म । ३. ग. ण्धने ॥ ४७ ॥ ४. ग. ड. ण्तेऽनर ६. 


ग्‌ 0; 
व्या? | 7. "थाऽन्या 


१६४ ज्ञानयोगषण्डम्‌ ं 
नष्टे पापे विं स्वाच्वत्तरपणमृत्तमम्‌ । पन््हमादिलोकेभ्यो वैराग्यं नायते हृदि ॥ ५२ ॥ 
विरक्तस्य तु संसाराज्जानं केवल्यतसाधनम्‌ । 
तेन पालापहानिः स्यान्लञात्वा देवमिति शरुतिः ॥ ५२ ॥ 
अहो ज्ञानागरतं मुक्त्वा मायया परिमोहिताः । 
परिभ्रमन्ति संसारे तदाऽसारे नराधमाः ॥ ५४ ॥ 

यावन्मनोलयस्तसिस्तावदायुं निरोधयेत्‌ । अपानोऽनेन योगेन वहिस्थानं व्रजत्तदा ॥ आग्नेये मण्डके रक्ते त्रिकोणे देहधारकः 
वैश्वानरो वसत्यग्निरतनपानादिपाचकः ॥ अपानमग्निना सार्धं प्राणं तश्रैव निश्चलम्‌ । धारयेद्मणवं ध्यायन्यावदगनर्जितो 
भवेत्‌ ॥ जातेऽग्निविजये सम्यगूध्वं तद्हिमण्डलात्‌ । कन्दनाभेरधस्ताच्च स्वाधिष्ठाने च षड्दले ॥ प्राणापानौ समार्य 
निश्चलं हिना सह । नाभिं विलोकयन्दृष्टथा मन्ता प्रणवं स्मरन्‌ ॥ यावन्मनोलयस्तस्मस्तावद्वायुं नि रोधयेत्‌। ततोऽग्निना 
ऽभ्यावर्तेन' प्रबोधं याति कुण्डली ॥ प्रबुद्धा कुण्डटी कन्दनाभिल्ध्राफणं स्वकम्‌ । अपाकरोति तेनैततसुषुम्नामूरसध्रकम्‌ ॥ 
विवृतं भवति प्रं तस्मिन्वायुं प्रपूरयेत्‌ । शनैः साग्निं सुषुम्नायामा मूर्ध्नः प्रणवं स्मरेत्‌ ॥ धारयेनमाठपै सागि 
सुषुमनारन्ध्ूर्धनि । मरुताऽऽपूरिते देहे सु्वद्निं सवह्विना ॥ तदात्मा दृक्यते मूर्ध्नि यथधाऽऽकादौ प्रभाकरः" इति ॥ ४४ 
५१ ॥ अनेन योगेन न केवलमातेग्यं फं तु समाधानं ज्ञानमप्यपवर्गफलं भव्रतीत्याह-पुतनर्बरहमादीति ॥ ५२ ॥ ज्ञात्वा 
देवमिति ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेदौर्जन्ममृतयुप्रहाणिः' इति श्वेताश्वतरोपनिषदियर्थः ॥ ५३-५४ ॥ 
मानो प्रप्रा होता है । तदनन्तर चित्त आत्मोन्मुखी हो जाता है ॥ ४३ ॥ इस अवस्था वाजे को सरलता 
से आत्मज्ञान होता है भिससे संसारनिवृृत्ति होती है । बाय टखने से सीवनी को दबाये ओर दाये टलने 
से बाय टखने के जोद्र को दबा कर बैठ जाये । शिव, गणे ओर सरस्वती का स्मरण करे । लिंगनाल 
ते वायु का शनैःशनैः समाकर्षण कर रेफ-बिद्ुुक्त प्रणय का जप करते हए उसे मूलाधार मेँ निरुद्ध करे । 
इससे कुण्डली दीप्त होती है ओर बहि समेत वायु सुषुम्ना भे प्रवेा कर जाती &। यह अभ्यास यायु 
पर विजय दिलाता है । पहले पीना, फिर कंपन होता है ओर यों वायुजय होने पर शरीर का उत्थान 
हो जाता है । यों अभ्यास करने वा को मूलरोग, भगन्दर ब अन्य व्याधियों से षटुटकारा मिलता है । 
शु व महान्‌ पाप भी नष्ट हो नते है ॥ ४४-५१ ॥ पापनिवृृत्ति ते चित्तशुद्धि व ब्रह्मलोकपर्यन्त वैराग्य 
हो जाता है । संसार से मिसे वैराग्य है उसके मोक्ष का साधन श्षिवात्मज्ञान हे । ज्ञान से ही बंधन कटते 
है । शति ने भी कहा है कि महादेव को जानने से पाशं पे ुटकारा मिलता है । अहो सेद है ! 
रागी नराधम माया से मुग्ध हृए ज्ञाप अमृत को छोड संसार भ भटकते र्ते है ॥ ६३५४ ॥ 


----------------___ 
9: 0ना मवातेन प्र0 इति बाल, पाठः । २. ग. भ्येन्मरुतः सा" । 


जअध्यायः-१६ १६५ 
ज्ानाम्रतरसो येन ॒सक्ृदात्वादितो भवेत्‌ । स सर्वकारयमुत्टृज्य तत्रैव परिधावति ॥ ५५ ॥ 
ज्ानागरृतरसः ग्रायस्तेन नाऽऽस्वादितो भवेत्‌ । 
यो वाऽन्यत्रापि रमते तविहावैव दुर्मतिः ॥ ५६ ॥ 
जञानस्वरूपमेवाऽर्गगदेतदिवक्षणाः । अर्धव्वरूपमन्ञानात्यसयन्त्यनये कुट्रष्टयः ॥ ५७ ॥ 
यज्ञदवत्वमाप्नोति तपोभिर््रमणः पदम्‌ । दातैरभोगरनवाप्नोति ज्ञानाद्‌ ब्रह्माधिगच्छति ॥ ५८ ॥ 
कर्मणा केचिदिच्छन्ति कैवत्यं मुनिसत्तम । 
ते मूढा मुनिश्ूल प्लवा दयेत इति धतिः ॥ ५९ ॥ 
आत्मैवेदः जगत्सर्वमिति जानन्ति पण्डिताः । 
अज्ञानेनाऽऽवरता मर्त्या न विजानन्ति शंकरम्‌ ॥ ६0 ॥ 
अज्ञानपाञ्चबद्त्वादमुक्तः परुषः स्मृतः । ज्ञानात्तत्य निरतिः स्यात्मकाञात्तमसो यथा ॥ 8१ ॥ 
असारसंसारपरिभ्रमणं ज्ञानामृतरसापरिज्ञानादित्यक्तम्‌ । तत्रिज्ञानवतस्तु तदविरहमाह-ज्ञानामृतेति ॥ ५५-५६ ॥ चराचर्‌- 
जगज्जातस्य पररिवपरिकल्पितत्वेन वस्तुतस्तन्मयतां तत््वविदः पश्यन्ती्याह-ज्ञानस्वरूपमिति । "सद्धीदं सर्वं सत्सदिति । घिद्धीदं 
सर्वं कार्ते काडते च' इति तापनीयश्रुतिः । ज्ञानातयृथगर्थस्य पारमार्धिकत्वाभिमानस्त्यविद्यैकनिवन्धन इत्याह-अर्थेति 
॥ ५७-५८ ॥ प्लवा ह्येत इति ॥ “प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्यदशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छरैयो येऽभिनन्दन्ति 
मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति" इति मुण्डकश्रुतिरपवर्गस्य कर्मसाध्यतां प्रतिक्षिपतीत्यर्थः ॥ ५९-६१ ॥ 
जिसने एक बार भी ज्ञानामृत का रस चख लिया वह तो सब काम छोट उसी ओर दोडता है ॥ ५५ ॥ 
जो अन्यत्र रमण करता है उसने निश्चित ही ज्ञान का स्वाद नहीं जाना है ॥ ५६ ॥ विदान्‌ तो जगत्‌ 
को ज्ञानस्वरूप दही बताते है । जो यिदान्‌ नहीं गलत दृष्टि वले है वे अर्धस्वस्प का दर्शन करते &। 
(जैते सर्पादि रज्नुस्वरूप ही अधिष्ठानतत्त्ववेत्ता को प्रतीत होते ह क्योकि रज्नुसे अतिरिक्त उनका अपना कोई 
अस्तित्व नहीं वैसे शिवात्मवेत्ता संसार को शिवमात्रस्यरूप देखता है । भ्रमकाल तक सर्पादि स्वस्वसप से अवस्थित 
प्रतीत होते है । रेते ही. पदार्थ भी हमें अज्ञानवेला मेँ निजी स्वरूप वाके लगते हे |) ॥ ५७ ॥ यज्ञा 
से देवतापद, तप ते ब्रह्मपद तथा दान से भोग मिलते है, किंतु ज्ञान से ब्रह्मरूप मोक्ष ही प्राप्त हो जाता 
है ॥ ५८ ॥ कुछ विचारक समञ्षते ह कि कर्मो से मोक्ष मिलता है । वे मूर्ख है क्योकि स्वयं वेद ने 
कर्मा को अदृढ नौका बता कर उनकी मोक्षसाधनता का निषेष कर दिया है ॥ ५९ ॥ यह सारा जगत्‌ 
आत्मा ही है रेस पण्डित लोग जानते है (नैसे सर्पादि रन्न ही है एता रज्युज्ञ जानता है) । इस 
कल्याणकारी तत्य को वे मर्त्यं नीं जानते जो अनज्ञानप॑क मे निमन्न है ॥ ६0 ॥ अन्ञानपाश से कधा 
पुरुष ही अमुक्त कहा जाता है । अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है जैसे अये की निवृत्ति प्रकाश से 
ही होती है ॥ ६१ ॥ अज्ञान के स्वस्प का विचार कर निश्चय होता है यह भिष्या ही है । यें इसके 


ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


आत्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्य परीक्षया । क्षीणेऽज्ञाने महाप्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः ॥ ६२ ॥ 
रागादसंभवे प्रज्ञ पृण्यपापोपमर्दनम्‌ । तयोनशि शरीरेण न -पुनः तपयुज्यते ॥ ६२ ॥ 
अशरीरो महानात्मा बखर सैन बाध्यते । क्लेशामुक्तः प्रततनात्मा मुक्त इत्युच्यते बुधैः ॥ ६ ॥ 
तस्मादज्ञानमूलानि सर्वदुःखानि देहिनाम्‌ । 
ज्ञानेनैव निवृतिः स्यादज्ञानस्य न कर्मभिः ॥ &५ ॥ 
नास्ति ज्ञानात्परं किंचित्यवित्रं पापनाशनम्‌ । तदभ्यासाद्रते नास्ति सतारच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तर्वमुक्तं॑तमातेन तव ॒स्नेहान्महापुने । गोनीर्यः त्वयैवैष वेदान्तार्थो महामुने ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे प्राणायामविधिनिस्पणं नाम षोडल्योऽध्यायः ॥ 9६ ॥ 

ज्ञानान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तत्निबन्धनरागाद्यभावेन धर्मधिर्मप्रवृत्तिविरहै तदुभयफलभोगनिमित्तस्य शरीर- 
परिग्रहस्याभावाहूुःखात्यन्तनिवृत्तिरपवर्गो भवतीत्याह-आतस्वस्पेति । तथा च॒ गौतमसूत्रम्‌-"दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्मः" इति. ॥ ६२-६६ ॥ गोपनीयमिति २ । ज्ञानस्यैव हेतुत्वं कर्मणामहैतुत्ं 
च यद्यपि सकल्वेदान्तार्थस्तधाऽपि मूर्खेषु न प्रकाडनीयम्‌ । “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसन्चिनाम्‌ । जोषयेत्सर्वकर्माणि 
विद्वान्युक्तः समाचरन्‌" ॥ इत्ति गीतासु भगवतोक्तमित्यर्धः ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीसूतसंहितातातपर्यरीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे प्राणायामयिधिनिरूपणं नाम॒ षोडलोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
आग्रह से षूटने पर आत्मस्वरुप का अनुभव होता हे निससे अज्ञान क्षीण हो जाने पर रागादि समाप्त 
हो जाते है ॥ ६२ ॥ रागादि न रहने पर पुण्य-पाप नहीं रह जाते । (अज्ञान व राग-देष से युक्त पुरुष 
ने ही कर्मों को किया हे, अतः ये उसे तभी तक फल दे सकते है जब तक वह अज्ञान ओर राग-देष 
से युक्त रहे । अज्ञानादि से युक्त न रह जाने पर पुण्य-पाप उसके छ्यि कोई फल उपस्थित नहीं कर 
सकते ॥) पुण्य-पाप न रह जाने से वह व्यक्ति पुनः शरीर से सम्बद्ध नहीं होता ॥ ६३ ॥ श्ञरीर बिना 
व्यापक आत्मा सुखदुःख ते परेशान नहीं हो सकता । (सुख भी प्राप्ति आदि आयासों से व समाप्त हो 
कर परेशान ही कता है | यों अविद्यादि पचो केशो से घूटा हुआ प्रसन्न आत्मा मुक्त कहा जाता है 
॥ ६४ ॥ अतः देहधारियोँ के सारे कष्टौ का मूल है अज्ञान । अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती 
है, कमो ते नहीं ॥ ६५ ॥ ज्ञान से पयित्र कुछ नहीं है जो सब पापों को नष्ट करे । ज्ञानाभ्यास से 
भिन्न कोई साधन नहीं है जो संसारवंधन को छिन्न-भित्र करे ॥ ६६ ॥ हे महामुनि ! भने 
साधनाविषयक प्रायः सारी बाते तुण्हे प्रेमपूर्वक समा दी है । वेदान्त के इस रहस्य को 
अनधिकारियों से छिपाये रखना (ताकि ये इससे दिग्भ्रान्त हो अनर्थ को प्राप्त न हौ ।॥) ॥ ६७ ॥ 





१. परस्यात्मनईक्षा दर्शनं ज्ञानं॑तयेत्यर्थः । हानादिति हषः । यद्वाऽज्ञानस्थैव परीक्षणं वास्तवत्वनिर्धारणं-नेदं तत्त्वतो 
नाम किंचदस्तीति । २. ख. घ. ण्नीयस्त्वयै । ३. ख. ण्नीय इति” । 


त्त --१७ 9५ 
ऽध्यायः 
ईउवर उवाच-अथातः सप्रवक्यामि प्रत्याहारं महामुने । 

इन्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥ » ॥ 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स॒ उच्यते । यदयत्यश्यति तत्सर्वं ब्रह्म॒ पतवेत्समाहितः ॥ २ ॥ 
प्रत्याहारो भवत्येष ब्रह्मविद्भिः" पुरोदितः । यदि यमञ्च वा करोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्स्व ब्रह्मणे कर्वावत्वाहारोऽयमुच्यते । अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनवुदधितः ॥ ४ ॥ 
काम्यानि व `तथा कु्यरत्याहारः स उच्यते । 
अथवा वायुमाकृष्य तत्तत्थाने निरोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यतौ जितप्राणस्यैवन्दियनियमनहेतुपर्याहारसंभवः, अतस्तदनन्तरं स॒ उच्यत इत्याह अथात इति । लक्षणमाह 
इन्दियाणामिति । आह पतञ्जलिः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तरवरूपानुकार इवे्ियाणां प्रत्याहार :' इति ॥ 9 ॥ ज्ञेयप्रपञ्चस्य 
-सर्वस्य ज्ञानादव्यतिरेकानुसंधानमिन्दरियनियमनादपि प्रदास्तः प्रत्याहार इत्याह -यचर्दिति । ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ व्रह्म 
पश्चादुव्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विक्वमिदं वरिष्ठम्‌" इति हि मुण्डकोपनिषत्‌ ॥ २ 
॥ सर्वव्यापारजातस्य ब्रह्मणि समर्पणलक्षणमपरं प्रत्याहारमाह-यदि शुद्धमिति । "यत्तरोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 
यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ शुभागुभफरैरेवं मौध्यसे कर्मवन्धनैः' इति हि गीतासु ॥ ३ 
॥ निषिद्धानि वर्जयित्वा नित्यानां काम्यानां च फलानभिसंधानेन भगवदाराधनवुद्ध्याउनुष्टानलक्षणमपरं प्रत्याहारमाह - 
अथवा नित्येति ॥ ४ ॥ दन्तमूलात्पादारष्टपर्यन्तं प्राणस्यापकर्षणरूपमपरं प्रत्याहारमाहअथवा वायुमिति । पूर्वस्थानादपरं 
स्थानं प्रति वायुमाकृष्ैकैकत् स्थाने यावदखिलोऽपि प्राण आगत्य स्थिरो भवति तावच्वितं धारयेत्‌ । अनन्तरमवस्थानान्तरं“ 
नयेदित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

प्रत्याहार-विधाननिरूपण नामक सत्रहरवो अध्याय 
भगवान्‌ वोले-हे महामुनि ! अव रँ प्रत्याहार बताऊंगा । इन्दियो स्वभाव से विषयों की ओर भागती 
है । उन्दं बलपूर्वक वर्ह से हटाना प्रत्याहार है । (पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि क्योकि इन्िर्यो चित्त 
का अनुकरण करती टै, इसलिये चित्त का पहले यमादि से नियमन कर ठेना चाहिये । जव चित्त अन्तर्मुखी 
होगा तो इद्रियों को वैसा बनाना सरल हो जाता है । यद्यपि यमादि मे भी इद्वियनिग्रह टै ही तथापि 
अब उनका सर्वथा नियंत्रण इष्ट है क्योकि संयम का निकटतम प्रत्याहार है । अतः प्रत्याहार का फल 
इतना ही नहीं कहा कि इदर्यो वक्षीभूत होती है किन्तु कहा कि उनकी परम वक्ष्या होती हे-“ ततः परमा 
वश्यतेन्धियाणाम्‌' (यो. सू. साधन ५५) ।) ब्रहमेत्ताओं ने तो माना है कि हम निस किसी का अनुभव 
करते है उसे ब्रह्म जाने-यह प्रत्याहार है ॥ १-२५/ ॥ शुभ या अशुभ जो कुष भी जीवनभर हम 





१ ` तदाहापरक्षानुभूतिप्रकरण आचार्यः 'वविपयप्वात्मतां दृष्ट्वा मनसरिचति मज्जनम्‌ । प्रत्याहारः स॒ विन्नेयोऽभ्यसनीयो 


ममुधुभिः' ॥ १२१ ॥ इति । २ ड ततः | ३ ग. ध. "प्य म्धानात्म्थानं नि" । इ. "प्व स्थानान्तम्थं नि" । 
४. "रमेव स्था" । 


१६८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्टाटुरसि माठतम्‌ । उरोदेशात्समाक्ष्य नाभिकन्दे निरोधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नाभिकन्दात्तमाकृष्य ऊष्डत्यां तु निरोधयेत्‌ । ऊुण्डलीदेशतो विदवान्सूलाधारे निरोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तथाऽपाने करिदरदे तथोठ्दयमध्यमे । तथा जानुदये जङ्गे पादाह््छे निरोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रत्याहयरोऽयमित्यक्तः रत्याहारयरैः पुरा । एवमभ्यातुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ $ ॥ 
सर्वपापानि नङ्यन्ति भवरोगाश्व सुब्रत । अधवा तव ॒व्यामि प्त्याहारान्तरं मुने ॥ 90 ॥ 
नाडीभ्यां वायुमाकृष्य निश्वलः स्वस्तिकासन । प्रवेदनिलं विद्ानापादतलमस्तकम्‌ ॥ 59 ॥ 
पश्वात्यादद्ये तदन्मूलाधारे तथैव च । नाभिकंदे च हन्मध्ये कण्ठकूपे च तालुके ॥ १२ ॥ 
वोध्ये ललाटे च तथा. मूर्धनि रोषवेत्‌, । 
अकारं च तथोकारं मकारः च तथैव च ॥ १३ ॥ 
नकारं च मकारं च शिकार च वकारकम्‌ । 
यकारं च तथोङ्ञारं जपेदूबुद्धिमतां वर ॥ 9४ ॥ 

तानि धारणास्थानान्यवरोहेणाऽ5ऽह-दन्तमूादिति ॥ ६-८ ॥ प्रत्याहारोऽयमिति । दन्तमूलमारभ्योक्तस्थानक्रमेण 
प्राणस्य पादाद्षटप्रत्याहरणं प्रत्याहारः ॥ ९ ॥ पवनस्य पादद्यमारभ्याऽऽरोहरूपं प्रत्याहारान्तरमाह-भथवा तवेति । 
पादद्वयादिस्ाननवके पूर्वपूर्वस्थानजयानन्तरमुत्तरोत्तरस्थानक्रमेणाकारादिवर्णनवकेन सह चित्तस्य धारणमित्यर्थः । एष च 
पवनधारणरूपः प्रत्याहार आगमे दर्शितः-“चिन्तालमैक्यधृतस्य प्राणस्य स्थानसंहतिः स्थानात्‌ । प्रत्याहारो ज्ञेयश्यैतन्ययुतस्य 
सम्यगनिरस्य' इति । धारणास्थानानि तु तत्र कानिचिदधिकानि-“अद्ष्टगुल्फजानुद्धितयानि गुदं च सीवनी मेद्रम्‌ । 
नाभिर्हदयं्॒रीवा सलग्विकाग्रं तथैव नासा च । भ्रूमध्यललाटाग्र सुषुम्नाद्वादडान्तमिलत्येवम्‌ ॥ उक्रान्तौ 
परकायप्रवेशने चाऽऽगतौ पुनः स्वतनौ । स्थानानि धारणायाः प्रोक्तानि मरुद्मयोगविधिनिपुणैः' इति ॥ १०-१४ ॥ 
करते है उत्त सवको ब्रहमर्पण करना प्रत्याहार है ॥ ३१/९ ॥ अथवा नित्य ब काम्य कर्मो को इत दृष्टि 
ते कलना कि हम परमात्मा कौ आराधना कर रे है, प्रत्याहार है ॥ ४१९ ॥ अथवा वायु को सखीचि 
कर इन स्थानों पर निरुद्ध करना चाहिये : दन्तमूल भ, वर्ह से कण्ठ मे, बहौ से सीने मे, वह से नाभिकन्द 
म, बहौ से कुण्डली भे, वहो ते मूलाधार भे, बह से गुददार भे, बहौ से नितम्बो मे, वरौ ते जँषके 
बीच, बह ते धुना ्े, बहौ से पिण्डलिों भ ओर अंत भं पादांगुष्ठ मेँ । यह प्राण का अपकर्षण रूप 
तयार बताया गया है । इस प्रकार अभ्यास करने वाले महात्मा के पाप कते है ओर सांसारिक रोग 
५ च र ल व एक जन्य प्रत्याहार बताता हूं : स्वस्तिकासन से बैठकर दोनों नासिकाओं 
भ स ते भर के । फिर दोनों पैरों भे, मूलाधार में, नाभिकन्द 


१ क. ख. ग. घ. धारयेत्‌ । 


अध्यायः-१८ १६९ 


प्त्ाहारोऽयमितुक्तः पण्डितैः प्डितोत्तम । अथवा मुनिशार्दूल प्रत्याहारः वदामि ते ॥ ?4 ॥ 
देहाबात्ममतिं विदान्समाक्रष्य समाहितः । 
आत्मनाऽऽत्मनि निर्दे निर्विकल्पे निरोधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्याहारः समाख्यातः साक्षादेदान्तवेदिभिः । एवमभ्थततस्तस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य पण्यं च पापं च न हि सत्य ब्रहस्यते । 
अयं ब्रह्मविदां श्रेष्टः साक्षादेवेश्वरः पुमान्‌ ॥ १८ ॥ 
परत्याह्यरः समाख्यातः सक्षेपेण महामुने । गोपनीयत्त्वया नित्यं गुह्याद्‌ गुह्यतरो ह्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगस्डे प्रत्याहारविधाननिरूपणं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 
अष्टादओोऽध्यायः 
ई्वर उवाच-अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः१ पञ्च सुव्रत । 
देहमध्यगते ब्योणि बाद्माका्ं तु रयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
विषयादिभ्यः प्रत्याहृत्य बुद्धेरात्मनि धारणखपं प्रतयाहारान्तरमाह-अथवा मुनिशा्ूलेति ॥ १५ ॥ आत्मना बुद्धया 
॥ १६ ॥ १७ ॥ तस्य पुण्यं चेति । पापवद्धोगकारणं पुण्यमपि संसारावहतया हेयमेव । "तदा विद्वाुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति मुण्डकश्रुतिः ॥ १८ ॥ गुह्यासवनप्रतयाहा रादपि विमर्शरूपस्य प्रत्याहारस्य 
विदोषमाह-गोषनीय इति ॥ १९ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे प्रत्याहारयिधाननिरूपणं नाम सप्तददरोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
मे, हदय में, कण्ठकूप मे, तालु ये, भ्रूमध्य भे, ललाट मेँ ओर मूर्धा मेँ क्रमहाः उसका निरोध करे । 
इन नौ स्थानों पर निरोध करते हए क्रमहाः इन अक्षरो काजप करे: अ, उ, म, न, म, हि, व, 
य, ॐ । पण्डितां ने इसे आरोहरूप प्रत्याहार बताया हे ॥ १0-१४१/९ ॥ अथवा हि मुनिश्रेष्ठ । तुम्हे 
अन्य प्रत्याहार बताता हँ । एकाग्रतापूर्वक देहादि से आत्मबुद्धि को हटाकर निष्चयपूर्वक सुखदुःखादि वन्दं 
से न बदलने वाले, सभी विकेषताओं से रहित प्त्यदूमात्र आत्मतत्त्व मेँ उसे स्थापित करे । (अर्थात्‌ शै 
शरीरादि ह" एसा न सोच “भँ शरीरादिरहित आत्मान ह" रेसा चिन्तन करे ।) यह वेदान्तियां ने प्रत्याहार 
बताया हे । इस प्रकार अभ्यास करने बाले के ल्ि कुछ भी दुर्लभ नहीं है । बह पुण्य-पाप से अतीत 
हो जाता है । वह स्वयं कशिवरूप हो जाता है ॥ १५-१८ ॥ यों संक्षेप से प्रत्याहार समञ्ञा दिया । इस 
प्रत्याहार को गोपनीय रखना क्योकि यह गुह्य से भी अधिक गुह्य है । (अनधिकारी को इन अभ्यासो से 
लाभ नही, हानि भले ही हो । अतः इन्द गोपनीय बताया है । आसन से प्रारम्भ होने वाले सभी योगांग 
श्री गुरु के निर्देश से ही ग्रहण कर उनकी संनिधि भे ही अभ्यास कटने चाहिये अन्यथा नानाविध आपत्तियौ 
संभव है |) ॥ १९ ॥ 
धारणाविधि-निरूपण नामक अटरहवा अध्याय 
महादेव बोले-अब भँ तुष्टं पौच धारणे बताऊँगा । (चित्तवृत्ति को किसी स्थान पर स्थिर करने 
का अभ्यातत "धारणा" शब्द का अर्थं है |) देहान्तर्व्ती आकाश भें बाह्माकाञ्ञ के तादात्य की वुद्धि हकार 
के जप सहित करे । प्राण म बाह्मवायु के तादात्म्य की दृष्टि यकार-जप सहित करे । इसी प्रकार उदर- 





१ पातंजलन्तु सूत्रं 'देशबन्धवरिचत्तस्य धारणेति । नाध्यादयान्तरस्थाने चन्दरादिबहिरददी वा चित्तवृत्तेः स्थिरीकरणं 
धारणेव्यर्थः । 


१७0० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 

प्राणे वाह्मानिल तद्न्न्वलने चाग्निमौदरे । तोयं तोयाशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥ २ ॥ 
१हववरलकाराल्यं मन््रमुच्चारयेत्कमात्‌ । धारणैषा मवा ग्रोक्ता सर्वपापविञ्लोधिनीः ॥ २ ॥ 

जान्वन्तः परथिवीभागो ह्यपां पाव्वन्त उच्यते । 
हृदयान्तस्तथाऽस्यंशो श्रूमध्वान्तोऽनिलांशकः* ॥ ४ ॥ 
आकाडान्तस्तथा प्राज्ञ मूरधान्तिः परिकीर्तितः । 
ब्रह्माणं प्रधिवीभागे विष्णुं तोयाशके तथा ॥ ५ ॥ 
अस्ये च महेश्चानमीश्वरं चानिलाशके । आकाल महाप्राज्न धारयेत्तु सदाशिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा तव वश्यामि धारणां मुनिपुंगव । 
मनसीन्दुं दिजः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु क्ले हरिम्‌ ॥ ७ ॥ 

यतः प्रत्याहारेण वज्ञीकृतस्य चित्तस्य धारणासु योग्यता, अतस्तद्रनन्तरं ता उच्यन्त इति प्रतिजानीते-अथात इति । 
तत्र शरीरान्तरवर्तिषु वियदादिषु हयवरलवर्रभूतवीजैः सह वाह्यविपयादितादाल्येन “ वुद्धिर्धारियितव्या । एषा च धारणा 
सह ॒फटेन श्वेताश्वतरौपनिषदि वर्णिता-'पृथ्व्यप्तेजोनिटसे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगौ 
न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌" इति ॥ १-३ ` ॥ उक्तानां वियदादीनां शरीरे धारणावस्थानविरोषात्सह 
तत्तदेवताभिराह -जान्वन्त इति ॥ ४-५ ॥ महेशानं रुद्रं; पञ्चधा विभक्तेषु पादादिषु शरीरप्रदेदोषु प्रथिव्यादिपजञ्चभूतात्मकतां, 
तेषु च ब्रह्मविष्णुसद्रश्वरसदादिवरूपतां च सदा भावयेिव्यर्थः ॥ ६ ॥ अथवा तवेति । मन प्रभृत्याध्यासिक- 
शरीरभागेषु चन््रादीन्याधिदैविकषूपाणि तादास्येन भावयेत्‌ । क्रान्ते क्रमणेनोपलक्षिते पादे । हरिमिन्धम्‌ ^ ॥ ७ ॥ 
स्थित अग्नि ओर बाह्य अग्नि के तदास्य की वुद्धि वकारजप सहित करे । शरीरान्तःस्थ जलभाग मेँ बाद्मनल- 
तादात्मय-टरष्टि रेफजप सहित करे। देहवर्ती पृथ्वी भाग मँ बाह्य पृथिवी के तादात्म्य की बुद्धि लकारजप सहित 
करे । यह धारणा सव पापां को निवृत्त करती है ॥ १-३ ॥ पादतल से घुटने तक के देहभाग में पृथ्वी-दृष्ट 
ओर उसमे पुनः ब्रहमा-दष्टि करनी चाहिये। (अपने घुटने तक के पैरों को पृथ्वी समञ्चे ओर उसे-पृथ्वी को- 
ब्रह्मा समने । पेते ही आगे भी जानना चाहिये ।) घुटने से पायु तक के देहभाग मे जल-टृष्टि ओर उसमे 
विष्णु-दृष्टि करे ।. हदयपर्यन्त अग्नि-टूष्टि ओर उसमे रुरृष्टि करनी चाहिये ` । भ्रूमध्य तक के देहभाग में 
वायुदृष्टि ओर उसमें ईश्वरदृष्टि करे । मूर्धा-पर्यन्त भाग सें आकाश्दृष्टि ओर उसमें 
सदािवटृष्टि करे ॥ ४-६ ॥ अथवा यह धारणा करनी चाहिये-मन में चच्धतादात्मयदृष्टि, कानों 
भे दिक्‌-तादात्मयदृष्ट, पैरो भँ विष्णुतादात्मयटृष्ट, हां में इन्दतादात््यटृष्टि, वाणी म अग्नितादाल्य- 
दृष्टि, अपान मँ मित्रदेवतादात्यदृष्टि, उपस्थ मेँ प्रनापतितादाल्यटृष्टि, त्वचा भे वायुतादात््यटृष्टि, नेतरो में 





१ घ. ह्वल । २ ग. “शोषिणी ॥ ३ ॥ ३ ख. ड. "ध्यां्ञोऽनि" । ४ घ. " हयरवल" । ५ ख. "वियदादि" । 
६. "अर्कमर्कटमण्डूकविष्णुवास्ववायवः । तुरंगसिंहस्ीतांशुयमाङ्च हरयो दहा ॥' हलायुधे । 


अध्यायः-१८ १५१ 


वाच्यनिं मित्रमुत्सर्गे तथोपस्थे श्रनापतिम्‌ । त्वचि वादु तथा नेत्रे सूर्यूर्तिं तथैव च ॥ ८ ॥ 
जिह्वायां वरुणं प्राणे भूमिदेवीं तथैव च । पुरुषे तर्वलास्तारं बोधानन्दमयां शिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयेद्‌ बुद्धिमानित्यं सर्वपापविनयुद्ये । एषा च धारणा ग्रोक्ता योगशा्त्ार्थवेदिभिः ॥ 90 ॥ 
बरह्मादिकार्यरपाणि स्वे स्वे सत्य कारणे । तर्वकारणमव्यक्तमनिरुष्यमचेतनम्‌ ॥ 99 ॥ 
साक्षादात्मनि सपूर्णे धारयेत्मयतो नरः । धारणैषा परा ग्रोक्ता धाम्किर्वेदपारगैः ॥ १२ ॥ 
इन्रियाणि समाहत्य मनसाऽऽत्मनि धारयेत्‌ । 
कंचित्कालं महाप्राज्ञ धारणैषा च पूजिता ॥ १२ ॥ 
वेदादेव सदा देवा वेदादेव सदा नरः । वेदादेव सदा लोका वेदादेव महेश्वरः ॥ १४ ॥ 


उत्सृजल्यनेनेत्युतसर्गो ऽपानं तत्र॒ ॥ ८. ॥ पुरुषे जीवे सर्वजञास्तारं परमात्मानम्‌ । "अन्तः प्रविष्टः दास्ता 
जनानां सर्वात्मा" इति श्रुतेः ॥ ९-१0 ॥ धारणान्तरमाह-ब्रह्मादीति । ब्रह्मादीनामचिदंशाः स्वस्वकारण- 
परम्परया मायायां लीयन्ते । माया च परमात्मनि । ब्रह्मादयस्तु परमात्मरूपेणैव न्यवतिष्टन्त इति भावयेदित्यर्थः । 
अव्यक्तमनभिव्यक्तम्‌ । नामरूपानिरूप्यमनिर्वचनीयम्‌ । अचेतनं जडम्‌ ॥ ११-१२ ॥ धारणान्तरमाह - इन्दियाणीति । 
मनसैव विषयेभ्य इद्ियाणि व्यावृत्य मन आत्मनि धारयेदत्यर्थः । इयं च कटवल्लीषु सविरोषं दर्शिता-'यच्छेदाद्मनसी 
प्ाज्ञस्तद्यच्छेजज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निक्छत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि" इति ॥ १३ ॥ वेदादेवेति । देवादयः 
सर्वे वेदशब्देभ्य एव सृष्टाः । "एते असूग्रमिन्दवस्तिर पवित्रमा़ावः' इति अत्र म्रः, "एत इति वै प्रजापतिर्दवानसुजत । 
असूप्रमिति मनुष्यान्‌ । इन्दव इति पितृन्‌ । तिर :पवित्रमित्यन्याः प्रजा" इति श्रुतेः । "ऋषीणां नामधेयानि कर्माणि 
च पृथक्पृथक्‌ वैदङाव्देभ्य एवाऽऽदौ निर्ममे" -स महेश्वरः इति स्मृतावपि ऋषिपदस्य सर्वघ्नष्टव्यो- 
पलक्षणार्धत्वात्‌ । मदहैदवरोऽपि वेदादेव ज्ञातव्यः "नावेदविन्मनुते तं वृहन्तं सर्वानुभवमात्मानं संपराये" इति ॥ १४ ॥ 


सूर्यतादात्म्यटृष्टि, निहा भे वरुणतादात्मयदृष्टि, प्राण में पृथ्वीतादात्मयटृष्टि तथा जीव मे सर्वश्ञासक ज्ञान-आनन्दमय 
किव की दृष्टि. करे । यह धारणा योगियों ने सव पापों के शोधन के ल्यि वतायी हे ॥ ७-१0 ॥ 
अथवा यह धारणा करे-ब्रह्मा आदि की उपाधयो को अपने अपने कारण में विलीन कर मायापर्यन्त विलय 
करे । बह माया व्यक्त नहीं है, अनिर्वचनीय है ओर नड है । उसे परमात्मा मे लीन करे । यह धारणा 
्रष्ट है ॥ ११-१२ ॥ अथवा इन्दियों को विषयों से व्यावृत्त कर मन सहित उनको आत्मा में धारण 
करे । (अर्थात्‌ आत्मेतर कोई वृत्ति न बनावे । अथवा इदरियों को मनसे ओर मन को आत्मा से 
अभिन्न चिंतित करे |) यह भी उत्तम धारणा है ॥ १३ ॥ अथवा रपौचवीं धारणा यह चिंतन करना हे 
कि देव, नर ओर लोक वेद से ही उपने है तथा महेश्वर भी येद से ही जाना जा सकता हे 
॥ १४ ॥ इनसे अतिरिक्त यह निश्चय रखना भी धारणा है कि मै देव, यक्ष, नर, देह, इद्रिय, बुद्धि 





१ वाचीति कर्मद्धियग्रहणं जिहेति ज्ञानद्धियग्रहणम्‌ । २ ग. "क्ता वेदा" । 


१७२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
इति चित्तव्यवस्था या धारणा सा श्रकीर्तिता । 
ब्रहैवाहं तदा नाहं दैवो यक्भोऽथवा नरः ॥ १५ ॥ 
न ॒*देहेद्ियदुक्यादिर्न माया नान्यदेवता । 
इति उुद्धिव्यवस्थाऽपि धारणा सेति हि श्रुतिः १६ ॥ 
सर्व तपतः श्रोक्तं सर्वल्ास्रविशारद । आगमान्तैकतसिद्वमास्थेयं भवता सदा ॥ १७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोयखण्डे धारणाविधिनिसपणं नामाष्टादञ्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
एकोनविलोऽध्यायः 
इश्वर उवाच-अधातः सं्वत्थामि ध्वानः संतारनाशनम्‌ । 
आकाले निर्मल युजं भासमानं तुशीतलम्‌ । ; ॥ 
सोममण्डलमापूर्णमचल' द्रष्टिगोचरम्‌ । ध्यात्वा मध्ये महादेवं परमानन्दविग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


अहैवाहमिति । "अयमात्मा ब्रह्म" इति श्रुतावालनः परमात्मतादाल्याभिधानेनैव तदितरसमस्तवस्त्वातमकल्वावगमादित्यर्थः 
॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातातपर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे धारणाविधिनिरूपणं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


यतो धारणाभ्यासेन परित्यक्तचापलप्य मनसो ध्यानयोग्यता, अतस्तदनन्तरं तदुच्यत इत्याह-अभात इति । तच्च 
सगुणनिर्युणलक्षणविषयभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र सगुणध्यानान्याह-आकाडा इत्यादि । आकारो वर्तमानमुक्तलक्षणं सकललोकटृष्टिगोचरं 
चन्रमण्डलं प्रथमतो ध्यात्वा, तन्मध्ये “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति शरुलुक्तं सच्विदानन्दैकरसं परमेव ब्रह्मोमासहायत्वादि- 
यथोक्तलक्षणं स्वीकूतलीलावतरं शिवमात्त्यैन ध्यायेदिवयर्थः । तथा च वाजसनेयके-वालाक्यजातशातरुसंवादे-'य एवासौ 
चद्धे पुरुष एतमेवाहं ब्र्ोपासे' इति बालाकिनोक्ते, नैतत्निष्कलशिवस्वरूपं किं तु स्वीकृतीलावतारं सकलमिदं रूपमित्य- 
भिप्रायवताऽजातशत्रुणोक्तम्‌ मा भैतस्मिन्संवदिष्ठा बृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपासे' इति ॥ १-४ ॥ 


आदि, माया या अन्य कोई देवता नहीं ह, केवल ब्रह्म हँ ॥ १५.१६ ॥ इस प्रकार धारणा के विषय 


थ भी संप से सब बता दिया । उपनिषदों मे बतायी इन धारणाओं का तुमह अभ्यास करना चाहिये 
॥ १७ ॥ 


ध्यानविधि-निरूपण नामक उ्ीसवा अध्याय 


„ . भगवान्‌ ने आगे कहा-अब थै संसारचक्र भे परिभ्रमण की निवृत्ति के उपायभूत ध्यान के विषय में 
कटूगा । आकाश्च मे सु्ीतर शुद्र चमकते इए चन्द्रमण्डल का ध्यान कर उस चन््रविम्ब के मध्य महादेव 
का ध्यान करे । आनन्द से त्रसित अर्धनारीश्वर रूप का चिन्तन करना चाहिये । शुद्ध स्फटिक की तरह 
जनका शरीर ह, वितीया के चन्र का शिरोभूषण है, तीन अंखिं है, चार भुनायँ हे, नीली ग्रीवा ह 


। २. विष्ण्वदेरंशोऽहमित्यादिधीरिहापोद्यते । यद्वा देवोढमिति तु मिथ्याधी दवयोनिवतामुक्ता, 
। ३ धारणाध्यानसमाधयो न जात्या पृथक्‌ । स्थरयाधिक्यमेव विरोषः । अतः संयमनाम्ना 


9. ख. देदेद्धियमनोवुदधिर्न 
देवतेति चास्माकं गौणी धीठुच्यते 
त्रयाणां बोधो योगिनामिष्टः । 


अध्यायः-१९ १७३ 
उमा्देहं वरदमुत्यततस्थितिवर्भितमू) । शुद्त्फटिकतका चन्ररलावतसकम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिलोचनं चतुरहं नीलग्रीवं परात्परम्‌ । ध्ययेत्रित्यं सदा सोऽहमिति ब्रह्मविदां वर ॥ ४ ॥ 
अथवाऽऽकाञ्मध्यस्थै श्राजमाने सुशोभने । आदित्यमण्डले पूर्णे लक्षयोजनवित्तरते ॥ ५ ॥ 
सर्वलोकबिधातारमीश्वर हेमरूपरिणम्‌ । हिरण्मयं क्मश्चकेशं हिरण्मयनलं तथा ॥ & ॥ 
कप्यास्यालनवदकत्रः नीलग्रीवं विठोहितम्‌ । आगोालपरसिद्ं तमम्विकार्थशरीरिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोऽहमित्यनिशं व्यायेत्स्याकालेषु वा नरः । मथवा वैदिके ञुदेऽष्यग्नहोत्रादिमध्यये ॥ ८ ॥ 
आत्मानं जगदाधारमानन्दानुभवं सदा । गङ्गाधरः विरूपाक्षं विश्वरूपं वरृषध्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुर्थं तमासीनं चन्मौलिः कपर्दिनम्‌ । रुदाकश्मालाभरणमुमायाः वतिमीश्वरम्‌ ॥ 90 ॥ 
गोक्षीरधवलाकार' गुह्याद्‌ गुह्यतरं सदा ( अत्यदुभृतमनिर्ददमहु्या विचिन्तयेत्‌ ॥ १9 ॥ 


चन्द्रमण्डर्वदादित्यमण्डलमप्याकादो ध्यात्वा तत्र॒ स्वीकृतदिव्यावतारं परशिवमेवं ध्यायेदित्याह- 
अथवाऽऽकाशेति ॥ ५ ॥ हेमर्पिणमिति । उद्गीथविद्यायामादिल्यस्थस्य पुरुषस्य कतिचिदिहोक्ता हेमख्पत्वादिगुणाः श्रूयन्ते 
य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते । हिरण्य्मश््हिरण्यकेश आ प्रणखातसर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कप्यासं 
पुण्डरीकमेवमक्षिणी' इति ॥ ६ ॥ कप्यास्यासनवदिति । कपीनां हि केषाचिदास्यमासनं च रक्तवर्ण तथा रक्तवर्णः 
मुखमित्यर्थः । आगोपालमिति । श्रूयते हि रद्राध्याये-“उतैनं गोपा अदृरशत्रवृशच्रुदहार्यः । उतैनं विश्वा भूतानि स 
दृष्टो मृडयाति नः" इति ॥ ७ ॥ उक्तलक्षणं परशिवमग्नौ वा स्वीकृतवक्ष्यमाणदिव्यावतारं ध्यायेदित्याह-अथवा वैदिक 
इति । परब्रह्म सगुणमग्नावुपास्यत्येनोक्तं हि वाराकिनैव-“य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे" इति । उक्ताश्वन््ादित्याग्नयः 
शिवमूर्तितवेनाऽऽगमेष्यपि प्रसिद्धाः-्ष्मावक्लियजमानार्कजलवातन्दुखानि च । कीर्तिता मूर्तयो ह्यष्टौ" इति ॥ ८-११ ॥ 
बर प्रदान कर रहे दै, जन्मादि विकार से शून्य है तथा सबसे परम है-इस तरह के महादेव को अपने 
से अभिन्न रुप से सोचना चादिये-षिसे महादेव भैं ह यों ध्यान करना चाहिय ॥ १-४ ॥ अथवा आकाञ्ञ 
के मध्य चमक्ते हुए तथा एक लाख योजन बिस्तार वले सुशोभन पूर्णं आदित्यमण्डल में समस्त रोको 
के विधाता ईश्यर का ध्यान करे । उनका ध्येयरूप सोने की तरह है | दारी बाल व नख-सभी स्वर्णमय 
है । उनका मुख वैसा गुलाबी है जैसे वानर का नितम्ब होता है । प्रीवा के मध्य में नीलिमा है व 
चारों ओर लामा । गोपालको पर्यत सभी उनके सूप से परिचित है । एसे अर्धनारीश्वर महादेव का 
अपने से अभिन्न सूप से ध्यान करना चाहिये ॥ ५-७!/, ॥ अथवा अग्निटोजादि की शुद्ध अग्नि के मध्य 
स्थित उमापति का ध्यान करे । चे चेतन है, जगत्‌ के आधार है, आनन्द का सदा अनुभव कर रहे है, 
उनकी जटा मेँ गंगा है, तीन ओं है, चार भुजाय है, चन मुकुट है, उत्रत जटाये ह, सुदक्ष मालाओं 





१ विकाररूपस्थितिरहितमित्यर्थः । या हि जन्मानन्तरं स्थितिः सैव विकारः, नतयस्थिति्तु शिवरूपमेवेति । 
०वद्रक्तं नी" । ३ क. ग..आ प्रनखा० । घ. आ नखा" । | 


१७४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
अथवाऽ हरिः साक्षात्सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः । तह्रशीर्षा पूरुषः सहस्राक्षः सह्पात्‌ ॥ १२ ॥ 


विश्वो नारायणो देवः अक्षरः परमः प्रभुः । इति ध्यात्वा पृनस्तस्य हृदयाम्भोनमध्यमे ॥ १२ ॥ 
प्राणावार्विकतिते परमेश्वरमन्दिरे । अष्टैश्वर्यदलोपेते विदाकेसरतयुते ॥ १४ ॥ 
ज्ञाननालमहत्कन्दे प्रणवेन प्रवोधिते । विश्वार्चिषिं महावद्वि' ज्वलन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


आदिल्यमूर्तिवदिष्णुमूर्तावपि परशिवस्य वक््यमाणढीलावतारस्य स्वात्मतादाल्येन ध्यानमाह अथवेति । तत्र प्रथमतो विष्णुमूर्तेरपि 
स्वामतादाल्यानुसंधानमाह अहं हरिरिति । सहय्रश्ीर्षा ब्रह्मादपिपीटिकान्तसर्वप्राणिषु वर्तमानानि सहस्राण्यनन्तानि शीर्षाणि 
शिरांसि यस्यैति स तथोक्तः । पुरुषः पूर्णः । सहस्राक्षः सहस्राण्यनन्तानि प्रनासंवन्धीन्यक्षीणीन्द्रियाणीति सहस्राक्षः । एवं सहस्नपादिति 
॥ १२ ॥ विश्वो विश्वत्वेन स्थितः । नारायणः ' नृ नये' पचाद्यच्‌ । नरौ नेता सर्वस्य स्वामी । तस्यापत्यानि नाराः सर्वे चेतना 
अचेतनाश्च | अपत्येऽण्‌ । तेषामयनमधिष्ठानत्वेनाऽ ऽश्रयभूतं जलचनद्राणां विम्वचन््रवत्कलधौतादीनां शुक्तिकादिवदिति नारायणः 
'ूर्वपदातसज्ञायामि'ति णत्वम्‌ । देवो देवनश्जीटः । अक्षरो न क्षरतीति सर्वमश्नुत इति? वाऽक्षरः । अज्ञो सरप्रत्ययेऽक्षरम्‌ 
परमः सर्वकृष्टः । यद्वाऽ्षरः परमः परमाक्षरः परमव्यापको व्यापकानामपि व्यापकः । प्रभुः सर्वेषां प्रकर्षेण भरणक्षमः । 
तदात्मकस्य स्वात्मनो हदयाम्भोजमध्ये "पद्मकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌'" इतिश्रुयक्ते ॥ १३ ॥ रेचकप्राणायामेन 
विकासीकृत्य, ऊर्ध्वमूखीकृतपरमेश्वरमन्दरे । तत्र हि परमेश्वरो ध्यातव्यत्वैन वक्ते । अणिमादीन्यष्टश्वर्याणि ? दलानि तैसुपेत 
तत्त्वविद्याख्पैः केसरैर्युते ॥ १४ ॥ शास्तरविषयं ज्ञानं नालं यस्य तस्मिन्‌, महत्तत्वमेव कन्दो यस्य तस्मन्‌, प्रणवेन प्रबोधिते 
्रागुक्तविकासे प्रणवदिवाकरस्य कारणतोच्यते । उक्तहदयकमलमध्यगतसुषुम्नायामन्तर्वक्यमाणवद्िंडिखायाः कारणभूतं मूलाधारस्थं 
वैश्वानरमाह-विश्वर्चिषमिति । विश्वार्चिषं सर्वत प्रसरज्ज्वालम्‌ । विश्वतोमुखं विश्वावकाश्ोदीर्णमखसामर्थ्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


से सम्नित है, गाय के दूध के समान गौरवर्ण है । उनकी ध्वजा ये वृषभ अंकित है । सारा संसार उन्हीं का रूप हे । इस 
्रकार सब दन्दो से रहित अदत शान्तरुप से चैटे महादेव का अपने से अभिन्न रप से -पेते महादेव मै ह-ध्यान करना चाहिये 
॥ ८११ ॥ अथवा यँ ध्यान करे-पहले विष्णमूर्ति का अपने से अभित्रसप से ध्यान करे “यै हरि ह" । हरिसप की इन 
विशञेषताओं का चिन्तन करे-ये सर्वज्ञ है, सब परुषों भँ उत्तम है, संसार के समस्त सिर उन्हीं के होने से वे हनारों सिरो 
वाले है । पूर्ण है । हजारों ही उनकी ओसि व हजारों ही उनके चरण ह । व्यापक है। सव जीवों के अधिष्ठान हे । ज्ञानञील 
है । क्षरित होने वारे नही हं । सब से उ्कृष्ट है । सबका भरण करते है । (क्योकि स्वतादात्येन चिंतन विधित्सित हे इसलियि- 
ते विष्णु मेँ ह -यह ध्यान का पर्यवसित रूप होगा ।) इस प्रकार के विष्णु से अभिन्नतया ध्यात अपने हदयकमल के मध्य 
शिव का ध्यान करना हे । पहले रेचकं प्राणायाम डाय उतत कमल का विकास करना चाहिये-खिले हुए कमल का ध्यान करना 
चाहिये । वही परमेश्वर का स्थान हे । अणिमादि आट पशर्थरुप उसकी पंसुधयो हे । तत्त्वविद्या उतम केसर हे । शास्रविषयक 
ज्ञान उत कमल की नाल हे । उसका कन्द (गोट) महत्त्व ह) प्रणवरूप सूर्यं से बह विकसित हुआ ह । एसे कमल के वीचों -वीच 





१ क. ख. (ति चाक्ष" | २ घ, "न्यष्टायैश्व" । 


१७५ 
अध्यायः-१९ 


वैश्वानरं जगयोनिं क्िखातन्विनमीश्वरमू । तापयन्तं स्वकं देहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 
निर्वतिदीपवत्तस्मन्दीपितं हव्यवाहनम्‌ । नीलतोवदमध्यत्थ विदयुल्लेलेव भास्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
नीवारल्चुकवद्रूपं पीताभातं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्य वदेः शिखायां तु मध्ये परमकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
पररमात्मानमानन्द प्ररमाकाञमीश्वरम्‌ । ऋतं सत्यं परं ब्रह्म साम्बं तंतारभेषनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊष्वरितं विरयाक्षं विश्वरूपं महेश्वरम्‌ । नीलग्रीवं स्वमात्मानं पर्यन्तं पापना्यनम्‌ ॥ २० ॥ 
बरहमविष्णुमहेशानेर्धयेयं ध्येयविवर्जितम्‌ । सोऽहमित्यादरेणैव ध्यायेद्योगी महेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अ मुक्तेरमहामार्य आगमान्तैकतस्थितः । अथवाऽहं मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ २२ ॥ 


जगोनिम्‌ । यद्धि जगदुपादानं परमात्मज्योतिस्तद्मतीकलयेन तदालमकमिदं मूलाधारस्थं ज्योतिस्तेन जगद्योनिरिल्युच्यते । 
त्मतीकत्वं च श्रूयते छान्दोग्ये-'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" इत्यारभ्य “इदं वाव तद्यदिदमन्तः पुरुषे ज्योतिः" 
इति । शिखां तनोतीति शिखातन्िनम्‌ । ओणादिको विनिप्रत्ययः । तापयन्तमिति । श्रूयते च तैत्तिरीयोपनिषदि- 
“संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम्‌' इति ॥ १६-१७ ॥ तस्व बहेरिति । श्रूयते च-तस्याः दिखाया मध्ये तु 


परमात्मा व्यवस्थितः" इति ॥ १८-२० ॥ स्वयं ब्रह्मदिभिर््यं स्वाना ध्यातव्येनान्येन वर्जितम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्यानस्य मोक्षहेुत्ये श्रुतिः प्रमाणमित्याह-आगमान्तेति । ओमित्येवं ध्यायथ आलानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌" 
इति श्रूयते । विष्णुमूर्तिरिव स्वयं ब्रह्ममूरतिरभूत्वा स्वहदये शिवं ध्यायेदित्याह-अथवाऽहमिति ॥ २२-२३ ॥ 


एक महान्‌ बहि का ध्यान करे । उत॒ वद्वि से सब ओर रपट निकल रही है । अतः वह सब ओर 
कैलने में समर्थ हे । वही वैश्वानराग्नि है (जठराग्नि है) । जगत्‌ के कारणभूत परमात्मा का प्रतीक होने 
से यह भी जगत्कारण कही जाती है । लौ निकालने वाटी होने से यही “शिखातन्वी" ह । ईश्बरोपर्यि 
का स्थान होने से यही ईश्वर है । यह अपने पूर क्षीर को तपा रही है । जरती हवा बह न रही 
हो एसी जगह रखे दिये की तरह निश्चल भाव से कमलस्थित वह प्रदीप्त अग्नि जल रही हे। नीके बादल 
भँ जैसे बिजली चमकती है यैती इसकी चमक है । नीवारशुक की तरह (एक प्रकार का धान नीवार 
कहा जाता है) उसका रूप ओर पीत वर्ण है । उस बहि की ज्याला के बीच महेदवर का ध्यान करे । 
ये महेश्वर परम कारण है । बे ही परमात्मा. है, परमानंद हं, परमाकाश हे (परम व्यापक तथा प्रकारशङ्ञील 
है), ईङ्वर है, ऋत (नियम्‌) है, सत्य है, परब्रह्म है, अम्बा समेत है, सं्ाररोग की ओषध है, किसी 
को उत्त नहीं करते है, तिनेत्र है, सर्वस्प है, महान्‌ शासक है, नीलकण्ठ हे, मानो अपने आपको 
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इति स्मृत्वा स्वहन्मध्ये शिवं परमकारणम्‌ । ताक्षादेदान्तसवेबं साम्बं सतारभेषजम्‌ ॥ २२ ॥ 

अहङुकया विुक्तयर्थं ध्यायेदीानमव्ययम्‌ । अवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्दमदयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तममलं नित्यमादिमध्यान्तवर्नितम्‌ । तथाऽस्थूलमनाकाङमतस्ृडवमचश्चुषम्‌ ॥ २५ ॥ 

न रतं न च यन्धाल्यमप्रमेयमनूपमम्‌ । सवधिारं नगरूषममूर्तं मूर्तमव्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
अद्रय द्रश्यमन्तस्थं बहिष्ठं तर्वतोमुखम्‌ । सर्वतः पाणिपादं च सर्वकारणकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तर्वल्ञानादिसयुक्तमहमित्येव चिन्तयेत्‌ । अयं पन्था मुनिश्रेष्ठ ताक्षात्स्सारनाशने ॥ २८ ॥ 
सर्वाधारत्वजगत्कारणल्यादिविशिष्टवाचकस्य स इति पदस्य बुयादिविरिष्टप्रल्क्चैतन्यवाचकस्याहंपदस्य च सामानाधिकरण्ये 
सल्यलण्डैकरते लक्षये यत्र वाक्यार्थे पर्यवसानमतः सोऽहमिति महावाक्येनानुसंदध्यादिति । निष्कलविषयं ध्यानमाह- 
अथवा सत्यमिति ॥ २४ ॥ २५ ॥ तत्राहपदवाच्यस्य बुद्धयादिवि्िष्यप्त्यक्चैतन्यस्य सकललोकप्रक्षत्ेऽपि स इत्येतसदवाच्यस्य 
परोक्षलेनाप्रसिद्धत्वार्वाधारमित्यादिना पदजातेन तघ््देवाः । ततः प्राक्तनेन च सत्यमित्यादिना लक्यस्याखण्डैकरसप्रदरशनं, 
सोऽहमिति च लक्षणाबीजस्य सामानाधिकरण्यनिरदश इति विभागः । तत्राढयमस्भूलमनाकाह्ामित्यादयो दैतादिनिषेधमुखेन 
लक्ये पर्यवस्यन्ति । सत्यादयस्तु स्वारधर्पणप्रणाड्येति विदोषः । तदुक्तमाचार्यैः-'तत्रानन्तोऽन्तवदवसतुवयावृत्त्यैव विशेषणम्‌ । 
स्वारथार्पणप्रणाङ्या तु परिशिष्टे विेषणम्‌" इति । वाजपनेयश्रुतिरप्येतद्कयावृत्तमुखेनैयैतदेव लक्षयं निर्दिकाति "एतद्वै तदक्षर 
गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकादामसङ्गमस्पर्शमगन्ध- 
मरसमचक्षुष्कमश्रत्रम्‌' इत्यादि । प्रकृत्याऽमूर्तमपि मायया मूर्तम्‌ ॥ २६ ॥ एवमदृशयं; दृश्यमव्ययं तत्त्वावबोधपर्यन्तम- 
निवत्तोपाधिकम्‌ । अन्तस्थमिति । “अन्तर्बहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः" इति हि श्रुतिः ॥ २७-२८ ॥ 
देख रहे है, पापनाहाक है, ब्रह्मा-विष्णु-मदेश के ध्येय है, स्वयं उनका ओर कोई ध्येय नहीं । एसे महेदयर 
का अपने से अभिन्न रूप से ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान मकषप्रापति के लियि उत्तम मार्ग है ॥ १२- 
२११/ ॥ अथवा यों ध्यान करना चाहिये कि भै सर्वलोक-ननक ब्रह्मा हं । फिर अपने हदय भँ परम- 
कारण शिव का ध्यान करे । वे शिब वेदान्तं से जाने जा सक्ते है । माता पार्वती से युक्त है, संसाररोग 
की भेषन है । एसे अव्थय ईशान का अपने से अभिन्न रूप से ध्यान करे ॥ २२-२३१/९ ॥ अथवा (निष्कल 
तत्व का) यों ध्यान करे : ईशान शिव यैं हरसा चिन्तन करना चाहिये । ईञ्ञान की ये विशेषाय है- 
ये त्िकालाबाध्य है, ज्ञानरप च आनंदरूप है, उनसे दूसरा कुठ नहीं है । वे निःसीम टै, निर्मल है, जन्मादि 
नाश्ान्त पिकारों से वर्जित है, स्थूल नहीं है, आकाश्च ते भी सुक्ष्म है, संसर्ग के अयोग्य है । ये न 
चक्षु हैन रस है ओर न गन्ध नामक गुण ही ह । सर्वप्रमेयविलक्षण है, अपने ल्यि दी जाने वारी 
उपमां के अनुरूप है, सब के आधार है, जगत्‌ उन्हीं का रूप॒ है, स्वयं वे अमूर्तिमान्‌ है किन्तु अपने 
ब्गीभूत मायाबल से मूर्तिमान्‌ भी है, अव्यय ह, दष्ट की विषयता से रहित ह प्र वृत्ति से व्याप्त होति ईै, 
अन्दर बाहर सर्वत्र है, सभी ओर उन्हीं के वह, हाथ व पैर है, सबके कारणभूत आकाशान्त तत्त्यो के 
भी वे कारण है तथा समस्त विषयों के ज्ञान, नियंत्रण आदि करने वाले है रसे “ईञ्ञान पै ह'-इस 
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अथवा सच्विदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुव्रत । अहमस्मीत्यभिध्यायेद्येयातीतं विमुक्तये ॥ २९ ॥ 
इदतया न देवेजञमभिध्यायेन्मनायपि । ब्रह्मणः साक्षिसपत्वात्ेदं यदिति हि श्रुतिः ॥ २० ॥ 
एवं ध्यानपरः साक्षाच्छिव एव न चान्यथा । 
अनेन सद्रशो लोके न हि वेदविदां वर ॥ ३१ ॥ 
्कषीणाङेषपापस्य ज्ञाने ध्याने भवेन्मतिः । पापोपहतवुद्रीनां तदार्तऽपि सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ 
अथवा विष्णुमव्यक्तमाधारं देवनायकम्‌ । शङ्खचक्रधर देवं प्रहस्तं दुलोचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
किरीटकेवूरधरं पीताम्बरधरं हरिम्‌ । श्रीवत्सवकषतं विष्णुं पूर्णचनद्रनिभाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्मपुष्यदलाभोष्ठं सुप्रसन्नं श्ुविस्मितम्‌ । चुद्रस्फटिकतंकाशमहमित्येव चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एतच्च दर्लभं शक्तं योगशाखरविशारदैः । अथवा देवदेवेशं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अक्षमालाधरं देवं कमण्डटुकराम्बुनम्‌ । वरदाभयहस्तं च॒ वाग्देव्या तितं तदा ॥ २७ ॥ 
ऊन्देद्ुतद्रञ्चाकारमहमित्येव चिन्तयेत्‌ । 
अथवाऽनिनिं तथाऽऽदित्यं वद्र वा देवतान्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 


उक्ते वाच्यार्थपूर्वकलक्षयानुसंधानेक्षणे सति वाच्यानुसंधानमपि त्यक्त्वा लक्ष्य एवार्थोऽनुसंधेय इत्याह 
अथवा सच्विदिति । सच्चिदानन्दादयः शब्दा लक्षणयाऽखण्डैकरसमेव स्वरूपं ` समर्थयन्ति ॥ २९ ॥ 
रप्त्यक्तादाल्येैवानुसंधाननियमे कारणमाह-इदंतयेति । नेदं यदिति दि श्रुतिरिति । “यच्चक्षुषा न पयति येन चक्षुषि 
पक्ष्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥' इति तङ्वकारौपनिषत्पराक्त्येन ब्रह्मणो ऽनुसंधानं प्रत्याचष्ट 
इत्यर्थ; ॥ ३0-३२े ॥ सकलनिष्कलात्मकस्य शिवस्य तादास्मयानुध्यानान्युक्तवाः विष्ण्वादीनामपि 
सकलध्यानान्याह-~अथवा विष्णुमित्यादि । निष्कलं तु. विरेषाभावात्तदेव भविष्यतीति न पृथगुक्तम्‌ ॥ ३३-२८ ॥ 


प्रकार ध्यान करे । संसारब॑धन की निवृत्ति का यह उपाय हे ॥ २४-२८ ॥ अथवा ध्येय से अतीत 
सच्चिदानन्द अनन्त ब्रह्म भैं ट" रेसा ध्यान करना चाहिये । यह मोक्षफलक ध्यान है । परमेश्वर का श्यै 
इस तरह ही ध्यान करना चाहिये, "यह" इस तरह अपने से भित्र सूप से नहीं क्योकि परमशिव ही साक्षी 
होने से प्रतयक्तम ह । श्रुति ने भी बताया हि कि "यह" इस रुप ते निसकी उपासना की जाती है वह 
ब्रह्म नहीं । यों आत्मरूप से ध्यान करने वाला साक्षात्‌ शिव दी है । इतके तुल्य संसार मेँ कोई नहीं । 
ज्ञान य ध्यान मेँ उन्हीं का मन गता हि निनके पाप क्षीण हो चुके है । भिनके मन मलिन है उन 
इनकी बात भी रुचती नहीं ॥ २९-३२ ॥ अथवा "विष्णु भँ ह" ठेा ध्यान करे । विष्णु अव्यक्त है, 
सर्वाधार है, देवनेता है, हां मेँ शंख, चक्र व पद्य लियि है, युति बाले है, सुंदर नेतं बाले है, मुकुट 
ब बाूबन्ध से अलंकृत है, पीताम्बर धारण क्वि है, पापरता है, उनके सीने पर बँषरले रोम हे, वे 
व्यापक है, पूर्ण चन्द्र की तरह आ्भाददायक मुख बाले है, पद्म की पंसुदधियों की तरह गुलाबी ओष्ठ वाठे है, सुप्रसन्न 
है, शद मुस्कान वाले है, तथा शुद्र स्फटिक की तरह चमकदार है । यह एक दुर्लभ ध्यान है ॥ ३३- 
३५१/, ॥ अथवा श्रम भँ ह" रेस ध्यान करे । ब्रह्म सब देवताओं का नियमन करने वाले है, परमतम 
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वेदोक्तेैव मार्गेण सदाऽहमिति चिन्तयेत्‌ । एवमभ्यातयुक्तत्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
कमारेदान्तविन्ञानं विनायेत न तयः । ज्ञानादज्ञानविच्छित्तिः तैव तस्य॒? विमुक्तता ॥ ४0 ॥ 
सर्वमुक्तं समातेन मया वेदान्ततग्रहम्‌ । मत्मतादाद्विनानीहि मा शद्विष्णः कदाचन ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतततहितायां जञानयोगखण्डू ध्वानविधिनिलपणं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
ऽध्यायः 
इश्वर उवाच-भधातः सप्रवश्यामि तमार्थिः भवनाङनम्‌ । 
समाधिः संविदरत्यत्तिः परजीवेक्यतामतिः२ ॥ $ ॥ 
यदि जीवः पररादधक्नः कार्यतामेति सुव्रत । भयित्त्वं च प्रतन्येत घटवत्पण्डितोत्तम ॥ २ ॥ 
विनाशित्वं भयं च स्याद्‌ दितीयाद्वा इति तिः । 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्नितः ॥ २३ ॥ 
अत्र सगुणध्यानानि चित्तैकाग्रचद्वारा पापक्षयद्वारा वा निष्कलसाक्षात्कारे कारणम्‌ । निष्कलं ध्यानं लवव्यवधानेनेत्याह- 
एवमभ्यासेति ॥ ३९-४१ ॥ 
इति श्रोसूतसंहितातात्पर्वदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे ध्यानविधिनिरपणं नामैकोनयिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
यतः साधनभूतध्यानसवरूपजञानायतता* ततफलसंविदः समाधिपर्यायाया उत्पत्तिः अतस्तदनन्तरं तदभिधानमिति प्रतिजानीते 
अथात इति । महावाक्यलक्ष्यस्वरूपसाक्षात्तार एव समाधिरिह विवक्षित इत्यर्थः ॥ 9 ॥ ध्यानफलभूततत्त्वविमर्शञ- 
स्वरूपफलमाह-यदि जीव इति । "कमाद्कयभेष्यद्‌ द्वितीयाद्वै भयं भवति' इतति वाजसनेयश्रुतिरित्यर्थः ॥ २-३ ॥ 
(सबसे परम) है, स्दराक्ष माला पहने है, हाथ मेँ कमण्डलु लिपि है, उनके हाथ वरद ओर अभय मुदा 
भ है, वाग्देवी समेत है, कुन्द (मोतिया पुष्प) या चन्र के समान शुभ्र दहै । इस प्रकार के ब्रह्मा मं 
फसा चिंतन करना चाहिये ॥ ३६-३७१/ ॥ 
अथवा वेदोक्त विशेषताओं वाले अग्नि, सूर्य, चन्द या किसी देवता का आत्मरूप से ध्यान करना 
चाहिये ॥ ३८/, ॥ यों अभ्यास करते रहने वाले महात्मा को क्रमशः वेदान्त का बोध-अपनी ब्रह्मरुपता 
का निज्वय-हो जाता है इसमे सदेह नहीं । ज्ञान से अज्ञान यिनष्ट होता हे। अज्ञाना ही उस साधक 
का मोक्ष होना है ॥ ३९-४०0 ॥ ध्यानयिषयक सारी जानकारी संक्षेप मेदे दी । मेरी कृपा से इते तुम 
समञ्च रोगे । इस विषय में शंकयेँं न करना ॥ ४१ ॥ 
समाधिनिरुपण नामक वीसवा अध्याय 
भगवान्‌ बोटे-अब यै भववंध-नियारक समाधि बताता हू । परमेश्वर ओर जीव के पेक्य के ज्ञान 
की उत्पत्ति का नाम समाधि है ॥ १ ॥ यदि जीव परमेश्वर से भिन्न हो तो कार्य (जन्य) तथा घट की 
तरह जड होगा । साथ ही वह विनाशान्‌ ओर सदा भयग्रस्त होगा (अर्थात्‌ मोक्ष असंभव होगा) । किन्तु 
ये सब जीव के स्वरुप ह नहीं अतः वह परमेश्वर से भित्र नहीं हे ॥ २,/ ॥ एकमात्र नित्य, व्यापक, 
कूटस्थ आत्मा समस्त दोषरहित रहता हआ ही अज्ञानवश हुए भ्म से जीयादिरूप से बट जाता हे । 
बसतुतः भेद है नहीं । सत्य अद्वैत ही है । न -यह प्रपंच है ओर न संसरण ॥ ३-४ ॥ तैसे अखण्ड 





१. ड. विविक्तता । २. अत्र कैवल्यपादोक्तः वसेशकर्ममिवर्तकः समाधिर्विवक्षितः । सूत्रं तु प्रसंल्याने 
+ ¢ ‡ : । सूत्रं तु ऽप्यकुसीदस्य 
सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेधः समाधि" रिति । विभूतिपादोक्तोष्यस्यैवोपायः । तस्य लक्षणम्‌ ^तदेवार्थमात्रनिभसिं स्वरूपशून्यमिव 


समाधि" रिति । तदेवेति ध्यानमेव । यदा ध्यान नान्यद्धासतेऽर्थएव भासते तदा ध्यानस्य यत्‌ त्रिपुटीघरितं स्वूपं तदविद्यमान- 
सममास्ते, सावस्था समाधिरिति सूत्रार्थः । ३. क. ख. ण्वैकता० । ४. ङ, ण्य तत्तत ॥ 


अध्यायः-२0 १७ 


एकः त भिदते भ्रान्त्या मायया न स्वस्पतः । 
तस्माददैतमेवास्ति न प्रपञ्यो न सप्तिः ॥ ४ ॥ 
यथाऽऽकाञ्ञो धटाकाञो महाकाञ्ञ इतीरितः । 
तथा शरा्तर्दिधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना ॥ ५ ॥ 
नाहं देहो न च श्राणो नेद्धियाणि तथैव च ॥ 
न मानोऽ न बुद्धिश्व नैव चित्तमहरतिः ॥ ६ ॥ 
नाहं प्रध्वी न सलिलः न च बहिर्न वानिलः । 
न चाऽऽकाडो न शब्दश्व न च स्र्हस्तिथा रतः ॥ ७ ॥ 
नाहं गन्धो न रूपं च न मायाऽहं न त्तिः । 
` सदा साक्षिस्वस्पत्वाच्छिव एवास्मि केवलः ॥ ८ ॥ 
इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ ता समाधिरिहोव्यते । अथवा पञ्वभूतेभ्यो जातमण्डं महामुने ॥ ९ ॥ 
भूतमात्रतया दग्ध्वा विवेकेनैव वद्विना । पुनः स्शूादिभ्रूतानि सूष्मभूतात्मना तथा ॥ $0 ॥ 
स भिद्यत दि । माययाऽ ज्ञानेन जनिता या भ्रन्तर्विपरीतज्ञानं तया भेदो गृह्यते । प्रमेयभेदग्रहणस्य “नेह नानाऽस्ति" इति 
शरुतिवाधितलन भ्रान्तिलादितयर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥ अविद्ययाऽऽलतादाल्येनाध्यस्तस्य दहेन्धियमन प्राणादेर्विमर्शजनितेन विवेकज्ञानेन 
तिरासमभिनयैनर दर्शयति-नाहं देह इति ॥ ६ ॥ यथा भूतकार्यस्य देहादेरविवेक एवं तक्तारणस्य पृथिव्यादिभूतजातस्य 
चेत्याह-नाहं पृथ्वीति ॥ ७-८ ॥ सकारणाद्भूतभौतिकप्रपञ्चादातमानं बुदधयैव विविच्य विविक्ते तस्मिन्समाधिरुक्तः। अधुना 
तं॒प्रपञ्चं बुद्ध्यैव प्रविलाप्य परिशिष्टे तस्मत्रदितीये समाधिमाह-भथवा पञ्चेति । "तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः" इति न्यायेन भौतिकं ब्रह्माण्डं पञ्चीकृतभूतात्ना तानि च भूतान्यपञ्चीकृतभूतालना ॥ ९-१० ॥ 
आकाञ्च मँ महाकाश्ञ ओर धटाकाश्च की कल्पना हो जाती है वैते भ्रान्ति वालों द्वारा जीव ओर ईश्वर 
विभिन समञ्च जते है ॥ ५ ॥ भै-आत्मा-देह, प्राण, इंदियौ, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं ह । रेते ही इनके 
कारणभूत रपौचों महाभूत व उनके गुण भैं नीह । न्भ माया हूँ न संसरण । सदा साक्षात्‌ द्रष्टा होने 
से केवल शिव ही हू ॥ ६-८ ॥ यह निश्चय समाधि है । 
अथवा विवेकात्मक विचार से पांचभौतिक इस अपने शरीर को तथा समस्त ब्रह्माण्ड को पंचभूतरूप ही समञ्नना 
चाहिये क्योकि कारण से कार्य अनन्य ही होता है । जेते मिद से भित्र, घट कोई वत्तु नी-केवल नाम ओरस्पदीरहेै, 
रसे पौच भूतो से अतिरिक्त ब्रह्माण्ड या पिण्ड कोई वस्तु नीं, यह निङ्चय करना चाहिये । आगे स्थूल भूत भी 
सूक्ष्मभूतरूप ही है । वे भी स्वकारण मायामात्र है । माया भ स्वाधिष्ठान प्रत्यगात्मा से अतिरिक्त नहीं । वह प्रत्यगात्मा 
ब्रह्मम ह । संसारी नहीं ह । मुञ्से अन्य कभी कु नहीं है । यों अपने वास्तविक स्वस्य का निज्चय 


१. मन्यतेऽनेनेति घञि मानो मनएवोच्यते । २. घ. ङ. स्स्तदे । ३. घ. १्नयत्वेन । 


१८० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


विलप्यैवं विवेकेन ततस्तान्यपि बुदिमान्‌ । 
मायामात्रतया दग्ध्वा मायां च प्त्यगात्मना ॥ ११ ॥ 
सोऽहं बह्म न तसारी न मत्तोऽन्यत्कदाचन । 
इति विबात्स्वमात्मानं स॒ समाधिः प्रकीर्तितः ॥ १२ ॥ 
अथवा योगिनां श्रेष्ठ प्रणवात्मानमीश्वरम्‌ । वण्त्रयात्मना विदादकारादिक्रिमेण तु ॥ 9३ ॥ 
ऋ्वेदोऽयमकारात्य उकारो बनुरुच्यते । 
मकारः सामवेदाख्यो नादल्त्वाधर्वणी शतिः ॥ १२ ॥ 
अकारो भगवान््रह्मा तथोकारो हरिः स्वयम्‌ । 
मकारो भगवान्सदस्तथा नादस्तु . कारणम्‌ ॥ 84 ॥ 


तान्यषीतिरे । "पययिणानुक्रमोऽत उपपद्यते च' इति न्यायेन पृथिव्यादिक्रमेण मायायां, तामप्यात्मनि वुदधयैव 
प्रविलाप्य परिशिष्टेऽदवितीये केवलमात्मनि स्वात्मतादाल्येनानुसंधानं समाधिरित्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ वाच्यवाचकप्रपञ्चस्य 
ब्रह्मणि परिकल्पितलात्‌ 'प्रणववाच्यस्थूलसू्प्रपञ्चस्य सकारणस्योपसंहारद्वारा निष्कलब्रह्मणि समाधिमभिधाय, वाचक- 
प्रणवावयवानामकारोकारमकारार्धमात्रारूपाणां सकारणानां प्रविलापन ब्रह्मणि समाधिमिदानीमाह-अथवा योगिनामिति । 
'प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्व परं स्मृतम्‌ । एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यदनुते तदनन्तरम्‌" इति द्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अकारोकारमकारनादानां वेदचतुष्टयालकल्यमाह-ऋण्वेव इति ॥ १४ ॥ तेषामेव ब्रह्मविष्णुरुद्रतत्कारणात्कतामाह-अकार 
इति ॥ १५ ॥ 


रूप समाधि करनी चाहिये ॥ ९-१२ ॥ 


अधवा ऊकार के सहारे सारे भेद निवृत्त करे आत्मस्थिति रुप समाधि करे । ईरवरप्रतीक 
प्रणव को अकारादि क्रम से तीन व्ण में (तथा नाद मं) वेदा जान जो । प्रपंच इन अक्षरों में व नाद 
मे सिमट जाता है । ऋण्येद, ब्रह्मा, गार्हपत्याग्नि, पृथ्वी, जाग्रदवस्था, नाभिदेशञ, उदात्तस्वर ओर भूत काल- 
ये सब अकार ह । यजुर्वेद, हरि, दक्षिणाग्नि, अंतरिक्षलोक, स्वप्नावस्था, हदयदे्ञ, अनुदात्त स्वर ओर भविष्य 
काल-ये सब उकार है । सामवेद, सदर, आहवनीयाग्नि, द्युलोक, सुषुप्ति अवस्था, कण्ठे, स्वरित स्वर 
ओर वर्तमान काल-ये सब मकार हैँ । अथर्ववेद, कारण ब्रह्म, संवर्तकाग्नि (प्रलयाग्नि), सोमलोक, तुरीय 
अवस्था, मूर्धा देश, सर्वसाधारण स्वर ओर साधारण काल-ये सब नाद ह । यह समद्न कर सारे संसार 
को इन अक्षरों से अभिन्न जानना चाद्य । तदनंतर स्यभिन्न प्रपंचरूप इन्द से रदित अकार को उकार 
से अभिन्न जाने । उकार को मकार से ओर मकार को महान्‌ नाद से अभिन्न जाने । नाद को माया 
से अभिन्न ओर माया को जीवरूपं समञ्चना चाहिये । जीव को ईश्वर ही जानना चाहिये- 
जो ईइ्यर है बह धै ही हं । यह निङ्चय विद्वानों द्वारा समाधि कहा गया हे ॥ १३-१९ ॥ 


१ ड. श्ुरेव च । मण ।२ ग. घ. ण्ति । विपर्ययेण तु क्रा । ड. शति । विपर्ययेणानुक्रमो नोप 
| 8 नुक्रमो नोप० । ब्रह्सत्रेषु 
तु "विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च' (२.३.१४) इत्युपलभ्यते । ३ क. ख. घ. ण््यप्र । ४ घ. ण्ताल्माणवा" । 





अध्यायः-२० १५१ 


अग्नयश्च तथा लोका अवस्थावसधास्रयः । 
उदात्तादित्वराः कालाश्वैते वर्णत्रयात्मकाः ॥ १६ ॥ 
इति ज्ञात्या पुनः  सर्वमक्षरतरयमात्रतः । विलाष्याकारम्ददमुकारास्ये विलापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
उकारं च मकारा्ये महानादे मकारकम्‌ । 
तथा मायात्मना नादं मायां नीवात्मसपतः ॥ १८ ॥ 
जीवमीश्वरभावेन विद्यात्सोऽहमिति धवम्‌ । 
एषा बुद्धिश्च विद्रदविः समाधिरिति कीर्तिता ॥ १९॥ 
यथा फेनतरङ्गादि समुदु्थितं पुनः । समुद लीयते तद्व्नगन्मवयेव लीयते ॥ २0 ॥ 
तस्मान्त्तः प्रथ्नात्ति जगन्माया च सर्वदा । 
इति बुद्धिः तमाधिः स्यात्समाधिरिति हि शतिः ॥ २१ ॥ 
यस्यैवं परमात्माऽयं प्रत्यग्भूतः श्रकाशितः । 
स॒ याति परमं भावं स्वकं ताक्षात्पराग्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तेषामेव गार्हपत्यदक्षिणाहवनीयसंवर्तकाग्निलरपातकतामाह-अस्नय इति । लोका इति तु पृथिव्यन्तरिकषघुसो- 
मलोकात्मकतां दर्शयति । अवस्था इति जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततुरीयात्मकतामाह । आव्तथा इति 
नाभिहदयकण्ठमूधत्मिकतामाह । त्रय इति संवर्तकादीनां चतुर्थानामप्युपलक्षणम्‌ । उदात्तादीदि, 
उदात्तानुदात्तस्वरितौकश्रत्यातसकतामाह । काला इति भूतभविष्यदर्तमानसाधारणकालतामाह । वर्णत्रयेति नादस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
ऋग्वेदाद्यासकता चाकारादीनां श्रूयते-"तस्य ह यै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्यकारः स ऋ्भितऋग्वेदो ब्रह्मा वस्वो 
गायत्री गार्हपत्यः । द्वितीयाऽन्तिक्षं स उकारः स यजुर्भर्यलुर्वेदो विष्णू रुद्रास्त्रष्टुब्दक्षिणाण्निः । 
तृतीया चः स मकारः स सामभिः सामवेदो रुद्र आदित्या जगत्याहवनीयो याऽवसानेऽस्य चतुरध्यर्धमात्रा सा 
ॐकारः साऽऽथर्वणैर्मन्रैरथर्ववेदः संवर्तकोऽगिनर्मरुतौ विराडेकक्षिः' इति । तथा-'जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः 
सुषुप्तौ र्द्रसतुरीयमक्षरम्‌" इति च । तथाऽन्यत्र-नाभिर्हदयं कण्ठो भूर्धा चेति ॥ १६ ॥ उक्तरूपोपेतमकारं 
तथाविध उकारे तं च तथाविधे मकारे तं नादे तं मायायां तां च तदुपाधिके जीवे तं च परमात्मनैकीकृत्य 
तद्रूपेणावतिष्ठत इत्यर्थः ॥ १७-२० ॥ इति हि श्रुतिरिति । “इदं सर्व॑ यदयमाला" इत्ति हि श्रूयते 
॥ २१ ॥ उक्तसमाधिनिष्टस्य फलमाह-यस्थैवमिति । परमं भावमित्येतद्‌ गतखण्डतृतीयाधयाय निरूपितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जैसे फेन, तरंग आदि समुद से उत्ते ओर उसी मे रीन हो जते है (क्योकि समुद से भिन्न ये 
कु नहीं है) एसे सारा जगत्‌ मुहँ ही उठा है ओर मुम ही रीन हो रहा हे, अतः जगत्‌ ब माया 
मुञषसे प्रथक्‌ नटीं है । यह निश्चय ही वेदोक्त समाधि है ॥ २०-२१ ॥ प्त्यगात्मरुप परमात्मा को जिसने 


इस तरह समञ्च लिया बह अपने परम भाव अर्थात्‌ पुक्तस्वरूप भँ प्रतिष्ठित हो जाता है । 
॥ २२ ॥ जब मन मे व्यापक अखण्ड चैतन्य का सर्वदा भान होता है तब व्यवधायक अज्ञान न रहने 


१. वाच्यस्य वाचकाभेदो यथा वनादिशब्दभिन्नो वनादिपदार्थो नास्ति 
वक्षाणामेव तत्त्वात्‌ च संसारः 
शब्द एव सर्वश्च शब्दः प्रणव एव स्थूलादित्रितयस्याकारादिवाच्यत्वत्‌ प्रणवः पुनराटैव तमन्तरा श का ५५ 
माण्डूक्यविवरणादौ दर्षितः । पञ्चीकरणप्रकरणमत्र महदुपयोगीति प्रसिद्धमेव । २. क, ०ूपक° । दरादशदलोकव्याख्याने 
स्वाभित्रे मुक्तस्वषूपे प्रतिष्ठत इति सारार्थः । ॥ । 





१८२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
य्दा मनति चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । योगिनोऽव्यवधानेन तदा सप्ते स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपक्यति । 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं व्रह्म तप्यते तदा ॥ २४ ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न प्यति । 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥ २५ ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
तदाऽसावमरृतीभूतः१ कषेमं गच्छति पण्डितः ॥ २६ ॥ 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । तत एव च ॒वित्तारं व्रह्म संपयते तदा ॥ २७ ॥ 
यदा परयति चाऽऽत्मानं केवल परमार्थतः । 
मायामात्रं जगत्रत्लं तदा भवति °निर्टृतः ॥ २८ ॥ 
यदा जन्मनराटुःखव्याधीनामेकभेषनम्‌ । केवलः ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥ २९ ॥ 
योगिन इति । व्यवधायक्याज्ञानस्य निरासालस्वयं ब्रह्म संपत इत्यर्थः । ॥ २३-२५ ॥ यदा सर्व इति । 
तज्जञानेनाज्ञाननिरासात्तत्कार्यनिवृत्तौ “योऽकामो निष्काम आप्तकाम आलकाभो न तस्य प्राणा उक्रामन्दत्रैव 
समण्वनीयन्ते" 'व्रह्ैव सन्रह्मप्येति" इति श्रलयकतं ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥ २६ ॥ यदा भूतेति । भूतानां पृथिव्यादीनां 
यः पृथग्भावो भेदः स सर्व एकस्ित्रेव ब्रह्मणि प्रल्यद्ायां तादाल्येन “स्थित्वा पुनः पुष्टौ तत 
एव विस्तारं प्रतिपद्यत इति यः पश्यति स ब्रह्म संपत इत्यर्थः । श्ुतिपुराणयोरयं समानः पाठः ॥ २७ ॥ 
से योगी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है ॥ २३ ॥ जब सबको स्वयं मँ व स्वयं को सबमं देखता है तब 
साधक ब्रह्म हो जाता है ॥ २४ ॥ परमात्मा से एक हुआ योमी जब समाधि में स्थित हो कोई भेद नही 
देखता तब बह केवल ब्रह्मरूप से रहता है ॥ २५ ॥ जब साधक की मनःस्थित सभी कामनारये निवृत्त 
हो जाती है तब यह अमृत हआ मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ जो यह जानता है कि पृथिवी आदि 
भूतो का भेद प्रलय मेँ एकमात्र परमात्मा मेँ ही रहता हे ब सुष्टिकाल मेँ उसी से पुनः फेल जाता है, 
वह ब्रह्म हो जाता है ॥ २७ ॥ जब केवल अपने को वास्तविक तथा सारे जगत्‌ को मायामात्र जानता 
है तब साधक मुक्त हो जाता है ॥ २८ ॥ जब जन्म, जरा, दुःख ब सव व्याधियों की अकेली दवा 
रूप निर्विशेष आत्मज्ञान हो जाता है तब वह साधक शिव ही है । (सदा शिब होते हए भी ज्ञान न 


होने से स्ववं को अशिव समञ्जता है, वह गैरसमद्मी ज्ञान से दूर हो जाती है । ज्ञान के बिना अशिव ओर 
शैरसमञ्ग बाला है, ज्ञान के बाद केवल शिव रहता है यह भेद है ।) ॥ २९ ॥ इसल्यि ज्ञान से दी 





१ क. ख. ग. श्तीभावः क्षे । २ व. निर्वृत्तिः । ३ प्तेऽस्मै त° । ४ क. ख. ध. वली । ५ ग. ड. स्थितः । 


अध्यायः-२0 
तस्मादिज्ञानतो मुक्तिनन्विथा कर्मकोटिभिः । 
कर्मताध्वस्य नित्यत्वं न तिध्यति कदाचन ॥ 30 ॥ 
जञानं वेदान्तविज्ञानमज्ञानमितरन्मुने । अह्यो ज्ञानस्य माहात्म्यं मया वक्तु न उक्यते ॥ २१ ॥ 
अत्यल्पोऽपि यथा वद्धिः सुमहत्रा्येत्तमः । 
ज्ञानाभ्यासस्तथाऽल्योऽपि महत्यापं विनाङयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा वदहिर्महादीप्तः चुष्करम््रं च निर्दहेत्‌ । 
तथा ्ुभाञ्युभं कर्म ज्ञानानिन्दहति भ्षणात्‌' ॥ २२ ॥ 
पद्मपत्रं यथा तोयैः स्वत्थैरपि न लिग्यते । 
तथा उब्दादिभिज्ञनी विषवैर्न हि लिप्यते ॥ ३४ ॥ 
मन्त्रौषधिवलैर्यदन्नीर्यते भक्षितं विषम्‌ । 
तदत्स्वाणि पापानि गीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 
पञ्यजु्चण्वन्सपलजिप्रननरनन्यच्छन्स्ववपञ्श्वसत्‌ । 
ग्रटयन्विूननहणत्ुनमिषतिमिषतपि ॥ २६ ॥ 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमतङ्गः परमेश्वरः । 
सदा मत्सनिधानेन चेष्टते तर्वमिनरियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निर्वृतस्तृप्तो मूक्त इत्यर्थः ॥ २८-३२ ॥ शुष्कमाद्र चेति । परस्परविरोधिनौ; शुभा्युभयोरेकरूपेण 


मोक्ष होता है कर्मों से नहीं । कर्म से जो मिलता है बह कभी नित्य नहीं होता ॥ ३0 ॥ वेदान्तार्थानुभव 
ही ज्ञान है, वाकी सव अज्ञान ही है । -ज्ञान का माहात्य मेरे दारा भी बताया नहीं जा सकता ॥ ३१ ॥ 
जैसे थोडी भी आग घने अधरे को नष्ट कर देती ह एसे ज्ञान का थोडा भी अभ्यास महान्‌ पापों को 
निवृत्त कर देता है ॥ ३२ ॥ जैसे उदीप्त बद्वि सूखे व गीले सभी ईधन को नला डालती है वैसे ज्ञानाग्नि 
क्षणभर में शुभ व अशुभ सभी कर्मा को नष्ट कर देती है ॥ ३३ ॥ जैसे कमलपत्र अपने पर षडे 
हृए भी जल से रप्ति नहीं होता एेसे ज्ञानी शब्दादि विषयों से लिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ जैसे खाया 
हआ विष मंत्र या दवा के दारा निर्बल टो जाता है वैसे ज्ञानी के सारे पाप फलदान म असमर्थ हो 
जाते ह ॥ ३५ ॥ देखना, चलना आदि सभी ज्ञान व कर्म कते हुए निसे यह निचय बना रहता 
हि कि मै अकर्ता, अभोक्ता, असंग परमेश्वर ह, सव इदर्यो मेरे सांनिध्य के कारण चेष्टा कर रही हे, 





9 "यथा मन्रवलोपेतः क्रीडन्‌ सरपर्न दयते । क्रीडत्र टि्यते ज्ञानी तददिन्ियपत्नगैः ॥' इति वाल. संस्करणे 


उधिकमपि 
दर्दितम्‌ । 


८४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
इतिविज्ञानसपत्रः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न त एापेन पदयपत्रमिवाम्भता ॥ ३८ ॥ 
ये दिषन्ति महात्मानं ज्ञानवन्तं नराधमाः । 
पच्यन्ते रैरवे कल्पमेकान्ते नरके सदा ॥ २९ ॥ 
दवर्तो वा सुत्त्तो वा मूर्खः पण्डित एव वा । 
ज्ञानाभ्यातपरः पूज्यः किं पुनज्ञनिवान्नरः ॥ ४0 ॥ 
निरपेक्षं भनि शन्तं निर्वैरं समदरिनिमू । अनुत्रनाम्यहं नित्यं ` ूवेयेतवइप्निरेणुभिः ॥ ४१ ॥ 
यथा राना जनैः सर्वैः पूज्यते भूनितत्तम । 
तथा ज्ञानी तदा देवैर्मुनिभिः पन्य एव हि ॥ ४२ ॥ 
यस्य गेहं तुद्य ज्ञानी गच्छति सुव्रत । 
तत्य कऋीडन्ति पितरो यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्धिस्तव श्रवति । तद्रष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ॥ ४४ ॥ 
कुल पवित्रं जननी क्तार्थ विश्वभरा पुण्यवती च तेन । 
अपारतच्वित्सुखतागरे सदा विलीयते यस्य॒ मनःप्रचारः ॥ ४५ ॥ 
ज्ञानेन दाहे निदर्शनम्‌ ॥ ३३-३९ ॥ 


ज्ञानाभ्यासपर इति । ज्ञानसाधनयोगाङ्गयमाद्यभ्यासवानपि पूज्यः किं पुनज्ञानीत्यर्थः ॥४० ॥ निरेक्षमिति । 
चिवेकविज्ानातिरिक्तस्य रनिष्कत्वावधारणाद्विवैकविज्ञानसय प्राप्तत्वात्ययिदप्येकषारहितमिः्यर्थः । समदर्बिनमिति । तथाच 
भगवतोक्तम्‌-“सुहन्त्रायुदासीनमध्यस्थदष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु . समबुद्धिर्विदिष्यते इति । ॥ ४१-४५ ॥ 


बही निःसंग हो सब कुछ करता है ओर रते ही कर्म या विषयों का रेप नहीं होता । निते यह 
बोध बना नहीं रहता यह आसक्त हो जाता है ॥ ३६-३८ ॥ 


जो नराधम आत्मयेत्ता से देष करते है ये कल्पपर्यन्त रौरव नरक भँ कष्ट पाते है 
॥ ३९ ॥ जो मनुष्य ज्ञान के अभ्यास म तत्पर हो बह सदा पूज्य है, चाहे उसका आचरण अच्छा हो 
या बुरा, चाहे बह मूर्खं हो या पण्डित । जब अभ्यासी ही पूज्य है तो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया 
उसकी पूज्यता का क्या कहना ॥ ४0 ॥ निरीह, निर्वैर, समदर्डी, शान्त मुनि का तो भै भी 
५ ५ करता ह कि उसकी चरणरन से स्वयं को पवित्र कर रू ॥ ४१ ॥ जैसे 
जनता का पूज्य होता है वैसे ही ज्ञानी सब देवताओं ओर मुनियों का पूज्य होता है 
॥ ४२ ॥ त्ञानी (भिक्षादि के निमित्त) जिसके घर की ओरं जाता है उसके पितर यह समञ्जकर प्रसत 
नि 
9. ग. पर्शने । २. ग. ड. पूजयेत्य । ३ निष्फत्ैति बाल. पाठः, युक्तं तथा पठितुम्‌ । 


अध्यायः-२0 १८५ 
महात्मनो ज्ञानवतः प्रदनात्ुरेश्वरत्यं अटिति प्रयाति । 
विहाय संसारमहोदधौ नरा रमन्ति ते पापवलादहो मुने ॥ ४६ ॥ 
महानिधिं प्राप्य विहाय तं वृथा विचेष्टते मोहवठेन बालकः । 
यथा तथा ज्ञानिनमीश्वरेश्वरं विहाय मोहेन चरन्ति मानवाः ॥ ७ ॥ 
अहो महान्तं परमार्थदर्िनिं विहाय मायापरिमोटिता नराः । 
हिताय लोके विचरन्ति ते मुने विष पिवन््येव महागरतं विना ॥ ४८ ॥ 
६ म्र 
बुनोक्तेन किं सर्व तग्रहेणोपपादितम्‌ । श्रद्धया गुरुभक्त्या त्वं विद्धि वेदान्तसग्रहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा दैवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता द्राः प्रकाञन्ते न सखः ॥ ५0 ॥ 
सूत उवाच-इत्येवमुक्त्वा भगवात्तष्णीमास्ते महेश्वरः । 
वक्तव्याभावमालोक्य मुनयः करुणानिधिः ॥ ५१ ॥ 
व्रहस्यतिश्व मुनयो वेदान्तश्रवणात्युनः । आनन्दाक्ठितनसवङ्गि आत्मानन्दवस्मोऽ भवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
महात्मन इति । श्रूयते हि मुण्डकोपनिषदि-"यं यं ोकं मनसर्घविभाति विशुद्धसत्त्व कामयते यांश्च कामान्‌ तं तं 
लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादातमज्ञं द्यचयेद्धूतिकामः' इति । इत्थं सकटश्रेयोमूलस्य तस्य परित्यागेनान्यत्र प्रवृत्तिः 
संचितदुरितैकठेतु- केत्याह- विहायेति ॥ ४६-४९ ॥ गुरुभक्तेस्तत्र कारणत्वे श्वेताश्वतर श्रुतिमुदाहरति -यस्य देव इति 
॥ ५५ ॥ 
होते है कि हमें परम गति मिठेमी ॥ ४३ ॥ निसे शिवतत्व का अनुभव हो चुका है उसके दृष्टिपात 
से ही सारे पाप नष्ट हो जाते है ॥ ४४ ॥ जिसका चित्त सदा अपार सच्विदानन्दात्मक सागर मे निमज्जन 
करता टै उसका कुल पित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, तथा भूमि पुण्यमयी हो जाती है 
॥ ४५ ॥ ज्ञानवान्‌ महात्मा के दर्दान से ही सुरेश्वरता प्रप्त हो जाती है । तथापि खेद का विषय हि 
कि लोग उसके लिये प्रयास नहीं करते ओर संसारक मेँ निमग्न होते जाते है ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार 
किसी बालक को महान्‌ खजाना मिल जाये तो भी उसकी महत्ता न समने वाला वह उसे छोड इधर-उधर 
भटकता रहता हे, उसी प्रकार सांसारिक लोग ज्ञानीरूप प्रत्यक्ष महेश्वर को छोड अन्यत्र आयास करते हैँ 
॥ ४७ ॥ ओह आचर्य है ! परमार्थवेत्ता महात्मा को छोड़ मायामुग्ध लोग अपना हित प्राप्त करने के 
छियि संसार मे ही परिभ्रमण करते है (जिससे अनायास हित मिल सकता है उस मुख्य परमहंस की सेवा 
मं उपस्थित नहीं होते) । वे रोग वैसे ही है जैसे कोई भ्रष्ट अमृत छोड कर विष पिये (ओर चाहे अमरता 
पाना !) ॥ ४८ ॥ 
अधिक कटने 
गुरुसेवापूर्वक वेदान्त 


से क्या लाभ ? सारी बातें संक्षेप मेँ मेने सम्क्ञा टी दी है । श्रद्वा ओर 
मे संगृहीत अर्थं को सम्म ॥ ४९ ॥ जिसे महादेव ओर गुरु मँ एकं जैसी परम 





१८६ ज्ञानयोगछण्डम्‌ 
भवन्तोऽपि महापाज्ञा मत्तः प्ाप्तात्मवेदनाः । अभवन्करतक्रत्याश्व मा ङ्व कदाचन ॥ ५२ ॥ 
स्थापयध्वमिमं मार्गं प्रयत्नेनापि टै दिनाः । 
स्थापिते वैदिके मार्गे सकलं तुरिथिरं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यो हि स्थापयितुं शक्तो न कुयन्मोहतो नरः । 
तस्य हन्ता न फापीयानिति वेदान्तिर्णवः ॥ ५५ ॥ 
यः स्थापयितुमृदयुक्तः श्रदयैवाकषमोऽपि सः । तर्वपापविनिर्मुक्तः साकषाज््ञानमवाप्ुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
यः: स्ववियाभिमानेन वेदमार्गपवर्तकम्‌ । छलजात्यादिभिर्नीयात्स महापातकी भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
य॒ इमं ज्ञानयोगास्यं खण्डं श्रद्वपुरःसरम्‌ । पठते दुमृहर्तषु न स भ्रूवोऽभिनायते ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नोति सुखार्थी सुखमाप्नुयात्‌ । वेदकामी लभेद विजयार्थी नयं लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्यकामो लभेदाज्यं क्षमाकामः क्षमी भवेत्‌' । त्मात्सर्वेषु कालेषु पटितव्यो मनीषिभिः ॥ ६&0 ॥ 
इति श्रीरकन्दपुराणे पूतसटितायां ज्ञानयोगलण्डे समाधिनमि वशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 

सूतो मुनीन्संवोध्याऽ ऽह इत्येवमक्तयेति ॥ ५१-५४ ॥ कृतकृत्यस्य किं स्थापनप्रवत्याऽपीत्यत आह-यो हि 
स्थापयितुमिति । स्वयं कृतकृल्येनापि परमकारछणिकैन शत्रोरपि भवदत्पमप्यनिष्टं न सोढव्यं किमुत सकटलोकस्य प्राप्त 
विद्यासप्रदायोच्छेदलक्षणं महत्तरमनिष्टमित्यर्थः ॥ ५५-६( ॥ 

संहितायाश्च सूतस्य व्याल्यां तात्प्यदीपिकाम्‌ । चुर्थिरानुगृहणातु विद्यातीर्थगहेश्वरः ॥ 9 ॥ 
इति श्रीमत्काशीविलासशरीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकेपादान्नसेवापरायणेनोपनिषन्ार्गपरव्तकेन श्रीमाधवाचर्येण विरचितायां 

श्रीसूतसंहितातापर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे समाधिनिरूपणं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २0 ॥ 
-समाप्तमिदं ज्ञानयोगखण्डम्‌- 

भक्ति है उसे निशित ही ये सब विषय समञ्च आ नाते ह ॥ ५0 ॥ 

सूतजी बोले-हे मुनियों ! करुणासागर भगवान्‌ ने इतना कहकर अन्य कुछ बताने योग्य विषय बचा 
न समञ्ञ मोन धारण किया ॥ ५१ ॥ वृहस्पति ने भी वेदान्तश्रवण से परमानन्द में स्थिति पायी ॥ ५२ 
॥ आप लोगों ने भी मुञ्नसे आत्मज्ञान प्राप्त किया टे, अतः आप सभी कृतकृत्य हो गये है, इसमें शंका 
मत कीजिये ॥ ५३ ॥ मोक्ष के इस घण्टापथ को अध्ययन, आचरण, निर्य ओर प्रचार दारा स्थापित 
कीजिये । वैदिक मार्ग दरदतापूर्वक प्रतिष्टित होने से सव कुठ स्थिर होता है ॥ ५४ ॥ जो इतस मार्गं की 
स्थापना मे समर्थं हो ओर आलस्यादिवश्ञात्‌ इसके लियि प्रयास न करे, उसे यदि कोई अन्य व्यक्ति मार 
भी दे तो अधिक दोष का भागी नहीं होता यह वेदान्तं का निर्णय है ॥ ५५ ॥ जो व्यक्ति असमर्थ 


होने पर भी श्रद्धा से प्रेरित हो इसकी स्थापना का प्रयास करता है वह सव पापं से रहति हो तत्त्वज्ञान 


भू हीरेता दहि ॥ ५६ ॥ जो तार्किकंमन्य वेदमार्गं के प्रवर्तक को असटू-यक्तियों से हराता है वह महापापी 
॥ ५७ ॥ 


जो श्रद्धालु शुभ समय में इस ज्ञानयोगखण्ड का अध्ययन करता है उले पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता ॥ ५८ ॥ 
ज्ञनेच्छुक इसके पाट से ज्ञान प्राप्त करता है, सुधप्रारथी सुख पाता है, वेद चाहने वाले को वेद कण्ट करने की सामर्थ्य 


मिल जाती है, विजयकामी की जीत होती है, राज्येच्छुक को राज्य ओर सहनज्नीलता चाहने वाले को 
उसीकी प्राप्ति हो जाती है । अतः बुद्धिमानों को हर समय इसका पटन करना चाहिये । ॥ ५९-६0 ॥ 


- ज्ञानयोग खण्ड पूरा दभ 





१. "मः क्षमां लभेत्‌ । यद्यदिच्छेच्च मनसा तत्तदेव फलं रभेतु ॥ इति वाल. पाटोधिकः । २. गुणान्विताय शिष्याय 
प्रदेयोऽयं प्रयलतः ॥ इति तत्राधिकम्‌ । 


अध्यायः १८७ 
ठतीयं मृक्तिखण्डम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
सौम्यं महेश्वरं साक्षत्सत्यविज्ञानमदयम्‌ । वन्दे संसाररोगस्य भेषनं परमं मुदा ॥ १ ॥ 
शत्व क्तिरुमा देवी जगन्माता त्रयीमयी । तमहं अकरं वन्दे महामायानिवृत्तये ॥ २ ॥ 
यस्य॒विष्नेश्वरः श्रीमन्ुत्रः स्कन्दश्व वीर्यवान्‌ । त नमामि महादेवं सवदिवनमलकरतम्‌ ॥ २॥ 
`यस्य प्रसादलेञत्व लेकलेशलवांशकम्‌ । 
लब्ध्वा मुक्तो भवेन्जन्तुस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य लिद्गा्चनिनैव व्यासः सवर्थिवित्तमः । अभवत्तं महेशानं प्रणमामि प्रणानिधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्य मायामयं सर्वं जगदीक्षणपूर्वकम्‌ । तं वन्दे शिवमीशानं तेजोराशिमुमापतिम्‌ ॥ &॥ 
यः समस्तस्य लोकस्य चेतनाचेतनस्य च । 
२ साक्षी सर्वान्तरः शंभृस्तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
य॑ विशिष्टा जनाः ओन्ता वेदान्तश्रवणादिना । 
जानन्त्यात्मतया वन्दे तमहं सत्यचित्सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं ज्ञानोपायमभिधाय ज्ञानफलभूताया मुक्तेः परमप्रयोजनत्वात्तस्याः सोपकरणाया अभिधानारम्भे 
सपरिवारश्िवप्रणिधानप्रणामलक्षणं मङ्गलाचरणं कृतमुपनिवध्नाति व्यासः श्लोकाष्टकेन-सौम्यमित्यादिना । 
सकलकल्याणगुण गणनिधेरपि भगवतो मुक्तिप्रदानावसरे तदुपाधिकगुणविदिष्टतयैव प्रणिधानमुचितम्‌ 'तं यथा यथोपासते 
तथैव भवति" इति श्रुतित ९ सौम्यत्वसत्यज्ञानत्वसंसारवैद्यत्वगुणानामुपन्यासः ॥ १-८ ॥ 
तृतीय- मुक्तिखण्ड 
मुक्ति, मुक्ति के उपाय, मोचक ओर मोचकप्रद इन चतुर्विध प्रश्नों का निरूपण 
प्रथम अध्याय । 
सत्य, ज्ञानस्वरूप, निर्भेद, अपरोक्ष, सौम्य तथा भवरोग की ओषध रूप श्रीमरेश्वर की परम प्रसन्नतापूर्वक 
मै वन्दना करता ह ॥ १ ॥ जगन्माता, वेदरूपिणी उमा देवी निनकी शक्ति है उनकी भ वन्दना करता 
ह ताकि मेरा महामोह निवृत्त होये ॥ २ ॥ सव देवों दारा नमन किये गये उन महादेव की मै वन्दना 
करता हू जिनके श्रीमान्‌ विघ्नेश्वर ओर वीर्यवान्‌ स्कन्द पुत्र है ॥ ३ ॥ निनकी कृपा के अत्यन्त अत्यभाग 
की प्राप्ति से सतत जन्म-मरणश्षोल जन्तु तुरन्त मुक्त हो जाता है उन परमेडवर की भै वन्दना कता ह 
॥ ४ ॥ जिनके लिगि की अर्चना करने से ही व्यास सर्वज्ञो में भ्रष्ट हो गये उन करृपासागर महेशान को 
धै प्रणाम करता हँ ॥ ५ ॥ सारा मायामय जगत्‌ भिनके ईक्षण से दुभा है उन प्रकाशन, उमापति, ईशान, 
किव का म वन्दन करता ह ॥ ६ ॥ मै उन साम्ब, ईश्वर, शंभु का वन्दन करता ह जो जड-चेतन 
समस्त संसार के सर्वान्तर साक्षी ह ॥ ७ ॥ विष्ट अधिकारी डमादियुक्त साधक वेदान्तो के 


श्रवणादि दारा निन्द आत्मरूप से जानते है उन सच्चिदानन्दसप परमशिव की मै वन्दना करता है ॥८ ॥ 





१४. तस्य | २ घ. तस्य । ३ ग, साक्ाससर्वतरः | ४ क. ख. "नि" | ५ ग. ङ. शरुतिर" । 


६ घ. 
"ति साम्य । इ. "ति सौम्यतरत्व" । 


८८ मुक्तिखण्डम्‌ 
हरभक्तो हिरण्याक्षः शैवपूनापरायणः । अग्विकाचरणस्नेह ईङवराड्प्रिपरायणः ॥ ९ ॥ 


क्लान्तः क्लेडहरः क्टीव ईङपूनापरायणः । 
ऊ्कारवल्लभो टुव्यो लोटुषो लोललोचनः ॥ 90 ॥ 
महागराज्ञो . महाथीमान्महाबहुर्महेदरः । शक्तिमाब्डाक्तिदः' शङ्कुः शङकर्णः शनैश्वरः ॥ ११ ॥ 
भगवान्भग्नपापश्व भवो भवभयापहः । ° भगनदर्पो भवय्रीतो भागज्ञो भृ्गरा्चभः ॥ १२ ॥ 
अग्निवर्णो जफावर्णो बन्धूककुतुमच्छविः । विरक्तो विरजो विदवान्वेदपारायणे रतः ॥ १३ ॥ 
समचित्तः समग्रीवः तमलोष्टाङमकाञ्वनः । शाकाङ्ी फलमूलाशी शघ्रमित्रविवर्नितः ॥ १४ ॥ 
कालरूपः कलामाली काठततत्वविश्ारदः । 
२अणिमाण्डो मुनिश्रेष्ठः सोमनाथः प्रियः वुधीः ॥ १५ ॥ 
वेदविद्ेदविन्युव्यो विद्रत्यादपरायणः । विालहदयो विश्वो विश्ववान्विश्वदण्डशरत्‌ ॥ १६ ॥ 
पवित्रः परमः पङ्कः पड्जारणलोचनः । लम्बकर्णो महातेजा लम्बपिङ्गनटाधरः ॥ १७ ॥ 
ग्ा्मायणलुतो ग्रीष्मो" ्राहभङ्गयरायणः । "^ ठोकाक्षितनयोद्रूतो लोकयात्रापरावणः ॥ १८ ॥ 
जैगीषव्यस्य पुत्रस्य ग्रतः स्नायी नितेन्धियः । वत्सपुत्रो मुनिश्रेष्ठा वंशकाण्डप्रभो मुनिः ॥ १९ ॥ 
ऊष्वरिता उमाभक्तो सढभक्तश्य \ वल्कली । आश्वलायनतूनुश्व ब्ह्मविदयारतो मुनिः ॥ २० ॥ 
मुकुन्दो मोचको मुख्यो मृती मूलकारणः । सर्वज्ञः सर्ववित्सर्वः तर्वप्राणिहिते रतः ॥ २१ ॥ 
अलुगरोऽतिप्रतत्रश्व ्रमाणज्ञानवर्धकः । “आरुणेयो महावीर “आरष्युपनिषत्यरः ॥ २२ ॥ 


मुक्तेः परमप्रयोजनत्येन तत्राऽऽदरातिदयजननाय जिज्ञासूनां हरभक्तादीनां मुनीनां भूयसामुपन्यासः-हरभक्त 
इत्यादिमहर्षयइत्यन्तेन ॥ ९-३0 ॥ 


अनेक मुनि नित्य शिवभक्ति म तत्पर रहते है, जैसे इरभक्त, दिण्याक्ष, होवपूनापरायण, 
अम्बिकाचरणस्नेह, ईइवरादघ्रपरायण, ॥ ९ ॥ आदि नाना मुनि तथा संगम आदि नौ लाल अस्सी हजार 
महर्षि सभी शाम दम आदि से युक्त हो शिवभक्ति भँ लगे रहते ह । “अग्निरिति आदि मन््ूर्वक ये अपने 
शरीर को भस्म से उदरूलित कयि रहते है । स्दराक्ष की माला ते सभ्नित ओर माधे पर त्रिपुण्ड अंकित 
किि रहते है । सदा ये अतुरुनीय तेन वाके श्री कभु के लिगि की तत्परता से अर्चना करते ह । 





9 १ ष्दः शंभुः शङ्कर्णः शनेश्वरः । घ. ण्दः शङ्कुः शद्कु० । २ क. ख. ग. घ. भगदरपो। ३ घ अहिमा" । 
४ ग. इ. शमो ग्रहण । ५ क. लोगाक्षिः । ड. लौगाक्षिः । ६ घ. वल्लकी । ७ ग. अरुणयो । ड, अरुणो या । 
८ ग. आरण्यु० । ड. अण्ण्यु । ९ घ. ग्ल्यारभ्य म" । 


१ अध्यायः-१ १८९ 
आत्म ; श्रीमाञुश्वेताश्वतरपुत्रकः । श्वेताश्वतरजाखायाः श्रद्धयैव प्रवर्तकः ॥ २२ ॥ 


शतरदतमाल्यश्व शतरुदियभक्तिमानू । पञ्चप्रस्थानहेतजञः श्रीमत्यञवाक्षरप्िः ॥ २४ ॥ 
शिवतकल्पभक्तश्च शिवसूक्त्वर्तकः । लिद्गसूक्तपरियः ताक्षत्कैवल्योपनिषियः ॥ २५ ॥ 

जाबालाध्ययनध्वस्तपापपञरतुन्दरः । पुराणः पुण्यकर्मा च पुरुषार्थप्रवर्तकः ॥ २६ ॥ 
मत्रायणश्ुतिसनेही महामैत्रायणो मुनिः । बाष्कलाध्ययनप्रीतः शआकलाध्ययने रतः ॥ २७ ॥ 

सर्वजाखारतः श्रीमान्संगमादिमहर्षयः । दिः सप्ततिसहक्मणि तह गादज्ञसल्यया ॥ २८ ॥ 

सर्वे शमदमोपेताः शिवभक्तिपरायणाः । अग्निरित्यादिभिर्मनै्भत्मोद्भूलितविग्रहाः ॥ २९ ॥ 
स्दाकषमालाभरणास्नणडाङत्िमत्तकाः । लिद्गार्चनपरा नित्यं शंभोरमिततेनतः ॥ २0 ॥ 
सत्रावसाने संभूय मेरुपार््वे विचक्षणाः । परस्परं समालोच्य श्रदया सुचिरं दुभाः ॥ २? ॥ 
मुक्तिं मुक्तेरुषायं च मोक मोचकप्रदम्‌ । तपश्वसर्महाधीराः शंकरं रति सादरम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रसादादेव कदस्य शिवस्य परमात्मनः । व्यातशिष्यो महाधीमान्सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ ३२ ॥ 
आविर्बभूव सर्वज्ञसतेषां मध्ये महात्मनाम्‌ । मुनयश्च -महात्मानमायतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
ष्ट्वोत्थायातिसभ्ान्ताः संतुष्टा गद्गदस्वराः । श्रणम्ब बहुशो भक्त्या दण्डवत्यथिवीतले ॥ २५ ॥ 

पादप्शालनावैश्व श्र्याऽऽरा्य ° सत्वरम्‌ । 
तमाश्वास्य चिरं काल प्रत्र करुणानिधिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

परस्परमनुन्ञाप्य मुक्तयादिकं स॒त्रमालोच्योदिदय तं जिज्ञासवः शौकरं प्रति तपश्चेरुः ॥` ३१-३६ ॥ 


॥ १०-30 ॥ (मुनियों के नाम प्रायः सप्रयोजन ही है । इन विज्ञेषताओं त्त 
यक्त भक्त दी साधना मे सफल होता है यह समञ्ञाना इन नामों का कार्य है ।) 
सत्र की समाप्ति पर वे सब यिदद्वौरेय मेरुपर्वत के निकट एकत्र हए ओर श्रद्धापूर्वकं उन्होनि 
काफी समय आपस भे मुक्ति, मुक्ति के उपाय, मोचक ओर मोचकप्रद के विषय मे विचार किया किन्तु 
जब निर्णय न कर पाये तो जिज्ञासुभाव से उन्होने भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता के ल्यि तप किया ॥ ३१- 
३२ ॥ तपस्या से संतुष्ट हए महादेव की कृपा से व्यासदेव के शिष्य, पौराणिको मे सर्वश्रेष्ठ श्रौ सूतजी 


उन मुनियों के बीच प्रकट हुए । रोमहर्षण जी को आया देख सब पुनि ने उठकर उनका स्वागत 





१, घ. ण्यतः श्री | २. घ. ड. ण्टद्रीयुण । ३. ड. पसुत्रप्रण ¦ ४. ड. शंकरम्‌ । 


मुक्तिखण्डम्‌ 
सर्वज्ञं तर्वननतूनां निग्वितार्थप्दायिनम्‌ । 

पद्रः परमां मुक्ति मुक्त्युपायं च मोचकम्‌ ॥ २५ ॥ 

मोचकगरदमन्यच्च विनयेन तह दिनाः । त्वा मुनीनां तदाक्यं लोकानां हितयुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
चूतः पौराणिकः श्रीमान्ध्यात्वा साम्बं त्रियम्बकम्‌ । 
वेदव्यातं च वेदार्थपरिजञानवतां वरम्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रणम्य दण्डवद्ूमौ भक्त्या प्रवलः पनः । वज्ुमारभते सर्व सर्वभूतहिते रतः ॥ ४0 ॥ 

इति श्रीत्कन्दपुराणे सूतसंहितायां भुक्तिलण्डे मुकतिदुक्ुपायमोचकमोचक 


प्रचतुर्विधप्र्ननिरपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
दितीयोऽध्यायः 
सूत उवाच- शृणुध्वं वेदविन्युल्याः श्रद्धया सह सुव्रताः । 


पुरा नारायणः श्रीमान्तर्वभूतहिते रतः ॥ 9 ॥ 
किरीटकेयूरधरो रल्नुण्डलमण्डितः । पीतवासा विशालाक्षः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ २ ॥ 
मुक्तिः सायुज्यादि । तदुपायो ज्ञानम्‌ । मोचकः शिवः । तदमदस्तज्ज्ञापक आचार्यः । अन्यच्चेति च षष्ठाध्यायादिषु 
वक्षयमाणज्ञानोतत्तिकारणादि ॥ ३७-४०0 ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मक्तमुक्तयुपायमोचकमोचकप्रदचतुर्विधप्र्ननिरूपणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


पर्नुुक्तः सूतो मुनिभ्यो वकतुमारभमाणो वक्तव्यस्य मुक्त्यादिचतुष्टयस्ात्यनतदुर्तभत्वेन तत्र तेषां श्रद्धातिश्यजननाय 


किया ओर स्वयं सन्तोष का अनुभव किया क्योकि उन्हं निश्चय था कि सूत जी उनकी जिज्ञासा शान्त 
कर देगे । मुनियों ने रोमहर्षण को दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर पैर धोना आदि सेवाओं ते उन्हे आराम 
प्ट॑चाया ॥ ३३-३६ ॥ तदनन्तर विनयपूर्वक सर्वज्ञ, करूणापूर्ण ओर प्रसन्न सूतजी से उन्होने अपना चतुर्विध 
रहन पृष्ठा । श्रीमान्‌ रोमहर्षण ने उनकी बात सुनकर महादेव ओर अपने गुरु व्यासदेव का ध्यान व उन 
प्रणाम किया तथा यों कहना प्रारम्भ किया ॥ ३७-*0 ॥ 


मुक्तिभेद-कथन नामक दवितीय अध्याय 


सूती बोले- हे येदयेत्ताओं मेँ मुख्य मुनियो ! हे श्रेष्ठ नियम पालन करने वालो ! श्रद्धा सहित सुनिये । 
प्राचीन काल में श्रीमान्‌ नारायण ने कैलास जाकर तप किया था । नारायण सभी प्राणियों का हित करते 
रहते ह । मुकुट ओर बायूबन्ध धारण किये रहते है ओर रत्नमय कुष्डलों से अलंकृत हँ । पीताम्बर धारण 
करते है, विज्जा नेतं बाले है तथा शंख, चक्र ओर गदा से उपेत है । कुन्दपुष्य या चंद्र की तरह 
मनोहारी उनका आकार है तथा सभी आभरणो से वे विभूषित है । मुनि, देव, गंधर्व, राक्षस आदि 


१९१ 
अध्यायः-र 


कन्देद्ुसद्रशाकारः स्वाभिरणभूषितः । उपास्यमानो मुनिभिर्देवगन्धरवराक्षतैः ॥ २ ॥ 
श्रीमुत्तरकैलासी पर्वतं पर्वतोत्तमम्‌ । स्मरणादेव तर्वत्य पापस्य तु विनाञ्कम्‌ ॥ > ॥ 
अनेकनन्मतसिद्धैः श्रौत्मार्तपरायणैः । शिवभक्तैर्महप्राज्ञैरेव प्राप्यं महत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अवैदिकैश्य पापिष्टर्वेदनिन्दापरैरपि । देवतादूषकैरन्ैरप्राष्यमतिशोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेककोटिभिः कल्वैर्मया मदरगुरुणाऽथगवा । 
बरहमनारावणाभ्यां वा न शक्यं वुं °दुैः ॥ ५ ॥ 
प्राप्य ताक्षान्महाविष्णुः सर्वलोकेश्वरो हरिः । तताप परमं थोर तपः संवत्सरत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः प्रत्नो भगवान्भवो भक्तहिते रतः । सर्वलोकनगत्पृष्टिस्थितिनाशस्य कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वज्ञः सर्ववित्ताक्षी सर्वस्य जगतः तदा । परमार्धपरानन्दः प्रज्ञानधनादयः ॥ 90 ॥ 
शिवः शयर्महादेवो खो ब्रह्म महेश्वरः । स्थाणुः पञ्युपतिर्विष्णुरीश ईन ईश्वरः ॥ ११ ॥ 
परमात्मा परः पारः परुषः परमेश्वरः । 
पराणः परमः पर्णस्तत्वं काष्टा परा गतिः ॥ १२ ॥ 
स्वगर्वपरिहाराय यथावदुपसन्नाय जिज्ञासमानाय विष्णवे शिवेनोक्तैरेव वचभैस्तच्चतुष्टयं प्रतिपादयितुमाह -शणुष्यमित्यादिना ॥ १- 
३ ॥ उत्तरकैलासमिति । कषेत्रविदोषकृतेन तपसा क्षपितकल्पषाणामेव यथोक्तविषय उपदेशः क्रियमाणः फलपर्यन्त भवति नान्यथेति 
विवक्षया तदुपन्यासः ॥ ४-९ ॥ परमार्थ इति- विषयानन्दवन्नाभिमानमात्रसिद्धः परमानन्दः । परज्ञानघन इत्यण्डैकरसत्वम्‌ 
॥ १०-११ ॥ कष्टेति । “पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः" इति काठकश्रुतिः ॥ १२ ॥ 
सब उनकी उपासना करते है ॥ १-३ ॥ वे. उत्तरफैठास पर्वत की ओर गये । बह सब पर्वतां मेँ उत्तम 
है । उसके स्मरणमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते है । उत पर ये अत्यन्त बुद्धिमान्‌ शिवभक्त ही पच 
सक्ते है जो श्रौत-स्मार्तं कर्मा मँ निरत है ओर अनेक जन्मों से हौवमार्ग पर बदर रहे षै । जो रोग 
अयैदिक है, अत्यधिक पाप करते है, वेदों की निंदा करते है तथा देवताओं पर दोषारोपण करते है एवं 
पेते अन्य अनधिकारी उस्र तक नहीं पुव सकते । (शिवप्रीत्यर्थं तप॒ आदि के उदेश्य से श्रद्धापूर्वक कैलासप्राप्ति 
अभक्तो को नहीं होती यह तात्पर्यं है ।) वह पर्वत अत्यन्त शञोभा-युक्त है । म, मेरे गुरु व्यास, ब्रह्मा 
या नारायण भी अनेकों क्यों भँ भी उसका वर्णन कर पाने भँ अक्षम है ॥ ४-७ ॥ बहौ पच श्रीहरि 
ने तीन साल तक घोर तप किया ॥ ८ ॥ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति व नाञ्ञ के कारणभूत, भक्तो का 
हित साधने वाले, सबको सामान्य व विशेषरूप से जानने वाले, इदरियादि उपार्यो के बिना ही सारे संसार 
का अनुभव कर केने वाले, वास्तविक परमानंदरूप, परमज्ञानमय, अदय, कल्याणकारी, सब देवों यें महान्‌, 
दुःखनिवारक, व्यापक, शासको के नियन्ता, स्थिर स्वभाव वाले, ब्रह्मा-यिष्णु-रद रूप, स्वाभाविकरूप से ही 





9 श्रीकालहस्तीश्वरं व्यावर्तयितुमुततरेति विशेषणम्‌ । २ ग. ण्णा तथा । ३ क. ख. ग बुधाः । 


मुक्तिखण्डम्‌ 

पतिर्दबो हरे हर्ता भर्ता चरष्टा पुरातनः । 
रमृहाप्रीवो महाधारः अत्ता विश्वाधिकः प्रभुः ॥ १३२ ॥ 

महर्विभूतपालोऽग्निराकाञ्लो हरिरव्ययः । 
प्राणो ज्योतिः पमान्भीमः अन्तयमी सनातनः ॥ १ ॥ 
अक्षते दहरः वाक्षादषसेक्षः स्व्भुः । असङ्ग आत्मा निर्ददः प्रत्यगात्मादितज्नितः ॥ १५ ॥ 
उमातहायो भगवाङ्गीलकण्ठस्निलोचनः । ब्रह्मणा विष्णुना चैव र्दरेणापि तदा हदि ॥ १६ ॥ 
उपास्यमानः स्वात्मा तर्ववस्तुधिवर्नितः । कपया केवलं विष्णुं विश्वूर््िषष्वनः ॥ १७ ॥ 
अनुगृहयात्रवीदप्रा देवो मधुरया गिरा । “किमर्थँ तप्तवान्विष्यो महाघोरं तपश्चिरम्‌ ॥ १८ ॥ 


महाधार इति । महाननवच्छिन्न आधारो विस्तारौ यस्य स महाधारः स्वालनि परिकल्पितस्य मायाततकर्यजातप्य 
रज्जुरिव सपदिराश्रयः । अत्तेति । "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । मृदयुरयस्योपसेचनं क इत्था वेद 
यत्र सः' इति काठकश्ुतिः ॥ १३ ॥ भूतपाल इति । “एष भूतपा एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" 
इति काण्वश्रुतिः । अग्निरिति । "तेजो रसो निरवर्तताग्निः इति हि श्रूयते । आकाश इति । *आकाडो ह्येवैभ्यो 
ज्यायानाकाडः परायणः" इति च्छान्दोग्यम्‌ । प्राण इति । प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपास्स्व' इति कौषीतकिश्रुतिः । 
ज्योतिरिति । "तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुरहोपासतेऽमृतम्‌" इति माध्यंदिनश्रुतिः । अन्तर्यामीति। "एषोऽ न्तयम्यिष योनिः 
सर्वस्य इति माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ १४ ॥ अक्षर इति । एतद तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति" इति वाजसनेयश्रुतिः । 
दहर इति । "देव्ता का इति च्छान्दोग्योपनिषत्‌ ॥ १५-२१ ॥ 
शासन कर लेने वाले ई्ानज्ञब्दिति भगवान्‌ शिव उनके तप से प्रसन्न हो गये ॥ ९-११ ॥ शिव टी अव्यभिचरित 
आत्मा है, श्रेष्ठ है, संसारसमुद्र के परे किनारे है, सब शरीरो में विद्यमान हैँ, सबका पोषण करने वाले 
है, सनातन है, वास्तविक है, पूर्ण है, सस्वरूप है, हर सद्गुण की चरम सीमा है ओर सबकी अंतिम. 
गति ह ॥ १२ ॥ वे ही सबके पालक है, संसार-खेल के हौकीन ६, पाप का हरण करते है, दुःखहर्ता 
है, सब को व्याप्त करते है, संसारसर्जक हँ, सवते प्राचीन है, महान्‌ कण्ठ वाले है, महान्‌ विस्तार वाले 
है, संसारनाशक है, प्रपंच से परे है तथा पारमार्थिक सत्ता बारे ह ॥ १३. ॥ सबसे महान्‌ ऋषि वे ही 
है. क्योकि समस्त येद केये ही ज्ञाता ओर उपदेशक है, भूतों का पालन करने वारे है, अग्नि ब आकाशरूप 
है, येही चन्र ह तथा अव्यय ह । उह ही कहीं प्राण या ज्योति ङाब्द से श्रुति ने कहा है । एकमात्र 
आत्मा ये हौ ह । सब उनसे उरते है ओर ये सबके अंदर रहकर सबका शासन करते है । वे नित्य 
है ॥ १४ ॥ महादेव ही क्षीण न होने बाले है, सूष्ष्म है, अनुपचरित अपरोक्ष है, स्वतन्त्र है, असम्बद्ध 
है, चेतन है, सुखुःल आदि दन्दो से रहित है तेथा प्रत्यगात्मा आदि नामों से कटे जाते है ॥ १५ ॥ 
उमापति नीरकण्ठ त्रिलोचन भगवानू परमशिव की अपने-अपने हदय में ब्रह्मा, विष्णु ब सुद्र भी उपासना 





१. घ. र्ता घ्रष्टा पाता पुण | २. ग. महाधीरो । ३ ड. श्स्य मायारण | ४. ग. घ. ण्निव । ५. घ. 
°रात्माऽऽका” । 


अध्यायः-२ १९३ 
अत्यन्तं श्रीतवानस्मि तव तद्वद मेऽनघ" । इत्युक्तः अकरेणासौ विष्णुर्थिश्वगन्मयः ॥ १९ ॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कत्वा दण्डवलयधिवीतले । प्रणम्य बहुशः श्रीमान्भक्त्या प्रवो हरिः ॥ २० ॥ 
साम्बं ओैवं परानन्दं पुरुषोत्तमः । नेत्राभ्यामागलं पीत्वा कंचित्काल दविजर्षभाः ॥ २१ ॥ 
श्मत्तः शकरादन्यं न ॒किंचिदेद सुव्रताः । ततः ्रबुदधो भगवान््सत्रः कमलेक्षणः ॥ २२ ॥ 
अभ्च्छदेवमीशानं करपामूर्तिं जगत्पतिम्‌ । 

विष्णुरुवाच- भगवन्भूतभव्यज्ञ भवानीतख अकर ॥ २२ ॥ 
मुक्तिं मुक्तेठपायं च मोचकं मोचकग्रदम्‌ । तथैवान्यच्च मे ब्रूहि श्रहषानत्य शांकर ॥ २४ ॥ 

सूत उवाच एवं ष्टो महादेवो विष्णुना विश्वयोनिना । 

विलोक्य देवीमाह्नादादम्बिकामलिलेश्वरीम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रहस्य किचिद्धगवान्भवानीतटितो हरः । श्राह सवमिरे्ानो विष्णवे मुनिसत्तमाः ॥ २६ ॥ 
ईक्वर उवाच- श्रं श्रं महाविष्णो त्वया पृष्टं जगद्धितम्‌ । 

वदामि त्रहेणाहं तच्छरणु श्रया सह ॥ २७ ॥ 
प्रमत्तः प्रकर्षेण हृष्टः । ततः प्रबुद्ध इति । हर्षपारवशष्यं मुक्त्वा प्रकृतिस्थः ॥ २२ ॥ 'परष्टव्यपरमकाष्ठामसौ 
विष्णुः पृच्छति-भगवन्निति ॥ २३-२४ ॥ विलोक्येति । देव्यालोकनाभिप्राय:-आद्नादात्‌ । “हादी सुखे च' आह्णादत 

इत्याह्नादः । पचाद्यच्‌ ॥ २५-२७ ॥ 

करते है । वे ही सबके स्वरूप है किन्तु वस्तुतः उनमें कोई बस्तु स्थित ही नहीं हे । सर्वरुपधारी उन 
वृषभध्वज ने विष्णु पर केवल कृपा के कारण अनुग्रह किया ओर मधुर वाणी से कहा-हि बिष्णु ! इतने 
समय तक तुमने किसलियि महाधोर तप किया है ? भै तुम पर अत्यन्त प्रत्र हँ । अपनी तपस्या का 
उदेश्य मुञ्चे बताओ ।' ॥ १६-१८१/ ॥ यों कटे जाने पर जगद्रूप मेँ परिणत होने बाले विष्णु ने भगवान्‌ 
की तीन बार परिक्रमा की ओर प्रेम-परवज्ञ हो दण्डवत्‌ प्रणाम किया । कुछ समय पुरुषोत्तम यिष्णु ने 
साम्ब सदाशिव को जीभर निहारा । वे हर्ष से मस्त हो गये । शंकरातिरिक्त कुछ भी भान उन्हें नहीं 
रहा । फिर हषविज्ञ पर कादू पाकर कमलनेत्र श्रीहरि ने प्रतत्नतापूर्वक भगवान्‌ के संमुख अपनी जिज्ञासा 
व्यक्त की ॥ १९-२२१/ ॥ विष्णु बोले-हि भवानीसहचर भगवान्‌ शङ्कर ! मुञ्च श्रद्धालु को मुक्ति, उसके 
उपाय, मोचक, मोचकप्रद तथा अन्य आवश्यक ज्ञातव्य विषय बताइये ।' ॥ २३-२४ ॥ सूत जी ने कहा- 
इस प्रकार विष्णु दवारा पृष्ठे जाने पर महादेवनी ने प्रसननतापूर्वक अखितब्रहमण्डनायिका भगवती की ओर देखा ओर 
मुस्कराते हृए देवेश विष्णु को समञ्चाना प्रारम्भ किया ॥ २५-२६ ॥ भगवान्‌ बोले-हे महायिष्णु ! तुमने 





१. घ. प्रवृत्यप । 


१९४ मुक्तिखण्डम्‌ 
बहा श्रूयते मुक्र्वेदान्तेष विचक्षण । एका तालोक्यरपोक्ता दितीया कमलेक्षण ॥ ?८ ॥ 


बुषा श्रयत इति । सालोक्यसामीप्यसासूप्यसायुज्यस्वरूपावस्थालक्षणाः पञ्च मुक्तयः । वेदान्तष्विति । "तप श्रद्ध 
ये ुपयसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्यां चरन्तः । सूर्यदारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययाता' 
इति मुण्डकशरुतिः । तत्र हि सूर्ारेणेति पूर्योपलक्षितेनार्धिरादिमार्गेण गत्वा यत्र सत्यलोके स पुरुषो ब्रह्मा वर्तते 
तत्र यान्तीति । सामीप्यमेतदूरध्वरेतसतं स्वाश्रमेषु यथोक्तधर्मनुष्ठानवताम्‌ । सालोक्यसारूप्यसायुज्यरूपासु तिसुषु मुक्तिषु 
“एतासामेव देवतानां सायुज्य “ सार्ष्टिता “~ समानलोकतामाप्नोति इति तैत्तिरीयकश्रुतिः । अत्र हि प्रतिमादिषु 
१विष्ण्वादिदैवतानाभिव तत्समानलोकलव सालोक्यम्‌ । अन्तरेणैव प्रतीकं स्वात्मनः पृथक्तेनैश्वर्यविशेषविदिष्टतया देवताया 
उपासकस्य साष्टिता समानरूपता सास्प्यम्‌ । सगुणं देवताखूपमहग्रहेणोपासनीयस्योपास्यदेवतातादास्यं सायुज्यम्‌ । एताश्चतप्नो 
मुक्तयः कर्मफलभूता अनित्याः सातिशयाश्च । या तु ज्ञानफलभूता नित्यनिरतिशशयानन्दाभिव्यक्तिलक्षणा सा 
पञ्चमी । तत्रापि "य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यध यो दक्षिणे 
प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतौ चै सूर्यचन््रमतोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति 
तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति" इति तैत्तिरीयके । अत्र हि केवलकर्मिणां चन्द्रलोकप्राप्तिरक्ता । "य एवं विद्वानिति 
विदच्छब्दाभिहितप्रतीकाद्युपासनात्रयवतो “देवानामेव महिमानमिति सालोक्यसाखूप्यसायुज्यलक्षणास्तिप्नो मुक्तय रक्ताः । 
श्राह्मणो विद्वानि'ति ब्रह्मनिष्टस्तत्त्वज्ञानवानुच्यते । "एतौ" कर्मोपासनाप्राप्यत्येनोक्तौ सूरयाचन्द्रमसोर्महिमानौ' । “एतौ वै" 
एतादृशौ खलु सातिशयत्वावृतत्वानित्यत्यादिदोषोपेतत्वात्‌ । "द्वितीयाद्वै भयं भवति" "स एको मानुष आनन्दः" "तद्यथेह 
कर्मजितो रोकः क्षीयते" “पवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः" अतोऽन्यदार्तम्‌" “वाचारम्भणं विकारः' ^ते तं भुक्त्वा स्वर्गरोकम्‌! 
"कामात्मानः स्वर्गपराः" क्षरन्ति स्वर्गं॑वैदिक्यो जुहोत्तियजतिक्रियाः' “आ रहमभुवनाल्लोकाः ” “स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि रोकोऽल्पकः' "यावद्धिकारं तु विभागो रोकयत्‌" इत्यादिशुतिस्मृतिन्यायप्रसिदधौ 
महिमानौ बुदूध्वा श्राह्मणो विद्वान्‌" प्रकृतिप्रकृतमकैरनास्कन्दितं परं ब्रह्माऽऽत्मतया तद्भावं गतौ ब्राह्मणोऽभिजयत्यभितः 
पराकरोति । यब्र, एतौ महिमानौ सूर्याचन्द्रमसोक्नानिदैश्वर्याविर्भावलक्षणौ विद्वानराह्मणोऽभिजयत्याललत्वेन प्राप्नोति । 
स्वालानं ज्ञानातिशयत्वात्तयोरानम्दादिमहिम्नोः स्वालन्येव पद्यति । “एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" 
इति । "सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह' “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌" एष उ एव वामनीः' “एष उ एव भामनीः" "यद्यद्विभूतिमत्सत्तवम्‌' 
"यावानर्थ उदपाने" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः | “तस्मादूद्रह्मणो महिमानमाप्नौतिः । येन 
सम्यण्नानेनावच्छेदकविश्वादिर्वोपाधीनामात्ममात्रतया प्रविलाप्य तदुपहितज्ञानानन्दादीन्स्वातममात्रतया पश्यति विद्वान्‌ । तस्माद्‌ 
ब्रहमालैकत्वज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो निरस्तसमस्तोपष्ठवानन्तसत्यपरमानन्दबोधैकतानस्य परमात्मनः स्वरूपभूतमहिमानं 
महत्वमपास्तसमस्तातिशयपरमानन्दैकतानरक्षणं स्वातलेनाऽऽप्नोति । एकलक्ञानेन व्यवधायिकाविद्यानिवृततिरेवाऽ ऽपो तीलयुपचर्यते 
ब्रहैव सन्ब्रह्माप्येति" इत्यादिश्रतिभ्यः । तत्र प्रतीकोपासकस्य मुक्तिमाह - एका सालोक्येति ॥ २८ ॥ 


सबके हित का बहुत अच्छा प्रश्न किया है । भै संक्षेप से यह तब बतागा, श्रद्धा सहित सुनो ॥ २७ ॥ 
हे विदन्‌ ! वेदान्तं भ मुक्ति बहुत प्रकार की सुनी गवी है । एक सारोक्यरूष हे, दूसरी सामीप्यरूप, 
तीसरी सारूप्य, चौथी सायुज्य तथा रपोचवी कैवत्यमुक्ति है ॥ २८-२९ ॥ (इष्ट के रोक भँ निवासप्रापत 


१. ड. विष्णुिवादिण । २. ड. "ता समाना्ठिता स° । ३ क. ण्हभव० । 





१९५ 
अध्यायः-२ ४ 


सामीप्यरूपा सारप्या वतीया परुषोत्तम । अन्या सायुज्यरपोक्ता सुद्रःखविवर्निता ॥ २९ ॥ 
षड्भावविक्रियाहीना १ युभाटुभविवर्भिता । तर्वदंदविनिर्मु्ता तत्यविज्ञानरुपिणी ॥ २0 ॥ 
केवलं त्रह्मरूपोक्ता सर्वदा तुललक्षणा । न हैया नाष्युपादेवा तर्वतिबन्धवर्निता ॥ २१ ॥ 
न दष्टा न श्रुता विष्णो न चाऽऽस्वाया न तर्किता । 
सर्वाविरणनिर्ुक्ता न विज्ञेया निराश्रया ॥ २२ ॥ 
वाच्यवाचकािर्मु्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता । सर्वेषां प्राणिनां साक्ादात्मभूता स्वय्रभा ॥ २२ ॥ 


ऊध्वतसां स्वाशरमेषु यथोक्तधरमनुष्ठानवतां मुक्तिमाह-सामीषयेति । अन्तरेणैव प्रतीकं स्वालनः पृथक्त्वेन विविधैश्व- 
यंपितदेवतोपासकस्य मुक्तिमाह-सार्येति । अहंग्रहोपासकस्य मुक्तिमाह-अन्या सायुज्येति । इत्थं चतघ्नः कर्मफलभूता 
मक्तय उक्ताः । ज्ञानफलमुक्तिमाह-सुखदुःखेति । अन्येत्यनुवर्तते । दुःखेन क्षयातिशयवता वैषयिकमुखेन च वर्जिता । 
नित्यनिरतिशयपरानन्दलक्षणल्वाद्ियाफलस्व मुक्तरितयर्थः ॥ २९ ॥ वैषयिकमुखदुःखविरहे तदयोग्यत्वं कारणमाह-षडूमावेति । 
जायतेऽस्ति विपरिणमते चिवर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति षड्भावविकाराः । यैषयिकुखप्राप्तौ वा दुःखनिवृत्तौ वा एते 
स्युः । "उपयत्रपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्‌" इति न्यायत्नित्यनिरतिशयानन्दस्वरूपस्याऽऽत्मनः स्वरूपाभिव्यक्तिरूपायां 
मुक्तौ नैतत्संभव इत्यर्थः । वैषयिकमुखदुःखविरहे कारणमाह-ञ्युभाञुभेति । विहितं यागादि शुभम्‌ । प्रतिषिद्धं हिंसाधशुभम्‌ । 
तदुभयं विदुषो नास्ति “नैनं कृताकृते तपतः" इत्यादिशरुतिभ्यः . । दंदान्तरविरहस्याप्युपलक्षणमित्याह-सर्वेति । .रागदेषौ 
मानावमानौ शीतोष्णावित्यादिद्वर्न स्पृक्यत इत्यर्थः ॥ ३0 ॥ आतमनः स्वरूपत्वेन ॒हातुमशक्यत्वादहेयाऽत एव 
निलयप्ाप्त्वन्नोपादातव्या २ ऽवीत्याह-न हियेति ॥ ३१9 ॥ न दृष्टेति । “अदष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो 
विज्ञाता, एष त आत्माऽन्तर्यम्यमृतः' इत्यादिश्रुतिभ्यः । ननु महावाक्यालिकया श्रुत्या लक्षणया वेद्यत्वात्कथमश्ुतत्वमित्यत 
आह-सर्वायरणेति । अविद्ययाऽऽवृतस्यैव स्वरूपस्याऽऽवरणनिरास्ाय लक्षणया वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वा्निरस्तसमस्तोपाधिकस्य 
त्वावरणेन लक्ष्यत्वेन श्रुतिजन्यज्ञानेन च नास्त्येव संबन्धः । तथाविधस्वरूपश्वेह मुक्त इत्युच्यते । “यद्वाचाऽनभ्युदितम्‌" 
इत्यादिभिरज्ञानाविषयस्यैव वस्तुत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । नन्वेवं तस्यौपनिषदज्ञानविषयत्येऽवस्तुत्वाद्‌ अवस्तुनि नोपनिषदां 
प्रामाण्यमविषयत्वे च सुतरामिति कथमौपनिषदत्वं वस्तुन उच्यते “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इति ? सत्यम्‌ । 
वस्तु ज्ञानाविषय एव । "यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह" इति वाङ्मनप्तातीतस्यैव वस्तुत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 
ओपनिषदत्वं तु, उपनिषज्जन्यान्त करणवृत्त्या स्वा्ानमप्यविषयीकुर्वत्या वस्तुतत्त्मात्राकारया प्रतिबन्धकाज्ञाननिवत्तौ 
स्वरूपभूतस्फुरणेनैव वस्तुनोऽवभासमभिप्रेत्योक्तमिति न दोषः । तदिदमुक्तं-स्वयंप्रभेति ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


सालोक्य है । इष्ट के लोक म उनके निकट उपस्थित रहना सामीप्य है । इष्ट के समान रेवर्यादि सूपों 
की प्राप्ति साष्टं या सारूप्य हे । इष्टतादात्म्यलाभ सायुज्य है । सर्वविरशेषरहित निरज्ञान आनन्दावस्थिति कैवल्य 
है |) ज्ञानफलरूप कैवल्य मुक्ति विषयप्रतिवद्ध सुखदुःख से रहित है । उत्पत्ति आदि भाव-वस्तुओं के हों 
विकारो से यह अस्यष्ट है । पुण्य-पाप का इससे कोई सम्बन्ध नहं । राग-देष आदि बन्द को केवल्यमोक्ष 
म कोई स्थान नहीं । यह मूक्ति सत्य अनुभव सूप है ॥ ३0 ॥ कैवल्य ब्रह्म से अनतिरिक्त है । 
बह नित्य व सुखात्मक है । हान या_ उपादन का बह विषय नही । उसका किसी से या किसी का 





१. कर्मणाऽलध्यत्वमाह-शुभेति । २ ख. प्पादेयाऽपी* । ३ ड. नचैवं । 


१९६ मुक्तिखण्डम्‌ 
परतिबन्धविनिरु्ता सर्वदा परमार्थतः । अविचारदायां तु श्रतिबद्रा स्वमायया ॥ २ ॥ 
एवैव परमा मुक्तिः शरोक्ता वेदार्थवेदिभिः । 
अन्याश्च मुक्तयः सर्वा अवराः परिकीर्तिताः ॥ ३५ ॥ 
जन्मनाशाभिभूताश्च तारतम्येन संस्थिताः । स्यर्धयोषहता नित्यं परतन्ताश्च सर्वदा ॥ २६ ॥ 
हुलोत्तरा अपि श्रेष्ठा दरःखमिश्रा्च सर्वदा । 
एताश्च भुक्तयोऽन्येषां केषाविदधिकारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
विश्रान्तिभूमयः ताक्षासुक्तेः ग्रोक्ताः क्रमेण वै । 
अत्यन्तनयुद्चित्तानां व्रणामेता विमुक्तः ॥ २८ ॥ 
स्वरूपातिरिक्तस्य प्रतिबन्धस्याङ्गीकारे तेनैव दवैतापत्तस्तत्निवत्तये कमपिक्षा च स्यात्‌ । नहि वस्तु ज्ञानेन निवर्तते 

यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमित्यत आह-प्रतिबन्धेति । ज्ञानस्यैव प्रतिबन्धकत्वाभिधानाद्वास्तवप्रतिबन्धकानद्गीकारात्र 
यथोक्तदोष इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ प्राक्तनमुक्तिचतुष्टये तर्हि प्रतिबन्धकप्याज्ञानस्यानिवृत्तेः कथं ता मुक्तय इत्यत आह 
एषैवेति । इयमेव मुख्या मुक्तिः । अन्यास्तु कियत्यः कियतोऽपि दुःखस्योपरमानमुक्तित्येनोपचरिता इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
तासाममुख्यत्ये कारणमाह-जन्मेत्यादि । दुःखसंपृक्तत्येनाविशुद्धतवात्षयित्यात्सातिशयत्वाच्च न ता मुख्या मुक्तयः । इयमेव 
च तद्वरहान्सुष्या । यदुक्तम्‌-“दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुदधिक्षयातिशययुक्तः । तद्विपरीत श्रेयान्व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ 
इति ॥ जन्मनाकेति विनाशित्वम्‌ । तारतम्येनेति सातिशयत्वम्‌ । सातिशयत्वस्य दोषतामाह-स्पर्धयेति । उपकरणपारतच््यादपि 
तासां न मुख्यत्वमित्याह-परतच्रा इति ॥ ३६ ॥ अविशुदधिमाह-सुषोत्तरा अपीति । कथं तर्हता मुक्तितयेन परिगणिता 
इत्याशङ्य मन्दाधिकारिविषयलयनेत्याह-एताश्वेति । साक्षान्ुकतेप्वाचीना एताः क्रमेण तारतम्येनोपेता^ विश्रान्तिभूमित्यसाम्यान्मुक्तय 
इत्युपचरिता इत्यर्थः । आसां मुक्तित्वमुपचरितमित्यपि विवेकिन एव जानन्ति । अविवेकिनस्तु स्वर्गवद्धोगभूमीरेता 
एव मुक्तिलेनाभिमन्यन्ते । कर्मिणो हि स्वर्गमपि मुक्तितयेन व्यवहरन्ति । “अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम 
दैवान्‌" इति । तदीयाभिमानस्य भ्रममूलल्यं मुण्डकादिषु श्रूयते-“अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति 
बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते' इत्यादि ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


उससे सम्बन्ध संभव नहीं ॥ ३१ ॥ चक्षु, श्रोत्र, रसना आदि का बह गोचर नहीं । तर्क से उते समन्ना 
नहीं जा सकता । (तर्कं हेतु बाले मे साध्यस्य का साधक है । सम्बन्धशून्य मेँ न हेतु है, न साध्य । 
अतः उसे तर्क विषय कैसे करे ?) मोक्ष मेँ अविचावरण सर्वथा नीं रहता । उत्ते अनुभव का विषय 
नहीं बना सक्ते । वह किसी पर आश्रित नहीं है ॥ ३२ ॥ वाच्यवाचकभाव से ब्रह्मरूप मोक्ष अस्पृष्ट 
हि । उसका कोई बिह नकष, अतः वह रक्ष्य -चिढ़ वाला- नहीं । वह सभी प्राणिर्यो का निज स्ययमप्रकाशञ 
स्यस्प है ॥ ३३ ॥ वस्तुतः उस मोक्ष का कभी कोई प्रतिबंधक नहीं है । अविचार की अवस्था मँ वह 
आत्मसम्बन्धी अज्ञान से प्रतिबद्ध प्रतीत होता ह ॥ ३४ ॥ वेदान्तज्ञाताओं ने कैवल्य मोक्ष को ही 
परममुक्ति कहा है । अन्य चारो मुक्तिर्यो इससे निकृष्ट है ॥ ३५ ॥ ये उत्पत्ति व॒ समाप्ति से युक्त 


१ ड. नन्धकनि° । २ अस्फुरणमेव प्रतिबन्धः । तदप्यवास्तव एव, तथा च प्रतिवद्धेति प्रतिबद्धतया प्रतीयमानेत्यर्थः, 
अप्रतीयमानेति यावत्‌ । ३ घ. ण्व वस्तुपूतस्य प्र । घ. स्स्यैवस्तु प्र । ४ घ. श्तवदो । ५ ड. ग्तम्योपे" । 


अध्यायः २ १९५ 
भवन्ति विष्णो भोगार्थ स्वर्गवत्ताश्व नश्वराः । 
एताश्च बहुधा भिन्ना विद्धि प्नलोचन ॥ २९ ॥ 
काश्विच्छंकरतारुष्यपाः रक्ता विमुक्तयः । काश्विुकुन्दतारुप्यरपाः काश्विव्लनार्दन ॥ »0 ॥ 
बहमसारप्यरुपाश्व तथा काश्विदिगक्तयः । ब्रह्मविष्णुमहेशानामवग्रिपतमाः स्ताः ॥ ४१ ॥ 
काश्वित्सदाशिवादीनां स्पेण सद्र्ा हरे । 
काश्विदन्यसमा विष्णो गुक्तयः परिकीर्तिताः ॥ ४२ ॥ 
काश्विच्छकरसामीप्यरपाः प्रत्ता वियुक्तयः । 
विष्णुतामीपष्यरुपाश्व काश्चिदिष्णो विमुक्तयः ॥ ४२ ॥ 
ब्ह्मतामीष्य! साश्व तथा काश्विदिमुक्तयः । विभूतिरपसामीपष्यरुपा ज्ञेया वियुक्तयः ॥ ४४ ॥ 
शिवसालोक्यर्पाश्व ग्रोक्ताः काश्विदिगक्तयः । 
विष्णुसालोक्यरूयाश्व काश्विदिष्णो विगुक्तयः ॥ ४५ ॥ 
बह्मतालोक्यसपाश्च तथा तेषां जनार्दन । विभूतिरपतालोक्यर्पा जेया विुक्तयः ॥ ४६ ॥ 
्रममुक्तीना र स्वरूपभेदं विवेकिभिस्तासां हानाय व्युत्ादयत्ति-एताश्व बहुधेति ॥ ३९-४६ ॥ 


है । उनमें प्रत्येक में सातिशयता है अतएव उनम स्पर्था बनी रहती है ओर जीव का स्वातन्त्य व्यक्त नहीं 
होता ॥ ३६ ॥ (सायुज्य मँ भी अभ्यासदा्वर्यक्रत तादात्म्यदाठर्य होने से सातिङयता संगत हे ।) सालोक्यादि 
चारों मोक्षो मेँ प्राप्य सुल से अधिक सुख कैवत्य मे होने से ये परम सुखरूप मोक्ष नहीं तथा स्पर्थादि 
से इनमें दुःख भी मिला है । एवमपि है ये भ्रष्ठ क्योकि इनमें भगवत्संनिधि या तदरूषता का निक्चय रहता 
है । (इहलोक व कर्ममात्रलभ्य स्वर्गादि ते भगवान्‌ से सम्बन्ध वाली स्थिति की श्रेष्ठता अश्ञक्यशंक हे |) 
इन चतुर्विध मुक्तियों को उन अधिकारियों के ल्य बताया है जो वैराग्यादि के राहित्य से तत्त्न्नान में 
अधिकारी नहीं ॥ ३७ ॥ इन्त परममेक्ष के मार्ग म आने बाले विश्राम स्थल समञ् सकते है । येः प्राप्त 
उन ही होती है जो अत्यंत शुद्ध चित्त वाले ह ॥ ३८ ॥ (विश्रामस्थल कहने का अभिप्राय है कि जैसे 
यात्रा मे चलते हृए यदि सञ्च षट जाये ओर गंतव्य तक पचना असंभव हो तो रात्रिविश्राम के लिये 
कीं रुक नाना पडता है चैते ही जो साधक कैवत्यप्रापि के र्थि अपने को अत्मर्थ पाये ये उपासना 
आदि से इन मोक्षो को पाकर संतोष कर । यदि यियिदिषा बनी रही तो इन मुक्तावस्थाओं में अनुकूल 
साधन जुटाकर भी कैवल्यलाभ हो सकता है । या इनते लौटकर भी चित्त शुद्ध होने से पुनः मानबलोक 
भ शीघ्र शमादिसंपत्तिशञाली हआ जा सकता है । निने पहले उपासना कर रसी ह उत मुमुक्षा होने पर 
ज्ञानप्रापति में सुकरता होती है यह सिद्वान्त है ही । विश्रामस्थल का यह अर्थं नहीं कि कैवल्य तक प्टुचने 
के लिए इनते गुजगरना ही होगा |) हे विष्णु ! ये मोक्ष स्वर्ग की तरह भोगप्रदं ओर नवर चषा 





१. घ. °सारूप्य” .। २. भेदसत्वादासां भ्रमता । 


मुक्तिखण्डम्‌ 


एवं बहुविधा जेवा मुक्तवः परुषोत्तम । एतास्वमुद्चि्तानामिच्छा नित्यं प्रजायते ॥ ४७ ॥ 
नृणां वि्ुद्धचिन्तानां करममुक्तौ जनार्दन । 
वाञ्छा विजायते तेषां सिध्यत्येव परा गतिः ॥ ४८ ॥ 

अतीव शुद्वित्तानां प्रसादादेव मे हरे । इच्छा सायुन्यरपायां मुक्तौ सम्यग्विजायते ॥ ४९ ॥ 
२ साक्षात्मसादहीनानां मुक्तौ नेच्छा विजायते । वेदमार्गैकनिष्टानां म्क्तानां महात्मनाम्‌ ॥ ५0 ॥ 
३श्रदवा परवृत्तिपर्यन्ता साक्षान्मक्तौ विजायते । सायुज्यरुपा परमा मुक्तिर्जीवपरात्मनोः ॥ ५१ ॥ 

पारमार्थिकतादात्म्यरुपाऽप्यज्ञाननाडतः । मुमृकीर्व्य्यते सम्यगिति वेदान्तनिर्णयः ॥ ५२ ॥ 
यस्य स्वभावभूतेयं मुक्तिः साक्षात्यरा हरे । अभिव्यक्ता स एवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥ ५२३ ॥ 
यत्य मुक्तिरभिव्यक्ता' स्वात्मसवर्थिवेदिनी । तस्य प्रारब्धकर्मान्ति जीवन्मुक्तिः प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥ 

त्रिविधा ह्यधिकाग्णिः अविशुद्धचित्ता विशुद्धचित्ता अतीव शुद्धचित्ताश्चेति । आद्या भ्रममृक्तिमिच्छन्ति । द्वितीयाः 
क्रमम्तिम्‌ः । तृतीयाः साक्षान्मुक्तिमित्यधिकारिमेदेन मुक्तिर्विभज्यते-एतास्वशषुद्धेति ॥ ४० ॥ ८८ ॥ सायुज्यरूपायामिति । 
अत्र सायुन्यपदेन निर्गुणव्रह्मात्मभाव एव विवक्षितो न देवतातादा्यामिति ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ विवृणोति -सायुज्यरूपा 
पर्मति ॥ ५१ ॥ वेदार्न्ताति । ` वरह्मविदाप्नोति परम्‌" ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भर्वति" इत्यादिश्रुतिपु ॥ ५२ ॥ तादात्म्यस्य 
स्वाभाविकल्वनाविद्यामात्रनिवन्धना तदप्राप्तविंद्या तत्निवृक्तिव ` प्राप्ति वाभिव्यक्त्युक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ ज्ञानेनाविद्यानिवृत्तौ 
तत्कार्यप्राणददधारणलक्षण जीवनम्यासंभवात्कथं लोकवेदयोर्जीवन्मुक्तिरिति व्यवहार इत्यत आद -यस्य मुक्तिगिति । दिविधो 
ह्यविद्याव्यापारः । दृष्यम्यावभासकत्वं, तम्य वम्नुत्वाभिमानजनकत्वं चेति। तत्र यस्मिञ्छारीरे विद्योदयस्तदारम्भककर्मावसाने 
जाना विद्या देहाभामजगदवभासावपि निवर्तयति । या त्वारम्भककर्मदोषे सत्येव परिया जायते सा तेन कर्मणां प्रातिवद्धा 
जानाऽपि दृ्यम्य वम्नुतदभिमानमेव व्यवच्छिनत्ति न सवरूयाभासं^, सा जीवन्मुक्तिः। स्वातमन्यध्यस्तं सर्वं स्वरूपप्रकादोनैव 
वेत्तीति स्वात्ममर्वा्थवेदी ` तम्य च मुक्तिः म्वरूपभूतैव । यदाहुः 'निवृत्तिरात्मा ` ` मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्चितः । 
उपलक्षणहान~पि म्यान्मुक्तिः पाचकादिवन्‌" इति ॥ अतः सा सरवार्थवेदिनीत्यभिव्य्तेति चोच्यते । प्रारव्धकर्मणोऽन्तो-वसानं 
तदर्वधिका जीघुनियर्यः । श्रूयते हि नम्याभिध्यानाद्योजनानतत्वमावाद्रूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" इति । तिमर 
हि मायावम्थाः' ` 1 दुदयम्य वाम्तवत्वाभिमानान्मिका प्रथमा । सा " युक्तिशास्त्रजनितविवेकज्ञानान्निवर्तते । तन्निवृत्तावपि 
प्रागिव सामिनिवेशव्यवहारदनुर्दितीया । मा नत्वमाक्षात्कारातनिवर्तते । तत्िवृत्तावपि देहाभासजगदवभासहेतुरूपा तृतीया । 
सा प्रारव्धकर्मावसाने निवर्तत इत्यर्थः । स्वतःसिद्वात्मर्पिणी इमि पाटान्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ दग्धवस्त्ं प्रारणादिव्यवहारजननाक्षममपि 
ये स्वयं नाना अवान्तर भेदो वाले हँ ॥ ३९ ॥ शंकरसारूप्य, विष्णुसारूप्य, ब्रह्मासारूप्य तथा अन्य स्व-इष्टसाूप्य- 
इत प्रकार इनके भेद है । एते ही शंकरसामीप्य आदि समञ्जने चाहिये । सामीप्य मोक्ष मे इष्ट के विभूतिरूप 
क्षीर की समीपता प्राप्त होती है । इसी प्रकार ्ंकर आदि अपने अपने इष्ट के विभूतिरूप शरीर निन 
शिवलोकादि भँ निवास करते है उन लोकौ की प्राप्ति सालोक्य मोक्ष है । यह भी इष्टभेद से नानाविध 
हि ॥ *0-४६ ॥ इस प्रकार की नानाविध मक्तियों को ये चाहते है जिनका चित्त विशुद्ध नहीं हो 
चुका हि ॥ ४७ ॥ जिनका तो चित्त शुद्ध हि उन्हे क्रममुक्ति की अभिलाषा होती है निसके दारा 


9 ख. ग. ग. घ. इ. विशुद्धचित्तानां नृणां । २. क. 
घ. ड प्रवृत्तिपर्यनता श्रद्वा । ४ ख. "क्तात ए" । ५ क. ख. ग. 
"कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहेति सूत्रभाष्ये व्यक्तम्‌ | 
१0 ग. घ. "रात्ममो" 





ग. घ. इ. प्रसादहीनानां साक्षानमुक्तौ । ३. क. ख. ग. 
"क्ता स्वतःसिद्धातमरूपिणी । ६ क्रममुक्तिर्हि अनावृत्यादिश्रतिभ्योभ्युपेयेति 
७ ग. इ.^रवा"' । ८ ख. ग. ड. "पावभा" । ९ क. ख. ग. "सवे" । 
। ११ उत्तप्र (३.५.२८) तिम्रोऽविद्यावस्था वक्ष्यति । १२ ख. ग. सा मुक्ति" । 


अध्यायः-३ १९९ 
स्वतः सिद्रत्मभूताया मक्तरजञानहानतः । अभिब्क्तर्महािष्णो वद्रत्वं दन्धवसत्रवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रपञ्चस्य ग्रतीतत्वाज्नीवनं पुरुषोत्तम । फलोपभोगादारन्धकर्मणः संक्षये हरे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिभासो निवर्तत प्रपञ्चत्य न संशयः । यस्य द्र्प्रपज्वत्य प्रतिभातोऽपि केशव ॥ ५७ ॥ 
निवृत्तः स्वप्नवत्सोऽयं युक्त एव न संशयः । भूतपूवह्ितिधानासुक्त इतयुव्यते म्या ॥ ५८ ॥ 

त॒ न मुक्तो न बदश्व न मुमुशर्नं चापरः । 
य॒एवमात्मनाऽऽत्माननं सुद्र वेद केशव ॥ ५९ ॥ 
स॒ एव परमल्ञानी नेतरो माययाऽऽघ्रतः । 
एवं जानामि चुद्रदमिति यो वेत्ति केव ॥ 50 ॥ 


तदाकारप्रतिभासमात्रेण यथा वत्त्रमिल्युच्यते, एवं ज्ञानाग्निना दग्धप्रपञ्चः ्राणिवाभिनिवेशाजनकोऽपि? # अवभासमात्रेणर 
बद्ध इत्युच्यते । अभिनिवेशाभावदेव चाऽऽलनो मुक्तत्वमिलयर्थः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ इयं चेज्जीवन्ुक्तिः का र्हि 
परमा मुक्तिरित्यत आह-यस्य दृष्येति ॥ ५७ ॥ वन्धभ्येदवस्तुतयेन न कदाघिदप्यस्ति तर्हि न तस्य निवृत्तिरिति 
कथं तत्निवृत्तिरूपा मुक्तिरिप्युच्यते ? इत्यत आह-भूतपू्वति । यथा वस्तुतोऽसतौऽपि बन्धस्याऽऽविद्यकं सत्त्वमेव 
तत्निवृततेरपीलयर्थः । न च निवृत्तेरवस्तुलये निवर्त्वमवतिष्ठेत इति वाच्यम्‌ । यथाऽऽहुः-'मिथ्याभावेन भूतं किं मिथ्यानाशात्न 
नक्ष्यति इति ॥ ५८ ॥ वस्तुतस्तर्हि कथमित्यत आहस न ॒पुक्त इति । तदुक्तमाचार्यैः “न निरोधो 
न चोत्पत्तिर्न वद्धो नच साधकः । न मुमुक्षुर्न वयै मुक्त इत्येषा परमार्थता" इति । य एवमिति । 
नित्यनिवृत्ताया मायाया निवृत्तिमालस्वभावभूततां स्वस्पप्रकाडोनैवं वेद, एवं जानीयात्‌ ॥ ५९ ॥ इतरस्तु 
ज्ञानविषयतामविषयस्याऽऽत्मनो मन्यमान आल्मानमजानत्रेव जानामीति व्यवहाराद्ञ्चक इत्यर्थः । रक्तं तल्वकारोपनिषदि- 
“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' इति ॥ ६0 ॥ 


ये अवकष्य परम गति-कैवल्य-पा ठेते है ॥ ४८ ॥ जो इनसे विलक्षण अत्यधिक शुद्ध चित्त वारे होते 
ह उन्हं मेरी कृपा से कैवल्यप्राप्ति की टी. इच्छा होती है । जिन पर भेरी कृपा नहीं उन्हे मुमुक्षा नहीं 
हा करती । जो वैदिक मार्ग पर चलते हैव मेरे भक्त है उन्हे मोक्ष मे श्रद्धा होती है ओर उसे पाने 
के र्वि वे प्रयात भी करते है ॥ ४९-५0१/. ॥ परम सायुज्यरूप कैवल्य मोक्ष का स्वरूप हे जीवात्मा-परमात्मा 
का पारमार्थिक अभेद । यह कोई कार्य अभेद नीं है, केवल अज्ञान के नाञ्ञ ते सम्यग्‌ अभिव्यक्त होन 
वाला है ॥ ५१-५२ ॥ स्वरूपात्मक यह मोक्ष जिसके लिय अभिव्यक्त हो गया वही भै ह यह मेरा निङ्वय 
है । (मुक्त पुरुष शिव ही है |) ॥ ५३ ॥ रसे व्यक्ति की प्रारब्धस्थिति पर्यन्त की अवस्था को जीवन्मुक्ति 
कहते है । इसमे वह सारे भेदप्रपंच को अपने मँ अध्यस्त देखता है ॥ ५४ ॥ हे महायिष्णु ! अज्ञाननिवृत्त 
से स्वतःसिद्ध आत्मरूप इस मोक्ष के अभिव्यक्त हो जाने के बाद सिद्ध की प्रतीयमान बद्धता जे कपडे 
की तरह है-जला कपड़ा किसी काम का नहीं यद्यपि हवा आदि से राख उडने से पूर्वं कपडे की भति (ती 





१ ङ. ण्ननेऽपि । २. णि, आभा. । ३ ड, °स्वरूपभावभूतस्य स्वरूपप्रकाशव्वेमैवं । 


२०० मुक्तिखण्डम्‌ ति 
त॒ मूढ एव तदिहो नास्ति विज्ञानवञ्वकः । मुक्तिस्वभावो वेदा नतैर्मया च परिभाषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अङक्यः स्वानुभूत्या च मौनमेवात्र युज्यते । ुक्तिरु्ता मवा विष्णो महत्या श्रद्धया तव ॥ ६२ ॥ 
त्वमपि श्रद्धया विद्धि श्रेयते भूयते सदा । 
सूत॒उवाच- एवं निलम्य भगवान्विष्णुरवेदार्थमुत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वजनं सर्वभूतेशं सर्वभूतप्रिये रतम्‌ । प्रदक्षिणत्रयं करत्वा भवानीतहितं हरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या भवं भवहर शिवम्‌ । स्तोत्रैः स्तुत्वा महादेवं पूजयामास सुव्रताः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसटितायां भुक्तिखण्डे मृक्तिभेदकथनं नाम॒ दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
ततीयोऽध्यायः 

ईश्वर उवाच-अथातः कपव्यामि मृषतुपायं समासतः । श्रद्धया सह भक्या च विद्वि पडूनलोचन ॥ १ ॥ 

मक्तिस्वभाव इति । मुक्तरात्मस्वरूपत्ात्तस्य च वाइमनसागौचरत्वान्मौनमेव तत्र शोभत इत्यर्थः । श्रूयते हि 
"अवचनेनैव प्रोवाच" इति ॥ ६१-६५ ॥ 

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां पुक्तिखण्डे पक्तिभेदकथनं नाम॒दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

यत॒ उपेयाभिधानानन्तरं तदुपायजिज्ञासाऽतस्तदनन्तरं स॒ उच्यत इति प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १ ॥ 
होता है, एसे जीवन्मुक्त जो शरीरादि में वेधा दीखता है वह प्रतीति ते अतिरिक्त कुछ नहीं क्योकि उससे 
उसे “यै सुखी, मेँ दुःखी, मै कर्ताः आदि निश्चय नीं होता ॥ ५५ ॥ क्योकि प्रपंच-प्रतीति बनी है इसलिये 
बह हे जीवित । प्रारव्थ फल को भोग लेने पर उसकी समाप्ति हो जाती है ओर उसके साथ ही प्रपंच 
प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है ॥ ५६१ ॥ हे केशव ! जिस मुक्त की प्रपंचप्रतीति भी हट चुकती है 
उसकी मुक्तता मँ तो कोई संशय नहीं । वह विदेहमुक्त कहलाता है । (जीवन्मुक्त मेँ अशनायादि संसारधरमा 
की अनुवृत्ति दीखने से यथाकथंचित्‌ वद्धत्वकञंका हो भी सकती है पर विदेहमुक्त मँ तो उसका कोई अवसर 
नहीं । इसी दृष्टि से लघुचन्दिकादि मँ कहा हे "विदेहताकालीनोऽस्तमय एव मुख्यो मोक्षः ।) उसे मुक्त भी 
ू्वानुभूत मिथ्या बंधन की दृष्टि से ही कहते है । वस्तुतः तो वह मुक्त, बद्ध, मुमुक्षु या ओर कुठ कभी 
नहीं है ॥ ५७-५८१/, ॥ मिसे जपने विषय मं यह दृढ निश्चय है कि मेरा तीनों कालों मे संसारसम्बन्ध 
नहीं, वही परम ज्ञानी है । अन्यथा जानने वाठे मायाक्षेत्र मेँ ही टै । इस निङ्चय के विना जो समञ्जता 
है कि मैने आत्मा को जान लिया, उसकी मूढता के विषय म कोई संदेह नहीं । वह आत्मज्ञान के बहाने 
(स्वयं की व अन्यां की) वंचना करने वाला ही है ॥ ५९-६0१/. ॥ मुक्ति का स्वभाव न भें प्रकट 
कर सकता ह, न वेद । उसे तो स्वानुभव से ही समञ्च सकते है । अतः इस विषय में तो मौन धारण 
करना ही संगत है ॥ ६१/ ॥ हे विष्णु ! बड़े प्रेम से मने तुम्हं मुक्ति के वारे मेँ वता दिया । 
तुम भी इसे श्रद्धापूर्वकं समञ्चो ओर कल्याणस्थिति में अवस्थित रहो ॥ ६२१/ ॥ सूत जी बोले-भगवान्‌ 
विष्णु ने यों उत्तम वेदार्थ सुनकर सर्वज्ञ, सव प्राणियों के नियंता महादेव की तीन परिक्रमाये कीं ओर 
उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम कर उनकी स्तुति ओर पूजा की ॥ ६५ ॥ 

मुक्ति के उपायों का कथन नामक तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ ने अगले प्रश्न का उत्तर देते हृए कहा-हे कमलनयन ! मे संक्षेप में मुक्ति का उपाय बताता 





१. घ. "नतर्मायया प" । 


अध्यायः-३ ५.८ 
आत्मनः परमा मुक्तिलतिदेव न कर्मणा । ज्ञानं वेदान्तवाक्यानां महातात्र्यनिर्णवयात्‌ ॥ ₹ ॥ 
उतपकरायां मनोदत्तौ महत्याममबुमेक्षण । अभिव्यक्तं भवेदेतद्‌ ब्रह्ैवाऽऽत्मा विचारतः ॥ ई ॥ 
अनेनैवाऽऽत्मनोऽज्ञानमात्मन्येव विलीयते? । विलीने स्वात्मनोऽज्ञाने दैत वत्तु विनञ्यति ॥ > ॥ 
देतवस्तुविनालो च॒ ओभनाऽशोभना मरतिः । कषीयते मतिनालोन रागद्वेषौ विनदयतः ॥ ५ ॥ 
तयोनशि महाविष्णो धमधिर्मौ विनश्यतः । धमधिर्मक्षयादेहो विषयाणीद्धियाणि च ॥ ६ ॥ 

ज्ञानादेवेति । यद्यपि ज्ञानमेव मुक्तिसाधनं न कर्मदिकमिति प्रथमखण्डे सप्तमाध्यायेऽपयुक्त तथाऽपि साधनभूतस्य 
तस्य ज्ञानस्य च स्वरूपं, यथा च तस्य साधनत्वं सर प्रकारः सकलो वर्णनीय इत्ययमारम्भः । महातातप्यति 
तत्त्वपदा्थयोरकैकस्य स्वरूपे “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम" "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृधन्तरजयोतिः पुरुषः" इत्यादेरवान्त रवाक्यस्य 
यत्तार्य॑तदवान्तरतासर्यम्‌ । शोधितपदार्थद्यस्य तादाल्येऽखण्डैकरसखूपे तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य यत्तासर्य॑तन्महातापर्यं 
तत्रिर्णीयते येन वेदान्तमीमांसान्यायसंदर्भण तनिर्णयस्तस्मादित्यर्थः ॥ २ ॥ विषयस्याखण्डैकरसस्य परमपुरुषार्थत्वेन तद्विषया 
मनो वृत्तिर्महती । विचारत उतयज्रायामिति संवन्धः ॥ ३ ॥ अनेनैवेति । यद्यपि ब्रह्म स्वालन्यध्यस्तस्य मायातत्कार्यजातस्य 
स्वूपस्फुरणेनैव प्रकाशकमत एव “यः सर्वज्ञः सर्वविदि त्यप्युच्यते, तथाऽपि ` तदेव ब्रह्म यथोक्तरूपायां वृत्तौ प्रतिविम्बितं 
सत्तस्यैव मायातत्कार्यजातस्य विनाहकं भवति । एकस्याप्यवस्थाभेदेन तद्मकाशकल्वं तन्निवर्तकल्वं चाविरुद्धम्‌ । तथा 
हि-श्रकाशयति भा भानोर्थैव तूलतृणादिकम्‌ । सा पूर्यकान्तसंकरान्ता तदहन््ुपरभ्यते' इति ॥ अज्ञानविनादो तत्कार्यत्वेन 
दवतवस्तुनो विनाञः ॥ ४ ॥ यथोक्ततत््ज्ञाननाज्ञाननिवृत्ताुपादाननाशदेव संचितस्य धर्माधमदिनशिः । नूतनस्य तु 
निरुपादानत्वादनुतपत्तिरेव । रागद्वेषौ विनश्यत इत्यादौ नाराब्दौ विनेलयुच्यते^ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ह, श्रद्ा-भक्तिपूर्वक उसे समञ्ञो ॥ १ ॥ अपना परम मोक्ष ज्ञान से दी होता है, कर्म से नहीं । यहो 
ज्ञानज्ञब्द का तात्पर्य उसते ह जो वेदान्तवाक्यो का महातात्यर्यनिर्णयरूप श्रयण कने से उत्पन्न अखण्डाकार 
मनोवृत्ति भँ अभिव्यक्त होता है । विचारफलतया संजात वृत्ति भँ अभिव्यक्त होने वाला ज्ञान है आत्मरूप 
ब्रह्म ही ॥ २-३ ॥ (वस्तुतः जो विवक्षित होता है उतत महातात्पर्यं कहते है । उसे समञ्लने के खियि जिन 
आवश्यकं विषयों को बताया जाता है उने अवान्तरतात्र्य हज करता है । वेदान्तवाक्यों का अवान्तरतात्पर्य 
जीव ब ईङवर के स्वप का निरुपण है क्योकि उनके स्वस्प को समञ्े विना अभेद नहीं समञ्ञा जा 
सकता । जीव ओर ईकवर के अभेद के निरूपण में वेदान्तो का महातात्पर्यं है ।) उक्त ज्ञान से ही आत्मा 
का अज्ञान नष्ट हो जाता है-अपने अधिष्ठानमात्ररप से रह जाता है । आत्मसम्बन्धी अज्ञान के 
नष्ट ह्यो जाने पर दैत वस्तुमात्र भी विनष्टं हो जाती है-वयक्त ओर अव्यक्त दोनों सूपो से नदीं रह जाती 
॥ ४ ॥ द्ेतनिवृत्ति से-दैत है दौ नहीं इस अश्गि निश्चय से-^यह अच्छा है, यह बुरा ह" 
रती बुद्धि नहीं होती । अतएव “यह पु्े मिले या बना रहे, यह मुञ्रते दूर हो या नष्ट हो नाये 





१ क. ख, ग. घ. श्वाऽऽल्मवि° । २ नरयतीत्यर्थः । वक्ष्यति हि "अधिष्ठानावशेषो हि नादः कल्पितवस्तुनः' (४.९.८) 
इति । ३ क. ग. घ. श्दैतव° । ४ घ. ड. शस्य ज्ञा । ५ रागद्वेषयोर्धमधिर्मयोश्च विनाऽ ऽस्तदृ्यर्थः । विनादाशब्दस्यार्थोऽ दर्शनं 
तत्तु तयो र्जीवनयु्तेऽसम्भवि । यद्यपि रागादयो द्कयन्ते तथापि मुक्तस्य ते केवलमाभासषूपा इत्यन्यत्र विस्तरः । 


२०२ मुक्तिखण्डम्‌ ` 
नछयन्त्येव न ॒सदेहो ज्ञात्वा देवमिति शतिः । 


षटज्ञानाद्टाज्ञानं यथा लोके विनस्यति ॥ ७ ॥ 
तथाऽऽत्मज्ञानमात्रेण नञ्यत्यज्ञानमात्मनः । रज्नवज्ञानविनाजेन रज्छुतर्पो विनश्यति ॥ ८ ॥ 
तथा! ऽऽत्माज्ञाननारेन ततार्व विनङ्यति । तस्मादन्ञानमूलस्य संसारस्य क्षयो हरे ॥ ९ ॥ 
आत्मनस्ततत्वविन्ञानात्तत्वं ब्रहैव केवलम्‌ । यथा सर्फेदमस्य ततत्वं दण्डादि केवलम्‌ ॥ 90 ॥ 
अस्य सतारिणस्ततत्वं तथा ब्रहैव केवलम्‌ । अज्नानमूलं कत्रदिकारकज्ञाननिर्मितम्‌ ॥ ११॥ 


ज्ञात्वेति । ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते स्वपाः इति श्वेताश्वतरश्रुतिरित्यर्थः । ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे 
घटज्ञानं दृष्टान्तः ॥ ७ ॥ अज्ञाननाशाद्प्रमनिवृत्तौ रज्जुसर्पन्यायः ॥ ८ ॥ ९ ॥ ननु कथमालज्ञानादज्ञान- 
तत्कार्यनिवृत्तिः, संसारदशायामहं कर्ताऽहं भोक्तेत्यादावहमित्यात्नि भासमाने सत्येव तत्राऽऽरोपितसंसारावभासादित्यत 
आह-आत्मनस्तत्वेति । अज्ञानं हि निरश्ञमधप्यात्माचमंशवन्तमिव कृत्वा तत्रैकमंशमावृणोति 
नेतरम्‌ । यत्नाऽऽवृणोति स विभ्रमदशायामहमित्यवभातो र भ्रमतत्कारणयोरधिष्ठानम्‌ । तन्मात्रावभासो भ्रमस्य हेतुरेव, 
न निवर्तकः । यं पुनरावृणोति निरतिशयानन्दरूपमद्वितीयं तदज्ञानस्य विषयमात्मनस्तत््वं ब्रहैव, तज्ज्ञानादज्ञानस्य निवृत्तिः, 
नाधिष्ठानज्ञानमात्रादित्यर्थः । अधिष्ठानज्ञानस्य भ्रमानिवर्तकत्ये विञेषन्ञानस्य च निवर्तकत्वे निदर्शनमाह-यथा सर्पेति । 
अयं सर्पं इति विभ्रमेऽवभासमानो दण्डस्य तनुदीर्घत्वादिसाधारणाकारोऽधिष्ठानम्‌ २ । जआवृतस्तु 
दण्डल्ादिरसाधारणाकारो विषय ः्वेदमंशस्य पारमार्थिकं रूपं, तेन रूपेण दण्डस्य ज्ञानाद्विभ्रमनिवृप्तर्यधेत्यर्थः ॥ १0 ॥ 
दार््टन्तके योजयति-अ्येति । कर्मणः संसारनिवर्तकलयेन^ तन्मूलाज्ञानात्निवर्तकलत्वं( ?) कारणमाह -अज्ञानेति ॥ ११ ॥ 


ये राग-देष नही होते ॥ ५ ॥ रागद्वेष न रह जाने पर धर्माधर्मं उत्यन्न नहीं होते क्योकि तत्कारणभूत 
कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । पुण्य-पाप न बचने से शारीर, इदयं ओर विषय भी नदीं रहते इसमे संशय 
नहीं । श्रुति ने स्पष्ट कहा है-(स्वप्रकाज्ञ॒ आत्मतत्त्व को जानने से सब पाशं ते ुटकारा हो जाता है" 
॥ ६/९ ॥ जेते संसार में देखा गया है कि घट के ज्ञान से घट का अज्ञान नष्ट हो जाता है, यैते 
ही आत्मा के ञान से आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ ७!/, ॥ जैते रस्सी का अज्ञान नष्ट हो 
जाने से भ्रमभूत रण्युसर्प नष्ट हो जाता ह वैसे आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाने से भ्रमभूत संसार नष्ट 
हो जाता हे ॥ ८!/, ॥ अतः हे हरि ! अज्ञानमूक इस संसार की निवृत्ति अपनी वास्तविकता के अनुभव 
चसे हौ हो सकती है । अपनी वास्तविकता निर्विशेष ब्रहम ही है ॥ ९!/ ॥ जैते भ्रान्ति मे अ|भूयमान 
सर्पं की ओर पुरोवर्तिता आदि की वास्तयिकता केवल दण्डादि ही हे, यैसे इस अपरोक्षतया अनुभूयमान 
संसरण करने वाके जीव की वास्तविकता केवल ब्रह्म हो हे । ॥ १ 0१/९ ॥ कर्ता आदि कारको व उनके 

9 ध. श्या हज्ञाः । २ घ. माते भ्र । ड °मासते भ्रण । ३ आधारहइत्यर्थः । ४ विषयोऽज्ञानस्येतिश्ेषः | ऽ 


एव पाएमार्थिकं रूपमधिष्ठानमिल्यर्थः । ५ घ. ड. ण््े त° । ६ कर्मणः संसाराऽनिवर्तकत्ये तन्मूलाजानाऽनिवर्तकल्वं कारणमाहे'ति 
पाठः सम्भाव्यते । 





9 
अध्यायः ++ 


अज्ञानवाधकं कर्म न १ भवेद्ुमे्षण । कर्मणा परमा भुकतिर्वदि तिष्यति केशव ॥ १२ ॥ 
सा विनक्यत्यतदेहः स्वर्गलोको यथा तथा । 
तस्मान्न कर्मणा मुक्तिः कत्यकोटिकतैरपि ॥ १३ ॥ 
कर्मणिवाप्ररा .मक्तिर्न ज्ञानादेव केवलात्‌ । 
तत्र॒ कर्म दविधा विष्णो विनानीहि विचक्षण ॥ १४ ॥ 
एकं कर्माऽऽन्तरं बाद्ममपरं पक्षेण । 
वाचिकं कायिकं बाह्यं कर्म मानतमान्ताप्‌ ॥ १५ ॥ 

न केवलं ॒कर्मणः स्वमूखत्वादज्ञानं॑प्रत्यनिवर्तकल्यं॑मिवर्तकत्येऽज्ञाननिवृत्तिरूपाया मुक्तेः कर्मजन्यत्वेन 
स्वर्गवदनित्यत्यप्रसङ्गादपि तदनिवर्तकल्वमि्याह-कर्मणेति । कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इत्यादिभिरपि न 
कर्मणो मुक्तिेतुतोच्यते, किंतु सम्यविसध्यत्यनया मुक्तिरिति विद्या संसिदधिपदेनोच्यते । तदमतिबन्धकपापनिराकरणद्वारार 
परमुक्तौ साधनता कर्मणोऽभिधीयत इति मन्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ १३ ॥ कमर्णः साक्षातलरममुक्तावसाधनत्ये वैयर्थ्यमेव 
प्राप्तमिति चेन्न । विचित्रं हि कर्म, तत्र किंचित्साक्षादसाधनमपि ज्ञानदयारा परमुक्तौ साधनम्‌ । किंचित्युनरपि 
परिपवचज्ञानसहकृतमपरमुक्तौ । किंचित्तु केवलं भोगसाधनमिल्यादिप्रकारभेदेन तदुपयोगसंभवादित्याह-कर्मभेवापरत्यादिप्रपञ्चेन । 
कर्मणा सहैव ज्ञानादुपासनाखूपादपरिपक्वालज्ञानाद्वा, तयोरन्यतरलाभमात्रेण कर्मत्यागेनाकरणनिमिततप्रत्यवायात्तदुपायमपि 
्तिवध्येतरे । परिपक्वातमज्ञानं पुनरनादिभावपरम्परोपर्थितं संचितमपि निर्दहेत्‌, न केनचित्मतिबध्यते । 
शरूयते हि-"एत ~ ह वाव न तपति । किमह“ साधु नाकरवम्‌ । किमहं पापमकरवमिति स॒ य एवं 


विद्वानेते आत्मान “ स्पृणुते" इति । स्मर्यते च- ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाक्कुरुतेऽर्जुन' । “नहि 
ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्ते इति । विभागेनोपयोगं दर्शयितुं कर्म विभजते-तत्र कर्मेति ॥ १४-१५ ॥ 


ज्ञान से ठब्ध-हरीर कर्म का मूल है अन्नान अतः कर्म अज्ञान का निवर्तक नीं हये सकता (जैसे घट 
मिदी का निवर्तक नहीं हो सकता) । ॥ ११/ ॥ हे केव । यदि कर्मं से मुक्ति हो तो बह स्वर 
की तरह नष्ट भी हो जायेगी इसमे संदेह नहीं । अतः करोड़ कल्पां मेँ भी कर्मं ते मुक्ति नही मिल 
सकती ॥ १२-१३ ॥ केवत्य से भित्र मोक्ष उपासना-सहित कर्म से मिलते है, केवल ज्ञान से नहीं । 
अपरमोक्षसाधनकोटि भें स्थित कर्म दो प्रकार का है: ॥ १४ ॥ एक आन्तर ओर दूरा बाह्म । वाचिक ` 
ओर कायिक कर्मं बाह्म हि तथा मानस कर्म आन्तर हे ॥ १५ ॥ जो पुरुष श्रद्धपूर्यक सदा यह चिन्तन 





१ ध. भजेद्‌ । २ क. ख. ग. घ. श्द्ारेण विद्यासा° । ३ अत्राऽपरिपक्वामिति विदिदिषाऽजनकमिः्यर्थः '। तज्जनी 
तु कर्मत्याग एव । तदुक्तमाचार्थैः सहभ्रिकायां “सहैव विदुषा तस्मात्‌ कर्म हेयं मुमु्ुणेति (१ -१५) । ४ भव एव 
भावः । ठ 


२०४ मक्तिखण्डम्‌ 
तत सर्वं परः ब्रह्म न चान्यदिति यः पमान्‌ । 
उपासते श्रद्रया नित्यं स॒ तम्ग्ञानमापतुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
वः पुमा्दवदवेशं विने चन्ररेलरम्‌ । उमार्थविप्रहं य॑ नीलग्रीवं महेश्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रदमयिष्युमहादेवैरास्यं गुणमूर्तिभिः । उपास्ते तस्य॒ विज्ञानं जायते पारमेश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथवा चित्तकाटुष्याख्छिवसासप्यमच्युत । लब्धया भुक्त्वा महाभोगानन्ते विज्ञानमैश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
छब्या तेन महाविष्णो प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 
यः शिवं गुणमूर्तीनामुपास्ते श्रद्रया तह ॥ २0 ॥ 
स॒ ठब्वा रुदतासप्यं कमाज््ञानेन भुव्यते । यो स्दव्यापरां मूर्तिमृपात्ते श्रदया सह ॥ २१ ॥ 
ल लब्ध्वा स्द्रसारय) भुक्त्वा भोगानतिप्रियान्‌ । 
वित्तपाकालुगुष्येन शिवतासग्यमेव च ॥ २२ ॥ 


आन्तरस्य कर्मणः फलमाह-तत्र सर्वमिति ॥ १६ ॥ तस्यैव विषयभेदेन फलान्तरमाह-यः पुमानिति ॥ १७ ॥ 
पारमेश्वरमिति । परमेश्वरस्य सकररूपविषयसाक्षात्तारक्रमेण निष्कलसखूपविषयं चेवयर्थः ॥ १८ ॥ रागाच्नुपहत- 
चिन्तस्ोक्तम्‌ । तदुपहतचि्तस्य पुनराह-भथवा चित्तेति ॥ १९ ॥ गुणमूर्तीनामिति । ब्रह्मविष्णरुद्राणां मध्ये यो 
दद्रमुपास्त इत्यर्थः ॥ २० ॥ अहग्रहादिवैचित्यैेण सायुज्यादिव्यवस्था प्रागुक्तरीत्या द्रष्टव्या ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


कता है कि सब कुछ पर ब्रह्म ही है उससे भित्र कुछ नही, वह इस आन्तरकर्म के फलस्वरूप समयनजान 
प्रत्त कर लेता है ॥ १६ ॥ जो बक्ति महादेव की उपासना करता है-कि वे त्रिलोचन, चन्द्रर्थशञेखर, 
उमाघटिततनु, शुद्ध, नीलकण्ठ, मदेकवर, ब्रह्मादि के उपास्य है, उसे भी परमेश्यरविषयक विज्ञान हो जाता 
है ॥ १७-१८ ॥ यदि रसा उपाक रागादि से कलुषित चित्त बाला है तो बह श्िवसारूप्य पाकर ओर 
भरष्ठ भोग भोगकर अंत भे भगव्तत्व्तान पा रेता है ओर उसहे परम गतिक्रिवल्य) की प्राप्ति कर ठेता £ 
॥ १९१/, ॥ गुणमूर्तियो भे (सत््वादिगुणसम्बन्धी सूपां म) जो प्रसिद्ध शिव इ उनकी श्रद्धा से उपासना करने 
बाला स्द्रसारप्य पाकर भोगक्रम से तान व उससे मोक्ष का लाभ क्ता है ॥ २०१ ॥ जो व्यक्ति शिव 
की इती (गुणसम्बन्धी) अपर पूर्ति की उपासना करता हे कितु हंग्रहािपूर्वक नही, सूद-सामीप्य प्राप्त 
दारा परमसायुन्यलाभ भ ह र भ कनन 

२ व की प्रतीकोपासना करता हे वह ल्द 





१ _ रूपमात्रस्य समानत्वमिह सास्प्य, मो 
पुराणेष्वभिहितम्‌ । स्तु सामीप्यम्‌ । तत्तल्लोके समेषामिष्टसमानशरीराणीति 


अध्यायः -३ २०५ 


किवसादुज्यमाप्नोति िवजञानेन केडव । अत्यन्तापरमां मूर्तिं यः पमानीश्वरत्व व ॥ २३ ॥ 
उपास्ते च्दतसालोक्यं त॒ लब्ध्वा पुरुषोत्तम । 
भुक्त्या भोगान्रमादिष्णो रुदतयर्प्यमेव च ॥ २४ ॥ 
हदतामीप्यमन्यदा सायुज्यं विद्याऽऽपुयात्‌ । अथवा विष्णुलोकादीनवाप्य प्ररुषोत्तम ॥ २५ ॥ 
तत्र तत्र महाभोगानवाष्य कमलेक्षण । प्रध्या नायते शद्रे ब्राह्मणानां कुले नरः ॥ २6 ॥ 
यः पूमाउ्श्रदवया नित्य त्वापुपास्ते जनार्दन । 
स श्ुद्चित्तसत्वां विष्णो प्राप्य कालेन मामपि ॥ २७ ॥ 
भक्त्वा भोगातुनानिं लब्ध्वा युक्तो भवेः! 1 
अथवा वित्तवैकल्यादिष्णुसारुप्यमेव वा ॥ २८ ॥ 
विष्णुतामीष्यमन्यदा विष्णुतालोक्यमापनुयात्‌ । यस्तवापरमां ूर्तिमुपास्ते श्रद्रया नरः ॥ २९ ॥ 
तव॒ सामीष्यमाप्नोति क्रमेणैव विमुच्यते । 
अत्वन्तापरमां मूर्तिं य॒ उपास्ते तवाच्युत ॥ २० ॥ 
अत्वन्तापरमामिति । प्रतीकमल्यन्तापरमं फलार्थम्‌ । तत्तदुगुणविशिष्टमपरम्‌ ॥ २३ ॥ २४ ॥ स्याभाविकं परमम्‌ । 
्रतीकोपासकः क्रमाल्वखपोपासनं लभत इत्याह-विदयेत्ि ॥ २५ ॥ २६ ॥ विष््वादिप्रतीकादिष्याह-यः पुपानिति । 
उनन्तेक्तमिदं च निष्कामसकामविषयमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २७ ॥ चैकत्यादिति रागादियोगात्‌ ॥ २८४६ ॥ 
सालोक्य पाता है । वह भोगलाभ के अनन्तर भावानुसार सामीप्य व सारूप्य पाकर आत्मवियाप्रापिक्रम ते 
परमायुज्यरूप कैवल्य भी पा केता है ॥ \ ३-२४१/९ ॥ (यदि अन्य गुणमूर्तियों की उपासना करता है तो 
उपास्यानुसार) विष्णुलोकादि को जाकर बहौ दिव्य विष्यो का भोग कर पृथ्वी पर शुद्ध ब्राह्मण कुल में पुरुषजन्म 
पाता ह ॥ २५-२६ ॥ हे जनार्दन ! जो पुरुष तुम्हारी नित्य श्द्धापूर्वक उपासना करता ह बह शुद्ध भानस 
बाला व्यक्ति तुमं प्राप्त होता हे ओर (तुमसे उपदेश्ञादि पाकर) समयानुसार पुद्े भी पा रेता है ॥ २७ ॥ 
उत्तम लोको म विषयोपभोग के अनन्तर भी ज्ञान प्राप्त कर जीव मुक्त हो जाता ह.। अथवा यदि चित्त 
अधिक शुद्ध नहीं है तो सास्य, सामीप्य या सालोक्य पाकर फिर क्रम से मोक्ष की ओर बदर सकता 
है (या पुनः मर्त्वलोक को आ सकता है) । है चिष्णु ! जो तुम्हारी अपरमूर्ति 
की ४ करता है बह सामीप्य पाकर क्रमज्ञः मुक्त होता है । (यितु की अपरमूर्ति 
अर्थात्‌ गुणसंव॑पी विष्णमू्ति । परममू्ति तो एक हौ है ।) हे अच्युत । जो तुष्ारी प्रतीकोपासना करता 





१. लोकान्तरे ब्रह्मविज्ञानसम्भवो "यथादर्ञोे तथे त्यादिकटश्रुतौ । 


२०६ ुक्तिखण्डम्‌, ् 
त ठब्या तव तालोक्यं पुनः तामीप्यमेव बा । 
सारूप्यं वा पनग्वित्तपरिपाकानुकूलतः ॥ २१ ॥ 
मामवाप्य परिज्ञानं लब्ध्वा तेन प्रमुच्यते । अथवा वित्तकालुष्याद्‌ ब्रह्मादिभवनं गतः ॥ २२ ॥ 
तत्र॒ भुक्त्वा महाभोगानू कमादूमौ विजायते । 
यः पमान्हदये नित्यं ब्रह्माणं पड्जेकेण ॥ २२ ॥ 
अलमालाधरं शुभ्रं कमण्डलृकराम्बुनम्‌ । वरदाभवहस्तं च॒ वाचा तहितमीशवरम्‌ ॥ २४ ॥ 
उपास्ते ब्रह्मतार्प्यं त॒ याति पुरुषोत्तम । विद्ु्वित्तश्वेन्मर्त्यल्त्वामवाप्य ततः प्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
पराप्य मामदयं ज्ञानं लब्ध्वा तेन प्रमुच्यते । 
अथवाऽपक्ववित्तश्चेद ब्रह्मलोके महासुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भुक्त्वा भूमौ महाप्राज्ञः सदाचारवतां कृले । जायते पूर्वभावेन ब्रह्मप्यानरतो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मणः२ परमां मूर्तिं य॒ उपास्ते जनार्दन । 
ब्रह्मतामीष्यमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३८ ॥ 
विद्युदहदयो मर्त्यः करमान्मामापुवाद्ररे । अविदो विजायेत क्रमेण वलुधातले ॥ ३९ ॥ 


है बह सालोक्य पाकर भावनानुसार उत्तरोत्तर मोक्ष पा ठेता हे ओर अन्त मे मेरा दर्शन कर तत्त्यत्तान 
दारा कबल्यभागी हो जाता है ॥ २८-३११/९ ॥ अवा पूर्ववत्‌ मनेनैर्मल्य के अभाव यें ब्रह्मादि की उपासना 
के फलस्वरूप ब्रह्मादिलोकों मे पुंव बह दिव्यभोगा का भोगकर मार्गादिक्रम से भूमि पर उत्पन्न होता है 
॥ ३२'/९ ॥ जो परुष हदय मेँ ब्रह्म का ध्यान नित्य करता हे बह ब्रह्मा का सास्प्य पा केता है । 
ब्रह्मा एक हाथ मँ स्दराक्षमाला धारण कयि है, देदीप्यमान टै, दूसरे में कमण्डलु लिये है व अन्य दोनों 
से बर ओर अभय प्रदान कर रहे है । सरस्वती सरित उनकी इस प्रकार उपासना करनी चाहिये ॥ ३३- 
३४९ ॥ सापक शुद्ध मन बाला होता है तो हे पुरुषोत्तम ! तुं प्राप्त कर पु प्राप्त करता है व 
ज्ञान दारा मुक्त हो जाता है ॥ ३५/, ॥ यदि निर्मल मन याला नही होता तो ब्रह्मलोक ये सुख भोग 
कर पुनः मर्त्यलोक को जाता है । किंतु वह पैदा सदाचार वाले उत्तम कुल बरे ही होता हे ओर पूर्वस॑स्कारवश्ात्‌ 
ब्रह्मा का पुनः ध्यान करना आरम्भ कएता है ॥ ३६-३७ ॥ जो ब्रह्मा की परममूर्ति (उक्त गुणविशिष्ट 
रूप) की उपातना करता है यह अयकष्य ब्रह्मा का सामीप्य पा लेता है ॥ ३८ ॥ यह भी यदि रागादिमल- 











१ ख. ग. च । २ इ. ्गान्कामाद्धूमौ प्रजा । ३ क. ख. घ. ड, ष््यणोऽप० । 


अध्यायः-३ २०७ 
भत्यन्तापरमां मूर्तिं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
य॒ उपास्ते स सालोक्यं याति ्ुदरसतु मुच्यते ॥ »0 ॥ 
अञ्यु्ो नायते भूमौ क्रमादुक्त्वा महातुखम्‌ । 
यो देवतान्तरं नित्यमुषास्ते श्रदया सह ॥ ४१ ॥ 
वित्तपाकानुगुण्येन मूर्ुकर्यवलेन च । सालोक्यादिपदं ठब्ध्वा पुन्रहमपदं हरे ॥ ४२ ॥ 
कब्धवा विष्णुपदं वाऽपि मम॒ सूपं महत्तरम्‌ । 
१ मत्तो लब्ध्वा मम ज्ञानं तेन मुव्येत बन्धनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अधवा मठिनस्तत्र भुक्त्वा भोगाननेकशः । 
भूमौ विजायते मर्त्यः सत्यमेव न तंवः ॥ ४४ ॥ 
सर्वूर्तिषु मां बुद्ध्वा श्या प्रया तह । 
य॒ उपास्ते महाविष्णो मू्तकर्षक्रमेण तु ॥ ४५ ॥ 
वित्तयाकानुगुण्येन हरे शीग्रं क्रमेण तु । अवाप्य परमां मूर्तिं मम॒ सर्वोत्तमां नरः ॥ ४8 ॥ 
शून्यस्वान्त वाखा होता है तो क्रमशः मुञ्च तक पटु जाता है; पर यदि दूषित मन वाला होता है तो 
ूर्वविधि से मनुष्य बन जाता है ॥ ३९ ॥ जो तो ब्रह्मा की प्रतीकोपासना करता है बह सालोक्य पाता 
हे । वह भी यदि शुद्धचित्त हो तो क्रमशः मोक्ष पा ठेता है ओर अञुदधचित्त हो तो सुख भोगकर पृथ्वी 
पर लौट आता है ॥ ४0/, ॥ जो श्रद्धालु अन्य देवताओं की उपासना करता है बह उपास्यमूर्ति के उत्कर्ष 
के अंतर से ओर अपनी उपासना के दार्यं के अंतर से सालोक्यादि पाता है । फिर क्रममोक्ष का अधिकारी 
होने पर ब्रह्मलोक ओर विष्णुलोकं होता हआ मेरे संमुख आता है तथा मुञ्से मदिषयक वेदान्तबोध पाकर 
कैवल्य प्राप्त करता है । क्रममेक्ष का अनधिकारी तो उपासनाप्राप्त लोक मे अनेक भोगों का सुख भोग 
कर फिर मानबदेह ही पाता है ॥ ४१-४४ ॥ जो व्यक्ति यह समद्घता है कि “सभी मूर्तियां मे पै शिव 
ही उपस्थित ह ओर इतस प्रकार मेरी उपासना करता है वह भी उपास्य चिज्षिष्ट मूर्ति की 
श्रेष्ठता ओर उपासनादाढ्ध के अंतर के अनुसार पूर्वोक्त क्रम से मेरी परममूर्ति को प्राप्त कर उस सूप 


मे स्थित मुञ्से ज्ञान लेकर केवत्यभागी हेता है । किंतु जो सब मूर्तियां मेँ मुञ्चे ही 
मानने वाला है बह मुञ्चे उसकी अपेक्षा शीघ्र प्राप्त होता है नो एेसा नीं समञ्जता है ॥ ४५-४६१/ ॥ 





श 


मुक्तिखण्डम्‌ 
लब्धया १मत्तः शिवज्ञानं तेन॒ याति प्रां गतिम्‌ । 


एवमेव कमादिष्णो नते वाद्येन कर्मणा ॥ >७ ॥ 
मामवाप्य शिवज्ञानं लब्ध्वा तेन रमुच्यते । 
अविद्ुदधोऽपि बाह्येन कर्मणा तत्र त्त्र तु ॥ ८ ॥ 
सालोक्यादि प्रदं लब्ध्वा पुण्यकर्मक्षये पुनः । 
भूमौ विजायते प्श्वातकुरुते कर्म पूर्ववत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बाद्येन कर्मणा मुक्तिः क्रमात्कालेन सिध्यति । 
आन्तरेणाचिरादेव कर्मणा र मुक्तिरच्ुत ॥ ५0 ॥ 
यथाऽऽन्तरोपचारेण नराणां वल्लभाः स्तियः । 


२०८ 


तथाऽऽन्तरेण ध्यानेन वल्लभा मम जन्तवः ॥ 49 ॥ 
बाह्यं कर्म महाविष्यो जञानेचछोत्यादकं भवेत्‌ । 
त्यागश्व कर्मणां ^तद्न्महाविष्णो अमादवः ॥ ५२ ॥ 
मानसकर्मक्तन्यायं वाचिककायिककर्मणोरतिदिशति-एवमेव क्रमादिति ॥ ४७-५८0 ॥ मानसस्य वाह्याद्िरोषे निदर्शनमाह - 


हे विष्णु ! इसी तरह बाह्म कर्म दारा भी क्रम से मुञ्चे पाकर ओर मुञ्मसे शिवज्ञान टेकर जीव 
मुक्त हो जाता है, यदि बाह्म कर्म शुद्ध हदय से करता हो तो । अगर तो मन उतना निर्मल नहीं तो 
सालोक्यादि पाकर पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक को लौटकर पूर्वसंस्कारो से प्रेरित हुआ पुनः कर्म में प्रवृत्त 
हो जाता है ॥ ४७-४९ ॥ बाह्य कर्म क्रमज्ञः मोक्ष कादहेतु तो बनता है पर समय अधिक लगता है । 
आन्तर कर्म इसकी अपेक्षा शीघ्र फलप्रद होता है ॥ ५0 ॥ जैसे अंतरेग सेवा के कारण पुरुषों को स्त्रियो 
प्रिय होती है वैसे आन्तर ध्यान करने वाले जन्तुओं पर मेरा प्रम अधिक रहता हे ॥ ५१ ॥ बाह्य कर्म 
(स्वकीय प्रतिनियत फल की अभिलाषा से न किया गया हो तो) ज्ञानप्राप्ति की इच्छा को उत्यन्न करता है । 
जसे कर्म॑ निज्ञासा प्राप्ति के उपाय ह वैसे ही जिज्ञासा हो जाने पर कर्मत्याग ओर डमादि इसी जन्म में 
ज्ञानप्राप्ति के उपायभूत अंग ह । यह श्रुति को संमत है ॥ ५२१/ ॥ हे जनार्दन ! वाराणसी आदि परमेश्वरसम्बन्धी 





१ ख. मर्त्यः । २ घ. "वमादिक्र" । ३ घ. मुक्तिरुच्यते । ४ ड. "ण ज्ञाने" । ५ वदत्‌ कर्मणां त्यागो ज्ञानांगं 
तदच्छमादयोऽपि ज्ञानागमित्यन्वयः । यथा विविदिषाप्राप्तये कर्मणामुपयोगस्तथा ज्ञानपराप्तये कर्मत्यागस्य गमादीनां चेत्यर्थः । 
अतः शमाद्युपतः स्यात्तेषामवरयानुष्टेयत्वादिति सू्रयांवभूव वादरायणः । 





१.११ 


अध्यायः-३ 
इहैव सम्य्नानाङ्गमित्येषा शाश्वती शतिः । 
वाराणस्यादिके स्थाने विशिष्टे प्रारमेश्वरे ॥ ५३ ॥ 
वर्तनं केवलः विष्णो नराणां १ मरणात्परम्‌ ( तम्यां दिव्यं तत्यक्तं जनार्दन ॥ ५४ ॥ 
नित्यं दादताहन्नं प्रणवं यो नपत्यतौ । मत्मसादान्मम ज्ञानं मरणादूर््वमापुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीमत्ञ्वाक्षरं मन्त्रं प्रणवेन षडक्षरम्‌ । नित्यं दादजञताहस्रं यो जपेच्छदया तह ॥ ५8 ॥ 
त पुनर्मरणादूरध्वं मम ज्ञानं महत्तरम्‌ । 
मत्तो लग्ध्या परां मुक्तिं तेन याति न संशयः ॥ ५७ ॥ 
यः पुमाज्कातसुढीयं जपति श्रद्या तह । दिने दिने महाविष्णो मरणादष्वमिश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानं लब्ध्वा त॒ विज्ञानादेव याति परां गतिम्‌ । 
यानि कर्माणि बाह्यानि मरणादूधवमच्युत ॥ ५९ ॥ 
मम॒ ज्ञानप्रदानीति कथितानि मया तव॒ 1 
तानि कल्याणवृत्तस्य विद्धि नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६0 ॥ 
यथाऽऽन्तरेति ॥ ५१-५२ ॥ शाश्वती श्रुतिरिति । कर्मणो ज्ानेच्छामात्रजनकत्ये "तमेतं वेदानुवचनेन 
्ाह्णणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" इत्यादिश्रुतिः । शमादीनां ज्ञानं प्रतयन्तरङ्गत्े “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 


समाहितो भूत्वाऽऽलन्येवाऽऽलमानं पदयेत्‌' इति ` श्रुतिः । त्यागस्य तु “त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" इति । 
सन्यासवद्वाराणस्यादौ शरीरत्यागः प्रणवादिमनच्रजपोऽपि साक्ाजज्ञानसाधनमित्याह-बाराणस्यादिक इति ॥ ५३-५९ ॥ 


विशिष्ट स्थानों मेँ मरणपर्यन्त निवास करने से मरने के अनन्तर दिव्य सम्यन््ञान प्राप्त होता है जो मोक्षप्रद 
है इसमे कोई सदेह नहीं ॥ ५३-५४ ॥ जो अधिकारी प्रतिदिन बारह हकार जप प्रणव का करता ह 
वह भी मेरी कृपा से मेरे याथाल्य का ज्ञान मरने के बाद पा ठेता है (ओर उसते मुक्तं हो जाता है) 
॥ ५५ ॥ जो प्रतिदिन बारह हज्ञार जप पंचाक्षर म॑ का या अधिकारी होने पर उसमें प्रणय जोड़ कर 
षडक्षर मंन का करता है बह भी मरने के बाद भेरे उपदेश से मेरी यथार्थता समञ्च कर निश्चित ही 
मक्त हो जाता है ॥ ५६-५७ ॥ जो अधिकारी भक्त प्रतिदिन श्रद्धापूर्वकं शतरुद्रि का जप करता है यह 
भी भरने के अनंतर परमेश्वर का ज्ञान पाकर परम मोक्ष पा ठेता हे ॥ ५८१/, ॥ हे अच्युत ! जिन 
बाह्य कमं को ने मरणोत्तर तत्त्ज्ञानप्रद बताया है ये उन्हीं के ण्यि उक्त फल दे पाते है जो सदाचारी 
है । जो ज्ञील से दुष्ट ह वे उन करमां से इस अययुत्तम फल को नहीं पा सकते ॥ ६0 ॥ जो लोग 





१. ड. परमात्परम्‌ । 





२१0० मुक्तिखण्डम्‌ 
पापिष्ठानामपि श्रद्वाविहीनानां जनादन । मुक्तिदं मरणादूर्ध्वं शिवक्त्रीकवर्तनम्‌ ॥ ६9 ॥ 
पुरा कोत्रहलो नाम्ना वरषलो विधिचोदितः । 
कामेन पीडितः स्वस्य पितर पजेक्षण ॥ 5२ ॥ 
हत्वा मातरमादाय गत्वा मोहेन केशव । वेदारण्ये यथाकामं चरित्वा मरणं गतः ॥ &३२ ॥ 
तत्र वर्तनमात्रेण स॒ पुनः पुरुषाधमः । श्रनष्टपापः जुद्ात्मा वेदारण्यवतो मम ॥ ६४ ॥ 
श्रतादादेब वेदान्तन्ञानं लब्ध्वाऽग्रतोऽभवत्‌ । तत्मादिमुक्तिकामानां विशिष्टेषु जनार्दन ॥ ६१ ॥ 
शिवसेतरेषु मद्क्त्या वर्तनं केवल परम्‌ ॥ 
सूत उवाच- एवं महेश्वरेणोक्तं॒निञ्चम्य पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
श्रणम्य परया भक्त्या ए्रचछेदं पुनर्दिनाः ॥ 
विव्युल्वाच- बेदारण्यस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि अकर ॥ ६७ ॥ 
तद भगवन्त्रूहि मम कारुण्यविग्रह ॥ 
ईश्वर उवाच- वदामि तव विष्णो श्रीवेदारण्यस्य वैभवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अतीव श्रदरया सार्घं श्रुणु तर्वनगद्ितमू । ` श्रीमदल्मीकत्त्व मम स्थानत्य दक्षिणे ॥ ६९ ॥ 


अत्यंत पापी तथा अश्रदालु ह न्दे मरने के बाद मोक्ष चाहिये तो हिव भ रहना ही एक माने उपाय 
है ॥ ६१ ॥ (अश्दवालु होने पर भी यदि कोई मोक्ष चादे उस स्थिति की यह बात है । प्रायः श्रद्ारीन 
को सोक्षतदभाव मेँ ही विश्वास न होने से उसकी इच्छा दोना दुर्दभ है । पर दूसरों की प्रेरणा आदि 
से या स्वभावतः शिवकषेत्रवास करने से फल तो मिठ ही जाता है । क्योकि यह उपाय सर्वसुलभ हे इसलिये 
वैषम्यादि दोष का प्रसंग नहीं । यह शंका कि इससे पाप करने की प्रेरणां मिरती है, तो साधना ते 
मोक्षप्रापति भँ भी तुल्य है । अनादिकाल से संचित अन्त पुण्य पापों का क्षणमत्र मे ध्वंस सह्य है तो 
एक ओर जन्म के कुेक पारां से कौन भार हो जायेगा ? अतः जञास्त्रप्ामाग्य से शिवकषत्र-महिमा अशंकनीय 
है ॥ प्राचीन काल भे एकं कोलाहल नामक पापी शूद था । विधाता की संसारसंचालिका प्रेरणा से वह 
अत्यन्त कामुक था । (अतः सारी संपत्ति तुरन्त पाने के छ्य) उसने स्वयं अपने पिता की हत्या कर 
दौ । (अनजान देश भ यथेच्छ आचरण निरंकुञ होगा रेता सोच) वह अपनी भँ को ले घर छोडकर चल 








१ ग. ङ, पमद्वात्मी° । 


अध्यायः-३ २११ 
समुदतीरे मजक्तैरतिैरा्तं तदा । पुरा सर्गे महाविष्णो शले विलयं गते ॥ ७० ॥ 
मयि सत्कारस्पेण स्थिता वेदाः सनातनाः । 
कत्पादौ पूर्वन्मत्तः प्रवर्त विमलाः पुनः ॥ ७9 ॥ 
समत्तलोकरमर्थ हरे भूत्वा शरीरिणः । श्र्रया सहिताः श्रीमदेदारण्वं भहत्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अवाप्य वेदतीधस्यि समुद्रे स्थिते हरे । अर्षयोननवित्तीर्णे पादयोननमायते ॥ ७३२ ॥ 
स्नानं कत्वाऽर्कवारे च सदा पर्वणि केडाव । पूजयामासुरी ञानं श्रीवेदारण्यनायकमु ॥ ७४ ॥ 
शरीवेदारण्यनायोऽपरि सह देव्या जनार्दन । प्रतादमकरोक्तेवां वेदानामम्बिकापतिः ॥ ७५ ॥ 
स्कन्दश्च मत्सुतस्तसमित्तीर्थे स्नात्वा महत्तरे । 
श्रीवेदारण्यनाथास्यं तमाराध्य प्रतादतः ॥ ४६ ॥ 
निहत्य तारकं विष्णो महावीर्यपराक्रमम्‌ । प्रददौ सर्वलोकानां परमं सुखम्द्युत ॥ ७७ ॥ 
नारदो मुनिर्रैव सनात्वा पर्वणि अकरम्‌ । श्रीवेदारण्यनाथाव्यं श्रद्रया परया तह ॥ ७८ ॥ 


जपादिभ्यः िवक्षत्राणां विशेषमाह-तानि कल्याणवृत्तस्येति ॥ ६०-६९ ॥ कल्पादौ वेदानां शरीरिणां प्रथमावतारस्थानत्येन तस्यैव 
वेदारण्यमित्ति प्रसिद्धिरित्याह-पुरा सर्गइत्यादि ॥ ७0 ॥ मत्तो मत्सकाशात्‌ । स्पष्टोऽध्यायहोषः ॥ ७१-१0७ ॥ 


दिया । बिना किसी बिचार के ही बह वेदारण्य में पुव गया ओर वहीं रह गया । बहौ उसने यावग्ीबन 
ययेष्टाचरण ही किया ओर वहीं मर भी गया । वर्ह रहनेमात्र के फरस्यरूप उसके पाप नष्ट हो गये, 
चित्त शुद्ध हो गया ओर मेरी कृपा से उसने वेदान्तज्ञान पाया तथा मुक्त इआ । इसर्यि जो अन्य कु 
भी साधन करने म असमर्थ हों उन्हें चाहिये कि भक्तिपूर्वक शिवक्षेनों मेँ निवास करें, यही उनके लियि 
परम साधन है ॥ ६२-६५१/ ॥ सूत जी बोले-पुरुषोत्तम नारायण ने इस प्रकार महेश्वर से मुक्ति का 
सरल उपाय सुनकर उनसे प्रणतिपूर्वक पूष्ठा-॥ ६६१/ ॥ विष्णु ने कहा-हे शंकर भगवान्‌ ! भै बेदारण्य 
का माहाल्य जानना चाहता हँ आप कृषा कर बताये" ॥ ६७/, ॥ भगवान्‌ ने यों माहात्म्य बताया-हे 
चिष्णु ! मँ तुम्हे श्रीवेदारण्य की महत्ता बताता ह अतीव श्रद्रासहित इस सर्वलोक-हितसाधक विषय को सुनो 
॥ ६८१/, ॥ श्रीमदल्मीक नामक भरे स्थान ते दक्षिण की ओर समुद्रतट पर वेदारण्य ह नो सदा मेरे 
भक्तों से धिरा रहता है ॥ ६९१/९ ॥ प्रलय काल मेँ पूर्वं सर्ग का विलय हो जाने पर सनातन येद 
मुञषमे संस्कार स्प से स्थिति थे । कत्य के प्रारम्भ मेँ वे निर्मल येद मुङ्षसे ही प्रारम्भ इए ॥ ७0- 
७१ ॥ उन्होनि शरीर धारण कर श्रद्धपर्वक वेदारण्य मे प्रवास किया ओर समुद में स्थित आधे योजन रुम्बे ब 





२१२ मुक्तिखण्डम्‌ 
तमाराष्याऽऽत्मविन्नानं तंतारच्छेदकारणम्‌ । सनत्कुमारात्सर्वज्ञादाप्तवानस्बुेक्षण ॥ ७९ ॥ 


याज्ञवल्क्यो मुनिस्तत्र स्नात्वा तीर्थे महत्तरे । 
वेदारण्येश्वरः भक्त्या प्रातःकाले समाहितः ॥ ८0 ॥ 
पर्वण्याराध्य तस्यैव श्रतादादेव केवलात्‌ । योगीश्वरोऽभवद्ीमानचिरादेव केव ॥ ८१ ॥ 
तथा गार्गी च त्रेय तत्र तीर्थे महत्तरे । 
वेदतीर्थाभिषे स्नानं करत्वा पर्वणि केशव ॥ ८२ ॥ 
श्रीवेदारण्यनायाल्यं शंकरं लिद्गरुपिणम्‌ । ्रदक्षिणत्रयं कृत्वा प्रणम्य वमुधातले ॥ ८२ ॥ 
प्रसादादेव तस्यैव ज्ञानयोगं विमुक्तिदम्‌ । अविरादेव सर्वज्ञाचाज्ञवल्क्यादगापतुः ॥ ८> ॥ 
श्वेतकेतुर्मृनिस्ततन स्नानं कृत्वाऽबुेक्षण । श्दक्षिणत्रयं कृत्वा वेदारण्यापिपं हरम्‌! ॥ ८५ ॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ भक्त्या प्रमया सह । पितुरुदालकात्साक्षादात्मविज्ञानमच्युत ॥ ८६ ॥ 
अवाप तर्वतंतारकारणाज्ञाननाज्ञकम्‌ । वरणो वेदतीर्थेऽसििन्य्वणि शरद्धया सह ॥ ८५ ॥ 
स्नानं क्त्वा महादेवं श्रीवेदारण्यनायकम्‌ । समाराध्य प्रसादेन ्राप्तवानात्मदरशनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्य पुत्रो भ्रगुस्तस्भिस्तीर्थे स्नात्वा महत्तरे । वेदारण्याधिपं देवं वेदवेदान्तनायकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
दृष्ट्वा प्रदक्षिणीक्रत्य श्रद्याऽऽराध्य शंकरम्‌ । 
शरसादात्तस्य विज्ञानं ब्रहमात्मैकयप्रकारकम्‌ः ॥ ९0 ॥ 
चोथाई योजन चै वेदतीर्थ भ रविवार तथा पवो पर सदा स्नान कर श्रीवेदारण्यनाथ महादेव का पूजन 
किया। अम्बिका समेत मेदवर ने उन वेदँ पर कृपा की ॥ ७२-७५ ॥ मेरे पुत्र स्कन्द ने भी यी 
स्नान ओर पूजनादि आराधना कर तारकासुर का वध किया था निसते सभी लोगों को परम जञांति भिी 
॥ ७६-७७ ॥ नारद मुनि ने भी इसी तीर्थ भे प्रतिपर्व स्नान ओर वेदारण्यनाथ का श्रद्धापूर्वकं पूजन कर 
ही सनल्कुमार से आत्मविद्ोपदेश ग्रहण किया था ॥ ७८-७९ ॥ मुनि याज्ञवल्क्य पर्वकाल में प्रातःकाल 
उस तीर्थं मेँ नहाकर श्रीयेदारण्येश्वर का पूजन कर उनकी कृपा से ही शीघ्र योगीक्षवर बन गये ॥ ८0- 
८१ ॥ गार्गी ओर कैत्रेरी ने भी पवां मे येदतीर्थं में स्नान कर वेदारण्यनाथ महादेव को पृथ्वी पर प्रणाम 
कर उनकी तीन परिक्रमा कीं जिससे उनकी कृपा के कारण ही सर्वज्ञ याज्ञवल्क्य से उन्दने मोकषप्रद ज्ञानयोग 
शीघ्र प्राप्त किया ॥ ८२-८४ ॥ इती प्रकार स्नान च प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा कर इवेतकेतु ने उदालक नामक 


१. ग. हरे । २. ग. ण्व्यप्रसादक° । ड. णक्यप्रसादततः ॥ ९0 ॥ अ । 


अध्यायः-३ २१३ 


अपरोक्षं पितुलभे वरुणाट्रषितत्तमः* । तरिशङर्ेदती्थऽसमिञशरद्या सह पर्वणि ॥ ९१ ॥ 
स्नानं कत्वा महादेव वेदारण्याधिषं हरम्‌ ८ प्रदक्षिणत्रयं करत्वा प्रणम्य वतुधातले ॥ ९२ ॥ 
लेभे परमविन्ञानं सुद्रढं सर्वुःलुत्‌ । बहवो वेदतीर्ऽस्मिन्वेदारण्येऽतिशोभने ॥ ९३ ॥ 
स्नान कृत्वाऽग्विकाना्थं श्रीवेदारण्यनायकम्‌ ८ दष्ट्वा श्रदक्षिणीकत्य ब्रह्मवि्ञानमद्युत ॥ ९४ ॥ 
अवाुर्वदनं तस्य प्रतादादेव गुक्तिदम्‌ । अत्र भूमिग्रदः तरक्षष्ुदलोके महीयते ॥ ९५ ॥ 
आवातभ्रूमिदो रैं पदमाप्नोत्यसंशयम्‌ । धनधान्यप्रदो मर्त्यो धनदेन समो भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अन्रदानपरः श्रीमानरोगी भवति श्वम्‌ । तिलदानान्महयपायान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
कन्यादानप्रदानेन पार्वतीलोकमाणुयात्‌ । वस््रदानेन देवे्रो भवत्येव न संशयः ॥ ९८ ॥ 
विषुवायनकालेषुः ग्रहणे तोमतूर्ययोः । यतीपाते तथा पर्व्ा्दाामित्ुवातरे ॥ ९९ ॥ 
स्नात्वा यो वेदतीर्थऽस्मिञ्श्रजया परया तह । 
प्रदक्षिणत्रयं करत्वा वेदारण्याधिषं शिवम्‌ ॥ 900 ॥ 
प्रणम्य दण्डवत्तस्मै श्रद्वा दीप्रमद्युत । निष्कमात्रं धनं दत्वा श्रद्धया शिवयोगिने ॥ 90१॥ 
अपने पिता से आत्मविज्ञान पाया, जो विज्ञान संसरण का निवर्तक है ॥ ८५-८६१/, ॥ वरुण महर्षि ने 
भी पर्वा पर वेदतीर्थं मे अवगाहन कर वेदारण्यनाथ की समाराधना के फलस्वसप उनकी कृपा से आत्मदर्न 
क्या ॥ ८७-८८ ॥ वरुण के पुत्र भृगु ने वहो स्नान तथा महादेव की प्रदक्षिणा ब पूना के एलस्वस्प 
ही अपने पिता से जीव-्रह्म के अभेद का प्रकाडक अपरोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ८९-९01/. ॥ निरु 
मुनि ने सश्रद्र येदतीर्थ में प्यं पर स्नान कर ओर वेदारण्येशवर की प्रणामपूर्वक तीन परिक्रमा कर सर्दुःखना्चक 
परमार्थ अनुभव पाया ॥ ९१-९२/, ॥ अन्य भी अनेको भक्तां ने रसे अत्यंत शोभन वेदतीर्थ मँ यथाविधि 
स्नान कर, अम्बिकानाथ बेदारण्येश्चर का दर्शन ओर परिक्रमा कर उनकी कृपा से वेदोक्त आत्मज्ञान प्राप्त 
किया है ॥ ९३-९४/ ॥ वेदारण्य ये भूमिदान कटने वाला सदलोक में श्रेष्ठ स्थान पाता है ॥ ९५ 
॥ यह आवासयोग्य भूमि का दान करने से सद्र पद मिल जाता है । धनधान्य का यहं दान करने से 
मनुष्य कुबेर के तुल्य हो जाता है ॥ ९६ ॥ जो तत्परतापूर्यक यहो अत्रदान करता है वह नीरोग हो 
जाता ह । तिलदान करने से महापाप टूट जाते ह ॥ ९७ ॥ वेदारण्य में कन्यादान करने से पार्वतीलोक 
मिलता है । वस््रदान करने से इद बन जाता है ॥ ९८ ॥ विषुव के दिनों पर, अयनारंभक संकरातियों 
पर, सूर्य ॑व चन्द्र ग्रहणं पर, व्यतीपात योग मं, पूर्णिमा व अमावस्या को, आर्द्रा नक्षत्र के समय ओर 
सोमवार को परम श्रद्धा से वेदतीर्थ भँ स्नान कर, बेदारण्यनाथ की तीन परिक्रमाये कर उन्हे प्रणाम कर दीपदान 


१. क. ख. ग. घ. ण्णादाश्ु सण | २. इ. ण्काले च ग्र" | 





२१४ मत्य 
उपवासं करोत्यत्र त युक्तो नात्र संशयः । 
सुमहत यत्तत्र स्नात्वा द्ष्ट्वा महेश्वरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
शिवयोगिकरे दत्वा परणमात्रं नं मुदा । 
बह्महत्वादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 90३ ॥ 
अत्रैव भरणं प्राप्तो विमुक्तो भवति श्रवम्‌ । 
सर्वरोगहरं स्थानमिदं भक्तिमता रणाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मया च मम देव्या च मम भक्तैर्महत्तमैः । 
पूनितं पुण्यदं त्थानमेतद्धक्तिविमुक्तिदम्‌ ॥ १0५ ॥ 
अुक्त्युपायो मया शक्तः तवविदान्ततप्रहः । 
शरदराहीनाय मर्त्याय न देयोऽयं त्वयाऽद्ुत ॥ १08 ॥ 
त्रत उवाच- इति महेश्वरः वाक्यं निशम्य कमलेक्तेणः । 
श्रणम्य देवमीशानं परित्रष्तोऽ भवद्ररिः ॥ १0०७ ॥ 
इति श्रीर्कन्दपुराणे सूतसहितायं मुक्तिखष्डे मुक्तयुपायकवनं नाम ठतीवोऽध्यायः ॥ ₹ ॥ 
इति श्रीसूतसंडितातात्यर्यदीपिकायां मुक्तिखष्डे मुक्तयुपायकथनं नाम तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


कर, शिवयोगी को कम से कम एक स्वर्णमुदा प्रदान कर उपवास करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मुक्त 
हो जाता है ॥ ९९-१0११/ ॥ श्युभ मुहूत पर वेदतीर्थ भँ स्नान ओर वयेदारण्येश्यर का दर्शन कर शिवयोगी 
को अस्सी कौड़ी के बराबर धन का दान करने से भी ब्रह्महत्यादि पाप निवृत्त हो जाते है ॥ १०२- 
१०३ ॥ वेदारण्य मेँ मरने ते जीव अवश्य मुक्त होता है । भक्ति वाठे साधको के ल्यि यह स्थान सब 
रोगो का हरण कटने बाला है ॥ १0४ ॥ यह भोग, मोक्ष व पुण्य देने याला स्थान मुञ्जते, पार्वती 
ते थ मेरे भक्तां वारा पूजित है ॥ १०५ ॥ हे अच्युत । मैने समस्त वेदान्तं का संक्षेपरूप मुक्ततुपाय 
का वर्णन कर दिया । अश्रदरालू के प्रति इसका उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ १०६ ॥ सूत जी बोले- 
भगयानू के ये यचन सुन कमलनयन ने उन्हें प्रणाम किया ओर तृत्ति का अनुभव किया ॥ १0७. ॥ 


१. ग. तत्रैव । 


अध्यायः-४ 


चतुर्थोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच- अथातः त्वश्म मोचकं पुरुषोत्तम । 
भदया च महाभक्त्या विद्धि वेदैकदर्शितम्‌ ॥ 9 ॥ 
पूरा सरस्वती दैवी तर्वविवालया यभा । अकारादिकषकारान्तैर्व्णिरत्यन्तनिर्मलैः ॥ २ ॥ 
आविरभूतस्वरपा श्रीजनियुदाकरा प्रा । अशमालायरा हैमकमण्डटुकरास्बुना ॥ २ ॥ 
सर्वज्ञानमहारत्नकोशपुस्तकथारिणी । ऊन्देदुतद्रगाकारा  कृष्डलद्रवमण्डिता ॥ > ॥ 
रतजनवदना दिव्या विचित्रकटको््ला । जयाूटधरा शुदा चनार््रतलेलय ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीकतमातीना नीलग्रीवा त्रिलोचना । तर्वलक्षणतपूर्णा सवभिरणभूषिता ॥ ६ ॥ 
उपास्यमाना भुनिभिरदवगन्धर्वरात्तैः । मामपुच्छदिदं भक्त्या श्रणम्य अवि दण्डवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अहं च परया युक्तः कृपया पुरुषोत्तम । अवोचं मोचकं देव्यै हितायासिलदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
यतो मक्तिस्वरूपतदुपायपरिज्ञानानन्तरं मकतप्रदातरि जिज्ञासा अतस्तदनन्तरं तत्कथनं प्रतिजानीते-अथात इति । 
वेदैकदर्सितमिति ॥ १-७ ॥ वन्ध? विमोचकलत्वम्‌ । तदुक्तमुत्तरतापनीये-“ रस्वासबन्धहर इति । गरभोपनिषद्यपि- 
अशुभक्षयकर्तारं पाहामुक्तप्रदायिनम्‌ । यदि योन्यां प्रमुञ्चामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्‌" ॥ ८ ॥ 
मोचककथन नामक चौथा अध्याय 
भगवान्‌ बोऊे-हे पुरुषोत्तम । अब यँ मोचक (मुक्त करने वाके) कै विषय मेँ बताऊँगा । केवल वेद 
भँ प्रदर्शित इस रहस्य को तुम श्रद्ा-भक्तिपूर्यक समन्नो ॥ १ ॥ पूर्वकाल में देवी सरस्वती ने भी मुदे 
यह प्रन किया था ओर र्मैने भी परम कृपा से युक्त हो समस्त प्राणियों के हित के छ्यि देवी को मोचक 
के बारे मे बताया था । वे देवी सभी विद्याओं की निधि है, शुभस्वरूपिणी है । अत्यन्त निर्मल अकार 
से क्षकार पर्यन्त (अर्थात्‌ सब) अक्षरों ते उनका स्वरूप प्रकट हु है । वे सम्पत्तिरूप हैँ, परम है ओर 
हाथ में ज्ञानमुद्रा धारण क्वि ह । अपर हस्तो मे स्दराक्ष माला, स्वर्ण कमण्डलु ओर एसी पुस्तक धारण 
किये है जो सब ज्ञानरूप श्रेष्ठ रत्नों का खजाना है । कुन्द या इदु की तरह उनका सुखद आकार हे, 
दो कुण्डल उनके कानां को क्लोभित करते है, मुख उनका प्रसन्न है ओर ये प्रकाशमयी है । उन्होनि विचित्र 
कटक (मीनाकारी किया हआ कड़ा) पहन रखा है । जटानूट उन पर ज्लोभित हो रहे ह । उनमें किसी 
तरह का दोष नहीं हे । चंदकला उनके मस्तक को अलंकृत कर रही है । कमल पर वे वैठती है, नीलकण्ठ 
ओर त्रिलोचन है । सब श्रेष्ठ लक्षणों व आभूष्णों से युक्त है तथा मुनि, देव, गंधर्व, राक्षत आदि दारा 


उपास्यमान है । रेसी उन देवी ने भक्ति से पुञ्चे भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम कर मोचकयिषयक प्रन पूष्ठा 
१. ड. ष्की प० | २. क. घ. भन्धहरतृत्वं मो° । ग. न्धकर्तू्ं हि मो ङ. नन्धहर्तृतवं हि मो° । ३. ख. स्वासा 
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, २१६ मुक्तिलण्डम्‌ 
ब्मावाः स्थावरान्ताश्च पावः परिकीर्तिताः । तेषां पतिरहं देवः स्यतः प््युपतिरुेः ॥ ९ ॥ 
मावापाठोन बध्नामि पशूनेतान्सरस्यति । तेषां पशूनां सर्वषां मोचकोऽहं सुलोचने ॥ 90 ॥ 
मामेव मोचकं श्राह श्रुतिः साध्वी सनातनी । 
अतिर्वलीवती श्रक्ता प्रमाणानां लोचने ॥ 99 ॥ 
स्वतश्च प्ररतो दोषो १ नहि त्याः कदाचन । अन्येषामक्षनादीनां प्रमाणानामवियया ॥ १२ ॥ 
दोषसंभावनाऽस्त्येव ततत्तेषां सुलोचने । विरोधे वेदवाक्येन आमाण्यं तैव तिष्यति ॥ १३ ॥ 


पञुपाशविमोचनकर्तारं मोचकं वक्तुं बद्धान्पशूनाह-त्रहमाया इति । कर्मपरिपाकादमग्भोगप्रदानेन कर्मपरिपाकानन्तरं 
मोक्षप्रदानेन च पाति पञ्मूनतः स्वयं पशुपतिरित्याह-तेषां पतिरिति ॥ ९ ॥ वः न्धनिवर्तकमात्मानमुक्तवा ` बन्धकारणमाह- 
मायेति ॥ 90 ॥ ननु विहितकरणादकरणनिमित्तपापानुदयात्ाम्यकर्माकरणेन च भोगहेतुपुण्यानुदयाूर्वकृतपुण्यपापयोः 
भोगेन प्रक्षयादयलसिद्धा विमुक्तिः, किं तत्र मोचकेन ? यद्यवश्यं मोचकेन भवितव्यं तथाऽपि शिव एवेति कुतः ? 
अन्योऽपि हि यः कश्चिद्‌ ब्रूयाल्वयमेवेति तत्र कुतो निश्वयः ? इत्यत आह-माभेवेति । श्ुतिस्तुअशुभक्षये'त्यादिका 
समनन्तरोदाहता गर्भोपनिषत्‌ । आप्तवचनादिभ्यः श्रुतेः प्राबल्ये विङोषमाह-श्ुतिर्बलीयसीति । ज्ञानस्य स्वत्रामाण्यत्र 
स्वतः, श्रुतेरनादित्वेन कारणाभावान्न कारणदोषादय्यप्रामाण्यमितयर्थः ॥ ११ ॥ श्ुतिव्यतिरिक्तषु ्रत्यक्षादिषु 
कारणदोषसंभवश्चेत्कथं तर्हि तत्र प्रामाण्यव्यवहार इत्यत आह-अन्येषामिति । अविद्याकार्यत्ेनावस्त्यैव विषयीकुर्वता्भेा 
व्यावहारिकमेव प्रामाण्यम्‌ । उपनिषदसतु वस्तुविषयत्वत्त््वायेदनरक्षणौ प्रामाण्यम्‌ । यदाहुः-्रतक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं 
व्यावहारिकम्‌ । आश्रित्यायं प्रपञ्चः स्यादलीकोऽपि प्रमाणवान्‌ ॥ अद्वैतागमवाक्यं तु तत्त्वावेदनलक्षणम्‌ । प्रमाणभावं 
भजतां बाधवैधु्यहेतुतः' इति । तथा सुंदरपाण्डयवार्तिकमपि-देहालप्रत्ययो यद्वद्ममाणत्वेन संमतः । लौकिकं तददेवेदं 
प्रमाणं त्वातनिश्वयात्‌" इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
था जिसका भनि .यह उत्तर दिया ॥ २-८ ॥ ब्रह्मा से स्थावर (वृक्षादि) पर्यन्त सभी जीव पञ्चु है ओर 
उन्हं भोग व मोक्ष देकर उनका पालन कने वाला भँ स्वप्रकाड देव ही परुपति हँ ॥ ९ ॥ हे सरस्वति ! 
इन पड्ुओं को भै मायारूप पाश से बौधता हँ । उन सभी पञचुभं का मोचक भै ही ह ॥ १0 ॥ (भ 
बोधता है का यह अर्थ है कि युञ्लते रव्य सत्ता वाली अनादि माया ते ये वैधे है |) सनातन दति 
ने मुञ्चे ही मोचक कहा है । सब प्रमाणो भं श्रुति ही सर्वाधिक बलवती है ॥ 9१ ॥ सभी ज्ञानसाधनों 
भ स्वरसतः प्रमाणदेतुता होने से कोई भी ज्ञान-साधन स्वसूप से अप्रमा का उत्पादक नहीं होता । किसी 
दोष के होने पर ही अप्रमाकारणता ज्ञानसाथन म आती है । श्रुति भी ज्ञानसाधनं है अतः स्वस्प से प्रमा 
को ही उलन्न करेगी । नित्य ब अपौरुषेय होने से इते कीं से दोष भी प्राप्त नरी हो 
सकता कि यह अप्रमा को उत्न्न करे । शब्प्रमाण मेँ दोष उसके वक्ता ते ही आता है । श्रुति का 
. ण्दित्वात्‌ । 
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न का” । ६ घ. प्तामेतेषां । ७ क. घ. णं य । 


„ अध्यायः-४ २१७ 
सयृतवश्व पुराणानि भारतादीनि सुंदरि । 
वेदमूलान्यतस्तेन विरोधे मूठिनामपि ॥ १४ ॥ 


रचयितासुप वक्ता कोई न होने से बह सर्वथा निरदष्ट प्रमाण अतएव सर्वप्रर है । अन्य प्रमाणो भे अयिया 
के कारण दोष की संभावना रहती ही हे । प्रत्यक्ष व तन्मूलक ही श्रुतिभिनन प्रमाण है । क्योकि प्रत्यक्ष 
नीलनभोदर्शनादि से व्यभिचारी दृष्टचर है, इसश्यि उसका प्रामाण्य शंकित होता हे ओर फलतः तन्मूलक 
सभी प्रमाणो की प्रामाणिकता पर सन्देह हो जाता है । “अयि्ा के कारण अर्थात्‌ भ्रमदर्शन के कारण । 
भ्रम के लिये अयिाक्ञन्द बहुतर प्रयुक्त है । श्रुति भ्रमोत्ादिका नीं । जो इमे कदाचित्‌ शरीतार्थ मेँ भ्रम 
हता हे वह हमारे दोष से है, श्रुति के दोष से नहीं । जते यह स्थाणु का अपराध नहीं कि अधा 
उते नहीं देवता-“न द्वेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति'-वैसे हमारा गलत समञ्ञना श्रुति का दोष नहीं । 
शरुतीतर प्रमाणो की शंकितता से स्वतःप्रामाण्य के अभ्युपगम का विरोध नहीं समञ्नना चाहिये क्योकि 
व्यावहारिक स्वतश्रामाण्य ही उने स्वीकार्य है व॒ उसके विषय मेँ शकिता नहीं । पारमार्थिक 
प्रामाण्य उने स्वीकृत नहीं य उसी के विषय मँ क्षकितता है । “पारमार्थिक प्रामाण्य" से तात्पर्य 
हे उतत प्रामाणिकता से जो परमार्थयिषयक प्रमा उत्यन्न करती है । एवं च श्रुति दी 
सबसे अधिक बल वाला प्रमाण है । इतना अवश्य स्मर्तव्य है कि प्रमाणों के बलाबल का तात्पर्य 


यही है कि यदि ज्ञानां म विरोध प्रतीत हो, तो किसे सही मानकर प्रवृत्ति की जाये-यह शंका होने पर 
जिस ज्ञान का साधनरूप प्रमाण बलवत्तर है उसी को स्वीकारना चाघ्ियि । प्रमाणां के बलाबल का यह 
अर्थं नहीं कि दोनों प्रमाण रहते हए एक दूसरे के चिरुद्ध या बाधक हो सकते है । जिसे बलवान्‌ समञ्चा 
जायेगा, जो बाधक होगा, वही प्रमाण हे । दूसरा अप्रमाण है । जप्रामाणिकता के निचय के पूर्वं स्वतः 
प्रामाण्य के अनुसार उसे प्रमाण स्वीकारने मात्र से प्रमाणो का बलाबल बताया जाता है । रेते ही श्रुति 
ओर प्रत्यक्ष मे भी समन्नना चाहिये कि जहौ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, वौ (उस विषय में) श्रुति का उनसे 
विरोध नहीं ओर जहौ श्रुति प्रमाण हे वरहो उनका श्रुति से विरोध नहीं । प्रत्यक्षादि व्यवहारभूमि में प्रमाण 
है ओर श्रुति परमार्थभूमि मेँ । अतः दोनों का आपसी विरोध न होना स्वाभाविक है । तथापि बलाबल 
का अभिप्राय यह हे कि यदि प्रत्यक्षादि पारमार्थिक को विषय करते प्रतीत हों, युक्ति आदि से श्रुतिविरुद्ध 
पारमार्थिकता सिद्ध होती हो, तो श्रुति को ही बलवत्तरं समञ्ज कर प्रत्यक्षादि को उपेक्ष्य मानना चाहिये । 
जैते पारमार्थिक विषय भें, चैसे ही अपूर्यं -धर्माधर्म- के पिषय में श्रुति ही एकमात्र निर्णायिका हे । अतः 
श्रुति ने पशुपति को मोचक कह दिया तो इस विषय भँ यदि अन्य प्रमाण विरोधी अर्थ का समर्पण करेगे 
तो गलत ही समञ्ने जा्येगे यह भाव हे, इसल्यि वेदवाक्य से विरोध होने पर उनमें प्रामाण्य ही नहीं 
हज करता ॥ १२-१३ ॥ स्मृतिर्यौ, पुराण, महाभारतादि सभी वेदमूलक है, अतः उनका भी यदि स्वमूलभूत 





१. घ. ण्ने ॥ पञ्च. । २. शरुतिपुराणादावधिकारिभिस्तु "गोपयः इवदृतौ यथे'तिन्यायेन 
सर्वथा हेयानि ताृशास््राणि । # येन संमतोंऽश्ोपि ततो न ग्राह्य 


२१८ णते 


न सिष्यत्येब सुश्रोणि आामाण्यं तूष्मदनि' । पाञ्वरात्रादिमार्गाणां वेदमूलत्यमास्तिके ॥ १५ ॥ 
नहि, स्वतन्त्रास्ते तेन आन्तिमूला निसपणे । तथाऽपि योऽशो मार्गाणां वेदेन न विरुध्यते ॥ १६॥ 
सोऽक्षः प्रमाणमियुक्तं केषायिदपिकारिणामू । अत्यन्तयलितानां तु श्ाणिनां वेदमार्गतः ॥ १७ ॥ 
पञ्चरात्नादयो मार्गाः काठेनैवोपरकारकाः । तान्निकाणामह देवि न लभ्योऽव्यवधानतः ॥ १८ ॥ 
कातेन देवताप्रापतिदारेणैवाहमास्तिके । ठभ्यो वेदैकनिष्ठनामहमव्यवथानतः ॥ १९ ॥ 
तत्रापि कर्मनिष्ठेभ्यो जाननिष्ठस्य तुरि । लभ्यो न ज्ञानिनां लभ्यस्तेषामात्मैव केवलम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वेषामात्मभूतोऽहमेव संसारमोचकः । न मत्तोऽन्यः पुमान्न इत्येषा शाश्वती अतिः ॥ २४ ॥ 
मामृते साम्बमीशानं मोचकोऽन्यो न विते । भहमप्राप्ततंतारः सर्वज्नश्व स्वभावतः ॥ २२ ॥ 


समृतिपुराणादीनां तु वेदाविरोधेनैव प्रामाण्यमिति प्रथमखण्डस्य प्रथमाध्याये वर्णितम्‌ । अनुमितवेदमूलानां समृतिपुराणादीनां 
यावन्मूलोपलम्भनं प्रलयक्षश्रुतिविरोधेनाननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यमुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ पञ्चरात्रादीनां तैः स्वयमेव 
वेदमूरतानङ्गीकारादेदयिरुद्धानेकार्थोपदेशाच्च स्मृतिपुराणादिवन्न यावन्मूरोपम्भं किंतु सर्वधैवप्रामण्यमित्याह-पाञ्चरत्रति 
॥ १५ ॥ वेदमूरल्यं नहि किन्तु स्यतन्राः । हिदब्दो वेदमूरत्वयिरहे तदीयशास्त्रप्रसिदधिमाह । आपाततः प्रमाणवदाभासेऽपि 
निखपणे भ्रान्तिमूञा एवेत्यर्थः । वेदाविरुद्धंशे प्रामाण्यं किं न स्यादित्याश्वय तद्धवत्येवाधिकारिविरेषं प्रतीत्याह- 
तथाऽपि य इति ॥ १६ ॥ तानेवाधिकारिण आह-अत्यन्तेति ॥ १७ ॥ तेषामप्युपकारकल्ये शरुतिसाम्यमेव तर्हीतयत 
आह-तान्तिकाणामिति । अव्यवधानेन न भ्यः किंतु व्यवधानेनैव ॥ १८ ॥ तदेव व्यवधानमाह-कालेनेति ॥ १९ 
॥ कर्मनिष्ठेभ्य इति । तेषां कर्मभिः पापक्षये ज्ञाननिष्ठाद्वारेणैव लभ्यः । ज्ञाननिष्ठेभ्यो जिक्नामुभ्यः सकाञ्ञाज्ज्ानिनां 
विकेषमाह-न ज्ञानिनामिति । तेषामात्मतवेन रुब्धत्वात्र लब्धव्य इत्यर्थः । अन्येषामालभूतोऽप्यज्ञानेन व्यवहितत्वाल्लभ्य 
एव न तु रूब्धः. ॥ २० ॥ व्यवधानाव्यवधानाभ्यां मोर्चनीयपशुयैचत्रयवन्मोचके न वैचित््यमित्याह-सर्वेषामिति ॥ 
२१ ॥ तव तरिर को मोचक इति तत्राऽऽह-भहमप्रात्तेति । तथा मृगर-“अथानादिमलापेतः सर्वकरृतप्वदृविदवः ॥ 
ूर्वं॑व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहति' इति ॥ २२ ॥ 


चेद से करीं विरोध होता है तो वे वहो प्रमाण नहीं होते । अधिकतम बातें येदानुसारी होने से उन्द वेदमूरुक 
कहते है, अतः एक-भध बात येदिरुढ होने पर उतनी बात ही अपस्मृति आदि स्प से अप्रमाण हो 
जाती है । यथपि स्मृति से श्रुति का अनुमान होता है तथापि उपरब्ध हए बिना अनुमितमात् श्रुति उपलब्ध 
श्रुति की बाधिका या उसका संकोच करने बारी नहीं बन सकती । ओर प्रमाण होने से ही शरुतियो यें 
परस्पर यिरोध असम्भ हे । प्रतीयमान विरोध भी हमारी समञ्च की ही भूल है । ततत्वविषयक विरोध तो 
हे हौ नही । क्रियायिषयक जो विरोध प्रतीत होता है वह विकल्पार्थं होने से विकल्पित पक्ष कौ ोद्रकर 
ही प्रत्येक वयन की प्रवृत्ति होने से विरोध है नहीं । इस प्रकार जो श्रुतयनुकूल स्मृत्यादि है वे श्रुतिविरोध 
न होने पर प्रमाण है ॥ १४१/, ॥ पांचरात्र आदि आगममार्ग वेदमूलक नहीं है यह वे स्वयं घोषित करते 
है । चे चेद से स्वतंत्र है, वेद का अनुसरण करने वाके नहीं । अतः परमार्थ निरूपण मे ये भ्रामक 
ही ह ओर आस्तिको के विषय भँ अर्थात्‌ आस्तिको के श्य ये प्रमाण कोटि मेँ नहीं समने च्विये । 
एवमपि उनका जो अंश्ञ येद से विरुद्र नहीं पड़ता उत्ते उन रोगो के लिय राह्म बता दिया ग्यारह नो 





१. घ. ण्ने ॥ पञ्च । २. क. ख. ग. घ. श्चयितव्यप° । ३. ख. णहि मोचकः क इति । 


अध्यायः-४ २१९ 


मदन्ये त्वात्मविन्नानविहीना माययाऽऽघ्रताः । सदा संतारिणो मोच्याः प्रक्रतिः केवल जडा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्यशयूनां सर्वेषाम सतारमोचकः । न मत्तोऽन्यः पुमान्तत्यमित्येषा शश्वती श्रुतिः ॥ २४ ॥ 
एवं निकम्य मद्वाक्यं महाविष्यो सरस्वती । पूजयामास मां भक्त्या जगन्माता त्रयीमयी ॥ २५॥ 
त्वमप्यत्यन्तकल्याणो ` मयक्तश्व विङोषतः । त्वया नात्ति समः कश्विल्लोके विष्णो महामते ॥ २६॥ 


शिवादन्यस्य मोचकत्वं संसारिणो वा प्रकृतरवेति ? नाऽऽ इत्याह-मदन्य इति । स्वयं बद्धाः कथमन्यं मोचयेयुरित्यर्थः। 
ननु मोच्यत्वं मोचकत्वं च प्रकृतेरेवेति सांख्याः । यदाहुः-“खूपैः सप्तभिरेवं बध्नात्यात्मानमातमना प्रकृतिः । सैव 
च पुरुषस्यार्थे विमोचयत्येकरूपेण इति ॥ तत्राऽऽह-ग्रकृतिरिति ॥ २३ ॥ नित्यमुक्तः शिवस्तद्िलक्षणानां जीवानां 
भोगमोक्षलक्षणस्वाभिमतपुरुषार्थप्रापक इति काठके कथितमित्याह-शाश्यती श्रुतिरिति । एवं हि "नित्यो नित्यानां 
चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमालस्थं येऽनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌! 
इति ॥ २४.२६ ॥ 


वैदिक मार्गं से अत्यंत दूर हं ॥ १५-१७ ॥ पांचरात्रादि आगमप्रोक्त कल्याणोपाय उस. प्रकार के प्राणियों 
के ल्य उपकारक तो ह किंतु उनसे इष्टतिद्धि होने मेँ समय काफी लगता है । तान्तिकों को भै सीधे 
ही प्राप्त नहीं होता किन्तु वे देवताओं को प्राप्त करने के दारा ही युञ्म तक टैव सकते है । जो तो 
केवल येद पर निष्ठा रखते हँ उन्हे मेरी प्राप्ति मेँ कोई व्ययधान नहीं होता ॥ १८-१९ ॥ येदमार्गगामियो 
भ भी कर्मनिष्ठो की अपा ज्ञानताधकों को भेरी प्राणति शीघ्र होती ह (क्योकि कर्मठा को भी ज्ञान पाकर 
ही भ मिलता ह) । न्ञानि्यों के छ्ि तो भैं प्राप्तव्य नहीं क्योकि उनका आत्मा ही टँ ॥ २० ॥ (उनके 
ल्वि शिवकी जआात्परूपता अनावृत होने से “उत्का आत्मा रसा कहा । वस्तुतः) सभी का आत्मा मै ही 
हं । अज्ञानी पुरुष मुञ्जे भिन्न कोई नहीं है । ओर (बिवावृत्ति का विषय हआ) मोचक भी भ ही 
ह । वत श्रुति का यह बद्ोष है कि एक अकेला हिव ही संसारी ओर मोचक है मुच सांब 
ईशान से भिन्न कोई मोचक नरी है । (बद्र व मोचक दोनों यिरुद्ध धर्म बताकर दोनों की 
अवास्तयिकता स्पष्ट कर दी । अनाततत्वं भ॑दोनों ही कल्पित हे ।) ॥ २१ /\ ॥ भै स्वभाव से 
दी रेता ह कि पञ्चे कभी संसारवंथन नहीं हुआं । (अतः भेरा कोई ओर मोचक नहीं |) रेते ही भै 
स्वभावतः अज्ञानायरणुक्त है ॥ २२ ॥ युस्ते अन्य सभी जब तक भै उन मुक्त नहीं करता 
तब तक आत्मज्ञान ते रहित है-अन्नान से आवृत है । अत एव ये अनादि संसरण बाले है । 
अन्नानशब्दित प्रकृति जड है । एवं च युते अन्य मोचक संभव नहीं क्योकि मुञ्षसे भिन्न येतन 
स्वयं बद्र है ओर मुद्मते भिन्न प्रकृति जड है । इससे अतिरिक्त ओर कुठ है नहीं । बद्र मोचक 
हो यह असंगत है । ज्ड भी मोचक हो नहीं सकता ॥ २३ ॥ अतः सभी पञ्ुनामक जीवों 
को संसार से युक्त करने वाला मै ह, मुञ्षसे अन्य कोई पुरुष नहीं यह श्रोत निर्णय है ॥ २४ ॥ 


९९ मक्तिखण्डम्‌. 
तस्मादेव मया शओक्तत्तव तत्तारमोचकः । वेदमार्गैकनिष्टानां धार्मिकाणाममानिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मयक्तानां विष्चुद्धानां दिनानामम्बुमेक्षण । 
मयोक्तोऽर्थत्त्वया देयो न देयो यस्य॒ कत्ययित्‌ ॥ २८ ॥ 
सूत उवाच- एवं निशम्य पुरुषोत्तम आदिभूतमम्बासहायममलन्दुकलावतम्‌ । 
सवमिरैरलिलयोगिभिरर्वनीयं संतारमोचक इति श्रतिषय भक्त्या ॥ २९ ॥ 
नत्वा परापरविभायविहीनबोषः१ सत्यग्रतादयशिवाभिधसर्वनाथम्‌ ॥ 
स्तुत्वा गिरा प्ररवजोऽ भवदम्बुनाक्षः शिष्टाट्रतं शिवकरं शिवमादरेण ॥ ३0 ॥ 
शुध्वमन्यद्त्यामि मोचकत्वप्रताधकमू । श्रा . सहिता यूयं मुनयो मुनिसत्तमाः ॥ ₹१ ॥ 
पुरा कश्विद्‌ दिनश्रष्ठः शद्रया कर्म वैदिकम्‌ । 


कृत्वा प्रदग्धपापस्तु॒विञ्ुद्रहदयो भृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीतो जन्मविनाशाभ्यामतीव अुनिपुगवाः । करमेण तकलान्देवन्स्वतंसारविमोचकान्‌ ॥ २२ ॥ 


अमानिनामिति निरहंका ररिणाम्‌ 1 न देय इति । यदाहुर्नैरुक्ताः-““विद्या ह यै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा 
शेवधिष्टेहमस्मि । असूयकायानृजवे जडाय नेमां ब्रूयादीर्यवती तथा स्याम्‌” इति ॥ २७-३० ॥ 


हे महाविष्णु ! यों भेरा बचन सुनकर जगन्माता सरस्वती ने प्रमपूर्वक भेरी पूजा की थी ॥ २५॥ 
तुम भी मेरे विेष भक्त ओर सब कत्याणगुणों से उपेत हो । संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं है ॥ 
२६ ॥ इसीलिये मैने अपनी संसार-मोचकता तुदं समद्ायी है । यह विषय तुम उन्हीं को बताना जो वैदिक 
मार्ग भें ही निष्ठा वाले निरभिमानी रागादिरहित धार्मिक दिन मेरे भक्त है, अन्य चाहे मित को इसका 
उपदेश मत देना ॥ २७-२८ ॥ 


सूत जी बोले-यह शिवोपदेश्च सुनकर पुरुषोत्तम नारायण ने महादेव को प्रणाम ओर उनकी स्तुति की । 
चिष्णु को जो ज्ञान हआ धा उसमे पर-अपर विभाग नहीं था, सारा ही परज्ञान धा । उन्होने निश्चय 
किया था कि हिव ही संसार से डान बाले है अत एव भक्तिपूर्वक प्रणामादि किया था । उनको समन्न 
आ गया धा कि शिव ही सवके कारण ह । सुन्दर चन्दकलाघटित मुकुट वाले अम्बिकानाथ ही सव देवताओं 
ओर समस्त योगि के आराध्य है । उन्हं ही सत्य, अमृत, अदय, शिव आदि कहते है । वे ही सबके 
स्वामी ह । अतएव कमलनयन विष्णु ने भक्ति के परवह हो दिष्टौ दारा आरत, कल्याणकारी शिव की 
आवरपर्वक निनवाणी से स्तुति की ॥ ३० ॥ 


हे सुनिश्रेष्ठो । मोचक के स्वरुप को बताने वाली एक आख्यायिका भ आप लोगों को ओर सुनाता 
ह ॥ ३१ ॥ प्राचीन काल भे एक उत्तम ब्राह्मण धा मिन वैदिक कमो का अनुष्ठान कर पाप जला दिये 





१. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत' इति मुक्तिेतुज्ञानमेव परोबोधः शरुतिप्रसिद्धः स॒ एव विष्णोरेतावता संवादेन 
जातइति तज्ज्ञानेऽपराया विद्याया अंशो न बभूवेत्यर्थः । २. ख. ण्काराणां । 


अध्यायः-४ २२१ 


मत्वाऽऽराष्य पूनः सवनिन्मनाशब्रतानिमात्‌ । परित्यज्य विचारेण भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ ₹४ ॥ 

श्रलम्बितनटाकर्ब॒चन्दरेसावततकम्‌ । नीलग्रीवं शरच्वद्रवद्रिकाभिर्विरानितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गोकषीरधवलाकार वन्रविम्बतमाननम्‌ । सुस्मितं सुपरस्ं च स्वात्मततत्ैकसंस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
गङ्गाधरं शिवं आन्तं लतत्केवूरमण्डितम्‌ । सवभिरणतुक्तं तर्वलक्षणतयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वीरासने समातीन वेदयन्नोपदीतिनम्‌ । भत्मधाराभिरामं तं नागाभरणभूषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्ाप्रचमम्विर चग योगपटा्रतं श्भम्‌ । सर्वेषां प्राणिनामात्माजञानापत्मारप्ष्तः ॥ ३९ ॥ 
विन्यस्तचरणं तम्यन्ञानमुदाथरः हरम्‌ । तर्वविन्नानरलानां कोशभूतं घुपुस्तकम्‌ ॥ ४0 ॥ 
दधानं सर्वतत्वाक्षमालिकां कुष्डिकामपि । स्वात्मभूतपरानन्दपरशक्त्यर्थचिग्रहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मसत्रषोपेतं भागकर्वेदपारगैः । मुनिभिः त्तं मायावटमूलाभ्रितं शुभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्ुणुध्वमिति । मोचकस्वरूपज्ञापकमाख्यानान्तरं वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ ३१-३८ ॥ 


ओर निर्मल मंन वाला हो गया । बह जन्म-मरण से बहुत भयभीत था । उसने क्रमज्ञः अनेक देवताओं 
को संसार से युक्त करने मेँ समर्थं समञ्ञ उन सबकी तत्परता से आराधना की । किन्तु शास्त्रादि के विचार 
से उसे समञ्च आया कि वे सभी देवता स्वयं जन्म-नाञ्च वले है तो मुञ्चे कैसे उत्से षद्येगे ? अतः 
उन सबको छोड वह त्रिलोचन दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ क्षंकर की ज्ञरण गया ॥ ३२-३४ ॥ भगवान्‌ की लम्बी 
ब वैधी जराय है । उनके मस्तक पर दितीया का चन्दमा शोभित हो .रहा है । उनका सारा शरीर शरत्कालिक 
चन्धन्योत्स्ना की तरह शुभ्र ओर कण्ठ के मध्य नीलिमा है ॥ ३५ ॥ पूर्णचन्ध की तरह आद्नादयप्रद उनका 
मुख गाय के दृध सा गोरा है, प्रसन्नतापूर्वक हल्की मुस्कान उस पर खेल रही है । भगवानू निजस्वसप 
म ही प्रतिष्ठित है ॥ ३६ ॥ शिब ने गंगा को जदाओं में आश्रय दिया है । आन्तमर्ति की भुजाय बाजूबधो 
से अलंकृत ह तथा अन्यन्न भी यथायोग्य सब विभूषण शरीर को भूषित कर रहे ह । सामुद्रिक शास्त्रोक्त 
सभी उत्तम लक्षण उनमें रक्षित होते है ॥ ३२७ ॥ महादेव वीरातन से बैठे है । येदसंमत यज्ञोपवीत व 
भ्मतरपुष्ड धारण क्वि है ओर नागों को आभरण रूप से ग्रहण कर स्वयं को सजाये हुए है ॥-३८ ॥ 
बाध की खाल उनका वस्र है-उसी से उनका योगपद (युटने तक देह ढौकने वाला कपड़ा जो समाधि 
काल मेँ महात्मा पहनते है) निर्मित हे । भगवानू तथा उनके निकटस्थ कोई वस्तु अशुभ ओर अशुद्ध नहीं । 
सभी प्राणियों को जो आत्मा का अज्ञान है वही अपस्माररूप से उनके चरणो भँ है ओर उसकी पीठ पर 
उन्होने अपना पैर रख छोड़ा है । हर के एक हाथ में ज्ञानमुद्रा (चिनमुदा) हे, दूसरे मेँ समस्त ज्ञानरलनो 
की कोञ्ञभूत पुस्तक टै, तीसरे मेँ सव ततत्वस्प स्दराक्षों की माला है व चौथे म अमृतकलञ् है । ३९- 
४0१/ ॥ उनसे अभिन्न परमानन्दरूप पराशक्ति उनका आधा शरीर है ॥ ४१ ॥ धर्मरुप वृषभ उनके संनिकट 
है । माया सूप वट के मूल मँ स्थित उनके चारों ओर धार्मिक व वेदों मेँ पारंगत मुनि उपस्थित है ॥ 
४२ ॥ शिब ही समस्त विद्याओं के स्वामी ह । ये शासको के भी नियन्ता है, अपरिवर्तनीय है । जन्मादि 
भावयिकार उनका स्पर्श नहीं करते । ॐकाररूप कमलासन पर ये विराजमान है । ४३ ॥ वे अपने स्वरूप 
का परज्ञान करा कर सदा संसार से मुक्त करते ह । परम करुणावज्ञ वे सब प्राणियों के हित मे लगे 
रहते है, सबका दुःख दूर करते रहते ह ॥ ४४ ॥ सभी उपासको को सकल अभीष्ट वस्तुं प्रदान करने 
बाले वे ही है । संसार की सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत उन महादेव को दक्षिणामूर्ति कहते है । 
(त्््वज्ञान को दक्षिणा कहते है । "शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता एसा दकषिणामूरयुपनिषत्‌ यँ कहा है । मिस 
स्प को धर कर भगवान्‌ तत्त्वज्ञान प्रदान करते है वह रूप दक्षिणामूर्ति कहा जाता है |) ॥ ४५ ॥ 


र्रर मुक्तिखण्डम्‌ 


ईशानं सर्वविवानामीश्वरेश्वरमव्ययमू्‌ । उत्पत्यादिविनिर्ुक्तमोकारकमलातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वात्मविदाप्रदानेन तदा तंतारमोचकम्‌ । छं परमकारण्यात्तर्वप्राणिहिते रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उपातकानां तर्वेषामभीव्टसकल्प्रदम्‌' । 
दक्षिणामूर्तिदिवार्ल्यः जगत्सर्गादिकारणम्‌ ॥ >५ ॥ 
समागत्य महाभक्त्या दण्डवत्युधिवीतले । 
श्रणम्य बहुसो देवं समाराध्य यथाबलम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख यत्ते मुखं तेन दक्षिणं पाहि मामिति । 
क्त्वा पुनः पुनर्देवं पूजयामास भक्तितः ॥ ४७ ॥ 
बुनरदेबो महादेवो द्निणामररतिरीश्वरः । श्रद्वा स्वात्मविज्ञानं तस्मै विप्राय सुव्रताः ॥ ४८ ॥ 
तस्य ततारवि्छेदमकरोदम्बिकापतिः । बहवो दक्षिणाूर्तिप्रसादादेव जन्तवः ॥ ४९ ॥ 
अनायातेन सतारादिमुक्ताः परमर्षयः । भवन्तोऽपरि महादेवं महानन्दस्वसुपिणम्‌ ॥ ५0 ॥ 
संतारमोचकं बद्वा भनध्वं सर्वभावतः । अस्यैव भरजनादेव त्व तिध्यत्यतङयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति शरुत्वा दिनाः सर्वे श्रद्या परया तह । 
श्रणम्य सूतं सर्वज्ञं पूनयामातुरद्ुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतत्तहिताणां अुक्तिलण्डे मोचककथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ > ॥ 
आत्मज्ञानेति । आतमततत्वविषयं यदज्ञानं तस्यैव ततत्वविद्यापरतिबन्धमपस्माररूपेण प्राप्तस्य पृष्ठे वामपादं दधानमिःयर्थः 
॥ ३९-५२ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्यर्वदीपिकायां युक्तिखण्डे मोचककथनं नाम॒ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
वह ब्राह्मण उनकी शरण गया ओर उसने महाभक्ति से दण्डवत्‌ प्रणाम किया तथा यथाशक्ति नाना प्रकार 
सेः उनकी आराधना की ॥ ४६ ॥ उसने प्रार्थना की ^हे दुःख निवारक रूढ ! जो आपका दक्षिण मुख 
है उसके दारा मेरी रक्षा कीनिये ।' इस प्रार्थनापूर्वक वह भक्तिवश्ात्‌ बार बार पूना करता रहा ॥ ४७ 
॥ (शवेताक्वतरोपनिषत्‌ मेँ (४.२१) यह मन्त्र है “अजात इति कश्िरीरुः प्रपद्यते । सुद्र यतते . दक्षिणं मुखं 
तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥' जेते “अधीहि भगवो ब्रह्मण यह गुरु से उपदेश्ञ ग्रहण की प्रार्थना प्रसिद्ध है वैते 
ज्ञानार्थं शिव की शरणागति तेने बालों के लियि यही प्रार्थना उपयोगी हे । उपदेश मे कुशल होने से शिव 
का मुख दक्षिण कहा गया है । किंच सद्योजातादि पच मुखो मेँ अघोर नामक मुखर दक्षिण में पड़ता है । 
घोर संसार से षुदराने की प्रार्थना अघोर से करना संगत हे।) दक्षिणामूर्ति महादेव मे कृपाकर उस ब्राह्मण 
को आत्मज्ञान दे दिया ओर इत प्रकार उसका संसारप्बन्ध भं परिभ्रमण सदा के लिये समाप्त कर दिया 
॥ ४८१/\ ॥ बही नहीं, बहुत से जन्मादिक्ली मुमुक्ष जीवों ने दक्षिणामूर्ति की कृपा से ही अनायास मोक्ष 
पाया है ॥ ४९/ ॥ आप लोग भी महादेव को ही संसारमोचक जानिये ओर महानन्दस्यरुप उन्ही का 
सब तरह से भजन कीनिये । इनकी सेवा से ही सव इष्ट सिद्ध होते है ॥ ५०-५१ ॥ 
यह सुनकर सब मुनियों ने परम श्रद्धापूर्वकं सूतजी को प्रणाम किया व॒ उनका विशिष्ट सत्कार 
किया ॥ ५२ ॥ 


१... ०म्‌ ॥ शंकरं दक्षिणामूर्ति ज । २. दक्षिणाप्रदमूर्तिः दक्षिणामूर्तिः । दक्षिणा ब्रह्मधीः “शेमुषी 
दक्षिणि'तिश्रुतेः । यां मूतं दधानो भगवान्‌ सनकादिभ्योऽन्येभ्यश्च तत्त्वज्ञानं ददाति सैवैवमुच्यते । ३. ड. ण्त्वा ब्रह्मवि° । 
४. क. ख. ग. घ. ददान" । 


अध्यायः-५ २२३ 
पञ्चमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच- अथातः तप्रवकष्यामि तवाहं मोचकग्रदम्‌ । 
अतीव श्रदया सार्थे शुणु पडनलोचन  ॥ 9 ॥ 
आचार्य एव सतारमोचकग्रद उच्यते । आचार्यो नाम॒? वेदान्तविचारेणाऽऽप्तवेदनः ॥ २ ॥ 
तमप्यनेकथा विद्धि श्रया पुरुषोत्तम । उत्तमो मध्यमस्तददषमश्वाम्बुमेक्षण ॥ ३ ॥ 
उत्तमो ब्राह्मणः श्रोक्तो मध्यमः क्षत्रियस्तथा । 
अधमो वैश्य इत्युक्तः सर्वगास्रा्थविदिभिः ॥ > ॥ 
अधमोऽद्युत वैश्यस्य शूरस्यापि गुरुभवित्‌ । 
मध्यमो मध्यमस्यापि तथा वैश्यस्य केशव ॥ ५ ॥ 
शस्यापि गुरः ग्रोक्तः शुश्रूषोरात्मवेदिभिः । 
उत्तमो ब्राह्मणस्यापि क्षत्रियस्य तथैव च ॥ ६ ॥ 
विशां शस्य शुशरषोर्गुररित्युच्यते मया । 
शाणं च तथा सीणां गुरुत्वं न॒ कदाचनः ॥ ७ ॥ 
यत ई्वरोऽप्याचार्योपदेशादवगत एव मोचको भवति अतो मोचकाभिधानानन्तरं मोचकप्रदमाचार्यं वक्ष्ामीत्याह- 
अथात इति ॥ १ ॥ आचार्य एवेति । ईश्वरः संसारमोचक इति यधपि श्ुतिस्मृतिपुराणादिभिरपि ज्ञातुं शक्यते 
तथाऽपि तस्वरूपमाचार्यमुखादेव ज्ञातं फठपर्यन्तं भवतीति तथैव ज्ञातव्यम्‌ । श्रूयते हि-"आचायद्धिव विद्या विदिता 
साधिष्ठं प्रापत्‌" इति ॥ २ ॥ ३ ॥ यद्यपि “वर्णानां ब्राह्मणो. गुरुरि 'ति* क्वचिदुब्राह्मणस्यैव गुरुत्वं स्मर्यते तथाऽपि 
्रुतिस्मृतयन्तरपर्यारोचनया समनन्तरवक्ष्यमाणविभागेनेतरैषामस्तीतयभिप्रयोक्तम्‌-सर्वशास्रति ॥ ४-७ ॥ 
मोचकप्रद-कथन नामक रपौचवा अध्याय 
भगवान्‌ शंकर ने अगले प्रन का उत्तर याँ प्रारम्भ किया-हे कमलनयन ! अब भँ मोचकप्रद के 
विषय मँ बताता द, तुम श्रद्धापूर्वकं सुनो ॥ १9 ॥ 
आचार्य ॒ही मोचकप्रद है । (मोचक शिव के स्वरूप का ज्ञान देने वाला गुरु ही मोचकप्रद है) । 
आचार्य भी वह है निने वेदान्तयिचार दारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हे ॥ २ ॥ उत्तम, मध्यम व 
अधम भेद से आचार्य नाना प्रकार के होति है ॥ ३ ॥ ब्राह्मण उत्तम आचार्य होते है । कषत्रिय मध्यम 
व वैश्य अधम आचार्य बनते है । (हँ आत्मविद्या का दी प्रसंग हे । वेदाध्यापनादि म केवल ब्राह्मण 
समर्थ है, कितु अन्य विार्ये अन्य लोग अपनी अपनी परम्परां से सीख-सिखा सकते टै । आत्मयिदया 
भी चाहे कोई बता सकता है यदि बह स्वयं वेदान्तयिचार दारा तत्त्वज्ञान प्राप्त कर चुका है । तथापि क्षतियादि 
नीच र्णं वाले से ब्राह्मणादि उत्तम वर्णं वाले को विद्या तब ही ग्रहण करनी चाहिये जब उत्तम वर्ण वाला 
उस विदा का शिक्षक उपलब्ध न हो । ओर विग्रहण काल से अतिरिक्त काल यँ नीच वर्ण वाके शिक्षक 





१. श्रोत्रियत्वमाह-वेदान्तेति । ब्रह्मिष्ठं च ब्रूते-आप्तेति । २. आपदयपीव्यर्थः । स्वुत्रागरति मातु्गुत् 
संमतमेव । 3. ड. णिलक्तं तत्रा । ुतरा्रति मातुर्ुरु्ं॒तु 


२२४ मुक्तिखण्डम्‌ 
वैक्वस्यापि तथा राज्ञो विदोत्कर्वबठेन च । 
गुरुत्वं केचिदिच्छन्ति त्वोत्तमं प्रति केव ॥ ८ ॥ 
उत्तमः यज्वा शरोक्तो गुर्ह्ात्मवेदिभिः । 
बहमचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्व भिश्वुकः ॥ ९ ॥ 
अतिवणश्रिमी चेति कमाचष्ठा विचक्षण । 
अश्रष्ठनां हरे श्रेष्ठा गुरवः परिकीर्तिताः ॥ 90 ॥ 
अह्वारी गृहस्थत्य वनस्थस्यः यतेरपि । 
विदोत्कर्ववलेनैव गुरर्भवति नान्यथा ॥ 99 ॥ 
ग्रहस्थोऽपि वनस्थस्य यतेरपयसबुमेक्षण / 
विदोत्कर्षबलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ ४२ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमस्थोऽपरि तथा सन्यातिनां हरे । विदोत्कर्षवलेनैव गुरुर्भवति नान्यथा ॥ १३ ॥ 
राज्ञो गुरुत्वं केथिदिति । बृहदारण्यके दृप्तवालकेर््रह्मणस्य ्षत्नियमजातशतं प्रति"स॒होवाच गार्ग्य उप त्वा 
यानीश्युपगमाभिधानदर्शनात्तथा कैकेयं क्षत्रियं प्रति प्राचीनक्षाादीनां षण्णां मुनीनां वैश्वानरविद्यालाभायोपगमप्रवृत्तिर्शनात्‌ $ 
उत्तमं ब्राह्मणं प्रत्यपि विद्योकर्षवतः क्षन्नियस्य गुरुत्वमस्तीति तेषामाशयः । अन्येः तु श्रतिलोमं वै तदद्‌ ब्राह्मणः 
षत्रियमुपेयात्‌, ब्रह्म मे वक्ष्यतीति । व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि" इति षत्रियेणाजातशत्रुणा गुरुयमङ्गीकृत्य ^ गार्ग्यं प्रति 
विज्ञापनदर्शनात्तथा प्राचीनशाादीनपि फैकेयेन तान्हानुपनीयै यै तदुवाच इति उपसदनमन्तरेणैव 
वैश्वानरविद्याभिधानदर्ानादुत्मेनाभिहितमपि गुरुत्वं क्षत्रियादिना नाङ्गीकर्तव्यमिति मन्यन्ते । अत उक्तं केथिदिति ॥ ८-१२ ॥ 
के प्रति उच्च वर्णं बाले को प्रणामादि नहीं करना चाहिये । तात्पर्य हे कि आत्मयिया का इतना अधिक 
महत्व है कि वर्णङ्त भ्रष्ठता को उसके ग्रहण मे आद्रे नहीं आना चाहिये । इसका उदाहरण स्वयं सूत 
जी ह जिनसे ब्राह्मणादि मुनि वियाग्रहण कर ही रहे है|) ॥ ४ ॥ अधम अर्थात्‌ वैश्य दो वर्णं बालों 
का गुरु हो सकता है-शूद का ओर वैश्य का मध्यम अर्थात्‌ क्षत्रिय तीन वर्णं वालों का गुरु हो सकता 
है-शुशरूषु शूद का, वैश्यका ओर क्षत्रिय का । उत्तम अर्थात्‌ ब्राह्मण चारो वर्ण वालों का गुरु हो सकता 
है । शू तथा स्वियौ कभी गुरु हों यह संमत नहीं है ॥ ५-७ ॥ हे केशव ! कुछ विचारक रेता 
मानते है कि यदि अधिक विद्ततो हो तो चैक्य ओर त्रिय अपने से उत्तम वर्णं बाले के भो गुरु हे 
सकते है ॥ ८ ॥ (व्यवस्था पूर्वोक्त ही है-आपत्का म उत्तमवर्णं वाला अधम वर्णं वाले की तात्कालिक 
गुरुता स्वीकार कर उससे विद्या ठे सकता है । समान ब अधम वर्णं वाला आपत्काल के विना भी विदा 
ले सकता है ओर यावन्मीवन रते गुरु माने, यह आवश्यक हे ।) 
उत्तम गुरु पोच प्रकार के बताये गये है । ये हे-त्रहमचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ, संन्याती ओर अतिवर्णाश्रमी ॥ 
ये उत्तरोत्तर त्रष्ठ ह ॥ ९१/ ॥ श्रेष्ठ अग्रषठो के गुरु होते है ॥ 90 ॥ विया का उत्कर्ष होने पर यहाँ 





१. ड. शन्ति सौत्त । २. ड. सस्थश्व य० । ३. ड. पत्‌ कैकेयं क्त्रियमुत्त । ४. ड. अन्यथेति । ५. गार्गयसयैवति 
शेषः । तिष्ठ त्यमाचार्यपद एव, त्वां शिष्यमकृत्वापि बोधयिष्यामीति राज्ञोऽभिप्रायः । 


५५१. 
अध्यायः-५ 


अतिवणश्रिमी श्रोक्तो गुरः सवधिकारिणाम्‌ । 
न॒ कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽह पुरुषोत्तम ॥ १४ ॥ 
अतिवणश्रिमी साक्षाद्‌ गुणां गुरुरुच्यते । 
तत्समो नाधिकश्वार्समिल्लोकेऽस्त्येव न सडायः ॥ १५ ॥ 
यः शअरीरेदधियादिभ्यो विभिन सर्वसाक्षिणम्‌ । 
पारमार्थिकविनज्नानतुखात्मानं स्वय्रभम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रततत्वं विजानाति सोऽतिवणश्चिमी भवेत्‌ । 
यो वेदान्तमहावाक्यश्रवणेनैव केव ॥ १७ ॥ 
आत्मानमीश्वरः वेद सोऽतिवणश्चिमी भवेत्‌ । 
योऽवस्थात्रयनिर्युक्तमवस्थात्रयसाक्िणम्‌ ॥ 9८ ॥ 


्रहमचर्यादीनामाश्रममात्ररूपत्वातस्वत्तमं प्र्यपि विदयोतकर्षसंभवे गुरुत्वमङ्गीकृतम्‌ । वर्णाश्चमातिक्रमस्तु निरतिशय्ञानोत्कर्ष 
एवेति तदन्तमपेक्य कस्यापि विदयोत्कर्षाभावात्स गुरुरेव न शिष्य इत्याह-अतिवरणाश्रमीति ॥ १४ ॥ १५ ॥ प्रतिज्ञातं 
तस्य सर्व्कर्षमुपपादयितुं तल्लक्षणमाह-यः शरीरेति ॥ १६ . ॥ विनानाति विङोषेण जानाति साक्षात्तरोतीत्यर्थः । 
इत्थंभूतो हि रोकसंग्रहाय वर्णश्रिमधमनिाचरत्ननाचरन्वा सर्वोत्तमत्वेन गुरुरेवैत्र्थः । तादृशस्यापि हि तदाचरणं भवति । 
“सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुयद्विदांस्तथाऽसक्तश्विकीर्ुलोकसंगरहम्‌" इति ॥ यो वेदान्तेति। "तं 
त्वौपनिषदम्‌” इति श्रुतेः ॥ १७ ॥ परतत्त्वसाक्षात्तारस्य मनननिदिध्यासनाङ्गनिवन्धनत्वाद्वेदानधिकृतानां भाषादिमुखेन 
ज्ञानमपि क्रमेण वेदाधिकारप्रापिद्वारेणैवोपकारकमिति हि प्रागुक्तम्‌-“अन्येषामपि सर्वेषां ज्ञानाभ्यासो विधीयते । भाषान्तरेण 
कालेन तेषां सोऽप्यपुकारकः' इति । तमेवाऽऽत्वेदनक्रममाह-योऽवस्थेति ॥ १८ ॥ 


भी द्युत्रम हो सकता है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी गृहस्थादि का भी गुरु हो सक्ता है । एसे ही गृहस्थादि में 
समञ्नना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ अतिवर्णाश्रमी तो सभी अधिकारियों का गुरु ही होता हे, किसी का शिष्य 
नीं हेता । इसमे भ शंकर दी दष्टान्त हँ ॥ १४ ॥ अतिवर्णाश्रमी गुरुओं का भी गुरु हे । उसके समान 
या उससे बकर संसार म कोई नहीं है ॥ १५ ॥ 


शरीर, इन्धिय आदि से भिज, सवके साक्षी, पारमार्थिक विज्ञान च सुख रूप, स्वप्रकाडा परात्मतत््च 
का निसको निरन्त अनुभव हे, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १६१/२ ॥ जिस अद्ुत्तमाधिकारी ने वेदान्त महावाक्यों के 
श्रवण से ही अपना ईक्वर से अभेद समन्न लिया, बह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १७/ ॥ तीनों जवस्थाओं से रहित ओर 
तीनों अवस्थां के साक्षी महादेव को जो निजस्वरूप जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता हे ॥ १८१/ ॥ 
जिसका यह अचल निश्चय होता है कि वर्णं आश्रम आदि माया दारा शरीर मे कल्पित है, ज्ञानरूप मुद 
आत्मा के वे कभी नहीं है बह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ १९-२० ॥ निसने वेदान्तों से यह अनुभव 
प्राप्त कर छया है कि मेरी संनिधि से संसार की सव चेष्टा उसी प्रकार होती हे नेसे सूर्यं की संनिधि 


२२६ मुक्तिखण्डम्‌ 
महादेवं विजानाति सोऽतिवणश्चिमी भवेत्‌ । वणश्रिमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ १९ ॥ 
नाऽऽत्मनी बोधरपतस्य' मम॒ ते सन्ति सर्वदा । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
आदित्यतनिथौ लोकश्वेष्टते स्वयमेव तु । तथा मत्सनिधायेव चेष्टते सकल जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः तोऽतिवणश्िमी भवेत्‌ । सुवर्णे हारकेवूरकटकस्वस्तिकादयः ॥ २२ ॥ 
कल्पिता मायया तद्न्नगन्मय्येव सर्वदा । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
युक्तिकायां यथा तार कल्पितं मायया तथा । महदादि जगन्मायामयं मय्येव कल्पितम्‌ ॥ २४ ॥ 
देह इति । देहसंबन्धोपाधिनिबन्धना आत्मनि कल्पिताः ॥ १९ ॥ बोधाल्राक्ल्पनया सन्तोऽपि वस्तुतो न 
सन्ति, बोधोत्तरकाले रत्वनुभवतोऽपीति सरवदिलयुक्तम्‌ ॥ २० ॥ नन्ववस्थात्रयविरहे स्वस्याऽऽलमनोऽकर्तूत्वादीश्वरस्य 
च जगत्कर्तृत्वात्तथमात्ानमीश्वरं वेदेति ? तत्राऽऽह-आदित्येति । य ईश्वरोऽपिरवस्तुतो न कर्ता तस्मिन्नधिष्ठाने 
सव्यापारस्य जगतः कल्पितत्वादेव तस्य जगक्कर्तूल्वव्यवहारः । यथाऽऽदित्यस्य संनिधौ लोकस्य प्रवत्तिदर्शनादप्रवतकिऽप्यादितये 
परवर्तकलत्वव्यवहारस्तदत्‌ ॥ २१ ॥ परस्परव्यावृत्तं चेत्यं सर्वमनुवृत्ते चिद्रूपे कल्पितमित्यत्र निदर्शनमाह सुवर्ण इति । 
श्रूयते हि-चिद्धीदं सर्वं काडते काशते च” इति ॥ २२ ॥ २३ ॥ महदादीनामपि सति ्रमातर्यवाध्यले सल्यलमिति 
मन्यमानं प्रति, सत्येव प्रमातरि ^ बाध्यमानं शुक्तिरूप्यमुदाहरति-शुक्तिकायामिति ॥ २४ ॥ 
से चोर व साहूकार आदि सब रोगों की प्रवृत्तिर्यो होती है (भ वैसे ही सब चेष्टाओं से अस्पष्ट ह नेसे 
सूर्य), वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २११/ ॥ वेदान्तविचार के फलस्वरुप जिसका यह अनुभव है कि सारा 
जगत्‌ मुञ्च में पैसे ही कल्पित है जैते सोने मेँ विविध गहने कल्पित होते है वह अतिवर्णाश्रमी होता दै 
॥ २२-२३ ॥ निसका उपनिषल्लभ्य निश्चय यह होता है कि सीप मे चँदी की तरह महत्त्व आदि सारा 
मायामय जगत्‌ मुञ्च अविकृत अधिष्ठान मेँ ही कल्पित हे, वह अतिवर्णाश्रमी होता है ॥ २४१/९ ॥ अतिवर्णाश्रमी 
बह होता हे निसलका अकम्य निश्चय बना रहे कि पु आदि व चाण्डाल के शरीर से ठेकर ब्रह्मा के 
, शरीर पर्यन्त अन्य वत्तु चाहे तारतम्य से स्थित हों किंतु सव सम्बन्धो से रहित महादेव आकाश की 
तरह स्मे एक रूप से स्थित है ओर वे महादेव म ही हं ॥ २५-२७ ॥ येदान्तानुभव के पञ्चात्‌ भिसे 
यह भान बना रहे कि जैसे दिगभरम नष्ट हो जाने पर भी दिशाय दीखती पूर्ववत्‌ ही रहती टँ वैसे आत्यज्ञान 





१. ध. पत्वान्मम । २ क. ग. भ्नुभवेऽपीण । ड. श्ुभावेऽपी० । ३. सोपीति योज्यम्‌ । यद्वा यो वेदेल्युत्तरस्य 
पूवर्धिमिहान्वितमिति सूचयितुं यदति प्रतीकग्रहणम्‌ । ४. ग. ड. गत्वेन स । ५. प्रमातृसत्त्वं न विषयसत््प्रयो गकतः 
भजत इत्यभिप्रायः । दृष्टोपेक्िते च रज्जुसर्पदौ सति प्रमातरि वर्ततेऽबाध्यत्वं न च सत्यत्वमिति तव व्यभिचारश्च । एवं 
देहाद्यभिमानेऽपि ज्ञेयम्‌ । 


अध्यायः-५ २२७ 


इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ । चण्डालदेहे प्श्वादिश्चरीरे ब्रह्मविग्रहे ॥ २५ ॥ 
अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम । व्योमवत्सर्वदा व्याप्तः सर्व्वन्धवर्जितः ॥ २६ ॥ 
एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामरतः । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
विनष्टदिगभ्रमस्यापि यथापूर्व विभाति दिक्‌ । 
तथा विन्नानविध्वस्तं जगन्मे भाति ततनरहि ॥ २८ ॥ 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ । 
यथा स्वप्प्रयञ्वोऽयं मयि मायाविन्रम्भितः॥ २९ ॥ 
तथा जाग्रत्मपञ्चोऽपि परमायाविदरम्भितः । 
इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवणश्रिमी भवेत्‌ ॥ २0 ॥ 


एकस्मिन्नेव रूपे विचित्रं वस्तु यथा कल्पितं तथा तदुपाधिकं तारतम्यमषीत्यत्र निदर्शनमाह-चण्डालदेह इति 
॥ २५ ॥ सूचीपाशशादिसंबन्धे तदुपाधिकं तारतम्यमाकाे यथा कल्पितं तददित्यर्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ नन्वतिवर्णाश्रमस्य 
तत्त्वज्ञानेन सकार्यस्याज्ञानस्य निवृत्तौ दिष्यमपद्यतः कं प्रत्ति गुरुत्वं॑? शिष्यप्रतिभाने वा तत्वारणमज्ञानमनु रभवननासौ 
विद्धानिति चेत्र । विदुषोऽपि वाधितानुवृत्तिसंभवादित्यभिप्रेत् तत्र निदर्शनमाह-विनष्टेति । तिघ्नो हयज्ञानस्यावस्थाः । 
एका तावद्‌ दृश्यं सर्वं सत्यमित्यभिमानहैतुः । सा युक्तिास्त्रजनिताद्धिवेकज्ञानात्रिव्तते । तत्निवृत्तावपि यथापूर्वमभिनिवेदेन 
व्यवहारहेतुः द्वितीया, सा ॒तत्त्वसाक्षात्कारान्निवर्तति । तत्निवृत्तावपि संस्कारमात्रेण रदेहाभासजगदवभासहेुः तृतीया 
वाधितानुचृत्तिरिुच्यते । सा चरमसाक्षाक्तारेण निवर्तति । एतदवस्थात्रयं क्रमेणैव श्रूयते-'तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्धूयश्वान्ते 
विश्वमायानिवृत्तिः' इति । तत्र॒ तृतीयकक्षायां .स्थितस्यातिवर्णाश्रमस्य विदुषोऽपि ' शिष्यादिदर्शनादुपदेडसंभवाद्‌ 
ग्रहनक्षत्रगत्यादिदर्शनात्निवृत्तोऽपि दिङ्मोहः संस्कारमात्राद्यथा भासत एवमिह संसकारमत्राच्छष्यादि“भावादुपदेशोपपततहैताभावस्य 
युक्तिशाघ््रानुभवैरवधृतत्वाद्विदत्ताऽपीत्यर्थः ॥ २८ ॥ ननु बाधितस्य कथमनुवृत्तिः । अनुवृत्तौ वा कथं बाधः । 
अभाववोधो हि बाधः । नच भावेन सहाभावो बोधार्हः ? इत्यत आह-यथा स्वप्नेति । बोधोत्तरकालं 
बाधितः स्वप्नप्रपञ्चः प्रागप्यसत्वेन प्रतीयमानोऽपि प्राह्नालसंबन्धितया स्मृत्या यथा विषयी क्रियते, 
एवं वर्तमानप्रपञ्चोऽसत्त्वेनानुभूयमानोऽपि संस्कारवजशात्ततकालसंबन्धितया किं न भासेतेव्यर्थः ॥ २९ ॥ 30 ॥ 
से बाधित हो चुका जगत्‌ मुञ्चे प्रतीत भले ही हो रहा है पर है सर्वथा नही, वह अतिवर्णाश्रमी होता 
है ॥ २८/ ॥ जैसे मायावज् स्वप्न प्रपंच मुञ्चमे कल्पित होता है चैते नाग्रखपंच भी परमेश्वर की माय। 


से परभेक्वर मे ही कल्पित है (ओर बह परमेहवर भं ह)-यों भिसने वेदान्तो से जान लिया हे बह अतिवर्णाश्रमी 
होता है ॥ २९-३0 ॥ निजस्वरूप के परज्ञान के कारण देहादि म अभिमान न रह जाने से जो वर्ण 





१.ग. घ. ङ. धिकता० । २. क. ख. ग. भभवंस्तेनासौ । ३. घ. देहभा० । ४. दवितीयनिवृत्तौ देहादिः सत्यवद्भाति 


ज्ञानवटेन च वाध्यते । अत्र तु बाधितस्यैवानुभवइति विषः । पूर्वमपि (३.२. ५४) ति घ्न मायावस्था दर्शिताः 


90. 


॥ 
५ घः गुः घ. भानादु0 | 


२२८ मुक्तिखण्डम्‌ 
यस्य॒ वणश्चिमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात्‌ । 
स॒ वणनिश्रमान्त्वनितीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ ९? ॥ 
योऽतीत्य स्वाश्रमान्वणनिात्मन्येव स्थितः पुमात्‌ । 
सोऽतिवणश्रिमी श्रोक्तः तव्विदान्तवेदिभिः ॥ ९२ ॥ 
न देहो नेन्धियं प्राणो न मनो बुन्यहक्रती । 
न चित्तं नैव माया च न च व्योमादिकं नगत ॥ ९२ ॥ 
न कर्ता नैव भोक्ता च न च भोजयिता तथा । 
केवल वित्सदानन्दं बहमीवाऽऽत्मा यथार्थतः ॥ २४ ॥ 
जलस्य चलनादेव चञ्वलत्वं यथा रवेः । तथाऽहद्यरसंबन्धादेव संसार आत्मनः ॥ २५ ॥ 
तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि केव । 
आत्मन्यारोपिता एव श्रान्त्या ते नाऽऽत्मवेदिनः१ ॥ ३२६ ॥ 


ननु वर्णाश्रिमाचारातिक्रमश्चेदित्थमुत्कर्षकारणं, जितं पाषण्डैरित्यत आह-यस्य 
वर्णाश्रमेति. । तत्त्वसाक्षात्कारेण विगकितदेहाद्यात्मत्वाभिमानो देहेन सहैव तद्धर्माणां 
व्णश्रिमाणामतिक्रमादतिवणश्रिमी । ईदृक्परमकाष्ठामप्राप्तोऽपि नास्तिकः प्रमादारस्यादिभिस्त्यजन्नकरण- 
निमित्तप्रत्यवायोपचयादधः पतति । अत एव हि प्रागतरैवोक्तम्‌-वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण महेश्वरः । आराध्यते प्रसादार्थ 
न दवृत्तैः कदाचन" इति । प्रप्तप्रसादस्त्वतिव्णश्चिमीत्ति महदैषम्यम्‌ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ उक्तस्यातिवर्णाश्रमस्यानुभवं 
विङदयति-न देह इत्यादिना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तत्त्वविषयं तदीयमनुभवप्रकारमुक्त्वा दृश्यविषयमिदानीमाह- 
जस्येति । आत्मनि करतृत्वभोक्तृत्वादिकं पर्यन्नप्यौपाधिकप्रमकल्पितत्वादसत्त्वेनैव स पर्यतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


य आश्रम प्रयुक्त किसी आचार का पालन नहीं करता वह वर्ण व आश्रम को लष कर स्वरूपस्थित होता 
है । जो पुरुष निन आश्रम ब वर्णं को इस प्रकार (-देहायभिमानशून्य होकर)छघ कर स्वसूपस्थित है वह 
येदान्तवेत्ताओं दारा अतिवर्णाश्रमी कहा जाता है ॥ ३१-३२ ॥ उसे यों अनुभव होता है-देह, इद्रिय, प्राण, 
मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, माया, आकाशादि जगत्‌, कर्ता, भोग करने वाला, भोग कराने वाला आदि 
सब कु है ही नहीं, केवल ज्ञान, सत्‌ ओर आनन्दरूप व्यापक भँ आत्मा ही वस्तुतः हँ ॥ ३३-३४॥ जैसे. नल 
, के हिलने से त्मतिविबित सूर्य मे च॑ंचरता का अनुभव होता हे चैते अहंकार के संबंध से ही (तादात्म्याध्यास ते ही) आत्मा 
के संसरण का अनुभव होता हे ॥ ३५ ॥ अत एव अन्यत्र अर्थात्‌ शरीरादि के धर्मभूत वरणश्रमादि भ्रमव्ञ आत्मा 
पर आरोपित कर छ्य जाते ह । भिसने आत्मस्यरूप समञ्नकर वह भ्रम हटा ल्या हे उतके रियि उनकी 
सत्ता ही नही है ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानी के श्यि विधि, निषेध, वर्ज्य, अवर्ज्यं आदि कृष भी नहीं हे ॥ 
३७ ॥ जो मरणधर्मा मनुष्य माया से मोहित होते ह ये आत्मज्ञानी की रेश्यर निष्ठा को कभी नहीं जान 





१. घ. ण्दिभिः ॥ ३६ ॥ त । 


अध्यायः-५ २९९ 
न विधिर्न निषेधश्च न वन्यविर्ज्यकल्यना । 
आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यज्ननार्दन ॥ २७ ॥ 
आत्मविन्नानिनो! निष्ठमीन्वरीमसतुनेकषण । 
मायया मोहिता मर्त्या नैव जानन्ति सर्वदा ॥ ३८ ॥ 
न॒ मातचश्चुषा निष्ठा व्रह्मविज्ञानिनामियम्‌ । 
दष्टं शक्या स्वतः सिद्धा विदुषः तैव केशव ॥ ३९ ॥ 
यत्र सुप्ता जना नित्यं श्रवुद्स्तत्र संयमी । ्रवुद्धा यत्र ते विदरन्ुषुष्तस्तत्न केशव ॥ ४0 ॥ 
एवमात्मानमददं निर्विकल्पं निरजैनम्‌ । नित्यं युं निराभासं संविन्मात्रं परामृतम्‌ ॥ ४9 ॥ 
यो विजानाति वेदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्वितम्‌ । 
सोऽतिव्णश्रिमी नाम्ना स एव गुरुरुत्तमः ॥ ४२ ॥ 
वर्णश्रमयोः कल्पितत्वेन तदुपजीविनोर्विधिनिषेधयोस्तदधीनयोरहानोपादानयोश्व तथात्वमित्याह-न विधिरिति । तथा 
नान्यदिति रौकिकव्यापारजातमपि ॥ ३७ ॥ इत्थमियं निष्ठा प्रशस्ता चेत्किमिति सर्वर्नाऽऽश्रियत इत्यत आह-आत्मिज्ञानिन 
इति । श्रूयते हि-'इष्टपूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छरैयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं रोकं 
हीनतरं वा विशन्ति" इति ॥ ३८ ॥ न मातेति । यतो मायामोहितानां मांसमयं चकद्शनसाधनमियं तु निष्ठा 
स्वानुभवैकवेचय्यर्थः ॥ ३९ ॥ यत्र सुप्ता इति । तत्तवस्वरूपे जना नित्यं सुप्तास्ततन संयमी नित्यं परबद्धः । यत्र दृङ्यप्रपञ्चे 
कोकाः प्रबुद्धा्तत्र विबान्सुुप्तः । उक्तं हि भगवता-"या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति 
भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः" इति ॥ ४० ॥ निर्विकल्पं विक्षेपरहितं, निरञ्जनमावरणरहितम्‌ ॥ ४१ ॥ यस्य 
न शब्दज्ञानमात्रं किंत्वनुभवपर्यन्तमपीत्याह-स्वानुभूत्येति ॥ ४२ ॥ 
सकते ॥ ३८ ॥ बह निष्ठा मांसमयी चक्षु का विषय तो हो नहीं सकती । वह यिदान्‌ को स्वानुभवसिद्ध हे 
॥ ३९ ॥ अज्ञानी जन नित्त विषय मँ मानो सोये हृए है, ज्ञानी उसी के विषय मे जागरूक है ओर 
जिस संसारविषय में बिदानू मानो सो चुका है, अज्ञानी उती मे जाग रहे ह । (अतः दोनों का तालमेल असंभव 
है) ॥ ४0 ॥ जिसने अद्वितीय, विक्षेपून्य, निरावरण, नित्य, शुद्ध, निर्भरन्त, परम, अमृत आत्मा को वेदान्तों 
से समज्ञा तथा स्वानुभव से निद्रित किया है उसी का नाम है अतिवर्णाश्रमी ओर वही उत्तम गुरु है 
॥ ४१-४२ ॥ बही वेदवेत्ताओं मेँ श्रेष्ठ है, बह मोचकप्रद है, व्तुतः वह स्वयं ही मोचक ह क्योकि 





१. ग. शज्ञाननिष्ठानामीदृज्ञीम” । घ. णज्ञानिनां निष्ठामीवृज्जीम” । २. तदुक्तं -काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञातवेदिनोरिति । 
भगवतापि या निरीत्यादिना । 


२३० मुक्तिखण्डम्‌ 


स॒ एव वेदवित्तमः त॒ एव मोचकप्रदः । स एव सर्वमोचकः स एव तर्वकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
त॒ एव सत्यविद्रधनः त॒ एव मुक्तिरुत्तमा । स एव तर्वमुक्तिदः स एव सर्वमद्युत ॥ ४॥ 
इति तव परमार्थः सर्वविदान्ततिद्धः सकलमुनिवराणां देवतानां नराणाम्‌ । 
परमपुरुष साक्ालुक्तिति्यै मयोक्तः परमकठणवैव ग्रार्थितेन त्वयैव ॥ ४५ ॥ 
चूत उवाच- एवं निशम्य भगवान्वाुदेवो जगन्मयः । 
स्वमूर्ध्नि चरणदंदं शिवस्य परमात्मनः ॥ ४६ ॥ 
विन्यस्य ब्रह्मविज्ञानं वेदान्तोक्तं विमुक्तिदम्‌ । 
लब्ध्वा भूमौ महाभक्त्या विवञ्लो गद्गदस्वरः ॥ >७ ॥ 
प्रणम्य बशः श्रीमान्सलिलरद्रुलोचनः । क्तार्थोऽ भवदीक्ञानप्रसादादेव सुव्रताः ॥ ४८ ॥ 
भवन्तोऽपि द्विना एवं श्रद्धया मोचकप्रदम्‌ । 
विदित्वा तस्य इुश्रूषां कुरुध्वं लतः तदा ॥ ४९ ॥ 
यस्य देवे पररा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्य रोक्ता दिना ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः ॥ 40 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मोचकग्रदकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
येदयित्तम इति । कर्मज्ञानवन्तोऽपि वेदविदः । वेदवित्तमस्त्वौपनिषंदतत्त्वज्ञानवानेव । यज्जगन्मूढकारणं 
तत्तवज्ञानप्रदानेन मोचक ईङवरो यश्च॒ तमीश्वरं ज्ञापयति मोचकप्रद आचार्यस्तितयविभागोऽप्यविददुदृष््यैव । 
विदुषस्तु भेदहेतोरज्ञानस्य विनाशात्सोऽपि विभागोऽपि नास्तीत्याह-स एव सर्वमोचक इत्यादि ॥ ४३ ॥ 
न॒ केवलमस्य मायोपाधिकं जगत्कारणत्वं किंतु मायातीतसच्चिदानन्दैकरसत्वमपीत्याह-स एव सत्येति । 
ननु मुक्तेरसत्यत्वे तदवाप्तेरपुरुषार्थत्वादन्यत्ये वा कथं स एव सत्यमित्युक्तमित्यत आह-स् एव 
मुक्तिरिति । यद्यपि सः? :क्टादिकमपि मुक्तिस्तथाऽपि तन्मायावस्थाविहोष एव । उत्तमा तु 
मुक्तिः स्वरूपमेव । यदाहुः - "आल्मैवाज्ञानहानिर्वा' इति । अन्यत्रापि-'निवृत्तिरात्मा मोहस्य 
ज्ञातचेनोपलक्षितः । उपलक्षणहानेऽपि स्यान्मुक्तिः पाचकादिवत्‌" इति ॥ एवं तत्त्वदृष्ट्याऽतिवणश्रिमस्य 
स्वरूपमुक्तम्‌ । मायादृष्ट्या तु भोगप्रदत्वं॑भोक्तृभोग्यरूपता च ॒तस्यैवेत्याह-स एव सर्वमिति ॥ ४४-५0० ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे मोचकप्रदकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
वही सर्वकारणसूप ईङ्वर है ॥ ४३ ॥ सत्य व चिन्मात्रस्य वही है । ब्रह्म रूप कैवल्य मोक्ष भी तत्स्वरूप 
हे । सब प्रकार की मुक्तियों का दाता वही है । कौं तक कहा जाये ? हे अच्युत ! बही सव 
कुठ हे ॥ ४४ ॥ इस प्रकार तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार भने सब उपनिषदों में प्रसिद्ध पारमार्थिक विषय 


तुमं बता दिया । मुनियो, देवताओं, ब मनुष्यो के-अर्थात्‌ सवके-मोक्ष के कलिय यह पर्याप्त. विज्ञान है । 
हे परमपुरुष ! भने करपावश दी तुम्हें इसका उपदेश दिया है ॥ ४५ ॥ 


सूत जी बोले-यह सुन कर विष्णु भगवानू ने परमेश्वर के चरणों को अपने तिर पर धारण 
किया ओर मोक्षफलक वेदान्तज्ञान पाने से हर्थित हो न्द दण्डवत्‌ प्रणाम किया । ये रोमांचित 
हो उठे । उनका कण्ठ गद्वद हो गया । उनकी ओँखों से दर्पश्च बहने ठगे । वे ईउवरकरपा 
से कृतार्थ हो गये धे ॥ ्द्-४८ ॥ आप लोग भी श्रद्धापूर्वकं मोचकप्रद आचार्य को 
हटकर प्रयतनपूर्वक उनकी सेवा कीजिये ॥ ४९॥ श्रुति ने बताया है कि महादेव ओर गुरु 
मेँ एक समान पराभक्ति वाठे महात्मा को टी वेदान्तं मेँ कटी बातें समञ्न आती ह ॥ ५0 ॥ 





अध्यायः-६ 


षष्टोऽध्यायः 
इश्वर उवाच अथातः सप्रवक्वामि ज्ञानातुत्पततिकारणम्‌ । 
श्ण त्वं श्रद्धया युक्तः परिहाराय केशव ॥ 9 ॥ 
भिव्ोहस्तु विज्ञानानुत्यत्तरमूलकारणम्‌ । शिवभक्तापराधश्व शिवज्ञानस्य दूषणम्‌ ॥ २? ॥ 


तिषुण्डद्ूलनदेषस्तदनुष्ठानवर्जनम्‌ । स्दाक्षधारणाभावो ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
तव दोहस्त्वदीयानाः ्रदेषश्व जनार्दन । त्वदीयथनवाञ्छा च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ > ॥ 

ब्रह्मरोहस्तदीयानां श्रदेषश्व जनार्दन । तदीयधनवाञ्छा च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
कामः क्रोधश्च लोभश्व मोहो दम्भस्तधैव च । आलस्यमपि मात्सर्यं ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ & ॥ 

यदुपादेयुमुक्त्यादिचतुष्टयस्वरूपज्ञानेऽपि प्रतिवन्धकरूपापरिज्ञाने तत्ररिहारोः न शक्यः अतस्तदनन्तरं तदभिधानं 
प्रतिजानीते-अधात इति ॥ १-११ ॥ 

ज्ञान उत्पन्न न होने के कारणों का कथन नामक छटा अध्याय 

(मुख्य प्रश्नो का उत्तर देकर अन्य आवश्यक ज्ञातव्य विषयों को बताने की इच्छा ते) भगवानू ने 
आगे कहा-हे केशव ! अब भँ तुमं वे कारण बताता ह जिनके रहते परमार्थ ज्ञान उत्यन्न नीं हो पाता । 
इन्हं जानना इसर्यि जरी है कि इन्हे हटाना या इनसे बचना आवक्यक है ओर विना इनका परिचय 
पाये इन्दं दूर किया नहीं जा सकता । अतः तुम श्रद्धापूर्वकं सुनो ॥ १ ॥ 

आत्मानुभव उत्पन्न न होने का मूर कारण है शिवद्रोह । (निसके प्रति द्रोह का भाव रहता है मनुष्य 
उसमे दूर रहना चाहता है तथा रसे अपने से (9 रखना चाहता है । शिव से अत्यन्त अभेद स्थापित 
करना इसीरिये नहीं चाहते कि उनके प्रति द्रोह हे-उनसे भिन्न ही बना रहना चाहते है, उन अपने से 
भिन्न ही रखना चाहते ह । वस्तुतः अपने अहंकार से दरूढ तादात्य होने से उसके प्रति हमारा अत्यन्त घनीभूत 
राग ही शिवद्रोह दै, जैसा कि कहा गया दै “अशिव तेप्रेम ही शिवि का विरोध है" । विवेक से अहन्धी 
से अपने भेद का निक्चय ओर ५ दुःखबाहल्य के विचार से उस्म रागोधिल्य के ठियि 
प्रयास करना अनिवार्य हे ज्ञानप्राप्ति के लिये, यह तात्पर्य है ।) शिवभक्तों के प्रति अपराध करना ओर 
शिवज्ञान मे दोषदृष्टि करना भी ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिवंधक ह ॥ २ ॥ त्रिपुष्डर धारण करने व भव्मोदरूलन 
के प्रति विद्वेष ओर उसका ४ ष्ठान न करना, तथा स्द्राक्ष धारण न करना ज्ञान की अनुत्यत्ति मे कारण 
है ॥ ३ ॥ हे जनार्दन । प्रति द्रोह करना, तुम्हारे भक्तों से देष करना ओर तुम्हारे (मंदिर आदि 
के) धन को हथियाने की इच्छा रखना ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता ॥ ४ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा के प्रति 
द्रोह, उनके भक्तों से देष ओर उनके धन के अपहरण की कामना ज्ञान-प्राप्ति में रुकावट है ॥ ५ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, आलस्य ओर मात्सर्यं ॒ज्ञान की अनुत्यत्ति में कारण है । 
(भिस विषय को हम सुख का देतु समञ्जते है उसकी विमानता या अविद्यमानता में उसकी 
इच्छा को काम कहते है । स्वकाल में यह मित्रवत्‌ लगता है, चाहे बाद में ग्लानि भी हो । अपने ८.4 ल 
होने वाठे जो विषय दुःख के हेतु समञ्ञे जाते है उनके प्रति होने वाला देष क्रोध है । यह कभी 
व प्रायः दूसरे के अपकार में प्रवृत्त करता है । कामना के साफल्य का प्रतिबन्ध होने पर इसका उद्धव 
होता है| जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं उसे अन्याय से अपना बनाने की इच्छा लोभ हे । 
कामना भ सुखप्राप्ति प्रान है जव कि लोभ में वस्तु प्राप्ति दी ध्येय है । अथवा स्वकीय वस्तु का 
आवश्यक संविभाजन न करने की इच्छा लोभ हे । ज्ञेय विषय को यैसा समञ्जना जैसा बह नहीं 
है _ अर्थात्‌ अयिवेक मोह कहा जाता है । वस्तुतः विशेषता वाठे न होते हए स्वयं को 
विङ्ेषता वाला प्रस्यापित करना दम्भ है । या कपट को भी दम्भ कहते है । परकीय 
सुण के प्रति देष करना या उसके उत्कर्ष को सहन न करना मात्सर्य है । श्रमभीरु होने से 
निरत्साह होना आलस्य कहकाता हे । तथा हि-^सुखहेतुतया ज्ञाते गृधः कामोऽभिधीयते । क्रोधस्तु प्रतिकूलेषु 


१. यतः "तथैवान्यच्च मे ब्रूहीति (३.२.२४) प्रार्थितं हरिणाऽत इत्यर्थः । २. भक्तानाभिल्यर्थः । ते च श्रुतिस्मृत्याज्ञावशवर्तिनः । 
तेन पूर्वनिन्दितपाग्चरत्राद्यनुसारिणां व्यावृत्तिरिति ज्ञेयम्‌ । ॥ 





२३२ मुक्तिलण्डम्‌ + 
परमिरम^्वरात्तित्वे तदेहश्च तथैव च । तेषामभावतुदिश्व ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
मातसरकषणाभावो मादोहश्व केशव । मातृसंतापकारित्वं ज्ञानाटुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदवेदान्तविद्रेषस्तदध्ययनवर्जनम्‌ । शरीत्रियस्यापराधश्व ज्ञानानुत्यक्तिकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदाङ्गानां च विद्वेषः स्मृतीनां च तथैव च । 
पुणानां च विदेषो भारतस्य तथैव च ॥ १0 ॥ 
तेषामध्येत्रविदरषत्तेषां बाधश्व केशव । तेषामर्थापहारश्व ज्ञानातुत्यततिकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
वामपानुपतादीनामश्रौतानां परिग्रहः । पाञ्वरात्राश्रयश्वापि ज्ञनानुत्यक्तिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
शिष्टानामतदारोपः शिष्टसंसर्गवर्जनम्‌ । अशिष्टता च मदक्ेज्ञानानुत्पक्तिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
दरषिरपि सर्गो दु्ृ्तानां च पोषणम्‌ । दु्ृत्त्वं च भूनाथ ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
पिल्दोहश्व शुशरूषाभावस्तस्य तथैव च । पितरततापकाित्वं ज्ञानानुत्पक्तिकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
गवां सरक्षणाभावो गवां हिसा तथैव च । गोप्रचारस्थले बाधो ज्ञानानुत्यक्तिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 


देषः स्याद्‌ दुःखहेतुषु ॥ अन्यायेन परदर्यादित्सा रोभः प्रकीर्तितः । यथाञ्चक्त्यथवा स्वस्याऽसंविभागो ह्यसौ मतः 
॥ मोहो ज्ञेयस्याऽन्यथाधीरयिवेक इतीरितः । धर्मध्वजित्वं दम्भः स्यात्‌ कपटोऽपि स, उच्यते ॥ अन्यस्य तु शुभे 
देषो मात्स्यं परिकीर्तितम्‌ । आलस्यं श्रमभीरुत्वाटुत्साहप्रतिबन्धनम्‌ ॥) ॥ ६ ॥ धर्म, अधर्म तथा ईक्वर के 
अस्तित्व मेँ सदेहक्षीक होना या धर्मादि है ही नहीं एसा निक्चय कर ठेना ज्ञान को उत्पत्र नहीं होने देता 
॥ ७ ॥ माता की सेवा न करना, उसके प्रति द्रोह का भाव रखना या रएेसी चेष्टाये करना कि उतत 
संताप हो, ज्ञान की उत्पत्ति को रोक देता है ॥ 9 ॥ येद-वेदान्तोँ के प्रति देषबुद्धि रखना, उनका अध्ययन 
न करना ओर वेदाध्येता के प्रति अपराध करना ज्ञान की अनुत्पत्ति मँ कारण है ॥ ९ ॥ वेदांगों, स्मृति्यो, 
पुराणों तथा महाभारत के प्रति देष, उनके अध्येताओं से देष, उनका बाध करना (तदमतिपादित विषय को 
अप्रामाणिक सिद्ध करना या अध्येताओं को कष्ट देना) तथा उनका अर्थं चुरा ठेना (ास््रोक्त अर्थं को 
स्वकीयत्येन ख्यापित कर ज्ञास्रविरोध करना या अध्येताओं का धन चुरा ठेना) ज्ञान की अनुतपत्ति मेँ कारण 
है ॥ १०0-११ ॥ श्रोत पथ से भ्रष्ट वाम, पाशुपत आदि तत्रो का एवं पांचरात्रादि आगमं का अवलम्बन 
करना ज्ञान उत्यन्न नहीं होने देता ॥ १२ ॥ शिष्ट पुरुषों पर चरूे लांछन लगाना, सत्संग न करना, मेरी 
भक्ति के प्रति अशिष्टता करना (शिवभक्ति विषयक अरलीलादि भाषण करना) ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिवंधक 
है ॥ १३ ॥ दुष्टाचारियां से संबंध रखना, उनका पोषण करना ओर स्वयं दुष्टाचार वाला होना ज्ञान की 
अनुत्पति मेँ कारण हे ॥ १४ ॥ भिता का द्रोह करना, उनकी सेवा न करना व उन्हें कष्ट पू्टुचाना 
ज्ञानोत्यत्ति म रुकावट डार्ता है ॥ १५ ॥ गायों की रक्षा न करना, उनकी हिसा करना च गोचरभूमि 
के विषय मेँ कोई बाधा डालना ज्ञान-अनुत्त्ति मेँ कारण हे ॥ १६ ॥ प्राणियों के अने-जाने के रास्ते 
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पआराणितचारमारगस्य निरोषस्तस्य बाधनम्‌ । तत्र॒ कण्टकनिेपो शानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ १० ॥ 
ृष्टिवातातपक्लेदीगरह्राप्तस्य वर्जनम्‌ । तदक्ाऽकरणं चापि ज्ानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
वापीकूपतगादिबाधस्तज्नलदूषणम्‌ । तथा तन्नलचौर्यं च ॒ज्ानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्यप्रचोरादिभीतस्य रक्षणाकरणं तथा । साधूनां भयकारित्वं ज्ञानातुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २0 ॥ 
वर्याकर्षणविदेषस्तम्भोच्वाटनकारिता । अभिचारक्रिया चापि ज्ञानानुत्क्तिकारणम्‌ ॥ २१ ॥ 


अकषदूतविनोदश्व वत्यगीतेषु ° मोहनम्‌ । अपशब्दप्रयोगश्व जञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्णश्रिमविरिष्टानामवमानस्तथैव च । तेषां डुश्रषणाभावो ज्ञानातुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
युत्रमित्रगृहमेत्रभ्राबन्युनने रतिः । अरति्ुरुपादे च ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अभकष्यभक्षणश्रदा तथाऽभष्यत्य भक्षणम्‌ । अभव्यभकषणद्ष्टिजननानुत्यत्तिकारणमर ॥ २५ ॥ 
परस्त्रीदरनश्रदवा परस््ीगमने रतिः । परस्रीगमनं चापि ज्नानानुत्त्तिकारणम्‌ ॥ २६6 ॥ 


स्वस््रीदरशनविदेषः स्वस््रीदर्शनवर्जनमू । स्वस्रीवाधश्व कल्याण ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
गुरोरनिष्टाचरणं शगुरोरिष्टविवर्जनम्‌ । गुरोशव सेवाऽकरणं ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्रौतानामिति । श्रौतं हि पाश्चुपतं ज्ञानोतपत्तिकारणत्वेन महता प्रबन्धेन प्रपञ्चितम्‌ ॥ १२-२१ ॥ 


मेँ रुकावट डालना या रास्ते म कंटि आदि शल्ना ज्ञान की अनुत्पति मेँ कारण है ॥ १७ ॥ बरसात,. 
ओधी या धूप से परेशान हो घर आये व्यक्ति को घरमे केने से मना करना ओर उसकी रक्षा न करना 
ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता ॥ १८ ॥ बाबी, कुआ, तालाब आदि में रुकावट करना, उनके जल 
को गंदा करना ओर उनके जल को चुरा ठेना ज्ञान-प्रापति में प्रतिबंधक ह ॥ १९ ॥ बाघ, चोर आदि 
से उरे व्यक्ति की रक्षा न करना व सदयुरुषों को भयभीत करना ज्ञान-अनुत्यत्ति मेँ कारण है ॥ २0 ॥ 
यज्षीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन तथा मारण प्रयोग करना ज्ञान की उत्यत्ति में 
प्रतिब॑धक है ॥ २१ ॥ पासों से जु खेलना, नाच-गान पर मुग्ध हो जाना, अपशब्द का (गारि्यो का) 
प्रयोग करना ज्ञान की अनुत्पत्ति मँ कारण है ॥ ररे ॥ वर्णाश्रमधर्म पालन करने वालों का अपमान 
व उनकी सेवा न करना ज्ञान को उतयन्न नहीं होने देता ॥ २३ ॥ पुत्र, मित्र, घर, पत्नी, भाई, बन्धु 
आदि में प्रेम रखना ब गुरुचरणों में प्रेम न रखना ज्ञान की उत्पत्ति मेँ प्रतिबंधक है ॥ २४ ॥ निन 
वस्तुओं को खाना शास्त्र मेँ निषिद्ध है उनके भक्षण के विषय में श्रद्धा रखना, उरं खाना तथा रँ 
खाने वार्लछो का स्यक्शं करना ज्ञान उत्पन्न नीं होने देता । ( श्रद्धा अर्थात्‌ जैे यह निश्चय रखना कि 
हसन बड़े फायदे की वत्तु हे आदि । स्वयं न खाति हए भी श्रद्धा रखी जा सकती है) ॥ २५ ॥ दूरे 
की पतनी को देखने की लालसा रखना (या अपनी स्री से भिन्न स्त्री को देखने की लालसा र्ना), 
उससे संभोग की इच्छा करना व उसे संभोग कर लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ २६ ॥ अपनी 
पत्मी को देखना भी न चाहना, उससे मेल-जोर न रखना व उसे कष्ट पर्ुवाना ज्ञान की अनुत्यत्ति मे 
कारण है ॥ २७ ॥ गुरु को जो इष्ट न हो रेस्ा आचरण करना, जैसा वे चाहते हों धैसा न करना 
तथा उनकी सेवा न करना ज्ञान की अनुत्पत्ति मेँ कारण है ॥ २८ ॥ ईङवर, गुरु, येद ओर ह्वान के 





१. घ. मोदनम्‌ । 


२३४ मुक्तिखण्डम्‌ 
ईस्वरे च गुरौ वेदे ज्ञाने चाभक्तिरचयुत /। तथा स्वगुरुतताने जञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वाचार्याय महाभक्त्या स्वदेहस्यानिवेदनम्‌ । निवेदनं तथाऽन्यस्मै ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ ३0 ॥ 
आचार्यनिन्दाश्रवणं तदाधत्य च दरनिम्‌ । विवादश्व तथा तेन जञानाुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
आचार्ये नीश्वरज्ञनमुेक्षा च तथैव च । तदुक्तविस्मृतिश्वापि ज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
, आवार्ये बालबुद्धिश्व नरदुद्धिस्तथैव च॒ । अशिष्टवुद्िरभूनाथ ज्ानानुत्यक्तिकारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अङक्तानामरक्षा च तथाऽअक्तापराधनम्‌ । अशक्तानां च निन्दा च ज्ञानानुत्यक्तिकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थहीनस्य निन्दा च तथा तस्यापराधनम्‌ । तत्य सकोचसतुष्टिज्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्यहीनस्य निन्दा च तथा तस्यापराधनम्‌ । वैरूप्ये तस्य सतुष्टिजननिानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
सूत उवाच-एवं महेश्वरादिषणुज्ानिुत्यक्तिकारणम्‌ । श्रत्वा प्रणामं कृतवान्भक्त्या परमया सह ॥२७॥ 
भवन्तोऽपि शिवज्ञानतिच्यर्थ मुनिपुंगवाः । परिहत्यैव वर्त्वमेतानधनिलेषतः ॥ ९८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे ज्ञानानुत्यततिकारणकथनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 


अपञब्देति । "तस्माद्‌ ब्राह्मणो न म्टेच्छितयै नापभाषितवै । म्ेच्छो ह वा एष यदपदाव्दः' दति हि श्रूयते 
॥ २२.३२ ॥ आचार्ये बालबुद्धिरिति । “शिव एव ह्याचार्यस्पेणानुगृहणाति'"' इत्यागमेषु प्रसिद्धम्‌ । यदाह-“"योजयति 
परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थ ः'" इति । अन्यत्रापि -'“गुरुदेवतानामातैक्यं संभावयन्समाहितधीः'' इति" । अतः 
स मनुष्यवुद्ध्या न ग्राह्यः । अत एव वयसा कनीयानपि ज्यायस्वैनैव प्रतिपत्तव्यः । तस्य कृतकृत्यत्वैन वर्णाश्रमविरटैण 
चच कर्तव्याभावाद्िहिताकरणनिमित्तमज्ञष्टत्वमपि तस्त्र मन्तव्यमित्यर्थः ॥ ३३-३८ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानानुत्यत्तिकारणकथनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


प्रति तथा गुरु की सन्तान के प्रति भक्ति न रखना ज्ञान को उत्यन्न नहीं होने देता ॥ २९ ॥ परमभक्ति 
से अपने आचार्य की सेवा मेँ अपना शरीर नियुक्त न करना व किसी अन्य की सेवा आदि में उसे लगा 
देना ज्ञान-अनुत्यत्ति मेँ कारण है ॥ ३0 ॥ आचार्य की निन्दा सुनना, उन्हं कोई पीडित कर रहा हो ओर 
उसके प्रतिकार के आयास के विना उसे देखते रहना तथा आचार्य से विवाद करना ज्ञानानुत्यत्ति मेँ कारण 
है ॥ ३२१ ॥ आचार्य को ईङवर न समञ्ञना, उनकी उपेक्षा करना ओर उनकी बतायी वाते भूल जाना ज्ञान 
को उतपन्न नहीं होने देता ॥ ३२ ॥ आचार्य को ॒वच्या समङ्ञना, मनुष्यमात्र समदना या अश्षिष्ट समदमना 
ज्ञानलाभ में रुकावट है । (वय से आचार्य छो हो तो भी उसके प्रति यह दृष्टि नहीं रखनी चाहिये 
कि बह बालक है । उन्हं ईर्वर मानना चाहिये, मनुष्य ही नटीं । क्योकि वे वर्णाश्रम से अतीत है इसलिये 
उनकी कई चेष्टाये हमारी मान्यताओं से भिन्न होने पर भी उन्हे अशिष्ट नहीं समह्ञ लेना चाहिये) ॥ ३३ ॥ अशक्तो 
की (अपाहिन आदि की ) रक्षा न करना, उनके प्रति अपराध करना व उनकी निंदा करना ज्ञान की 
अनुत्पत्ति मे कारण है ॥ ३४ ॥ धनहीन की निंदा करना, उसके प्रति अपराध करना ओर उसके लज्नितहोने 
पर स्वयं संतोष का अनुभव करना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने देता ॥ ३५ ॥ कुप की निंदा करना, 
उसके प्रति अपराध करना (अर्थात्‌ उसे अपने सूप के निमित्त अपमान आदि कष्ट हो एसी चेष्टाये करना) 
व उसकी कुरूपता से संतुष्ट होना ज्ञान की अनुत्पत्ति मेँ कारण है ॥ ३६ ॥ 

सूत जी वोरे-यिष्णु ने भगवान्‌ से इस प्रकार ज्ञान उत्यन्न न होने मेँ कारणों को समञ्चकर परम भक्ति से उन प्रणाम 
किया ॥ ३७ ॥ हे मुनिपुंगवो ! आप लोग भी शिवज्ञानप्रापति के लिये इनसे वचते हए ही साधना कीजिये ॥ ३८ ॥ 





१ घ. देवे । २ आचार्योऽपि " ...ईशः स्वयं साक्षाच्छीगुरुरूपमेत्य कृपया .....विवौध्य तारयति .....' इति सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसगर 
(इलो. २५४) । 


अध्यायः-७ 
सप्तमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाव- अथातः तप्वकयाभि तवाहं पुरुषोत्तम । विदच्ुश्रषणपर शृणु श्रद्ावुरःरम ॥ १॥ 
परा क्विद्‌ दिजश्रष्ः शशिवर्णसमाहयः । पाकयज्ञतमात्यत्य तनवः पापकर्म्ृत्‌ ॥ २ ॥ 
तमोभिभूतवित्तश्व बरह्मिन्ञानदूषकः । येदनिन्दापरः तर्व्राणिहितापरोऽधमः ॥ ३ ॥ 
श्िवनिन्दापरः सव्दिवतादूषकः सदा । धर्मनिन्दापरस्तददरार्मिकस्वापराधक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्णधर्मविनिमुक्तस्तथैवाऽऽश्रमवर्ितः । माता पितृहा तदद्‌ शादो यथाबलम्‌ ॥ ५ ॥ 
गोष्नश्वैव कतप्नश्व महानास्तिक्यगर्वितः । क्े्रदारहरस्तददग्निदो गरदस्तथा ॥ & ॥ 
चण्डालतत्ीपतिस्तदन्मधमातादिभक्षकः । महाधीरो महापाप्मा चचार प्रथिवीतले ॥ ७ ॥ 
पितरस्तस्य मूर्खस्य ब्रह्मलोकगता अपि । स्व्गलोकगताश्वान्ये विवञ्चा नरकं गताः ॥ ८ ॥ 
शशिवर्णोऽपि कालेन व्याधिभिः पीडितोऽद्युत । अपत्मारपिशाचादिग्रहग्रस्तोऽ भवदशाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाकयज्ञः पिता तस्य मम॒ भक्तो महत्तरः । निशम्य तनयक्छेडं निरगतप्राणवततुषीः ॥ 90 ॥ 
पतितो भूतले विष्णो रोदमानोऽतिदुःलितः । तं दष्ट्वा रेवभक्तास्यो मुतिः सवर्थिवित्तमः ॥ ११॥ 
१हातव्यतवैन जिज्ञासिते विद्याप्रतिबन्धकारणे ज्ञाते सति यतो विद्योत्पत्तिकारणे विद्च्छुशरूषादौ प्रवृत्तिः स्वफलज्ञानायत्ता 
अतस्तदनन्तरं तदभिधानमिति प्रतिजानीते-अथात इति ॥ 9-७ ॥ ४ । विहिताकरणादिना हि पितृणामधः 
पतनं स्म्यते-“अध्मभिभवाककृष्ण" इत्यारभ्य “पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः' इत्यन्तेन ॥ ८-५४ ॥ 
गुरु के निकट जाना व उनकी सेवा करने की महिमा का कथन नामक सातवा अध्याय 


परमेश्यर ने कहा-हे पुरुषोत्तम ! अव भँ तुमह श्रद्रपूर्वक आत्मवत्ता की सेवा मँ तत्र रहने की 
महत्ता बताता हू ॥ 9 ॥ 


प्राचीन काल मे शशिवर्णं नामक एक ब्राह्मण धा । उसके पिता का नाम था पाकयज्ञ । शशिवर्णं पापकर्म 
मेँ लगा रहता था । अज्ञानपूर्ण होने से ब्रह्मज्ञान के विषय मे दोषदर्हान ही करता था । वेदों की निदा 
करना मानो उसका धर्म था । बह अधम सभी प्राणियों की हिंसा किया करता था शिवनिन्दा ही उसका 
आविक ब्रह्मयज्ञ था । सभी देवताओं को वह दुष्ट ही समञ्लता था । धर्म की निंदा ओर धार्मिकं को 
कष्ट देना उसका शौक था । स्ययं वह वर्ण व आश्रम धर्मो का पालन नीं करता था । माता-पिता 
को उसने पीडित किया धा ओर भाई का भी यथाकषक्ति बह विरोध ही करता था । वह गोहत्यारा कृतघ्न 
था तथा अपनी नास्तिकता पर गर्व करता था । दूसरों की संपत्ति, पत्नी आदि का हरण, आग लगाना, 
जहर देना आदि आततायिकर्म मेँ वह माहिर धा । मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाला तथा चाण्डालस्वी 
का पति वह अधीर महापापी पृ्यी पर रहता था ॥ २-७ ॥ उत मूर्ख के पितर, जो कि पूर्वं मँ ब्रह्मलोक 
या स्वर्गलोक पैव हए ये, उसके अनाचार के चलते नरक को प्राप्त हए ॥ ८ ॥ कुठ समय बाद डिवर्ण 
भी व्याधि्यो से ओर भूतायेश्ादि से पीडित हआ ॥ ९ ॥ उसका पिता पाकयज्ञ मेरा भक्त था । उसने 
जब अपने पुत्र की अत्यन्त कष्यपूर्ण हालत सुनी तो वह रोता हआ अति दुःख से पृ्यी पर गिर पड़ा । 
उत्ते देख देवभक्त नामक एक महात्मा ने कहा “हे शिवभक्त पाकयज्ञ ! उटो, डरो मत । तुम्हारे पुत्र के कल्याण 


॥) 


का उपाय बताता हु ॥ १०-१२१/९ ॥ शिवप्राप्ति का अचूक साधन गोपर्वत है । बह रम्य भ्रष्ठ पर्वत 


२३५ 





१. क. ख. हातव्यैन । ड. ज्ञातव्यत्वेन । 


२३६ 
मुक्तिखण्डम्‌ 
कपया पाकयज्ञस्य वभाषे वाक्यमुत्तमम्‌ ८ 
न उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषीः पाकयज्ञ भवप्रिय ॥ ५२ ॥ 
तवतर्य वश्यामि श्रयतु साधनम्‌ । श्रीमद्गोपवति रमये शिवपापयैकतायने, ॥ , ३॥ 
बोढशक्रोडावित्तीर्णे तावन्मात्राते वरे । शिवाक्तिरमादेवी यतर गोपवतिश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
आराध्य श्ररया संजा चकार प्ररमेश्वरी । 
शक्तीश्वर इति त्वत्य संजया भवनाशिनी ॥ १५ ॥ 
यत्र॒ शाक्तीश्वरः भक्त्या ब्ह्माऽऽराष्य यथाबलम्‌ । 
शक्तिमानभवत्पृष्टौ जगतस्तत्मसादतः ॥ 9६ ॥ 
यत्र॒ शक्तीर्वरः पूज्य श्रतादेन पुरदरः । अविषः सवदिवानामभवत्तारकोऽसुरः ॥ १७ ॥ 
यत्र॒ शक्तीश्वरः पूज्य प्रवलोऽभून्महीतले । 
उर्वशी यत्र शक्तीश भक्त्या पूणयेद्रवल्लभा ॥ १८ ॥ 
यत्रं वाचत्पतिर्दवं शक्तीशास्यं यथाबलम्‌ । तमाराष्याभवत्ताक्षदेवेद्रस्य पुरोहितः ॥ १९ ॥ 
यत्र रपून्योऽभवच्छुक्रः शक्तीात्यं महेश्वरम्‌ । 
अष्रायां नैक्रति साक्षादतुराणां पुरोहितः ॥ २० ॥ 
यत्र पर्वणि देवेशं दष्ट्वा शक्तीश्वराभिधम्‌ । 
श्रदत्या धनमन्यदा नरः ताक्षाच्छिवं ब्रनेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सोलह कोस की लम्बाई-चौड़ाई बाला है । गोपर्यतेदयर महादेव की आराधना भगवती उमा मे वहीं की धी 
ओर उनका “शक्तीडवर' नाम रख विया धा ॥ १३-१५ ॥ शक्तीश्चर की आराधना से ब्रा ने जगत्‌ 
उत्यक्न करने की सामर्थ्यं पायी थी ॥ १६ ॥ वहीं शक्तीश्यर के पूजन के फलस्वरूप इद देवराज बने है । 
तारकासुर ने भी गोपर्यत पर शाक्तीश्यर की पूना की धी निसते वह पृथ्वी पर अत्यंत बलवान्‌ हो गया 
॥ १७१/ ॥ वहीं शक्तीकष्वर की भक्तिूर्वक पूना करने से उर्वज्षी इन्र की प्रिय बन गयी ॥ १८ ॥ 
ब्रहस्पति जो देव-युरोहित बने बह भी गोपर्वत पर शक्तीइवर-पूजन का ही फल है ॥ १९ ॥ इृक्तीश्वर 
नामक महादेय का आर्द्रनक्षत्र के समय ओर राहुकाल मेँ पून करने से ही शुक्राचार्य असुरं के पुरोदित 
बने हैं ॥ २० ॥ गोपर्वत पर पर्वकाल में शक्तीशवर महादेव का दर्धन कर धन या अन्य वत्तु का 
दान करने से शिवप्राप्ति हो जाती है ॥ २१ ॥ पुण्य कार्ल मेँ वर्ह शिव को प्रणाम कर 
शिवभक्त को धनदान देने से मनुष्य मुक्ति पाता है । वर्हौ शक्तीडा का दर्शन कर प्रसततपूर्वक 
धनदान करने ते भोग ओर विनय की प्राप्ति होती है ॥ २२-२३१/, ॥ गोपर्वत पर इक्तीक्वर का 





१ शिवप्रापत्येकसाधनइति स्यात्‌ । २ पूज्य पूजयित्वे्र्थः । ल्यब्विसर्गविार्षौ । 


अध्यायः-७ २३०७ 
यत्र प्रण्येवु कालेषु श्रद्या प्रेश्वरग्र्‌ । प्रणम्य शिवभक्तेभ्यः प्रदत्वा धनमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
नरो मुक्तिमवाप्नोति -शक्तीशस्य श्रतादतः । 
यत्र द्रष्ट्वा महादेवं शक्तीशाख्यं धनं मुदा ॥ २२ ॥ 
दत्वा भोगानवाप्नोति विजयं चापि मानवः । 
यत्न शअक्तीश्वरं नित्यं दष्ट्वा सक्पपूर्वकम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रव्या मुष्टिमात्रं वा प्रस्थं वा तिक्थमेव वा । 
तण्डुल ब्रह्मविद्त्ते विमुक्तो मानवो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यत्र तर्वेमहापा्युक्तोऽपि मरणं गतः । नरो मुक्तिमवाप्नोति शक्तीशस्य प्रसादतः ॥ २६ ॥ 
यत्र साक्षान्महायोगी सवविदान्तपारगः । महाकारणिको नाम्ना महानन्दपरायणः ॥ २५ ॥ 
आस्ते तं वेदवि््रेष्ठं पाकयन्न स्वसूनुना । 
सह द्रष्ट्वा महाभक्त्या प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्य शुश्रूषणं नित्यं कुरु तत्तारकं भवेत्‌ । 
इत्युक्तो देवभक्तेन मुनिना प्डजेक्षण ॥ २९ ॥ 
पाकयज्ञः पिता पत्रं शशिवर्णतमाढयम्‌ । अतीव श्ीतिमापन्नः श्रीमद्रोपर्वतं गतः ॥ २0 ॥ 
पुनः शक्तीश्वरं देवं तह पुत्रेण पर्वणि । 
द्रष्ट्वा प्रदक्षिणीकरत्य श्रद्रयाऽष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नित्य दर्शन कर संकत्पूर्वक ब्रह्मवेत्ता को (चेदज्ञ को) मुदरी भर या प्रस्थ भर भात या चावल दान करने 
से मानव विमुक्त हो जाता है । (पच सौ. बारह माहे का एक प्रस्थ होता है) ॥ २४-२५ ॥ वरँ मरने 
से अत्यन्त पापी भी शक्तीश्वर की कृपा से मोक्ष पा ठेता हे ॥ २६ ॥ बहौ समस्त उपनिषदों के प्रतिपाय 
अर्थ का साक्षात्कार करने बाले ब परम कारुणिक महानन्दपरायण नामक श्रेष्ठ योगी निवास करते है ॥ 
२७ ॥ हे पाकयज्ञ ! तुम अपने पुत्र सहित बरौ जाकर उनका दर्शन करो । भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम 


करो ओर प्रतिदिन उनकी सेवा करो । यह करना तुम्हारे व तुम्हारे पुत्र के कल्याण का उपाय है 
॥ २८१/ ॥” 

देवभक्त मुनि दारा यों उपदिष्ट पाकयज्ञ अपने पुत्र शशिवर्ण को ठे गोपर्यत को गया ॥ २९.३0 
॥ पुत्र सहित वह प्रतिपर्व शक्तीश्चर का दर्शन, उनकी प्रदक्षिणा तथा अष्टोत्तरङतनामस्तोत्र का पाठ करता 
था ॥ ३१ ॥ शक्तीन्यर की कृपा ते दी पाकयज्ञ को जीवन्त जगदु महानन्दपरायण के दर्षन 
हए ॥ ३२ ॥ पुत्र समेत उसने उन्हे पुनः पुनः दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर हाथ जोहकर उनसे अपने कष्ट 


२३८ मुक्तिलण्डम्‌ः 
श्रसादात्तस्य सर्वजनं जीवन्मुक्त जगद्गुरुम्‌ । 
अतिवणश्चिमं शीरं महानन्दपरायणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
षट्वा दरे स्वपुत्रेण सह श्रूमौ सुहर्ूहः । 
प्रणम्य दण्डवयक्त्या पाकयज्ञः कृताञ्जलिः ॥ २२ ॥ 
सर्व विज्ञापयामात पुष्डरीकनिभेक्षण । 
सोऽपि साक्षान्महायोगी महाकारुणिकोत्तमः ॥ २४ ॥ 
स्वात्मानन्दानुतथानप्रमोदेन सहाद्युत । विलोक्य पुत्रं पापिष्ठं शशिवर्णतमाद्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
शिद्युत्वेनाग्रहीदिष्णो ब्रह्मविवाबलेन तु । 
तस्यावलोकनादेव शथिवर्णस्य कानिवित्‌ ॥ २६ ॥ 
विनष्टानि च पापानि तत्यरिग्रहकारणात्‌ । 
कानिचित्कत्मषाण्यत्य सोऽपि नीरोगतां गतः ॥ २७ ॥ 
पुनः काष्टं ठटृणं तोयं शाकमूलफलानि च । 
दिने दिने समादाय गुरवे दत्तवान्मुदा ॥ ३८ ॥ 
तस्य गोरक्षणं चापि शशिवर्णः समाहितः । 
अकरोत्तेन पापानि! नष्टानि सुबहूनि च ॥ २९ ॥ 
पुनस्तस्य च शुश्रूषां पादमर्दनमद्युत । तैलाभ्यङ्गं च व्त्रादिशोधनं चाकरोमुदा ॥ >0 ॥ 


का निवेदन किया । वे भी योगिराज ब परम करुणा यले थे । उर्टोनि अपने स्वरूप का स्मरण करते 
इए शशिवर्णं पर दष्ट डाली । उसे उरन्होने अपना बालक ही मान लिया ब्रह्मविदा के प्रभाव से महानन्दपरायण 
की दृष्टि षटने पर शशिवर्ण के काफी पाप दूर हो गये । क्योकि उन महात्मा ने उते स्वीकार लिया 
था इसख्यि उसके ओर भी कल्मष निवृत्त हो गये ब वह नीरोग हो गया ॥ ३३-३७ ॥ तदनन्तर वह 
प्रतिदिन गुरुसेवा करने रगा । ईधन तथा जल ले आता था । गायादि के ल्यि चारा ले आता धा । 
साग, मूल, फल आदि उन योगी के स्थि ले आया करता था ॥ ३८ ॥ गुरु की गाय की भी श्षिवर्ण 
सेवा कर दिया करता धा, बहुतेरे पाप उसीसे नष्ट हो गये ॥ ३९ ॥ अपने गुरु के पौव दाब देना, 
तेल मालिक्ष करना, वस्न धोना आदि सभी सेवा प्रेम से किया करता था ॥ ४0 ॥ इस कारण उसके पूर्वकृत 





१, ङ. ण्नि निष्ठामु च ब । 


अध्यायः-७ २३९ 
तेनैव हेतुनाऽप्वस्य शशिवर्णस्य केशव । महत्तराणि नष्टानि परापानि तुबहनि च ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रत्रः सर्वज्ञो महायोगीश्वरेश्वरः । 
स्वभुक्तशेषं कारुण्याददौ तस्मै प्रियेण सः ॥ ४२ ॥ 
तयुक्तशेषागरृतपानशान्तसर्वीपतापो गुरमादरेण । 
नत्वाऽथ द्ुश्रूषणमस्य शिष्यश्वक्रे सदाऽतीव महानुभावः ॥ ५२ ॥ 
ततः श्रतन्नो गुरुरस्य विदरान्स्वशिष्यमेनं शशिवर्णतंलम्‌ । 
प्रनष्टपापं परिञचुदधचित्तं प्रगृह्य भूत्या तितयाऽस्य देहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उद्रूल्य तस्मै प्रददौ महात्मा वेदान्तविज्नानुनिश्वितार्थम्‌ । 
बुद्ध्वा हषीके मम प्रतादाच्छिष्योऽपि मामात्मतयाऽपरेक्षम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भुक्तोऽभवत्तस्य पिताऽपि विष्णो श्रुत्वा बलेनैव मम प्रसादात्‌ । 
ययुश्रूषया तस्य विलक्षणस्य विदयामवाप्याऽऽद्च विमुक्तिमाप ॥ ४६ ॥ 
पितरस्तस्य परात्मवियया नरकादेव समुद्रा हरे । 
कुलमप्यस्य पवित्रतां गतं पृधिवी पुण्यवती विशेषतः ॥ ४७ ॥ 
भक्ता परा तेन महानुभाव चण्डालकन्याऽपि दिवं श्रविष्टा । 
नष्टा नरा भूधर नाकपरष्ठे विदयाबलेनास्य तुखं प्रयाताः ॥ ४८ ॥ 


महापाप भी समाप्त हो गये ॥ ४१ ॥ प्रसन्न हए उन योगीश्वर ने उसे अपना भुक्तशिष्ट प्रसाद दिया ॥ 
४२ ॥ गुरु के उस प्रसाद को खाने ते उसके सारे पाप समाप्त हो गये । वह आदरपूर्वकं उनकी सेवा 
म लगा रहा ॥ ४३ ॥ उसकी निष्टा से वे बिद्रानू योगी प्रसन्न हो गये । निष्पाप अत एव निर्मलचित्त 
हो चुके अपने उत्त शिष्य को ठे उन्होने श्वेत भस्म से उसके देह का उद्रूलन किया ओर वेदान्त का 
उपदेक्ञ दिया । मेरी कृपा से उस शष्िवर्ण ने भी मुञ्चे आत्मरूप ते समन्न किया ॥ ४४-४५ ॥ ज्ञान- 
प्राप्ति से वह मुक्त हो गया । उसके पिता ने भी महानन्दपरायण की सेवा करते हए श्रवणादि कर मेरी 
कूपा ते आत्मसाक्षात्कार क्रिया ओर पुक्त हआ ॥ ४६ ॥ उसके पितरो का नरक से उद्धार हो गया । 
उनका कुल पयित्र हो गया । सारी भूमि ही पुण्यवती हो गयी ॥ ४७ ॥ नित चाण्डालकन्या को शशिवर्ण 


ने पहले अपना रखा था वह भी स्वर्गं पा गवी ओर निन्दे इसने मार डला थाये भी विचा के प्रभाव 
से सुखपूर्वक स्वर्गं यें स्थित हुए ॥ ४८ ॥ 


९४७ मक्तिखण्डम्‌ 
शणुष्व॒चान्यत्यरया मुदा हरे तवाहमबाभिवदामि तद्रगुसेः । 
विलकषणस्याऽऽत्मविदो महात्मनः शरीरञ्श्रूषणनं महाफलम्‌ ॥ >९ ॥ 
यरा महापापबलातुरातनातिहत्य वेश्या सुभगाभिषधा पतीन्‌ । 
धनानि तेषामभिवाञ्छया तदा हरे तमादाय तुहन्ननैरपि ॥ ५0 ॥ 
स्वदासवर्गैः सह पुत्रकैः स्वकैस्तथाऽम्बया भुक्तवती महासुखम्‌ । 
पिञाचिकाभिः परिपीडिता पनः सदा महाव्याधिभिरष्यतीव तसा ॥ ५४ ॥ 
च्छविऽपि नाभूत्युरुषोत्तमास्याः कष्टां दज्ञामाप सह स्वकीयैः ॥ 
तस्या गृहं च्रधरातिविदरान्धुत्ीडितो विवज्ञः सप्रपेदे ॥ ५२ ॥ 
अनेकनन्मार्जितपुण्यकर्मणा विलक्षणं ब्रह्मविदं गृहायतम्‌ । 
विलोक्य ता भूमितले समाहिता प्रणम्य ॒तत्पादसरोरुहदयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्वान्तटृहि शीतलगन्धतोयैः प्रभाल्य पादोदकमादरेण । 
आदाय पीत्वा सुभगा विमुक्ता पिञ्याचिकाभिश्व तमस्तरोगैः ॥ ५४ ॥ 
ततः" प्रशान्तं सुभगाऽतिवितिता महानुभावं परमार्थयेदिनम्‌ । 
अपूपञ्ञाल्योदनपूवकिवरिः उभोनितं चन्दनकुडुमादिभिः ॥ ५५ ॥ 
प्रशान्तं दृष्ट्वा । अतः “शमोऽदशनि'२ इति दर्शनपर्युदासान्न मित्त्वम्‌ ॥ ५५-६८ ॥ 


हे हरि ! आत्मवेत्ता की सेवा का फल बताने वाली एक ओर कथा सुनो-॥ ४९ ॥ प्राचीन काल 
भ एक सुभगा नाम की स्री थी । पूर्वं पाप संस्कारो से उसने अपने जीवन मेँ येइयावृत्ति अपनायी । 
वह अपने पतिर्यो को मारकर उनका सारा धन ठे ठेती धी । योँ प्रभूत धनवती हो बह अपने कुटुम्ब 
समेत महानू सुख को भोगती हई रहा करती थी । कालक्रम से कदाचित्‌ वह पिञ्ञाधिका आदि दारा पीभिति 
हई । उसे अनेक दुःसाध्य रोग भी हो गये ॥ ५०-५१ ॥ उसकी नीद उड़ गयी । वह बड़ा कष्ट पा 
रहा था ओर उसके परिवार बारे भी बहुत परेशान धे । एक बार एक अत्यन्त विद्वान्‌ ब्रहवेत्ता भूष 
से पीडित हो भिक्षार्थं उसके घर आये ॥ ५२ ॥ अनेक जन्मो मेँ इकर किये पुण्य के फलस्वरूप घर 
आये ब्रह्मज्ञानी को देखकर उसने श्रद्वा से उनके चरणों मं प्रणाम किया ॥ ५३ ॥ उतने उनके चरण 
धोये ओर चरणामृत पिया जिससे वह पिशाचिका आदि सब रोगोँ से षट गयी ॥ ५४ ॥ फिर उन महानुभाव 
को. मापुए बच उत्त भात आदि से तप्त किया । चंदन, वस्र, पुष्प आदि से उनकी पूजा की । उदे 





१. क. णतः प्रपश्यत्सुभ० । २. “ङमो दरनि"-इति गणसूत्रं । न कम्यमिचमाम्‌" इत्यतो नञनुवृत्तिः । ततः फक्ितिमिहोक्तम्‌ 
“अदर्शन इति । शाम्यतिर्दर्शनार्थश्चेत्‌ न मित्‌ स्यादित्यर्थः । तेन हस्वल्वादिर्न । रूपं निशामयति रूपं पश्यतीत्यर्थः । 


अध्यायः-७ २४१ 


वसतः सुतूएमैश्व सुगन्धुषयैतताम्दरूलवल्लीदलपूवकिश्च । 
आराध्य भक्त्या सह पुप्रतत्रा तं प्रार्थयामास पररात्मनिष्ठम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
त्वहशनिनैव तमत्तरोयतो विमुक्तदेहाऽहमतीव निर्मला । 
अतश्व मामामरणादतिप्रभो तुभदश्च दास्यः करवाणि ते सदा ॥ ५७ ॥ 
इत्येवं शरार्थितः त्यक्तवा श्रीतो जनार्दन! । 
प्रारब्धकर्मणा नीतत्तथा चक्रे मतिं बुवः ॥ ५८ ॥ 
साऽपरि नित्यां महाविष्णो श्रद्वया प्रया सह । 
अतीव धूनयामास स्वात्मना च धनेन च ॥ ५९ ॥ 
वत्सराणां त्रयं पूनां क्रत्वा तत्य महात्मनः । 
सभगा सा तथा ज्ञानं लब्ध्वा मृक्ताऽभवद्वरे ॥ 50 ॥ 
तस्याः पुत्राश्व पौत्राश्य सुहदो बन्धुवान्धवाः । 
दासवर्गश्च माता च स्वर्गलोकं गता हरे ॥ 89 ॥ 
बहवो ब्रह्मविद्वातं तमाराध्य यथाबलम्‌ । तेन त्रह्मात्मविन्नानं वेदान्तार्थविमुक्तिदम्‌ ॥ &२ ॥ 
अपरोक्षमवाप्याऽऽद्चु विमुक्ता भवबन्धनात्‌ । 
यत्र ॒निर्त्य वतेन्ज्ञानी तत्राहं सर्वदा स्थितः ॥ ६३ ॥ 


ताम्बूल का बीड़ा अर्पित किया । तदनंतरं उन परमात्मनिष्ठ से उसने प्रार्थना की-॥५४-५६ ॥ हे प्रभो ! 
आपके दर्शन से भँ सब रोगों से रहित हो स्वस्थ ओर शुद्ध मन वाली हो गयी हँ । अतः मेरे भरणपर्न्त 
आप यहीं रहं, भँ आपकी सेवा करना चाहती ह ॥ ५७ ॥ उस विद्वान्‌ ने भी प्रारब्धवञ्ञ उसकी प्रार्थना 
स्वीकार ली ॥ ५८ ॥ उसने भी सुद ब धनव्यय द्वारा उनकी प्रतिदिन सेवा की ॥ ५९ ॥ तीन साल 
यों भक्तिपूर्वकं उनकी सेवा शुश्रूषा करने से वह ज्ञान पाकर मुक्त हो गयी ॥ ६0 ॥ उसके पुत्र, पौत्र, 
मित्र, बन्धु, बाधव, दास तथा उसकी माता, सभी ने स्वर्गं पाया ॥ ६१ ॥ 


ओर भी अनेकों ने यथाशक्ति ब्रह्मवेत्ता की सेवा से अपरोक्ष ब्रह्मानुभव पाकर मोक्ष प्राप्त किया हे 
॥ ६२१/ ॥ जहौ ज्ञानी नित्य रहता है बहौ भँ सर्वदा स्थिति रहता ह ॥ ६३ ॥. जहौ महेरयर-विज्ञानी 





१. क. ण्न । आरण । २. ड. पूजा कृता त° । 


२४२ मुक्तिखण्डम्‌ 
सुद्ररमपि गन्तव्यं यत्र॒ माहेश्वरो जनः । प्रयत्नेनापि दष्टवयत्ततराहं सर्वदा स्थितः ॥ ६४ ॥ 


निमेषं वा तदर्थ वा यत्र ज्ञानी हरे स्थितः ॥ 
तत्र तीर्थानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव न संशयः ॥ &५ ॥ 
योऽनिष्ट ब्रह्मनिष्ठत्य करोत्यज्ञानतोऽपि वा । 
विमूढः स ममानिष्टः करोत्येव न संशयः ॥ 5६ ॥ 
अम्बिकायाः प्रियोऽत्यर्थ मम ज्ञानी तदा हरे । 
वहिष्ठाः सर्वदा सर्वे ज्ञानी त्वात्मैव मे सदा ॥ ६७ ॥ 
आत्मनिष्ठं च मां विष्णो विभिन्नं प्रवदन्ति ये । 
ते मूढया एव मनुना नात्र कार्या विचारणा ॥ ६८ ॥ 
तस्मादात्मयिदः सर्वैः पूजनीया विशेषतः । वेदवेदान्तवाक्यानां मयाऽर्थः स्रहेण ते । 
कथितः तारभूतोऽ्या शेषोऽन्यो गन्धविस्तरः ॥ ६९ ॥ 
शास््राण्यधीत्य मेधावी गुरोरभ्यस्य तान्यपि । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ अन्थमशोषतः ॥ ७0 ॥ 


तस्मादात्मयिद इति । श्रूयते हि "यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं 
लोकं जयते तांश्च कामास्तस्मादातमन्ञं ह्यर्चयेद्‌ भूतिकामः” इति ॥ ६६-७0 ॥ 


रहता हो, बह स्थान दूर भीहो तो भी उसके दर्शन के स्यि वौ जाना चाय । भ तो वहौँं हमेशा 
रहता हँ ॥ ६४ ॥ हे हरि ! ज्ञानी भिस जगह निमेष भर या आधा निमेष भी रह जाये उस 
जगह सभी तीर्थं एकर हो जाते है ॥ ६५ ॥ जो मूर्ख चदे अज्ञानवज् ही ब्रह्मनिष्ठ के प्रति अनिष्ट का 
आचरण करता है वह मेरा टी अनिष्ट किया चाहता है इसमे सदेह न्दी ॥ ६६ ॥ मेरी 
वास्तविकता. का जानकार अम्बिका को अत्यन्त प्रिय है । अन्य सब मुञ्चसे बहुत दूर स्थित है जवकि ज्ञानी 
तो भेरा स्वरूप ही है ॥ ६७ ॥ जो अयिवेकीनन ज्ञानी ओर मुञ्चे विभिन्न वताते है वे परममर है 
इसमे सन्देह नहीं ॥ ६८ ॥ (यद्यपि सभी जीव भगवत्स्वसूप है, केवल ज्ञानी ही नीं तथापि वह 
इसे जानता है अतः ज्ञानश्रष्ठता ` चोतित करने के ल्यिरेसा कहा है ॥) इसल्ियि सभी रोगं दवारा 
आत्मवेत्ताओं की पूजा की जानी चाहिये ¦ (इह लोक, परलोक व मोक्ष तीनों के प्रार्थी 
आत्मवेत्ता की कपा से स्वेष्टसिद्धि पा ठेते है, अतः सभी को उसकी सेवा करने के ल्पि कहा ।॥ 





१. ड. वरिष्ठाः । २. निर्विेषाैव शास्रस्य सारभूतोर्थः । वभाषेहि भाष्यकृत्‌ “सर्वकल्पनाऽपनयनार्थसारपरत्वातसर्वोपनिषदाम्‌" 
(बृ. २.१.२0) । वार्तिकाचार्योपि “संसारानर्थनाशो हि विद्यायाः प्रार्थ्यते फलम्‌" (वृ. १.४.१७४४) इति । मधुसूदनसरस्वती 
च “एतावान्‌ हि सर्वेषां शस्त्राणां रहस्यभूतोर्थो यद्विषयाकारतानिराकरणपूर्वकं भगवदाकारतासम्पादनम्‌' (भ. र. १.३१) । 


अध्यायः-७ २४३ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः त््ठुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ५४ ॥ 
दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं तत्रापि बह्मविग्रहम्‌ । 
ग्रामण्यं च तथा विष्णो वेदानतश्रवणादिना ॥ ७२ ॥ 
अतिवर्णाश्रमं सूपं सच्विदानन्दमदवमः । 
यो न जानाति सोऽविदवान्कदा क्तो भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
यदा चर्मवदाकाञ्चं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदाऽविन्नाय च शिवं दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ ७४ ॥ 


यावानर्थ इति । सर्वस्मिन्भूमण्डले जलप्ुते सति पिपासोरुदपाने कूपे यथा न किंचिद्मयोजनमेवं तत्त्वविदां 
वेदैस्तस्रतिपादितकर्मभिर्वा न किंचिद्मयोजनमि्यर्थः ॥ ७१ ॥ विद्यैव श्रेयसी चेत्किमिति वेदैः कर्माणि प्रपञ्चेन प्रतिपादितानि । 
-तेषामप्यर्थवत्ये वा कथं वैफल्यवचनमित्याशङ्कय “तिरतैलमेव मिष्टं येन न दृष्टं घृतं कापि" इति न्यायेन विद्यानधिकृतानां 
सांसारिकमुखाय ता्तालिकदुःखपरिहाराय च कर्माणि कथितानि । अधिकृतस्य तु परमपुरुषार्थसाधनतया विधैव श्रेयसीत्याह- 
दुर्भ प्राप्येति । भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणादयः" ॥ 
इदयुक्तदृशा मनुष्यत्वमेव तावद्‌ दुर्कभम्‌ । तत्रापि ब्रह्मिग्रहमिति । ब्रह्म वेदः, तदर्हविग्रहं त्रैवर्णिकल्वं प्राप्येत्यर्थः । 
वेदान्तश्रवणादिना ब्राह्मण्यं ब्रह्मनिष्ठताम्‌ । “मौनं चामौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः" इति ब्रह्मनिष्ठता ब्राह्मण्यपदार्थत्वेन 
श्रुता ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ज्ञानव्यतिरेकेण कर्मकोटिभिरपि पमुक्तेरभावमाह-यदेति । अविक्ञायेतिच्छेदः ॥ ७४ ॥ 


वेद-येदान्त वाक्यां का तात्पर्य मेने संक्षेप मे बता दिया । यही सारभूत अर्ध है, बाकी तो केवल 
इसे समञ्ञाने के ल्यि ग्रंथ का 'विस्तार है.॥ ६९ ॥ गुरु से शास्त्रों का अध्ययन ओर उनका मननपूर्वक 
तार्य निर्धारण कर मेधावी को चाहिये कि सार भाग में-अ्रैत तत्त्व मे-स्थित रहे, अन्य बते वैते ही 
छोड दे जसे चावल चाहने वाला पुआ ड देता है ॥ ७0 ॥ जब सब ओर पानी ही पानी हो तो 
जैसे कुपँ आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता वैसे ही जब ब्राह्मण परमात्मयिज्ञाता हो जाता है तो उसके 
स्वि वेद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ ७१ ॥ जो जीव दुर्खभ मनुष्य योनि, उसमे भी ब्राह्मण 
शरीर ओर शमादिज्ञीरता पाकर वेदान्त के श्रवणादिदारा वर्णाश्रम से अतीत अपने सच्िदानन्द अदरयस्वरूप 
को नहीं जानता, वह नासमञ्च न जाने कब मुक्त होगा ? ॥ ७२-७३ ॥ जब मनुष्य आका को मृगादिचर्म 
की तरह लपेट सकेगा तभी शिव को बिना जाने दुःखों की आत्यन्तिक निवृति हो सकेगी । (आकाञ्ञ लपेटने 
के समान असंभव है श्िवातमज्ञान के बिना मोक्ष, यह भाव & |) ॥ ७४ ॥ अत्यन्त पुण्यशाली 
लोगों को अनेक जन्मों के बाद मेरी कृपा से महावाक्य का सम्यन्ान होता है ॥ ७५ ॥ जित डारीर 





१. ब्राह्मणदेहं प्राप्य ब्राह्मण्यं मुख्यत्राह्मणत्वं न जानाति नाप्नोतीति सम्बन्धः । यदा 


ब्राह्मण्यं प्राप्य ब्रह्मोपदेशाकानां 
समूहमपि रच्धवत्यर्थः । यद्वा ब्राह्मण्यं ब्राह्मणोचितान्‌ शमादीनित्यर्थः । २. ख, ०मव्ययम्‌° । ४. 


२४४ ५ मुक्तिखण्डम्‌ 
बहूनां जन्मनामन्ते महापुण्यवतां तरणाम्‌ । प्रसादादेव मे वाक्यान्न्ञानं तम्यग्विनायते ॥ ७५ ॥ 

यसमिन्देहे द्रढं॑जञानमपरोक्षं विजायते । तदेहनाञचपर्यन्तमेव संसारदर्शनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पुराऽपि नास्ति संतारदर्शनं परमार्थतः । कथं तदर्नं देहविनाशादूर्ध्वमप्युत ॥ ७७ ॥ 
तस्माद्रहमात्मविज्ञानं ढं चरमविग्रहे । जायते गक्तिदं शुदं प्रसादादेव मेऽच्युत ॥ ७८ ॥ 
सूत उवाच-इत्येवगुक्त्वा परमेश्वरो हरस्रयीमयोऽ भीष्टफलग्रदो तरणम्‌ । 
त्रिलोचनोऽम्बातहितः ऊपाकरो न किंचिदप्याह पुनर्दिनोत्तमाः ॥ ७९ ॥ 
नि्म्य॒वेदार्थमशेषमयुतः श्रणम्य शभ शशिशेखरः हरम्‌ ॥ 
प्रगृह्य पादाम्बुनमास्तिको हरिः स्वमूर्ध्नि विन्यस्य करढयेन सः ॥ ८0 ॥ 
अतिप्रसादेन शिवस्य केशवः तमत्तससारविवर्नितोऽ भवत्‌ । 
श्रतृत्य देवोऽपि मूकुन्द्तनिधौ पनः तररेनरैरयिठैः तमाव्रतः ॥ ८9 ॥ 

विद्यानधिकृतानामपि निष्कामाणां विद्यावाप्तिद्वारा कर्म कारणमस्तीत्या-बहूनामिति ॥ ७५ ॥ 
नन्वन्ञानी विद्यामुपदेष्टुं न शक्नोति । ज्ञानी तु मुक्तः सन्दृश्यमात्रं न पश्यति किमुत शिष्यादीन्‌ । तत्कथं विद्यासप्रदायप्रवत्तिः 
ज्ञानिनोऽपि वा संसारदरनि केनेदानीं मुक्तिरित्यत आह-यस्मन्देह इति । विदवदेहारम्भकव्यतिरिक्तकर्मणामेव हि विद्यया 
निवृत्तिः । आरम्भकाणां तु विदुषो जीवन्मुक्तस्य देहाभासजगदवभासौ जनयतामास्थाविरहिणा भोगाभासेनैव निवृत्तिः । 
रक्तं हि व्यासेन". अनारव्धकार्यै एव तु पूर्वे तदवधेः' इति । "भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते इति च । 
श्रूयते च~" तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये, अथ संपत्स्ये" इति । अतो जीवनमुक्तोऽतिवर्णाश्मी विद्यासंप्रदायप्रवर्तक 
इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ देहनाडानन्तरं संसारादरनि कैमुतिकन्यायमाह-पुराऽषीति । पुरा विभ्रममात्रेण दर्शनं पड्चात्तु तदपि 
नास्तीत्यर्थः ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ नकिंचिदिति । वक्तव्यस्य परिपूर्णत्वाहक्तव्यान्तराभावाच्च ॥ ७९-८४. ॥ 

इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां मुक्तिखण्डे गुरुपसदन-शुश्रूषामहिमकथनं नाम॒ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
मेँ रहते हृए दृढ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, उस देह के नष्ट होने तक ही संसार का दर्शन होता €। 
वस्तुतः तो पहले भी संसारदर्शन था नहीं अतः देहनाश के वाद उसके ठोने की संभावना नीं ॥ ७६॥ 
अतः अंतिम शरीर म ही मोक्षदायक, अतिशुद्ध टट ब्रह्मत्मानुभव मेरी करूषा से उत्यत्र होता टै ॥ ७८ ॥ 
(अन्य अनेक दरङ्गय विषयों के साथ जीवन्मुक्ति भी समञ्च पाना अज्ञानावस्था मेँ कठिन है । वस्तुतः यह 


शति ओर अनुभव से ही सिद्ध है, उसे समञ्ञाने के ल्यि युक्ति का प्रयोग भी किया जाता है अवक्ष्य, 
पर यह अवस्था युक्तिगम्य है नीं । सर्वज्ञगुरु ने इसीलियि कह दिया है 'तस्मतर्थं स्वानुभूतिः. प्रमाणम्‌” 





१. अनादिप्रवाहपतितानामनेकजन्मनामन्ते वार्तमानिके देहदत्यर्थः । सर्वोहि लब्धं देहमाश्रित्य मोक्षाय यतितुं शक्नोति 
ततङ्च जातमुमुक्षस्यैव देहोन्त्यो ज्ञेयः । यद्वा मुमुक्षोत्त्तेरनन्तरं वहूनां जन्मनामन्त इत्यर्थः । अत्र केचित्कपि्जटाधिकरणन्यायेन 
त्रयाणामेव जन्मनां संभवमाचक्षते । वयन्तु तथात्वे वहुपदयैयर्थ्य॑पदयन्तोऽनियमे तात्पर्य मन्महे केचिज्जन्नान्तरे केचिच्चात्र 
जन्मनि सम्य्विज्ञानफलं प्रसादं लभन्तइति । 


अध्यायः-७ २४५ 
बृष्डरीकपुरमाप शकरस्तत्र तर्वगणनायकैः पुनः । 
युष्पराशिभिरहर्निशं मुदा पूणितश्व भगवान्सभाषतिः ॥ ८२ ॥ 
एवं सूतवचः श्रत्वा मुनयो वेदवित्तमाः । 
श्रणम्य सूतं सर्वज्ञं तर्वदा करुणाकरम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
तस्य शुश्रूषणे नित्यं मतिं च्छ्रः समाहिताः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां युक्तिखण्डे गुसपतसदनद्ुश्रूषामहिमकथनं नाम॒ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(सं. श्ञा. ४.४३) । सिद्धिकार ने भी ^तच्च जीवन्मुक्तानां स्वानुभवसिद्धम्‌" कहा है । चन्दिका मँ भी 
“अज्ञाननिवृत्तज्ञानस्यैवानुभवात्‌” (बंबई पृ.८९२}-यह कहा है । अविद्यानिवृत्ति नैयायिकसंमत ध्वंस की तरह उपादानरहित 
है ओर शुद्धात्मा पर ही आश्रित है, जैसे अविधा । अतः जैतते अविद्या को आत्मा पर आश्रित रहने के 
ठ्यि अविद्यान्तरादि नीं चाहिये यैसे अयिदयानिवृत्ति को भी आत्मा मेँ रहने के ल्यि अविद्या आदि नहीं 
चाहिये । जैसे न्यायमतानुसार नष्ट होता हआ घट क्षण भर तक अपने समवायी कारण के बिना भी रह 
जाता है चैते ही मुक्त का शरीरादि अपने समवायी कारण अविद्या के विना ही रह जाता हे । प्रतिबंधकाभावसहकृत 
अयिदयानाज्ञ शरीरादि-निवृत्ति का. हेतु है । प्रतिबंधक है भुज्यमान कर्म । जब तक ये समाप्त नहीं होते 
तब तक विशेषणाभावप्रयक्त विशिष्टाभाव होने से अविद्या न रहने पर भी देहादि का रहना पुक्तिसंगत है- 
इत्यादि उपपत्तियौं भी आचार्या ने दी दी टै ॥ 


सूत जी बोठे-हे दिजोत्तमो ! इतना कहकर साम्ब सदाशिव चुप हो गये । ये येदात्मक है, परमेश्वर 
है, त्रिनेत्रधारी है, कृषादु है व रोगों को अभीष्ट प्रदान करने वाले है ॥ ७९ ॥ श्रीहरि ने भी सारा 
वेदान्तोषदेक्ञ सुनकर उन्हँ प्रणाम किया ओर उनके चरर्णो को अपने हाथ से पकड़कर अपने माथे पर रखा 
॥ ८0 ॥ शिव की अतिश्ञय कृषा से केशव सर्वथा संसारातीत हो गये । महादेव भी प्रसन्नतावञ्ञ मुकुन्द 
व॒ अन्य देवताओं के मध्य नृत्य कर पुण्डरीकपुर को लौट आये जहौ गणनाथो दारा वे प्रतिदिन पुष्पादि 
से पूने जति है ॥ ८१-८२ ॥ 


सूतजी के ये वचन सुन कर मुनियां ने सर्वदा करूणापूर्ण रहने वाले सर्वज्ञ सूतजी को प्रणाम' किया 
ओर उनकी हमेशा सेवा करने का निक्चय किया ॥ ८३-८४ ॥ 





मुक्तिखण्डम्‌. 
अष्टमोऽध्यायः 
अनय ज्जः एं भहेश्वराज्जानं लब्ध्वा विष्णुः सनातनः । 
ततः किमकरोविदान्वद कारुण्यविग्रह ॥ 9 ॥ 
पत ॒उवाच- शणु्वं तत्मवश्यामि मुनयः संशितव्रताः । 
। महादेवं नमत्करत्य॒विष्ुयाधरपुरः गतः ॥ २ ॥ 
लौकिकैर्वदिकैः स्तोत्र सुत्वाऽनुजञामवाप्य च । आरुद्य गरुड विप्रा अमरैरलिलै्हीरिः ॥ ३ ॥ 
स्तूयमानो महाविष्णुष्टो वैकुष्ठमाप तः । ततत्तं सर्वलोकं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ > ॥ 
श्रीपतिं भूपतिं विप्राः सुरा ब्रह्मपुरोगमाः । प्रणम्य दण्डवदूमौ भक्त्या प्रमया सह ॥ ५ ॥ 
कृताजलिपुटा भूत्वा पचः पकनेभणम्‌ । 
देवा जवुः- ® भगवनरीडवरात्सर्वं भवता श्ुतमच्युत ॥ ६ ॥ 
तत्सर्व श्रीतुमिच्छामो ब्रूहि नः त्रहेण तत्‌ । 
विष्णुरुवाच भवगिर्यछर्तः देवास्तदनितं सवदिहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथाऽपरि नाहं वक्ष्यामि शिव एव प्रवश्यति । 
भवन्तः श्रद्धया तार्थ पुष्ठरीकपुराभिषमूः ॥ ८ ॥ 
तथा ब्ध शक्याया अपि विधाया दैशिकविोषनिवन्धनं कषेत्रविशेषनिवन्धनं चोत्कर्षतिशयं वर्णयितुं पुण्डरीकपुरवासिनं 


शिवं प्रति जिज्ञासूनां देवानां विष्णुना प्रस्थापनं विवक्षुस्तदर्थं मुनीनां प्रर्नमवतारयति-मुय ऊचुरिति । एवं महेश्वरादिति 
॥ १-८ ॥ 


२४६ 


देवोपदेशच-कथन नामक आटवा अध्याय 


मुनियों ने निवेदन किया-हे करुणामूर्ति रोमहर्षण जी ! पूर्वोक्त प्ररार से महेश्वर से आत्मन्नान पाकर 
विदान्‌ सनातन विष्णु ने क्या किया, यह बताइये ॥ 9 ॥ 

सूत जी बोले-हे सृकष्मतम आत्मतत्त्व की प्राति के रिय कृतनिश्चय मुनियो ! विष्णु ने महादेव को 
प्रणाम कर व्याप्रपुर की. ओर प्रस्थान किया ॥ २ ॥ बहौ भगवान्‌ की श्रौत व लौकिक स्तोत्रं से. स्तुति 
की ओर उनकी अनुमति ऊे गरड पर चट्रकर सब देवताओं से प्रदांसित होते हए प्रसन्नता से वैकुण्ठ को 
चले गये । ब्रह्मा आदि सब देवता बहौ उन शंख-चक्र-गदाधारी, श्रीदेवी च भूदेवी के पति सर्वरोकेश विष्णु 
के पास पुय ओर परम भक्ति से उन्हे प्रणाम कर अंजलि बधकर उन कमलनयन से पूष्ठने लगे-॥ ३- 
५१/, ॥ देवता बोठे-हे अच्युत ! हे भगवान्‌ ! आपने परमेश्वर ते सारा श्रोतव्य सुन लिया है । हम 


@ अयं श्लोकः (क) पुस्तके नास्ति । १ शश्रूषितमिव्यर्थः । २ ड. भराधिपम्‌” । 





अध्यायः-८ 
स्वरादतशस्य देवस्य इत्तरोरुहमध्ययम । 
दिने दिनेऽथवा परते प्त वा माति माति बा ॥ ९ ॥ 
षष्मातान्तेषु॒वाऽन्दानतेष्वाशरीरविमोक्षणात्‌ । 
श्यते ्राणिना येन श्रवा तत्य शक्तिद ॥ 90 ॥ 
भविरात्तर्वपापष्नं भोगदं भोगकाभिनाम्‌ । 
उपेत्य सुमहत्तीर्थं तपः कृत्वा सुदुश्वरम्‌ ॥ 99 ॥ 
शरीमत्यज्वाक्ष' मन्त्रं सतार सर्वतिदधिदम्‌ । 
सर्वमन्त्र नित्यं शतत्दरीयमध्यगम्‌ ॥ १२ ॥ 

स्यराटूसं्स्येति । दिवो हि पञ्चीकृतभूतकार्यस्मष्टिलपस्थूलशरीरमभिमन्यमानो विराट्‌ । तद्यापकमपञ्चीकृतभूतकार्यसमष्टिरूपं 
सप्तदशकं रिद्गशरीरमभिमन्यमानः स्वराट्‌ । उभयकार गणमव्याकृतमभिमन्यमानः सम्राडिति प्रथमखण्ड एकादंशाध्याये 
वर्णितम्‌ । तत्र स्वरादूसंज्स्यः देवस्य इत्सरोरुहं हृदयपुण्डरीकं तन्मध्ये वर्तमानं पुरं पुण्डरीकपुरम्‌ । हधयमिति 
तस्मा्धदयमिति हदि ह्येष आत्मा । अथ यदिदमस्मन््रहपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम" "ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति" इति श्रुतिस्मृतिपर्यालोचनया यसमत्रेव शरीरप्रदेरो शिवो नित्यं विदोषतः संनिहितः स एव प्रदेवो 
हृत्पुण्डरीकम्‌ । व्यापकस्य च स्वराट्शरीरस्य मध्य व्याप्रपुरे शिवो नित्यं संनिहित इति तदेव स्वराजो हत्सरोरुहं 
तन्मध्यगतमित्यर्थः ॥ ९-१७ ॥ 
उस उपदेक्ञ को सुनना चाहते है । कृपया संकेप से हमें सुनाइये ॥ ६१, ॥ विष्णु ने कहा-हे देवो । 
आपने जो यह सुना है कि ने परमेश्वर से ज्ञान पाया है वह आपका सुनना सारे संसार के हित का 
कारण है (क्योकि उसी से प्रेरित हो आप निज्ञाता कर रहे है निसकी उपडान्ति के लिये आपको भगवान्‌ 
द्वारा संक्षेप मेँ सारा रहस्य बताया जायेगा निससे सभी उपकृत हेगि) । फिर भी भै उसे नहीं बताऊँगा, 
स्वयं शिब ही बतायेगे । (सर्वश्रष्ठ गुरु के उपलब्ध रहते अन्य से विया ग्रहण करना श्रेयस्कर नहीं । 
किंच समस्त श्रुतिं का सारसंग्रहः महादेव ने सुनाया भा, अब आप उसका भी सार जानना चाहते है ॥ 
यों संक्षेप करने पर कीं कोई आवश्यक बात न घूट जाये इसल्यि महादेव के पास ही जाना चाहिये 
जो सारस्वरूप होने से आव्यक का परित्याग नहीं कर पार्येगे । यथपि शिवोपदेश्ञ से विदान्‌ हो चुके 
विष्णु शिव ही है तथापि यह स्पष्ट करने के ठ्य कि हर ज्ञानी उपदेशादि में रयि रसे, आवश्यक नरह, 
उन्होने देवताओं को अन्यत्र भेन दिया ।) ॥ ७१/, ॥ आप लोग स्वराट्‌ नामक महादेव के हदयकमल के 
मध्य स्थित पुषण्डरीकरपुर को जाइये । (समष्टिसूष्माभिमानी शिव स्वराट्‌ कहे जाते है । पुण्डरीकपुर उनके 
हदयस्थानीय है । जैते अध्यात्म भँ हदय भ शिव अवस्थित ह यैसे बाहर वे पुष्डरीकपुर मँ रहते है । 


२४७ 





१. घ. श्ण मायाकृ° । 





२४८ मुक्तिखण्डम्‌. 
जपित्वा लक्षमेकं वा श्रीमदश्रसभाषतिम्‌ । 


द्रष्ट्वा पञ्वाक्षरेणैव ततारेणाऽऽस्तिकाः सुराः ॥ १३२ ॥ 
यूनयध्वं महादेवं युष्माकं करठणाकरः । 
अग्विकापतिरानन्दमहाताष्डवपण्डितः१ ॥ १४ ॥ 
सर्वापारवटच्छायानिषण्णो? भूतिभूषणः । 
सोमार्षशेखरः सोमः सोमतूर्यागिलोवनः ॥ १५ ॥ 
कपर्दी कालकण्टश्ररवेदयन्ञोपवीतवात । 
गङ्खाथरः तुप्रसत्रः सस्मितो नागभूषणः ॥ १६ ॥ 

दीर्घबाहुर्विञालाक्षसतुन्दवन्धविरानितः । 

हारकेगूरकटकनूपुरादिविभूषितः ॥ १७ ॥ 
जीवीय इदय भी स्थूलाश्रित रहता है अतः समष्टि हदय का भी स्थूल स्थल आश्रय है |) जो व्यक्ति 
प्रतिटिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रति-भयन या प्रतिवर्ष भी जीवन भर श्रद्वा से उस पुर का दर्शन 
करता हे उते मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ८-१० ॥ बह सब पापां को शीघ्र नष्ट करता है । भोग चाहने 
वालो को बहौ से भोग मिल जाता है । उस महान्‌ तीर्थं पर पु कर उग्र तप कीनिये ॥ ११ ॥ 
शतस्व्रीय के मध्य आने वाठे पंचाक्षर मंत्र का प्रणवयुक्त कर जप कीिये । सब सिद्धिर्यो देने वाला वही 
सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ॥ १२ ॥ उसका एक लाख बार जप कर दभ्रसभापति (पुण्डरीकपुरस्थ नटराज शिव) का 
दर्बन करिये ओर प्रणवयुक्त पंचाक्षर से उनकी पूजा कीनि । वे आप पर करुणा करने वाले 
है ॥ १३१, ॥ वे ही ब्रह्मियास्वरुपिणी अम्बिका के पति है । श्रेष्ठ आनन्दताण्डव मँ ये ही कुशल ह 
। (आनंव, संहार, चतुर, ऊर्ध्वं आदि भेद से ताण्डय नाना प्रकार के ह । प्रसिद्ध नटराज मूर्तिं आनन्दताण्डव 
का प्रततुतिकरण है । मदुर मेँ ऊर््वताण्डव की सुंदर पूर्ति है । रेते अन्य तांडवयिग्रह तत्र॒ तत्र देखने 
चाहिये |) सब को धारण करने वाले वट की षाया मेये वैते है । भस्म से विभूषित है । उमा सहित 
ये चनद्रकलास्प शिरोमणि धारण क्वि है । चन्र, सूर्य ब अग्नि उनके नेत्र है । जटाधारी है, 
काला कण्ठ उनकी लोभा है । वेदरूप यन्नोपवीत पहने है । सुप्रसन्न सुस्मित भगवान्‌ ने मस्तक पर 
गंगा को रल ठोड़ा है तथा नागों को अलंकार बनाया है । शंकर आनानुबाहु है, 
बिक्षा नेन बाले है तथा कमर मेँ रलमयी भेखला से सुञ्ञोभित है । माला, वानूवंध, कटे, 
नूपुर आदि नाना आभरण उन पर ज्लोभित होते है ॥ १४- १७ ॥ एक हाथ भें उन्होने अग्नि को 


१. घ. °महत्ताण्डवमण्डि । २. मायोपहित इत्यर्थः । 





अध्यायः-८ २४९ 
भत्पाणाररः' श्ीानक्ुण्डलमग्डितः । पवित्रपाणिर्भगवानुण्डरीकत्वगम्बरः ॥ १८ ॥ 
क्वणत्किंकिणितयक्तकलकाञ्चीविरानितः ए 
सवभिरणतयुक्तः तर्वलबणतयुतः ॥ १९ ॥ 
गोक्षीरथवलाकारः ऊुनदेतुतद्रग्रभः । 
सतारभवभीतानामेकेनैवाभयग्रदः ॥ २० ॥ 
अन्येन पाणिना सर्वभक्तग्राणिषरि्रहः । 
तदन्यकरतलग्नतम्यडमठकष्वनिः ॥ २१ ॥ 
वामभागोर््वपराणिस्थमहादीप्टुताशनः । 
कृषयैवाऽऽत्ममायोत्थघोरापत्मारतस्थितः ॥ २२ ॥ 


स्वस्वसपमहानन्दप्रकाश्द्युतो हरः । ग्रततरः सर्वविन्नानयुषदेकष्यति स प्रथः ॥ २३ ॥ 
सूत उवाच पण्डरीकपुरमापुरात्तिकाः श्र्वैव सह यत्र तृत्यति । 
अग्विकापतिरशेषनायकश्वन्रमौलिरलिलामरा भदा ॥ २४ ॥ 


पु्डौरकत्यगम्बरो व्याप्राणिनवसनः ॥ १८-२0 ॥ सर्वान्‌ भक्तान्‌ प्राणिनोऽभिमतवरप्रदानेन परिगृहणाति अनुगृहणातीति 
सर्वभकतप्राणिपरिग्रहः, पचाद्यच्‌ ॥ २१ ॥ कृपयैवेति । स्वमाययोत्थितो यो घोरोऽपस्मारस्तं पादेनाक्रम्य वर्तत इति 
यत्तदपि तस्मिन्‌ कृपयैव, पादस्प्गेन स कृतार्थो भवतु ~ इत्येव हेतुनेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


धारण कर रखा है । अनन्तनाग उनको अलंकृत कर रहा हे । एक हाथ मेँ पवित्र कुश) भी स्यि है। 
बाघ की खाल उनका वस्र है ॥ १८ ॥ बनते हृए वँषस्युक्त करधनी भगवान पहने हए है । अन्य भी 
सभी श्रेष्ठ आभरण उन पर क्लोभायमान है तथा. सब भ्रष्ठ लक्षणों वाला उनका शरीर हे ॥ १९ ॥ गाय 
के दूध सा गोरा उनका रंग है निस कन्दपष्प या चंद की तरह चमक है । एक हाथ से ये संसारभय 
से इरे भक्तों को अभयमुद्रा से अभय प्रदान कर रहे है । दूसरा हाथ वरमुद्रा मेँ है जिससे वे सभी 
भक्त प्राणियों पर अनुग्रह कर रहे है । तीसरे हाथ भँ मरु है, उस हाथ मँ स्थित उत्तम डमर की 
ध्वनि उनसे निकल कर फेल रही है ॥ २०-२१ ॥ ऊपर वाले बारये हाथ में प्रदीप्त अग्नि हे । अपनी 
माया से उत्यन्न घोर अपस्मार पर उन्होने कृपापूर्वक (यह जानकर कि मेरे पादस्य से इसका कल्याण होगा) 
अपना चरण रखा हुआ है ॥ २२ ॥ भगवान्‌ हर अपने स्वरुपभूत ज्ञानाऽभिन्न परमानन्द से कभी च्युत 
नहीं होते । वे महादेव आप पर प्रसन्न होकर सर्वात्मक परमतस्य के अनुभव को त्यत्र करने याला उपदेश 
दैगे ॥ २३ ॥ 


सूत जी बोले-विष्णु का निर्देश पाकर सब देवता श्रद्वपूर्वक पुण्डरीकपुर को गये जहौ उमापति चंदमौरि 
प्रसन्न हो नृत्य किया करते है ॥ २४ ॥ बर्हौ उन्होने बहुत समय तक भस्मधारणादि नियमपूर्वक व्रत, दान 





१. भस्माधारोऽग्नस्तत एव भस्मनः सम्भवात्‌ । २. “एकुण्डलोऽनन्त' इति हलायुधे । तत्र वरदेवनामत्यैऽपि 
तस्यानन्तावतारत्वादनन्त इह बोध्यः । 





५ मक्तिखण्डम्‌, 
ततः तुराश्वेरुरतीव सत्तमा विलक्षणा भूतिविभरूषिताश्विरम्‌ । 
व्रतानि दानानि तपाति चाऽऽदरानुनीश्वराः सर्वजगयिये रताः ॥ २५ ॥ 
पञ्वाक्षरं परममन्त्रमरोषवेदवेदान्तसारमतिशोभनमादरेण । 
जप्त्वा सुराः श्रणवसयुतमम्बिकेशं दष्ट्वा सभाषतिमरेषुरं प्रणम्य ॥ २६ ॥ 
भक्त्याऽऽपूनज्य महेश्वरास्यममलं मुक्तिप्रदं भक्तिवं 
शक्त्या युक्तमतिप्रतज्नवदनं ब्रहमद्रपर्वाः सुराः । 


नित्यानन्दनिरजनामृतपरज्नानानुभूत्या सदा 
नृत्यन्तं परमेश्वरं पदुपतिं भक्त्यैकलभ्यं प्रम्‌ ॥ २७ ॥ 


लौकिकेन वचसा मुनीश्वरा वैदिकेन ववता च दुष्टुवुः । 
देवदेवमलिलार्तिहारिणं ब्रह्मवत्रधरपूर्वकाः सुराः ॥ २८ ॥ 
मुनीश्वरा महेश्वरः समस्तदेवनायकः सुरेश्वरात्निरीक्षणात्निरस्तपापपञ्जरान्‌ । 
अनुग्रहेण अकरः प्रगृह्य पार्वतीपतिः समस्तवेदास्रसारभूतमुत्तमोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 


यत॒ एवं घोरापस्मारः पादेनाऽऽक्रान्तः, अतएव महानन्दप्रकाशादप्रच्युतः ॥ २३-२६ ॥ नित्यानन्देति । 
आत्मनः स्वभावभूतोऽपि ह्यानन्दो दाभेदेन द्विविधः अनित्यो नित्यश्च । मायया नित्यमावृतः 
सञ्छुभकर्मोपस्थापितविषयेन्दरियसंप्रयोगजनितवृत््यभिव्यक्तलक्षणः स्फुरव्वयञ्जकवृत्तिविनाहो पुनस्तिरोभवत्रनित्य इव्यर्थः । 
परिवस्वभावभूतस्तु निरतिशयानन्दः कदाचिदप्यनावृतत्वात्नित्यः । इत्थं ज्ञानमपि स्वभावभूतं मायया तिरोहितं 
सद्‌ वृत्त्यभिव्यक्तमनित्यम्‌ । शिवस्वरूपभूतं तु ज्ञानं मायापरनाम्नाऽञ्जनेनानावृतत्वात्र कदाचिदपि प्रियत 
इत्यमृतम्‌ । क्षणिकेभ्यो वृत्ति्ञानेभ्यो निरतिशयोत्कषत्तित्परं ज्ञानं नित्यमलण्डेकरसं वस्त्वत्यन्तानुकूल्येन 
परप्रमास्पदत्यादानन्द इति, स्वस्वेतरव्यवहारकारणप्रकाङतया ज्ञानमिति च व्यपदिश्यते । तस्य॒ च स्वप्रकादाम्य 
स्वभावभूतो यः प्रका्ञः स॒ एवानुभूतिरनुभवो नृत्यस्य कारणमियर्थः । नृत्यस्य च परानन्दाभिनयासकत्वं वर्णितं 
प्रथमखण्डे द्वितीयाध्याये ॥ २७-२९ ॥ 


ओर तप का आचरण किया ॥ २५ ॥ समस्त वेदवेदान्त के सारभूत पंचाक्षर मंत्र का 
प्रणययुक्त जप किया ओर सब के गुरु दभ्रसभापति अभ्विकानाथ का दर्शन पाकर उनका 
परणतिपूधक पूजन किया ॥ २६ ॥ महेश्वर कटे जाने वाके ये सदा निर्मल दै । भोग व मोध 
दोनों प्रदान करने वाले है । ये नित्य अलुप्तक्ति है । उनका मुख अतिपरसत्र रहा करतः 
है । नित्य आनन्दरूप निर्दोष अपरत परतत्व के ज्ञान की अनुभूति के कारण सदा नृत्य 
करते है । ये परमेश्यर हं, पञुपति है ओर केवल भक्ति से प्राप्य है । ब्रह्मा, इ आदि सुने 


१. ड. पि नित्यान० । 
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अद्शयन्नटेश्वरः समत्तदेवतीनिधौ स्वनर्तनं विमुक्तिदं महत्तरं महेश्वरः । 
समस्तलोकरक्षकं महात्मना हदि स्थितं निरीक्षणा्हमीक्वरोऽकोत्तभाषतिः शिवः ॥ २0 ॥ 
पडपतिताण्डवदर्शनात्सुराः प्रमदा विवज्ा विचेष्टिताः । 
पुनरमला महेश्वरं प्रणम्य प्रियवदनं विनयेन तुताः ॥ ३१ ॥ 
पपच्ः परमेश्वरः पयुपतिं परा्वस्थिताम्बापतिं सर्वं सकलेश्वरं शशिधरः गङ्गाधर सुन्दरम्‌ । 


विज्ञानं निखिलाः सुराः श्रुतिगतं संवारः लापहं निर्दयो भगवाभ्ठिवो गुर्युरः श्रोवाच 
कारुण्यतः ॥ ३२ ॥ 


ईश्वर उवाच- वक्ष्यामि प्रमं गुह्यं विज्ञानं सुरसत्तमाः । 
युष्माकं श्रद्रया सार्थं श्ुणुध्वं तत्तमाहिताः ॥ २२ ॥ 
निरीक्षणार्हमिति । अनुग्राह्माणां देवानामपरोकषज्नानजननलक्षणफलद्धेतो्नृत्यमकरोदित्यन्वयः ॥ ३०-३३ ॥ 


ने भक्तिपूर्वकं उनकी पूजा कर ` लौकिक व वैदिक स्तोत्रवचनों से उनकी स्तुति की । समस्त दुःखनिवारक 
महादेव की स्तुति ब्रह्मा, व्रधारी इद आदि सभी देवताओं ने की ॥ २७-२८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! समस्त 
देवताओं के नेता, महाञ्ञासकों के शासक, पार्वतीपति शंकर ने सारे बेदश्ास्र के सर्वोत्तम सार को ग्रहण 
कर उसे अपने दृष्टिपात से निष्पाप हो चुके देवताओं को दिखाते हए सब देवों के समक्ष मोक्षदायक 
महान्‌ चृत्त किया निससे दभ्रसभापति शिव ने सब लोगों के रक्षक, महात्मा के हृदय में ज्ञातरूप से 
स्थित परमतत्य को देवताओं के देखने योग्य. बना दिया ॥ २९-३0 ॥ प्ुपति के ताण्डव का दर्शन 
कर देवता परमानन्द मेँ मगन हो गये । कुछ समय बाद उन निर्मलचेतस्क देवों ने प्रियवदन महादेव को 
प्रणाम कर सविनय उनसे संसार-दुःखनिवारक येदसिद्ध ॒यिज्ञान के विषय मेँ पृष्टा ॥ परमेश्वर, जीवपशुओं 
के पति, निकटस्थ पर्वती के नाथ, सर्वज्ञ, सब विदाओं के उत्स, चंद व गंगा को धारण करने वाके 
सुन्दर भगवान्‌ शंकर से जब सभी देवो ने बह प्रन किया तब ढन्द्सम्बन्धशून्य आदिगुरु भगवान्‌ शिव 
ने करुणावज्ञ उत्तर दिया ॥ ३१-३२ ॥ 


भगवान्‌ बोऊे-हे देवोत्तमो । भै तुमं रहस्यभूत विज्ञान बताता ह, श्रद्धपूर्वक एकाग्र होकर सुनो 
॥ ३३ ॥ आत्मा है । (नास्तिको की तरह यह न समञ्ञ लेना कि आत्मा है ही नही; वह है |) वह 
मन व याणी का विषय नहीं, उसे अन्य किसी के सहारे नहीं जाना जाता; बह है अतएव जाना भौ 
जाता है । उसका कोई आश्रय नहीं, बह स्वयं अपने ही आश्रित है । आत्मा आनन्दस्वरुप है, नित्यन्ञानस्वस्प 
है । यह आत्मा अपने से भिन्न कोई त्य नही, भै-प्तयगात्मा-ही दूँ इसमे संदेह नही ॥ ३४ ॥ उल मुख 





२५२ मुक्तिखण्डम्‌ 
आत्मा तावत्सुरा अस्ति स्वसवेदो निरात्पदः । 


आनन्दः पूणवितन्यः सदा सोऽह न स्यः ॥ २४ ॥ 
तस्य कावित्सुराः अक्तिर्मायास्याऽस्ति विमोहिनी । 
विचारवेलायां साऽऽत्मा भवत्येव न चान्यथा ॥ ३५ ॥ 


देहेन्धियादिव्यतिरिक्तस्याऽऽलमनः सद्भावे हि बहवो विप्रतिपन्नः । अत एव नचिकेता यमं प्रति 
व्यतिरिक्तालसद्धावसंशयमेव प्रथममुदाजहार "येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाऽ हम्‌” इति । यमोऽपि तस्य दुरधिगमतामेव प्रथममाह-'देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष 
धर्मः" इति । तदस्तित्वमेव च प्रथमतो ज्ञातव्यमित्याह तै्िरीयकश्रुतिः-“अस्ति ब्रह्मेति चेदेव । सन्तमेनं ततो विदुः" 
इति । काठकेऽपि-अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति" इति । अतः परमेश्वरो देवा्रत्यातमनः सद्धावमेव तावदाह- 
आत्मा तावत्सुरा अस्तीति । अस्ति तावत्स्वतस्तस्य॒स्वरूपप्रमाणप्रकारविशेषा अप्यग्रत॒एवोच्यन्त॒ इति 
तावखब्दार्थः । स्वमसाधारणं सपमाह-निरास्द इति । मायातत्ार्यजातं सकलमात्मास्पदम्‌ । आत्मा तु “स भगवः 
कस्मनप्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इति श्रुतेः स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वादनन्यास्पद॒ इति । तदेव तस्यासाधारणं 
रूपमित्यर्थः । प्रमाणमाह-स्वसंयेय इति । “यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह” इति वाङ्मनसविषयातिवर्तिनि 
तस्मिन्भगवति स्वभावभूतः प्रकाश एव मुख्यं प्रमाणमित्यर्थः .। ज्ञानातिरिक्तस्य जडत्वेन ज्ञानस्यैव स्वयंप्रकारात्वात्तस्य 
च क्षणिकत्वा्तद्रूपस्याऽऽत्मनोऽपि तथात्वमिति भ्रमं व्युदस्यति-पू्णयैतन्य इति । वृत््यवच्छेदेन हि चैतन्यं क्षणिकमिव 
भवंति । तदनवच्छिन्नं॑तु परिपूरण॑तन्नित्यमिः्यर्थः। इत्थं दुरधिगमस्य प्रयलतोऽधिगमे फलमाह-आनन्द इति । 
इत्यगुक्तरूपस्य॒ज्ञातव्यस्य॒ तत्त्वस्य ज्ञातुरालनः पृथक्त्वं , वारयति-सोऽहमिति । प्राक्पृथग्भूतस्यैव जीवस्य 
शिवतादाल्यमुपायैर्हभ्यमिति केचन भ्रान्ताः । यदाहुः-“आ मुक्तर्भद एव स्याज्जीवस्य च परस्य च । मुक्तस्य तु 
न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥ इति । तान्वारयति-सदेति । अत्रास्तीति सत्यत्वम्‌ । स्वसंयेय इति 
ज्ञानत्वम्‌ । पूर्ण इत्यनन्तत्वम्‌ । आनन्द इति सुखत्वम्‌ । सोऽहमिति प्रत्यक्वमिति सपपञ्चकमुक्तम्‌ । 
तेन सत्यज्ञानानन्तानन्दातमत्वलक्षणेन रूपपज्चकेनानृतजडान्तवत््वदुखानातल्भ्रमव्युदासेनाखण्डैकरसं स्वरूपमुपदिष्टमिति 
द्रष्टव्य ॥ ३४ ॥ इत्थमेकरसे तस्मिन्वस्तुनि कथं देहाभासजगदवभासाविति ? तत्राऽऽह-~तस्य काचिदिति । 
तदाश्रितमायाविलासमात्रमेतत्तथात्वं च विचारजनितन्ञाननिवर््त्वादिवयर्थः ॥ ३५ ॥ 


आत्मा की एक माया नामिका क्ति है भिसका काम मोह उत्यत्र करना हे । यिचार करने पर तो वह 
माया भी उसी तरह आत्ममात्र पता चलती है जसे सर्पं प्रमाकाल यँ रण्युमात्र पता चरता है ॥ ३५ ॥ 
समस्त जगत्‌ के संस्कारों वाटी माया से अभिन्न हभ आत्मा प्रलय काल मे रहता है । (आत्मा का अज्ञान 
ते अभिन्न होना उसका आश्रय ओर विषय होना ही हे । स्वाश्रय मे अध्यासस्प ते ही अज्ञानादि शब्दित 


१. "शास्त्रदृष्ट्या तूपदेश' इति न्यायेनोक्तमहमिति । २. तदुक्तं " नित्यशुद्धः बुद्धमक्तस्वभावः सत्य सूक्ष्मः सन्‌ 
वि्श्वादितीयः । आनन्दाब्धिः यः परः सोऽहमस्मि प्रत्वणधातु नत्र संशीतिरस्ति" (संशा. १.१५३) इति । आनन्दाद्यधिकरणे 
(३.२.६) विवरणाचार्याः सत्यज्ञानानन्दालमानन्तपदानां सर्वत्रोपसंहारं सिद्धान्तयन्ति स । 
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तदभेदेन सोऽग्यात्मा प्रलये जगतः+ स्थितः । 
तसिपिपञ्चतत्कारः स्थितः तर्वः वुरोत्तमाः ॥ २६ ॥ 
स्वभावादेवः तुवा वातना कर्मणा भवेत्‌ । 
ततस्तत्कीभूुक्तात्माऽविक्रिवोऽपरि स्वभावतः ॥ ३७ ॥ 
भोभकः कालततत्वस्य पुनः कालेन तयुतः । 
किण पूर्ववक्ृत्वा पून्रहमादिकं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राकृतप्रतिसंचरे तर्हि मायाया अपि नष्टत्यात्कुतः पुनः प्रादुर्भाव इत्यत आह-तदभेदेनेति । ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चा 
माया ॒स्वप्रततिऽ ठत्वादत्यन्तनिर्विकल्पकेन चैतन्येन विविच्यमानाऽपि तादाल्याध्यासा्मकारोभैव प्रकाशमाना वर्तत 
एव । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मनिष्कले संप्रीयते" इत्यपि विवेकावभासविरहमात्राभप्रायमेवेति प्रपञ्चितं प्रथमखण्डे पञ्चमाध्याये। 
तदवस्थाया मायाया यथापूर्वं जगदुसत्तौ बीजमाह-तस्मिननिति । परिपक्वस्य कर्मणो भोगप्रदानेन क्षीणत्वादितरस्य 
चापरिपाकाद्धोग्यः प्रपञ्चः सकलोऽपि मायादवरिते तस्मन्नालनि कलीनः संस्कारूपेण वर्तमानः पुनः सर्गस्य 
बीजम्‌ ॥ ३६ ॥ .संस्कारापरपर्यायवासनावरा्ाप्तपरिपाकेणभ कर्मणा शुव्धा कार्याभिमुख्यं प्रापिता भवतीत्यर्थः । 
परिपक्वस्य हि कर्मणः स्वभाव एव स॒ यद्वासनाक्षोभकत्वम्‌ । कुटस्थनित्यतया स्वतो निर्विकारेणापि 
विकृतवासनासंयोगाद्विकारमिव प्राप्तनाऽऽत्ना क्षोभं कार्याभिमुल्यं नीयत इत्याह-ततस्तत््ोभेति ॥ ३७ ॥ “कालो 
मायात्मसंबन्धः' इत्युक्तलक्षणः कालः । ईक्षणमिति । कारकर्मयक्तश्चाऽऽत्मा “स ॒ईक्षत^ लोकानु सृजा इति" 


इत्यादिश्ुलुक्तपरिपाट्या प्ाक्तनसर्गपरम्परासदृशमेव संग करोति । 'सू्याचद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च 
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः" इति शरुतेरिव्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


माया रहती है।) ॥ ३६ ॥ कर्मों का स्वभाव है किं परिपक्व होने पर-फलोन्मुल होने पर-सूष्ष्म को व्यक्त 
होने के लिपि प्रेरित करते है अतः पुनः सृष्टि के आरम्भ मे क्म दारा माया मे स्थित वासना्ये धुय 
इई-व्यक्त होने के रये प्रेरित हुई । स्वभावतः अविकारी आत्मा उन श्ुग्य वासनाओं वाला हजा (श्रु 

वासनाओं बाली माया ते तादात्म्यापन्न हुआ) कालततत्व का क्षोभक बनता है-कालप्रृत्ति करता है । (माया 
ब आत्मा का विशिष्ट संबंध काल है |) काल ते युक्त हो आत्मा ने सृष्टि के यि विचार किया ओर 
ूर्वकल्य के समान ब्रह्मादि जगेत्‌ रच दिया । रचे जगत्‌ मेँ मोहक्षब्दित स्वकीय शक्तिरूप माया के कारण 
ही आत्मा ने प्रवेश किया-शरीतं मेँ तादात्म्याध्यास कर लिया । ज्ञाता-जञेय आदिरूप अशुद्ध, स्वप्नसम, अनादि-अनन्त, 
विस्तृत इस संसारमण्डल भँ अवज्ञ होकर कर्मानुसार यिचित्र योनि पाकर वह-भ-आत्मा ही सुखदुःख से 


“ ग. गति स्थि । २. माययैवेतयर्थः । कर्मपाकादिः मायासिद्ध एव नान्यथा । प्रये सर्वेषामव्यक्ततयै 
कर्मणामपि तथात्वादव्यक्तस्य च क्रियाकारित्वाभावाल्टीनं कर्म क्षोभत इति ऽन्यस्वीकारेऽनवस्थाना 
दस्वीकारेस्वभाववादापत्तेः करमवैयर््यद्‌ मायैवानिवच्यितया सर्वस्य क्षोभादे निदानमित्यभ्युपेयम्‌ । परमार्थतस्त्वजात्तिः । ३. ग 
°तिष्ठितत्वा । ४. घ. 'पयप्राप्तः । क. ख. ग. पर्याया वा” । ५. क. घ. "त इमाल्लोका° । ॥ 





२५४ मुक्तिखण्डम्‌ 
दृषट्माऽनुप्ाष्य तन्मोहात्सुराः तंतारमण्डले । शेयजनात्रादिकेऽञ्ु्े स्वणतुल्ये महत्तरे ॥ २९ ॥ 
अनावन्तेऽवश्लो भूत्या सुराः कमानुरुपतः । विचित्रां योनिमाताय तुल्टुःखादिपीडितिः ॥ ४0 ॥ 


ूर्वनन्मार्नितातुण्यान्नरो भूत्वा महीतले । 
मततादेन' वेदोक्तं कर्म कत्वा विदुद्रपीः ॥ ४१ ॥ 
विचार्य त्यं दुःलायमनित्यं तारवर्नितिम । विरक्तो मोक्षमाकाड्कषन्मोक्षीपायं महत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वेदेन दितिं तम्यक्सपाास्मठमतादतः । 
आत्ममात्रां परां भुक्तिं ्रापनोत्यात्मा स्ववं पुराः ॥ ५२ ॥ 
सर्वषामात्मविज्ञानादेव गुक्तिर्नं चान्यतः । ज्ानादन्यतसुराः तर्य विज्ञानस्यैव ताधनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्र॒ शान्त्यादिकं सर्वमिहैव ज्ञानसाधनम्‌ । 
मम॒ स्थाने मरतिः शुद्धे वाराणस्यादिके तुराः ॥ ५ ॥ 


सृष्ट्वाऽनुपराप्यत्यादि । मायातीतः परमातमा प्राणिकरमप्ररणाजनितलीलासर्ग्रवृत्तो विश्ुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकः प्रष्टा 
भूत्या, राजसतामसमायामयं भोक्तृभोग्यलक्षणं प्रपञ्चं सृष्ट्वा, तत्तादाल्याभिमानं तदनुप्रवेशं च विधाय. सुखदुःखमयं 
संसारमनुभवति । "इदं सर्वमसृजत तस्सृष्ट्वा तदेवानुप्रायिरत्‌ दृतयादिशरुतेरित्यर्थः ॥ ३९ ॥ ४०0 ॥ इत्थं संसरतोः 
जीवस्यापवर्गप्रक्रियामाह-पूर्वनन्मेत्यादि ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ज्ञानकर्मणोरुभयोरुक्तत्वात्समसमुच्वयभ्रमनिवर्तनाय 
क्रमसमुच्चय इत्याह-सर्वेषामिति ॥ ४४ ॥ 


पीडित हे ॥ ३७-४0 ॥ पूर्वजन्म में इकट्रे कयि पुण्यां से कभी नरयोनि मँ आता है ओर मुञ्च ईइवर 
की कृपा से वेदोक्त कर्म कर शुद्ध बुद्रि बाला हो जाता है ॥ ४१ ॥ बुदधिशुद्धि के कारण संसार को 
असार, अनित्य ओर दुःखरूप समञ्न इससे विरक्त होता है ओर मोक्ष चाहते हए येदप्रदर्शित मोक्ष के महान्‌ 
उपाय ज्ञान को पाकर हमारी कृपा से आत्ममात्ररुप परा मुक्ति पा जाता है ॥ ४२-४३ ॥ सभी को आत्मज्ञान 
से ही मोक्ष हो सकता हे, अन्य साधन से नहीं । ज्ञान से अन्य जो कुष्ठ भी येदविहित है बह सब 
ज्ानप्राप्ति का उपाय है ॥ ४४ ॥ विहित कर्मा मे जो शान्ति, दान्ति आदि है वे इस जन्मगे दी 
जञानप्राप्ति के साधन है । मेरे विशिष्ट वाराणसी आदि स्थानों पर मरना योग्य ब अयोग्य सभी के 
लिपि मरने के बाद ज्ञान पाने का उपाय है ॥ ४५-४६ ॥ सभी मतरं भे पंचाक्षर उत्तम है, सभी मागो 
भँ येदोक्त मार्ग उत्तम हे, सभी प्राप्तवां मेँ मोक्ष उत्तम है ॥ ४७ ॥ देवताओं में प्रमुख ै-महादेव- 


१. _ अनुप्ेशादुत्तरं जीवेश्वरभेदं पश्यति । यमीश्वरं चिन्तयति तमाराधयति । ततोऽसौ प्रसन्नो भूत्वाऽस्म 
फलं ददाति । नचैवमीइ्वरो जीवकल्पित इति वाचस्पतिमतप्रवेशः । जीवोऽपि केन कल्पितः ? यो 
जीवं कल्पयति सएवेश्वरमपीलयर्थः 1 ततः शुद्धःपन्थाः । सईरवरोऽत्रास्मच्छ्दर्थः । २. ङ. सांख्यादिकं । 
३. ग. घ. ड. संसारतो । 








अध्यायः-८ २५५ 
अयोग्यानां च योग्यानां नराणां मृरणात्यरम्‌ । 
; साधनं तुरतत्तमाः ॥ >8 ॥ 
शरीमतयञ्वाक्षरो मन्तो मन्ताणालुततमोत्तमः । मार्गाणां वेदमारगश्व श्रा्यानां मुक्तिरुत्तमा ॥ ४७ ॥ 
देवतानामहं भुल्यः स्थानानां व॒रतक्तमाः । 
मम स्थानानि भुख्यानि तेषां वाराणती तथा ॥ ८ ॥ 
श्रीकालहस्तिरौलात्वं श्रीमदुबरबाचलाभिधम्‌ । पुष्डरीकपुर' तदच्रीमदल्मीकयुत्तममर ॥ ४९ ॥ 
वेदारण्यसमास्यं च स्थानं मुल्यं सुरोत्तमाः । 
एषां मुख्यतमा स्याता श्रीमव्ाराणती पुरी ॥ 40 ॥ 
युण्डीकपुरमय्यतिप्रियं वित्त सर्वलुरतत्तमा मम । 
भुक्तिसुक्तिकरमा्च देहिनां भक्तिलभ्यमतिञ्ञोभनं तदा ॥ ५१ ॥ 
अत्माभिः सरतत्तमा अभिहितं विन्ञानमत्युतं युष्माकं अुनिषुगवैरपि तथा सवर्थिपारः गतैः । 
मक्तरतिज्ञोभनं पुरवरं सतेवनीयं नरर्मुकत्यर्थ 
परमास्तिकेरिति प्रा साध्वी शतिरवक्ति हि ॥ ५२ ॥ 
चरत उवाच- एवं महेश्वरः साक्षाच्छरीमदभरतभापतिः । 
देवदेवो नगत्राथः पशुपाशविमोचकः ॥ ५३ ॥ 
आम्नायान्तैकतयवेवः साक्षी सर्वत्व तर्वदा । 
अम्बिकासहितः शीमा्रोवाच जानयुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देवाश्च ज्रहमविज्ञानं वेदान्तोत्थं विमुक्तिदम्‌। 
त्वा सर्वेश्वरः विग्राः प्रणिपत्य महीतले ॥ ५५ ॥ 
लौकिकैरवेदिकैः स्तोत्रैः स्तुत्वा भक्त्या तभापतिम्‌ । 
पूर्वा श्रचक्रिरे देवाः श्रीमत्यञ्वाक्षरेण वै ॥ ५६ ॥ 
इति शरीतकन्दपुराणे सूतसंहितायां भुक्तिसष्ड, वप्रपुरे देवोपदेशकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
विदुषामुपायमभिधाय विद्वदविदवत्ताधारणमुपायमाह-मम स्थान इत्यादि ॥ ४५-५१ ॥ साध्वी श्रुतिरिति । “स 
भगवः कस्मिग्रतिष्ठिति इत्ति वरणायाम्‌" इत्यादिकेतयर्थः ॥ ५२-५६ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातातपर्वदीपिकायां मुक्तिलण्डे व्ाघ्रपरे देवोपदेशकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ह । स्थानों में मेरे विह्िष्ट स्थान मुख्य हैँ । उनम भी वाराणसी, श्रीकालहस्तीकवर, वद्धाचल, पुण्डरीकपुर 
वल्मीक ओर वेदारण्य प्रधान है । इनमे भी श्रेष्ठतम हे वाराणसी ॥ ४७-५० ॥ पुण्डरीकपुर भी मुञ्चे अतिप्रिय 
ड यह समञ्च लो । बह अति उत्तम स्थान भक्ति से प्राप्य है ओर देहधारिवां को शप्र ही भोग व 
मोक्ष प्रदान करता है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार हमने अत्यदुत आत्मविज्ञान आप लोगों को बता दिया । जो 
कोई भी आस्तिक व मेरे भक्त मोक्ष चाह उन्हे सब परियों मँ भ्रष्ठ वाराणसीपुरी भँ बास करना चाहिये । 
श्रुति को भी यह अभीष्ट है ॥ ५२ ॥ 
सूतजी बोले-महेक्यर, दभ्रसभापति (पुण्डरीकपुर के अधीश्वर), महादेव जगन्नाथ, पञुओं के पाशा निवृत्त 
करने वाले, उपनिषदोध्य, सदा सबके साक्षी, अम्बिकासहाय स्वयं शंकर ने यों उत्तम लान का उपदेश्ञ देवताओं 


को दिया ॥ ५३-५४ ॥ देवताओं ने श्रवण कर भगवान्‌ को दण्डवत्‌ प्रणाम किया, उनकी स्तुति ओर 
पंचाक्षर मंब से पूना की ॥ ५५-५६ ॥ । 





२५६ ६ मक्तिखण्डम्‌ 
नवमोऽध्यायः 
अन्य जद्धः-भवता तर्वमास्यातः सक्षेपादिस्तरादपि । भवत्यसादादस्माभिर्वजनातं च विचक्षण ॥ 9 ॥ 
तथाऽपि देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । वि्वाधिकस्य च्छस्य ब्रह्मणः तर्वताक्षिणः ॥ २ ॥ 
नर्तन वदमिच्छामः शकरत्याग्बिकापतेः । अतः कारुण्यतोऽस्माकं तूयं बदादुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तरत उवाच श्णुध्वं तत्मवकष्यामि श्रद्या वेदवित्तमाः । यरा नन्दीश्वर धीमानग्चछच्छौनको मुनिः ॥ ४ ॥ 
सोऽपि कारुण्वतः श्रीमाजन्दी वेदविदां वरः । शौनकावाव्रवी्त्वा महादेवं धरणानिधिमू ॥ ५ ॥ 
नन्दिकेश्वर जवाच- कैलाते स्वयोः शुः करोत्यानन्दनर्तनम्‌ । 
तच्छिवा केवलं पञ्यत्यन्यस्तत्न न पर्वति ॥ & ॥ 
शृण्डरीकपुरे रदः ओनकाऽऽनन्दनर्तनमू । श्ीमहश्रतभामध्ये करोति भगवान्सदा ॥ ७ ॥ 

तत्रापि शौनकाम्बाऽपि स्कन्दो विष्नेश्वरोऽपि च । 
केत्रपालो मया सार्थ परवत्यन्यो न प्यति ॥ ८ ॥ 


उक्तमुक्तबुपायजात्तमध्ये भगवत्रत्यदर्ानस्यैव सुकरत्वं सुरुभत्वं महाफलत्वं च॒ भनिभ्निन्वतां 

मुनीनां तदुपायगोचरं प्रश्नमवतारयति-भवता सर्वमिति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ पष्टमुपायं ब्रुवाणः 

सूतस्तत्र॒प्रत्ययदाढर्याय पुरावृत्तमुदाहरति-पुरेत्यादि ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ कैलासे नित्यं सतोऽपि 

नर्तनस्य दर्शनं दुर्लभमिति यत्र॒ स्थाने सुरं तदाह-युष्डरीकपुर इति ॥ ७ ॥ अम्बाऽपि गौर्यपि ॥ ८ ॥ 
ईदवर-नृत्यदर्ञन नामक नवो अध्याय 


मुनि ने कहा-हे विदन्‌ । आपने सं्ेप व विस्तार से सारी बातें समञ्ञा दी ओर आपकी कृपा से हमने समन्ञ भी 
लीं ॥ 9 ॥ फिर भी हम संसारातीत, दुःखदावक, परत्हम, सर्वसाक्षी, कल्याणरूप, कल्याणकारी , अम्बिकापति परमात्मा महादेव 
का नृत्य देखना चाहते हँ । अतः कृपाकर उसका उपाय बताइये ॥ २-३ ॥ 

सूत जी बोले-हे वेदक््ेष्ठो ! भै उस िषय भँ भी बताता ह, ्रद्ापूर्वक सुनिये । प्राचीन काल मेँ शोनक मुनि ने 
नन्दीक्वर से यही बात पू्ठी थी ॥ ४ ॥ वेदवेत्ता श्रीमान्‌ नन्दी ने करुणासागर महादेव को प्रणाम कर कृपावश शौनक से 
यो कहा धा-॥ ५ ॥ 

नन्दीइ्यर ने कहा-कैलास मे प्रातः सायं दोनों सन्ध्याओं के समय शम्भु आनन्दपूर्वक नाचते है किंतु उसे केवल भगवती 
देखती है, अन्य कोई वरौ शिवनर्तन नहीं देख सकता ॥ ६ ॥ पुण्डरीकपुर मेँ दभसभा के मध्य रुद्र भगवान्‌ सदा आनन्दनर्तन 
किया कते हे ॥ ७ ॥ बह भी देवी गौरी, स्कंद, विघ्नेश्वर, ष्पा ओर भँ हौ उतका दर्शन करते है अन्य नहीं ॥ ८ ॥ 





१. ख. विचिन्वतां । ग. विनिभ्विन्वतां । 





अध्यायः-९ २५७ 


येषां शरसादो देवस्य ौनकात्ति महत्तरः । ते श्रपश्यन्ति तत्रै महानर्तनमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मादतादतिग्रयर्थं शओनक श्रद्रया सह । पुण्डरीक्युरं गत्वा रवौ चापस्थिते तति ॥ १0 ॥ 
आयां प्रातरेव त्वं विधूत समाहितः । भिवग्गाभिषे तीर्थे लानं कृत्वा महत्तरे ॥ ११ ॥ 
यथाञक्ति धनं धान्यं दतत्वाऽन्यदाऽनसूयवे 
उपोष्य दिनमेकं वा श्रमूलस्थाननायकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भक्त्या ग्रदक्षिणीक्रत्य प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । श्ीमत्यज्वाकषरं मन्त्रं जपित्वाऽयुतमादरात्‌ ॥ १३ ॥ 
दिने दिने मुनेऽब्दान्ते स्नानं कृत्वा यथा पुरा । 
श्रणम्य देवमीशानं श्रीमूलस्थाननायकम्‌ ॥ १४ ॥ 
नर्तय महाभक्त्या श्रीमहश्रसभापतिम्‌ । श्रदक्षिणत्रयं करत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ १५ ॥ 
शरीमत्यञ्वाक्षरः मन्त्रं जपित्वा पूर्ववतुनः । वत्सरान्ते यथाशक्ति धनं दत्वा सभापतेः ॥ १६ ॥ 
पूवां पज्वाकषरेणैव कुरु ॒श्रद्ापुरः सरम्‌ । पुनः प्रसादस्ते तस्य॒ भविष्यत्येव शौनक ॥ १७ ॥ 
बहवो देवदेवस्य तरत्यमत्र प्रसादतः । दष्ट्वा . स्ववाञ्छितं सर्वा श्ापतवन्तो मुनीश्वराः ॥ १८ ॥ 
चूत उवाच एवं नन्दीशवचनं श्त्वाऽसौ शौनको मुनिः । 
सर्वा करत्वा क्रमेणैव श्रद्धया मुनिसत्तमाः ॥ १९ ॥ 
प्रसादेन महेशस्य नर्तनं सर्वतिद्धिदम्‌ । दष्ट्वा दश्रतभामध्ये भवान्या सह शौनकः ॥ २0 ॥ 
अतीव श्रीतिमापन्रः स्तोत्रैः स्तुत्वा यथाबलम्‌ । 
भक्त्या प्रवो भूत्वा किंचित्कालं महामुनिः ॥ २१ ॥ 
पुण्डरीकपुरे दर्शनलाभोपायमाह-येषामिति ॥ ९-२१ ॥ 
जिन पर भगवान्‌ की अत्यधिक कृपा हो जाती है ये भी वह श्िवनूत्य का दर्शन पाक्ेते ह ॥ ९ ॥ 
इतल्यि हे शौनक ! तुम पुण्डकरीकपुर जाओ । सूर्य जब धनु राशि मेँ ओर आर्द्रा नक्ष हो तो प्रातः 
ही शिवगंगानामक महानू तीर्थं भे स्नान कर शुद्ध हो, किती असूयारहित व्यक्ति को यथाशक्ति धन धान्य 
आदि का दान कर एक दिन ब्रत रख दण्डवत्‌ प्रणाम कर प्रधानदेवता (नटराजन शिव) की पंचाक्षर जपते 
इए परिक्रमा करना ॥ 90-9३ ॥ फिर इती तरह प्रतिदिन स्नान व तीन प्रदक्षिणा्ये करना । एक साल 
पूरा होने पर धनदान ओर शिवपूजा करना । हे जञोनक ! यों करने से तुम षर दिवकरूषा होगी ॥ १४- 
१७ ॥ अनेक मुनिरयो ने भगवत्कृपा पाकर बहौ उनके नृत्य का दर्शन किया हे ॥ १८ ॥ 


१. ग. नन्यदुत्राह्मणाय च ॥ उ” । २ ड. ण्दतस्तस्य । 


२५८ 
मक्तिखण्डम्‌ 
अनव दष्ट्वा देवें वरत्यनतं देवनायकमू । प्रमोदेन स्वयं विप्रा अकरोदण्डनर्तनम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवेवोऽपि सुष्टः शौनकाय दिगोत्तमाः । 
श्राह गम्भीरया वाचा शौनकं त्वं महामुने ॥ २३ ॥ 


वेदानामादिभरूतत्य ऋग्वेदस्य ममाऽऽ ज्वा । 
भव॒नि्बहिकस्तत्र शाकल्यस्य विषः ॥ २४ ॥ 
एवमाज्ञापितस्तेन शिवेन मुनितत्तमः । शौनको भगवान्विात्तथा निवहिकोऽ भवत्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्य शिष्यस्तु विगररत्तदाक्यादाश्वलायनः । पूवक्तिनैव मार्गण भगवन्तं त्रिवम्बकमू ॥ २९ ॥ 
शरीमहश्रतभागध्ये दरत्यन्तं देवनायकम्‌ । दृष्ट्वा प्रणम्य मेधावी प्रसादेन शिवस्य व्व ॥ २७ ॥ 
 अभवत्मू्रकरदिप्राः शाकल्यस्य महानुनिः । एवं पूवोक्तमार्ेण श्रद्रया बहवो ननाः ॥ २८ ॥ 
ष्वा दग्रतभामध्य नर्तनं शंकरस्य तु । कतार्था वेदविचछष्म अभवन्रिरेण तु ॥ २९ ॥ 
तस्मा्वन्तोऽपरि ुरोक्तवर्त्मना शिवस्य तत्त शिवया निरीक्षितम्‌ ॥ 
द्ष्ट्वा महेशस्य हरस्व शूलिनः प्रसादमात्रेण विमुक्तिभागिनः ॥ २० ॥ 

दण्डनर्तनमिति । दण्डप्रणामैः सहितं हर्ष्कर्षनिमित्तवशप्रवृततं रेनृत्तमतयर्थः ॥ २२ ॥ २३ ॥ भव 
निर्वाहक इति । अत एव महाव्रते होतृप्रयोगस्य निर्वाहः शौनकेन कृतः । शकत्यस्येति । 
शाकल्यकृतपदविभागानुसारेण हि शौनक ऋग्विधानवृहदेवतामहाव्रतप्रयोगादिग्रनानकार्षीदित्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
सूत जी बोे-इस्र प्रकार नन्दीइवर के वचन सुन शौनक ने तदनुसार ही सब संपन्न किया ॥ १९ ॥ 
महेश्वर की कृपा पाकर भवानी आदि सहित श्ञौनक ने भी शिवनूत्य का दर्शन किया । वह नृत्य सभी 
सिद्धिर्यो का प्रदाता है ॥ २० ॥ वे मुनि श्ञौनक अत्यन्त प्रसन्न हए ओर विविध स्तो से उन्होने महादेव 
की स्तुति की ॥ २९ ॥ भक्ति के आयेश्च मँ शौनक भी दण्डवखमणाम करते हए नाचने लग 
पड़े ॥ २२ ॥ सन्तुष्ट हए देवाधिदेव ने गंभीर वाणी मँ उनसे कहा, “हे महामुनि ! तुम मेरी आज्ञा से 
वेदों भें प्रथम गिने जाने वाले ऋग्वेद के निर्वाहक (प्रचारक, अध्यापक) बनो, उसमे भी विशेषकर शाकल्यश्ञाला 
का विस्तार करो ।' ॥ २३-२४ ॥ भगवान्‌ की रेती आज्ञा पाकर शोनक ऋण्येद की आकल्य शाखा के 
निर्वाहक बने ॥ २५ ॥ उनके शिष्य आइ्वलायन ने गुरु . शोनक के मिरदशानुसार पूर्वोक्त प्रकार ते शिवकृपा 
पाकर ईइयरनूत्य का दर्शन किया । ये श्ञाकत्यञ्चाखा के सूत्रकार हए ॥ २५-२७१/९ ॥ इसी प्रकार अन्य 
भी श्रद्वाुओं ने भगवदाराधना कर उनका नृत्य करते हए दर्होन किया है ओर कृतार्थं हए है ॥ २८- 
२९ ॥ अतः आप रोग भी नन्दीहवरोक्त विधान से शिवनूत्य का दर्शन कीनिये मिसे शिवा सप्रेम देखा 
करती हं । त्रिद्यूलधारी, पापहारी महेश्ष की कृषा से ही मुक्ति पा जाइये । परतत्त्व की प्राप्ति का उपाय 





१. ॐ. -शाकलस्य । २. णग. ड. नृत्यमि° । 





अध्यायः-९ २५९ 
प्रमतत्व्प्लुपायो मयोक्तः सकलगुरुवराणामुत्तमो व्याततः । 
भवददतिरहस्यं मे रा श्रबयैव ्वरुणनिधानः पद्रनाभालभूतः ॥ ३9 ॥ 
एवमुक्त्वा गुनीन्रेभ्यः सूतः पौराणिकोत्तमः । 
कृष्णदैपायनं व्यातं सत्मार श्रदरया सह ॥ ३२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान्महाकारुथिकोत्तमः । कष्यागिनी सोत्तरीय आषाढेन धिरानितः ॥ ३२ ॥ 
भ्मोद्ूलितसङ्गः शयतिर्ववतरपष्त्‌ । स्दाक्षमालाभरणो जपन्यज्वकषरं दा ॥ २४ ॥ 
शिष्यैतता्रग्िध्यक्तो महात्मा स्वयमागतः । 
तं दृष्ट्वा परमरीत्या प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ २५ ॥ 
सूतः स्वरिष्यैमुनिभिः सह सत्यवतीसुतम्‌ । 
तत्यादपङ्जदववं निधाय शिरसि कमात्‌ ॥ ₹€ ॥ 
च्ुषोर्हदये चैव सतोषाद्रददस्वरः । पादप्रक्षालनं कत्वा परवत्रं तज्जल पुनः ॥ ३७ ॥ 
न केवलं स्वय॑मकार्षत्‌ किंतु स्वशिष्यमाश्वलायनमपि तथाकरणे नियुक्तवान्‌ । स आश्वलायनोऽपि तथा कृतवानित्याह- 
तवाक्यादाश्वलायन इत्यादि ॥ २६-३२ ॥ आषाेनेति । “आषाढो व्रतिनां दण्डः" इति हलायुधः ॥ ३३-३७ ॥ 


भवत, 


मैने बता दिया हे । यह रहस्य मुन्ने सब उत्तम गुरुभं में श्िष्ठ व्यास जी ने बताया था । प्रशस्त गुणों 
के खजाने, यिष्णु के अंशावतार व्यास जी ने बड़े आदर से इस विया का उपदेश दिया था ॥ ३0- 
३१ ॥ यों कहकर सूतजी ने श्रद्धपूर्वक निजगुरु कृष्णदैपायन व्यास का स्मरण किया ॥ ३२ ॥ इती समय 
व्यास जी स्वयं बहौ आ गये । वे परम दयालुं मेँ उत्तम ह । उत्तरीय सहित काला मृगचर्म पहने हए 
व्रतदण्ड लियि ये बहौ पुव ॥ ३३ ॥ उन्होने तारे शरीर पर भस्म का उद्रूलन किया हुआ धा तथा 
परम पवित्र त्रिपुण्ड धारण कयि थे । स्द्राक्षमाला ते सज्जित धे व पंचाक्षरमंन का जप कर रहे ये ॥ 
३४ ॥ उनकी शिष्यमण्डली उनके साथ थी ओर सब शिष्यो ने भी भस्म व स्दराक्ष धारण किया था तथा 
पंचाक्षरी का मंद उच्चारण कर रहे थे । अपने गुरु सत्यवतीपुत्र श्री व्यातदेव को देखकर रोमहर्षण बडे 
प्रसन्न हए ओर अपने शिष्य सब मुनि्यों समेत उन्होने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उनके चरणकमलं को 
क्रमाः अपने सिर, चकु ब हृदय से स्प कराया । हर्ष से गद्रद स्वर वाले हो सूतजी ने व्या जी 
के चैर धोये ओर चरणामृत पान किया ओर गुरु की यथायोग्य पूना की । वेद की तरह हमेञ्ञा सत्य 
होने बारे व्यासयचन सूतजी ने गुरुजी से प्रार्थना कर अपने शिष्यो को सुनवाये-सूत के अनुरोध पर व्यास 
जी ने प्रयचन किया जिसे सभी ने सुना । फिर सब मुनियों समेत सूतजी व्यास जी के साथ व्याप्रपुर 
को गये जो पुरुषार्थसिद्धि का उत्तम व दिव्य स्थान है ॥ ३५-३९ ॥ 





२६० मुक्तिखण्डम्‌, 
पीत्या यथार्हं तपून्य व्यातं शिष्यगणाघ्रतम्‌ । 
तदाक्यं वेदवत्तत्यं स्वशिष्यान्ेदवित्तमात्‌ ॥ ३२८ ॥ 
श्रावयित्वा महाधीमान्तह तेनािकैरपि । श्रीमक्या्पुरं दिव्यमवाप पुर्वार्थदम्‌ ॥ ₹९ ॥ 
नः तरवे युनिश्रष्म वेदयात्ुरोयमाः । चापे तूर्ये स्थिते रीदे नकते श्रद्वा तह ॥ »0 ॥ 
स्नानं कृत्वा महातीर्थे भिवगङ्भाभिदे बरे । 
यथाशक्ति धनं दत्वा ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ ॥ ४9 ॥ 
उपोष्यैकं दिनं दष्ट्वा श्रीमूलस्थाननायकमू । श्रदक्षिणत्रयं कत्वा प्रणम्य ररणीते ॥ ४२ ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण श्रीमूठस्थाननायकम्‌ । समाराध्यायुतं नित्यं जपित्वा मन्चमुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बत्तरान्ते च तीर्यऽसिमन्लानं क्रत्वा महत्तरे । 
श्रदत्वाऽऽपून्य देवेशं श्रीमूलस्थाननायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततः तभावतिं नित्यां प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌. । 
मन्त्रं षडक्षरं नित्यं नपित्याऽयुतमादरात ॥ ४५ ॥ 
बत्सरान्ते धनं एत्वा ब्राह्मणानां वधाबलम्‌ । . श्रीमत्यञ्वाक्षरेणैव तारेण महेश्वरम्‌ ॥ 
पूनवामातुरत्यन्तं श्र्यैव सभापतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदाक्यं व्यासवाक्यम्‌ ॥ ३८ ॥ व्याप्रपुरप्रभावेऽ(वा)तिशयनक्षत्र(येनेद)म्‌ । रौद्रे नक्षत्र आरद्रयाम्‌ ॥ ३९-५६ ॥ 


येदव्यात प्रमुख सभी मूनियों ने सूर्य के धनुराशि मे स्थित रहते आर्दानक्षत्र के समय मेँ श्रद्रासहित 
क्िवगंगानामक श्रेष्ठ महान्‌ तीर्थं में स्नान कर, मनीषी ब्राह्मणों को यथाशक्ति धनदान कर, एक दिन ब्रत 
रख, मुख्य देवता (नटराज) का दर्शन किया ओर पृथ्वी पर प्रणाम कर उनकी तीन परिक्रमा की । प्रणव 
सहित पंचाक्षर मंत्र से भगवानू की पूजा की ओर प्रतिदिन उस मंत्र का दस्र हजार बार जप करते हृए 
हौ एक वर्ष तक यथानियम यास किया ॥ ४०-४३ ॥ साल की समाप्ति पर पुनः पूर्ववत्‌ स्नान,. दान 
^ ब पूजन किया तथा एक ओर वर्षं तक पूर्ाक्त नियम से दिवाराधन किया ओर वर्षात मेँ फिर स्नान, 
दान व पूजन किया ॥ ४४-४६ ॥ 

भगवान्‌ महेक्यर मुनियों की सेवा से प्रसन्न हो गये ओर नृत्य करते हुए उनकी दृष्टि के यिषय 


बने । सारी उपनिषटूप सभाओं के अध्यक्ष-ग्रधान प्रतिपाय-अम्बिकानाथ के नृत्य का मुनियों ने दर्शन किया 
॥ ४७ ॥ वेदज्ञोत्तम व्यासादि ने हर की कृपा से ही हरदर्शन किया । करोट़ो सूर्या की तरह वे तेजस्वी 
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ततः प्रसन्नो भगवान्महेश्वरो अुनीभ्वराणामपि दष्टगोचरः । 


अटृत्यमानोऽ भवदग्विकापतिः तमस्तवेदान्तसभातिः शिवः ॥ ४७ ॥ 

व्यातादयो वेदविदां ^वरा हरं दिवाकराणां शतकोटिकोधिभिः । 

तमानतेनस्कमतीव निर्मल विजाठवक्षत्थलमार्तिहारिणम्‌ ` ॥ ८ ॥ 

ष्टवा प्रसादेन महत्तरेण ते श्रणम्य तरव भुवि दण्डवतुनः । 

श्रनल्पय भक्त्या विवज्ञा विचेष्टिता निटृत्तवन्धा अभवन्रतादतः ॥ ४९ ॥ 
युष्पत्रष्टिरभवन्महत्तरा स्वस्तिमङ्गलपुरःतराऽपि च । 
काहलादिरवमूरि्तः जग्तोषिता अपि सुरातुरा जनाः ॥ ५0 ॥ 
आगता अपि सुरातुरा जना अप्सरोभिरसिलैरनुत्तमैः । 
शंकरश्च भगवान्तभाषतिः तर्वलोकटितकाम्ययाऽम्बया ॥ ५१ ॥ 
सह ॒प्ररिकरवन्धं वेदमन््रेण कृत्वा निकिलभुवननाथो नीलकण्ठसिनेत्रः । 
सकलननतमूहैः तेव्यमानः स्वभक्तैस्तनययुगलयुक्तो नन्दिनाऽऽनन्दितेन ॥ ५२ ॥ 
महोत्सवविनोदेन भगवान्परमेश्वरः । पुण्डरीकपुरं दिव्यं आदक्षिण्यक्रमेण सः ॥ ५३ ॥ 
चरित्वा शिवगक्गायां अुस्ताण्डवमण्डितः । 
स्नानं करत्वा ददौ तीर्थ त्वषा पराणिनां हरः ॥ ५४ ॥ 

थे तथा अतीव निर्मल उनका गात्र धा । दुःखहारी हर का सीना विक्ञाल था, कटि सिंह की तरह तनु 
थी ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ की परमक्रुपा से उनका दर्शन कर सबने उन्ह दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर प्रेम से 
परवश हो उनकी प्रशंसा करने लगे । शिवकरृपा से उन मुनिर्यो के सब बंधन समाप्त हो गये ॥ ४९ ॥ 
श्यरितियाचन व मंगल ध्वनियां समेत बहुत दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई । काहला आदि वार्यं की आवान् 
से जगत्‌ नने रगा । सुर, असुर व मनुष्य बहौ षु गये थे । सब लोगों का दित चाहकर भगवती 
समेत भगवान्‌ शंकर स्वयं उस सभा के अध्यक्ष ये ॥ ५१ ॥ वेदमंनों सहित तैयारी कर सारे संसार के 
मालिक त्रिनेत्र, नीलकण्ठ, भगवान्‌ परमेश्यर ने महान्‌ उत्सव के आनंद सहित दिव्य पुण्डरीकपुर में प्रदक्षिणा 
के क्रम से भ्रमण किया । सारा जनसमूह, उनके भक्त, उनके दोनों पुत्र व प्रसन्न नन्दी उनकी सेवा में 
उपस्थित थे ॥ ५२-५३ ॥ फिर, ताण्डव को (अपने से सम्बद्ध कर) ज्ञोभित बनाने यारे शंभु ने शिवगंगा 
भ स्नान किया तथा उत तीर्थ को सब प्राणियों के लिये समर्पित कर दिया ॥ ५४ ॥ भगवान्‌ के सामने 





१. ड. वरं । २. "'वादयभाण्डविरेषे तु काहला काहलः खले"-इति विष्व: । 





रद सकतिकष्डम्‌ =, 
वुरातरादयो यस्मिभ्डिवग्गाभिये वरे । 
शर्या संनिधौ तत्व स्नानं करत्वा यथाबलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
धनं धान्यं च वत्त्रं च तिल गां भूमिमुत्तमाम्‌ । 
श्रद्वा शिवभक्तभ्यः शक्रः शशिभूषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं तुष्टुवुश्व सुरादयः । नमत्ते रुद मन्यव उतोत इषवे नमः ॥ ५७ ॥ 
नमस्ते अस्तु धन्वने कराभ्यां ते नमो नमः । 
याते ख शिवा तनूः शान्ता तस्यै नमो नमः ॥ ५८ ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय तहन्रक्षाय ते नमः । सहत्रपाणये तुभ्यं नमो महष्टमाय ते ॥ ५९ ॥ 
कपर्दिने नमस्तुभ्यं कालरुपाय ते नमः । नमते बाऽऽत्तशस्ाय नमस्ते शरूढषाणये ॥ ६0 ॥ 
हिरण्यपाणये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः । नमते वरक्षरपाय हरिकेलाय ते नमः ॥ &9 ॥ 
पडूनां प्रतय तुभ्यं पथीनां प्रतये नमः । पृष्टानां परतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः ॥ ६२ ॥ 
आतताविस्वरुफाय वनानां परतये नमः । रोहिताय स्थपतये वर्षाणां पतये नमः ॥ ६२ ॥ 
नमस्ते सद्र मन्यय इति । रक्षायां साक्षादुपकरणत्यैन रुद्रसंबन्धिभ्यो मन्युधनुर्वाणहस्तेभ्यो नमस्कारः । मन्युरिह 
स्वपरिपन्थिविषयः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ मीदुष्टमाय श्रेष्ठतमाय ॥ ५९ ॥ ६०0 ॥ हरिकेशाय हरितव्णकेशाय ॥ 
६9 ॥ पुष्टनामिति । भावये निष्ठ । पुष्टानां वाकमु्ज्ञानपुष्ट्यावीनां दङशपुष्टीनं पतये ॥ ६२ ॥ 
आतताविस्वरूपायाऽऽ ततेनाधिज्येन धनुषा जगदवतीत्याततावी । अवतर्णिनिः । तस्मै ।' तिष्ठति पातीति स्थपतिस्तस्मै 
॥ ६३ ॥ 
ही सुर, असुर आदि ने वरौ स्नान किया ओर शिवभक्तो को' धन, धान्य, वस्र, तिल, गाये, भूमि आदि 
दान की । तदनन्तर सब देवतादि ने शशिशेखर नीलकण्ठ त्रिलोचन की स्तुति की ॥ ५५-५६१/, ॥ 
हि सद्र । आपके क्रोध, बाण, धनुष ओर दोनों भुजाओं को प्रणाम है । जो आपकी कल्याणकारी 
शान्त मूर्ति है उसे बारम्बार प्रणाम है ॥ ५७-५८ ॥ नीले कण्ठ वाले, हनारों ओसरो व हाथों वाले तथा 
रष्ठतम आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ जटाधारी, कालात्मक, शस््रधारी ओर हाथ भें शूल किये आपको 
प्रणाम है ॥ ६0 ॥ निनके हाथ से हित व रमणीय कार्यं ही होता है उन आपको प्रणाम हे । संसार 
के समस्त हिरण्य के-स्वर्णं के-मालिक आपको प्रणाम है । बाधयोग्य उपाधियों से निरूपित होने वाले आपको 
नमस्कार है .। (काटा जाने योग्य ही वृक्ष कहलाता है । उसे निसका सपण, निरूपण हो वह 
वृक्षस्प है |) हरे रंग के बालों वाले आपको नमस्कार है (या हरि ओर क-नामक ब्रह्मा के भी ईश 
आपको नमस्कार है) ॥ ६१ ॥ जीवाख्य पञुओं के ताता, उत्तरादि मार्गत्रय के विधाता, पुष्टियो के नियन्ता 


ओर सब केरा के कषेजज्ञरुप पति आपको प्रणाम हे ॥ ६२ ॥ प्रत्यवा च धनुष से जगद्‌-रक्षा करने वाले 
आपको नमस्कार है । सभी सेव्यं के अधीश्वर आपको प्रणाम हे । महावाक्यादिषटकडब्दों के लक्ष्य रूप 





१. वाक्मुष््ञनपुष्टिः शरीरेन्दियपु््धनधान्यपुष्टः प्रजापुष्टिः पशुपुष्टिः ग्रामपुष््धरमपुष्टिरणिमादिपुष्टिरिति दश पुष्टयः । 
डरीरे्धियेति पुष्टिद्रयम्‌ । 
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नमस्ते मन्निणे साक्षात्कक्षाणां प्रत्ये नमः । 


ओषधीनां च प्रतय नमः साक्नात्यरात्मने ॥ ६४ ॥ 
उच्चैरयोषाय देवाय पत्तीनां पतये नमः । 
तत्त्वानां परते तुभ्यं धनानां प्रतये नमः ॥ ६५ ॥ 
तहमानाय शान्ताय शंकराय नमो नमः । 
आधीनां पतये तुभ्यं व्याधीनां पतेय नमः ॥ ६६ ॥ 
ककुभाय नमत्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु निषङ्गिणे । 
स्तेनानां पतये तुभ्यं क्रत्रिमाय नमो नमः ॥ §७ ॥ 
तस्कराणां नमस्तुभ्यं परतये एापहारिणे । वञ्चते प्ररिवञ्वते स्तायूनां परतये नमः ॥ ६८ ॥ 


कक्षाणां कक्षा गहना देशगहना भाषागहना धर्मधर्मोदिगहनास्तेषां पतये । यद्वा गिरिनदीगह्वरगुल्मादयश्व कक्षास्तेषां 
स्वामिने तत्र स्थितानां वा रक्षकाय ॥ ६४ ॥ उचचर्पोषाय । उच्रितशब्दायोच्छ्रितस्तोत्राय । पत्तीनाम्‌ “एकेभैकरथा 
त्र्यश्वा पत्तिः" इत्यमरः । तासां पतये । सत्त्वानां सह सीदतां महाप्रमधगणानां पतये ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ककुभाय । 
ककुभो दिशो वासत्वेनास्य सन्तीत्यर्शआदित्वादच्‌, तस्मै ॥ ६७ ॥ बञ्वते गच्छते, वचिर्गतयर्थः । परिवञ्चते परितः 
सर्वत्र गच्छते । स्तायूनाम्‌ । छदचारिणो ये वस््रादीनपहरन्ति कपटसाधुवेषास्ते तायवः "उतस्मैनं वस्त्रमथिं न तायुम्‌' 
इत्यादौ दर्शनात्‌ । तत्र वा सकारलोपः, अत्र वा सकारोपजनः,तेषां पतये ॥ ६८ ॥ 


से निहित आपको प्रणाम है । ("रौ हितः" यों अप्तमस्त शब्द मानकर वृद्धि की जगह गुणप्रयोग आर्ष 
समश्चना चाहिये । अथवा !लाल वर्णं वाले आपको नमस्कार है" यह अर्थं है । कषत्रिय लाल वर्णं के माने 
गये है ओर सद्र का क्षत्रियं मेँ गणन है "देवत्रा क्षत्राणि-इन्धो वरुणः सोमो स्द्रः पर्जन्यो यमो 
मृत्युरीशानः" (वरू. १.४.११) ।) स्थित होने मात्र से रक्षा करने वाले आपको प्रणाम है । जो स्वभाव 
से नित्य नाशस्प है उत्ते प्रतीति काल मेँ सत्ता देकर पालन करने वाले आपको नमस्कार 
हे ॥ ६३ ॥ मन्त्र प्रतिपा तथा अव्यवहित आपको प्रणाम है । सभी गहन विष्यो के जानकार होने से 
उनके पति आपको प्रणाम है । ब्रीहि यव आदि ओषधिर्यो के उत्पादक (अतः अन्नादि दवारा सृष्टि संचालन 
करने वारे) आपको प्रणाम है । प्रत्यगात्मा व॒ परमात्मा आपको प्रणाम है ॥ ६४ ॥ निनके स्तोत्रादि का 
उच्चस्वर से घोष होता है उन आप स्वयंप्रकाञ देव को प्रणाम है । जीवन-रण करते हए सब पदातिथों 
के एकमात्र सेनानायक आपको प्रणाम है । सात्विक प्रमथ गणो के संसेव्य आपको प्रणाम है । 
समस्त धनो के अध्यक्ष आपको प्रणाम है ॥ ६५ ॥ अपने प्रति कयि अपराधो को सहन कर ठेने वाले 
शान्त ब कल्याणकारी आपको प्रणाम है । मन य देह के विकारो के नियन्रणकर्ता आपको 
नमस्कार है । (यदवा आधि अर्थात्‌ उपाधि ओर व्याधि अर्थात्‌ उपाधि-यिरोधी ब्रह्मधी । आधि 
ओर व्याधि दोनों के पति -धव,विषय-शिव ही हैः उन्हें नमस्कार है) ॥ ६६ ॥ दिगम्बर 
रहने वाले आपको प्रणाम है । भक्तौ पर निरन्तर सक्ति-प्रम-रखने बारे आपको प्रणाम है | 
गुप्त रहते इए चोरी करने वालों के भी पालक आपको प्रणाम हे । (निस करुणावान्‌ पिता के 





२६४ मुक्तिखण्डम्‌ 
नमो निचेरवे तुभ्यमरण्यपतये नमः । उष्णीषिणे नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने ॥ ६९ ॥ 
विस्तृताय नमस्तुभ्यमातीनाय नमो नमः । शयानाय नमस्तुभ्यं सुषुष्ताव नमो नमः ॥ ७0॥ 
अवुदराय नमस्तुभ्यं स्थिराय परमात्मने । सभारूपाय ति नित्यं सभायाः परतये नमः ॥ ८१ ॥ 
नमः शिवाय साम्बाय ब्रह्मणे सर्वताक्निणे ॥ ७२ ॥ 
सूत ॒ज्वाच- एवं घुरासुरैरन्यैः शंकरोऽभिष्टुतः पुनः । 
करत्वा प्रतादं सर्वेषां ततरैवान्तर्हितोऽ भवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्य तीर्थत्य माहात्म्यं स्थानस्यास्य तभाषतेः । 
यो वेत्ति शर्या मुक्तिः सिद्धा तस्व महात्मनः ॥ ७४ ॥ 
यः पठेच्गुयाढाऽपि मुक्तिखण्डमिमं सदा । स ॒तसाक्षादुक्तिमाप्नोति प्रसादेन तभापतेः ॥ ७५ ॥ 
नमो व्याताय गुरवे मम विन्नानदायिने ॥ नमः भवाय तोमाय साक्षिणे प्रत्यगरात्मने ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततंहितायां गुक्तिखण्ड ईवरत्यदर्शनं नाम॒ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

` निचेरवे निभृतं नितरां चरणश्षीटाय ॥ ६९-७६ ॥ 

इति श्रीमत्काशीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्‌त्रयम्बकपदाम्जसे वापरायणे नौपनिषन्मार्गप्रवर्तकेन 
श्रीमाधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातार्यदीपिकायां मुक्तिखण्ड ईश्वरनृत्यदर्शनं नाम॒ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

-समाप्तमिदं मुक्तिखण्डम्‌- 

पुत्र की आदत बिगड़ गयी हो ओर वह चोरी आदि करने छग गया हो उसका भी पालन उसका पिता 
तो करता ही रहता हे, इस आज्ञा से कि कभी तो यह सुधरेगा |) बनाये गये रूप वाले आपको नमस्कार 
है । (जो कुष्ठ बनाया गया है वह शिव का ही स्प है) ॥ ६७ ॥ तस्करी करने वालों के पालक 
व पाप-निवारक आपको नमस्कार है । कम्पन करने वाजे (स्यन्दिति होने वाले) य सर्वत्र भूमने वाठे आपको 
नमस्कार है । (रत्रिम से परिणाम तथा यर्हौ अन्य दो प्रकार की क्रियाय बताकर समस्त क्रियाशक्ति वाले 
परमशिव को प्रणाम निवेदित कर दिया |) साधवे मँ जो कपट करते ह उनके षालक आपको नमस्कार 
है । (मिष्यात्य का परिवे्ञ लेकर वेदान्तवाक्य वस्तुतः भेद का सार्वत्रिक त्रैकालिक अभाव टी स्थापित करते 
है अतः स्तायु है । उन्हे यह कर पाने का साहस निस शून्ययिलक्षण परमसत्‌ के सहारे मिलता हे वह 
शिब ही है |) ॥ ६८ ॥ सब जगह पुय जाने वाले (व्यापक) आपको प्रणाम है । जंगली डकुभं के 
पालक आपको प्रणाम है । हिरसत्राणधारी आप परमात्मा को प्रणाम है ॥ ६९ ॥ विस्तृत, वैदे, ठेटे व 
सोये इए आपको प्रणाम है ॥ ७0 ॥ जगे हए व॒ अचंचल आपको प्रणाम हे । सभासप २ सभापतिरूप 
आपको प्रणाम है । साम्ब, सर्वसाक्षी, सदाशिव आप ब्रह्म को नमस्कार हे ॥ ७१-७२ ॥ 


सूत जी बोले-इस प्रकार देव, दानव आदि दारा प्रशषंसित हो कर भगवान्‌ वहीं अंतर्धान हो गये 
॥ ७३ ॥ इस तीर्थ के ओर इस स्थान के सभापति महादेव के माहात्य को जो श्रदापूर्वक समङ्लता हे 
उस महात्मा को पुक्ति अवश्य प्राप्त होती है ॥ ७४ ॥ जो इस मुक्तिखण्ड का सदा पाठ या श्रवण करता 
है वह भी शिवक्रूपा से मुक्त हो जाता है ॥ ७५ ॥ 


सूतसंहितायां अध्यायः-१ ५ २६५ 
अथ श्चतुर्थं॒यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
ठेशमायन्तनिर्मुक्तमतिशोभनमादरात्‌ । नमामि विग्रहं साम्बं संतारविषभेषनम्‌ ॥ 9 ॥ 


सत्रावसाने संनद्धाः तर्ववदा्थवेदने! । सर्वलोकहिते युक्ताः सारातारविवेकिनः ॥ २ ॥ 
स्वाध्यायाध्ययने युक्ताः स्वस्थचित्ताः घुनिश्वलाः । सर्वोफ्रवनि्ुक्ताः सर्वशत्रुविवर्निताः ॥ २ ॥ 
अभ्यागतानामातनिामतिथीनां प्रिवंवदाः । मैत्र्या कठणया युक्ताः कुमतावद्ुपक्षकाः ॥ ४ ॥ 


यद्यपि गतखण्डे ज्ञानस्य स्वरूपं मुक्तिसाधनता चोक्ता तथाऽपि-““यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम" इत्यादिभगवद्वचनादज्ञदाब्दस्य क्रियाभेदे केवलप्रसिखिदर्शनात्तद्वरोधेन ज्ञाने 
मा भूदनादर इति ज्ञानस्य यज्ञरूपता? कर्मयजञेभ्यः श्रेयोरूपता च वक्तव्या । उक्ता च संग्रहेण भगवता- 
“भ्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाजज्ञानयज्ञः परतप" इति । साऽपि निरूपयितव्येति यज्ञवैभवखण्डं चतुर्थमारभमाणो भगवान्‌ वादरायणः 
प्रथमतः परापरशिवप्रणिधानमुपनिवध्नाति-रेकषमिति । अत्र प्रथमार्धे नित्यनिरतिशयानन्दरूपत्वेन निष्कलस्य प्रणिधानं 
दितीये च परमपुरुषार्थप्रदत्वेन सकलस्य प्रणिधानं, नमामीति त्रिकरणव्यापारस्य* तत्र समर्पणं चोपनिवध्यते । यदै 
निष्कलं शरीरं स्वरूपं तदेव लोकानुग्रहाय स्वीकृतलीलावतारं सत्साम्बं नमामीति संवन्धः ॥ १ ॥ स्वेदार्थत । 
परवेदार्थवदपरवेदार्थस्यापि वेदने सूतमुखादुक्तक्रमेण परवेदार्थं ज्ञात्वा कृतकृत्यानामपि मुनीनां पुनरपरवेदार्थपरदने प्रयोजनं 
परविद्यानधिकारिणां कर्मयज्ञदारा तदधिकारप्रसिद्धिर्यथा स्यादिति लोकानुग्रह एव प्रयोजनमित्याह -सर्वलोकहित इति । 
निगदव्याख्यातोऽध्यायङोषः ॥ २ ॥ 

चतुर्थ-यज्ञयैभवखण्ड (पूर्वभाग) 
सर्ववेदार्थप्रश्न नामक पहला अध्याय 

परमेश्वर के निःसीम ज्ञानानन्देकयिग्रह को मेँ आदरपूर्वक अभेदानुसन्धानात्मक प्रणाम करता हं । संसारगरल 
के उपकमार्थ गृहीत उनके अतिज्ञोभान्वित साम्ब लीलाविग्रह को भी मेँ प्रणाम करता हं ॥ १ ॥ 

सत्र की समाप्ति पर मुनियों ने भक्तिपूर्वक सूतजी का स्मरण कर उनकी स्तुति की । वे सभी मुनि 
समस्त वेदार्थ समञ्लने के लिए कृतसंकत्य थे । सार ओर असार को प्रथक्‌-पृथक्‌ समञ्जने वाले ये सव 
रोगों के हित मेँ लगे रहते थे ॥ २ ॥ वेदग्रहण कर नित्य वे ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे । 
निश्चलबृत्ति से रहने वाले वे मुनि स्वस्थ मन वाले धे-कुण्ठा, भय आदि रहित थे । उनके निकट कोई उपद्रव 
नहीं था ओर न उनका कोई शत्रु ही था ॥ ३ ॥ अभ्यागत दुःखी अतिधियों से वे प्रेमपूर्णं व्यवहार करते धे । 





9 घ. ण्वेदिनः । स” २ इ, "जञस्वरू“ । ३ आद्ययोजनायांत्रिकरणैः स॒ एव विश्वनाथ व्याप्रियत इति स्वातमनाऽभेदानुसन्धान तै 
प्रणाम उत्तरस्यां मनआदेः प्रहीभाव इति विदोषः । नचाद्यसिद्धावपरवैयर्थ्यम्‌, मंगलस्य प्रायः सर्वर रिष्यशिक्षायै ग्रन्रूढत्वातेषाञ्च 
वहुविधव्वान्नष्कले धियमाधातुमसमर्थेभ्यः सकलप्रणिधानस्यैवोपायतावुवोधयिषया साफल्यात्‌ । तदुक्तं कल्पद्रुम "निर्विरोषं परं ब्रह्म 


व । ये मन्दात्तेऽनुकम्यन्ते सविकेषनिरूपणैः ॥' इति । न च ब्रह्मणी दे, एकस्यैव वास्तवस्वरूपं मायिकं च स्वरूपमिति 
ध्र 





२६६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

पराुष्टौ महाप्रीताः प्र्ञामानविवर्निताः । गवां शुश्रूषणे बुक्ता गु्दयुश्रषणे रताः ॥ ५ ॥ 

वद््ेवाभितपन्ना वेदवित्यूनने रताः । ऋणवो प्रदवः स्वस्थाः सर्वद््विवर्जिताः ॥ ६ ॥ 

ख्दाक्षमालाभरणाः सितभस्मावगुण्टिताः । त्रिुद्ावलिभिर्दष्ता जटावत्कलतयुताः ॥ ७ ॥ 

लिद्गर्चनपरा नित्यं शिवस्यामिततेजसः । भिवाभिमानतपत्नाः शिवभक्तिपरायणाः ॥ < ॥ 

भिवशब्दजपध्वस्तपापपजरतुन्दराः । संसारविषवृक्षस्य मूलच्छेदनतत्यराः ॥ ९ ॥ 

श्रीतस्मार्तसदाचाराः सर्वगोतर्षयो वराः । व्यासप्रतादत्पत्रं विश्वज्ञानमहोदधिम्‌ ॥ १0 ॥ 
विश्वात्मवेदिनं ताक्षादिध्वस्तभवकाननम्‌ । स्मरत्वा भक्त्या महात्मानं तुष्टुवुः सूतमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 

एतस्मिनन्तरे श्रीमान्महाकारुणिकोत्तमः । सर्वज्ञः सर्वभूतानामभीष्टफलदः प्रभुः ॥ १२ ॥ 

शरादुरासीन्महातेना रात्रौ सूर्यं इव स्वयम्‌ । 
तं द्रष्ट्वा मुनयः सर्वे विस्मिता ग्रदस्वराः ॥ १३ ॥ 
॥ ३-१३ ॥ 
मुनि भेत्री व करुणा से युक्त थे । दुष्ट मतवादों के प्रति ये उपेकषाभाव रखते थे ॥ ४ ॥ अनन्यो के 
पुष्ट होने पर उनमें मुदिता का उद्धव होता था । अपनी िदत्ता के निमित्त से उनमें कोई अभिमान नहीं 
था । गायों व गुरुओं की वे तत्यरता से सेवा कते थे ॥ ५ ॥ वृद्धां की देखभाल ओर वेकज्ञों का 
पूजन उनसे लयेता रहता था । कुटिलता से रहति तथा कोमल स्वभाव वाले वे मुनि रागादि टन्दं से निर्मुक्त 
अतः मन व शरीर से स्वस्थ थे ॥ ६ ॥ स्दराक्षमालाओं से भूषित एवं भस्म से उद्भूलित उनकी देह त्रिपुष्डरेाओं 
से दीप्तिमान होती थी । जटिल मुनि वल्कल (पेड की छाल) धारण किया करते थे ॥ ७ ॥ प्रतिदिन 
ये निःसीम तेन वाले महादेव के लिंग की अर्चना किया करते थे । उन्दँ निश्चय था किवे शिव दी 
है । शिवभक्ति मेवे निरत रहते थे । ॥ ८ ॥ शिवक्ब्द के जप से उनके सारे पाप कट चुके थे 
अतः ये अतिसुंदर थे । संसाररूप विषवृक्ष को जड़ से समाप्त करने के लिए वे तत्र थे ॥ ९ ॥ श्रोत-स्मार्त 
सदाचार से वे कभी विचकित नहीं होते थे । सभी गोत्रप्वर्तक ऋषियों में वे श्रेष्ट थे । उन सबने सूतजी 
का स्मरण किया । वे सूतजी व्यासदेव के करपापात्र, सर्वज्ञान के निधान, व्यापक आत्मतत्त्व के ज्ञाता थे 
व उन्होने संसार के यिषाक्त जंगल को समूल समाप्त कर लिया धा । एसे उत्तम श्रीरोमहर्षण को याद 
कर मुनियों ने उनकी स्तुति की ॥ १०-११ ॥ 
इसी समय करुणा करने वालों में श्रेष्ट, सव लोगों को अभीष्ट फल देने वाले, सर्वज्ञ प्रभु सूत जी वरहा 

आ गये । वे इतने तेजस्वी थे कि एसा ल्गा मानो रात में स्ववं सूर्यं उग आये हों ॥ १२१ ॥ 


र 


उन्हं देख सब मुनि चकित हो गये व गदूगदस्वर से सवने उन्हे प्रणाम कर श्रेष्ट आसन दिया । 





अध्यायः-१ २६७ 
परणम्य दण्डवद्भूमौ दत्वा तस्याऽऽसनं वरम्‌ । प्रा्र्ालनं कृत्वा श्रद्रया प्रया सह ॥ १४ ॥ 
गन्धपुष्यादिभिरदिवयैः पून्य' पुण्यवतां वरम्‌ । समाश्वास्य चिर काल प्रतजनमुखपङ्नम्‌ ॥ १५ ॥ 

पप्रच्छुः सवविदार्थं ग्रसत्ना भाग्यगौरवात्‌ । 
सोऽपि सूतः स्वमाचा्यं सम्रत्वा शंभुं जगदगुरु ॥ १६ ॥ 
सर्ववियामयीमीञ्चां साक्षादिघ्नविनायकम्‌ । 
षण्मुखं च सदा इद्धं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ १७ ॥ 
क्रताजलिमुटो भूत्वा मुनीनालोक्य सुतव्रतान्‌ । वक्तुमारभते चूतः सवविदार्थूमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
महेक्वरः सर्वनगदिभातके दिवाकरादिग्रथितौजतामपि । 
अगोचरं भक्तिपुरःसरं सदा नमामि संतारमहाविषौषधम्‌ ॥ १९ ॥ 
परानुभूतिं भवपाशनासनीं सदाशिवस्याप्यतिो भनप्रदाम्‌ । 
उमाभिधायुत्तमचित्तवृत्तिदां नमामि नानाविधलोकवैभवाम्‌ ॥ २0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दापुराणे सूतसंहिताया चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे सवविदार्प्रहनो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
॥ १४-२० ॥ 

इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्यर्यदीपिकास्यायां चतुर्थ यक्ञयैभवखण्डे सर्ववेदर्थपरसनो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
उनके चरण धोये तथा चंदन, पुष्पादि से उनकी पूजा की । जब सूत जी कुष्ठ देर सुस्ता लिए ओर 
धकावट आदि दूर हो उनका मुख प्रसन्न हो गया तब मुनियों ने सारे वेद का अर्थ उनसे पूष्ठा 
॥ १३-१५१/२ ॥ सूत जी ने उपने गुरु ओर जगदगुरु शंकर का स्मरण किया, सर्वविद्यास्वरूपिणी भगवती 
उमा, विघ्नं को ` विशेषतः हटाने वाले गणेश, तथा सदा शुद्ध षण्मुख स्कंद को दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
॥ १६-१७ ॥ सब मुनियों की ओर देखकर सारे वेद का अर्थ बताना प्रारम्भ करते हए अंजलि बोधकर 
उन्होने कहा- ॥ १८ ॥ मँ परमेश्वर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हं । बे ही सारे जगत्‌ के प्रकाशक 
ह । सूर्यादि प्रसिद्ध तेन भी उदं विषय करने मे असमर्थ है । संसारनामक महाघोर विषकेवे ही दवा 
है ॥ १९ ॥ भँ भगवती उमा को प्रणाम करता ह । वे शिवानुभवात्मिका है । जन्मेतुक पापों को वे 
निवृत्त कर देती ह । उनके कारण सदाक्िव ओर भी अधिक शोभा पाते है । अंतिम अर्थात्‌ अखण्डाकार 
वृत्ति प्रदान करने बाली विदयकक्ति वे ही है । विविध रोक सव उन्हीं के वैभवरूप ह (अतः ज्ञानाधिकारी 
को उत्तमोत्तम फल वे देती है) ॥ २० ॥ 





१. ग. पूज्यं । 


२६८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


। दितीयोऽध्यायः 
श्रीसूत उवाच-अथ वक्ष्यामि वेदार्थं शयुत श्रद्वा दिनाः । 
श्रद्धया रहितं सर्वं फलाय न कदाचन ॥ 9 ॥ 
परापरविभागेन वेदार्थो दिविधः स्मृतः । वेदार्थः परमः साक्षात्परात्परतरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
अपरो धर्मज्ञः स्यात्तत्यरपरास्तिसाधनम्‌ । अधर्मः परिहाराय वेदारधत्वेन भक्तितः ॥ 
गीयते मुनि्चाटूलिः कदाचिन्न तु मुख्यतः ॥ २ ॥ 
अधर्मपरिहारेण धर्मसत्वव्याकुलो भवेत्‌ ॥ > ॥ 
| अव्याकुलेन धर्मेण श्रद्धयाऽनुष्ठितेन तु । वेदार्थः परमः साक्षात्सिध्यत्येव न संशयः ॥ ५ ॥ 
मुनिप्रह्नानन्तर्यमथशब्दार्थः ॥ १ ॥ परापरविभागेनेति । उपनिषदर्थः परः । इतरस्त्वपरः । 
श्रूयते हि मुण्डकोपनिषदि दरे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा, 
ऋ्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पौ व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते! 
इत्यादि । तदेवाऽऽह-येदार्थः परम इति । परात्सकलादतिङयेन यत्परं निष्कलं तदुक्तदितयमध्ये परमो वेदार्थ 
इत्यर्थः ॥ २ ॥ अपरोऽपि द्विविधः । विहितो यज्ञादिधर्मः । प्रतिषिद्धो हिंसादिरधर्मश्व । तत्राऽऽद्यस्य 
प्रयोजनमाह-अपर दति । तेत्परेति । "तमेतं वेदानुवचनेन' इत्यादिश्रुतैरित्यर्थः । अननुष्टेयस्याधर्मस्य किमुपदेशेन ? 
तत्राऽऽह-परिहारायेति । उक्तं हि शावरभाष्ये-'अधर्मोऽपि जिज्ञास्यः परिहाराय" इति । न तु मुख्यत इति । मुखमिव 
प्रथमः श्रेयःसाधनत्वेनानुष्टेयो धर्मो मुख्यः । तत्परिपन्थित्वेन तु हानाय जिज्ञास्यः सन्नधर्मौ जघन्य इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


अधर्मपरिहारिणेति । तदपरिहारे धर्मस्य व्याकुलता कृष्णं प्रतयर्जुनेन प्रपञ्चिता गीतासु-'"अधर्माभिभवाक्कृष्ण प्रदुष्यन्ति 
कुलस्त्रियः'' इत्यादि ॥ ४ -५ ॥ 





पर-अपर वेदार्थविभाग नामक दितीय अध्याय 


सूतजी बोले-हे दिनो ! में वेदार्थ समञ्ाता ह, श्रद्धा से सुनो । श्रद्धा के बिना सभी निष्फल होता 
है ॥ १ ॥ 


पर ओर अपर भेद से वेदार्थ दो प्रकार का है । पर वेदार्थं तो अपने से अत्यन्त अव्यवहित 
आत्मतत्य ही है जो उत्तमं मेँ श्रेष्ट से भी श्रेष्ठतम हे ॥ २ ॥ अपर वेदार्थ हे धर्म जो पर की प्राप्ति 
का साधन है । अधर्म गोणसूप से वेदार्थ है भिसे इसलिए जानना चाहिये कि उससे बचा जा सके । अधर्म 
पर अपर दोनों वेदार्थो मे नहीं आता ॥ ३ ॥ अधर्म न करते हृए किया हुआ धर्म अनभिभूत रहता 


है ॥ ४ ॥ श्रद्धापूर्वकं किया गया पापानभिभूत धर्म परम वेदार्थं के साक्षात्कार का साधन अवश्य वनता 
है ॥ ५ ॥ 





अध्यायः-२ + 
सोऽयं  स्वापरया शक्त्या वद्धवदमतिभ्रातते । 
एकैव परमा शक्तिर्माया दर्षटकारिणी ॥ ६ ॥ 
शिवस्यानन्तरुपा सा विवया तस्य नस्ति । 
या विनस्यति तसा माया चिन्मात्रे परिकल्पिता ॥ ७ ॥ 


परमस्य वेदार्थस्य स्वप्रकाडस्य कथमसिद्धः, येन धर्मानुष्टानेन तत्सि्धसुक्ता ? इत्यत आह-सोऽयं स्वापरयेति 
नित्यमुक्तोऽपि ह्यात्मा स्वाध्रितया* मायाशवत्या वद्ध इव भासत । वधानां संसारिणामसंस्यत्वाढन्धेतुर्मायाऽप्यसंख्यातेति" 
मतं वारयति-एकैवेति । एकयैवानन्तजीर्वनिभसि्यन्रजारवदुपपत्तौ नानेका सा कल्पनीयेति ॥ ६ ॥ तस्या मायात्वं 
ज्ञानविनाश्यत्वेन समर्थयते-लिवस्येति @(यथा ।) आश्रयाश्रयिभावै विपर्यावषयभावे वा पष्ठी । शिवाश्या शिवविषया 
च माया जगदुपादानम्‌^ । आश्रयत्वोपाधिना तस्य जीवत्वम्‌ । विषयत्वोपाधिना च परत्वमिति हि भस्थिति ननु 
सर्वज्ञे निरवद्ये शिवे नाज्ञानं संभवति, न चान्ने जीवे, मायाधीनो जीर्वावभागो जीवाश्रया च मायेत्यन्योन्याश्रयादिप्रसङ्गादत्यत 
आह-चिन्मा्रेति । इह भूतले घट' इति हि, निर्घटस्य भूतलस्य घटसंवन्धव्यापारास्वातनैव घटवति तरगिमस्तत्संबन्ध 
आत्माश्रयाद्‌ तदि, घटवत्यन्योन्याश्रयात्‌ तृतीयादित्वीकारे चक्रकाद्यापततेतृ घटतदभावसाधारणभूतलमात्रे घटस्य संवन्धः । 
एवं मायातदभावसाधारणे चिन्मात्रे मायाऽऽश्तेति ॥ ७ ॥ ननु विद्यया माया नयति चेन्माययाऽविद्धानिव तत्राङेन 
मुक्तो विद्वानपि सरदितीयः 








ईङवरभिन्न जो यह प्रत्यगात्मा है वह अपनी ही शक्ति से मानो वेधा हुजा-कर्ता, भोक्ता-प्रतीत होता 
है । एक माया ही परम शक्ति टै जो असंभव को संभूत की तरह प्रतीत करा देती है ॥ ६ ॥ यह 
अनन्त सूपों वाली माया शक्ति शिव की-शिवाश्रित व शिवविषयक-ही है ओर शिवज्ञान से टी वह निवृत्त 
होती है । जो विनष्ट होती है उसी का नाम माया है ओर वह केवल चेतन मे परिकल्पित है । (परब्रह्म 
ही अविद्या से स्वयं को कर्ता-भोक्ता माने हुए संसरण कर रहा है व विद्या से मुक्त होगा यह वेदान्त-सिद्धान्त 
हि) ॥ ७ ॥ कल्पित वस्तु के नाश का अर्थ है केवल अधिष्ठान का रह जाना । भ्रमदञ्ला मे कल्यना 
सहित अधिष्ठान होता है, भ्रमनिवृत्ति दक्षा मेँ कल्पना नहीं रह जाती, अधिष्ठान ही रहता हे । यही कल्पित 
वस्तु का नाश है । भावात्मक वस्तु का नाञ्ञ अभावरूप होता है ओर अभावात्मक वस्तु का नाञ्च भावरूप 
होता है अर्थात्‌ प्रविलीन व््तु ही व्यक्त हो जाती है । किन्तु कल्पित वस्तु तो भाव ओर अभाव दोनों 
से विलक्षण होती ह, अतः न विलीन होती है , न व्यक्त । केवल अविद्या से प्रतीत होती हे ओर 
विद्या से सर्वथा असत्‌ हो जाती है ॥ ८ ॥ 

@ सर्वपुरतकेषु यथेति वर्तते परं त्वनपेक्षितम्‌ । 

१ अनुग्रहक्क्तिः परा, विग्रहशक्तिरपरा । 'स्वपरये'ति पाठान्तरन्तु स्पष्टम्‌ । २ घ. स्वपरया । ३ घ. स्वपग्येति । ५ ग 





श्रिततया 
५ घ. ड. संख्येति । ६ कार्यस्य परिणाम्युपादानेन भाव्यमित्याग्रहवत उपलालनाय मायाया उपादानत्वमुक्तं , स्वमते अज्ञात 
विवर्तस्यैव व्यवहारभूमौ स्वीकारादिति । ७ भाम्यं चेवमेव । विवरणानुयायिनापि जीवलयस्याश्रयलाभिव्यंजकल 
्र्मज्ञमिति चाननुभवादित्यालोच्य स्थितमियुक्तम्‌ । 


तात ब्रह्मच जगत्‌ दधतुः 
वमुपयमहमज्नदत्यनुभवाद्‌ 


२७ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


नै (म हि नाः कत्पितवततुनः । भावस्यैव ह्यभावत्वं नाशोऽ भावस्य › भावतः ॥ 
भावाभावत्वभावाभ्यामन्य एव हि ° कल्पितः ॥ ८ ॥ 
अथिष्टानस्य नाशो न सत्यत्वादेव सर्वदा । सवधिष्ठानमीज्ञानं पश्यन्नेव विमुच्यते ॥ ९ ॥ 
इशानविषयं ज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना । नायते प्रहस्य वतेर्मष्याधिकारिणः ॥ 90 ॥ 
नाऽऽश्रमान्तरनिष्टस्य क्रमात्तस्यापि जायते ॥ 9१ ॥ 
ब्रह्लोकमवाप्नोति वनस्थो नैष्टिकोऽपि च । 
गृहस्थः पितृलोकं च ॒रिवन्ञानं तु भि्रुकः ॥ १२ ॥ 
तत्रापि प्रथमो भिशवञनिच्छोदयवाधकात्‌ । महापापादयत्नेन मुच्यते मुनिुङ्गवाः ॥ १२ ॥ 


स्यादित्यत आह -अधिष्ठनेति । मायायाः कल्पितत्वेन तत्राशस्तदधिष्ठानात्न व्यतिरिच्यत इत्यर्थः । ननु प्रागसतो घटस्य 

। नाशो नाम जातः सत्य एव । सतश्व घटस्य प्रध्वंसो नाम प्रध्वंसत्वेनासन्धट एव । तत्रैव हि ठोकस्य त्मतीतिव्यवहारौ 
दृश्येते, नाधिष्ठानमात्रे । तत्कथं नाशस्याधिष्टानावदोपतेत्यत आह -भावस्यैवेति । सदसतोर्हि परस्परोपमर्दकल्वेन 
तत्राायोरन्योन्यासदरूपता । सदसद्वलक्षणत्वा्ु मायायास्तत्नाकस्य नाधिष्ठानादतिकः । न हि शुक्तिं साक्षाकुर्वनतस्तदरूपातिरेकेण 
तत्र कल्पितरजतस्य नां प्रतियन्ति व्यवहरन्ति वेत्यर्थः । कल्पितनादमधिष्टानव्यतिरेकेण व्यवहरन्तमुपहसन्ति कवयः- 
“एतत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो यो मुक्तामाण्त्वमंस्त स॒ जडः श्व्नमुप्मादपि । 
अद्गल्यग्रघुक्रियाप्रवररेत्यादीयमाने* छनैः कुत्रोष्टीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा" इति । संप्रदा्यविदो ऽप्याहुः 
आलैवाज्ञानहानिर्वा' इति । तथा “निवृत्तरामा मोहस्य 'ज्ञानत्वेनोपर्छक्षतिः' इति ॥ ८ ॥ कल्पितवस्तुनो नादाश्वेदधिष्ठानावङोपः, 
अधिष्ठानस्य नास्तर्हि किमवरोषः ? न हि तस्याधिष्ठानान्तरमसत्यनवस्थापाताद्‌; इत्यत आह -अधिष्ठानस्येति । प्रातीतिकं 
हि. सत्यत्वं शुक्तिरूप्यादेः सत्येव प्रमातरि वाध्यमानस्य । सति प्रमातर्यवाध्यमानस्य घटादेस्तु व्यावहारिकं सत्यत्वम्‌ । 
इहाधिष्ठानत्वेनाभिमतस्य ब्रह्मणस्तु पारमार्थिकं सत्यत्वमित्यमिप्रेत्य॒सर्वदेतयुक्तम्‌ । यत॒ ईशान एवैकः 
सवेतरसमस्तकल्पितवस्तुजाताधिष्ठानम्‌ अतस्तज्ज्ञानात्तदज्ञानविलासकल्पितस्य निवृत्तिरिति । यदुक्तम्‌-“विद्यया तस्य नह्यति! 
ति तत्फलतीत्याह-सर्वाधिष्ठानमिति । उक्तस्य परमपुरुषार्थज्ञानस्य करणमधिकारिणं चाऽऽह -ईजानविषयमिति 





॥ ९-११ .॥ क्रमादि्युक्तं क्रममेवाऽऽह-ब्रह्मलोकमिति । “क्रमाननुप्रविष्टस्यापि पितृटोकस्य 
वनस्थत्वानन्तरभाविगार्हस्थ्यफत्वादत्रोपन्यासः । शिवज्ञानं तु भिक्षुक इति साक्षात्पारम्प्वभ्ाम्‌ ॥ १२ ॥ चतुर्विधा 
हि भिक्षुकाः । कुटीचकवहूदकहंसपरमहंसाः । तत्राऽऽद्यस्य पारम्पर्यप्रकार माह तत्रापि प्रथमो भिक्षुरिति । 


जिज्ञासाप्रतिवन्धकपापनिवृत्तिः कुटीचकाश्रमधर्मानुष्ठानफटम्‌ ॥ १३ ॥ 


अधिष्ठान का कभी नाञ्ञ नहीं होता । सर्वाधिष्टान परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष होता टै । आत्मा को 
स्वस्वरूप के ज्ञान से यह पता चल जाना कि कर्तव्य-भोक्ृत्व कल्पित है, बस यही मोक्ष है ॥ ९ ॥ 
परमेश्वर निजात्मा का ज्ञान वेदान्त-श्रवण आदि से परमहंसो को होता है । वे ही इसके मुख्य अधिकारी 





१ क. ख. घ. भावता । २ घ. कल्पिता । ३ ड. "विसन्यादीय" । ४ क ग. ज्ञातत्वे । ५ मोक्षक्रमेत्यर्थः । 





दवितीयः अध्यायः-२ २७१ 
4 न्तिवन्यादिजञन्गे्छामवाप्तुयात्‌ । ठतीयोऽखिलवेदान्तश्रवणेच्छामवापुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्थो ज्ञानमाप्नोति वेदान्तश्रवणेन ठ । सर एव कर्मलन्यासी परहसतमाश्रवः ॥ 
अन्ये काम्यपरित्यायाननि्चुका इति कीर्तिताः ॥ १५ ॥ 
; 9 ५ 
नपर हमवजनान' शब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । बुिपूक्तं पाप॑ कृतनं दहति विवत्‌ ॥ १६ ॥ 
आब्द ब्रहमात्मवज्ञानमपरोक्षं महत्तरम्‌ । संतारनाशकं ग्क्त तमलश्वण्डभानुवत्‌ ॥ १७ ॥ 
अतो विज्ञानलाभाव ° प्रह भवेद्‌ दिनः ॥ १८ ॥ 
ऊुटीचकाश्व हताश्व तथाऽन्ये च ॒बुदकाः । 

ये भविष्यन्ति ते कुर्युः ्रानापत्येष्टिस्निताम्‌ ॥ १९ ॥ 
वहूदकधर्मानुष्ठानफलस्य तु शमदमादिलाभः फलम्‌ । हंसधर्मस्य तु वेदान्तशुधूषा ॥ १४ ॥ श्रवणपुरः 
सरतत्तवज्ञानाप्तिश्चतुर्थाश्रमफलमित्यर्थः ॥ १५ ॥ श्रवणस्याप्यधिकारिपेदेन परोक्षापरोक्षज्नानलक्षणफर्ठवभागमाह- परोक्ष 
रहति ॥ १६-१८ ॥ प्राजापत्यष्टीति । कुटीचकादिसंन्यसत्रयारम्भे प्राजापतयेष्टिः कार्या । स्मर्यते हि~ "प्राजापत्यां 
निरूप्येष्टिं भसर्ववेदसदक्षणाम्‌ । आतन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवरजदुगृहात्‌” ॥ इति । "परहंसस्त्वागनेयीम्‌ । केचित्त 
सोऽपि प्राजापत्यामेवेत्याहुस्तन्िरस्तं लोपनिषद-“““तद्रैके प्राजापत्यामेवैप्टं कुर्वन्ति (तदु तथा न कुर्यादाग्नेयीमेव 
कु्यदिग्नर्हि प्राणः प्राणमेवैतया करोति" इति । ब्ैधातवीमिति । चतुर्विधैरपि यथोक्तेष्ट्यनन्तरं ब्रैधातवीयेष्टिः कार्या । 
है ॥ १0 ॥ अन्याश्रम मेँ स्थित व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं हो सकता, हँ क्रम से उसे भी हो सकता 
है । क्रम यही है कि नैष्टिक ब्रह्मचारी ओर वानप्रस्थाश्रमी ब्रह्मलोक प्राप्त करते है (ओर वरहौँ ज्ञान पा 
ठेते है) । गृहस्थ तो केवल पित्रृलोक पाकर पुनः लौटता है । भिक्षुकं को ही दोनों तरह से ज्ञान हो 
सकता है-चाहे यहीं हो या ब्रह्मलोक प्राप्ति कर .वहौ हो ॥ ११-१२ ॥ पहला भिक्षुक अर्थात्‌ कुटीचक 
जिज्ञासा के प्रतिवंधक पापों से टकर श्रवणादि दवारा आराम से मोक्ष पा रेता हे ॥ १३ ॥ दितीय अर्थात्‌ 
बहूदक अपने आश्रमधर्म के अनुष्ठान से ज्ञान के अंगभूत श्ञम, दम आदि तथा विविदिषा प्राप्त कर श्रवणादि 
दारा मुक्त होता है । तृतीय अर्थात्‌ हंस को स्वधर्म करने से वेदान्त सुनने की उत्कट अभिलाषा होती हि 
निससे प्रित हो श्रवणादि दारा वह मोक्षलाभ करता हे ॥ १४ ॥ चतुर्थं अर्थात्‌ परमहंस का तो आश्रमधर्म 
ही हे श्रवणापिपूर्वक ब्रह्मसंस्थता अतः स्वधर्मानुष्टान से वह सीधे ही ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होता हे । पारमहंस्य का आश्रयण 
ठेने वाला ही सर्वकर्मसंन्यासी है । अन्यं को काम्यकर्मत्यागी होने से संन्यासी कह दिया जाता हे ॥ १५ ॥ 
गुरु के उपदेश से प्राप्त ब्रह्म के परोक्ष विज्ञान का फल है कि जानवृञ्च कर कयि पाप भी पूरी तरह 
निवृत्त हो जाते ह जैसे आग से तिनके आदि जल जाते ह ॥ १६ ॥ वेदान्तो से उत्पन्न ब्रह्म का अपरोक्ष 
साक्षात्कार तो ओर महान्‌ है-वह सारे संसार का वैसे ही नाश कर देता टै जैसे सूर्य अधेरे को समाप्त 
कर रेता हे ॥ १७ ॥ अतः द्विन को चाहिये कि आत्मानुभव प्राप्ति के लिए परमहंस वने ॥ १८ ॥ 














9 शुद्धतवमर्थस्य दृढतरौ निङ्चय इति भावः । त्र सन्तमेनमित्यादितेत्तिीयवचोभाप्यादि द्र्टव्यम्‌ । २ ख, प्रग हंगो । ३ ङ 
सवैदसर्वद" । ४ ख, ग. "रम" । ५ क. ग. घ. तथैक । ६ घ. ट. दुवयानं कु" । 





२७२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
आग्नेेष्टिं दिनाः कुर्युः परहसाभिलाषिणः । परवातैधातवीं करुः सर्वे संवतमानताः ॥ २0 ॥ 
वेऽनाहितागनयो वि्रात्तेषां ेष्टिवधीयते । स्वत्वमगनौ ठ हेमं ते ऊरुः ्रबपुरःसर्‌ । 
विरनास्य्महामन््रैराज्येन चरुणाऽपरि च ॥ २१ ॥ 
इतेष चरु साज्यं प्राङ्याऽऽचम्यैव तर्पिषा । रणति ृनःकूर्यः श्रणवेनागिनावया ॥ २२ ॥ 
सहाग्निं शृनराघ्राय अव ते योनिकऋत्विनः१ । इति मन्त्रेण कयु्ते प्रषोच्वारणमादरात्‌ ॥ २३ ॥ 
सन्याताध्रयुणा वत्तं दण्डं काषायमेव च ॥ २४ ॥ 
परिग्रहम गुरोः पादं प्रणम्य श्रद्वा तह । वेदान्तश्रवणं ऊरयुलनार्थं भिश्वकोत्तमाः ॥ २५ ॥ 
काम्यकर्मफले दोष विदित्वा प्रतिषिढवत्‌ । 
काम्यकर्म त्यजतुल्यो भिश्वुणा फलतो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


तत््वरूपमुक्तं तैत्तिरीयके “तस्मा एतं त्रिधातुं नि्वपिदिन्राय रान्न "पुरोडाकामेकादशकपालमन्रायाधिराजायन्राय स्वराजे 
इति । ठक्तष्ट्यनन्तरं त्रैधातवीया जावाछेऽप्युक्ता । व्रैधातवीयामेव कुर्यादिति कुयदिवे्र्थः ॥ १९-२0 ॥ अग्निनायया 
स्वाहाकारेण ॥ २१.२५ ॥ काम्यकर्मफके दोषमिति । फलभोगेन हि तज्जातीय रागस्तन तादृकञस्य कर्मणः पुनरम्भस्ततः 
फलं ततो राग इति संसारादनिर्ोक्षलक्षणो दोषः । तत्त्यागिनस्तु नूतनफलानुदयाूर्वकृतस्य च भोगेन क्षयात्ित्यनैमित्तिककरणेन 
प्रत्यवायानुदयात्तत॒ एव सत्त्वशुद्धया जिज्ञासाश्रवणमननादिज्ञानपसाधनसंपत्त्या भिक्षतुल्यतैषामिव्यर्थः ॥ २६ ॥ 


कुटीचक, बहूदक ओर हंस वनने के किए प्राजापत्य इष्टि करनी पडती है ॥ १९ ॥ परमहंस बनने के 
किए आग्नेय इष्टि करनी पडती है । इनके अनंतर त्रैधातवी इष्टि तो सभी को करनी पडती हे ॥ २0 
॥ जो ब्राहमण आहिताग्नि नहीं है-निन्होने अ्याधान नहीं किया हे, अग्निहोत्री नहीं है-उनके लिए इष्टि 
का विधान नहीं है । उन्हें तो धी ओर चरु से श्रद्धापूर्वकं अपनी-अपनी अग्नि मे विरजां से होम करना 
चाहिये । ॥ २१ ॥ होम कयि से बचे चरु ओर धी को खाकर, आचमन कर प्रणव ओर स्वाहाकारपूर्वक 
धी से पूर्णाहुति करनी चाहिये ॥ २२ ॥ फिर अग्नि का आग्राण कर “अयं ते योनिर्ऋ्िनः, आदि म्र 
से वे श्रद्ापूर्वक प्रषोच्यारण करे ॥ २३ ॥ संन्यासकर्म कराने वाले ऋत्विक्‌ दारा दिये दण्ड ओर काषाय 
को ग्रहण कर गुरु के पास जाये ओर उन्हे प्रणाम कर उनसे वेदान्तश्रबण करं ॥ २५ ॥ जो व्यक्ति 
काम्यकर्म के फलों को सदोष समञ्ज काम्यकर्म ॑भी प्रतिषिद्ध की तरह छोड देता है-केवल नित्य-नेमित्तिक 
करता है-वह भी फलतः संन्यासी के समान होता हे क्योकि वैसा करने से उसका चित्त शुद्ध होकर ज्ञान 
हो जाता है ॥ २६ ॥ परमहंस के लिए जप के योग्य ओर कोई मंत्र नहीं हे, केवल वेदों के सारभूत 





१क.ग. घ. "निऋत्वि" । २ ग. "शमष्टाद५ । 





अध्यायः-२ २७३ 
न सन्ति जप्या मन्त्राश्च परहंसत्य सर्वदा । त्रवीसारमिमं मन्त्रं ° नपेतनित्यं समाहितः ॥ 
| ग्रणवादपर नक्त्वा कदा मुक्तो भविष्यति ॥ २७ ॥ 
ओङ्कारः सर्वमन्त्राणामुत्तमः परिकीर्तितः । ओङ्कारेण ष्टवेनैव संमाराश्थिं तरिष्यति ॥ २८ ॥ 
उमार्धविग्रहो देवो रुदः सत्यादिलक्षणः । संसारतारकस्यास्य प्रणवार्थं उच्यते ॥ २९ ॥ 
विष्ण्वादवोऽपि देवाश्व स्ढस्ात्यान्ववेनः तु । 
कथंचित््रणवत्यार्था भविष्यन्ति न मुख्यतः ॥ २० ॥ 
यतिभिन्ननसिच्चर्थमविमुक्तं महत्तरम्‌ । स्थानं सतवनीयं स्याच्िन्तनीयः तथैव च ॥ ३२१ ॥ 
अविमुक्ते महादेवः साक्षादिश्वेश्वरः प्रभः । 
उपास्यमानः प्रीतो ज्ञानं साक्षात्मयच्छति ॥ ₹२ ॥ 
अविमुक्ते महादेवमनुपास्य विमुक्तये । नरः किंचिदिषं भुक्त्वा शुत्िव्रत्तिं करिष्यति ॥ २२ ॥ 


त्रयीसारमिति । 'प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्‌' इत्यत्र हि टोकव्रयसारा अग्निवार्य्वादत्यास्तत्सारा ऋ्यजुसामवेदास्तत्सारा 
भूर्भुवः स्वरिति ति्नो व्याहतयस्तत्सारा अकारोकारमकारासते ' ¶मकित्वा प्रणव इत्युक्तम्‌ "अकार उकारो मकार इति 
तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति" इति ॥ २७-२८ ॥ उमार्थति । िविधं हि शिवस्य ^ स्वरूपं, निष्कलं सकलं च. ।, 
तत्र॒ यन्निष्कटं सत्यादिलक्षणं स प्रणवस्य मुख्योऽर्थं इत्यर्थः ॥ २९ ॥ कथंचित््रणवस्येति । विण्ण्वादिमूर्तयः सकला 
अपि निष्कलरूपानुगत्वेनानुसंधीयमाना निष्करपरस्य प्रणवस्य लक्षणया भवन्दर्थाः ॥ ३ 0-३३ ॥ 
प्रणय का उसे जप करना चाहिये । अन्य जप से तो वह कव मुक्ति पायेगा ? ` (अर्थात्‌ नहीं पायेगा) । 
॥ २७ ॥ ओंकार सब मंत्रों मेँ उत्तम है । ओंकाररुप जहाज से ही परमहंस संसारसागर तर जायेगा ॥ 
२८ ॥ संसार से .तरा देने वाले इस प्रणय का अर्थं सत्यादिस्वसप उमार्थश्ञरीर भगवान्‌ स्द्रही र ॥ २९ ॥ 
विष्णु आदि देवता स््रसम्बन्ध से भले ही प्रणव के लाक्षणिक अर्थ हों, मुख्य अर्थ नहीं है ॥ ३0 ॥ 
ज्ञानलाभ के किए संन्यासियों को सवसे महान्‌ स्थान अविमुक्त (काज्ञी) का सेवन करना चाहिये तथा निरन्तर 
उस सबसे महान्‌ आत्मतत्त्व का चिन्तन करते रहना चाहिये जो कभी हमें छोडता नहीं हे ॥ ३१ ॥ अविमुक्त 
भ उपास्यमान विश्वनाथ प्रसन्न होकर ज्ञान दे देते है ॥ ३२ ॥ जो व्यक्ति अविमुक्त क्षेत्र मे महादेव की 
उपासना करिये बिना मोक्ष चाहे वह उसी तरह है जैसे थोडा जहर खाकर भूख मिटाने की कोशिञ्ञ । (जैसे 
जहर मार देगा, भूख नहीं मिटायेगा एसे वहो शिवोपासना न करने से जीवन भले ही वीत जये, मोक्ष 
नहीं होगा ।) ॥ ३३ ॥ अतः मुमुञ्ुओं को चाहिये ज्ञानप्रापति के किए भक्तिपूर्वकं अधिभूत ओर अध्यात्म 
म अविमुक्त का सेवन करं । (अधिभूत अर्थात्‌ काशी क्षेत्र वह नियमपूर्वकं गंगास्नान, विङूवनाथ पूजन 





१. ग. घ. जपन्नित्यं । २ "स्यावयवेन तु । ३ नास्माभिः कदाचनापि त्यक्तं यद्कयापकमधिष्टानं तदविमुक्तं महत्तरं म्थानं चिन्तनीयं 
चैव्यर्थः । शिवाभ्यां कदापि न त्यज्यतेऽतएव कारीसंज्ञकस्थानमविमुक्तनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । ५ ड मिलिताः । ५ ड.“भात्त" | ६ ग. "वरू" | 


२०५ यज्ञैभवखण्डम्‌ 


तस्माचुमुधुभिभक्त्या ज्ञानार्थमविमुक्तकम्‌ । अविभूते तथाऽध्यात्मे सेवनीयं तयैव च ॥ ३४ ॥ 
चिन्तनीयो महादेवत्तत्रोपास्यो न संशयः । गरहस्थैश्व वनस्यैश्व १तथा वै बरह्मचारिभिः ॥ ३५ ॥ 
शतरुदियसन्त्तु मन्तो जप्यो महत्तरः । स्दनापी विमुच्येत महापातकपजरात्‌ ॥ ३§ ॥ 
सम्बगजानं च लभते तेन मुच्येत बन्धनात्‌ । अनेन तद्र जप्यं नास्ति सत्यं तौ स्मरतौ ॥ २७ ॥ 
एषा पञ्चाक्षरी विवा शतस्दरीयमध्वगा । पञ्चाक्षरे महादेवः सर्वदा सुप्रतिष्ठितः ॥ ३२८ ॥ 
महादेवस्य सानिध्याक्यष्टिभूताश्व देवताः । 
तत्र प्रतिष्ठिता एव वक्षे आला यथा स्थिताः ॥ ३९ ॥ 
व्रस्य मूलतेकेन आखाः पुष्यन्ति वै यथा ॥ ४0 ॥ 
शिवे रुदनपात्मीते श्रीता एवान्यदेवताः । अतो ख्दनपादेव भुकतियुक्ती प्रपिध्यतः ॥ ४9 ॥ 


अधिभूत प्रतिमाब्राह्मणादौ ।. अध्यात्मे स्वस्वरूपे च ॥ ३४-३८ -॥ व्यष्टिभूता इति । निरस्तसमस्तोपाधिकः 
परमातमा रसर्वस्ाधारण्यात्समष्टिः । तस्यैवोपाधिपरिकल्पितभागा व्यष्टयः । समष्टिव्यष्टिरूपेर निदर्नमुक्तम्‌-वृक्ष इति 





॥ ३९ ॥ समष्टिसेवया व्यष्टिफललाभे निदर्शनमाहःवरक्षस्य मूरति ॥ ४०-४१ ॥ माया माहिश्वरीति । यदत्र वक्तव्यं 


~ अननपूर्णादि का दर्शन करते हए महात्माओं से वेदान्तश्रवण कर रहना चाहिये । अध्यात्म अर्थात्‌ शरीर मेँ 
नाक ओर भैहि जँ मिलती ह बहौ अनन्त अव्यक्त आत्मा का ध्यान करना चाहिये । यह आध्यात्मिक 
अयिमुक्त जाबालोपनिषत्‌ मेँ (खण्ड 2) बताया है । अथवा आत्मा ही कारी है एेसी उपासना करनी .चाह्ि । 
अथवा शरीर को काडी, ज्ञान को गंगा ओर साक्षी को विङ्वनाथ समञ्चकर ध्यान करना चाह्ि । ये 
दोनों प्रकार “काश्ीपंचक' से स्पष्ट ठते है ।) ॥ ३४ ॥ काञ्ची मेँ रहते हए महादेव दी पन्य व ध्येय 
हं । गृहस्थ, वानप्रस्थी व ब्रह्मचारि को चाहिये शतरुद्रि का नित्य जप किया कर । रुद्रनाप कएने बाला 
महापापों से पूट जाता है । सम्यग्ान प्राप्त करता है व मुक्त हो जाता है । इसके तुल्य कोई जपनीय 
मंत्र नहीं हे । इस विषय में श्रुति व स्मृति दोनों प्रमाण है । (श्रुति से कैवल्योपनिषत्‌ समञ्लनी चाहिये । 
समृतियौ भी अनेक है । ातातप ने कहा है, 'स्तेयं कृत्वा गुरुदारंश्च गत्वा मयं पीत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्या । 
भस्मच्छन्नो भस्मङाव्यायानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ॥' याज्ञयल्क्य का भी वचन है “सुरापः स्वर्णहारी च 
रुद्रनापी जले स्थितः । सहस्रशीर्षाजापी च मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ शंखस्मृति मेँ बताया है कि धिपकर क्वि 
महापाप का भी इातरुदरीय प्रायद्चित्त है । पुराणों मँ व महाभारतादि मे रुद्राध्याय की भूरिभूरि प्रशा 





१, ख. तथैव ब्र । २ ग. सर्वाधारत्वात्स° । २ ग °ूपेण । नि° । घ. सूपेति द° । 
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माया माहेश्वरी शक्तिः सत््वादिगुणभेदतः । भीवमाकरम्य संतारे पआरमवत्यनिदं चिनाः ॥ ५२ । 
सत्वात्सुलं च जानं च वैराग्यं शौक्त्यमेव च ॥ इ ॥ 
दुःखतः कामश्च लौहित्यं रजतो भवेत्‌ । 
मोहो शरन्तित्तथाऽऽलत्यं कारण्यं च तमसो भवेत्‌ ॥ .५४ ॥ 
एवमुत्तमरुपाश्व पदार्थाः तत्त्वसंभवाः । तथा मध्यमरुपाश्व पदार्था राजताः स्मरताः ॥ 
विहीनात्तामता एव पदार्थाः स्रहेण तु ॥ ४५ ॥ 
अतो मायामयः साकात्तंतारः सवदिहिनाम्‌ । स शिवन्ञानमात्रेण तय एव निवत्ते ॥ ४६ ॥ 


तत्प्रथमखण्डे द्वितीयाध्याये ““मन्मायाशक्तिस॑क्लृप्तम्‌” इत्यत्रोक्तम्‌ । तसत्त्वादिगुणभेदतो गुणरयैचित््येण 
रजस्तमोमिनसत््प्राधान्येनतयर्थः । आक्रम्येति । माया्रान्तो हि जीव इत्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ सत्त्वादिगुणत्रयं कार्यद्वारा 
व्यवच्छिनत्ति-सत््ातसुखं चेति ॥ ४३-४५ ॥ अतो मायामय इति । यतो मायागुणैः सत्त्वरजस्तमोभिरनुगतोऽत इयर्थः 
॥ ४६ ॥ 


देखी जा सकती है ।॥) ॥ ३५-३७ ॥ यह प्रसिद्ध पंवाक्षर मंन शतरुदिय के मध्य ही आया है । पंचाक्षर 
भ महादेव सदैव स्थित रहते है ॥ ३८ ॥ महादेव की संनिधि होने पर अन्य देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य 
है क्योकि उनका महादेव से बही सम्बन्ध है जो वृक्ष से ्ाखाओं का ॥ ३९ ॥ (उपाधि निर्युक्तं महादेव 
है । ये ही उपाधियों की अपेक्षा से जव समञ्च जाते है तो विविध देवता है |) जेते वृक्ष के मूल भें 
पानी सीचने से आलये पुष्ट होती है, रसे सुढनप से शिव के. प्रसन्न होने पर सब देवता तप्त हो जाते 
है, अतः सद्रनप से ही भोगमोक्ष मिते है ॥ ४०-४१ ॥ 


महेश्वर की मायानामक शक्ति सत्त्वादिगुणों के चैचिव्य से जीव को नियंत्रित कर उसे संसार में भ्रमण 
कराती रहती है ॥ ४२ ॥ (जैसे प्रतिबिम्ब ही दर्पण का अनुविधान करता है एसे ही माया से स्वयं को 
अज्ञ मानने वाला जीवस्प ब्रह्म ही संसरण करता हे ओर उसकी उच्चावचतादि में कारण है दर्पणस्थानीय 
माया व उतस्तका गुणयैषम्य |) सत्त्वरृदधि से सुख, ज्ञान, यैराग्य ओर शक्ता होती है । रजोवृद्धि से दुःख, 
वृत्ति, कामना ओर रक्तता होती है । तमआधिक्य से मोह, भ्रान्ति, आलस्य ओर कालापन होता हे ॥ 
४३-४४ ॥ इसी प्रकार उत्तमरुप पदार्थं॒सतत्य से पत्यत्न होते है, मध्यमरुप रज से व हीन पदार्थं तम 
से उत्न्न होते है ॥ ४५ ॥ अतः देहधारियों को अनुभूयमान संसार मायामय ही है । बह शिवज्ञान से 
तत्काल निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ निरभिमानी आस्तिक ब्राह्मणों को ज्ञानयज्ञ से ही परमज्ञान होता 


१. दुःखेन फठेन सह प्रवृत्ति भवित्‌, दुःखं प्रवृत्तिश्च भवेतामिल्यर्थः । 





२७६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ज्ञानयज्ञेन विग्राणामात्तिकानाममानिनाम्‌ । जायते परमं ज्ञानं नान्यथा मुनिपुंगवाः ॥ >७ ॥ 
यन्ञश्व दविषः शोकतः स्शूलूष्मधिभेदतः१ । कर्मयज्ञः समाख्यातः स्शूलः सवर्थवित्तमैः ॥ 
ज्ञानयज्ञो भवेत्सूश्मः साकात्ससारबाधकः ॥ ४८ ॥ 
कर्मयन्ञाभिधः स्थूलस्ि श्रकारो व्यवस्थितः । कायिको वाचिकश्चैव मानतश्वेति सुव्रताः ॥ ५९॥ 
| नित्यनैमित्तिकाबस्तु कायिकः परिकीर्तितः । मन््राणां नपरसपत्तु वाचिको वेदवित्तमाः ॥ ५0 ॥ 
देवताध्यानसपत्तु मानसः परिकीर्तितः । कायिकादधिकः ग्रोक्तो वाचिको मतिमत्तमैः ॥ ५१ ॥ 
मानसो वायिकाच्रष्ठो मानतो बहुधा सपरतः । ध्येयभेदेन सोऽप्येवमुत्तमाधमभेदतः ॥ ५२ ॥ 
द्विविधस्तत्र देवत्य शिवस्य ध्यानयुत्तमम्‌ । 

विष्ण्वादीनां तु देवानां ध्यानं चाधममिष्यते ॥ ५२ ॥ 

अतो मोक्षर्थिभिः प्रानैः शिव एकः शिवकरः । 

ध्येयः सर्वं परित्यज्य शिवादन्यं तु दैवतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अस्मितर्थे श्रुतिः साध्वी समाप्ता वेदवित्तमाः ॥ ५५ ॥ 

ज्ञानयज्ञेनेति । ज्ञानयत्नेन परं ब्रह्मज्ञानं साक्षाज्जायते । अन्यथा तु शब्दत एव बुध्यत इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
परमवेदार्थप्रस्नेन कथितस्य ज्ञानयज्ञस्यो्कर्षसूचनाय यज्ञान्तराणि विभागेनानुक्रामति-यज्ञश्व द्विविध इति । स्थूफरत्वेन 
कर्मयज्ञस्य स्थौल्यम्‌ । सुक्ष्मविषयत्वेन ज्ञानयज्ञस्य सौक्ष्यम्‌ ॥ ४८-५४ ॥ 
है । अन्य कोई साधन उसके किए नहीं है ॥ ४७ ॥ 
यज्ञ दो प्रकार का बताया गया है-स्भूु ओर सूक्ष्म । कर्मयज्ञ स्थूल है । संसार का वाध करने 

याला ज्ञानयज्ञ सृष्ष्म है ॥ ४८ ॥ स्थूल कर्मयज्ञ पुनः तीन प्रकार का है-कायिक, वायिक ओर मानस 
॥ ४९ ॥ नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान कायिक कर्मयज्ञ हे । मंत्रनप वाचिक ओर देवताध्यान मानस कर्मयज्ञ 
है ॥ ५०१/९ ॥ कायिक से वाचिक रेष्ठ हि ओर वायिक से मानस श्रेष्ठ हे । मानसकर्मयज्ञ अनेक प्रकार 
काहे । ध्येयभेद से यह उत्तम व अधम हुआ करता है । शिव का ध्यान उत्तम ओर विष्णु आदि देवताओं 
का ध्यान अधम हे ॥ ५१-५३ ॥ अतः मोक्ष चाहने वाले बुद्धिमानों को चाहिये बाकी सव छोड़कर कल्याणकारी 
एक शिव का ही ध्यान करे, अथर्वश्िखलोपनिषत्‌ के अंत म यही कहा हे ॥ ५४ ॥ (चारं वेदँ म आखिरी 
है अथर्ववेद ओर उस्म भी आखिरी हिस्सा हे उपनिषत्‌ । अतः) श्रुति भी इसी बात को बताकर उपसंहत 


इई है । (सारे उपदेश के अन्त मे श्िवध्यान का विधान कर श्रुति ने इसके प्रति आदरातिशाय दिखा दिया 
है ॥ ॥ ५५ ॥ 





१ ख. ण््प्रभे० | २ म. एव शि° । 





अध्यायः-२ २७७ 
अपकविकतैमाकषार्थं देवा विष्ण्वादयोऽपि च । ध्येयाः पक्वैः शिवो ध्येयः साक्षात्सततारमोचकः ॥ ५६ ॥ 
रुदं विश्वाधिक विष्णुं बरह्माण चान्यमेव वा । सम संचिन्तयन्ताकात्सतारे परिवर्तते ॥ ५७ ॥ 

महायापवतां पुता पूर्वन्तु सुव्रताः । 
विष्णुः सर्वाधिको भाति न साक्षत्यरमेश्वरः ॥ ५८ ॥ 
विष्णुः सर्वाधिको भाति नारकी स न संश्लयः / 
विष्णुः सर्वाधिको नान्य इति चिन्तयतां तृणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नास्ति तसारविख्छित्तिः कल्पकोटिशतैरपि । 
तेषां नैव च मोक्षाल्ला कत्यकोटिितैरपि ॥ 60 ॥ 
ब्रह्मादिदेवतानां च विश्वाधिक्यं वदन्ति ये । 
अधोमुलोरध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवम्‌ ॥ &9 ॥ 
विष्णोर्वा ब्रह्मणो वाऽपि तथैवान्यस्य कस्यचित्‌ । 
साम्यं वदन्ति ये तेषां न ` तततारादिमोक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अस्म्नरथ श्रुतिरिति । समाप्ता पर्यवसिता यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो 
भविष्यति" ॥ इति शरुतिः शिवन्ञानमेव वदन्ती ध्यानमन्तरेण ज्ञानासंभवात्‌, ज्ञानस्य ध्यानदवारस्य मृक्तिसाधनत्वै पर्यवसितेतयर्थः 
॥ ५५-५६ ॥ सढरमिति । "विश्वाधिको स्द्रो महर्पिः' इति श्रुतिः । अनया श्रुलया रुद्रस्य सर्वेभ्योऽप्याधिक्यस्योदुघोष्यमाणस्यापि 
कैश्चिदज्ञाने कारणमाह-महापापेति । सर्वाधिको न भातीत्यन्वयः ॥ ५७-६२ ॥ 
जिनके चित्त पक न चुके होवे मोक्ष के उदेश्य से विष्णु आदि का ध्यान करं, किन्तु जिनके चित्त पक 
चुके है उन्हं तो संसार से सीधे टी मुक्त करने वाले शिव का टी ध्यान करना उचित है । (चित्त के 
पकने का मतलब है शिव का माहात्य समञ्ञ आ जाना ।) ॥ ५६ ॥ समस्त संसार से परे ठोने के कारण 
निरवधिक भ्रष्ठ सद्र को ओर विष्णु या ब्रह्मा को जो एकसमान मानता है वह संसारचक्र मे भ्रमण करता 
रह जाता है । (विष्णु उपादानशक्ति व ब्रह्मा सूक्ष्म-स्थूलोपाधिक ह अतः अधिष्ठान शिव से उनकी समसत्ताकता 
कल्पनीय है । यहां नाम का इ्गड़ा नहीं है । अधिष्ठान की विशेषता जाननी चाहिये यह आवश्यक हे, 
नाम उसका चाहे जो समने | हो, श्रतियों व पुराणों मेँ उस्र परतत्त्व को शिव, सद्र आदि कहा है इसमे 
सदेह नहीं । अतः वेदानुसतो स्मार्तं महादेव की श्रेष्ठता का वबखान करते है, अन्य नामों से देष के कारण 
नहीं ।) ॥ ५७ ॥ जिन्होंने पूर्वजन्मों में पाप कयि है उन्हं तादृश संस्कारों से यहा विष्णु ही सर्वश्रेष्ट प्रतीत 
होते है ॥ ५८ ॥ जिसे सा लगे उसका नरकगमन निशित है । (स्वर्ग भी क्षयादि से दुःखी करने वाला 
होने से नरक ही दहै । यौ मोक्षलाभ के लिए प्रेरित करने के लिए स्वर्गति को भी हेव बताने 





१ इयं पक्तिः वाल. पाटे नास्ति । २ इ. मोचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 





२७८ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
विष्णुप्रनापतीन्दादिदेवततातु मुनीश्वराः । १ विहीना भिव परयनयुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
शिवरूमहादेवत्रहेानादिनामतः । विष्ण्वादिदेवताः पर्यन्क्रमान्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
शिवं सर्वोत्तमं विप्रा हरिविष्ण्वादिनामतः । चिन्तयन्योरसतारे पतत्येव न सायः ॥ §५ ॥ 
यथाऽमात्यादिदुद्धिसतु राजि बाधाय देहिनाम्‌ । 
तथा विष्ण्वादिवुदधि्तु शिवे बाधाय देहिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतः शिवः तदा ध्येयः प्राधान्येन मनीषिभिः । 
ज्ञानयन्नात्यरो यज्ञो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ ॥ 5७ ॥ 
ज्ञानयजञैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्लभम्‌ । महापापवतां त्रणां ज्ञानयज्ञो न रोचते ॥ ६८ ॥ 
श्रतुत ज्ञानयज्ञस्तु श्रदेष्यो भासते स्वतः । 

। विद्युद्रं॒ज्ञानमुत्यन्नं यस्य तस्य महात्मनः ॥ ६९ ॥ 

मेँ तात्पर्य है । जो रोग यह समङ्ते है कि चिष्णु ही सर्वश्रेष्ट है, अन्य नहीं, करोड कल्पं मे भी 
उनकी संसार-अर्गलाये नहीं टूटतीं । अतः करोड़ों कल्पं मे भी उनके मोक्ष की कोई आजा नहीं ॥ ५९- 
६0 ॥ जो ब्रह्मादि अन्यान्य देवताओं को ही प्रम मानते हवे सीधे मुह के बल नरक मे जा पडते 
है ॥ ६१ ॥ जो विष्णु, ब्रह्मा आदि को शिवसमोत्त भी मानते है उन्हं मोक्ष प्राप्त नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
बत्कि विष्णु, प्रनापति, इन्द्र॒ आदि अपरम देवताओं मँ भी शिबटृष्टि करते है वे भववंधन से टूट जाते 
ह ॥ ६३ ॥ (पहले उनका प्रसंग था जो अन्यो की शिवापिक्या भ्रष्टता अर्थात्‌ शिव की कनिष्ठता मानते 
है या अन्यं से उन्हे समान अर्थात्‌ परमश्रेष्ठ की अपेक्षो. साधारण श्रेष्ट मानते है । अव उन्हे कह रहे 
है जो शिवश्रष्ठतमता स्वीकारते हए अन्यो को भी शिव मानते है । स्वपतः उत्तम वस्तु को अधम या 
साधारण समञ्नना उसका अनादर है । स्वरूपतः अपकृष्ट को उत्तम समञ्जना उसका आदर हे । यही लोकमर्यादा 
है । अफसर को चपरासी समञ्नना अनिष्ट का ओर चपरासी को अफसर समञ्जना इष्ट का साधन बनता 
है । इसी न्याय से गुरु आदि मे ईइवरटृष्टि जाननी चाहिये ।) जो लोग विष्णु आदि देवताओं को शिव, 
रुद्रः महादेव, ब्रह्म, ईशान आदि नामों का विषय सम्ञते हे ये क्रममोक्ष प्राप्त करते है ॥ ६४ ॥ सर्वोत्तम 
शिव को हरि, विष्णु आदि नामों का विषय समञ्नने वाले तो घोर संसार म भटकते रहते है ॥ ६५ ॥ 
जैसे राजा को मंत्री आदि समह्मने से राजकोप के कारण कष्ट होता है वैसे जिव को चिष्णु 
आदि समञ्जन से कष्ट होता है ॥ ६६ ॥ अतः मनीषियों को चाहिये कि प्रधानतः शिव का ही सदा 
ध्यान करें । 

ुति-स्ृति के अनुसार ज्ञानयज्ञ से श्रेष्ट अन्य यज्ञ॒ नहीं है ॥ ६७ ॥ जो ज्ञानयज् 
म त्त्यपुरुष है उसके किए कुछ दुर्लभम नहीं । महापापी लोगों 


१क.ख. घ. निहीनसु। 


को अवर्य ज्ञानयज्ञ 








अध्यायः-२ . 
शिवस्परमहादेवत्रह्मानादिनामतु । स्वमूर्तिं सर्वसु शन्तिदान्त्यादिताधने ॥ ७0 ॥ 
तिर्यक्त्रिु्डे स््राक्े तथा भत्मावुण्टने । शिवलिद्गस्य पूनायां शिवस्थानेषु सुव्रतः ॥ १ ॥ 
्रियबुद्धिः श्रनायेत स्वभावादेव सर्वदा । यस्य विज्ञानिनस्तेषु 'शरदेषो वाऽपि जावते । 
उपेक्षा वा न सः ज्ञानी पद्र्विज्ञानवञ्वकः ॥ ७२ ॥ 
सव्र नास्ति विद्वेषः साध्ताधनपू्वकिः । ताक्ादिज्ञानिनो विप्रा उपे्षावुदधिरेव हि ॥ ७२ ॥ 
तथाऽषुक्तेयु सर्वेषु ओैवेषु दिनुपुंगवाः । प्रियुद्धिः स्वतो भाति बाधिताकारर्पतः ॥ ७४ ॥ 
बाधिताकारतो वाऽपि यस्य बुद्धिः स्वतो न हि । 
एष्वसौ नैव विज्ञानी भ्रान्त एव न संशयः ॥ ७५ ॥ 

उक्कृष्टेऽपकरृष्टवुद्धिरनर्थाय । अपकृष्टे पुनरुककर्षव्धिः श्रेयसे च, ्रह्मदृष्टरुत्कर्षद्‌' इत्यतो विष्ण्वादिषु 
शिवबुद्धर्यकतेत्याह-विष्णप्रनापतीति ॥ ६३-७२ ॥ लौकिकक्रियाकलापवत्पूजाप्रपञ्चोऽपि वित्तैकाग्रयविरोधेन ज्ञानप्रतिवन्धक 
इति तम्देषिणः कथं विन्ञानवञ्चकतैत्यत आह-सर्वत्र नास्तीति । लौकिकेऽपि हि क्रियाकलापे, उपयोगमपदयतो ज्ञानिन 
उपक्षैवः न त्वभियोगेनानुष्ठानमत्येतावत्र तु प्देषः । न हि शिवः सर्वं जगदिति पश्यन्‌ क्वचिदपि कथं प्रदिष्यात्‌* । 
अतो द्िषाणो विज्ञानवञ्चक एवेत्यर्थः ॥ ७३ ॥ तत्किं शिवपूजास्ुत्यादार्वापि विदुष उपेक्षैव । नहयपेक्षत्याह-तथाऽषीति । 
उक्तेषु भस्मावगुण्टनरुदराक्षधारणदिवपूजातन्मच्रजपादिषु तत्मसादवलादेव रब्धविज्ञानस्याकृतघ्नस्य तत्र॒ कथं प्रियवुद्धर्न 
जायत इत्यर्थः । न^ हि रिवद्ैतविन्ञानावरोधः स्यादूद्ैतरफुरणादति चेततत्राऽऽह-बाधिताकारेति । रज्जुरियं नायं 
सर्पं इति रज्जुतत््वं साक्षाकुर्वन्तं सर्पभ्रमनिवृत्तावपि संस्कारवलादग्धपटन्यायेन वाधितसर्पावभानानुवृत्तिर्यथा तत्त्वाववोधं 
न प्रतिवध्नाति, एवं प्राक्तनसंस्कारवलादनुवर्तमानस्यापि शिवपूजादेः शिवसाक्षात्कारं प्रति न प्रतिकूलतेत्यर्थः ॥ ७४ 


॥ शिवपूजादौ यस्य वाधिताकारानुवृत्तिस्तस्य विद्यां प्रति न केवलं न प्रातिकूल्यं प्रतयुताऽऽ नुकूल्यमित्याह--बाधिताकारतो 
वाऽपीति । एषु शिवपूजादिषु ॥ ७५ ॥ 


रुचिकर नहीं होता ॥ ६८ ॥ उल्टा उन्दं ज्ञानयज्ञ से देष होता है । निस महात्मा को ज्ञान हो 
जाता हि उसे शिव, रुद्र, महादेव, ब्रह्म ईशान आदि नामों से, सभी स्द्मूर्तियों से, शमदम आदि 
साधनों से, त्रपुष्ड सदराक्ष धारण करने से, भस्मोद्धूलन से, शिवलिग के पूनन से ओर शशिवस्थानों 
से प्रेम हो जाता है ओर वह भी बनावटी नहीं, सहन ॥ ६८-७११/. ॥ जो स्वयं को आत्मज्ञानी 
बताये किंतु शिवनामादि से उसे देष हो, उनकी पपेक्षा करे, वह ज्ञानी नहीं केवल वंचना करने वाला 
पञ्ु है ॥ ७२ ॥ जिसने आत्मसाक्षात्कार कर लिया उसे साध्य-साधनरूप किसी भी क्रियाकलाप से देष 
नहीं होता । सर्वत्र एक महादेव को देखने वाला क्योकर कहीं देष रखेगा ? वह केवल उन 
नाम-स्पों की पक्षा करता हि जो शिव को छिपाने का प्रयास करते ह ॥ ७३ ॥ फिर भी रक्त सभी 
श्िबनामादि से उसे स्वाभाविक प्रेम रहता हे वरयोकि ये सभी शिव को शिपाने की अपेक्षा प्रकट करने 





१ क. प्रदेषप्देश्चापि २ घ. "पूर्वकैः । ३ कथमपीत्यन्वयोऽ, 


पिशव्दस्तन्रेणोभयान्वयी । ४ ग. प्रदेपात्‌ । ५ अविरोधं 
ष अविरोध 
किंतु विरोध एव स्यादित्यर्थः । † + 





२८० यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


कर्मावलम्बनेनैव केचिन्नीवन्ति मानवाः । ज्ञानावलम्बनेनैव जीवन्त्यन्ये विमोहिताः ॥ ७६ ॥ 
अनेककोटिभिः कल्यैज्ञनयज्नस्य वैभवम्‌ । 
मया मदूगुरुणाऽन्यर्वा न॒ अक्यं परिभाषितुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तथाऽपि मुनयः श्रद्धामात्रमासाय केवलम्‌ । प्रस्सन्ति महाभाग्यान्ज्ञानयनज्ञस्य वैभवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अशक्ता अपि विन्नातुं ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
श्रद्धया स्वाधिकारेण वदन्ति ज्ञानवैभवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पुनः कणादकपिलग्रभृतीनामपि स्वतः । दोषो न वियते ज्ञाने विरोधेऽपि परस्परम्‌ ॥ ८0 ॥ 


केचिदिति । `अविदितज्ञानमार्गा जीवन्ति जन्मपरंपरासु, न तु कदाचिनमुच्यन्ते । श्रूयते हि-“अविद्यायां वहुधा 
वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाऽ ऽ तुराः क्षीणटोकाश्च्यवन्ते'" इति 
ज्ञानावलम्बनेनेति । ज्ञानपरिपाका्रागपरिपक्वमपि ज्ञानमेव पर्यप्तिमिति मोदेन कर्म "त्यक्तवन्त इत्यर्थः । श्रूयते हि- 
"ततो भूय इव ते तमो य ठ विद्याया “रताः'' इति । तेषां हि काम्यकर्मत्यागाच्र स्वर्गादिभोगः । 
नित्याद्यकरणनिमिततप्रत्यवायप्रतवन्धाद्द्यापरिपाकानुदयाद्धोगमोक्षमार्गढयभ्रष्टास्ते भवन्तील्यर्थः ॥ ७६-७५ ॥ अङगक्तानपि 
श्रद्धया स्वाधिकारेणः ज्ञानवैभवं वदतः पुरुपानुदाहरति-पुनः कणादेति । वस्तुनि विकल्पानुपपत््या परस्परविरोधिनोरुभयोः 
प्ामाण्यासंभवादन्यथाप्रमाऽ वहयंभाविन्यपि तद्वादिनां श्रद्धापूर्वमभिधानादेव न दोष इत्यर्थः ॥ ८0 ॥ 


के उपाय है व स्वयं उसने इनके दारा ही परमार्थलाभ किया है । हौं यह जरूर टै किये नाम रूप 
कर्म भी उसे ज्ञानानन्तर बाधितरूप से ही प्रतीत होते है । इन्द भी वह सत्य नहीं, व्यावहारिकमात्र समञ्लता 
हे ॥ ७४ ॥ जो इन्हे बाधित रूप से जानते हए इनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता वह ज्ञानी नटीं भ्रांत 
ही है ॥ ७५ ॥ 


कुष्ठ लोग केवल कर्म॒के सहारे जन्मप्रवाह म बहते रहते है । कुछ अन्य लोग यह समञ्नकर कि 
हमें ज्ञान हो गया, मोहवशा ही कर्मत्याग कर वैते हे । (प्रथम कोटि वाले तो इष्टानिष्ट फलानुभव करते 
रहते है किन्तु दितीय कोटि वालों को कोई सद्गति नहीं मिलती । अपने अकर्तृत्व का दृढ निश्चय हए 
यिना सर्वकरमत्याग ` असंभव हे । उसके पूर्य कर्मत्यागी केवल ॒विहितत्यागी ओर निषिद्धतेवी वनता हि । अतः 
तादृक्ष निङ्यपर्वन्त स्वकीय वर्णाश्रमधर्म का पालन करते हृए ही विदयाभ्यास उचित है । वैराग्य से पूर्व 
परृत्तकर्म व वैराग्य के अनंतर शमादि पूर्वक श्रवणादि निवृत्ति कर्म ज्ञानदाक्चपर्वन्त अवश्य करने चाहिये । 
स्थितप्रज्ञ गुणातीत ही सर्वकर्मसंन्यासी हभ करता है ॥ ॥ ७६ ॥ 

करोड़ों कल्पो मे भी म या मेरे गुरु व्यास जी ज्ञानयज्ञ के वैभव को पूरा नहीं वता सकते 
॥ ७७ ॥ एवमपि मुनि लोग श्रदधपूर्वक उसकी महत्ता की प्रशंसा किया करते है ॥ ७८ ॥ जिनमें उसके 
वैभव को समहलने की इक्ति भी नहीं, वे भी श्रद्धा के कारण अपनी योग्यतानुसार उसकी उत्तमता के 


५ स्वाश्मादिविहितं कर्मेत्यर्थः । अतः संन्यासिनां श्रवणादित्यागे पातित्यस्मरणम्‌ । २ क. ख. घ. "ण व । 
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तैसतैनिसिपितं ज्ञानं वस्तुतो नैव दर्शनम्‌ । उपचारेण विन्नानं श्रद्धापूततया दिनाः ॥ ८१ ॥ 
व्यासः साक्षाच्छिवन्ञानी शिवस्यैव प्रसादतः ॥ ८२ ॥ 
तत्यतादादहं साकषाच्छिवज्ञानी न तशवः । मवा तत्सग्रहेणैव श्रक्तं दुष्माकमादरात्‌ ॥ “८३ ॥ 
मत्यतादेन विज्ञानयन्ञवैभवमास्तिकाः । ज्ञातवन्तः कृतार्थाश्च यूयं सत्यमिदं वचः ॥ ८४ ॥ 
। इतः पूर्वं मयाऽन्येषां नायमर्थोऽभिभाषितः । 
। व्यासो मम गुरः पूर्वं रहस्यं मेऽभ्यभाषत ॥ ८५ ॥ 
सारात्सारतरः साक्षादयमर्थः १ प्रभाषितः । गोपनीयल््ववं नित्यं भवद्भिः परमास्तिकैः ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यन्ञवैभवखण्डे परापरवेदार्थविभागो नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २? ॥ 


तर्हि किं तदपि तत्त्वदर्घनं ? नेत्याह-तैसतैरिति । विज्ञानमात्रौं॑तु भवति, न पुनरपवर्गोपयोगि 
ज्ञानमित्यर्थः । ““मोक्षे धीज्ञनमन्यत्र विज्ञानं शिल्पङ्ञा्रयोः'' इत्यमरः ॥ ८१ ॥ कस्तर्हि ज्ञानवान्कथं वा तदीयज्ञानस्य 
कणादादिवत्र विज्ञानमात्रता ? तत्राऽऽह-व्यास इति ॥ ८२-८५ ॥ अतत््वभूतः श्रद्धामात्रेणोक्तोऽपि न सारः । 
अयं तु तत््वभूतोऽपि सार इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्थ॒यज्ञयैभवखण्डे परापरयेदार्थविभागो नाम॒दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


बारे मेँ कहते जरूर है ॥ ७९ ॥ अतः कणाद, कपिल आदि के ज्ञान मे आपसी विरोध होने पर भी 
उनका स्वतः दोष नहीं है (क्योकि उन्होने ज्ञान से मोक्ष प्रतिपादित किया है जो उनकी ज्ञानश्रद्धा प्रकट 
करता है । ज्ञान के विषय मे उनका मत जरूर गलत है) ॥ ८0 ॥ उनके दारा निरपित ज्ञान वस्तुतः 
मोक्षसाधन न होने" से दर्शन नहीं है फिर भी गौणीवृत्ति से उसे विज्ञान कह देते है क्योकि ये प्रतिपादन 
ज्ञान के प्रति श्रद्वालु होने से पवित्र है ॥ ८१-८२ ॥ 


शिवकृपा से व्यास जी शिवज्ञानी है ओर उनकी कृपा ते में रोमहर्षण भी शिवज्ञानी हं ॥ ८३ ॥ 
भने संक्षेप में आप लोगों को शिवज्ञान ही बताया है । मुञ्चे प्रसन्न कर आपने विज्ञानयज्ञ के वैभव को 
समञ्च लिया है । अतः आप सभी कृतार्थ ह यह निषित है ॥ ८४ ॥ इससे पूर्व यह विषय यैन किसी 
को नहीं बताया था । प्राचीन काल मँ व्यासजी ने मुञ्चे इसका उपदेश दिया था ॥ ८५ ॥ यह प्रसंग 
सार का भी सार है अतः अनधिकारियों से इसे बचा कंर रखना चाहिये । ॥ ८६ ॥ 





१. ड प्रकाशितः । 


२८२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


तृतीयोऽध्याय 

चूत उवाच-अधातः संप्रवक्ष्यामि कर्मयजञस्य वैभवम्‌" । 
कर्मयलञस्िधा प्रोक्तो मुनिभिः तमदर्िभिः ॥ 9 

एकः काम्योऽपरो नित्यत्तथा तैमिततिकोऽपरः 

प्राधान्येन फल' जुद्िरार्थिकी काम्बकर्मणः ॥ २? ॥ 

प्रधान्येन फल? जुदिर्नित्यस्य, फलमार्थिकम्‌ । 

केवल प्रत्यवायस्य निव्रत्तिरितरस्य तु ॥ ३ ॥ 
| काम्यरूपेषु यज्ञेषु ॒यतन्ते श्रवया तह । मन्दभाग्या नरा विप्रा नित्यनेमित्तिकात्मके ॥ 
महाभाग्याः प्रवर्तन्ते तेषां मुक्तिरयत्नतः ॥ ४ ॥ 





उदैशानन्तरं तक्रमेण यतः कर्मयज्ञो जिज्ञासितः, अतस्तदैभवं वक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १ ॥ 
काम्यकर्मनिमित्तफलप्ाप्तिःः प्रधानम्‌ । अर्थाच्चिततशयुद्धिरपि भवति । यदाहुः -'विड्वराहादिदहेषु न द्रं भुज्यते 
पदम्‌” इति । नित्यस्य तु सत््वशुद्धिरेव प्राधान्येन फलम्‌ । नैमित्तिकस्य प्रारयश्वत्तादरुपात्तदुरितक्षयः फलमित्यर्थः 
॥ २-३ ॥ परम्परयाऽप्यपवरगानुपयोगिषु प्रत्युत तद्मतिवन्धकेषु काम्ययज्ञेषु ये प्रवृत्तास्ते मन्दभाग्या इत्याह काम्यरूपैष्विति । 
ये तु नित्यनैमित्तकिषु परम्परयाऽपवर्गयोगित्वमभिसंधाय प्रवर्तन्ते ते क्रमेण मुच्यन्त इत्याह नित्यनेमित्तिकेति 
॥ ४ ॥ 


कर्मयज्ञ का यैभवनिरूपण नामक तीसरा अध्याय 


सूतजी बोले-अब भँ कर्मयज्ञ का वैरिष््य वताता हू । कर्मयज्ञ तीन प्रकार के बताये गये है-काम्य, 
नित्य ओर नैमित्तिक । काम्य वह कर्म है जो प्रधानतः इष्ट फल प्रदान करता है व उसके लिए आवश्यक 
शुद्धि आनुषंगिक सूप से देता है । नित्य वह कर्म हि जो प्रधानतः मनःशुद्धि देता टे, आनुषंगिकरूप से 
फल भी दे देता है । नैमित्तिक कर्म वह है भिससे केवल दुरितनिवृत्ति होती है, न फल मिलता है ओर 
न शुद्धि ॥ १-३ ॥ मन्दभाग्य लोग काम्यकर्म में ही श्रद्वा वाले होते है । नित्यनैमित्तिक म श्रद्धालु हो 
उनके अनुष्ठाता महाभाग्यञ्ञारी होते है, उन्हें अनायास ही मुक्ति प्राप्त होती हे ॥ ४ ॥ जो इन यज्ञां को 
केवल यह सोचकर करते ह कि वर्योकि ये विहित है इसलिए करने चाहिये, उन्हे इनते कम ही लाभ 
होता है ॥ ५ ॥ जो इन्द श्रदधासहित इत दृष्टि से करते है कि इनसे हम शिव की आराधना कर 





9 नित्यस्याफललत्वमसिद्धमिति भावः । नैमित्तिकतया प्रसिद्धमिहोपलक्षणीयम्‌ । अत्र परं निमित्तेन पापेन स्वक्षयाय प्रयुक्तं नैमित्तिकमिति 
कृत्वा प्रायङचत्स्यैव नेमित्तिकत्वमिति विङेषः । २ ख. “स्यकर्मणः फ" । ग. "स्य कर्मणो निमित्तफ़' 


म्यकर्मणि फ" । भ" ३ 
काम्यजन्यशुद्धे मोक्षानौपयिकल्वं स्पष्टयितुं सुरेश्वरोक्त प्रमाणयति । 





अध्यायः-३ २८३ 


विश्चक्तमिति बुज्या ये वर्तन्ते श्रया तह । 
एषु यज्ञेषु सर्वेषु तेषां मन्दफलः भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शिवाराधनुक्या ये यतन्ते श्रबया सह । एषु यज्ञेषु ते शीग्रं विमुक्तिफलमापुवुः ॥ § ॥ 
अकर्तऽहमभोक्ताऽहमतङ्गोऽहमह शिवः । इति विज्ञाय मानेन स्वात्मानं तर्कतोऽपि चः ॥ ७ ॥ 
कर्मङ्ञेष॑ये नित्यं यतन्ते श्रद्रयाऽन्विताः । ते महादेवविज्ञानमपरोक्षमवापतुयः ॥ ८ ॥ 
यज्ञरूपं महाविष्णुं यज्ञे पर्यन्तिं ये दिनाः । ते तु विज्ञानमाताय कैवत्यं ज्ञानमापनुयुः ॥ ९ ॥ 
प्राधान्येन महादेवो यक्नैरिज्यो न चापरः । 
इति ज्ञात्वा यजन्ते ये तेऽपि विन्ञानमाप्नुयुः ॥ 90 ॥ 
विष्णु ब्रह्माणमि््दं वा देवतान्तरमेव वा ॥ 99 ॥ 
प्रधानबु्या ये. यत्ैर्यनन्ते मोहतोऽपि वा । 
ते यान्ति नरकं धोरं यावदाभूतसप्ठवम्‌ ॥ १२ ॥ 


ये तु तेष्वेवाभिसंधिमात्ररहिता विध्यक्तमित्येव प्रवर्तन्ते ते मन्दफलभागिन इत्याह-विष्युक्तमिति ॥ ५ ॥ ये 
तु तान्ये(ने)वेश्वराराधनबुद्ध्या कुर्वन्ति तेऽत्यन्तनिष्कामतया बुद्धिशु्धयतिशयवन्तस्त्वरया मुच्यन्त इत्याह-शिवाराधनेति 
॥ ६ ॥ अकरतदिरूपमौपनिषदमालततत्वं मानेन तदनुग्राहकतर्केण च विज्ञाय कर्मयज्ञं कुर्वतः शिवसाक्षा्तारः फलमित्याह- 
अकर्ताऽहमिति ॥ ७-१0 ॥ अथवा यज्ञातको विष्णुरित्यभिसंधाने विज्ञानं भवति । प्राधान्येन शिव एव यष्टव्यस्तदद्गत्येन 
ब्रह्मविष्ण्वादयः । रिवादन्ययस्य तु प्राधान्येन यष्टव्यत्वाभिसंधाने नरक एवेत्याह-विष्णुमित्यादि । मोहतोऽपि वेति । 
मोहतः प्रमादादिना । प्रमदातुच्छं कृत्व भज्ञटिति तत्त्यागे न दोष इत्यर्थः ॥ ११-१२ ॥ 


रहे है, उन्हीं को मोक्षर्प फल शीघ्र प्राप्त होता है ॥ ६॥ जो लोग प्रमाणभूत वेदातों व तर्का से निजात्मा 
को अकर्ता, अभोक्ता, असंग, शिव समञ्चकर कर्मयज्नां का अनुष्ठान श्रद्धा से करते है उन्हे महादेव का 
अपरोक्ष अनुभव होता है ॥ ७-८ ॥ यज्ञ मेँ जो यज्ञसप महायिष्णु दृष्टि करते है ये भी विज्ञान दवारा 
कैवत्यभाक्‌ होते है ॥ ९ ॥ यज्ञो से प्रधानतः महादेव ही पुन्य है, अन्य नर्ही-रेसा जानकर यन्न करने 
वाले भी परमार्थानुभव प्राप्त कर क्ते है ॥ १0 ॥ विष्णु, ब्रह्मा, इन्र या अन्य किसी देवता को 
प्रधान मानकर-चहे समञ्ञ-बृज्ञ कर यह गर्त निह्वय किया हो या बिना विचारे ही कर लिया हो- 


१क.ख.ङ्.येषु।२च.वा।३क.ख.ग.ड.च. श्तु क्त ।४ क. ग. इडिति । 
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नामतश्वार्थतो यत्तु महादेवो महेश्वरः । 
स एव ताम्बः सर्वज्ञ इन्यः तर्वमहामतैः ॥ १२ ॥ 
यानि लोकेऽनिषिद्ानि ” करमण्वविहितानि च । 
तानि सभोर्महापूेत्येतजजञानं महामखः ॥ १४ ॥ 
यानि कर्माणि सर्वाणि निषिद्धानि श्रुतौ सतौ । 
तानि चाऽऽराधनं शंभोरिति ज्ञानं महामखः ॥ १५ ॥ 
ईस्वरार्थधियाः पापान्यपि कर्माणि तुत्रताः । 
भवन्ति पूतान्यत्यन्तं सत्यमेव न तवः ॥ १६ ॥ 
आरढ्रकाष्ठं महानग्निः शुष्कं करत्वा दहेयथा । 
तथे्वरधिया परं श्ु्विज्ञानदं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्थंभावे कारणमाह-नामत इति ॥ १३ ॥ यानि लोकेऽनिषिद्धानीति । अनिषिद्धान्यविहितानि च निमेषकण्डूयनादीन्यपि 
शिवाराधनवुद्धया कृतानि फलन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥ किंच निषिद्धान्यप्येवमाह-यानि कर्माणीति ॥ १५ ॥ तत्र कारणमाह- 
ईभ्वरार्थोत* ॥ १६ ॥ तत्रोदाहरणमाह-आर््काष्टमिति ॥ १७ ॥ 
यज्ञ करने वालों को लम्बे समय तक घोर नरक ही मिलता है । (भेदटृष्टि से कर्मट बनने पर भेदनिर्यय 
टृढतर होगा ओर दितीयमात्र भयहेतु होने से भेदधी दुःखव्याप्त है, वही नरक है । एवं च भेददरष्ठ्या किया 
विहित कर्म॒यद्यपि स्वर्गादि भूमियों मेँ ठे जायेगा व अनेक भोग भी देगा या यहीं पुत्र््ु आदि देगा 
तथापि वह सब स्दुःख ही होने से यहा नरक कहा गया है |) ॥ ११-१२ ॥ नाम से तथा नाम के 
अनुरूप ही ज महादेव महेश्वर है वे सर्वज्ञ साम्ब ही सव वज्ञ से पूज्य है ॥ १३ ॥ भितने लौकिक 
भी अनिषिद्ध व अविहित कर्म ह-भिनके बारे मे ्ञासत्र ने कुष नहीं कहा है- वे भी यदि शिवपूजा की 
दृष्टि से किये जाये तो महायज्ञ ही है ॥ १४ ॥ निषिद्ध कर्म भी यदि शिवाराधना के सपमे किये जायें 
तोये भी मयायज्ञ ही ह ॥ १५ ॥ ईङइवरार्पणवुद्धि से कयि गये पाप भी पवित्र ही है ॥ १६ ॥ नैते 
दावानल आदि जाज्वल्यमान अग्नि गीली लकड़ी को सुखाकर जला देती है वैसे ही परमेर्वर-ग्ीत्र्थ किया 


पाप भी शुद्ध विज्ञान देता हे ॥ १७ ॥ विहित कर्मो को करने में श्रदवालु लोग जो शसानुकूल कर्म 
करते ह वह महायज्ञ है ओर सम्यग्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता हे ॥ १८ वे लोग जो शात््रविरुद्ध 





१ख. माणि वि०।२च. परर्थेधि"।३च. निनि" ।४ ङ. "२ार्थमिति । 
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१ वि्ुक्तकरमनिष्टानामिष्टत्व करणं वत यत्‌ । 
सोऽपि साकषान्महायन्नः तम्य्ञानस्य कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
विध्ुक्तकर्मनिष्टानामनिष्टकणं तु यत्‌ । 
तन्महायातकं प्रोक्तं सतारस्य प्रवर्तकम्‌ ॥ १९ ॥ 
इराचारिषु सर्वेषु विना रोषस्य दर्शनम्‌ । 
उपेकाुदरिरुतवत्ा सार तत्यायं महामखः ॥ २0 ॥ 
बुद्ार्हतादिमार्गस्थे देवताप्रतिमातु च । देवतात्मा यत्सोऽपि यज्ञः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
वैदिकं तान्नरिकं हित्वा मार्ग स्वप्रया दिनाः । 
यत्र॒ यो देवतावुदधिः करोति श्रद्रया तह ॥ २२ ॥ 
सोऽपि यज्ञ इति ग्रोक्तो मया वेदार्थवित्तमाः । 
श्रद्धया सहितं सर्वं श्रेयते भूयते भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


यत्युनर्वैथं कर्म तत्र किमु वक्तव्यमित्याह -विधयक्तेति ।विश्ुक्तकर्मनिष्ठानां यदनिष्टं तत्करणकर्तृणां संसारापादनमित्यर्थः 
॥ १८-१९ ॥ दुराचारिष्वपि दोषदर्शनमकृत्वोपेक्षैव कार्या । उक्तं हि पतञ्जलिना भरत्ीकरुणामुदितपक्षाणं 
सुखटु खपुण्यापुप्यविषयाणां भावनार्ताशवत्प्रसादनम्‌' इति । तदाह दुराचारिष्विति । यस्य” यादृहयुपेक्षावुद्धिः सा तस्य 
महामख इत्यर्थः ॥ २० ॥ वुद्धार्हतादिमार्गस्थे पुरुषे तदीयदेवताप्रतिमास्वप्यादरमकृत्वा देवतावुद्धिमा्रं समवुद्धत्वादरवरुदध 
"शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनिः' इति न्यायनेत्याह जुदधेति ॥ २१ ॥ वेदेष्वागमेषु^ चाऽनुक्तमपि यत्किंचिदाराधनं 
रत्य: किमुत तन््रक्तमित्याह ~ ' वैदिकं तात्रिकमिति ॥ २२-२३ ॥ 


आचरण करते. है वही महापाप है ओर उन संसाप्रवाह मे बहाता टै ॥ १९ ॥ दुराचारियों भ दोष- 
दृष्टि न कर उपक्षाबुद्धि रखना महायज्ञ है । (साधक उनमें दोषदृष्टि कर स्वयं विक्षिप्त होगा ओर उनके 
सुधार के किए यलक्षील हो मार्गभरष्ट होगा । अतः मुमुक्षु के लिए पापियो की उपेक्षा ही करनी आवकष्यक 
हि । जो मोक्षपथिक न हो धर्मरक्षा्थं कृतप्रिज्ञ हँ उन्हें अवश्य पापियां को शिक्षित करना चाहिये ।॥) ॥ 
२0 ॥ बुद्ध जैन आदि मागो को मानने वालों को व उनकी पून्य मूर्तियां को भी देवता समञ्चना यज्ञ 
बताया गया है । (यहं भी पूर्वोक्त टी न्याय है । इतर धार्मिकों से ज्ञगड़ा करना सामाजिक या दर्शनरस्तरियों 
की ज्लोभा बद्राता है, मुमृश्चु के लिए शोभनीय नहीं । जो कुत्ते व चाण्डाल मँ सामदर्शन का अभ्यासी 

१ ज. "कर्मानुष्टाण | २क.ग. ङ्‌. न्न या यस्य" | ३ च. सा यस्या" | ८ग. ध्स्य ईदू" | ५क.ग. ड, च "प्वाध्रम" । 
६ग. "त मन््रो" । 
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सववु्या वेदजा्रक्ते तन््ोक्तेऽपि दविनोत्तमाः । 
आस्तिक्यं देवतादुद्धिरपि लाभाय देहिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
फलेषु तारतम्यं तु विदयते त्र्मद्शने ॥ २५ ॥ 
कायिकः कर्मयज्नतु कथितः त््रहेण तु । 
भवन्तोऽपि महायज्ञं कायिकं कुरुत द्विनाः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीर्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यन्ञवैभवसखण्डे कर्मयज्ञवैभवनिरप्णं नाम छतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


२८६ 


स्ववुद्धयधीने प्रतिमादौ शाक्ते च श्रद्धया विहिते श्रेयसे भवति ॥ २४ ॥ ?तावन्मात्रमपि पर्याप्तं चेत्किमिति 
प्रागुक्तनियमविोषादेरित्यत आह-फेष्विति ॥ २५२६ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितारीकायां तात्र्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञयैभवलण्डे कर्मयज्ञयैभवनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


है बह बौद्ध जैन .आदि मनुष्यों को क्यों असमान हृष्टि से देखे ।) ॥ २१ ॥ वैदिक व तात्रिक मार्ग को 
छोडकर अपनी वुद्धि से ही जिस किसी को श्रद्धपूर्वक देवता मान ठेना भी यज्ञ ठी टै क्योकि श्रद्धा से 
किया सभी कुठ कत्याणकारी हो जाता है ॥ २३ ॥ चाहे अपनी बुद्धि से करे, चाहे येद, शास्र या 
तंत्र मे बताये अनुसार करे, श्रद्धपूर्वक देवताबुद्धि लाभ ही करती है ॥ २४ ॥ यह अव्य है कि फलों 
मे शरष्टता-कनिष्ठता होती हे : वैदिक अनुसरण श्रेष्ट है, तांत्रिक उससे निकृष्ट हे, अपनी मति से ही 
चलना सबसे निकृष्ट है । इसी तरह सूक्ष्म आत्मतत्त्व के दर्शन मेँ भी तारतम्य हे-येदिक दृष्टि सर्वोत्कष्ट 
ह, तान्निक आतमप्रतिपादन सदोष दै, स्वमतिप्रभव आत्मनिर्णय स्थविष्ठ हे ॥ २५ ॥ (इस प्रकार समस्त धर्मो 
का समन्य पुराणकार ने स्थापित कर दिया है । अतः (त्रयी सांस्यं योगः इत्यादि महिम्नस्तोत्र मे (इलो. 
७) परिगणन समञ्ञना व्यर्थ है । ईसाई मुसलमान भी कुट्लि मार्गो मेँ गिने जा सकते ह । जैसे अधिकारियों 
की अपेक्षा से, निषिद्ध कर्मो के भी विधायक तंत्र आगम आदि कौ कुटिल मार्गो के रूप मेँ स्वीकारा 
जाता हे वैसे म्टेच्छादि अधिकारियों के किए वे पथ ह । सेवा, एकेश्वर-निश्चय आदि दारा उनकी भी 
उपकारकता है । यह मुमुक्षु की दृष्टि से समन्वय है, समानसंरक्षक आदि कार्यो में व्यापृत लोग क्या माने, 
उसका यहो प्रसंग नहीं । आगे (४.२०.१६) भी यह विचार आयेगा ।) 


इस प्रकार कायिक कर्मयज्ञ मेने संप मँ बता दिया । आप लोग 


भी प्रम से कायिक महायज्ञो 
अन्यन कीजिये ॥ २६ ॥ महायज्ञो का 





१ ग. "तत्र ताव० । 





अध्यायः-४ २८७ 


चतुर्थोऽध्यायः 
श्री त्रूत उवाच-अथाहं वाचिकं यज्ञं वक्ष्यामि श्रद्वा सह । 
परात्परतरात्तस्माच्छिवाच्ैतन्यलक्षणात्‌ ॥ 9 ॥ 
स्वशक्तिसहितादेव. दिना ज्योतिर्मय पररः । 
यब्द चर्मः स्वभावेन श्रुरातीरखण्डितः ॥ २ ॥ 


उदेशक्रमानुसारेण कायिकयज्ञनन्तरं वाचिकयज्ं वक्तुं प्रतिजानीते-अथाहमिति । तत्र प्रथमतो वागुत्पत्तिमाह- 
परात्परेति । यदस्मत्नध्याये वक्तव्यं तत्सर्वं प्रथमस्य शिवमाहाल्यखण्डस्य पञ्चमे शक्तिपूजाध्याये "मातृका च त्रिधा 
परोक्ता" इत्यस्य लोकस्य व्याख्याने प्रपञ्चितं तदेवेह तत्र तत्र प्रत्यभज्ञाप्यते । अधिकभ्वाशो विवरिष्यते । 
विमर्शरूपतमोविषयभावनिरन्तरश्चिदंशः परो विन्दुः स॒ एवेश्वरः । तस्मात्परतरौ मायातीतौ 
निष्कलस्तस्मान्निष्कलात्परतराद्यथोदीरितरूपः स्वमायाक्ञाक्तिविरिष्टचैतन्यजयोतीरूपो" विन्दुपदाभिधेयः पर ईइवरो जात इत्यर्थः । 
तदुक्तमागमे-*अथोतपत्तिं प्रवक्ष्यामि जातायां सर्वसंहतौ । एक एव शिवस्तवास्ते परमानन्दलक्षणः ॥ जगदुत्पत्तहैत्र्थ 
निष्कलात्परमाच्छिवात्‌ । समुद्भूतः परस्त्मात्‌" इति । तस्मात्रविन्ुशद्ाभिधेयादचिदंशो वीजं चिदवचिन्मिशरांशो नादश्विदंोऽपरौ 
विन्दुरिति त्रिधा विभागसमये सूक्ष्मः शब्दो जात इत्याह-शब्दः सूषष्म इति । अखण्डित इति मूलकारणस्य विभज्यमानस्य 
विन्दौः सर्वगतत्वात्तदातकतया सर्वत्ानुस्यूत इत्यर्थः । तथा सर्वगतस्यापि वैखरीरूपदव्दवाक्ये शरत्राग्रादयत्वमेव सूक्ष्मत्वम्‌ । 
इ्द्रियागोचरत्वे कथं तदवभास इत्यत आह-स्वभावेन प्राुरासीदिति । स्वप्रकाङावन्दुकार्यतया तदात्मकत्वेन स्वयमपि 





स्वप्रकाङ्ञत्वस्वभावेन“ प्रादुर्भावः । एष एव शाब्दः स्वप्रकाशत्वात्सर्वगतत्वाज्जगत्कारणतादात्याच्च शब्दव्रहमत्युच्यते 


'" क=दः ॥ 
वाचिक यज्ञ का विवरण नामक चौथा अध्याय 


सूत जी वोले-अव भँ वाचिकयज्ञ के विषय म बताऊंगा । चैतन्यसप उस्र सवते परम शक्तिसटित 
श्िव से प्रकाञ्ञकस्वभाव सूक्ष्म व्यापक परमशब्द प्रादरभूत इभा ॥ १-२ ॥ वही शब्द प्राणियों के 
मूलाधार मेँ उपस्थित है जो वायुसम्बन्ध से क्रमशः मुखादि से निकलकर श्रूयमाण वनता हे । 


मूलाधार मेँ स्थित बह शब्द तपे सोने की तरह पर प्रकाज्ञन-समर्थं नहीं हे ॥ ३ ॥ वह प्राणवायु 





१ घ. "हितो दे" । २ च. "तिर्महेश्वरः । ३ १.५. ९. तत्र ्ोक्ता' इति नास्ति | ४ क, ख. ग. घ. च. ज्योतिरूपो । ५ छ. "शवत््वस्व" । 


२८८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
स शब्दः पुनराधारे श्राणिनामात्तिकोत्तमाः । पिषडीभ्रूततयाऽऽ भाति तप्तजान्बूनदप्रभः ॥ ९ ॥ 
त पुन्र्मनाञ्या ठु प्रविस्य हदया्ुनम्‌ । विभक्तः सूष्मरूपेण भाति विप्रभः स्वतः ॥ ४ ॥ 
ब्ह्मरन्धं पनः साक्षाच्छिवस्य स्थानत्तमनू । पिण्डीभूततया प्राप्य प्रकादानन्दलक्षणे ॥ ५ ॥ 
तत्र सनिहिते शंभौ विश्रन्तिं लभते स्वतः । 
आधारे परसक्तेतु स्थाने शब्दः प्रकाशितः ॥ ६ ॥ 
तस्यैव ज्ञब्दब्रह्मणः परावागरूपलक्षणदज्ञा१ -विङेषमाह' स॒ शब्द इतिः ॥ तस्य सर्वगतस्यापि 

प्राणिनामर्थीववक्षाहेतुकप्रयलजनितपवनसंवन्धनिवन्धना मूलाधारलक्षणप्रदेशविरष" ग्राऽभिव्यक्तिः सा पिण्डीभावः" 
तयैवामिव्यक्त्वप्रकाशस्यापिः तस्य यो ष्रे्ा्यातिशयोऽस्वप्रकाशरूपतासाम्याज्जडप्रकोन प्रसिद्धेन तप्तजाम्वूनद -रूपेणोपमीयत- 
ततिति । तत्र धपिण्डीभावदशञोपहितो९ मूलाधारस्थस्वप्रकाशो निसपन्दः शब्दः परा वागितयुच्यते । स वाण मूलाधारादानाभि 
विमररूपेण मनसाऽभिव्यक्तो १यैशद्यातिगयदजापन्नसामान्यस्पन्दनरूपः पडयन्ती वागितयुच्यते । एते परापदयन्त्यौ 
सवप्रकाशत्वमनोविषयत्वाभ्यां निस्पन्दत्वसामान्यस्पन्दत्वाभ्यां वा पृथक्त्वेन क्वचिन्िर्दिदयेते । इह तु विहोषस्पन्दविरहसाम्येनैकीकृत्य 
पिष्डीभावजाम्बूनदप्रभाभावारभ्यां?२ विशिष्टैकस्वरूपतया निर्दि्येते इति मन्तव्यम्‌ । अनेनैवाभिप्रायेण “मातृका च त्रिधा 
स्थूला" इत्यत्र परापद्यन्यौ १रस्ष्मतररूपत्ेनेकीकृत्य त्रैविध्यं वर्णितमिति ॥ ३ ॥ तस्थैवेदानीं नाभेर्हदयं प्राप्तस्य 
निश्वयात्मिकया वुद्धया विषयीकृतस्य विोषस्पन्दरूपस्य मध्यमावाग्रूपतामाह स पनरब्र्येति ब्रह्मनाञ्या सुषुम्नया । विभक्त 
इति तत्तदर्थवि्ोषविषयशब्दरूपविशोषोल्लेखिन्या बुद्धया निग्चित्य विकल्पते विहोषस्पन्दरूप इत्यर्थः । अनेन मध्यमायाः 
परापदयन्तीभ्यां विज्ञेषो वर्णितः । वैखरीतो विहोषमाह-सृक्मूपेणेति । परशरत्रग्रहणायोग्यत्वं सूक्ष्मत्वम्‌ । स्वत इति 
स्वगोचरया निश्वयासिकया वुद्धयत्यर्थः । आतीयवाचकालस्वशव्दाटावन्ता्तृतीयार्थे सार्वविभक्तिकस्तसिः। तसिलादिप्वाकृत्वसुचः' 
इति पुंवद्रावः । बहिपरिभ इति । पञ्यन्तीवाग्रूपातदपि वैशद्यातङ्यो मध्यमाया वाच उच्यते । वहिप्रभा हि वाद्यतमोपहरणसमर्था 
तदसमर्थं॑जाम्बूनदप्रभत्वमिति? विकोषः ॥ ४ ॥ वैखरी वक्तुमारभते-ब्रहमरन्ध्रमिति । प्रविश्ेतयनुषद्गः । पुनरिति 
तुशब्दार्थे । मध्यमास्थानाद्धुदयाद्वैखरीस्थानस्य ब्रहमरन्ध्रस्य भेदमाह-शिवरस्येति । शिवस्य साक्षात्स्थानमापरोक्ष्यस्थानम्‌ । 
शिवो हि परमानन्दरूपे जगदुपादानतया सर्वगतोऽपि ब्रह्मरन्ध्र उपास्यमानौऽचिरादपरोक्षो भवति, 
हृदयभरूमध्यादिषूपासनास्थानान्तरेषु संभवल्स्वपि ब्रह्मरम्धरेऽचिरादानन्दाभिव्यक्त्यतिशयादुत्तमामि्युक्तम्‌ । तथात्वे चाभ्यासवतामनुभवः 
श्रुतिस्मृती च प्रमाणम्‌ । श्रूयते हि-'सैषा विवृतर्नामि दवासतदेततनान्दनम्‌' इति । स्मर्यते-“मूध्याथायाऽ ऽ त्मनः 


से प्रेरित हो सुषुम्ना नाडी से हृदय में प्रविष्ट हो विभिन्न वाचकरूपों से स्पन्दि होता है किन्तु दूसरे व्यक्ति 
को सुनायी नहीं देता अतः सूक्ष्म ही है । अपनी बुद्धि से उसका पता चलता हे । इस अवस्था मे वह 
यहि के समान विषयप्रकाञन मे समर्थ होता है ॥ ४ ॥ तदनन्तर वह शब्द शिवाधिष्टित उत्तम स्थान 





१ ख. "णदृक्ा । २ क. “षणमा०।३ क.ग.घ.ङ. च. "ति पिण्डीभूततयेति भूततये ति । त“ । ४ ड. "विषया" । ५ ङ. “स्तस्थैवा" । 
६क.ख घ.ट.च. “स्य ।७ क. ग. ड “शद्याल्यो० । ८ च. पिण्ड भा" ९ वदुशो' र्‌ १८) एवेत्यर्थ ११ घ शयं दरशायन्सामा" 
ग ण्स्ययैण ग. लयो पि ।॥ ५; 1 वेत्यर्थः 7 
। ॥ द | ए ) | 


अध्याय २८९ 
परमेकाक्षरं साक्षाजवत्यत्यन्तशोभनम्‌ । ओआज्नासजनान्महास्थानादूर््वं वत्स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्रस्थोऽहं दिनाः शब्दः सूक्मैकाक्षरतामियात्‌ । 
तीये परमाधारे पूरके गुण्यभाजने । एकाकारत्वमाप्नोति १ स्वभावेनाक्षरदयम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ ॥ यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशायः' 
इति ॥ ५-७ ॥ प्रविष्टस्य कृत्यमाह-तत्रस्थ इति । द्विविधं ह्यक्षराणां स्वरूपं स्थूलं सूक्ष्मं च । स्थूलं परशरोत्रग्रहणयोग्यं 
यैखरीरूपतामापन्नमकारादिक्षकारान्तवर्णतत्समभिव्याहारपदावाक्यमन्राद्यामकमनेकम्‌ । सूक्ष्मं॑तु मध्यमारूपपरित्यागेन 
रवैखरीरूपप्राप्तामुख्यलक्षणमेकं नादात्मकं प्रणवरूपम्‌ । प्रणवो हि कण्टोष्टाद्यभिव्यङ्गयो वाह्यः स्थूटो नादामकश्च । 
सकलदाव्दोपादानभूतो मूर्धन्यभिव्यज्यमान आन्तरः सूक््ममक्षरम्‌ । तस्य॒ चाक्षररूपप्राप्ताभिमुख्यस्य नादात्मकता शाब्द 
इत्यनेनोक्ता । उक्तं हि साम्बेन-“ओमि्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणशव्दो वाणी यस्माद्मभर्वति परा शब्दतन्मात्रगर्भा' 
इति । तस्य मूर्धनि प्राणेनाभिव्यज्यमानस्य सकलवर्णोपादानत्वं शवरस्वामिभिरुक्तम्‌-नाभेरुत्थितः प्राण उरसि विस्तीर्णः 
कण्ठे परिवृतो मूर्धानमाहत्य परावृत्तो विविधाञ्छाव्दान्वयनाक्त' इति । *अत्र च प्राणस्य नादाभिव्यकत्वम्‌ । तदभिव्यक्तरय 
तु नादस्यैव परापश्यन्तीमध्यमारूपस्य वर्णोपादानता । अत एव प्राणः शव्दान््यनक्तीलयुक्तं" न पुनः प्रस्थित इति । 
उक्तो नादः प्रसूत^ इत्युक्तं साम्वेनैव-““या सा मत्रावरुणसदनादुच्चरन्ती व्रिषष्टं वर्णानन्तः प्रकटकरणैः प्राणसङ्गा- 
स्रसूते ॥ तां पयन्तं प्रथममुदितां मध्यमां वुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे करणविषादां वैखरी च प्रपद्ये" इति ॥ 
पक्षयन्तीमध्यमयोर्वैखरीकारणे नादात्मके प्रणवेऽनुगतिमाह- तृतीय इति । पश्यन्तीमध्यमास्थाननामिहदयापेक्षवोक्ताक्षरस्थानस्य 
्रह्मरनध्रस्य तृतीयत्वम्‌ । भ्रूमध्याद्यपेक्षया वर्णितादुक्कषत्परमाधारत्वम्‌ । वैखरीकारणभावस्य तत्र परिपूर्णत्वात्पूरकल्वम्‌ । 
सकलपुण्यफलपरमानन्दाभिव्यक्तिस्थानत्येन च पुण्यभाजनत्वम्‌ । अक्षरदयस्य॒तत्रैकाकारता नाम पदयन्तीमध्यमयोरनुगतिरैव । 
स्वभावेन तदात्कतया । अथवा नादात्मकस्य प्रणवस्य प्रभावोऽयमुपवर्ण्यते । इत्थं नामायं प्रणवो महाप्रभावो यद्िवौत्तर्र 
वर्णयिष्यमाणमहिम्नोऽ जपामन््रस्यावयवभूतं हमिति स॒ इति चाक्षरदयमत्रैकाकारतामापत्नम्‌ । तत्र हतुः स्वभावेनेति । 
स्वसमादुक्ताक्षरदवाद्रावेन स्वभावेनोत्पाये्यर्थः* । तथा दहि-ीलया परिगृहीतार्थनारीश्वरावतारस्य 0 परज्िवस्य 
पुभागोऽहमिल्युच्यते। प्रकृतिभागः स॒ इति । सा च प्रकृतिः पुंसा तादाल्यमातनो यदाऽनुसंधत्त तदाऽजपातः११ सोऽहमिति 
परमात्ममन्त्रो जातः । तत्र च सकारहकारयोंपि संधौ. च कृते प्रणवो जात इति वर्णितं प्रपञ्चसारे-“हकारडचः 
पुमानप्रोक्तं स इति प्रकृतिर्मता । अजपेयं मता शक्तिस्तथा दक्षिणवामतः ॥ विन्ुर्दक्षणभागस्थो वामभागौ विसर्गकः । 
तेन दक्षिणवामाख्यौ भागौ स्व्ीपुंससंज्ञितौ । विन्दुः पुरुष इत्युक्तौ विसर्गः प्रकृतिर्मता । पुस्रकृत्यासको हंसम्तदात्मकमिदं 
जगत्‌ ॥ पुरूपं सा विदित्वा स्वं सोऽहंभागमुपागता । स एष ?परमासाख्यो मनुरस्य महामनोः ॥ सकारं च 
हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । संधिं च पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत्‌ ॥ इति ॥ ८ ॥ 








बरहमरन् मेँ पहुचता है । उस प्रका व आनन्द स्वरूप स्थान मेँ बह शब्द पिण्ड की तरह पूरा ही टच 
जाता है ओर शिवसंनिधि मे विश्राम पाता है । पराशक्ति के आधार में प्रथमतः प्रकाशित शब्द शिवस्थान 
को प्राप्त कर ही विश्रान्त होता हे । वहीं वह शब्द अत्यन्त शोभन परम एकाक्षर (प्रणव) सूप को प्राप्त 





१ ड. "भावे त्वक्ष" । २ घ. पपराप्त्यभि" । ३ च. “मुखल" । ४ ग. अन्यच । ५.ग. "ध्वदीन्वय" । ६ घ. प्रसृत । ७ ग, ड. च 
ण्वरीकर" । ८ क. ख. ग. च."याप्रभावस्व" । ङ भ्याभावेनो" । ९ ङ "त्यात इत्य" । १0 च. "श्वरस्य । ११ क. ग."दागक्षपा० । घ. 
ण्दाक्षरत्यात्सोऽहण । ड. "दाव्यस्ताक्षरपा” । १२ ग. ट. एव । 





२९० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


अयमायः प्ररो मन््रः सुप्रसिद्धः स्वभावतः । मननत्राणरूपत्वान्न्र  इत्यभिब्दितः ॥ ९ ॥ 
माका प्ररमा देवी मन्माता महेश्वरी । अस्मादायान्महामन्त्रादाविरभूता स्वभावतः ॥ 90 ॥ 
अधोगुलखी भवेदेका एकाः कऊर््वमुखी भवेत्‌ । 
तत्माचछीमातका शयुग्रा ° चाऽऽयमन्त्रातिकी भवेत्‌ ॥ 99 ॥ 


इत उत्पत्त्या मातृकायास्यतदुत्पतत्या चान्येषां मन्राणां तदनुसंधानार्थमस्य तावदाद्यमन््रतामाह अयमाय इति । 
सर्वकारणत्वातरः । ताल्वादिव्यञ्जकस्थानपक्षत्वालस्वभावतः सुप्रसिद्धः । अत्र मन्त्रपदं वयुत्पाद्यात-मननेति । तत्त्वस्य 
प्रवोधनेनैव संसारभयात्परित्राणे च शूरत्वानमुख्यत्वात्‌ । रक्तं हि-“"मननात्तत्वपदस्य” त्रायते, महतो भयात्‌'' इति 
मन्रप्त्वमुच्यत इति ॥ ९ ॥ यदर्थमस्य मन््रत्वमुक्तमिदानीं ततो मातृकाया उत्पत्तिमाह-मात्केति । मातृकातो हि 
सर्वे मन्त्रा उदुध्रियन्त इति सा मन्माता । सा कथमस्मात्नोसद्येत यद्येष महामन््रो न स्यादित्यर्थः ॥ १८५ ॥ 
ननूदाहतदवरस्वामिग्रन्थे प्राणाभिव्यक्तस्यैव नादस्य वैखरीरूपवर्णेत्पादकतोक्ता । साम्बस्तोत्रे च-प्राणसङ्गाद्मसूत इति । 
वैखरीरूपाब्दोत्पत्तिसमये च श्वासप्रश्वासात्मकस्य प्राणस्योपरमे व्यञ्नकप्राणाभावादनभिव्यक्तो नादः कथं वैखरीमुत्पादयेदित्यत 
आह-अधोमुखीति । त्रिविधं हि प्राणस्य स्वरूपम्‌ । एकमधोमुखी भवेतपूरकरूपमयानवृत्त्यात्मकम्‌ । एकपूर्ध्वमुखी भवेद्चकरूपं 
प्राणात्मकम्‌ । अनयोः प्राणापानयोः संधिः कुम्भकरूपं व्यानवृत्त्यालकं तृतीयम्‌ । तत्र प्रथमद्वितीययोरभावेऽपि तृतीयेन 
व्यानवृत््यासकेन प्राणेनाभव्यक्तो नादो वैखरीं वाचं जन्यत । तदुक्तं छान्दोग्ये-'"यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति 
सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः सा वाक्‌ । तस्मादप्राणत्ननपानन्वाचमभिव्याहरति' इति । अक्षरार्थस्तु - 
एकं रूपमधोमुखीः भवेत्‌ । एकमूर्ध्वमुखी भवेत्‌ । यत्तु नाधोमुखं नोर्ध्वमुखं व्यानासमकं प्राणस्य रूपं तदैवरीं जनयतो 
नादस्याभिव्यञ्जकमिति हदयम्‌ । न मुख्यत्वमुभयोः । तदभिव्यक्तनादात्मकप्रणवस्य मूलमन््रस्यातिरहस्यत्वेन 
गुरुप्रसदिकलभ्यत्वाभिप्रायेणाऽऽयेति । तथा चाग्रे विवा्याति । मन््रातमिकीति च््यन्तम्‌ । “अस्यच्चौ' इतीकारः । शुद्धा 
चेति । उक्तप्रणवकारणतया तदात्मकत्वेन ज्ञातैव सती मातृका सर्वात्मना ज्ञातत्वेन परि्ुद्धा नान्यथेत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


होता हे ॥ ५-६१/ ॥ आज्ञा नामक श्रेष्ट स्थान से जो उत्तम स्थान ब्रह्मरन्ध्र है, वरहो स्थित यह शब्द- 
जो मुङ्लसे संजात होने से मुङ्ञसे अनतिरिक्त दै-सूक्ष्म नादसप प्रणव का आकार पाता है । वह स्थान नाभि 
ओर हदय की अपेक्षा तीसरा है । परम श्षिव की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ आधार है । शव्द को व्यक्त होने 
की पूरी व्यवस्था करता हि अतः पूरक है । ध्यानादि से परमानन्दप्रद होने से पुण्यभाजन हे । वर्हौ “अहम्‌! 
ओर “सः' ये दो अक्षर स्वभावतः एक ओंकारर्प से रहते है ॥ ७-८ ॥ यही पहला मंत्र है जो सव 
मंत्रों का कारण होने से परम है ओर स्यभाव से ही सुप्रसिद्ध है । इसका मनन करने से व्यक्ति 
भवभीति से रक्षित हो जाता हे अतएव इसे मंत्र कहते ह ॥ ९ ॥ अन्य मन््रों की जननी मातृका देवी 





१ ड. भिसंज्ञितः । २ टीकानुसारी पाठ एकमिति भाति । ३ ग. चाद्या म" ४ च "ततस्य प" ।५ग. ५यत इति मन्रमुच्यते त इति । 
च. "यते भयत इति मनतरमु" । ६ घ.१च्र उच्य" । ७ ख. ग. "स्मादुत्प । 





अध्यायः-४ २९१ 
आयोऽयं परमो मन््रः सुप्रसिद्धोऽपि सुव्रताः । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयो नान्यथा आस््रकोरिभिः ॥ १२ ॥ 
सर्वेषामादिभूतस्य शिवस्य परमात्मनः । स्वप्रकाशञस्वरूपस्य वाचकोऽयं परो मनुः ॥ १२ 
नातत्यतः परमो मन्त्रो न॒" समश्वास्य सुव्रताः । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्य भृनमुच्यते ॥ १४ ॥ 
्रिचतुरवत्सर शिष्यं परीक्य सततं पनः । ई^्वरादेशतो देयो मन्रोऽ्थ मन्निसत्तमैः ॥ १५ ॥ 
अपरीश््य प्रदानेन ओीपघ्रं मृत्युमवाप्ुवात्र्‌ । 
अर्नितः पुरुषार्थोऽपि व्रथा भवति तव्य तु ॥ १६ ॥ 
अस्य मन्तत्य वैशिष्ट्यं मया वक्तु न अक्यते । 
मुनिभिश्च तथा देवैः सर्वज्ञेन शिवेन च ॥ १७ ॥ 


रटुक्तेनातरहस्यत्वैन वैभवमेवास्य मन्रस्य ज्ञेयमित्याह-आच इति । न केवरं रदस्य एव किंतु सूपरसिदधोऽपि 
ओमिति ब्रह्म, ओमितीद “ सर्वं सर्वे वैदाः प्रणवादिका ओमिति प्रतिपद्यन्ते इति । "एतद यजुख्रयीं विद्याम्‌ । 
वाक्संतृण्णा, ओंकार एवेदं सर्वम्‌" इत्यादिषु सर्वसु शाखास्वसकृद्धचवहारातसुप्रसिद्धः । तर्हत्थं प्रसिद्धस्य कथं 
रहस्यत्वमिति चैत्‌ । यथोदीरितश्व्दव्रह्मदश्ञाभूतपरापदहयन्तीमध्यमारूपतवाऽवतीर्य व्यानाभिव्यद्गयतया 
सकलवर्णपदवाक्यातकदाव्दोपादानभावेनाविदद्रि(र)तिदुररधिगमल्वादिति ब्रूमः श्रूयते हि "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि 
विदु््रह्मणा यै मनीषिणः । गृहा ब्रीणि निहिता ने्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति, ॥ इति ॥ १२-१४ ॥ 
प्रसिद्धस्याप्यस्य मन्त्रस्य यदुक्तरीत्याऽ तिरहस्यतवं तदिदानीमाविष्करौति-त्रिचतुर्वत्सरमित्यादिवेन चेत्यन्तेन ॥ १५१७ ॥ 


॥ 


(अकारादि सब अक्षर) इस प्रथम महामंत्र से टी आविर्भूत हई हे । ॥ १0 ॥ सूक्ष्म ज्ञव्द को व्यक्त करने 
वाले प्राण का एक पूरकात्मक अधोमुखी सूप है ओर एक रेचकात्मक ऊर्ध्वमुखी सूप है । जो रूप ऊर््वमुखी 
या अधोमुखी नहीं है वह व्यानात्मक स्प ही शब्द को स्थूलतया प्रकट करता है । मात्रका को प्रणवात्मक 
समदने से ही वह पूरी तरह ज्ञात ओर परिशुद्ध होती है ॥ १0-9१ ॥ यह आद्य मंत्र सुप्रसिद्ध॒ होने 
पर भी गुरु के उपदेश से ही समञ्ञा जा सकता हे । सबके कारणभूत स्वप्रकाश परमात्मा शिव का यह (प्रणव) 
वायक हे । अतः यह परम मंत्र दै । इससे श्रेष्ठ या इसके समान कोई मन्व नहीं है ॥ १२१४ ॥ 
तीन-चार वर्ष शिष्य की परीक्षा कर शिवप्रेरणा पाकर टी इस मंत्र की दीक्षा देनी उचित है ॥ १५ ॥ 





9 घ. समः स्याच्च सु" । २ घ. उक्तो ना" । 





२९२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मन्ताणां मात्रभूता चव माका परमेश्वरी ॥ १८ ॥ 


बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा विभक्ता बुहधा भवेत्‌ । 
सा यनः क्रमभेदेन महामन्ात्मना तथा ॥ १९ ॥ 
मन््रात्मना च वेदादिब्दाकारेण च स्वतः । सत्येतरेण शब्देनाप्याविर्भवति सुत्रताः ॥ २0 ॥ 
यथा परतरः शभूर्दिधा शक्तिशिवात्मना । 
तथैव माका देवी दिधाभूता भवेत्स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
एकाकारेण शक्तेस्तु वाचकश्वेतरेण तु । शिवस्य वाचकः साक्षादियं पदगामिनी ॥ २२ ॥ 


परापदयन्तीदङायोरैकरूप्येण स्थिताया मातृकाया वुद्धौ मध्यमादशायां वहुधा विभागप्राप्तिमाह- बुद्धस्येति । 
क्रमभेदेनेति । प्रथमतो नादात्मकप्रणवरूपेण पश्चाढयानरूपप्राणाभिव्यक्त्या कण्ठताल्वादिस्थानविश्ेषेषु 
वर्णपदवाक्याद्यातनाऽनुक्रमभेदः । महामन््रात्मना नादरूपप्रणवात्मना, मन््रात्मना ऋग्यजुःसामादिषख्पेण च । ऋगादिकं 
च मुख्यो मन््रः “अहे वुध्निय मन्त्रं मे गोपाय । यमृषयस्ैविदा विदुः । ऋचः सामानि यजू -षि' इति श्रुतेः । 
स्वतः स्वेनैव रूपेण शब्दो हि वर्णपदवाक्यामकः । वरत्ववस्तुविषयाश्रिता तदितरथा भवव्युक्तरूपा वागेव ॒तैनापि 
॥ १८-२० ॥ नन्वकाराद्यातिकाया मद्रातृकाया एकरूपाया एव कथं श्रीकण्टादिशशिवमूर्तिप्रतिपादकल्वं 
पूर्णोदयादिशिवकशक्तिमूर्तप्रतिपादकत्वं च॒ ? तत्राऽऽह-यथा परतर इति । उक्तात्परादपि परौ निष्कलो यः स 
परतरः । स यथा स्वप्रतिष्टेन षूपेण निष्कलः हिवः । कार्याभिमुखेन तु शक्यप्रतियोगिनिरूप्येण स्पेण शक्तिरिति 
द्विरूपो जातः । एर्वामियमक्षरातिका मातृकाऽपि स्वकारणतया स्वानुगतशिवग्राधान्येन शिवमूर्तीनां तथाविधदाक्तप्राधान्येन 
च शक्तमूर्तीनामपि प्रतिपादका किं न स्यादित्यर्थः ॥ २१-२२ ॥ 


जिष्य-परीक्षा बिना कयि प्रणवदीक्षा से दाता की शप्र मूत्यु होती है ओर अर्जितं पुण्य भी व्यर्थ नाता है 
॥ १६ ॥ भ, मुनि, देवता या सर्वज्ञ शिव भी इस मंत्र का वैिष्व्य पूरा नहीं वता सकते ॥ १७ ॥ 
मन्त्रं की माता मातृका वुद्धि मँ स्थित रहने पर मध्यमा रूप से वाचकरूपों में वटी रहती है । वही नादात्मक 
प्रणव तथा व्यक्त वर्ण, पद आदि क्रम से सवके सुनने योग्य अवस्था मेँ प्रकट होती हे । स्थूल प्रणवरूप 
महामन््, अन्य मंत्र, वेदादि शब्द तथा अन्य शब्दों का भी आकार मात्रका ही स्वतः लेती हे ॥ १८- 
२0 ॥ जते सर्व्ष्ठ शंभु शक्ति व क्षिय दो प्रकार से स्थित ह, उसी तरह मातृका देवी भी दो प्रकार 
से स्थित है ॥ २१ ॥ एक रूप से वह शक्ति की वाचक है ओर दूसरे से शिव की । अतः पदरूप 
से प्रवृत्त होने वारी परमपदप्रापिका यही साक्षात्‌ विद्या हे ॥ २२ ॥ मन-वाणी का अविषय अपद परमशिव ही 





१ घ. दिपञ्च मुख्या मन्त्राः "अ" । 





अध्यायः-४ २९३ 
अपदं पदमापलनं पदं चाप्यपदं भवेत्‌ । पदापदविभागं च यः पस्यति स्र पर्वति ॥ २२ ॥ 


पदस्थस्य निता मन्त्रा भवेयुः पण्डितोत्तमाः । पदाभ्यासपराणां तु न किंचिदपि दुर्लभम्‌ ॥ २४ ॥ 

असि एकः पदस्यायमुपकाराय देहिनाम्‌ । भवेत्योड्चधा पूर्वं पञ्चधा च दधा पूनः ॥ २५ ॥ 

पदस्योऽपरः पूर्वो दातरिशद्वमाणुयात्‌ । तरयिशषलुनर्भदं तथैव दिविध भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं लोकोपकाराय प्रदं बहुविधं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


ननु सा मातृका वाङ्मनसातीतं शिवदाक्त्यामकं परमशिवस्वरूपं कथं प्रतिपादयेदित्यत आह -अपदं 
पदमापन्नमिति । पदयते प्राप्यत इति पदमिन्दरियगोचरं वस्तु । अपदर्मावपयं वाड़मनसातीतं सच्विदानन्दाखण्डेकरसं प्रागुदीरितं 
परशिवस्वरूपम्‌ “अपदस्य पदैषिणः, अपि तर्हि पद्यते" इति श्रुतेः । तदेव स्वजञक्तिमहिम्ना प्रागुक्तरीत्या परविन्दुनादादिक्रमेण 
परा पष्यन्ती मध्यमा वैरील्येवमासकं पदं जातम्‌ । पद्यते प्राप्यतेऽनेन परं तत्त्वमिति परमन्च्रात्मका? मातृकाविद्या 
परापश्यन्त्यात्मिका सा मातृका परशिवस्वरूपं विदुषः पुरुषस्यापदं भवेत्‌ । अपदस्यापदनीयस्य वाङ्मनसागौचरस्य 
प्रागुक्तपरशिवस्वरूपस्य दात्री प्रतिपादयित्री भवतीत्यर्थः । अविषयमपि तल्वरूपमविद्योपाधिं विपयीकृत्य प्रकाशयन्ती 
मातृकाविद्या स्वविषयावरणभूतामविदयां समूमुन्ूलयन्ती यथोदीरितपरशिवम्बरूपं विदुपः स्वात्मतया प्रापयतीवयर्थः । 
यदा, अपदं पदमिति, नादात्मकं शब्दब्रह्म परा पदयन्ती मध्यमा वैखरीत्येवंरूपं सत्पदं जातम्‌ । अन्ति हि परापश्यन्त्याद्यवस्थस्यापि 
पदाभिधेयता । श्रूयते हि-“"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि'' इति । तत्पदं सम्यण्न्ञातं सन्मूलभूतं शब्दब्रह्म 
स्वकारणत्वेनावगमयत्तस्ाप्तहेतुर्भवतीत्यर्थः । इत्थमुक्तं पदापदविभागं यो जानाति स॒ एव परद्िवस्वरूपं साक्षात्करोति 
॥ २३ ॥ उक्तलक्षणे मातृकात्मके पदे तात्पर्येण परिक्ीटयन्यो वर्तते तस्यैव तद्मभेदा म्रा: सिध्यन्तीत्याह -पदस्थस्येति 
॥ २४ ॥ परा पषयन्ती मध्यमा वैखरीत्येवं चतुरवस्थस्य पदस्य यम्तुरीयोंऽशौ वैखर्यात्मकः स एव शरीरिणां 
परषणाध्येषणादिव्यवहारटेतुरित्याह अज्ञ एक इति । परश्रोतरगरह्मामकं वैखर्यामकमेव पदां मनुष्यादयोऽभिवदन्तीत्यर्थः 
"गुहा त्रीणि निहिता, नत्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति श्रुतेः । स च वैखर्यासकः शब्दः स्वत॒एवैकरूपोऽपि 
कण्ठताल्वाद्यमिव्य्तस्थानभेदाल्वरव्यञ्जनादिभेदेन नानात्वं भजत इत्याट-भवेत्षोडश्ञधेत्यादिना बहुविधं भवेदित्यन्तेन । 
अकारादिविसर्गन्तपोडकाप्वरातमना प्रथमं षोडङ्था भवति । कचटतपादिपञ्चवरगात्नना पञ्चधा भवति । पुनरनत ःसथोप्मघदेन 
देधा । पोडरस्वरात्मको यः पूर्वोऽशः स॒ एव सानुनासिकनिरनुनासिकभेदेन दविगुणितः सनदात्रंशदधेदवान्भवति । पुनश्च 
काद्या पञ्चविंरतिर्यादयो हकारान्ता अष्टाविति । एवं च त्रयस्रंशद्रेदवान्भवति । एवं स्वरव्यञ्जनमेदेनोक्तं वर्णजातं 
द्विविधं भवेदित्यर्थः ॥ २५-२७ ॥ 











अपनी शक्ति से पद (शाब्द) रूप को प्राप्त हृए है ओर पद ही उस अपद की प्राप्ति कराता हे । जो 
पद व अपद के इस विभाजन को समञ्जता है वह सच्चा समञ्ञदार है । (विभाजन अर्थात्‌ व्यक्तशब्द उक्त 
क्रम से शिवानतिरिक्त है ओर भिन्न प्रतीत होकर शिवबोधक है-इस प्रकार शब्द की मायिकता ओर तत्त्व 
का अदत ।) ॥ २३ ॥ मातृकात्मक पद का तत्परतापूर्वक परिज्लीलन करने वाले के लिए सभी रत्र विजित 





१ क. ग. च. पूर्वे । २ च. 'मन््रामातृकावि" । 





२९४ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
एकैकाकारतम्वैके' कार्वतिद्धिशवत्वतः । वैदिकान्केचनाऽऽकारानुपमीवन्ति सिद्धये ॥ २८ ॥ 
तान्तिकाश्व तथाऽऽकारानुपनीवन्ति केचन । 
लौकिकानपि चाऽऽकारानुपजीवन्ति केचन ॥ २९ ॥ 
यथा सर्वे महादेवमुपनीवन्ति सर्वदा । 
यथा वा शक्तिमीञ्चस्य यथा वा भूतपञ्चकम्‌ ॥ 
तथा सर्वे पदाकारानुपनीवन्ति सर्वदा ॥ ३0 ॥ 
माका परमा देवी स्वपदाकारभेदिता । वैलरीरुपतामेति करणैर्विशदा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थूला त्रू्मा सुच्मा च त्रिविधा मात्रकेश्वरी । 
सा देवी शक्तितभिन्रा शिवस्यामिततेनतः ॥ ३२ ॥ 


इत्थं स्वरव्यञ्जनात्मना ये पदस्याऽऽकारास्ते प्रत्येकं मन्त्रास्तेष्वेकैकस्य जपात्साधकस्याभिरपितसिद्धर्भवतीत्याह- 
एकैकाकारतश्वेति । अधिकारिभेदेन तानैवाऽऽकारभेदान्विभज्य विनियुङ्क्ते -वैदिकानित्यादिना । वैदार्थाभज्ञाः केचिदिदंसः, 
ऋग्यजुः सामामकानाकारान्सवानुष्टानसिद्धय उपजीवन्ति । आगमाभिज्ञास््वन्ये हंफडादिलक्षणानागमैकसमधिगम्यान्स्वानुष्ठनसिद्धये 
व्यवहरन्ति ॥ २८-२९ ॥ न केवलं यथोदीरितैः कैश्विदेव पदाकारा उपजीव्या अपि तु सर्वप्राणिभिरषीत्याह- 
यथा सर्वं इति । शिघशक्तयातमकं परशिवस्वरूपमुत्पत्त्थतिलयाधिष्ठनत्वेन यथोपजीव्यते कार्यप्रपञ्चेन, यथा वा 
पृथिव्यादिभूतपञ्चकं देहादुपादानतयाऽवक्यमाश्रियते, एवमेव देवतिर्यङ्मनुष्यादयः पदाकारान्स्वस्वभाषानुरूपेण 
सर्वदोपुजीवन्तीतयर्थः. ॥ ३० ॥ नन्वेते पदाकारा वैसर्यात्मका एव परश्रोत्रेण गृह्यन्ते वैर्यामकल्ं तु कुतो मातृकाया 
इत्यत आह- मातृका परमेति । प्ररापञ्यनत्ाद्ात्मनौदूगता नानावर्णालिका मातृका ताल्वादिस्थानेषु करणविदोैरभिव्यज्यमाना 
वि्पष्टरूपा सती वैखर्यत्मकतां प्रतिपद्यत हत्यर्थः ॥ ३१ ॥ वैलरीव्यतिरेकेण परापश्यन्त्याद्यालिका मातृका नैवास्तीति 
न भ्रमितव्यमिति प्रागुक्तं मातृकात्ैविध्य स्मारयति स्थूला सूक्मेति । एतच्छक्तपूनाविधौ “मातृका च त्रिधा स्थूला" 
इत्यत्र सम्यवप्रपञ्चितम्‌ । एवं त्रिविधाऽपि मातृका शक्त्यवस्थस्य रिवस्य प्रतिपादिकैत्याह- सा देवीति । शव्यप्रतियोगिकं 
परशिवस्वरूपमेव शक्तिरिति प्रावग्रतिपादितं तत्संभित्ना प्रतिपाद्प्रतिपादकभावेन तलवरूपाविष्टतयर्थः ॥ ३२ ॥ 


हो जाते है ओर कु भी दुर्लभ नहीं रहता ॥ २४ ॥ मात्रका का एक अंश टी श्षरीराधारियों का व्यवहारात्मक 
उपकार करता है । (्यक्त' शब्द से ही आपसी व्यवहार होता है वह वरहो “एक अज्ञः कहा हे । यक्त 
होने से पूर्वं की स्थितियों अन्य अंश है । वह पहले अकार से विसर्गं तक सोलह प्रकार से र्वैरता हे । 
(हस्व-दी्थ भेद से संख्या समञ्लनी चाहिये) । तदनन्तर कवर्ग आदि पोच प्रकार से वटता है । फिर अन्तःस्थ 
व ऊष्म इन दो प्रकारो से र्वैटता है ॥ २५ ॥ मातृका का सोलह प्रकार से वैटा पहला सूप सानुनासिक 
निरनुनासिक भेद से वत्तीस प्रकार का हो जाता है । (स्वरोंमेंये भेद होने से उनके सहशिष्ट अनुस्यार- 
विसर्ग में भी इनका उपचार जानना चाहिये ॥) स्पर्श आदि वाकी प्रकार मिलकर तैंतीस व्यंजन 
हो जाते है । इस प्रकार समस्त वर्ण स्वर-व्यंजन भेद सेदो प्रकार के है ॥ २६ ॥ एक ही 





१ एकैकाकारभूतश्चैकार्थसिद्धिर्भ" इति वालपाटः । २ ग, "तिपाद्य" । 





अध्यायः-४ २९५ 
वाचामगोचराकारो मातकायास्तथा परः ॥ ३२२ ॥ 


बरहमविष्ण्वादिदेवानामयिन्त्यः चृष्मतावधिः? । 
चिन्मयः प्रचिद्रूपः शिवासतभित्र एव हि ॥ २४ ॥ 
बुद्ध्वा मन््रनपं कुयदिव मन््रत्य वैभवम्‌ । आवार्युलतः ग गराजञाः तिध्वत्येवाचिरेण तु ॥ 
आचार्यरहितो मन्तः पंसोऽनर्थस्य कारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीत्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे वाचिकयन्ञविवरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ > ॥ 


परापदयन्त्याद्यवस्थातः प्राक्‌, विन्दुनादाद्यामकं यन्मातृकाया  सृक्षं खूपं तत्वप्रतिष्टस्य परशिवस्वरूपस्य प्रतिपादकं 
सत्तदातसमकमेव भवतीत्याह-वाचामगोचरेति । वाइमनसयोरगोचरं ब्रह्मावष्ण्वादिभिरप्यचिन्तनीयं "विन्दुनादातकं यलसक्ष्मतरं 
रूपं मातृकायास्तत्वप्रकारो परङगावस्वरूपचैतन्येऽध्यस्तत्वाच्विन्मयं चिदुव्याप्तं ^परमार्थतस्तस्वरूपानतिरेकाच्दरूप एवंभूतः 
सूक्ष्मो मातृकाकारः दिवासंभिन्नः स्वप्रतिष्टस्य निष्कलपरशिवस्वरूपस्य प्रत्यायक इत्यर्थः ॥ ३३-३४ ॥ इत्थमुक्तमाचा 
यमुखाद्यो वेद तस्यैव म्रः पुरुषार्थसाधको नान्यस्येति बरुवन संहरति-बुदरध्येति ॥ ३५ ॥ ` 


इति श्रीसूलसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञयैभवखण्डे वाचिकयज्ञयिवरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


मातृका इस तरह लोकोपकार के किए बहुत तरह की हो गयी ॥ २७ ॥ मातृका का प्रत्येक वर्णसप आकार 
एक एक मंत्र है ओर उसके जप से इष्टसिद्धि हो जाती है । कुष साधक वर्णसूप मंत्रों का ही सहारा 
रेते है । अन्य अधिकारी वैदिक मंत्रो का जपादि किया करते है ॥ २८ ॥ अन्य लोग तात््विक या लोकिक 
म॑नरों का प्रयोग करते है ॥ २९ ॥ जैसे सभी महादेव का, उनकी शक्ति का या पंचमहाभूतों का सहारा 
अवश्य ठेते ह एसे सभी मातृका के किसी न किसी आकार का समाश्रयण करते ही है ॥ ३0 ॥ मातृका 
परा देवी है जो कण्ट, तालु आदि के दारा स्थूल होकर स्वघटित पदों के सूप में वटी हई वैखरी वन 
जाती हे । (हमारे बोले-सुनने के शब्द वैखरी वाणी कहलाते ह । ये अपनी अव्यक्त अवस्था मे सू्षमताक्रम 
से मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा कदे जाते है |) ॥ ३१ ॥ मात्रका स्थूल, सूक्ष्म ओर सुसूक्ष्म भेद से तीन 
प्रकार की हे । (इन्दे यैखरी आदि रूप से समञ्ञाया जा चुका है : वैखरी स्थूल, मध्यमा सुक्ष्म तथा अन्य 
दोनों सुसूक्ष्म है ।) वह मातृका देवी शक्तियुक्त हुई शिवयप्रतिपादिका है ॥ ३२ ॥ मातृका का जो अवाडूमनसगोचर 
परमस्वसूप हे वह सूक्ष्मता की सीमा है । उसे ब्रह्म, विष्णु आदि देवता भी अपने चिन्तन का विषय नीं 
बना सकते । वह स्वरूप चिन्मय, चिद्रू, शिव से अभिन्न है ॥ ३३-३४ ॥ यों मंतरमाहात्य समञ्मकर 
म॑त्र-जप करना चाहिये । आचार्यमुख से ग्रहण किया मंत्र शीघ्र तिद्ध होता है । विना गुरमुख से गृहीत 
मंत्र अनर्थ का ही जनक होता है ॥ ३५ ॥ 

ङ्‌, प्रज्ञः । ग प्राप्तः । ३ ढः. तिष्ठितस्य । ४ क. ख. ग. "दाया" । ५ क. ख. मार्थत्व" । 








१क.ख.ग. तावधिः।२ेक.ख. 
घ. "मार्थस्ततस्व" । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच-श्रणवं सप्रवकष्यामि समातेन न विस्तरात्‌ । 
परापरविभागेन प्रणवस्तु दिधा मतः ॥ 9 ॥ 
परः परतरं ब्रह्म श्र्ञानन्दादिलक्षणम्‌ । 
प्रकर्षेण नवं यस्मात्परं ब्रह्म स्वभावतः ॥ २ ॥ 
अपरः प्रणवः ताक्षाच्छब्दरुपः तुनिर्मलः । प्रकर्षेण नवत्वस्य हैतुत्वात्मणवः स्परतः ॥ 


परमगप्रणवप्राप्तिहेतुत्वात्मणवोऽथ वा ॥ २ ॥ 


पुरा प्रजापतिः साक्राच्छ्द्धया परया सह ॥ > ॥ 
भर्मोद्भूलितसवद्गस्तरषुण्डराद्वितमस्तकः । नितेद्धियो जितक्रोधो जटावत्कलसयुतः ॥ ५ ॥ 


इत्थं सकलमन््रमूलभूतपञ्चाशादर्णासिकां प्रणवावयवेभ्यश्चाकारौकारमकारविन्दुनादेभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चात्कलारूपेणोत्थितां 
मातृकामभिधायाथ तत्कारणभूतं परापर्रह्मामकं प्रणवं वक्तुमारभते-प्रणवमिति . । “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च 
ब्रह्म यदोंकारः" इति श्रुतौ यदुक्तं दैविध्यं तदमिप्रत्याऽऽह-परापरविभागेनेति ॥ १ ॥ तत्र कोऽसौ परः प्रणव 
इति तमाह-परः परतरमिति । सत्यज्ञानानन्दैकरसं मायातत्कार्यसंसष्टं यत्परशिवस्वरूपं स॒ परः प्रणवः । कुतस्तस्य 
प्रणवशव्दाभिधेयतेत्याशङ्कय निर्वक्ति-प्रकर्षणेति । यस्मात्तत्परशिवस्वरूपं कारणान्तरमनपेश्षय प्रकर्षेण नवमङोषविक्रियाविररैण 
कूटस्थनित्यं सत्परमानन्दप्रकारानात्सर्वदाऽभिनवमतस्तथाविधस्वषूपस्य प्रणवरव्दाभिधेयतेत्यर्थः ॥ २ ॥ अपरप्रणवमाह- 
अपर इति । अस्यापि नामधेयानि व्रूते-परक्षेणेति । अनेन मन्रेण यथोक्तपरशिवस्वरूपं स्वामतया विदुषः पुंसोऽमिनवत्वप्राप्तहैतु 
स्तद््कर्षेण नवो भवल्यनेनेति व्युततत्या त्मणवः । यदवा यः प्रागुक्तः परमः प्रणवस्तद्वाचकत्वेन त्माप्युपायत्वाछव्दासकस्यास्य 
प्रणवाभिधेयता ॥ ३ ॥ 


प्रणवविचार नामक पौचवा अध्याय 


सूत जी ने कहा-अव मेँ संक्षेप में प्रणवविषयक ज्ञातव्य बताता ह । पर ओर अपर भेद से प्रणव 
दो प्रकार काहे ॥ 9 ॥ पर प्रणव तो ज्ञान आनन्द आदि सप परब्रह्म ही हे । क्योकि नित्य अविकारी होने से 
उसकी नवीनता प्रकृष्ट है इसलिये परमात्मा को प्रणव कहते ह ॥ २ ॥ अपर प्रणव ॐ-यह निर्मल शब्दं है । पू्योक्त 
पकृष्ट नवीनता का वोधक होने से या पप्रणवरूप शिव का प्रापक होने से यह भी प्रणव कहा जाता है ॥ ३ ॥ 





अध्यायः-५ म 
सदा पञ्वाग्निमध्यस्थः ताम्बध्यानपरायणः । तताप परमं घोरः तयः संवत्सरत्रयम्‌ ॥ $ ॥ 


स पनः शंकरस्यास्य प्रतादादम्विकापतेः । प्रथिवीमन्तरिक्षं च दिवं चाछरनदास्तिकाः ॥ ७ ॥ 
त॒ तानभ्यतपल्लोकात्तिभ्यो वेदविदां वराः । 
तरीणि ज्योतीष्यनायन्त प्रधिव्या एव तत्र त॒ ॥ ८ ॥ 
अनायतागिवदुश्व ब्राहमणाश्वान्तरिश्षतः* । दिवो दिवाकरः साक्षान्नगच्चधुरजायत ॥ ९ ॥ 
तानि चाभ्यतपज्ज्योतीष्यनत्तेभ्यो महादिनाः । 
तरयो वेदा अगायन्त वेदानां प्रथमोऽनलात्‌ ॥ 90 ॥ 
ययुर्वेदस्तथा वायो रादित्यात्सामतंनितः । वेदानभ्यतपत्ताश्व ब्रह्मा तेभ्यो महाद्विनाः ॥ १9 ॥ 
त्रीणी श्युक्लान्यजायन्त तत्र ब्रह्मविदां वराः । ऋग्वेदादेव भूत्तदबुरवेदाद्वस्तथा ॥ १२ ॥ 
सामवेदात्सुवस्तानि शुक्त्यन्यभ्यतपत्यभः । 
तथा तेभ्योऽभितप्तेभ्यस््रयो वर्णा दिनोत्तमाः ॥ १२ ॥ 
अनायन्त क्रमेणैव कोटितूर्यसमप्रभाः । अकारश्व . तथोकारो मकारश्वेति सुव्रताः ॥ १४ ॥ 


अथास्य सकल्वेदसारात्मकत्वमाविष्कर्तुमै तरेयके- प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्स्याम्‌" इत्यत्र 
पृथिव्यादीनामुत्तरोत्तरसारात्मना या सृष्िरुक्ता तामत्र सुखाववोधाय श्लोकैः संगृहणाति-पुरा प्रनापतिरित्यादिना सुव्रता 
इत्यन्तेन । पृथिव्यन्तरिक्षदुलोकानामग्न्यादयः सारालकाः । तषामृ्वेदादयः । तेषां च व्याहृतयः । ताभ्यश्चाकारोकारमकाराः 
सर्वसारत्येन लौकिकप्रकाडाः प्रजापतिना निःसारिता इत्यर्थः ॥ ४-१४ ॥ 


प्राचीन काल मँ स्वयं प्रजापति ने परम श्रद्धा से तीन साल तक घोरं तप किया | सारे हारीर पर 
भस्मोद्रूलन ओर मस्तक पर त्रपु धारण कर नितेन्िय ब भितक्रोध रहते हुए, जा रख कर, धल्कल 
पहनकर ये साम्ब का ध्यान करते हए पंचाग्नि तपते ये ॥ ४-६ ॥ यों तप से प्रसन्न हृए शंकर की 
कृपा से उन्होने पृथ्वी, अंतरिक्ष ओर दुलोक की सृष्टि की ॥ ७ ॥ प्रजापति ने उन तीनों के सार की 
प्राप्ति के लिए तप किया जिसते तीन ज्योतियौ उत्न्न हई जो पृथ्वी आदि के सार है-पृथ्वी से अग्नि, 
अन्तरिक्ष से वायु ओर योक से सूर्यं ॥ ८-९ ॥ उनका भी सार निकाला तो अग्नि से छष्येद, वायु से 
यलुर्वेद ओर आदित्य से सामयेद प्रकट हआ । येद का भी सार ये तीन शुक्ल निकले-ऋण्येद से भूः, यस्व 





१ घ. न््तरीक्ष° | 
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तानेकधा तमभरदन ओमित्यतिप्रभुः । तस्मिन्नेव शिवः साम्बः सर्ववत्ववभातकः । 
प्रतिविग्वितवारतेन प्रणवस्तस्य वाचकः ॥ १५ ॥ 
तप्तलोहादिवखभोरभेदात्मणवोऽपि सः । सर्वावभातको नित्यमभवत्यण्डितोत्तमाः ॥ १६ ॥ 

ज्ञातार्थे ज्ञातमित्येवं वक्तव्ये सति तदिना । 

ओमिति श्राह लोकोऽयं तेन ज्ञातस्य वाचकः ॥ १७ ॥ 
अज्ञातार्थे तथाऽज्ञातमिति प्रापे तु वाचके । 

ओमिति श्राह लोकोऽयं तेनाज्ञातस्य वाचकः ॥ १८ ॥ 
सदिग्धार्थे तु संदिग्धमिति ग्राप्ते तु वाचके । 

ओमिति ग्राह लोकोऽयं तेन संदिग्थवाचकः ॥ १९ ॥ 
आकाञ्चादिपदार्थानां ये शब्दा वाचका भुवि । 

विना तानविलान्छाब्दतलोक ओमिति भाषते ॥ २० ॥ 


किमेतावता ? प्रणवस्य सर्वसारतेत्याह-तानेकथेति । प्रजापतिस्तानेवाकारादीनेकत्वेन संयोजितवान्‌ । तस्मात्‌ 
"आद्रुणः' इति गुणे कृते, ओमिति मन््ररुपं निष्पद्यते । अथास्य मन्त्रस्य मन््रान्तरादरैशिष्ट्यमाह-तस्मन्नेवेति । यदुक्तरीत्या 
पृथिव्यादसर्वसारत्वेन निर्मलः प्रणवस्तस्मत्रव मन्त्र, आदर्ञौ मुखमिव स्वप्रकादाचिदरूपः परदिवः प्रतिविम्बतया 
भासते । अतस्तस्य स प्रणवो वाचको जातः । तथा च पारमर्ष ॒सूत्रम्‌ ^तस्य वाचकः प्रणवः इति 
॥ १५ ॥ तप्ताय ःपिण्डवत््रतिविम्वितस्वप्रकाङपरशिवचैतन्येन सहैकीभावादतस्तस्मरणवोऽपि सर्ववस््ववभासको जात इत्याह- 
तप्तलोहादिवदिति ॥ १६ ॥ इदमेव सर्वावभासकत्वमुपपादयति-ज्ञातार्थ इत्यादिना ब्रह्मणा सदृशः स्मृत इत्यन्तेन । 


से भुवः ओर सामवेद से सुवः । इनका भी सार क्रमाः अकार, उकार ओर मकार प्राप्त हए 
॥ १०-१४ ॥ उन तीनों को प्रजापति ने मिला दिया तो ओम्‌” बन गया । उसी मंत्र मेँ सब वस्तुओं 
के प्रकाशक साम्य शिव प्रतिबिम्बित हुए जिससे प्रणव उनका वाचक हो गया ॥ १५ ॥ (सारिष्ठं ओदकाः 
का वाच्य बनना ही प्रतिबिम्बित होना है । वाच्य-वाचक का तादात्म्य स्वीकृत है । प्रतिबिम्ब ओर उपाधि 
का भी तादात्म्य है-दर्पण से प्रतिबिम्ब भित्न हो तो दर्पण के विना भी उपल्ब्य हो, अभिन्न हो तो प्रकाजञ, 
बिम्बादि के बिना भी उपलव्य हो ।) जैसे तपा हुआ रोहा आदि अग्नि से अभिन्न होता हे उसी प्रकार 
बह प्रणव भी महादेव से अभिन्न हो सवका अवभासक बन गया ॥ १६ ॥ ज्ञात अर्थं के विषय मे कोई 
पष्ठ, कुम यह ज्ञात है ? तो यह उत्तर देने की जगह कि भमुञ्चे ज्ञात हे", यही उत्तर दिया जाता 
है “ओम्‌ (ह) । इसक्यि प्रणव ज्ञात का अवभासक या वाचक हे ॥ १७ ॥ रसे ही अज्ञात वस्तु के विषय 
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भतः शरयोगाबाहुलयाद्‌ पटुल्ादिशब्दवत्‌ । आकाञादिपदाथानां वाचकः प्रणवः स्यतः ॥ २9 ॥ 


सर्वावभासकत्वेन ब्रह्मणा तद्रशः स्पतः ॥ २२ ॥ 
सर्वावभासकं मन्त्रमिमं जपति यो दिनः । सर्वमन्रनपस्योक्तं फलं स॒ लभतेऽचिरात्‌ ॥ 
अतः सर्व परित्यज्य सदा मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋषिर्रह्ाऽस्य मन्तस्य गायत्र छन्द उच्यते । 
परमात्माभिधः शाभर्दवता परिकीर्तिता ॥ २४ ॥ 
अकारो विन्ुुक्तः शक्तिरस्य दिनोत्तमाः ॥ २५ ॥ 
उकारश्च मकारश्व दवं बीजं प्रकीर्तितम्‌ । 
मोक्षर्थे विनियोगोऽस्य प्रोक्तो वेदान्तवेदिभिः ॥ २६ ॥ 


जञाताज्ञातसंदिग्ष्वर्थेष्वाकाशादिषुचपृष्ट -सर्वोजनःकिमिदंभवताज्ञातमित्यादिप्रश्नस्य॒ज्ञातमित्यादिप्रतिवचनपरिहारेण 
यस्मादौमिल्येव प्रतिब्रूते तस्माज्ज्ञाताज्ञातादिपदवदयमपि तततदर्थस्य पर्यायतया वाचकः । यथा घटवुङ्यादिङब्दानां 
पुुध्नोदराकारलक्षणोऽर्थः प्रातिस्विको वाच्य एवमस्यपयक्तरीत्या सर्वषवर्थषु प्रयोगस्य रूढत्वातसर्वावभासकत्वम्‌ । 
अत एव च्छन्दोगाः प्रणवस्यानुज्ञक्षरत्वमामनन्ति ““तद्ा॒एतदनुन्ञाक्षरं॑यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाह'" इति 
॥ १७-२२ ॥ इत्थं प्रणवस्य सर्वावभासकत्वमुपपाद्य तद्धेतुकं प्रणवजपातिद्रायं दर्शयति-सर्वावभासकं मन्त्रमिति । 
*एतदव्यतिरिक्तसकटमन्रजपाद्यतफलं तद्मणवज्पेनैवाऽऽप्नोतीत्यर्थः । प्रणवस्य सर्वमन्ामकल्वासर्ववेदसारल्ाच्च । श्रूयते 
हि-"यः प्रणवमधीते स सर्वमधीते इति । "ओमिति प्रतिपद्यत एतदै यजुसरयीं विद्यां प्रत्येति इति च ॥ २३ ॥ 
ऋष्यादिज्ञानपुरःसर एव मन्त्रौ ` जपार्हं इत्यभिप्रेत्य तदाह-ऋषिब्रहयेत्यादि । अस्य मन्त्रस्य 
सर्वावभासकल्वाल््ेतरसकलमन््रफलसाधनत्वमुक्तम्‌ । `न कैवलं तावदेव, मोक्ष एवास्यासाधारणं फलमित्याह मोक्षार्थं 
इति ॥ २४-२६ ॥ 


मेँ यह पूछे जाने पर “क्या तुम्टे यह अज्ञात है ?' यही उत्तर दिया जाता है “ओम्‌ । अतः प्रणव अज्ञात 
का भी वाचक है ॥ १८ ॥ एवं संदिग्धविषयक प्रन का भी "ओम्‌" यही उत्तर होने से प्रणव संदिग्ध 
का भी वाचक है ॥ १९ ॥ इसी प्रकार “क्या यह आका है ?' इत्यादि प्रघ्न का "यह आकाञ्ञ हे" 
एेसा उत्तर न दे ओम्‌" सा ही कहा जाता है । अतः क्योकि आकाडादि फे वाचक शब्दों के प्रयोग 
के बिना उन अर्थो के ज्ञापन के लिए ओम्‌ का प्रयोग होता है इसलिये यह सभी का वाचक है । एवं 
च सर्वावभासक होने से यह ब्रह्मसटृश माना गया है ॥ २०-२२ ॥ जो ब्राह्मण इस सर्वावभासक. तर 
का जप करता है उसे शीघ्र सव मंन के जप का फल मिल जाता है । अतः सव कुष्ठ॒ छोडकर इस 





१ ग. गायत्री । २ घ. "तद्रूपाति” । ३. "न्रसा" | 
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अग्निश्च वादु; सूर्यश्च वर्णानां मुनयः क्रमात्‌ । 
गायनी च तथा तरिषटब्बृहती च यथाक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
छन्दासि ब्रह्मविच्छरैष्या वणनिां च यथाक्रमम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च सदश्व वर्णानां देवताः क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
र्तं क्लं च कृष्णां च क्रमादर्णा उदाहताः । 
जाग्रतस्वपणतुषुष्तिश्वावस्थाः प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
भूम्यन्तरि्षसवर्गाश्व स्थानानि क्रमशो विदुः । 
उदात्तप्रमुखा विप्राः स्वराः ग्रोक्ता मनीषिभिः । 
ऋग्ययुःतामतन्ञाश्व वेदाः प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ २0 ॥ 
अग्नयो गर्हपत्यानिनर्दक्षिणाग्निस्तथैव च । 
श्रोक्तश्वाऽऽहवनीयानिर्वणनिं क्रमशो दिनाः ॥ २१ ॥ 
प्रातर्मध्यदिनं सायं काला रक्ता यथाक्रमम्‌ । 

"रजः सत्त्वं तमश्वैव गुणा सक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
ष्टिः स्थितिश्व सहारः क्रियाः ग्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
उत्पत्तौ च स्थितौ नाशे विनियोगा उदाहताः ॥ २२ ॥ 


अधैतस्यावयवानामकाैकारमकाराणां जपकाले स्मर्तव्यानृष्याद्यानाह-अग्निश्चेत्यादिना विनियोगा उदाहता इत्यन्तेन 
॥ २७-३३ ॥ 


मत्र का सदा जप करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


ॐ मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर परमात्मा नामक श्ञम्भु देवता है । (अः शक्ति है, उ" 
ओर “मू” वीज है । इस मंब का मोक्ष के लिए विनियोग है ॥ २४२६ ॥ अकार के मुनि (अर्थ्‌ 
ऋषि) अग्नि, उकार के वायु ओर मकार के सूर्यदै । एसे ही क्रमक्ञः गायत्री, त्रिष्टुयू ओर वृहती छंद 
है ॥ २७/२९ ॥ ब्रह्मा, चिष्णु ओर सद्र इन अक्षरों के क्रमशः देवता रै ¦ रक्त शुक्ल ओर कृष्ण इनके 
वर्ण है । जाग्रत स्वप्न ओर सुपुष्ति इनकी यथाक्रम अवस्थे हँ । भूमि, अंतरिक्ष च स्वर्गं इनके स्थान 
है । उदात्तादि इनके स्यर ह । ऋक्‌ यजु ओर साम इनके येद है ॥ २८-३0 ॥ गार्हपत्यादि इनकी क्रनञः 
अग्न्यो है । प्रातः, मध्याह ओर सायं इनके काल है । रजः, स्य ओर तम इनके गुण है, सृष्टि, 
स्थिति, संहार इनकी क्रियाय है ओर उत्पत्ति, स्थिति, नाञ्च में इनका विनियोग दे ॥ ३१-३३ ॥ ({जपकाल 
भँ स्मर्तव्य ऋषि आदि का यह संग्रह ह-अकार के-अग्नि ऋषि, गायत्री छंद, ब्रह्मा देवता, रक्त वर्ण, जाग्रद अवस्था 
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अदगुष्ठादिकनिष्ठन्तमदूगुीनां च सधिष । क्रमादर्णनवन्यासः कर्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ २४ ॥ 
अङ्गुलीषु च सवत श्रणवन्यास् ईरितः ॥ ३५ ॥ 
भूरग्न्यात्मन इत्यादिमन्त्राश्व क्रमशो दिनाः । 
विन्यस्तव्याश्व सिदवर्थमट्गुलीषु दिजन्मना ॥ २६ ॥ 
कमाद्त्रियन्यासो नाभौ हदि च मूर्धनि । कर्तव्यः तर्वयतलेन प्रणवेन तथैव च ॥ ३७ ॥ 
हदयादिग्रदेशेषु क्रमेणैव दिनोत्तमाः । भूर्यात्मन इत्यादिमन्त्राणां न्वा ईरितः ॥ २८ ॥ 
एव न्यस्य विधानेन ध्वात्वा साम्बं त्रियम्बकम्‌ । 
जपेन्मन्रवर भक्त्या लक्षाणां दज्लकं दिनाः ॥ ३९ ॥ 
ततः सिध्यति मन्त्रोऽयं सत्यमेव न संश्वः । 
षट्कर्माणि प्रतिध्वन्तिः तथैवाष्ट विभूतयः ॥ 0 ॥ 
अद्ष्ठदीति । अकारादीन्यक्षराण्यत्षटाद्यद्ुीनां त्रिषु संधिष्व्गष्ठादिकनिष्ठान्तं प्रत्येकं न्यस्तव्यानीलयर्थः 
॥ ३४ ॥ एवं वर्णन्यासं कृत्वा तास्वेवाद्रटीषु तत्समुदायामकः प्रणवो~पि न्यस्तव्य इत्याह -अङ्कलीष्विति । "भूरग्यामन' 


इत्यादयो द्गमन्त्रासते्गप्टाद्यद्गुकीषु न्यस्तव्या इत्यर्थः ॥ ३५-३६ ॥ पुनरकारादिवर्णत्रयं विभज्य नाभिहनूर्धसु प्रत्येकं 
न्यस्तव्यं ततस्तेष्वैव स्थानेषु तत्समुदायस्य प्रणवस्य न्यासः कर्तव्य इत्याह-करमादर्णेति ॥ ३५ ॥ 


भूमि स्थान, उदात्त स्वर, ऋण्येद, गार्हपत्य अग्नि, प्रातःकाल, रजो गुण, सृष्टि क्रिया ओर उत्पति मेँ विनियोग 
है । उकार के-वायु ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छंद, विष्णु देवता, शुक्ल वर्ण, स्वप्न अवस्था, अंतरिक्ष स्थान, अनुदात्त 
स्वर, यनुर्वेद, दक्षिणाग्नि, मध्याह्न काल, सतत्च गुण, स्थिति क्रिया ओर स्थिति यँ विनियोग है |. मकार 
के-सूर्य ऋषि, ब्रहती छन्द, सुद्र देवता, कृष्ण वर्ण, सुषुप्ति अवस्था, स्वर्ग लोक, स्वरित स्वर, साम वेद, 
आहवनीय अग्नि, सायंकाल, तमोगुण, संहार क्रिया ओर ना मे विनियोग है ॥ अंगूटे से कनिष्ठिका पर्य॑त 
सभी अंगुलियों की तीनों संधियों में इन तीन वर्णों का न्यास करना चाहिये ॥ ३४ ॥ समग्र अंगुलियों 
प्र प्रणव का न्यास करना चाहिये । “भूरण्नयात्मने' आदि अंगम का भी अंगुलियों पर न्यास कर लेना 
चाहिये ॥ ३५-३६ ॥ नाभि, हदय ओर मूर्धा मेँ पहले क्रमकः अकारादि वर्णो का व फिर तीनों स्थानों 
पर प्रणव का न्यास करना चाहिये ॥ २७ ॥ हदयादि मेँ ही “भूरग्यात्मनेः आदि मंत्रों का भी न्यास 





१ ङ. सदादिवम्‌ । २ जपपरो ब्राह्मणो ऽन्यानि कर्माणि मा~पि कार्षन्नि तस्य दोष इत्यर्थः । मनुरपि विदधो-- 


` जप्येनैव तु संसिन्दयेद्‌ 
्राह्मणो नात्र संशयः । कुर्यादन्यत्र वा कुर्वन्मतरो ब्राह्मण उच्यते ।' (२ .८७) इति । ३ क. न्यासः । 
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अपवर्गः स्वतःतिदरः . पापैः तर्वैः परमुच्यते । सर्वविवालयो भूत्वा यथेष्ट फलमाप्नुयात्‌ ॥ ४9 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे परूततंहितायां . चतुर्थे यन्नवैभवखण्डे प्रणवविचारो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ततो हदयादिदेशेषु "भूरग्यात्मन' इत्यत्नमन््रान्यसेदत्याह-हदयादीति । दोषं स्पष्टम्‌ । ३८-४१ ॥ 
इति श्रीसूतसंहिताटीकायां ` चतुर्थे यज्ञयैभवखण्डे प्रणवविचारो नाम॒ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
षष्टोऽध्यायः 
सूत उवाच-तावित्रीमथ वश्यामि व्याहृत्या शिरसा तह । 
भूरादिव्याहतीनां तु मुनयः परिकीर्तिताः ॥ 9 ॥ 

, अत्िशगुश्व कृत्सश्व विष्टो गौतमस्तथा । कठ्यवश्वाङ्गिराश्वेति करमेण मुनिपुंगवाः ॥ २ ॥ 
वयाहतीनां क्रमेणैव च्छन्दांसि कथितानि तु । देवीगायत्रमायं स्याुष्णिटा तदनन्तरम्‌ ॥ ₹ ॥ 
अनुष्टुवछृहती पक्तिः च जगती तथा । 
अग्निवादुस्तथाऽर्कश्व वागीखो वरुणस्तथा ॥ ४ ॥ 


कर्तव्य है । इस प्रकार यथाविधि न्यास कर, साम्ब त्र्यम्बक का ध्यान कर भक्तिपूर्वकं दस लाग्र बार प्रणव 
का जप करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ तव यह मंन सिद्ध होता है । षट्कर्म, आट विभूतियौ ओर मोक्ष 
प्राप्त होता है । सब पाप निवृत्त होते है । जप करने वाला सव विद्याओं मे निष्णात हो यथेष्ट फल 
पाता है ॥ ४0-४१ ॥ ब्राह्मण के किए. अध्ययनादि छह कर्म मनु, (१.८८) आदि ने बताये है । प्रणवजपी 
ब्रह्मण न्ट न भी करे तो दोषी नहीं यह अर्थ है । स्वयं मनु ने ब्राह्मण के किए कहा हे कि उसे 
जप से ही सब सिद्ध हो जाता है । अणिमादि आट विभूति्यो मानसोल्लासादि मे (१०.७-१८) स्पष्ट है ।) 


गायत्रीविवरण नामक छटा अध्याय 
। सूत जी बोले-अव भँ व्याहतियों ओर शिर सहित गायत्री के विषय मेँ बताता ह । 


 वयाहतियों के ऋषि आदि इत प्रकार है : भूः के-अत्रि ऋषि, देवी गायत्री छन्द, अग्नि देवता । भुवः 
के-भूगु ऋषि, उष्णिहा द, वायु देवता । स्वः के-कुत्स ऋषि, ,अनुष्टुप्‌ छद, सूर्य देवता । महः के वसिष्ट 
- ऋषि, . वृहती छंद, बृहस्पति देवता । जनः के-गौतम ऋषि, पंक्ति छद, वरुण देवता । तपः के-कड्यष ऊषि, 





१यख.ग. “था । काश्य । २ घ. च “इक्तित्रिष्टु" । 





अध्यायः-६ ३०३ 
इश्व विश्वेदेवाश्च क्रमेणैव तु देवताः । 


व्याहृतीनां तु सर्वत्र विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
, विन्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता रविः । 
सावित्र्या वेदविच्छरष्ठाः शिव एवाधिदेवता ,॥ § ॥ 
त्रिपदा सा तु सावित्री षड्भिर्वर्णिश्वतुष्यदा ॥ ७ ॥ 
ओमापो ज्योतिरित्येतद्ाय्याः शिर उत्तमम्‌! । 
ऋषिर््ह्माऽस्य मन्तस्य खन्दोऽनृषुप्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ 





इत्थं त्रयीसारं प्रणवमभिधाय प्रकृत्यादिचतुरविंातितत्त्वात्मकां द्विजातीनां भुक्तिमुक्तिकरीं त्रयीमातरं सावित्रीं प्रस्तौति 
सावित्रीमथेति । व्याहतयो भूराद्याः सप्त । ओमापो ज्योतिरिति शिरः । अधैतासां व्याहतीनामृष्याद्यानाह- भूरादिव्याहतीनामित्यादि 
करमेणेव तु देवता इत्यन्तेन । वागीङ्ो वृहस्पतिः । °'यद्यविज्ञाता* सर्वन्यापद्वा" भूर्भुवः सुवरिति सर्वा अनुसृत्याऽऽहवनीय" 
एव जुहवीथ^' दृतयैतरेयकश्ुतेः 'सव्याहतिं सप्रणवां गायत्रं शिरसा सह' इत्यादस्मरणाच्च यज्ञकर्मणि सर्वत्र प्राणायामादौ 
चासां विनियोगः स्पष्ट इत्याह -व्याहतीनां त्विति ॥ १-५ ॥ अथ मायत्रया ऋष्याद्यानाह - विश्वामित्र इति । 
जन्मान्तरकृतोपासनामहिन्ना यः सूर्यपदं प्रापतसतन्मण्डाभिमानी जीवावना वर्तमानम्तवरत्ां विभूतिमनुभृद्ते स सूर्योऽस्या 
देवता । अन्तर्यामिरूपेण तस्यान्तर्व्तमानस्तत्रेरको यः परशिवः सोऽस्य मन््रस्याधिदेवतेत्यर्थः ॥ ६ ॥ अस्याः पादवदष्तिमाह- 
तरिपदेति । सावित्री सवितृदेवताका 'तत्सवितुरवरेण्यम्‌" एषा ऋगित्यादिख्पैणेति स्मरणात्‌ । ण्यमल्येतस्याक्षरग्य णियमिति 
विभागे सति चतुर्विशतयक्षरा । भष्टभिरक्षरः पादत्रयासिका । षड्भिः पादचतुष्टयात्िका । ` सैषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्री" इति श्रुतैः ॥ ७ ॥ 


्रषटुप्‌ छंद, -इद्र देवता । सत्यम्‌ के-अंगिरा ऋषि, जगती छंद, विश्वेदेव देवता । व्याहतियों का विनियोग 
तो यज्ञ, प्राणायामादि सर्वत्र ही है ॥ १-५ ॥ 

गायत्री के विह्वामित्र ऋषि टै, गायत्री छंद है, सूर्यं देवता हे ओर शिव अधिदेवता ह ॥ ६ ॥ 
(आट-आट अक्षरो के टुकड़े किये जाये तो) गायत्री तीन पादों वाली है । एह-छह अक्षरों के ट॒कडे करें 
तो चार पादां वाली है । जप में गायत्री को तीन पादँ वाली ओर पूजा में चार पादों याी समञजना 
चाहिये (पाट मे “ण्यं को जप में "णियम्‌” मानकर अक्षर चौबीस होति है ।)॥ ७ ॥ 


“ॐ आपो ज्योतिः" गायत्री का शिर है । इसके ब्रह्मा ऋषि है, अनुष्टुप्‌ छन्द हे, परमात्मा ही देवता 





१४. उच्यत ।२ ड. छपिज्ञा" | ३ क्त. "ता भू" । ४३. "पकाद्रा | ५ ख. "नुया" । ६ क. ख. ड. च. "जुहावी" 
& ५ 0 . ई. च. "जहावी, | 





३०४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


देवता परमात्मैव! श्रोक्तो वेदा्थवेदिभिः । यथेष्टसाधने चास्य विनियोग उदाहतः ॥ ९ ॥ 


सावित्री त्रिपदा जेवा षटूकुश्चिः पञ्चजीर्षका । अग्निवर्णमुखा शुक्ला पुण्डरीकदलेक्षणा ॥ 90 ॥ 
ऋग्यजुः सामरुपाश्व पादा अस्याः प्रकीर्तिताः । पूर्वा दिक्प्रथमा कृकषिर्दितीया दक्षिणा मता ॥ ११ ॥ 
पभ्विमा दिक्ठतीया च चतुर्थी चोत्तरा मता । 
ऊर्ध्वा दिक्यञ्वमी कुक्षिः षष्ठ्यधो दिक्प्रकीर्तिता ॥ १२ ॥ 
अष्टादज्ञ पुराणानि नाभिरस्या मुनीश्वराः । जगच्छरीरः तावित्या आकाञमुदरान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


रसा सहेति पूर्वं यदुक्तं तस्य शिरसः स्वरूपमाह-ओमाप इति" । अस्यष्यद्यानाह-ऋषि्ब्रहोति । वेदार्थाभिज्ञैरम्य 
मनच््रम्यार्थं॒न्यायतोऽवधार्य तदात्मकः परमात्मैव देवतेति निर्णतिं "या तेनोच्यते सा देवता" इति न्यायात्‌ । सोऽर्थ 
आचारयैरित्थं निरूपितः-'आपो ज्योति रस इति सोमाग्नयोस्तेज उच्यते । तदातमकं जगत्सर्वं रसम्तेजोऽदयातमकम्‌ ॥ 
अमृतं तदनाशित्वाद्‌ वृहद्‌ व्रह्म उच्यते । यदानन्दामकं ब्रह्म सलज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ तदूर्भुवः स्वरिलु्तं सोऽहमित्योमुदाहतम्‌ । 
एतत्तु वेदसारस्य शिरस्त्वाच्छिर उच्यते" इति ॥ ८-९ ॥ अथास्याः सावित्र्या जपकाले ध्यातव्यां विराडात्मिकां 
मूर्तिमाह- सावित्री तिप्त । त्रयः पादा अस्याः सा तथा । एवं षटूकुक्षिः पञ्च्ञीषकित्यत्रापि वहुव्रीहिः ॥ १0 ॥ 
के पुनस्ते पादा इत्याह-ऋ्यनुरिति । त्रयो वेदाः सावित्रीमूर्तेः षादव्रयात्मना वर्तन्त इत्यर्थः । उक्तं हि सावित्रीहदये- 
*ऋग्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भर्वति यजुर्वेदो हितीयः सामवेदस्तृतीयः' इति । कृक्षिषट्कमप्येवं विभज्य दर्हयति- 
पूर्वा दिगित्यादिना ॥ ११-१२ ॥ 


है तथा विनियोग यथेष्ट साधन में है ॥ ८-१0 ॥ 


जपकाल मेँ गायत्री का ध्येयरूप है : गायत्री के तीन धेर, छह पेट ओर र्पौच सिर रहै । नुह का 
रंग अग्नि की तरह है, सारा शरीर शुक्ल है तथा ओं कमल के दल की तरह है ॥ १0 ॥ ऋक्‌ 
यजुः ओर साम इसके पैर बताये गये है । पूर्व, दक्षिण, पकम, उत्तर, ऊपर ओर नीचे-ये हो दिशाय 
उसके पेट है ॥ ११-१२ ॥ अटारह पुराण गायत्री की नाभि ह । प्रथिवी आदि भूत-भोतिक जगत्‌ उसका 
स्थूल शरीर है । पेट की भीतरी जगह आकाश हे । गायत्री आदि छंद स्तन ह । मनु आदि प्रणीत निर्दुष्ट 
धर्मशास्त्र हदय है । न्यायजञासत्र भुजाये ह । सेश्वर व निरीइवर दोनों सास्यजञास्र कान है । शिक्षा, कत्य 
आदि वेदांग सिर ह । महातेजस्यी अग्नि मुख है । मीमांसा उसका असाधारण बिद है । अथर्वा ऋषि 
दारा दृष्ट येद गायत्री की चेष्टायै है । ब्रह्मा मूर्धा है, रुद शिखा ह (केश है) ओर विष्णु गायत्र्यभिमानी 





१ ड. णतमेष प्रो" । 





अध्यायः ३०५ 
स्तनौ छन्दांसि हदयं धर्मास्रमकल्मषम्‌ । री क त॒ कर्णौ सास्यदयं तथा ॥ १४ ॥ 
शिकषाबङ्गानि ज्ीर्षाणि वक्त्रमिरमहादुतिः । मीमांसा लक्षणं तत्वश्वेष्टा चाऽऽथर्वणी शतिः ॥ १५ ॥ 

ब्रह्मा मूर्था शिखा सदो विष्णुरात्मा श्रकीर्तितः । 
तस्याः चक्ष्मञ्ञरीरं च शसं वेदान्तसंजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तयमी शिवः साक्षात्साम्बश्वन्दार्धलेवरः । स्वशरीरे तु सावित्रीं विन्यतेदक्षरक्रमात्‌ ॥ १७ ॥ 
पादादूयुष्टे तु गुल्फे ठठ जड्ये जानुपरदेशके । 
ऊर्देश्े च गुह्ये च ब्रषणे च तथैव च ॥ १८ ॥ 


किं वहुना नामरूपासकं सर्वमपि जगिराडात्मकायास्तनपूर्तरवयवल्येन परिकल्पयति-अष्टादजञ्त्यादना येदान्तसंज्ञितमित्यन्तेन । 
जगतपृथिव्यादभूतभौतिकामकं तस्याः स्थूलक्ञारीरम्‌ । छन्दांसि गायत्र्यादीनि सप्त । धर्मञासं मन्वादिप्रणीतम्‌ । सांस्यदयं 
निगीश्वरं सेश्वरं च । शिक्षादीनि पञ्चाब्रान्यस्याः शिरांसि । उक्तं हि सावित्रीहदये-'व्याकरणमस्याः प्रथमं दरो 
भवति शिक्षा द्वितीयं कन्पस्तृतीयं निरुक्तं चतुर्थं ज्योतिषामयनं पञ्चमम्‌ ' इति । रक्यतेऽनेनेति लक्षणं व्यावर्तकोऽसाधारणो 


धर्मः "अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यादिकं मीमांसाशासत्रमम्याम्तल्लक्षणम्‌ । अथर्वणा दृष्टा श्रुतिर्वेदो स्यादवेष्टात्मकः 


उक्तं हि-'लक्षणं मीमांसा । अथर्ववेदो विचेष्टितम्‌" इति । पञ्चस्वपि शिरःसु ब्रहैव शिरःकपाटात्मनाऽवस्थितः । 
रुद्रः केशात्मना । हन्मध्येऽवस्थितौ जीवात्मा विष्णुरेव । "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इत्यादिकं वेदान्तशास्त्रमस्याः सकष्महारीरम्‌ 
॥ १३-१६ ॥ एतावदीदृं सर्व नामखूपामकं भोक्तृभोग्यरूपं जगदस्या मूर्तित्वेन परिकल्पितं दृगरूपः परशिव एवैरवंविधायाः 
सावित्रमूर्तरन्तर्यामित्वेन प्रेरक इत्याह अन्तर्यामीति । उक्तप्रकारेण ऋष्यादिन्यासपुर सर॑ सावित्रमूर्ति ध्यात्वा मन्त्रवर्णान्स्वदाीरे 


वक्ष्यमाणम्थानेषु ॒म्यसेदत्याह-स्वरीरे त्विति ॥ १७ ॥ 


आत्मा ह । वेदान्तज्ञासत्र उसका सूक्ष्म शरीर है ॥ १३-१६ ॥ अन्तर्यामीरूप से गायत्री के प्रेरक साक्षात्‌ 
चन्दमोलि शिव है । 


अक्षरक्रम से गायत्री का निजशरीर भें न्यास करना चाहिये । (तत्‌" आदि प्रत्येक वर्ण का इन एक-एक 
स्थान में न्यास करे-पैर के अंगूटे मे, टलने मे, पिण्डी में, घुटने मे, जंघा मे, लिगि मे, अण्डकोष मे, 
कटि मं, नाभि मे, उदर मे, स्तनो मे, हदय मे, कण्ट मे, मुह मे, तालु मे, नाक मे, ओँखों मे, 
भ्रूमध्य मै, ललाट मे, मुख में पूर्वं की ओर, मुख में दक्षिण की ओर, मुल भे परिम की ओर, त 





३०६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
कल्पिदेो नाभौ च जठरे स्तनयोरहदि । कण्ठे च वदने तालौ नातिकायां च चध्ुषपोः ॥ १९ ॥ 


वोध्ये ललाटे च पूर्ववकत्रे तथैव च / दक्षिणे पश्वे चैव तथैव ब्राह्मणोत्तमाः ॥ 
उत्तरे च तथा मूर्ध्नि न्यासः सम्यवप्रकीर्तितः ॥ २0 ॥ 
प्रथमन्वग्यकाकारो दितीयः श्याम एव हि । तीयः पि्रलः ्रक्तश्वतर्थो युनितुमाः ॥ २१ ॥ 
इन्रनीठसमप्रल्यः प्ञ्वमः पावकप्रभः । षष्टो वद्विप्रभस्तवत्सप्तमश्वाग्निवर्णकः ॥ २२ ॥ 
विदुदर्णनिभः साक्षादष्टमः परिभाषितः । नवमतस्तारकावर्णो द्मः कृष्णवर्णकः ॥ २२ ॥ 
तत्रो रक्तगौयभः उयामस्तत्यरमः स्मृतः । 
ुक्लवर्णः? पीतवर्णो रक्तवर्णः प्रः स्मरतः ॥ २४ ॥ 
ञक्टवर्णः परो वर्णः पद्ररागप्रभः परः ॥ २५ ॥ 
तत्परः शशिसकाञञः प्रः परमो मतः । तत्रो रत्नगौराभ इन्दनीलतमोऽथ वा ॥ २६ ॥ 
गोरक्ततद्रशश्वान्यस्तत्यरः सूर्वतनिभः । नीलोत्पलदलग्रख्यो वर्णस्तत्यरमस्तथा ॥ २७ ॥ 
अटसकुनदत्ुवणभिः साक्ादर्णः परः स्मृतः । | 
तत्परो दीपतकाञञः क्रमादर्णाः प्रकीर्तिताः ॥ २८ ॥ 


तान्येव चतु्विशतिस्थानान दर्शयति-पादाडूगष्टे त्वित्यादिना ॥ १८-२0 ॥ अथषामक्षराणां जपविधौ ध्यातव्यान्वर्णानाह- 
प्रथमश्चम्पकाकार इत्यादिना क्रमादर्णाः प्रकीर्तिता इत्यन्तेन ॥ २१-२८ ॥ 


भ उत्तर की ओर ओर मूर्धा मे । इन चौबीस स्थानों भ क्रमाः चोवीस अक्षरो का न्यास करना चाहिये 
॥ १७-२० ॥ 


अक्षरों के रंग ये है-प्रथम अक्षर चम्पा के फूल की तरह सुनहरा है । दूसरा श्याम वर्ण का ह । 
तीसरा खाकी (रलाई श्वि भूरा) रंग काहे | चौथे का रंग इन्दरनीठमणि की तरह हे । रपौचरवौँ पावक 
के रंग का, टटा वह्नि के रंग का ओर सातवौ अग्निके रंग का टै । (आग की विभिन्न आभाओं 
वाले ये वर्णं है |) आवौ अक्षर बिजली मेषां मेँ चमकने वाली) के रंग काहे । नवे का स्म ताते 





9 क.ख.ग.घ. "णः परो वर्णः पीतव" । वालमनोरमापाटोप्येवम्‌ । 





अध्यायः-६ २०७ 


केचिदणस्तु सावित्रा महापातकनाशनाः । उपपातकयापानां वर्णाः केचन बाधकाः । 
केचन श्रुपापानां नाशकाः स्युर्न स्यः ॥ २९ ॥ 
नात्नतोयसमं दानं न चाहितापरं तपः । 
न ॒सावित्रीसमं जप्यं न ॒व्याहतिसमं हतम्‌ ॥ २० ॥ 
यो नोऽस्माकं धियश्धित्तान्यन्तर्यामिस्वरूपतः । प्रचोदयात्मेरयेच्च तस्य॒ देवस्य सुव्रताः ॥ ३१ ॥ 
दीप्तस्य सर्वजन्तूनां प्रत्यक्षस्य स्वभावतः । 
सवितुः स्वात्मभूतं तु वरेण्यं सर्वजन्तुभिः ॥ २२ ॥ 
एर्वावधस्य वर्णज्ञानस्य प्रयोजनमाह -केचिदर्णस्त्विति । महापातकोपपातकानुपातकरूपाणि° त्रिविधानि पातकानि 


तान्यक्षरवर्णज्ञानात्रश्यन्तीत्यर्थः ॥ २९ ॥ कथमस्य गायत्रीजपस्य महापाततकादिसर्वपापप्रणाशैतुतेत्यादाङ्कयाऽ ऽह -नान्नतोयेति 
॥ ३0 ॥ 


जैसा दै । दसौ काले रंग का है । ग्यारहर्वो ललाई के लिए गोरे रंग का है 1 बारहवा श्याम (हरे) 
रंग का हे । तेरहवां श्युक्ल, चौदहर्वा पीला, प्रह्वो लाल, सोरहरवो शुक्ल (र्चोदी की तरह), सत्रह्वा माणिक्य 
के रंग का, अटारह्वौ चंद के रंग का, उत्रीसर्वोौ पीलापन लिए सफेद, बीसर्वौ मोती की तरह सफेद या 
इन्द्रनील की तरह है, इकीसर्वो गाय की रलाई की तरह के रंग वाला होता हे, वाइसर्वा सूर्य के रंग 
का, तेइसर्वो नीलकमल के दल के समान वर्णं का ओर चौवीसर्वो शंख, कुंदपुष्प या चंद के वर्णं का 
है । अगला वर्णं दीपक की तरह है । (र्हा पाठ मे असमीचीनता प्रतीत होती है । अक्षर चौबस ही 
है । चौबीस इलोक का पाट “शुक्लवर्णः परो वर्णः पीतवर्णः परः स्मृतः' मानें तो रक्तवर्णः के हट 
जाने से संख्या टीक हो जाती है । तब पंदहवो अक्षर ्वोदी के रंग का, सोलहवौँ माणिक्य के रंग का, 
सत्रहवो चं के रंग का, अठारहर्वो पीलापन लिए सफेद, उत्नीसवो मोती के या इदनील के रंग का, वीसर्वौ 
गाय की ललाई के रंग का, इकीसरवँ सूर्यं के रंग का, बासव नीलकमल के रंग का, तेइसवों शंखादि 
के रंग का ओर चौबीसर्वो दीपक के वर्णं का होगा) ॥ २१-२८ ॥ 


गायत्री के कुछ वर्ण महापातकों के, कुठ उपपातकं के ओर कुष्ठ श्ुदपातकों के नाशक हे ॥ २९ ॥ 
अन्नदान व जलदान के समान अन्य कोई दान नहीं, अहिंसा से श्रेष्ठ तप नहीं हे, गायत्री के तुल्य कोई 
जपनीय मंन नहीं है तथा वयाहतियों के समान होममंत्र नीं है ॥ ३0 ॥ 


गायत्री का अर्थं॒वों समञ्ञना चाहिये-अन्र्यामीरूप से जो हमारी बुद्धियों को प्ररत करता है उस 





१ घ. "तकक्षुदरपा" । 





३०८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


भजनीयं दिना भर्ग्तिनश्वैतन्यलक्षणम्‌ । तच्छब्दवाच्यं सर्वज्ञं जगत्सर्गादिकारणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
तवमायाराक्तितभिनं शिवत्ादितंनितम्‌ । नीलग्रीवं विपां साम्बमूर्ुपलशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
आदित्यदेवतायास्तु प्रेरकः परमेश्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
आदित्येनापरिन्ञातं वर्य धीमह्ुपास्महे । सावित्याः कथितो इयर्थः सग्रहेण मवाऽऽदरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवमर्थं गुरो्न्ध्वा दत्वा तस्मै च दक्षिणाम्‌ । 
चतुर्विशतिकं लक्षं नपेदव्यग्रतः सुधीः ॥ ३२७ ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि तिद्धमन््रो भवेद्‌ द्विनः । आज्येन युहरयान्मन्तरी सहत्राणां चतुष्टयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यतो जपविधौ जप्यमनरार्थभूतदेवतप्रतिपत््र्थमवश्यं मन्त्रार्थो जञातव्योऽतस्तत्मतिपत्तये सावित्रमनत्रं संगृह्य व्याचष्टे 
यो, नोऽस्माकमित्यादिना मयाऽऽदरादित्यन्तेन । तृतीयपादे यच्छ्दश्रवणाद्रतिपत्तिसौकयर्थं तं पादं विवृणोति । अन्तर्यामितया 
स्थितो यो देवः स नोऽस्माकं धियो वुदधरधरमजञानादिषु प्रचोदयाद्मेरयेत्‌ । 'चुद प्रेरणे" इत्येतस्माल्टेय्याडागमः१ । तस्य 
देवस्य द्योतमानस्य स्वयप्रकाशचिद्रपस्य सर्वप्राणहदम्बुजमध्यवर््न्तःकरणादिसाक्षित्वेन वर्तमानस्य सचितुः प्ररस्य शिवस्वरूपभूतं 
तत्सष्टस्थितिसंहारकारणतया प्रसिद्धं वरेण्यं सर्वप्राणिसेव्यं भर्गो भर्जनातपापग्य भर्जकं सतयज्ञानादिलक्षणं स्वमायादाक्तिवोन 
शिवरुद्रादिसंज्ञामापत्रं सूर्यमण्डलमध्ये त्रेरकत्वेनवर्थितं वाङ्मनसातीतमीटृग्विधं यत्परं ब्रह्म तदयं धीमहि ध्यायेम । 
तदेवाहमस्मीति जानीयामित्यर्थः । ध्यै चिन्तायाम्‌" इत्यसमा्लिडि च्छान्दसं रूपम्‌ । तदुक्तमाचार्यैः “ध्यै चिन्तायां स्मृतो 
धातुर्निष्मन्नं धीमहीत्यतः' इति ॥ ३१-३६ ॥ एतादृशमर्थं गुरुमुखान्ज्ञातवतः एव पुरश्वरणादिक्रियार्वधिकार इत्याह 


एवमिति ॥ ३७ ॥ ठक्तर्थज्ञानमहिम्ना महापातकादिलक्षणमपि पापं नर्यतीत्याह-महापातकेति ॥ ३८ ॥ 


प्रका्ञमान स्वभावतः प्रत्यक्ष प्रेरक देव के स्वरूपभूत तथा सभी द्वारा सेयित चैतन्यात्मक उस तैन का हम 
स्वाऽभेदेन ध्यान करते है जो महावाक्य मे तत्‌-शब्द का वाच्य हे, सर्वज्ञ हे, जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का 
कारण है, स्वकीय मायाशक्ति. से सम्बद्ध हे, शिव सुद्र आदि नामों याला है, नीलकण्ठ हे, त्रिनेत्र हे, साम्ब 
मूर्ति से समज्ञा जा सकता है, आदित्य देवता का भी प्रेरकं हे, परमेक्वर हे, आदित्य भी निते नहीं जानता 
है (कितु जो आदित्य को जानता है) ॥ ३१-३६ ॥ यह अर्थ गुरु से समञ्ञ कर उन्हे दक्षिणा निवेदित 
करनी चाहिये । तदनन्तर चौबीस लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है । चार हनार धरताहुतियौ भी 
इस मंत्र से दे देनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 





१ रेटप्रयोग रुढर्थः-प्ररयतीत्यभिप्रायः । चकारस्य-इतः पूर्वुत्तरं चासावेव प्रयता इत्यर्थः । यदा, ईरण-प्रणयो : केनप्रसिनदो 
भेदो विवक्षितः । २ क.ख.ग. घ. ड. च. "तस्यैव । 





अध्यायः-६ ३०९ 


विनियोगानधानेन मन्त्रेणैव श्रताधयेत्‌ । सनात्वा प्रात्पितित्यं सह््रं श्र्या सह ॥ ३२९ ॥ 
अपेतितार्थं सकलः लभते नात्र सशयः । तवा तु सादिर' सम्बच्ृतक्तं हव्यवाहने ॥ >#0 ॥ 
रग्रस्ते रवौ विप्रा ठभते धनमुत्तमम्‌ । रषूर्व्मावाये* तपविदास्करं नलैः ॥ #१ ॥ 
सर्वकामसमद्धिः स्यानात्र कार्या विचारणा । 
करीषचूर्णतो इत्वा सर्पिषा सह मानवः ॥ ४२ ॥ 
गवां गोष्ठे सहघ्रं तु बहुक्षीर लभेत गरम्‌ । 
आल्यास्तण्डुलहोमेन कन्यातिबिर्भविष्यति ॥ ४३ ॥ 
° ज्ञालीवीनत्य होमेन श्रनामिष्टामवापुयातु । 
सावित्र्या नलमदाय नप्वा चाष्ट ॥ ॐ ॥ 
अभिषेकं द्विनः ऊुर्वद दःस्वप्नादिनिव्त्तये । क्षीराहारो जपेत्लक्षमपरत्युविनारने ॥ ४५ ॥ 
ध्रताहारो नपेदिवां लभते सात्र संशयः । 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा जपेल्ट्षं समाहितः ॥ ४६ ॥ 
अकण्टकं महाराज्यं लभते नात्र संशयः । प्रलारपुव्यहोमेन महतीं श्रियमङ्नुते ॥ ४७ ॥ 


इस मंन के कई विनियोग ह । स्नान कर प्रातः ्रद्धापूर्वक प्रतिदिन एक हजार जप करने से अपेक्षित 
सभी कुछ प्राप्त हो जाता हे ॥ ३९/२ ॥ सूर्यग्रहण के समय क्त्ये को धी भे मिला कर अग्नि यँ आहुति 
इस मंजर तसे देने से श्रेष्ठ धन प्रप्त होता है ॥ ४0 / ॥ सूर््ररण ॐे ही समय जल से सूर्य को 
तर्पण देने से सभी कामित वस्तुओं से व्यक्ति समृद्ध हो जाता है ॥ ४१/. ॥ धी सहित सूते गोबर के 
चूर से गौक्ञाला मेँ होम करने से बहुत दूध देने वाली गाय मिलती है ॥ ४२/ ॥ उत्कृष्ट प्रकार के 
चावल से इस मंत्र से होम करने से कन्यप्रापि हो जायेगी ॥ ४३ ॥ चावल के बीन से होम करने 
से इच्छित ओलाद प्राप्त हये जाती है ॥ ४३२/२ ॥ गायत्री रे जलग्रहण कर ओर आढ हनार जप कर 
अभिषेक करने से दुःस्वण नहीं आते ॥ ४४ /२ ॥ दूध का ही आहार करते हृए एक लाख जप करने 
से अपमृत्यु नहीं होती ॥ ४५ ॥ धी का ही आहार करते हए जप करने से वियप्राप्ति हो जाती है 
॥ ४५/९ ॥ नाभि तक गहरे जल मेँ खड़े होकर एकाग्रता से एक लाख जप करने से निरुपदव महान्‌ 
राज्य भिरुता है ॥ ४६/२९ ॥ पलाज्ञ के एूल से होम करने से दुत श्री (धन-धान्यादि) मिलती है ॥ ५७ 





१ ०समावाप्तौ-इति बाठपाठः । २ घ. श्शालिवी० । 





३१० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


वेततैजूहयादग्नौ व्रष्टिः शीप्रमवासुयात्‌ । मघुहोमेन विपरन्रा रानानं वक्ञमाणुवात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पायं मधुना त्वा स्व्रीवस्यं लभतेऽचिरात्‌ । 
केवल प्रतहोमेन सवन्कामानवाघनुयात॒ ॥ ४९ ॥ 
अन्नस्य होमतश्वा्गं ग्राणुयादचिरेण तु । 
पञ्वगव्याञनो लक्षं जप्त्वा नातिसमरो . भवेत्‌ ॥ ५0 ॥ 
जानुमात्रे जले स्थित्वा नपेदात्यर्थिदिङ्मुखः । ददे विनयमाप्नोति सहक्ं क्रोसुतः ॥ ५9 ॥ 
अर्कस्य समिधो दत्वा तीक्ष्णतैलेन तादरम्‌ । तप्ताहान्मारवच्छतरमृते विप्र॑ न ॒संशवः ॥ ५२ ॥ 
शत्रोः प्रतिक्रतिं भूमावालिख्याऽऽख्यां च तद्दि । 
समाक्रम्य! तु पादेन जपेच्छर्विनस्वति ॥ ५२ ॥ 
सावित्री प्रतिलोमा स्यादभिचारेषु कर्मु । मारणे वर्णः *उवरोरह्ाखं प्रतिलोमतः ॥ ५४ ॥ 


एहिकामुष्मिकेषु सर्वेषु फरष्वस्य मन्त्रस्य विनियोगानाह-विनियोगानथानेनेत्यादिना जपेच्छतुर्विनक्यतीत्यन्तेन 
॥ ३९-५१ ॥ ऋते विप्रम्‌ । ब्राह्मणं शत्रुमृतः इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ तदुधृदीति । तस्याः प्रतिकरृतर्हदय आल्या 
शत्रोर्नामाक्षराण लिखेदितयर्थः ॥ ५३ ॥ अथ मारणविधानस्य मन््रास््रक्टृप्तिमाह-साित्री प्रतिरो्मेति । मन््रवर्णानां 
प्रातिलोम्येन पाटोऽस््म्‌ । तदुक्तमाचार्यैः- प्रतिरोमपाठो वर्णानामस्रमाहर्मनीषिणः' इति । वर्णाः प्रातिलोम्येन पटितोऽयं 
मन्त्र ब्रह्मास्त्रं तदभिचारकर्मसु प्रयोक्तव्यमित्र्थः* ॥ ५४ ॥ 


वेत से आग भें आहति देने से वर्षा होती है ॥ ४७ ॥ मधु से होम करे तो राजा वा मे हो नता 
हि ॥ ४७/, ॥ मधुयुक्तं सीर से होम करने से स्त्री क्लमे हो जाती है ॥ ४८ ॥ केवल धी से 
होम करने से सव कामनायें सिद्ध हो जाती है ॥ ४९ ॥ अन्न (चावल) से होम करने से शीघ्र अप्राप्ति 
होती है ॥ ४९१. ॥ पंचगव्य खाते हए एक लाख जप करने से व्यक्ति जातिस्मर (अपने पूर्वनन्म की 
समृतिवारा) हो जाता है ॥ ५0 ॥ घुटने तक गहरे जल भँ खड़े होकर शत्रु की दिज्ञा मेँ रहकर क्रोध 
सहित एक हजार जप करने से युद्ध म पिनय प्राप्त होती हे ॥ ५१ ॥ कटुवे तेल सहित आक की 
समिधा से सात दिन होम करने से ब्रा्मणातिरिक्त शतु मर जाताटै ॥ ५२ ॥ छत्रु का चित्र भूमि पर 
बनाकर, उस चित्र के हदय मे उसका नाम लिखि तथा उस पर पैर रसे हुए गायत्री जाप करे तो भी 
शत्रु मर जाता है ॥ ५३ ॥ अभिचार क्म मेँ शत्रु को मारने के निभित्त गायत्री के अक्षरों का विपरीत 





१क.घ. ड. च. तमाक्रम्य ।२ क. ब्रो्महास्रं । ३ क. ख. घ. शत्रं हित्वेत्य" । ४ घ. च. "व्ययमर्थः । 





३११ 
अध्यायः-६ 


गसप्तादतो जेयमनर्थकरमन्यथा । शान्तये चुहयादगनौ श्रतेन पवताऽपरि वा ॥ 
पञ्चगव्येन वा इत्वा तिर्ठैर्वा शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
आप्रपर्णस्य होमेन सर्वन्वरविनाडनम्‌ । एुग्बरभवाश्वत्ैरगोगनाश्वामयक्षयः ॥ ५६ ॥ 
प्सताऽऽज्येन वा हृत्वा शान्तिः तर्वचतुष्पदाम्‌ । 
शान्तये सर्वदोषाणां नानुमात्रे जले जपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभिमच्य सितं भस्म ॒न्यतेद्रूतादिशान्तये ॥ ५८ ॥ 
बहुनोक्तेन किं विप्रा जपेनास्याश्व होमतः 
अभीष्टं सर्वमाप्नोति नात्र सन्देहकारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानेच्छां तत्मसादेन लभते च दिजोत्तमाः । तावित्रीनपयननेन जानयज्ञमवाप्नुयात्त्‌ ॥ 50 ॥ 
इति शरीूतसंहितायां चतुर्थे यन्ञवैभवखण्डे गात्रीविवरणं नाम॒ षष्ठोऽध्यायः ॥ € ॥ 


एतच्च गुरूपदेशव्यतिरेकेण प्रयोक्तुरनर्थावहमित्याह-गुस्प्रसादत इति । अस्य चास्त्प्रयोगस्योपसंहारवधिमाह-शान्तय 
इति ॥ ५५ ॥ द्रव्यविरोषहोमाज्ज्वरस्योपक्ञममाह-आप्रेति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५६-५९ ॥ ज्ञनेच्छामिति । "तमेतं? 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इति ्रुतर्वेदानुवचनादिभिः परततत्वसवरूपगोचरा 
विरविदिषोत्पादनीया तां सावित्राः प्रसादादेव लभते । संततजपेन निर्मलचित्तः सन्परशिवस्वरूपगोचरं 
साक्षा्तारज्ञानमपि प्रापुयादित्यर्थः ॥ ६0 ॥ 


इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञयैभवलखण्डे गायत्रीविवरणं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क्रम से पाठ. करना पडता है तभी यह मंत्र ब्रह्मसत्र होकर शत्रुनाश मेँ समर्थ होता है ॥ ५४ ॥ ब्रह्मात्र 
का ज्ञान गुस्कृषा से उनके उपदेश से प्राप्त होता है, अन्यथा हानिकारक है ॥ ५४./. ॥ शान्ति प्राप्ति 
के लिए धी, दूध, पंचगव्य या तिल से आहुति डलकर होम करना चाहिये ॥ ५५ ॥ आम के पत्ते से 
होम करने से सभी ज्वर नष्ट हो जति है ॥ ५५/, ॥ गूलर ओर पीपल के पत्तो से होम करने से 
गाय, हाथी ओर घोडे के रोग टीक हो जाते है ॥ ५६ ॥ दूध से होम करने से सभी चोपायो की 
शन्ति हो जाती है ॥ ५६ २ ॥ सभी दोषों के उपञञम के लिए पटने तक गहरे जल मँ स्थित हो 
जप करना चाहिये ॥ ५७ ॥ गायत्री से अभिमंत्ित भस्म से भूत आदि शान्त हो जाते है ॥ ५८ ॥ 
अधिक क्या करे ! गायत्री के जप व होम से सभी अभीष्ट मिल जाते है ॥ ५९ ॥ गायत्री की 

से आत्मज्ञान की इच्छा हो जाती है । एवं च गायत्री के जपयज्ञ से ज्ानयज्ञ मेँ अधिकार व त 
प्राप्त होती है ॥ ६0 ॥ ॥ 





१ ड. तमेवं । 





३१२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


सप्तमोऽध्यायः 
सूत उवाच-आत्ममन््रं प्रवक्ष्यामि समासेन न ॒वित्तरात्‌ । 
ऋविर््रह्माऽस्य गायत्रं छन्द आत्मैव देवता ॥ 
शन्तान्तं शक्तिरस्योक्ता तदन्तं बीजमुच्यते ॥ 9 ॥ 
विदा शक्तिभ्वेद्‌ बीन शिव एव न चान्यथा । 
तेनायं प्रमो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मकः स्मृतः ॥ २ ॥ 
एतद्‌ बुद्ध्वा जपेन्मन्त्रं बीजशक्तयात्मना बुधः । ध्वायेत्साम्बं महादेवं संतारामयभेषनम्‌ ॥ २ ॥ 


इत्थंसाविव्युपासनेनोलन्नविविदिषस्यपरशिवरूपगोचरविद्योतपत्तिसाधनमन््माह' -आसमन्रमिति । जाग्रदाद्य- वस्थासाक्षिणो 
जीवात्मनः परमासरूपताप्रतिपादकत्वादातममन््र इत्यजपाऽभिधीयते । एतदुपरिष्टाल्वयमेव प्रतिपादयिष्यति । अस्य मन््रस्य 
ऋष्याद्यानाह-ऋषि््रहत्यादिनोच्यत इत्यन्तेन । जान्तान्तमिति । शकारस्यान्तः षकारस्तस्यान्तः सकारः स इति शक्तिरित्यर्थः । 
तदन्तमिति तच्छब्देन सकारः परामृक्यते । तस्यान्तो हकारः । हमित्यस्य मन्त्रस्य वीजमित्यर्थः ॥ 9 ॥ एवं वीजशक्त्यात्मना 
विभक्तस्य मन्त्रस्य शिवशक्तिवाचकत्वेन तदात्मकतां प्रतिपादायितुमर्थात्िके वीजरक्ती आह-यिद्या शक्तिरिति । याः 
परशिवस्वरूपसंविद्रूपिणी सैव ॒शक्तिस्तद्मतिपादयं निष्कलं ^ परदगावस्वरूपं वीजमर्थस्वरूपमेतदुभयं * शव्दातमकेन 
शक्तिवीजरूपभागहयेन प्रतिपाद्यते । तथा हि-सल्ज्ञानादिलक्षणं निरम्तसमस्तोपाधिकं स्वप्रतिष्टं सर्वप्रत्यगभूतं* चैतन्यं 
हिं परश्िवस्वरूपं तद्मत्यगर्थवाचिनाऽहंराव्देन प्रतिपादयितुं शक्यते । तदेव शवस्वशूपं म्बमायावडाच्छक्यर्प्रतियोगित्वेन 
निरूप्यमाणं तत्परा्मूतं शक्तिः । साऽपि परागर्थवाचिना स इति पदेन प्रतिपाद्यते, इत्युक्तं वीजडक्योः 
शिवशक्तिस्वरूपप्रतिपादकत्वम्‌ । तस्मादयं वीजशक्तिसमुदायरूपौ मन््रः शिवशक्त्यासक इत्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः. हकारः 
पुरुषः प्रोक्तः स॒ इति प्रकृतिर्मता । पुंस्रकृत्यामको हंसस्तदामकमिदं जगत्‌' इति ॥ २ ॥ इत्थं मन््रस्यार्थमभिधाय 
जपसमयेऽस्य ध्यानं विधत्ते-एतदूबुदृधयेति । उक्तलक्षणं शिवशक्त्यात्मकं निष्कलपरशिवस्वरूपं स्वीकृतटीटाविग्रहमर्धनारीश्वरं 
ध्येयमत्र्थः । तवुक्तमाचार्यैः-अरुणकनकवर्णं पद्मसंस्थं च गौरीहरनियमितचिह्नं सौम्यतानूनपातम्‌ । भवतु भवदभीष्यप्रप्तये 
पाशटङ्काभयवरदविचित्रं रूपमर्धाम्विकेशशम्‌' इति ॥ ३ ॥ 

हंसविद्या का विवरण नामक सातौ अध्याय 

सूत जी ने कहा-अव भै आत्ममन्त्र नामक अजपामंत्र के विषय मे संप मे वताऊँगा । आत्ममन्र 
के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर आत्मा देवता है । "सः" शक्ति है "हम्‌" वीज है ॥ 9 ॥ शब्दात्मक 
शक्ति ओर बीन के अर्थ है संवित्‌-शषक्ति ओर शिव । अतः शिव-श्क्तिरूप होने से यह मंत्र परमोत्तम हे 
॥ २ ॥ यह समञ्चकर वीज ओर शक्तिरूप से अम्बा सहित महादेव का अर्थात्‌ अर्धनारीक्वर का ध्यान 
कर इस मंन का जप करना चाहिये । महादेव ही संसाररोग की दवा है ॥ ३ ॥ जो इसका प्रतिदिन बारह 





१ इ. त्वदन्तं । २ ड. च. "धनं म" ।३ड्‌.या तुपर्‌"।४ग. घ. इ, "प्कलप" | ५ ख. च. ्थखूप 


ध रप" । ६ ग. "त्यग्रूपं चै" । 
७ क. इ. च. अहंकारः पुमाग्प्ोक्तः । 1 





अध्यायः-६ ३१३ 
यस्तु वादञसाहस्रमिमं जयति नित्यः । . तस्य सर्वाणि पापानि विनयन्ति न संशयः ॥ > ॥ 


अथवा प्राणसचारः तकारः परिकीर्तितः । हकारोऽणनरसंवारो देहे देहभ्रतां सदा ॥ ५ ॥ 
एवं यत्तु विजानाति मन्त्रमाचारयपूर्वकम्‌ । सोऽजपन्नपि हंसाख्यं जपत्येव न संशयः ॥ ६ ॥ 
ई्रशीमजपां विदामास्तिक्यादुगुरुभतिः ॥ ७ ॥ 
यो विजानाति पापानि बुद्धिपूर्वक्रतानि च । 
तस्य नश्यन्ति सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा ॥ ८ ॥ 
२ अथवा जीवमन्त्रोऽयं जीवात्मप्रतिपादकः । 
अहब्दस्य रुढत्वाल्लोके नीवात्मवस्तुनि । 
्क्तिमन्वः सकाराख्यः परमेश्वरवाचकः ॥ ९ ॥ 


इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारमनुसंधातुमशाक्तस्य मन्दप्रज्ञस्य ताल्वोष्टपुटादिव्यापारनिर्व्यं अपविधिमभिधाय ततोऽपि 
संस्कृतवचित्तस्य मध्यमाधिकारिणस्ताल्वोष्टपुटव्यापारनैरपेक्षयेण जपविधि वक्तुं पूवोक्तयोर्वीजशक्तयात्नोर्म्रभागयोरनुसंधाने 
प्रकारान्तरमाह-अथवेति । मुख्यप्राणस्य पराङ्मुखवृत्तिः प्राणः, अन्त्मुखवृत्तिरपानस्तथा सति स इत्येतत्पदं परागर्थवाचकम्‌ । 
तस्य प्राणवृत्तेश्व पराक्त्वसंबन्धास्राणवृत्तयासक एव स॒ इति मन्व्रभागः । हंशशब्दस्य च प्रत्यगर्थत्वादपानवृततेश्व 
प्रत्यङ्मुखत्वाद्त्यक्त्वसाम्येनापानवृत्यातमक एव हमिति मन््रभागः । एवमेतौ मन््रभागौ प्राणापानवृत््यात्मना स्वदेहे सर्वदाऽनुवर्तेते 
इत्यनुसंधेयमित्यर्थः ॥ ५ ॥ अस्त्वेवं मन््रभागयोः प्राणापानातकता तदनुसंधानस्य कोऽतिङ्गयः ? इत्यत आहवं 
यस्त्विति । एवमुक्तप्रकारेण प्राणापानात्ना वर्तमानं मन््रमाचार्यमुखाद्यो वेद स साधकोऽजपत्नपि ताल्वोष्टपुटव्यापारनिर्व्तय 
जपमकुर्त्रपि प्राणामानवृत््यात्मना मन््रस्यनुवृ्तर्जपत्येव सर्वदा । अतः एवेयं विद्याऽजपेत्याख्यायते ॥ ६ ॥ 
भक्तिश्रदधापुर -सरमुक्तमर्थमतिनैरित्येनानुसंधानस्य ^ वाचिकजपादतिशयतं फलमाह -ई्कलीमजपामित्यादिना विचारणेत्यन्तेन । 
अत्र वुद्धिपूर्वकृतानीति विहोषितत्वाद्यथोदीरितदवादशसहप्नजपविधावज्ञानकृतस्य पापमात्रस्य क्षयः । अत्र तु ज्ञानकृतस्यापीति 
विङोषः ॥ ७-८ ॥ इत्थमधिकारिणां मन््रानुसंधाने विङोषमभिधायाथ ततोऽप्यु्ृष्टस्य श्रवणमननादिसंस्कृ्ताचत्तस्योत्तमाधिकारिणो 
हंसमनत्रानुसंधाने विरोषं वक्तुमारमते-अथवा९ जीवेति । मन््रस्य पूर्वभागोऽहंशबव्दो जाग्रदाद्यवस्थासाक्षिणो जीवात्मनोऽभिधायकः । 
यतस्तव्राहं पुय दुखीत्यहंशव्दो रूढ्या लोके प्रयुज्यते । वेदे च “सोऽहमस्मीत्यग्रे 
व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत्तस्मादप्येतरहयमिन्ितोऽयमहमिल्येवाग्र उक्तवाऽन्यत्राम प्रब्रूते" इति । तस्मान्मन्त्रस्य पूर्वभागो 
जीवालप्रतिपादक इत्यर्थः पूर्व शक्तिप्रतिपादकतया व्याख्यातो यः स इति मन््रभागः सोऽपि सर्वहक्तजगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं 
यत्पारमेश्वरं तत्त्वं तद्वाचक इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
हजार जप करता हे उसके सब पाप नष्ट हो जाते ह ॥ ४ ॥ , 


अथवा प्राणसंयार सकार ओर अपानसंचार हकार है । शरीरधारियों के देह में ये सदा चलते रहते 
है । (यह इवास-परश्यास ही प्राणापान है, अपान से अधोवायु नहीं समन्ञ लेना चादिये ॥ ॥ ५ ॥ इस 
बात को गुरुमुख से जो जान केता है वह मंत्रोच्यारण न करता हुआ भी हंस नामक नप करता ही 





१क.ख.घच. देहवतां । २ घ. "वा वीजम" । ३ ग. "संदधा५ । ४ क. अतश्चेयं । ५ घ. नैश्चित्ये" । ६ घ. वा वीजति । 
७क.ग.घ. इ. मुखी दुः" | 





३१४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


श्रकतार्थे प्रति्त्वात्यतिद्धः परमेश्वरः ॥ 90 ॥ 
महदायणुपर्यन्तं जगत्सर्व चराचरम्‌ । नायते वर्तते चैव लीयते परमेश्वरे ॥ ११ ॥ 
संतारित्वेन भातोऽहं त एव परमेश्वरः । सोऽहमेव न सदेहः स्वानुभरूतिप्रमाणतः ॥ १२ ॥ 


कुत इत्यत आह-रकृतार्थ इति । प्रसधप्रक्रान्तानुभूतास्तच्छव्दर्थाः । परमेश्वरश्च प्रसिद्धत्वादत्र प्रकृतोऽर्थः । 
सा पुनः प्रसिद्िर्वियदादिपरमाण्वन्तस्य चराचरात्मकस्य जगतः सूष्टिस्थितलयाधिकरणतयाऽधिगन्तव्या । तदधिकरणं 
चैवमाम्नायते-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यद्मयन्त्यभिसंविऱान्ति' इति । “आत्मन 
आकाडः संभूतः' इत्यादि च । तस्माककार्यप्रपञ्चस्य कारणतया प्रसिद्धः परमेश्वरस्तच्छव्देन स इति मन््रभागेनाभिधीयत 
इत्यर्थः ॥ १०0-११ ॥ इत्थं पदार्थावभिधाय वाक्यार्थमाह-संसारित्वेनेति । गृहीतसंगतिकैः पदैरभिहितानां पदार्थानां 
पश्चादाकाद्क्षासंनिधियोग्यतावशाद्यः संसर्गः स एव वाक्यार्थ इत्यभिहितान्वयवादनो, योग्येतरपदार्थान्वितस्वार्थाभिधायकानि 
पदानीत्यन्विताभिधानवादिनो? विशिष्टो वाक्यार्थः । तदुभयमत्र न संभवति । सदश्वरस्वरूपव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्याभावात्‌ । 
तस्माद्‌ भ्रान्त्या भेदेन प्रतिपन्नस्य जीवस्य परमार्थतो यत्पररिवतादाल्यं स॒ एव वाक्यार्थः । ननु तमः- 
प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरनयोः कथं तादास्यं घटते । तथा हि-अहंशब्दस्य मलिनसत्तवप्रधानमायाकार्यान्तिःकरणावच्छित्र 
कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिविशिष्टं किंचिज्जञं प्रत्यक्यैतन्यं वाच्योऽर्थः । स॒ इत्यस्य च विश्ुद्धसत्त्प्रथानमायोपाधिकं कर्तृत्व- 
भोक्तृत्वादिसकलसंसारव्यवहारातीतं सर्वज्ञं जगज्जन्मादिकारणं "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादिश्रुत्या परोक्षेण निर्दिष्टं 
चैतन्यं वाच्योऽर्थः । ईदृग्विधयोः कथमेकत्वसंभव इति । सत्यम्‌ । अत एव लक्षणा प्रवर्तते । सा च 
वाच्यार्थदयविरुद्धांशपरित्यागेनाविरुदधांशस्वीकाररूपभागत्यागलक्षणा । तथा ॒हि-त्रह्मणस्तावत्सच्विदानन्दैकरसामकल्वं श्रुत्या 
प्रतिपादितम्‌ । जीवस्य च जाग्रदाद्यवस्थासु व्यावर्तमानास्वैक्यसूपेणानुवृत्तेः सद्रूपं, तत्साक्षित्वेन चिद्रूपत्वं 
पपप्रेमस्पदत्वेनाऽऽनन्दरूपत्वं च स्वानुभवसिद्धम्‌ । एवं च "किंचिन्जञत्वसर्वजञलप्रत्यक्त्वपरोक्षत्वादिविरुद्धांशमुभयत्र 
परित्यज्याविरुद्धयोः सच्विदानन्दादिलक्षणयोजीर्वेश्वरस्वरूपयोः परस्परतादाल्यं भागत्यागलक्षणया हंसमन्त्रः प्रतिपाद्यत । 
उक्तं हि-“मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे । मुख्यार्थनाविनाभूते प्रतीतिर्टक्षणोच्यते' ॥ एतत्सर्वमभिप्रत्योक्तम्‌ “संसारित्वेन- 
भातोऽहं स॒ एव परमेश्वरः" इति । 


रहता है ॥ ६ ॥ जान-वञ्चकर किये पाप भी इस जानकार के निवृत्त हो जाते है ॥ ७-८ ॥ 


अथवा यह जीवमंत्र हे जो जीव की आत्ममात्रता का प्रतिपादक है । इसका प्रथम भाग जीववाचक 
है क्योकि “अहम्‌ शब्द जीव के किए रूढ है । सकाररूप शक्तिमन्त्र परमेश्वर का वाचक हे क्योकि “सः' 
एसा प्रकृत (जिसका प्रकरण चल रहा हो) के रए कहा जाता है ओर प्रसिद्ध होने से परमेश्वर का ही 





१ घ. द्परकृतानु^ । २ तदुक्तं वाक्यार्थमातृकायाम्‌ "एकयैवाकांक्षितसन्निहितयोग्यार्थान्वितस्वार्थामिधानशक्त्या प्रतियोगिभेदेन 
कार्यभेदोपपततेशचक्ुरादीनामिवे'ति (पृ. ३९४ का .हि. विश्व.) । विवरणाचार्या अपि विस्तरेण नवमव्किऽन्वितामिधानं समर्थयामासुः 
"तस्मादन्यसंसृष्टस्वार्थ शब्दसामर्थ्यं सिद्धम्‌' (पृ. १२०६ कल.) इत्यनेन संदर्भेण । सर्वज्गुरुक्च 'योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदन तु शब्दस्य 
शक्तिर वृद्धजनप्रयोगे' (१-३४४) इत्यादिना प्रतिपादयाम्वभूव । ३ घ. "रव्य" । ४ क. ख. ग. घ. च. "ज्ञत्वप" । 


1 अध्यायः-७ ३१५ 
हयोः शवल हित्वा पवयोः सदितीवयोः । पूरणोऽहमेवं जानीयाद्‌ वोधमातरस्वभावतः ॥ १२ ॥ 


अतिरप्येवमेवाऽऽह परमार्थप्रकाशिनी । तत्वतपूर्णवन्ञानसुलसपो महेश्वरः ॥ १४ ॥ 


अहं स एवेति शब्दशक्त्या जीवस्याखण्डब्रहमतादाल्य प्रतिपादिते, अर्थाद्‌ यद्‌ ब्रह्मणः शोधिताहमर्थतादाल्यं रतदुव्यतिहारेण 
निर्दिराति-सोऽहमेवेति । एतदेव तादास्यलक्षणर एव भ्वाक्यार्थोऽत्ेतयस्य ज्ञापकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-“संसर्गो वा विशिष्टो 
वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः' ॥ इति । इत्थं जीवेश्वरयोः परस्परतादाल्येनाखण्डैकरसले“ 
सिद्धे जीवस्याब्रहमात्वसदितीयत्वादिध्रमोऽपसरति । ईइवरस्य च परोक्षत्वानासत्वादि निवर्तते । तदप्ुक्तम्‌-'प्रत्यग्वोधो 
य॒ आभाति सोऽदयानन्दलक्षणः । अद्वयानन्दरूपश्व प्रतयग्वोधैकलक्षणः ॥ दत्मन्योन्यतादाल्यप्रतिपत्िर्यदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ तदर्थस्य च पारोक्ष्यम्‌" इति । ठक्तलक्षणे च हंसमच्रर्थे प्रमाणाभावादसंगतिमारङ्कय 
तत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-स्वानुभूतिरिति ॥ १२-१३ ॥ सोऽप्यनुभवो विधुरपरिभावितकामिनीसाक्षात्वारवदर्थव्यवस्थापको 
नेयाय शतिं संवादयति-श्रुतिरषीति । साऽपयक्तर्थविरुद्धमेव, "दा सुपर्ण त्यादौ प्रतिपादयतीति विनष्ट परमार्थत । 
तत्र हि पारमार्थिकं जीवव्रह्मतादाल्यं "समाने वृक्ष" इत्युत्तरमन्ेण प्रतिपादयितुमविद्याकल्पितजीवेश्वरभेदप्रतिपादनाद्‌ "हा 
सुपर्ण त्यादकमपारमार्थिकप्रकादाकम्‌ । अतः "तत्त्वमसि", "अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादिकैव श्रुतिः परमार्थप्रकादिानी । साऽप्युक्तमर्थ 
प्रतिपादयतीत्यर्थः । ठउक्तं जीवेश्वरतादाल्यमुपपादयितुमीश्वरस्य निरूपाधिकं रूपमाह-सत्यसपूर्णेति । ननु 'अस्थूलमनण्व- 
हस्वमदीर्घमरव्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' इत्यादिश्रवणाच्च परद्गावस्वरूपं स्थूरल्ादिसकलधर्मरहितं सत्यत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तकैः 
सत्यादिङ्गदैः कथं प्रतिपादयितुं शक्यत इति ? उच्यते । चन््रस्यैकत्वेऽपि वीचीत ङ्गाद्युपाधिवहुत्वेन वहुषु चद्धेषु 
कल्पितेष्वयंः चन्ोऽयं चन्द्र॒ इत्यनुवृत्िप्रत्ययवलाच्चन्रतं सामान्यं यथा कल्प्यते, एवं सद्रूपस्य परशिवस्यैकत्वेऽपि 
स्वमायावहेन स्वस्मिन्परिकल्पितासु महदादव्यक्तिषु सन्यटः सन्पट॒इत्यादयनुवृत्तव्यवहारवलात्सत्यत्वज्ञानत्वानन्दत्वादीनि 
परापरसामान्यानि परिकल्पयन्ते । अत एवोक्तमाचार्यैः-“आनन्दो विषयानुभवो” नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः" इति । 
एवं च सत्यादिशब्दाः “परापरसामान्यवाचिनस्तदाश्रयमखण्डं परशिवस्वखूपं लक्षणया प्रतिपादयन्ति । अत॒ एवोक्त" 
लौकिकान्येव^ सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि" इति । संपूर्णशब्देन देशकालवस्तुकृतत्रिविधपिच्छेदराहित्यरूपमानन्त्यमभिधीयते । 
अनेन च सामान्यव्यक्तिभेदोऽपि वस्तुकृतो निषिद्धो भवति । न च सत्यादिपदेष्वेकेनैव परशिवस्वरूपे लक्षिते तदतिरिक्तस्य 
प्रमेयस्याभावात्पदान्तरानर्थक्यमिति शङ्कनीयम्‌ । असत्यत्वजडत्वदु :खरूपत्वादयो यावन्तो भ्रान्त्या 
परशिवस्वरूपेऽध्यस्तास्तदव्यावृक्तिपरत्वात्सत्याद्यनेकपदोपादानस्य । तदुक्तम्‌-'मिथ्यात्वादि यदध्यस्तं ब्रह्मण्येतस्य वाधनम्‌ । 
नानापदैर्विना नेति ब्रह्म तैरुपलक््यते' ॥ इति । श्रुतिरपि सत्यज्ञानादरूपतां परशिवस्य दर्यति-"सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म' "विक्ञानमानन्दं ब्रह्मण इति ॥ १४ ॥ 
यहो प्रकरण है ॥ ९-१0 ॥ महत्तत्च से अणुपर्यन्त सारा चराचर जगत्‌ परमेश्वर से (या में) ही उत्पत्ति, 
स्थिति व ल्य वाला है । वही परमेश्वर भैं ह जो तंसारीर्प ते प्रतीत हो रहा ह । वहै हीरह 
यह असंदिग्ध है ओर इसमें विद्वानों का स्वानुभव प्रमाण ह । (विरुदवधर्मक पदार्था की एकता धर्मत्यागपूर्वक 
अविरुद्रंशग्रहण से "यह वही देवदत्त है" इत्यादि स्थलों मेँ जैसे प्रसिद्ध है वैसे प्रकत मे सर्वज्ञत्व-अत्पज्ञत्यादि 
यिज्ञेषताओं का त्यागकर अविरुद्ध चेतन का ग्रहण कर एकता समञ्जनी चाहिये ।) ॥ ११-१२ ॥ “हम्‌ ओर 
“सः इनके वाच्यार्थनिष्ट शबल (उपाधिसंयुक्त) अंश का त्याग कर इनके परस्पर सदितीय अर्थात्‌ समानाधिकरण 
होने के निमित्त से पँ पूर्ण ह एता अखण्ड बोध करना चाहिये । दोनों वाच्यो मे ज्ञानमात्रस्वभाव एक 
ही है अतः उसका ग्रहण कर उक्त ज्ञान हो जायेगा ॥ १३ ॥ पारमार्थिकतत्व का प्रकाशन करने वाटी 





१. "थद व्र" | २ ड. "तिरेकेण । ३ घ. "दात्िकल" । ४ ड. क्यार्थो वाक्यवृत्तावत्रे" । ५ घ. (त्वेन वाक्यार्थे ति" । ६ तदुक्तं 
"कल्पतस्कृन्िः' सत्तादीनां तु जातीनां व्यक्ततादाल्यकारणात्‌ । क्षयव्यक्तिरपि ब्रह्म सत्यत्वं न जहाति नः ॥ इति कृल्पितचनदरभेदावलम्बनचन््रत्ववत्‌ 
कल्पितात्मभेदादात्मत्वमपि स्वीकर्तुं शाक्यमिति य आन्मेत्यादौ परवोधोऽविरुद्धः । ७ घ. °नुभावो । ८ ग. "ताम्यसामा० । ९ घ५ ` 
कादेव । ॥ 





३१६ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


अहं चाव्यभिचारित्वात्सत्स्वभावो न संशयः । अहमव्यभिचार्येव साक्ित्वाद्‌ व्यभिचारिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जञातमन्नातमप्यर्थं सदाऽहं वेद केवलः । सोऽर्थो मां न विनानाति १ ततोऽविचछिन्ेतनः ॥ 9६ ॥ 


इत्थं परशिवस्य नैजं रूपममिधाय जीवस्यापि तादृगरूपत्वं प्रतिपादयितुं तावत्सदरूपतामाह-अहं चति । जाग्रदादिषु 

व्यावर्तमानेष्वहमर्थस्य भ्चैतन्यस्यैकरूपतया०नुवततेरव्यभिचारित्वात्स्रपतेत्र्थः । असिद्धो हेतुरित्यत आह-अहमव्यभिवा्रेत । 
व्यभिचारिणां व्यावर्तमानानां जाग्रदादिसाक््याणां साक्षत्वात्वरूपाननुप्रवहोन साक्षादीक्षतृत्वादहमर्थम्याव्यभिचारिता । यथैकस्यैव 
दीपस्य घटपटादिषु वहुषु परस्परव्यभिचारिषु प्रकादयेषु प्रकाकस्य तस्य भेदाभावादव्यभिचारित्वं तद्रदिवयर्थः । एतदव्यभिचारित्वं 
तापनीयोपनिषद्यवमाम्नातम्‌-“^तं वा एतमात्मानं जागरत्यस्वप्नमसुषुप्तं स्वप्नऽजाग्रतमसुषुप्तं॒सुपुप्तेऽजाग्रतमस्वप्नम्‌ । 

तुरीयेऽजाग्रतमस्वप्नमसुषुप्तमव्यभिचारिणम्‌' इति ॥ १५ ॥ इत्थमव्यभिचारि्वेनाहमर्थस्य सद्रूपत्वं निरधर्यि चिद्रूपतामुपपादर्यात- 
ज्ञातमिति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञातमन्तःकरणवृत्तिः, तया चक्षुरादिसंप्रयोगवशढाह्यो घटादिविषयो यदा व्याप्यते तदा साक्षिचैतन्यं 

ज्ञानविषयीकृतं वषयं ज्ञातत्वेन प्रकाशयति तम्मन्नैव समयेऽर्तिरिक्तं सर्वमज्ञानक्रोडीकृतमज्ञातत्वेनैव प्रकाश्यत । तदुक्तमाचार्यैः 

` सर्वं॑वस्तु ज्ञाततया वाऽज्ञाततया साक्षिचैतन्यस्य विषयः' इति । तदिदमुच्यते -ज्ञातमज्ञातमप्य्थं सदाऽहं वेदेति । "न 

टि दरषटदष्टर्विपरिलोपो विद्यते" इति श्रुतेर्ञानस्य सनातनत्वम्‌ । ननु वेदेति तडा प्रमाश्रयः कर्ताऽभिधीयते । स 

च द्रव्यरूपः, ज्ञानं तस्य गुणः । अतः कुतोऽहमर्थस्य ज्ञानात्मकतेत्यत आह-केवल इति । अयो दहतीत्यत्र यथाग्नेरेव 

दग्धृत्वमेवमत्रापि" प्राप्तप्ाप्तविवेकेन ज्ञानस्यैव प्रकाशकत्वम्‌ । घरज्ञानं पटज्ञानमिति भेदप्रतीतिस्तु तत्तदन्त करणवृत्युपाधिकृता । 
अतस्तद्धिषयविशिष्टान्तःकरणतदुवृत्तिसाक्षत्वेनावस्थित आत्मा केवलं“ चिद्रूप एव । एतदेवोपपादयति-सोऽर्थं इति । 

यदि ज्ञानात्मको द्रव्यरूप आत्मा ज्ञाताज्ञातत्वाभ्यां विषयं प्रकाशयेत्र्हि घटादिलक्षणपरागर्थोऽपि स्वप्रतियोगिभूतं प्रत्यगर्थ 

जानीयात्न च जानाति । तस्मादहमर्थः केवलः चिदात्मक एव ॥ १६ ॥ 


श्रुति ने भी नाना स्थलों पर इस अभेद का तात्पर्यतः प्रतिपादन किया है । महेश्वर सत्यरूप, अपरिख्छिन्नसप, 
चिज्ञानरूप व सुखरूप दै-यह उनका स्वरूप है ॥ १४ ॥ मै भी जाग्रद्‌ आदि अवस्थाओं मेँ बदलने वाला 
न होने से (तथा कभी "नहीं हः सा ज्ञात न होने से) सत्यस्वरूप ह । बदलने वाली सव वस्तुओं का 
साक्षी होने से मँ कभी बदलने वाला नहीं ॥ १५ ॥ अकेला मँ ही ज्ञात तथा अज्ञात सव विषयों को 
जानता ह । वे पदार्थं मुञ्चे कभी नहीं जानते । अतः म अदितीय चेतन हू । (अज्ञान आश्रय-विषयसपिक्ष 
ही होता है । अज्ञातविषर्यो को विषय करने वाला अज्ञान मुञ्च में होने ते वे विषय अज्ञातरुप ते मेरे 
विषय हो गये । यही अज्ञात विषय को जानना हे । इस जानने को न मानने से जिज्ञासादि की अनुपपत्ति 


होगी) ॥ १६ ॥` ज्ञान किसी अन्य के लिए नहीं होता है । अगर अन्य के किए होना ज्ञान मेँ रह 





१ ततोऽहं छिन्न" । २ च. "पताया" । ३ क. घ. "षुप्तेऽ जाग्रतमस्वप्नं सु" । ४ क. घ. "मन्यत्रापि । ५ग. घ. ड. च. "व्छश्चद्रू । 
£ "वरचि" इति वाल पाटः । 





अध्यायः-७ ३१७ 


चितोऽन्यशेषताभावाच्वितोऽचिच्छेवता न हि । शरावादिपदा्थनां चेतनत्वप्रतक्तितः ॥ १७ ॥ 
चिच्छेषत्यं च नातत्येव वितश्वित्न हि भिदते । भिते चेदचिच्वित््यान्वितोऽविततयं विरुष्यते ॥ १८ ॥ 
तथा चिच्वेतनस्यापि न शेषत्वमवाणुयात्‌ । शेषत्ये सति तत्सिदधिस्तत्तिद्धौ शेषता चितः ॥ १९ ॥ 


ननु चिदाधारो द्रव्यरूपः कुत इत्यत आह-चित इति । अव्यभिचारिसाक्षिचैतन्यस्य व्यभिचारिसाक्ष्यदेषतानुपपत्तिव्यर्थः । 
तथा हि-दरव्यरूपस्याऽऽत्मनः होषश्चिदिति ,वदन्वादी प्रष्टव्यः किमसावात्माऽचिदात्मकोऽथवा चिद्रूप आहोस्वच्चैतनः 
इति त्रेधा विकल्प्याऽऽद्ं प्रत्याह-चितोऽचिच्छेषतेति । न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिरित्यत आह-श्षरावादीति । यदीयं 
चिज्जडस्याऽऽत्मनः९ होषः स्याज्जत्वाविहोषाच्छरावादीनामपि चिच्छेषत्येन चेतनत्प्रसङ्गः । तस्माज्जडस्याऽऽत्मनङ्चि्ेष 
इति तावत्न युक्तम्‌ ॥ १७ ॥ नापि द्वितीय इत्याह-चिच्छेषत्वं चेति । अगिमन्पक्षे चिद्रूपस्याऽ ऽत्मनश्चिच्छेष इत्युक्तं 
स्यात्‌ । तच्च न युक्तम्‌ । रोषहोषिभावो हि भेदसव्यपेक्षः । यतोऽत्र चितः सकाज्ञाच्विदन्तरस्य भेदो नास्ति । 
ओपाधिकभेदव्यतिरेकेण प्रकाशात्तयैकत्वावगमात्‌ । ननु चिर्ताश्चदन्तरस्य पारमार्थिको भेदो दृश्यत एवेत्यत आह- 
भियते चेदिति । यद्युपाधिसंपर्कव्यतिरैकेण चिल्वत॒ एव भिन्ना स्याद्धटादिवच्चितो भिन्नत्वेन तस्या अचित्त्वमापतेत्‌* । 
इष्टापत्तगा्कां वार्यति-चितोऽचित््यं विरुध्यत इति ॥ १८ ॥ नापि तृतीयोऽन्योन्याश्रयप्रसक्तेरित्याह-तथा चिच्येतनस्यार्ीत । 
यस्य॒चिच्छेषः च. चेतनः । यश्चेतनस्तस्य॒चिच्छैष इत्यन्योन्याधीननिरूपणतवेनैकतरस्याप्यसिद्धरित्यर्थः । इत्थं 
चितोऽन्यश्ेषत्वानिरूपणास्स्वप्राधान्येन केवलं विदेवाहमर्थः ॥ १९ ॥ 


तव तो इस समानता ते घट आदि भी ज्ञानात्मक हो जायेगे ! ॥ १७ ॥ ज्ञान ज्ञान के लिए हो यह 
भी संभव नहीं क्योकि ज्ञान एक टी व्स्तु है, ज्ञान से भित्न ज्ञान कुठ हे ही नहीं । यदि ज्ञान भी 
भिन्न-भित्र होगे तो अज्ञान ही हो जा्येगे । ज्ञान का ज्ञानभित्न होना विस्द्र ही है । ॥ १८ ॥ यह भी 
नहीं मान सकते कि ज्ञान अपने से.भिन्न किसी चेतन के लिए टै क्योकि ज्ञान से भित्र चेतन है नहीं । 
जिनके मत मँ दोनों का भेदहि ये नित्त तरह से ज्ञानभिन्न चेतन सिद्ध करते है वह ठंग कितना गलत हे ! ~ 
जिसके किए ज्ञान है वह चेतन है, जो येतन है उसके लिए ज्ञान है-यह उनकी प्रक्रिया है निसमे दोनों 
बाते एक दूसरे पर आधारित होने से सारी बात यथापूर्वं असिद्ध ही रहती है । (ज्ञान अन्यार्थ होना ही 
चाहिये किंतु अन्य हो तब ज्ञान तदर्थ बने ओर ज्ञान की अन्यर्थता से ही अन्य सिद्ध होता हे । इस 
प्रकार तार्किकादि की उक्तियों सदोष सिद्ध होती है) ॥ १९ ॥ अतः लोक भँ जो- ज्ञान अन्य कै लिए 





१ परमतमनुसृत्य ज्ञानवानत्र चेतनो विकल्प्यते । नासौ चितो भित्र इत्यनुपदं (इटो. १९) वक््यति 


। २ च.चिदात" | ३ ग. 
“सत्यापे" । ४ क पद्येत । । 


३१८ । यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अतोऽन्यशेषता लोके वितो शान्त्या प्रतीयते । सुखत्वभाव एवाहं सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ २० ॥ 
अनुखस्य न॒हि प्रेमास्पदर्त्यं परिदरर्यते । नाहमन्यस्य शओेषो हि शेषी सर्वस्य सर्वदा ॥ २१ ॥ 


ननु ज्ञातो घटः, अहं जानामीत्यादौ वितोऽन्यशेषत्वप्रतीतिः कथमत्याशङ्य प्रान्तरेवेत्याह?-अतोऽन्यङोषतोत । 
इत्थं जीवस्य ॒चिद्रूपत्वमुपपाद्याऽऽनन्दरूपत्वमाह ?-सुखस्वभाव इति । सदा भूतभविष्यदर्तमानलक्षणकालत्रयेऽपि 
परप्रेमास्पदत्वान्निरतिशयानन्दामक एवाहमर्थः । उक्तं हि-'परप्रमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । भूयासमिति यो 
दरष्टा सोऽहमित्यवधारय' इति । परप्रमास्पदत्वं चैवमाम्नायते "न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति" इत्यादिना “न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं 





भवति इत्यन्तेन । तथा हि रोके यो यच्छेषत्येन प्रियः सं ततोऽपि प्रियतमो दृश्यते । यथा पुत्रस्य भार्यादयः 
| ुतरहेषतया पितुः प्रियासतेभ्योऽपि पुत्रः पितुः प्रियतमो भवति । एवमेव पतिजायापुत्रादयो यम्याऽऽत्मनः दोषतया 
प्रियाः स॒ आत्मा सर्वस्मादपि प्रियतम इति गम्यते । तथा चौक्तम्‌-“पुत्रवित्तादयो भावा यस्य॒ शेषतया प्रियाः । 
दरष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहमित्यवधारय' ॥ इति । तस्मान्निरतिकायप्रमास्पदत्वादहमर्थ्य परमानन्दरूपत्वं सिद्धमित्यर्थः ॥ 
२० ॥ हेतुरस्तु साध्यं मा भूत्किं विपक्षे वाधकमित्यशाङ्खय हैतृच्छि्प्रसङ्ग एक वाधक इत्याह-असुखस्य न हीति । 
ननु सुखानालमकस्य॒ सुखसाधनस्य दुःखाभावस्य च प्रेमास्पदत्वं दुर्यते, कथमनेनाऽऽनन्दरूपतासिद्धिरित्यत आह 
नाहमन्यस्येति । सुखसाधनदुःखाभावौ हि सुखदोषतया प्रियौ, अहमर्थस्त्वनन्यदोषत्वेन स्वप्रधानतया प्रेमास्पदत्वात्परानन्दरूपः 
किं न स्यादित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


है" एसा प्रतीत होता है वह भ्रम से ही होता है । (मञ्चे ज्ञान हे" आदि प्रतीति से लगता है मानो 
ज्ञान भेरे लिए है । यह भ्रम है । ज्ञान तो तँ ही ह । वृक्तिसम्बन्ध से उसे अपने से भित्र मानकर 
"वह मेरे लिए है" रसा समङ्ञता ह ।) सत्यस्वरूप व ज्ञानस्वरूप की तरह भै सुखस्वस्प भी ह क्योकि 
ध सदा अपने प्रेम का विषय बना रहता हँ ॥ २0 ॥ जो चीज सुखरूप नहीं होती वह कभी प्रिय हो 
यह नहीं देखा जाता । सुखरूप न होने पर भी सुख के साधन प्रिय होते है पर वे सुख के किए है 
इस कारण से प्रिय होते है" पसे भै तो किती के लिए ह नहीं अतः वैसी प्रियता मेरी नहीं । (किंच 
सुखसाधन मे तभी तक प्रेम होता हे जव तक ये सुखसाधन बने रहं । अन्यथा “धत्ते पोष्टूकश्कराऽपि 
कटुतां कण्टे चिरं चर्विता' (ईस भी लम्बे समय तक चवाने पर कड़वी लगती है) न्याय से उनमें प्रेम नहीं रहता । 
इससे िपरीत स्वयं से सदा प्रेम बना रहता है । अतः मै सुखसाधन होने से नहीं स्वयं सुख होने से 
प्रिय हं ॥ २१ ॥ भँ सर्वदा सब वस्तुओं का बाह्य-आभ्यंतरभेद किये विना साक्षी होने से पर्ण हू-देश्ादि 





१क ग. घ. च. "रेवं चेत्या" । २ च. "पतामा" । 





अध्यायः-७ ३१९ 


पूर्णोऽहं सर्वलाक्षित्वात्सर्वदा परमार्थतः । अपूर्ण युगपत्सर्वं न विजानाति कश्चन ॥ २२ ॥ 
संतारवर्जितः साक्ात्सर्वदा परमेश्वरः । अहं संतारताकषित्वात्तथा 'सतारवर्जितः ॥ २२ ॥ 
एवं वाक्यानुतारिण्या युक्त्याऽऽवार्यपुरः सरम्‌ । अहं स सोऽहमेवेति विनानीयादिचक्षणः ॥ २४ ॥ 


पूर्णत्वमप्ैश्वररूपमहमर्थे योजयति -पूर्णोऽहर्मिति । सर्वदा भूतभविष्यदर्तमानेषु कालेषु सर्वासु जाग्रदादयवस्थासु 
सर्वदेदो वर्तमानस्य घटपरटादपदार्थस्य परमार्थतो वाह्याभ्यन्तरभेदराहित्येन स्वाविद्यापरिकल्पिततया °साक्षादीक्षितृत्वादहमर्थः 
पूर्णः देशकालवस्तुकृतावच्छेदरहित इत्यर्थः । रक्तप्रकारं साक्षित्वं परिच्छिन्नस्य न संभवतीत्याह-अपूरणं इति । युगपत्समसमयमेव 
सर्वं॑वस्तु ज्ञातत्वेनाज्ञातत्वेन च यस्मात्साक्षिचैतन्यं गोचरर्यात तस्मात्सर्वगतम्‌ । अतथाविधं चेद्युगपत्सर्वं ज्ञातुं न 
शवनुयादित्र्थः ॥. २२ ॥ एवं पूर्वोक्तं पारमेश्वरं स्यज्ञानादिलक्षणं रूपमहमर्थे योजयित्वा संसार्यसंसारित्वलक्षणो 
यो भेदभ्रमस्तमपि व्युदस्यति-संसारवर्जित इति । विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकल्वादप्रतिहतज्ञानवैराग्यादिसंपत्नो जगत्कर्ता 
परमेश्वरः संसारवर्जितः । स्वमायाविजृम्भितस्य संसारस्य मिथ्यात्वावगतेः । "अस्री न॒हि सज्जते" इत्यादिश्रुतेश्च 
ननु विश्युद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकत्वायु्तं परमेश्वरस्य संसारवर्जितल्वं, मलिनसत्त्चप्रधानमायाक्रान्तस्य जीवस्य कथं तद्राहित्यमित्यत 
आह-अहं संसारेति । यः साक्षी स॒ साक्षयाद्ि्नो दृष्टः । यथा घटात्साक्ष्याद्‌ घटसाक्षी । तथा 
संसारोऽपीतरवस्तुवत्साक्षिभास्यत्वातसाक््यः तस्मात्संसारात्साक्षी विविक्त एवेत्यहमर्थोऽपि संसारवर्जित एव । यथा लोके 
विवदमानयोरेव जयपराजयौ । साक्षिणस्तु तरस्थतैव केवलम्‌ । यस्तु कूटसाक्षी तयोर्मध्ये पुरुषवहोषं २स्वाततया 
पक्षी करोति स तदीयजयपराजयभागपि भवति । एवमेवान्तःकरणं स्वातमतयाऽभिमन्यमानस्यैव चैतन्यस्य तदीयसंसारः, 
न॒तु तदनुपहितस्याविक्रियस्य. साक्षिचैतन्यस्येल्यर्थः ॥ २३ ॥ इत्थं मन््रपदार्थयोर्जविश्वरयोः सारूप्यमुपपाद्य 
प्रागुक्तमेकत्वविज्ञानमुपसंहरति-एवमिति । वाक्यं प्रमाणत्वेन प्रागुदाहतं तत््वमस्यादिकं हंसमन््रप्रतिपाद्यस्यार्थस्यान्यथात्वनिराकरणं 
यक्तेरनुसरणं नाम । उक्तं हि-प्तयक्षादेः प्रमाणस्य तर्काऽनुग्राहको भवेत्‌ । पक्षे विपक्षजिज्ञासाविच्छेदस्तदनुग्रहः ॥" 
इति । एवं युक्तपुर :सरमाचार्यमुखाद्‌ ब्रह्मातमैकत्वलक्षणं हंसमच्त्रार्थं जानीयादि्यर्थः ॥ २४ ॥ 


त्रिविध ते परिच्छेद रहित हं । कोई अपूर्ण वस्तु युगपत्‌ सब को विषय नहीं कर सकती । भै युगपत्‌ 
सबको विषय करता ह अतः पूर्ण हू । (ज्ञानासम्बद्ध देश न होने से ज्ञान व्यापक हे । ज्ञानासम्बद्ध देश 
अप्रामाणिक होने से नृशंगवत्‌ है । विषय-विषयी-ज्ञेय च ज्ञान-का एक ही संबंध संभव है : अध्यस्त-अधिष्टानभाव । 
अतः ज्ञेय मुञ्ज ज्ञान मेँ अध्यस्त है । अपने मँ अध्यस्त से सुद ज्ञान परिच्छिन्न क्योकर होगा । अतः मुदम 
ज्ञान की पूर्णता असंदिग्ध है ।) ॥ २२ ॥ परमेश्वर जैसे सदा संसारधर्मरहित है वैसे भँ भी संसार 
का साक्षी होने से संसारधर्मरहित ही ह । साक्षी साक्ष्य से भिन्न ही होता है ॥ २२३ ॥ इस प्रकार 
श्ञास्रवचन का अनुसरण करने वाली युक्ति से व गुरु के उपदेश से भे बहर, वह भं हू इस प्रकार 
अपना ईस्वर से अभेद समन्ञना चाहिये ॥ २४ ॥ जो इस प्रकार आत्ममत्र से जीव-ईश्वर की वास्तविक 





१क. ग. घ. च. सर्वस्य । २ घ. "क्षितत्वादश" । ३ ग. स्वात्मामतया । 


¢ 





३२० यज्ञैभवखण्डम्‌ 


य॒एवमात्ममन्रेण नीवात्मपरमात्मनोः । पारमार्थिकमेकत्वं सुद्र परिपर्यति । 
स्त॒ एव ब्रह्मविन्ुख्यो नेतरोऽज्ञानमोहितः ॥ २५ ॥ 
° एवंभूतं परिज्ञानं यस्य जातं यदा भुवि । 
तदैव तस्य संसारविनाशो नास्ति सञ्चयः ॥ २६ ॥ 


इत्थं श्रवणमननाभ्यामर्थं॑ निश्चित्य कृतनिदिध्यासनः सुदृढमसंभावनाविपरीतभावनाविरहितं यथा भवति तथा 
जीवपरमात्मनोवस्तिवमेकत्वमनेन मन्त्रेण यः साक्षात्करोति स एव ब्रह्मविदां श्रेष्टः । यम्त्वितरस्तद्विलक्षणोऽहमन्यः 
सोऽन्य इति जानाति नासौ ब्र्मावदपि त्वज्ञानमोहितः । उक्तं हि भगवता-'अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तैन मु्यान्ति जन्तवः" 
इति । श्रुतिश्व-"अथ योऽन्यां देवतामुपास्तैऽन्योऽ सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पञयुः' इति ॥ २५ ॥ . अथैतस्य 
साक्षात्कारज्ञानस्य फलमाह-एवमिति । ब्रह्मात्मैकत्वगोचरः साक्षाकारौ यदा जायते तदनन्तरक्षण एव सर्वानर्थमूटाविद्याया 
निवृ्तेम्ततकार्यभूतः संसारोऽपि विदुषो निवर्तते । न तु स्वर्गादिफलवदैशान्तरे कालान्तर वा प्राप्तव्या मुक्तिः । यस्माद्त्यगात्मनः 
स्वभाविकं ब्रह्मात्मत्वं तदविद्यातिरौधानवशादप्राप्तमिव स्वरूपसाक्षात्कारपर्यन्तमासीत्‌ । तत्साक्षात्कारे च 
्रहमाकारमनोवृत्त्यवच्छिन्रचैतन्येन तस्यामविद्यायां समूलं निवर्तितायामावरणापगमेन स्वाभाविकं ब्रह्मामत्वं तम्मत्रैव क्षणे 
तत्रैव देशे विदुषा प्राप्यते । शरूयते हि-"मिद्यते हदयग्रन्थदिठचन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे 
परावरे" ॥ इति । “न तस्य प्राणा उक््रामन्त्यत्रव समवकीयन्ते' इति च ॥ २६ ॥ 


एकता को दृढता ते जान लेता है वही ब्रहवत्ताओं मेँ मुख्य है ॥ २५ ॥ रसा दृढ ज्ञान भिसको जव 
हो जाये तभी उसका संसरण समाप्त हो जाता है, देर नहीं लगती ॥ २६ ॥ जो व्यक्ति हंसि 


को समे यिना पुक्ति-्ाप्ति का प्रयत्न करता है वह तो शायद आका खाकर अपनी भूख भी मिटा ठेगा 
॥ २७ ॥ 


हंसविद्या अतिश्रेष्ठ है । इसके अभ्यासी पर॒ यदि अभिचारादि का प्रयोग किया हो तो यह विद्या उस 
निष्फल बना देती है । समस्त ए्वर्य की प्राप्ति ओर सब देवताओं की तृप्ति इससे हो जाती है ॥ २८ ॥ 
इसका केवल जप भी करं तो दीर्ध आयु मिलती हे । आरोग्य, विजय ओर विद्या की प्राप्ति मे तो कोई 
सदेह ही नहीं ॥ २९ ॥ अधिक क्या कटे, सभी कामनाये इस विद्या से पूरी हो नाती है । हंस-हंस 





१ घ. सुरं पश्यति द्विजाः । २ घ. ङ. च. "भूतप" । ३ तत्तवज्ञानाधिकरणक्षणस्य दृश्याधिकरणक्षणपूर्वत्वानधिकरणत्वनियमात्तैवेति 
ज्ञानकाल एवेत्यर्थः । उत्रप्रामाण्यज्ञानादनास्कन्दितत्येन तत्त्वज्ञानविदोषणीयत्वादि न्यावरलावल्यादौ (पृ. १७५-१०७ प्र. हा.) 
द्रष्टव्यम्‌ । 


अध्यायः-७ ३९१ 
हतसवियामविज्ञाव मुक्तौ यत्नं करोति यः । 
स॒ नभोभक्षणेनैव धुतिवत्तिं करिष्यति ॥ २७ ॥ 
हतविया प्रा चैषा प्रमन्तप्रभेदिनी । 
सर्वश्वर्प्रदा सव्दिवताटप्िकारिणी ॥ २८ ॥ 
अस्याश्च जपमात्रेण दीषवुष्यमवापुयात्‌ । 
आरोग्यं विनं विदयामवाप्नोति न संशयः ॥ २९ ॥ 
बहुनोक्तेन किं विया हसाल्या सर्वकामदा । 
हस हतेति यो ब्रूयात्सर्वदा निव एव सः ॥ ३२0 ॥ 
शिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा सवदिवतैः । आता हतविदेवमृचिरादेव सिद्धिदा ॥ ३9 ॥ 
रेचकं पूरकं मुक्त्या कुम्भके सुस्थितः सुधीः । 
नाभिकन्दे समौ कृत्वा प्राणापानौ समाहितः ॥ २२ ॥ 
मत्तकस्थामरृतत्वाद पीत्वा ध्यानेन सादरम्‌ । 
दीपाकारः महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे ॥ ३३ ॥ 


ईदृहीमजपां विद्यां जानत एव मुक्तावधिकारो नान्यस्येति दर्शयति-हंस विद्यामिति ॥ २७ ॥ इतं मुमुकषूमरत्यात्ममन्त्रस्य 
मुक्तिसाधनत्वमभिधाय, एेहिकफलसाधनत्वमपि दर्शयति-हंसविदा परेत्यादना सर्वकामदेत्यन्तेन । परमन््प्रभदिनी । अभिचारार्थं 
परैः शत्रुभिः प्रयुक्ता ये मारणमच्रास्तानपि सम्यग्भिनत््येषा हंसविद्या । प्राणापानातकत्वादस्य मन्त्रस्याऽ ऽयुरवृद्धहैतुत्म्‌ 
हैत हंसेति । यस्तक्तमर्थमनुसंधातुमशक्तः सर्वदा हंस हतेति यो ब्रूयात्सोऽपि कालक्रमेण शिव एव भवेदित्यर्थः ॥ 
२८-३0 ॥ 


फसा जो कहता है वह साक्षात्‌ शिव ही है ॥ ३0 ॥ शिव, विष्णु, ब्रह्मा य अन्य सभी देवता इत शीप्रफलदायिनी 
हंसविया का आदर करते है ॥ ३१ ॥ 


बुद्धिमान्‌ को चाहिये किं रेचक ओर पूरक को छोड़ कुम्भक का अभ्यास करे । नाभिचक्र में प्राण-अपान 
का निरोध कर एकाग्र हो जाना चाहिये । ब्रहमरन्र मेँ स्थित अमृत को श्रद्धा सहित ध्यान से षीना चाहिये । 
(टीकोक्त प्रकार से तथाविथ ध्यान करना चाहिये ।) नाभिचक्र के वीच से उटे कमल पर स्थित दीप 


१ “तस्यन्दं पी” इति वाल“ पाठः । 
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अभिषिच्यामृतेनैव हस हतेति यो नपेत्‌ । 
जरामरणरोगादि न तस्य भुवि विद्ते ॥ ३४ ॥ 
एव दिने दिने ऊर्यादणिमादिविभूतये । ईरुवरत्वमवाप्नोति तदाऽभ्यातपरः पुमान्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ नित्यसाधनयोगं दर्शयति-रेचकमित्यादि । नाभिकन्द इति । नाभिमूे वर्तमानः कन्दो नाभिकन्दः । नाभिचक्रमिति 
यावत्‌ । तस्य वामदक्षिणभागयोरदे नाड््ाविडापिङ्रलाख्ये । तयोर्मध्ये नाभिकन्दस्य मध्यादुत्थता ब्रहमर््रपर्यन्तं प्सृताऽधोवक्त्रा 
नाडी सुषुम्ना नाम । ततोऽधस्तानमूलाधारादुत्थितः पवनः सुषुम्नावक्त्रस्य पिहितत्वातपर्ध्वनाीभ्यामेव प्राणात्मना निर्गच्छति । 
तदाहुराचार्याः-"उभयानिक्यधोवृत्ता नाड़ी दीर्घा भवेदृजुः । अवाढुमुखी सा तस्याश्च भवेत्यक्ष्ये द्यम्‌ ॥ तत्र या 
प्रथमा नादी सा सुपुम्नेति कथ्यते । या वामेडेति सा प्रोक्ता दक्षिणा पिङ्गला मता ॥ देहेऽपि मूलाधारे ऽस्मिन्समुद्यति 
समीरणः । नाढीभ्यामस्तमभ्येति प्राणतो द्विषङ्गटे ॥' इति । एवं च रेचकपूरककुम्भकेषु प्राणायामेषु पिङ्गलेडासुषुम्नाख्या 
एतास्तिस्रो नाड्यः क्रमेण विनियुक्ताः । क्तं हि-'रेचयेन्मारुतं दक्षया दक्षिणं पूरयेद्ामया मध्यनाङ्या पुनः । धारयेदीरितं 
रेचकादित्रयं› स्यात्कलादन्तविदयाख्यमाव्रासकम्‌ ॥ इति । तथा रेचकपूरकाख्यं प्राणायामदयं मुक्त्वा पवनाभ्यासपाटवेन 
सुषुम्नामुखस्याऽ ऽ वरणमुदघाट्य मूलाधारादुत्थितं पवनं तस्या प्रवेश्य कुम्भकगप्राणायामे सुदृढमवस्थित इडापिङ्गलाभ्यां मू््नोऽधो 
मुखभेदेन . संचरन्तौ प्राणापानौ नाभिकन्दे समौ कृत्या प्रवेशानिर्गमादिवैषम्यं यथा न भवति तथा तत्रैव निरध्य समाहित 
एकार्रचत्तः सुधीर््यगोचरशोभनज्ञानः सन्सुषुम्नाया ब्रह्मरन्धरपर्य्तं प्रसृतपवनप्ररणेन दरवीभूतदवादशान्तम्थितचन््रमण्डलात्सृतं 
सुषुम्नान्त्गतममृतप्रवाहमेवंगुणविशिष्टध्यानेन स्वयं सादरं पीत्वाऽमृतमयदेहः सन्नाभिमध्यमे नाभिकन्दस्य मध्यादुत्थिते हृत्पद्म 
स्थितः ज्वलन्तं प्रकादायन्तं दीपाकारं दीपवल्वयंप्रकाङम्‌ । अथ वा नाभिचक्रमध्यदेावर्तिनो जाटराग्नः शिखा हदयकमलस्याग्रतो 
यत्सुषिरं तन्मध्ये दीपदिखावदवतिष्ठते तदवच्छिन्नतवात्रशिवोऽपि दीपाकारः । श्रूयते हि- तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन्सर्वं 
प्रतिष्ठितम्‌ । तस्य मध्ये महानग्नर्विशवा्िर्विश्वतोमुखः ॥ सोऽग्रभुग्विभजंस्तष्ठन्नाहारमजरः कविः । संतापयति स्वं 
देहमापादतलमस्तकम्‌ । तस्य॒ मध्ये वहशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥ नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा । 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ तस्याः शिखाया मध्ये तु परमात्मा व्यवस्थितः ॥ इति । एवंभूतं हंसमन्त्रप्रतिपाद्य 
परशिवमुक्तरीत्या हृदम्बुजमध्येऽमृतेनाऽऽप्ठाव्य यो हंसमन््रं जपत्तस्याजरामरत्वं भवति । आचार्थैर्ययं योग॒ उक्तः 
"हंसाण्डाकारमेनं स्ुतपरमसुधं मूर्धचन््रादगटन्तं नीत्वा सोपुम्नमार्ग निरशितर्मतरथव्याप्तदेहोपगात्रम्‌ । स्मृत्वा संजप्य मन्त्र 
*परिर्तवपशिरौरुग्ज्वरोन्मादभूतापस्मारादींश्व मन्त्री हरति दुरितदौर्भाग्यदारिद्रयदोषान्‌' ॥ इति ॥ ३२-३४ ॥ ठक्तप्रकारेणेमं“ 
योगं प्रतिदिनं युञ्जानस्याणिमादिविभूतयोऽपि न दूरः इत्याहएवं । सर्वदाऽभ्यम्यत ईश्वरत्वप्राप्तिमाह ईश्वरेति 
॥ ३५ ॥ 


के आकार वाले प्रकाशित होते हुए महादेव का अमृत से ही अभिषेक कर जो हस हंस फसा जप करता 
हि उसे संसार म जरा, मरण, रोग आदि नहीं होते ॥ ३२-३४ ॥ प्रतिदिन एसा करने से अणिमादि 
सिचधियो प्राप्त होती है । सदा एेसा अभ्यास करने से तो स्वयं ईङ्वर ही बन जाता है ॥ ३५ ॥ करई 





१ कलाः षोड १६, दात्रिंशदन्ताः ३२, तथा विद्या रददययी ६४ इति ज्ञेयम्‌ । २ ड, ला हंसविद्याख्यमन््राम" । ३ ख. संस्थितं । 
४ ड. "रोन्मादभूतादिवाधाप" । ५ ग. घ. "रेण मन्रयो” । ६ ख. घ. च, दूरत । 
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बहवोऽनेन मार्गेण प्राप्ता नित्यत्वमास्तिकाः । 
हंतविवामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यो ददाति महाविां हास्यं परमेश्वरीम्‌! । 
तस्य॒ दास्यं सदा कर्य्या परया सह ॥ २७ ॥ 
सभ वाऽञ्ुभमन्यदा युदक गुरुणा भुवि । तलर्वादविचारेण शिष्यः संतोषतः ॥ ३२८ ॥ 
हंसवियामिमां लब्ध्वा गुरोः शयुश्रषया नरः । 
आत्मानमात्मना साक्षाद्‌ बह्म वुद्ध्वा घुनिश्वलः ॥ ९९ ॥ 
देहनात्यादिसंबन्धान्वणश्रिमतमन्वितान्‌ ॥ ४०0 ॥ 
वेदाञ्खास््राणि चान्यानि परादपातुमिव त्यनेत्‌ । 
न गुरु सत्यमेनित्यं जानतरस्य क्रतं नरः । ४9 ॥ 
किं वहूुनाऽनेनैव योगेन नित्यत्वं॒प्राप्यत इतोऽन्यन्नित्यत्वसाधनं नास्तीत्याह-बहवोऽनेनेति ॥ ३६ ॥ 
गुरुशुशरूाजनितादृष्टसंहकृतैवैषा हंसविद्याफटग्रे्यमिप्रेत्याऽऽह-यो ददातीति ॥ ३७ ॥ गुरुवाक्यमपि सर्वदा न लद्घनीयमित्याह- 
शुभमिति ॥ ३८ ॥ एवं गुरुशुधूषापरोऽनयैव विद्यया ब्रह्मभूय प्राप्नोतीत्याह -हंसविदयामिति । आत्मानमन्त 'करणाद्युपाधिविविक्तं 
्रत्यक्यैतन्यमात्मना ब्रह्मामैक्वविषयेणान्तःकरणेन ॥ ३९ ॥ इत्थमनया विद्यया प्रत्यगात्मनो ब्रह्मं साक्षा्ृतवतो 
जगत्यन्यदुपादेयं नास्तीव्याह-देहनात्यादीति । वर्णा ब््राह्मणजाव्यादयः । जात्यादीति जातिग्रहणैन 
तत्तदेशौ पाथिकावन्तरजातिर्विवक्षिता । श्ञास््राणि चान्यानीति । अन्यद्नास्त्राणीत्यर्थः । इत्थं 
सर्वपरिल्यागस्योक्तत्वात्तन्मध्यपतितत्वेन^ गुरोस्तदुपदिष्टस्य च ज्ञानस्य त्यागप्रसक्तौ तत्रिवारयति-न गुरुमिति ॥ ४0- 


४१ ॥ 


साधकों ने इस उपाय से नित्य मोक्ष पाया है । हंसविद्या को छोडकर संसार में कोई साधन नहीं जो 
अमरता प्रदान करे ॥ ३६ ॥ जो इसका उपदेश दे उस्र गुरु की श्रद्धापूर्वकं सनातन दासता स्वीकारनी 
चाहिये ॥ ३७ ॥ गुरु शुभ, अशुभ या अन्य भैषी भी आज्ञा दे, उसे विचक्ित हए विना पूरा करना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

गुरुसेवा से हंसविद्या पाकर अखण्डचित्तवृत्ति से अपनी ब्रह्मता समञ्ञकर सुस्थिर हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
वर्ण, आश्रम आदि समेत देह, प्रजाति आदि के सम्बन्धो को, येद, जञास तथा अन्य सभी को चैसे ही 
छोड देता है नेसे चलता हुआ व्यक्ति पूर्वपूर्वं कदम पर संबद्ध होने वाली धूल को छोइता चलता है । 
किन्तु गु को कभी नही छोडना चाहिये । उनके उपकार को हमेशा याद रखना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ 





१ घ. ड. परमेश्वरीं । २ आचार्या अपि तत्त्वोपदेशाख्यप्रकरणे "गुरु व्रह्मा स्वयं साक्षात्‌ सेव्यो वन्यो मुमुश्ुभिः ॥' 


अदत त्रिषु 
लोकेषु नाऽदतं गुरुणा सह ॥ ८५-८७ ॥ इति जगदुः । ३ क. ग. च. "भूतं प्रा" । ४ इ बराह्माद" । ५ ड. "ध्यपांति” । 
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गुरुभक्तिं तदा कुवच्छरियते भूयते नरः । गुरुरेव शिवत्तत्य नान्य इतयत्रवीच्छुतिः ॥ ४२ ॥ 
श्रुत्या युदरक्तं॑परमार्थमेतत्रतशवोऽन्यच्च ततः समस्तम्‌ । 
ुत्याऽविरोधै च भवेत्रमा्णं नो चेदनर्थाव न च प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे इतविद्याविवरणं नाम॒ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
सूत उवाच-षडक्षरं श्रवश्यामि तमातेन सुशोभनम्‌ । 
येन तंसारविच्छिति्रह्न्रादिविभूतयः ॥ 9 ॥ 
ऋविर््रह्माऽस्य मन्त्रस्य गायत्रं छन्द उच्यते । 
देवताऽस्य शिवः ताक्षात्सत्यज्ञानतुखाबयः ॥ २? ॥ 
मुक्तिसाधनेषु गुरुभक्तिरत्यन्तमन्तरङ्गमित्याह-गुरुभक्तिर्मिति । भूयसे श्रेयसे वहुतराय श्रेयसे" निःश्रेयसायेति यावत्‌ 
॥ ४२ ॥ अत्र निःश्रेयसस्वरूपे वहवो विप्रतिपद्यन्ते । प्रमाणप्रमेयादि षोडडापदार्थानां तत्त्वज्ञानातनिःश्रेयसाधिगम इति 
नैयायिकाः । द्रव्यगुणादिषट्पदार्थानां साधरम्यवैधरम्यज्ञानाद्‌ निःश्रेयसाधिगम इति वैशेषिकाः । प्रकृतिपुरुषविवेकख्यातेः 
संसारवलय इति सांख्याः । एवमन्येऽपि स्वमतानुसारेणान्यथैव प्रतिपद्यन्ते, तत्कुतो ब्रह्ममैकत्वलक्षणो मोक्षः ? इत्याशङ्का ऽ८ह- 
श्रयेत । श्रुत्या वेदान्तवाक्येन यद्‌ ब्रह्मातैकत्वमुपक्रमोपसंहारादिपड्विधतापपर्यटिङ्गसद्धावात्तातपर्येण प्रतिपादितं तत्परमार्थमेव । 
तस्यान्यथाभावो न राङ्कनीयः । नाप्यस्मननर्थ संशयः । यत एवं ततः सर्वशाखंश्रुत्या सहाविरुद्धं चेद्ममाणं नो चेत्तच्छास्तरमप्रमाणमत 
एवानर्थहेतुश्व भवतीत्यर्थः ॥ ४३ . ॥ 


इति श्रीमाधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहिताटीकायां तात्पर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थे यज्ञयैभवखण्डे हंसवि्यायिवरणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





इत्थं ` शिवशक्तयामकं ॒मुक्तिसाधनमातमम्रममिधाय तथाविधं षडक्षरमन्व्रं॑वक्तुमारभते-षडक्षर्मिति । न 
केवलमेतन्मुक्तिसाधनं, ब्रह्मत्वादिपदमप्येतेनैव प्राप्यत इत्याह-येनेति ॥ १ ॥ अथ ऋष्याद्यानाह-ऋषि्ब्रहमेति ॥ २ ॥ 
बहुतेरे कल्याण की प्राप्ति के ल्य सदा गुरुभक्ति करनी चाहिये । शिष्य के किए गुरु ही जिव है, गुरु 
से अन्य कोई शिव नहीं-एसा श्रुति ने बताया है ॥ ४२ ॥ श्रुति ने जो कहा हे वही निःसन्दिग्धं वास्तविक 
सत्य है । उतते भिन्न प्रथ जो कुठ कहते है वह श्रुति के विरुद्ध न हो तो प्रमाण ओर विरुद्ध होने 
पर अप्रमाण ही है ॥ ४३ ॥ 

षडक्षरविवरण नामक आवौ अध्याय 


सूत जी बोले-अब मँ उस षडक्षर मंत्र को बताता ह जिससे मोक्ष तथा ब्रह्मा, इन्र आदि पद प्राप्त 
हो जातें है ॥ १ ॥ 





१ भवाख्यसंसारमभवतामवन्धकतां नयतीति भवाभवकरौ गुरः स एव शिव इति ` भवाभवकरं शिवम्‌" (५.१४) इति उवेताश्वतरे 
शरूयते । आगमेष्वपि परतत्त्ववयोजकः शिवएवाचारयमूर्तिम्थ इत्यगादि । २ ग. घ. ङ. च "न्ते । प्रमेयप्रमाणादि" । ३ क. "दवरह्मैक" । 





अध्यायः-८ ३२५ 
शक्तिमहिश्वरी सा च भुवनेशाक्षरं भवेत्‌ । 
वीजं मायाविशिष्टस्तु शिवः पूवोक्तलक्षणः ॥ २ ॥ 
सोऽपि तचब्द एव स्यान्यातः पज्वाक्षरैः क्रमात्‌ । 
अङ्गुष्टादिकनिष्ठान्तं विन्यतेदशषर क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
मस्तके च ललाटे च हदि नाभौ प्दढये । पुनः पञ्चाक्षरेणैव पञ्चाङ्ग विन्यतेत्करमात्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रणवं प्रथमं विदाद्‌ दितीयं तु नकारकम्‌ । 
मकारः तत्परं विदाच्छिकारं तु ततः परम्‌ ॥ § ॥ 
वकारः पञ्चमं विदायकारः षष्टमेव च । इत्थं षडक्षरं वियान्नाबालोपनिषद्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 


शक्तिमहिश्वरीति । अम्य मन्तरस्यार्थरूपा शक्तिरात्ममन्त्रवत्संविद्रूपिण्याद्याक्तेव । सा च 
प्रतिपाद्यप्रितपादकवोरमेदात्ववाचकरिव्व्दातकः सञ्छाद्ामकवीजं भवेदित्यर्थः । इत्थं वीजङाक्ती* गमृ्याद्रष्टाद््गलीषु 
देहावयवेषु प्रणवसहितानि पञ्चाश्गाणि न्यमेदित्याह- न्याः पञ्चाकषैरित्यादिना । पनरेभिरेवाकषररनत्रवर्जितानि पञ्चाङ्गानि 
हृदयादिषु न्यसेदित्याह -पुनः पञ्चेति ॥ ३-५ ॥ अथ स्वरूपपरिज्ञानार्थमक्षराण्यनुक्रामति-प्रणवमिति । न केवलमेतत्डक्षरं 
मन््रमात्रमपि त्वौपनिषदमात्मतत्त्वं प्रतिपादयितुमौरपानषल्वेवा५५म्नातम्‌२ । अतोऽस्य मन््रस्य प्रभावो निरवधिरित्यमिप्रत्या> ¬ - 
जावालोपनिषद्रत्मिति । तत्र टि जावालो्पानपद्यैवमाम्नायते- "अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृत्वं ब्रा । 
स हौवाच याज्ञवल्क्यः दातरुद्रियेणेत्येतानि ह वा अमृतनामधेयान्यतैर्ह व॒ अमृतो भवति' दृति । शरातरुद्रियनाम्नां 
जपस्यामृतत्वसाधनत्वमाम्नातम्‌ । तेषु च नामसु नमः शिवाय च शिवतराय चैत्याम्नायते । वस्ततस्तु* वृहज्जावाटोपनिषदि 
प्रणवसहित एव षडक्षरो मन््रः पटित इति तत्त्वम्‌ ॥ ६-७ ॥ 


इस मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हँ, गायत्री छन्द हे ओर अपरोक्ष सच्चिदानन्द शिव देवता है ॥ २ ॥ “शिवः 
शब्द शक्ति तथा बीज है । संविद्वाचकतया वह माहेश्वरी शक्ति का सूचक है ओर मायाविशिष्टवाचकतया 
वही वीजभूत महादेव का सूचक है । पोच अक्षरों का अंगूटे से कनिष्टिका तक सब अंगुलियों पर क्रमञ्ञः 
न्यास करना चाहिये । फिर सिर, ललाट, हदय, नाभि ओर दोनों पेरों में पौचों अक्षरों का न्यास करना 
चाहिये ॥ ३-५ ॥ इस मंत्र का प्रथम अक्षर ॐ हे तदनन्तर क्रमः ये वर्ण हेन मः लि वा य । 
जाबालोपनिषत्‌ के आधार पर इस मंत्र की जपनीयता निषित होती हे ॥ ६-७ ॥ इस प्रकार अंगों सहित 
मंत्र बता दिया । अब मंत्र का अर्थ बताता हू । 





१क.ख.च. "क्षक्र" | घ. "क्षरः क्र" | २ क. ख. "शक्तिं सं" । ३ उपनि्पत्स्वति सुवचम्‌ । ४ वम्तुतम्तवत्यादि वाक्यं वह 
पुस्तकेषु नास्त्यनपेक्षितं च । ॥ << 





३२६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


मन्तः साङ्गः समाख्यातो मन्त्रार्थः कथ्यतेऽधुना । सत्यज्ञानपरानन्दस्वरुपस्य शिवस्य तु ॥ ८ ॥ 
असप्रक्त्या शिवस्या्यं शिवशब्दस्तु वाचकः । नमःशब्दो नमस्कारवाचकः परिकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
प्रहतालक्षणः श्रोक्तो नमस्कारः पुरातनैः । श्रता नाम जीवस्य शिवात्सत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 90 ॥ 
भेदेन भाततमानस्य मायया न स्वरूपतः । संबन्ध एव तेनैव सोऽपि तादात्म्यलक्षणः ॥ ११ ॥ 
नित्यसिद्धः शिवः साकषात्स्वरुपः सवदिहिनाम्‌ । तस्माद्‌ बुभृत्सोर्जीवस्य नोषादेरयं हितं सदा ॥ १२ ॥ 


इत्थं मन्रस्वरूपमाभिधाय तदर्थं वक्तु प्ररतौति-मन््रः साङ्ग इति. । तत्र मन््रावयवस्य शिवपदस्यार्थमाह सत्यज्ञानेति 
॥ ८ ॥ ननु यथोदीरितं स्यज्ञानादलक्षणं परदिवस्वरूपं वाङ्मनसागोचरं "यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा 
सह' इति श्रुतेस्तत्कथं श्शिवपदेनाभिधीयत इति ? तत्राऽऽह-असंपृक्त्येति । असपृक्त्याऽसंपर्केण 
तादृवस्वरूपमस्पष्ट्यैव शिवपदं लक्षणया प्रतिपादयतीत्यर्थः । अथ नमःपदार्थमाह-नमःशब्द इति ॥ ९ ॥ 
नमस्कारस्वरूपमाह-ग्रहतेति । “णम प्रह्ये शव्द च' इत्यस्मादसुनि नम शब्दस्य निष्पत्तेरिवयर्थः । अस्य॒ च 
्रह्ीभावस्य पर्यवसानभूमिमाह-ग्रहता नामेति । न्यग्भावेन नमस्कर्तव्यप्रत्यासत्तिः प्रहत्वम्‌ । तच्च मायया परश्गिवस्वरूपाद्धेदेन 
परिकल्पितस्य जीवस्य पुनस्तत्स्वरूपेण तादात्यरक्षणे संबन्धे विश्राम्यतीव्यर्थः ॥ १0-११ ॥ इत्थं 
पदद्वयस्यार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह-नित्यसिद्ध इति । उक्तविधं परद्रावस्वरूपमुद्िदयाहं जीवः प्रह्ो भवामि तल्स्वरूपेणैकीभूय 
तदात्मनाऽखण्डैकरसो भवामीत्यर्थः । तस्मात्सर्वेषां जीवानां नित्योदितं परशिवचैतन्यमेव साक्षाल्वरूपम्‌ । +एतमेव 
वाक्यार्थमनुसंधानसौकर्याय प्रणवोऽमिधत्ते । जीवेश्वरतादाल्यप्रतिपादकस्य सोऽहमिति परमातममन््रस्य सकारहकारयौलपिन 
प्रणवोत्यत्त्यमिधानात्‌ । तदुक्तमाचार्यैः-' सकारं च हकारं , च रोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । संधिं वै पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ 


प्रणवो भवेत्‌" इति । एवंरूपस्यार्थस्योक्तप्रायत्वात्पुनरत्र नोक्तः । उक्तमर्थं हेतूकृत्य प्रकारान्तरेण मन्त्रं व्याल्यास्यन्नम पदावयवस्य 


सत्य ज्ञान ओर परमानन्दरुप शिव का शक्तिवृत्ति से स्पर्शं किये विना ही /शिव' शब्द उसका सूचक 
हे । "नमः" शञब्द नमस्कार का वाचक बताया गया हे ॥ ८-९ ॥ नमस्कार प्रहता को कहते है । सत्यादिस्वरूप 
शिव से जीव का तादात््य, अभेद, प्रहता है । यद्यपि जीव शिव से भिन्न प्रतीत होता है तथापि वह 
प्रतीति केवल मायिक हे, वास्तविक भेद है नहीं ॥ १०-११ ॥ वास्तव मेँ तो शिव सब देहधारियों का 
नित्यसिद्ध अपरोक्ष स्वरूप हे । अथवा न' शब्द का अर्थ हे कि जिज्ञासु जीव के किए हमेज्ञा ही परमार्थतः न 





9 ङ एवमेव । 





अध्याय-८ ३२७ 


न ॒हेयमहित' तद्वदततुतो न प्रतीतितः । एवं विवात्रकारार्थ मकारार्थ उदीर्यते ॥ १२ ॥ 
मकारो ममशब्दार्थो लुष्तसतवेको मकारकः । व्यावहारिकद्रष्टयाऽयं नमत्कारः प्रकीर्त्यते ॥ १४ ॥ 
तस्माच्चतुर्थशव्दस्तु प्रोच्यते न॒हि वस्तुतः । 
ओकारञचब्दः तवर्थिवाचकः परिकीर्तितः ॥ १५ ॥ 
प्रयोगादेव सवत्र सवर्थिः शिव एव हि । 
तस्माच्छिवस्य पूर्णस्य प्रणवो वाचकः स्मृतः ॥ १६ ॥ 


नकारस्यार्थमाह तस्मादिति । यस्मात्परमार्थतो जीवः शिवस्वरूपानतिरिकतस्तस्मात्वरूपजन्नासोर्जवस्य सर्वदा वस्तुतः परमार्थत 
उपादेयं हितमपि नास्ति । हातव्यमहितमपि नास्ति । परशिवस्वरूपातिरिक्तस्य सर्वस्य मिध्यात्वाद्धेयोपदेर्यावभागौ नास्तीति । 
यत एव तत्‌ प्रतीतितो? न भवति प्रातीतिकस्याविद्यमानल्वात्‌, तस्मात्यरमार्थोपाधौ ठेयोपादेयौ सर्वदा न स्त इत्यर्थः । 
एतावता दृश्यप्रपञ्चनिषेधो नकारार्थ इत्युक्तो भवति । उपसंहरति एवं विद्यादिति ॥ १२१३ ॥ मकारार्थमाह- 
मकार इति । एकस्य मकारस्य च्छान्दसो लोपः । अतो ममेति शब्दस्य योऽर्थः स॒ एव मकारस्या्यर्थः । ननु 
नमःशब्दो नमस्कारप्रतिपादकमव्ययं तद्योगात्‌ "नम स्वस्तिस्वाहा' इति शिवहशब्दाच्चतुर्थी, तत्कथमुक्तोऽर्थः संगच्छ इति ? 
तत्राऽऽह-व्यावहारिकेति । न हि वस्तुत इति । न खलु परमार्थतो नमःशब्दस्य नमस्कारोऽर्थः । अपि तर्हस्मुक्त 
एवेत्यर्थः । ज्ञाताज्ञातादिसर्ववस्त्ववभासकल्वस्य प्रागेवोपपादितत्वाद्मणवेनात्र दृश्यप्रपञ्चलक्षणः सर्वोऽर्थः प्रतिपाद्यत इत्याह- 
ओंकारशब्द इति ॥ १४-१५ ॥ कुत इत्यत आह-ग्रयोगादित । उक्तमेतद्‌ 'ज्ञातार्थ ज्ञातम्‌ इत्यादिना* । इत्थं पदार्थानुक्त्वा 
वाव्यार्थमाह--सर्वर्थः शिव एव हीति । प्रणवप्रतिपादतो यः सर्वोऽर्थोऽसौ शिव एव हि यस्मादेवं तस्मान्मम हेयमुपादेयं 
वा किमपि नास्तीत्यर्थः । अयमभिप्रायः-यद्यदनुविद्धं भासते तत्तत्र परिकल्पितम्‌ । यथा सर्पधारादयो रज्ज्वा इदम॑ 
तथैव सदनुविद्धं॑सर्वं॒दषयं॑ भासते । तस्मातसद्रूषे ब्रह्मणि परिकल्पितस्य च भोक्तृभोग्यातमकम्याऽऽरौप्यस्य 
प्रपञ्चस्याधिष्टानयाथाल्यज्ञानेन विलये सति स्वप्रतिष्टमदितीयं परशिवस्वरूपमेवावतिष्टत इति । श्रुतिश्च "आत्मैवेदं 
सर्वम्‌" "इृदमं सर्व यदयमात्मा" इत्यादिका परद्गवस्य सार्वास्यमाह । यस्मादसौ सर्वा्थात्रकस्तस्मादेव सर्ववस््ववभासकः 
प्रणवः परिपूणंस्य वाचको जात इत्याह-तस्मादिति ॥ १६ ॥ 

कुछ ग्राह्य हित है ओर न त्याज्य अहित । वे प्रतीतिविषय होने से ही वास्तविक नहीं, मिथ्या है ॥ १२- 
१३ ॥ “मः शब्द यौ "मम (मेरा) शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दहै, एक मकार का छान्दस प्रक्रिया 
से लोप हो गया हे । क्योकि नकार संगत एक मकार का प्रयोग प्रणाम के अर्थं मे करना शिष्ट व्यवहार 





१ ख. "तं यदद” । २ प्रतीतिविषयताहेतोस्तद्धेयमुपादेयं च न भवति न वर्तते यतस्तस्मादिति सम्वन्धः । ३. ४. ५. १७ दर्थः; । 
४क. ख. “स्य तस्य वा" । 


३२८ यज्नयैभवखण्डम्‌ 
वाच्यवाचकभाव्व लकष्यलक्षणताऽपि च । अन्योन्यताऽपि नास्त्येव परमार्थनिसपणे ॥ १७ ॥ 


अभावादेव सर्वस्य शिवादन्यस्य तर्वदा । अस्ति नास्ति मषा भाति न भातीत्यादि मायया ॥ १८ ॥ 
कल्पितं वित्सुसानन्तपरमात्मशिवात्मनि । मायातत्कार्यमष्यत्माच्छिवात्सत्यादिलक्षणात्‌ । 
्त्यक्षतिद्धान्नास्त्येव परमार्धनिर्पणे ॥ १९ ॥ 
अथ किं बहुनोक्तेन शिवादन्यन्न विदयते ॥ २0 ॥ 
शिवतस्वसपमेवाऽ रिद सर्वं विचक्षणाः । तर्वत्वरपमन्नानाद्‌ द्क्यते न तु वस्तुतः ॥ २४ ॥ 


ननु तत्स्वरूपस्य च वाङूमनसातीतल्वा्मणवस्य कथं तद्वाचकत्वं लक्षकत्वं च, तस्य वा कथं वाच्यत्वलक्षयत्वादयो 





। धर्मा इत्ति ? तत्राऽऽह-वाच्येति । वाच्यवाचकत्वादयो व्यवहारदृष्ट्यैव परमार्थतो न सन्तीद्यर्थः ॥ १७-१९ ॥ 
किं बहुना, शिवस्वरूपातिरेकेण किमपि नास्तीत्याह-अथेति । श्रूयते हि-'नेह नानाऽस्ति किंचन" इति । ननु ्रतीयमानमिदं 
जगत्कथमपलपितुं शक्यत इत्यत आह-शिवस्वरपमेवेति । इत्थमद्धितीये परशिवस्वूपे यस्य जगत आरोपादन्यत्राभाव 
उक्तप्तत्रापि शिवादन्यन्न विद्यत इत्यपोदितत्वातर्वस्य जगतो मिथ्यात्वमुक्तं भवति । तदुक्तम्‌-'नान्यत्र कारणात्कार्य न 
चेत्तत्र क्व ॒तद्रवेत्‌" इति । एवं चाधिद्यावज्ञादेव दृरयप्रपञ्चस्यानुभवो, न परमार्थत इति ॥ २०-२१ ॥ 
है इसल्यि यतौ भौ उसका नमस्कार अर्थं मानकर “दिव शब्द का व्याकरणानुकूल चतुर्थीविभक्त्यन्त प्रयोग 
कर दिया है किन्तु वस्तुतः यहं प्रणाभार्थक नमः" शब्द विवक्षित नी, “न मम" यही यिवक्षित है । (मुञ्च 
सहित सभी कुठ शिव है अतः भै बव मेरा कु भी नहीं |) ॥ १४।२ ॥ सारा टृकष्य प्रपंच ओंकार 
का अर्थ है क्योकि सभी वस्तुओं के छिए इसका प्रयोग होता है । (यह पञ्चमाध्याय मेँ बताया जा चुका 
है |) समस्त वस्तुं शिवरूप ही है । अतः पूर्णं शिव का ही वाचक प्रणव है ॥ १५-१६ ॥ 
न्दो की वाचकता व शिव की वाच्यता या शब्दां की लक्षकता ओर शिव की रक्ष्यता- तथा निनका 
तादात्म्य स्थापित करना है उनकी भिन्नता भी वास्तविकता की दृष्टि से नहीं है ॥ १७ ॥ वस्तुतः तो 
शिव से अन्य कुछ कभी नहीं है । दे", “नहीं ह", प्रतीत होता है,” “नहीं प्रतीत होता इत्यादि सब 
ज्ञान आनन्द अनन्त परमात्मा शिव में माया से मिथ्या ही कत्पित ह । सत्यादि स्वल्प हिव से भिन्न माया 
ओर उसका कार्य बास्तयिकता की दृष्टि से है ही नहीं ॥ १८-१९ ॥ अधिक क्या करे, शिव से अन्य 


ङ्ख नहीं है । जो कुछ विषय होता है उत्ते विद्धान्‌ शिवस्वरूप ही बताते है । उसे भित्र हआ तो अज्ञान 
से प्रतीत होता है । वस्तुतः नहीं ‰ ॥ २०-२१ ॥ 





१ अजात्याश्रयण इत्यर्थः । २ ख. पुर्जगदेतद्धिच° । 





अध्यायः-८ ३२९ 
एष एव हि मन्त्रार्थः सत्यं तत्य न चान्यथा । वेदाः सर्वे पुराणानि स्मृतयो भारतं तथा ॥ २२ ॥ 
अन्यान्यपि च शास््राणि तथा तकश्वि सर्वलः । ओैवागमाश्व विविधा आगमा वैष्णवा अपि ॥ २२ ॥ 

अन्यागमाश्व विद्रषामनुभूतिस्तथैव च । भस्मतर्थे स्वतवेये पर्यवस्यन्ति नान्यथा ॥ २४ ॥ 


षडक्षरवाक्यार्थमुपसंहरनक्तस्यर्थस्यान्यथात्वशङ्कं निवारयति-एष एवेति । शरुतिस्मृतिपुराणादयोऽप्यम्मित्र्े पर्यवस्यन्ति । 
इतोऽन्यथात्वं न शङ्कनीयमित्याह-वेदा इत्यादिना । 





अत्र हि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं जीवपरमात्मनोरेकत्वं तस्य चाऽऽत्मनः सच्चिदानन्दरूपत्वमद्ितीयं चेत्येतावन्मच्रर्थत्वेन 
प्रतिपादितमेतस्मिन्र्थे तावद्वेदान्तानां तदनुसारिणां स्मृतीतिहासपुराणानां चैदपर्यमविवादम्‌+ । अन्येषामपि 
ैर्थिकानामीदृग्विधव्यवहारमकुर्वतां प्रायेणेतदभिमतमेवः । तथा हि-तत्र सांघ्यपातञ्जल्रौवास्तावदात्मनः सच्चदरूपत्वमङ्गी- 
कुर्वते । यद्यपि व्यवहारदशायां ्रकृतिप्राकृतलक्षणप्रपञ्चस्य सत्यत्वमासनानात्वं च व्यवहरन्ति तथाऽपि कैवल्यदङ्ञायां 
स्वरूपप्रकाशव्यतिरैकेण तस्य सर्वस्यानवभानं वर्णयन्ति । आतयाथाल्यज्ञानक्षणायाः प्रकृतिपुरुषविवेकल्यातेर्हि कैवल्यम्‌ । 
तथाविधन्नानेत्तरकालं प्रकृतिप्राकृतार्थासकं जगत्सर्वथा न भातं चैत्तदप्तित्वं कथं निश्वीयेत । जेयसिदध्ानाधीनत्वात्‌ । 
अत आत्मयाथास्यज्ञानेन निवर्तितमेव तत्तरमा्रपञ्चस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवर्लत्वेन मिथ्यात्वमवङयमभ्युपगन्तव्यम्‌ । ज्ञाननिवर्त्यानां 
शुक्तिरूप्यादीनां मिथ्यात्वदर्शनात्‌ । किंच” "कृतार्थं तं प्रति नष्टमप्यनष्टं तत्साधारणत्वात्‌" इति पातञ्जलं सूत्रम्‌ । 
अनेन च प्रकृतिप्राकृतिकासकं जगन्मक्तापेक्षया नष्टं तदितरापेक्षया विद्यमानमेवेति पुरुषविशोषापक्षया तस्याभावसद्धावौ 
प्रतिपाद्यते । तच्च तन्मि्यात्येऽवकल्पते । पुरुषविरोषमप््यैकस्येव वस्तुनः सद्धावाभावयोः शुक्तिरूप्यादौ दर्शनात्‌ । 
तत्र॒ हि काचकामर्लाददोषदूषितनेत्रः पुरुषः शक्तौ रुप्यस्धावं प्रतिपद्यते । तदितरस्तु शुक्तिस्वरूपमेव जानंस्तत्र 
रूप्याभावमवगच्छति । न हि पारमार्थिकं घटादि पुरुषविङोषं प्रति सद्धावासद्धावौ युगप्राप्नोति । 
तस्मास्वपज्ानपरयन्तमनुवर्तमानस्य तत ऊर्ध्वमप्रतिभासमानस्य प्रपञ्चस्य वेदान्तिनामिव सांख्यादीनामप्यविरोषान्मथ्यात्व 
सिद्धम्‌ । अथापि कर्मान्न व्यवहरन्तीति चेत्‌ ? श्रोतुर्ुद्धसमाधानार्थमिति व्रूमः । स॒ खलु प्रथमत एव सर्वं मिथ्ये्युक्ते, 
कथमेतद्‌ घटत इति व्याकुटितमनस्को भवेत्‌ । तन्मा भूदिति सत्यत्वव्यवहार एव केवलम्‌ । आत्मनानात्वस्य जीवेश्वरभेदस्य 
च मुक्तावनवभातत्वेनैव प्रपञ्चवन्मिथ्यात्वं; यदि व्यवहारददायामेक एवाऽऽत्मेत्यमिधीयतैः तदा तत्तदुपाधिपरिकल्पनेन 
जीवेश्वरव्यवस्था सुंखदुःखादिव्यवस्था च प्रयाससमर्थनीया स्यादित्यभिप्रायेणेव तन्नानात्ववर्णनम्‌ । मुक्तौ तु वेदान्तिनामिव 
सांल्यादीनामपि केवलांतमस्वरूपप्रतिभास एव संमत इति परमार्थतो द्वितीयत्वमामनः सिद्धम्‌ । व्यवहारमात्र जौपाधिकं 
स्वाभाविकमिति केवलं विवादः । आनन्दरूपत्वं च पातञलसूत्रभाष्यकारोदाहतल्वाज्जैगीषव्योपाख्यानादवगम्यते । जैगीषव्यो 
हि परमयोगीश्वरौ योगमहिम्नाऽणिमाद्य्टैश्वर्य प्राप्य वदहून्रह्मसर्गान्सि्मृत्य तत्र सर्व्रोपरतो दिव्यज्ञानेन साक्षात्कृते स्वात्मतत्त्व 
कृतप्रणधानः परमर्षियंगि्वर्यपराप्तास्वणिमादिषु किं सुखमनुमूतं तयेति पृष्ट, न किंचिदिति प्तुक्तवान्‌ 























अणिमाद्या 
इस मंत्र का यही अर्थं हे । वेद, पुराण, स्मृतिया, महाभारत, अन्य ज्ञास, तर्क, शेवागम, वैष्णवागम, 
अन्य आगम तथा विदानों का अनुभव इस स्वसंवेद्य शिवरूपं अर्थ मे ही समाप्त होता हे, अन्य कहीं नहीं । 





9 घ. चैदमर््यम" । छ. चेदं तात्पर्यम" । २ यद्यपि भाष्यादौ मतान्तराणां भ्ानतत्वमगादि, सूक्ष्मशरीरमेवात्मेति तार्किकाणां श्रम इति 
मूर्मूर्तब्राह्मणे सपष्टमुक्तं, तथापि त्तन्मतमपि विचार्यमाणमस्मदविरोध्येव सिद्धयतीति तेपामाग्रहाणां निःसारतां दर्ायितुं समन्वयमाह 


-तथा 
हीत्यादिना । ३ ड, सनौ ना" । ४ घ. किंल्वकृता" । ५ इ. “ध्यात्वे क“ । ६ ग. घ ."धीयेत त° । ७ वाट. पाटे" धीयत" । 





३३० यज्नैभवखण्डम्‌ 

विभूतिः केवरसुखात्मिका कथमेवं वदसीति पृष्टः सत्रवोचत्‌-सत्यम्‌ । सांसारिकसुखपिक्षयाऽणिमायैश्वर्यमधिकसुखावहम्‌ 
केवल्यपक्षया तु दुःखात्मकमेवेति । एवं चात्वन्तानुकूलवेद्यत्वमालमन रक्तं भवति । एतदेवाऽऽत्मन अनान्दरूपत्वं नाम । 
तथाऽप्यानन्दरूप इति न व्यवहरन्ति । सुखेष्वेवाऽऽनन्दङब्दस्य व्युत्पत्तेः । 


इत्थं नैयायिकवैरोषिकादीनामपि मते ज्ञानान्मोक्षः, मुक्तस्य "स्वव्यर्तरिक्तानात्मलक्षणजगतो प्रतिपत्तिः समानैवेति 
तैरपि सांख्यादिवदात्माद्वितीयत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वं चावश्यमङ्गीकार्यम्‌ । ब्रह्नद्रादिपदादपि व्रेयस्वेन मुक्तेः 
प्रार्थ्यमानत्वादत्यन्तानुकरूलवेद्यत्वं च । ननु ते नवगुणानामत्यन्तौच्छेदो मोक्ष इति मुक्तौ ज्ञानस्याप्यभावमिच्छन्ति ? सत्यम्‌ । 
आत्मस्वरूपचैतन्यस्यात्यन्तनिर्विकल्पत्वात्तेषामनवभानामिमानः । अत एव शून्यवादिनोऽनवभानमात्मैव, नास्तीति प्रतिपन्नाः 
शा्रजञदृष्टया प्रातर्गजाभावन्ञाने सत्येव यथा लौकिकजनस्यादर्शनाभिमानो ग्राहकविनज्ञानस्य॒निर्विकल्पकत्वात्‌, 
एवमेवाऽऽत्मस्वरूपचैतन्यस्यात्यन्तनिर्विकल्पकलयाल्टौकिकन्ञानाभावविषयमेव मुक्तौ ज्ञानराहित्यवर्णनम्‌ । 


शून्यवादेऽप्ययमेवाभिप्रायो योज्यः । विज्ञानरवादनस्तु क्षणिकज्ञानप्रवाह आत्मेति वर्णयन्ति । तेषां मतेऽपि संवृतस्य 
विषयोपप्टवस्य विद्यया ॒विनवृत्तौ विशुद्धज्ञानसंतानोदयो मुक्तिः । ठक्तं हि-“धीसंततिः स्फुरति निर्विषयोपरागेति । 
संतानो नाम नानाव्यक्तीनां नैरन्तर्येण वर्तनम्‌ । ` तच्वानुभवदज्ञायां सैवेयं दीपन्चार्टेतिवदेकत्वेनानुभूयमानत्वम्‌ । तथा 
चानुभवत आत्मन क्ये सिद्धे युक्त्या यत्तस्य क्षणभङ्गसमर्थनं तद्‌ वाद्यार्क्षणकत्वसाधनाय यत्सत्ततक्षणिकमिति 
व्याप्तेरनैकान्तिकत्वपरिहारेण समर्थनार्थम्‌ । न च प्रयोजनवशादरस्तुनोऽन्यथात्वं शास््रकर्ता कथं प्रतिपादयेदिति शङ्कनीयम्‌ । 
यतो भाट्राः स्वप्रकाडाविज्ञानाकार एव घटादिर्न तु वाह्य इति वाहार्थास्तित्वमपलपतो वौद्धान्निराकतुं स्वानुभवसिद्धं 
ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं परित्यज्य निल्यानुमेयतामाहूः । तथा सति ह्ययं घट इत्यादिज्ञानेषु ज्ञानव्यक्तेरप्रतयक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वेन 
प्रतीयमानो घराद्याकारो वाद्यर्थस्तस्यैवेति तेषामभिप्रायः । एवं विज्ञानवादनोऽपि योऽहमद्राक्षं स॒ एवेदानीं स्पृशामीति 
पूरवोत्तरक्षणयोरेकत्प्रतिसंधानेनाऽ ऽ त्नः स्थायत्वे स्वानुभवसिद्धे यल्षणभङ्गसमर्थनं तदुक्तप्रयोजनायैवेति । अस्मुक्तार्थतात्परय 
नैव व्याहन्यते । 





मीमांसकानां शाघ्रं तु भिन्रविषयत्वाद्यथोदीरितिमात्मस्वरूपं न विरुणद्धि । तथा हि-वेदाप्रामाण्यवादिनो वौद्धान्निराकृत्य 
त्मामाण्यं समर्थयमाना भाराः प्राभाकराश्च वेदोक्तं निर्वर्त्यं स्वर्गादौ तत्फलमुपभोक्तुं देहातिरिक्तः कश्चिदात्मा कर्ता 
भोक्ताऽस्तीति तत्रास्तित्ववादिनश्चार्वाकादीत्रिराचक्रः । करतृत्भोक्तृत्वविरिष्टात्स्वरूपप्रतिपादनस्यैव स्वासत्रप्रतिपाद्यागदानाद्यौ- 
पयिकल्वा्तावन्मात्रस्वरूपमात्मनसतैः प्रतिपादितम्‌, न त्वौपनिषदं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिसर्वविक्रियारहितं रूपम्‌, तदवगमस्य स्वदास्् 
प्रयोजनाभावात्‌ । पर्युताकर््रामज्ञाने सति कर्मस्वधिकारभद्गप्रङ्गाच्च । तदुक्तं भगरवद्िभाष्यकार -“अनुपयोगादधिकारवरोधाच्च' 





(स्वयं का अपलाप कोई नहीं कर सकता अतः वही अविवादास्यद सर्वसंमत नित्य अविकारी शिव तत्त्व 
है । उसी को स्वीकारना चाहिये । अन्य सवके विषय मेँ विवाद होने से उनका परित्याग कर देना चाहिये । 





१ च. "तोऽशगीराभावाज्ज्ञानाघधभावात्समा" । २ अनवभानवेमेवास्ति, आत्मा नास्त्येवेति प्रतिपत्रा इति संवंधः । यद्रा अनवभानं 


तेन हेतुनाऽऽत्ैव नास्तीति साध्याहारं योज्यम्‌ । ३ शास्त्रसंस्कारिणो ह्यभावस्य ज्ञानं जायते, लौकिकस्य ज्ञानस्य अभावमात्रं यथेति 
दृष्टान्तार्थः । 


अध्यायः-८ ३३१ 
बाध्यबाधकतां यान्ति व्यवहारे परस्परम्‌ । समुद्र इव कल्लोला इति वेवा्थत्रहः ॥ २५ ॥ 


इति । ननु कर्वरामस्वरूपप्रतिपादनं तदतिरिक्तस्वरूपास्तितवनिषेधपरं कस्मान्न भवति । तदस्तित्वद्गीकारादिति ब्रूमः । 
तव्र॒तावद्धट्ाचार्या-“इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरासास्तितां भाष्यकरृदत्र युक्त्या । दृढत्वमेतद्िषयश्च वोधः प्रयाति 
वेदन्तनिषेवणेन' ॥ इति । गुरुमतानुसारिणा९ भवनाथेनाप्ुक्तमर्थवादाधिकरणे-'अथवा न वेदान्तानां चोदनैकवाक्यता 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति श््रान्तरम्थितेरि ति । तस्मान्मीमांसकानामप्युपनिषदेकसमधिगम्यमरद्वतीयब्रह्मामैकत्वमभिमतमेवेति 
तच्छास्रमप्यस्मवुक्तेऽर्थे पर्यवस्यति । एवं शा््रान्तरमागमान्तरं चास्मत्रवार्थे योजनीयम्‌ । किच । सर्वेषामपि” 
वादनामातानामरविवेकवोधो मुक्तिसाधनतवेनाभिमतः । स च वोधः सल्यैव चिततैकाग्रय इति तत्सर्वथाऽभ्युपेयम्‌ । तस्मिश्च 
सति यथाभूतं प्रत्यगासस्वरूपं स्वप्रकाशत्वेनावश्यमाविर्भवतीति न तत्र॒ यतनी्यामत्याह-अस्मबर्थ स्वसंवेद्य इति । श्रुतेः 
प्रवलतरस्प्रमाणत्वा्तद्रतिपाद्स्यार्थस्यान्यथात्वं न संभावनीयमित्याह- नान्यथेति ॥ २२-२४ ॥ ननु प्रमाणप्रमेयादिषोडङापदार्था 
इति नैरयायकाः । द्रव्यगुणादयः षट्पदार्था इति वैरोषिकाः । अव्यक्तमहदंकृतिप्रभृतीनि चतुर्विशतिस्ततत्वानीति सांख्याः । 
शिवशक्तिसदाशिवेश्वरविद्यातत्तवप्रभृतीनि प्िदत्त्वानीति हौवाः । एवं वहथा विप्रतिपतनानां कथमेकस्मित्रेवर्े 
पर्यवसानमित्यशङ्खया ऽऽ ह-वाध्य बाधकतामिति । एकरयैव दृश्यप्रज्वस्य प्रमाणप्रमेयादिवहुविधकल्पनया व्यवहार एव 
वादिनां परस्परं विप्रतिपत्तिः । जगत्कारणभूते परमेश्वरस्वरूपे सा नास्तीतीममर्थ प्रत्याययितुं समुद्र॒ इव कल्लोला 
इति दृष्टान्तोपादानम्‌ । यथा “आत्मन आकाशः संभूतः इति तैत्तिरीयके वियद्ममुखा सृष्टिरुक्ता । छान्दोग्ये तु 
"तत्तेजोऽसृजत ' इति तैजआदका । "स प्राणमसृजत प्राणाच्छरदधाम्‌ ' इति क्वचितसृष्टौ प्राणप्राथम्यम्‌ । एवं म्ष्टव्यविषयायां 
विप्रतिपत्तौ सत्यामपि प्रष्टुः परमेश्वरस्यैकरूपत्वात्तस्मन्विप्रतिपत्तर्नास्ति । उक्तं हि-"कारणत्वेन वाऽऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्ते' 
इत्यन्न 'सर्गक्रमविवादेऽपि नासौ म्रष्टरि विद्यते" इति । एवमत्रापि दृदयप्रपञ्चव्यवहारविषये यद्यपि" वैमल्यमस्ति तथापि 
तत्कारणभूते यथोदीरितस्वरूपै परदिवे विवादो नास्तीति युक्तं तत्र सर्वेषां शास्त्राणां हञोवादयागमानां च पर्यवसानमिल्यर्थः 

॥ २५ ॥ 


उपदेज्ञसाहद्री के पार्थिव प्रकरण मे (३१-३८) इस विषय को देखना चाहिये ॥) ॥ २२-२४ ॥ जैसे समुद्र 
की लहर एक दूसरे को काटती है एसे शिवेतर पदार्थ व्यवहार भूमि में ही एक दूसरे के वाधक वनते 
रहते है, अतः उनकी वास्तविकता की संभावना नहीं । यही वेदार्थं का संक्षेप है ॥ २५ ॥ (सव वादी 
आपस मँ विवाद कर प्रपंच के हर स्वरूप का खण्डन कर देते है-तैयायिक सांष्य का, सास्य नेयायिप, 





9 इ. स्वसंवेद्यः पर्यवस्यति ना५ । २ स्वयं प्रभाकरोप्याह " आत्मा निषप्पंचं ्रदैव तथापि कर्मप्रसंगिने 
३ न चैवं भाष्यवार्तिकादौ तत्तनमतखण्डनयैवर्थ्य, इहोक्तरहस्यस्य ूर्ववादिभिरग्वीकारात्‌, युक्तिवात्तैः 
तात्पर्यात्‌ । ४ तदुक्तं वार्तिदःमृते-सर्ववादिविरोधेऽपि सम्बादोऽनुभवे यथा । वादिनामविसंवादस्तथाः 
वोधेनाभ्युगम्यते । एतावतैव पर्यप्तमस्मदराद्वान्तसिद्धये ॥ १.४.१ ३२६५-६ ॥ 


ने न तथा वाच्यम्‌ ' इति । 
र रवीकार्यमित्यत्रैवास्य त्रैव प्रसंगस्य 
उनानप्यरंशयः ॥ तदद्दाधोप्यवोध्य 





३३२ यज्ञवैभवखण्डम्‌*` ` 
मन्त्रार्थः कथितः कत्सः पौरम्व्यऽुनोच्यते । 
आचार्यूमुखतो मन्तरं ज्ञात्वा तार्थ समाहितः ॥ २६ ॥ 
यथाशक्ति धनं तस्मै श्रद्वा तदनुज्ञया । स्नानं त्रिषवणं कृत्वा भस्मना आकभोननः ॥ २७ ॥ 
फलमूलाञ्जनो वाऽपि हविष्याशी यथाबलम्‌ । पर्वताग्रे नदीतीरे सागरान्ते शिवालये ॥ २८ ॥ 
बने वा निभे द्युे श्रदमुलोदद्मलोऽपि वा । 
समाहितमना भूत्वा तुखमासनमास्थितः ॥ २९ ॥ 
प्राणायामत्रयं करत्वा मुनिं च्छन्दस्तथैव च । 
देवतां चः तथा शक्तिं बीन समृत्वा मनोरपि ॥ २0 ॥ 
करन्यातं पुनः कत्वा तथाऽङगन्यातमेव च । पञ्वाद्गमपि विन्यस्य गुरुं स्मृत्वाभिवन्य च ॥ ३१ ॥ 
हतयष्डरीकमध्ये तु सोमसूर्याग्निमण्डले । विद्युल्लेखेव कल्याणं ज्वलन्तं वदविरुपरिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
मन्त्रार्थः कथित इत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ २६-३१ ॥ 


का इत्यादि । अतः जगत्स्यरूप व्यवहार मेँ ही स्वयं बाधित है । शिव स्वयं होने से न विवादगोचर है 
ओर न बाध्य । जो हिवनिषेथ में या आत्मनिषेध में प्रवृत्त होते भी है वे वस्तुतः अशिव या अनात्मा 
काही निषेध कर पाते ह । उसे शिव या आत्मा भ्रम से मान चुकने के कारण वे निषेध का विषय 
शिवि या आत्मा है रेरा कहते भर ह ।) 


मंतरर्थ पूरा बता विया । जप से पूर्वं का कर्तव्य अब बताता ह । गुरमुख से एकाग्रतापूर्वक मंन्रग्रहण 
करना चाहियि ॥ २६ ॥ गुरु को यथाशक्ति धन निवेदित करना चाहिये ओर उनकी अनुज्ञा से मंत्रनप 
प्रारम्भ करने का निज्वय करना चाहिये । प्रतिदिन तीन बार भस्म से स्नान करे ओर केवर श्ञाक, फल-मूल 
या हविष्यान्न खाये । (सामर्थ्यं हो तो श्ाकमात्र खाये, न सहन हो तो फल-मूल भी खावे, उतने ते भी 
निर्विघ्न साधना न चल पाये तो हयिष्यान्न का आहार करे । पर्वत की चोटी पर, नदी के या समुद 
के किनारे पर, शिवाकय मेँ या निर्भय वन मेँ अथवा अन्य किती शुद्ध स्थान पर पूर्व या उत्तर को 
मह कर एकाग्रतापूर्यवक आराम से बैठ जाये । तीन बार प्राणायाम करे व ऋषि, छद, देवता, शक्ति ओर 
बीन का स्मरण कर मंन का करन्यास व॒ अंगन्यास करे । र्पौचां अंगों म न्यास कर गुरु का 
स्मरण ओर उन्हं प्रणाम करना चाटिये ॥ २७-३१ ॥ हदयकमल के बीच पीठ की कल्पना कर उत 





१ ड. च यथाशक्ति बी° । 


अध्यायः-८ ३३३ 
शिवं ध्यात्वा नपेन्मन्रं लक्षाणां षट्‌ समाहितः । 
तपविल्लकषमेकं तु चुहान तह्कम्‌ ॥ २२ ॥ 
आज्येन प्रवता वाऽपि पलाञकुतुमेन वा । 
ततः सिध्यति मन्त्रोऽस्य भकतियुक्तिफलग्रदः ॥ २४ ॥ 
अधवा ताम्बमीञ्चानं श्रीतदाशिवमेव च । 
तरत्यमानं तथा देवं ध्यात्वा मन्त्रं तु साधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अधवा प्राक्त भावं स्वीयमुत्पृन्य सर्वदा । 
शिवोऽहमिति संचिन्त्य साधवेदिदयुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
मन्त्रस्य साधनं ग्रक्तं विनियोगः प्रकीर्यते । 
नित्यं दादशसाहस्रं जपे्क्त्या समाहितः ॥ ३७ ॥ 
सम्यगजञानष्लवं लब्ध्वा सारानि तरिष्यति । 
लक्षपञ्चा्ातं ज्वा कारणेश्वरमापुयात्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्षाणां छ अतं ज्वा साका्टरत्वमापनुयात्‌ । 
अञ्ञीतिलर्षं जप्त्वा तु नरो विष्णुत्वमाप्नुवात्‌ ॥ ₹९ ॥ 
हत्पुण्डरीकेति । हदम्बुजमध्ये पीटं परिकल्प्य. तन्मध्ये सूर्यसोमाग्निमण्डलानि यथाक्रमं 
दादशषोडशददकलातकान्युत्तरौत्तरमान्तरत्वैन संचिन्तनीयानीत्यर्थः । अत्र तु सोमूर्याग्निमण्डल इति पाटक्रमो न विवक्षित; । 
अस्मदुक्तक्रमस्यैवाऽऽगमैः प्रतिपादनात्‌ । यदाहुरागमिकाः-“दलाग्रं व्यापकं पूर्वं पूजयेलूर्यमण्डलम्‌ । किञ्जल्कव्यापकं 


दक्ष पूजयेत्सोममण्डलम्‌ । प्रतीच्यां कर्णिकाव्याप्त पूजयेदग्निमण्डलम्‌' ॥ इति । प्पञ्चसारेऽग्ुक्तम्‌-'मध्येऽनन्तं पद्ममस्मिश्व 
सूर्य सोमं वहनं तारवरर्विभक्तैः' इति ॥ ३२-३५ ॥ 


पर पूर्य, चन्द व अग्नि के मण्डलों का चितन करे । सूर्यं के भीतर वंदमण्डल व उसके भीतर अग्निमण्डल 
का विचार करना चाहिये । सवसरे अंदर विद्युद्‌ रेखा की तरह जलती वदवि के रूप वाले कल्याणरूप शिव 
का ध्यान कर छह लाख जप करना चाहिये । एक लाख से तर्पण ओर एक हनार से आहति देनी चाहिये । 
आहति धी, दूध या पलाश्ञ के फूलों से देनी चाहिये । तव यह मंत्र सिद्ध होता है तथा भोग-मोक्ष प्रदाता 
बनता है ॥ ३२-३४ ॥ अथवा नृत्य करते हए सदाक्ञिव का ध्यान कर मंत्र को सिद्ध करना चाये 
॥ ३५ ॥ अथवा अपने सहन परिच्छिन्न भाव को छोडकर "शिवोऽहम्‌" (म ह ं 
की सिद्धि करे ॥ ३६ ॥ +. इ 





१ च. "षोडशकला" । 





३३४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
षष्टिलक्षजपेनैव' लभते ब्रह्मणः पदम्‌ / चत्वारिशतिभिलषर्विराडात्मानमाप्तुयात्‌ ॥ ४0 ॥ 
विञल्लक्षनपेनैव दीर्घमावुरवापनुयात्‌ । षट्कर्माणि प्रसिध्यन्ति दशलक्षनपेन तु । 
विनियोगः समाख्यातः पूना देवस्य कीर्त्यते ॥ ४9 ॥ 
| हत्वद्रकर्णिकामध्ये मन्त्रेणानेन पूनवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथवा मण्डले सौरे चन्दमण्डलकेऽथवा । अग्नौ वा प्रतिमायां वा शिवं नित्यं प्रयूनयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आसनं प्रथमं दयादावाहनमनन्तरम्‌ । अर्घ्य ततः प्रर दवात्यायं चैव ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुनराचमनं दबात्सनापयेत्नु ततः परम्‌ । वासो दयात्युनर्यन्ञोपवीतं भूषणानि च ॥ ४१ ॥ 
गन्धं पुष्यं तथा धूं ठकीपमोदनमेव च । माल्यमालेपनं दयान्नम्छृत्य॒वितनयित्‌ । 
षडक्षरेण मन्त्रेण सर्वं कुयद्िचक्षणः ॥ ४६ ॥ 
हत्यद्रकर्णिकामध्यालुर्यादावाहनं बुधः ॥ ४७ ॥ 
उद्वा्तनं च तत्रैव नरः कु्यत्सिमाहितः । सर्वमुक्तं समासेन नराणां भक्तियुक्तये ॥ ४८ ॥ 
अथवा प्राकृतमिति । प्रकृतिरव्यक्तं तदुत्तरं प्राकृतमन्तःकरणादि तादात्यलक्षणं भावं परित्यज्यानवच्छिन्नस्य 
स्वप्रकाशचिदात्मनः शिवोऽ हमित्यहंग्रदेण परशिवस्वरूपत्वं ध्यायन्मन््रं जपेदित्यर्थः ॥ ३६-४१ ॥ उत्तमाधिकारिणो वा्यपूजातो 
मानसपूजैव श्रेयसीत्यमिप्रेत्य पूर्वं॑तामाह-हृत्पद्ेति । तत्रासमर्थस्य मध्यमाधिकारिणः शिवपूजाविधावाधारभेदमाह-अथ 
वेति । तत्राप्यसंस्कृतचित्तस्याऽऽ ह प्रतिमायां वेति ॥ ४२-४६ ॥ ननु सर्वगतस्य्वरस्य कथमावाहनोदासने संभवत 


इत्यत आह हत्वेति । यद्यपि पारमेश्वरं स्वरूपमाकाावत्सर्वगतं तथाऽ ऽप्यन्यत्रानभिव्यक्तं॑हदम्बुजमध्यै 
विङोषतोऽभिव्यक्तिमद्रवति । ठक्तं हि भगवता-“ईइवरः सर्वभूतानां हृदशोऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि 


मन्त्रसिद्धि का उपया वता दिया । अव विनियोग वताता हू । रोज़ भक्ति से बारह हजार जप करने 
से ज्ञानप्राप्ति दारा मोक्षलाभ हो जाता है ॥ ३७ (१ ॥ पचास लाख जप करने से कारणेश्वरता की प्राप्ति 
होती है । सौ लाख जप करने से सद्ररूपता की प्राप्ति होती टै । अस्सी लाख जप करने से विराटूपद 
की प्राति होती है । वीस लाख जप करने से दीर्घायु मिलती है । दस लाख जप करने से षट्कर्म निर्वर्तित 
हो जति है ॥ ३८-४०१/, ॥ 


विनियोग बता दिया । अव देवपूजा बताता हू ॥ ४१ ॥ हदयकमल पर विराजमान महादेव की इसी 
मंत्र से पूजा करे ॥ ४२ ॥ अथवा सूर्य, चंद्र या अग्निमण्डल मे पूजा करे । अथवा छिगादि प्रतिमा मे 
ही नित्य शिवपूनन करे ॥ ४३ ॥ इस क्रम से उपचार समर्पण करना चहिये-आसन, आवाहन, अर्ध्य, 
पाद्य, आचमन, स्नान, वस्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, आलेपन, नमस्कार 
ओर विसर्जन । यह सव षडक्षर मंत्र से करना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ हदय से ही भगवान्‌ का आवाहन 
करे ओर वीं के किए उनका विसर्जन करे ॥ ४७१ ॥ 





१ ड. "लक्षं जपन्नेव । 





अध्यायः-९ + 


तस्मात्सव॑॑परित्यज्य षडक्षरपरो भवेत्‌ । षडक्षरेण सर्वाणि तिध्वन्त्येव न संडायः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीत्कन्दपुराणे त्ूतसहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे षडक्षरविवरणं नामाष्टमोऽध्यावः ॥ € ॥ 
नवमोऽध्यायः 
सूत॒उवाच-ध्यानयन्नमथेदानीं प्रवक्ष्यामि तमाततः । 
श्णुत श्रद्धया दूर्यं भुक्तिमुक्तिफलग्रदम्‌ ॥ १ ॥ 
परात्परतरं . ततत्वं ध्येयं मूत्यत्मिनैव तु । न स्वरुपेण साक्नित्वादात्मत्वादिषयित्वतः ॥ २? ॥ 


यन््रारूढानि मायया" इति । अत॒ एवाभिव्यक्तयननुसंधानाननुसंधाने एवाऽऽवाहनोद्धासने इत्याहुरागमिकाः- 
"आवाहनमभिव्यक्तिव्यर्यक्त्यभावो विसर्जनम्‌' इति । दोषं सुगमम्‌ ॥ ४७-४९ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थ॒यज्ञवैभवखण्डे षक्षरविवरणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इत्थं वाचिकयज्ञमभिधाय ततोऽप्युकृष्टं मानसक्रियानिर्व्यमुपासनारूपं ध्यानयज्ञं॒वकतुं॑प्रक्रमते-ध्यानयज्ञमिति 
॥ 9 ॥ ध्येयस्वरूपापरिज्ञाने ध्यानस्य निर्विषयत्वेनानिष्पततस्त्वरूपं निर्धारयति-परात्यरेति । नामरूपात्मकग्रपञ्चस्यादकरावस्थो 
विन्दुः परस्ततः परा तदुपादानभूता माया ततोऽपि परः परतरः स्वप्रतष्टो ऽद्वितीयः परशिवः । एतच्च वाचिकयज्प्रस्तावे 
` परात्परतरादस्मादित्यु पपादितम्‌” । ईदृग्विधं सच्विदानन्दैकरसमहितीयं स्वप्रतिष्टं मायातीतं यत्परिवस्वरूपं तत्त्वं तसस्वरूपेण 
ध्यातुमश्ञक्यं ततः -केनचिदुपाधिना विक्ोष्य तद्वदिष्टमेव ध्येयमित्यर्धःः । ननु निरुपाधिकरूपस्य स्वरूपेण कस्मान्न 
ध्येयतेत्यत आह-साक्षित्वादित्यादिना । विजातीयमनोवृत््यव्यवहितध्येयाकारसजातीयमनोवृत्तिप्रवाहो ध्यानम्‌ । तथा च 
पातञ्चटसूत्रम्‌-^तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌" इति । अतौ ध्येयस्यान्तःकरणवृत्तिव्याप्यत्वमेष्टव्यं तच्वाज्ञानावृतस्य 
विह्लौपम्याऽऽवरणनिर्हरणार्थमिति निरावरणमद्वितीयं स्वप्रतिष्टं स्वरूपप्रकाङञोनान्तःकरणतद्‌वृत्या- 
दिसर्ववस्ववभासकत्वात्साक्षिभूतमीदृग्विधं निरुपाधिकं परशिवस्वरूपं कथमन्त.करणवृत्तिर्व्यप्नूयात्तदुव्याप्तौ वा॒ सैव 
वृत्तिरुपाधिरिति तस्य सोपाधिकत्वं स्यात्‌ । तस्मात्सर्वसाक्षत्वेनान्त  करणवृत्यवषयत्वान्निरुपाधिकरूपस्य न ध्येयत्वम्‌ | 
किंच सर्वप्रल्क्त्वादपि ध्यानाविषयत्वमाह-आत्मत्वादिति । यथोदीरितनिरुपाधिकपर हवस्वसूपं सर्वप्राणहदयेऽन्तःकरणादिभ्यः 
सर्वेभ्यः प्रत्यग्भूतं "य॒ आत्मा सर्वान्तरः', “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वाता' इति श्रुतेः । अन्तःकरणं च 
स्वभावतो वहिर्मुं "पराञ्चि खानि व्यत्रणस्वर्यभूस्तस्मात्पराद्पद्यति नान्तरात्मन्‌" इति श्रवणात्‌ । अतः परागर्भकविषयेणान्तः- 
करणेन सर्वप्रत्यग्भूतं निरूपाधिकं परशिवस्वरूपं कथं विषयीक्रियेत । तस्मादात्मत्वादपि तत्स्वरूपं न ध्यानगम्यमित्यर्थः । 
किंच कर्मकर्तृभारववरोधादपि न ध्येयत्वमित्याह-विषयित्व इति । विपयणो ज्ञानस्य विषयत्वानुपपत्तरिव्यर्थः । ध्यार्नावपयो 
टि ध्येयं तच्चात्र ध्यातृस्वरूपभूतज्ञानानतिरिक्तम्‌ । तथाचैकस्यैव कर्मकर्तृभावलक्षणो विरोध आपद्येत । न 
चान्तःकरणादयुपाधिविशिष्टस्य ध्यातृत्वं निरुपाधिकस्वरूपस्य ध्येयत्वमिति साप्रतम्‌ । विशेष्ये कर्मकर्तृभावविरोधस्य 
तादवस्थ्यात्‌ ॥ २ ॥ 


मनुष्यों के भोग व मोक्ष के छिए आवश्यक सभी कुठ संक्षेप से समञ्चा दिया । अतः अन्य सव 
छोड कर षडक्षर साधना में तत्पर हो जाना चाहिये । षडक्षर से ही सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते है इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ ४८-४९ ॥ 


ध्यानयज्ञ-विवरण नामक न्वा अध्याय 


ञ सूतजी ने आगे उपदेश दिया-अव मै भोग व मोक्ष प्रदान करने वाले ध्यानयज्ञ का विवरण करता 
ह । आप लोग श्रद्धपूर्वक सुनें ॥ १ ॥ 


























१ ४.४.१ | २ 'गुदधं हि ब्रह्म न र्यं, यत्तदरश्यमिति श्रुतेः, किन्ूपहितमेवे'तयदैतसिद्ावुक्तम (पृ. २३९ वव) । तदापि 
शुदधन्ास्तएव तस्य तदाप्युपहितत्वाभावादिति तत्रैव च्िकायामुपपादितम्‌ । ज्ञानवृत्ति: शुद्धं विपयीकुरुते न वेत्यत्र विवादे~पि ध्यानवृत्ति 


न तद्विषयीकर्तुमलमित्यत्राविवादः । यच्च ध्यानदीपादौ शुद्धस्य ध्यानं प्रल्यपीपदततत्तदा तस्य वस्तुतः ुद्धतामिप्रायेणेति दिक्‌ । 


३३६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भेदाभावाच्च भेदस्य भ्रमत्वादेव वस्तुतः । उमार्धविग्रहा सुक्ल चन््रार्क्रतेखरा ॥ २ ॥ 


नीलग्रीवा त्रिनेत्रा च प्रसन्नवदना भा । वरदाभवहत्ता च विचित्रमूकुटोज्न्वला ॥ > ॥ 
सर्वलक्षणतपन्ना तवभिरणभूषिता । स्वस्वरूपानुसंधानुप्रमोदादेव केवलात्‌ ॥ ५ ॥ 
महाताण्डवसयक्ता ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः । धयेवाऽऽयन्तविनिर्मक्ता या मूर्तिः श्रृतिदर्शिता ॥ ६ ॥ 
वैवास्ताधारणा मूर्तिः प्रात्यरतरस्य त । 


ये सदा प्रमां मूर्तिं ध्यायन्ति हदयाम्बुने । इमां ते प्रमां मुक्तिं. भुक्तिं च प्रापुवन्ति हि ॥ ७ ॥ 





ननु ध्यातुर्जीवाद्धयेय ईदवरोऽन्य एव । तथा चोक्तदोषपरिहार इत्यत आह-भेदाभावादिति । "अयमात्मा ब्रह्म" 
"अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यादैकयप्रतिपत्तेरितयर्थः । ननु प्रवरतरेण प्रत्यक्षेण भेदोऽनुभूयत एवेत्यत आह-भेदस्येति । 
भेदावगाहिनो ज्ञानस्य सैवैयं ज्वालेतिज्ञानवद्‌ प्रमत्वमुपरितनेऽध्याये प्रतिपादयिष्यते । तस्मात्रिरुपाधिकं परशिवस्वरूपं 
ू््यत्मनैव ध्येयं न तु स्वरूपेणेति सिद्धम्‌ । तां सर्वजनसाधारणामुलकृष्टां पररिवमूरति दर्श्यति-उमार्थै्यादना । 
्रतिददितिति । "उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ इति । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मण इति च 
श्रतिः ॥ ३-७ ॥ 


पर अव्यक्त की अपेक्षा परात्यर माया से भी पर जो परशिवस्वरूप है उसका किसी मूर्विरूप से ही- 
उपाधियिदिष्टसप से ही-ध्यान किया जा सकता हे, उसके वास्तविक स्वरूप से नहीं । वह स्वसप साक्षी 
होने से स्वसाक्ष्य चित्त का अविषय है । प्रत्यग्‌ होने से पराग्र्षी मन का विषय नहीं तथा सवका विषयी 
होने से नित्य अविषय हे ॥ २ ॥ ध्याता से ध्येय-जीव से ईइ्वर - भिन्न नहीं है अतः स्वविषयतापत्ति 
कै कारण ईहवरस्वरूप ध्येय हो नहीं सकता । जो हम ईश्वर से अपना भेद प्रतीत होता है वह भ्रममात्र 
हे । भेद वास्तविक नहीं हे ॥ २१. ॥ 


भगवान्‌ की श्रुुक्त असाधारण ध्येय मूर्ति का यह रूप है-उस पूर्ति भँ आधा विग्रह भगवती उमा 
का ओर आधा दिव काहे । पूरा हरीर कर्पूर की तरह गौर है । मस्तक पर चन्द्रकला विराजमान 
है । कण्ट मे नीलिमा हे | नेत्र तीन ह । मुख प्रसन्न है । सब शुभ लक्षणों से शरीर युक्त है । हाथों 
से वर ओर अभय प्रदान किया जा रहा हे । विभिन्न वर्णो के रत्नों वाके मुकुट से शरीर शोभित हो 
रहा हे । सभी सोभाग्यचिह् तथा अलङ्कार धारण कयि गये है । स्वस्वरूप के अनुसन्धान के प्रमोद के 
कारण ही वह मूर्ति महाताण्डव कर रही हे । ब्रह्मा, विष्णु, हिव आदि सब देवता उस महादेवतनु का 
ध्यान करते है । उसका आदि-अंत दीखता नहीं क्योकि है ही नहीं । जो सदा इत परममूर्ति का हदयकमल 
भे ध्यान करते है उन्हं सब भोग व परम मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ ३-७ ॥ 





अध्यायः-९ २२५ 
ज्ञानाज्ञानमहामायालक्षणावियया सह ।. अभेदेन स्थितं विप्राः `प्ररात्यरतरं पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वप्रथानतयोपास्यं तथेवास्वप्रधानतः । -समप्रधानरूपेणाप्यादरेण. मनीषिभिः ॥ ९ ॥ 
स्वप्रधानतया तत्वमुपास्ते ञयुढमानतः । तथैवापक्वचित्तस्तु परत्वं दिनोत्तमाः ॥ 90 ॥ 
अत्वप्रधानस्पेण तथा मर््यततु मध्यमः । समग्रधानरूपेण तत्व ध्वावन्ति सादरम्‌ ॥ ११ ॥ 
नाड्याकारस्तु. यः अक्तेस्तेनाभिन्नं परं पदम्‌ । 
स्वप्रधानादिरूपेण त्रिधोषास्यं विचक्षणैः ॥ १२ ॥ 
तथा शक्तेस्तु. यो ज्ञानाकारस्तेनैकतां गतम्‌ - । 
परतत्त्वं त्रिधोपास्यं परिज्ञानवत्तां वराः ॥ १२. ॥ 
मायाकारैकतापन्नमपि तत्त्वं . मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 
उपास्यं त्रिविधं प्रोक्तं तथेवाविययैव तु । 
अभेदेन स्थितं ब्रह्म त्रिधोषास्यं मनीषिभिः ॥ १५ ॥ 

इत्थं  करचरणादविशिष्टमूर्त्यातनः परिवरूपस्य ध्यैयत्व्मभिधाव मूतिव्यतिरिकतैरुपाध्यन्तरैरपि विशिष्टं 
` तद्धयेयमित्याह-ज्ञानाज्ञानेति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं मावायाः सत्त्वपरिणामगूपाऽन्तःकरणवृत्तिः । तथा तमःपरिणामख्पो 
जाड्याकागोऽ ज्ञानम्‌ । स्व श्रयाव्यामोहकरी दुर्घटकारिणी माया । सैव स्वाश्रयव्यामोहनसामर्थ्ययुक्ता चेदविद्या । एते 
चत्वारः परश्िवस्वरूपस्योपाधयः । एतेष्वेकेन विशिष्टं परतत्त्वमुत्तममध्यमाधमाधिकारिभिः स्वप्रधानसमप्रधानामग्वप्रधानरूपेण 
त्रिधोपास्यमित्याह-स्वप्रधानतयेत्यादिना ॥ ८-९ ॥ स्वप्रधानतयेति । टपधेयपरङिवस्वरूपप्राधान्येनेत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
अस्वप्रधानसूपेणेति । टपधेयपरदिवस्वरूपमुपसर्जनीकृत्य ज्ञानाज्ञानाद्युपाधिप्राधान्येनेत्यर्थः ॥ ११ ॥ तानेवोपाधीन्विभन्य 
दर्हयति-जाङ्याकार इत्यादिना मनीषिभिरित्यन्तैन ॥ १२-१५ ॥ 

अथवा ज्ञान, अज्ञान, महामाया ओर अविद्या-ये चार परशिव की उपाधयो है । तत्त्वज्ञान पर्यन्त आत्मा 
इनसे तादात्म्यापन्न हआ ही स्थित है । इनमें एक-एक से विशिष्ट परतत्य का ध्यान करना चाहिये । ध्यान 
मेँ शिव की प्रधानता व उपाधि. की गौणता हो सकती हे, या दोनों को तुल्य प्रधान रख सकते हे, या 
उपाधि को ही प्रधान कर सकते है । शुद्धचित्त व्यक्ति शिवप्राधान्येन उपासना कर सकता हे । मिसका मन 
उतना शुद्ध नहीं वह दोनों की समान प्रथानता समञ्जता है । जो साधक सर्वथा अनिर्मलचेतस्क है वह उपाधि 
को ही प्रधान मान ठेता हे । (यहो सात्विक अंतःकरणवृत्ति ज्ञान, . तामस अंतःकरणवृत्ति अज्ञान, स्वाश्रय 
म मोह उत्यादिका शक्ति महामाया ओर वही शक्ति मोह उत्यन्न करने की सामर्थ्यं वाटी होने पर (अर्थात्‌ 


मोह की कारणावस्था मे) अविद्या कही गयी है |) ॥ ८-११ ॥ (इन्हे स्वयं स्पष्ट करते है-) शक्ति का 
जो जाञ्य आकार है-न जानना रूप तामस आकार है-उससे अभिन्न, अर्थात्‌ तत्तादास्यापत्र, परमशिव का उक्त 





१ ध्यायतीति वाच्ये वहुवचनं छान्दसम्‌ । 





३३८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अन्ये च शक्तेराकारा ये विन्ते विचक्षणाः । 
तैरप्येकत्वमापत्नं तत्त्वं तढन्मनीषिभिः ॥ १६ ॥ 

उपास्यं त्रिविर्धं नित्यमतीव श्रद्धया सह । ईक्षणोपाधिसपन्नं परतत्त्वमपि दिनाः । 

स्वग्रधानादिरूपेण त्रिधोपास्यमतिप्रियात्‌ ॥ १७ ॥ 

सत्त्यं रजस्तमश्चेति गुणा ये ब्रहमशक्तिनाः । तैरष्येकत्वमायत्रं पर ब्रह्म यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
हदः प्रजापतिर्विष्णुरिति भेदगुपेति च ॥ १९ ॥ 

ते नगन्ना्लतगदिः कतरः कार्यरूपिणः । 
उपास्यास्िविधा नित्यं तेऽपि स्वं स्वमुपाधिभिः ॥ २८0 ॥ 


तानेवोपाधीन्विभज्य दर्शयति-जाड्याकार इ्यादना मनीषिभिरित्यनेन ॥ १२-१५ ॥ किंच ज्ञाना्ञानादव्यतिरिक्ता 
इच्गरक्रियाद्या! ये रक्तेराकारविङोषास्तदुपाधिकमपि परशिवस्वरूपं यथोदीरितैरधिकारिमिर्ययाक्रमं स्वप्रधानादिरूपेण 
त्रिधोपास्यमित्याह--अन्ये चेति । एवं  वक्ष्यमाणेष्वपि सोपाधिकर्पेषु मति भैशित्यानुसारेणाधिकारित्रैवध्वाल्व- 
प्रधानादिरूपेणोपाधिव्रैवध्यं सर्वत्रावगन्तव्यम्‌ । "स रेक्षत लोकाननु सृजै' इति (तदैक्षत वद स्यां प्रजायेय ' इति श्रवणाल्वप्रतष्टस्य 
पदिवग्य प्राणिकर्मवशात्स््रष्टव्यपयलिचनालमकमीक्षणं सिसूक्षापरपर्यायं तदुपाधिकमपि तत्त्वं ध्यैयमित्याह-ईकषणेति । 
॥ १६-१७ ॥ सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका या परशिवस्वरूपाध्िता माया तस्याः प्रख्यदायामत्यन्तिर्विकल्पकत्वात्तदीयगुणा 
अप्यविभागापन्ना एव भर्वन्ति । अतएव सां्यैरुच्यते-“सतत्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः" इति । परमेश्वरस्य 
सिसृक्षायां जातायां तत्परतन््रमायाया अपि विचिकीर्षा जायते । तदवयवभूताश्च सत्त्वाद्या गुणा अन्योन्यं प्रविभक्ताः 
सन्तः प्रकटीभवन्ति । तैच्तरिभिपाधििर्वििष्टं॑परशिवस्वरूपं ब्र्मविषण्वादिसंन्नां लभते । अतस्तदुपाधिकमपि 
ूर्ववच्रिधोपास्यमित्याह-सत्त्वमिति । कि वहुना ब्रहमादिस्तम्वान्तं* चराचरात्मकं जगत्सच्चिदानन्दे परशिवस्वरूपे परिकल्पितम्‌ । 
तथा हि-यदनुविद्धं यद्‌ दृयते तत्तत्र परिकल्पतिं यथा“ सर्पधारादयो रज्ज्वा इदमो । सच्िदनुवद्धं चेदमनुभूयते 
तस्मात्सच्चिदानन्दात्मके परशिवस्वरूपे परिकल्पितम्‌ । आम्नायते च~' सद्धीदं सर्वं सत्सदिति । चिद्धीदं सर्वं काशते 
काशते च' इति ` ॥ १८-२५ ॥ 


तीन तरह से ध्यान कर सकते टह ॥ १२ ॥ इसी प्रकार शक्ति का जो ज्ञान-आकार है-जाननारूप सात्विक 
आकार हि-उससे अभिन्न शिव का उक्त तीन ठंगों से ध्यान कर सक्ते है ॥ १३ ॥ उसी तरह माया 
से ओर अविद्या से अभिन्न महादेव का त्रिविध ध्यान संभव है ॥ १४-१५ ॥ शक्ति के अन्य भी जो 
इच्छा आदि आकार है उनसे अभिन्न शिव का उक्तविधया ध्यान संभव है ॥ १६ ॥ स्वाधिकारानुरुप श्रद्वा 
सहित नित्य ही परमात्मध्यान करना अवश्य चाहिये । ईक्षण-सरष्टव्य प्रपंच का विचार-भी शिव की उपाधि 
है । उससे अभिन्न हृए शिव का भी उक्त त्रिविध उपासन किया जा सकता है ॥ १७ ॥ ब्रह्मशक्ति माया 





१. "वाया ये । २ ख. "नैर्मल्यानु" । ३ घ. "स्तम्वपर्यन्त" । ४ क. "यथा रज्जुसर्पाद" । ख. ¶ा सर्पमूत्रधाग" । 


अध्यायः-९ < 
गृहीतास्तथा विप्रा मूर्तयसिप्रकारतः । चित्तपाकानुगुण्येन चिन्तनीया मनीषिभिः ॥ ₹१ ॥ 
अन्न्यादित्यादिदेवा ये निहीना! मध्यमाः पराः । 
ते च ब्रह्मात्मना नित्यमरुपास्या एव सादरम्‌ ॥ २२ ॥ 
शब्दसयञ्ादिसज्ञा ये पदार्थाः परञ्च तेऽपि च । उपास्या ब्रह्मरुपेण महागरजनर्मनीपिभिः ॥ २३२ ॥ 
आकाञ्चादीनि भूतानि यानि तानि मनीषिभिः । 
बरह्मरुपतया नित्यमुपास्यानि महात्मभिः ॥ २४ ॥ 
भौतिका अण्डभेदाश्व ब्रह्मरुपेण सादरम्‌ । विन्तनीवाश्व विददिरवेववेदान्तपारयाः९ ॥ २५ ॥ 
अण्डमध्ये स्थिता लोका एतेऽपि ब्रह्मवित्तमाः । 
ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या एव सूरिभिः ॥ २६ ॥ 
लोकान्तर्वर्तिनो . देका एतेऽपि दिनपुगवाः । ब्रह्मरुपतया नित्यमुषास्या मुनिसत्तमैः ॥ २७ ॥ 
मेरुमन्दारपूर्वाश्व पर्वता विविधा दिनाः । ब्रह्मरुपतया नित्यमुास्या वेदवित्तमाः ॥ २८ ॥ 
नदीनदादयः सर्वे देवर्ष्यादिविनिर्मिताः । व्रह्मरपतया नित्यमुपास्या पुरुषोत्तमः ॥ २९ ॥ 
वापीकूपतडागाद्या अपि वेदपरायणाः । ब्रह्मरूपतया नित्यमुषात्याः पुरुषाधिकैः ॥ २0 ॥ 
वनानि यानि लोके तु विविधानि महत्तमाः । 
तानि ब्रह्मतया नित्यमुपास्यानि तपोधनैः ॥ ३२१ ॥ 
समुद्राश्च सदा विग्राः समुन््ान्तर्गता अपि । 
सगमा अपि सब्रह्म ध्यातव्या एव केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 


एवं चाधिष्टानभूतसच्विदादटक्षण्रह्मात्मनाऽविभागापन्नं श्र्मरद्रादिचेतनाचेतनात्कं सर्व जगूर्ववल्स्वप्रधानादिषूपेण 
त्रिधोपास्यमित्याह-तैर्गृहीता इत्यादिना वाक्यवेदिभिरित्यन्तेन ॥ २१ ॥ अन्न्यादित्यादीति । मनष्यादीना- 
मिवागन्यादिदेवानामप्यथिकारतारतम्याधीनाधममध्यमोत्तमभावेन व्रैविध्यमवगन्तव्यम ॥ २२ ॥ वीत | 
आकाशादभूतपञ्चकस्य कारणभूताः पञ्च तन्मात्राः शव्दस्पर्ादिनोच्यन्ते ॥ २३-४0 ॥ 


के जो स्त्व, रजः ओर तमः गुण टै उनसे भी अभिन्न होकर परमात्मा क्रमञ्लः सदर, ब्रह्मा ओर चिष्णु 
स्पों को प्राप्त होता है । इस प्रकार उद्रिक्त गुण स्प कार्योपाधि वाले वे जगत्‌ के नाश, सर्गं व स्थिति 
के कारण है । उनका भी उनकी उपाधियों सहित मुख्य, समप्रधान या गौण भाव से ध्यान किया जा सकता 
है ॥ १८-२० ॥ उन तीनों ने तीन प्रकार की-पंचमुखी, चतुर्मुखी, चतुर्भुज आदि-ूर्तियो ग्रहण की है । 
अपना मन जिसमें रम जाये उसी पर्ति का ध्यान कर लेना चाहिये ॥ २१ ॥ अग्नि, आदित्य आदि हीन, 





१ घ. विहीना । २ ग. ड. च. "दाद्गपा' | 3 ."'द्विष्णुरु' इति क्वचितु । 


३४0 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
दिङ्ञश्व विदिज्श्यैव दिवारात्रं तथैव च । अनागतादयः काला उपास्या ब्रह्मरुपतः ॥ २२ ॥ 
अण्डनं जारजं चैव स्वेदनं चोद्धिनं तथा । वब्रह्मरपतया नित्यमुपास्या मोढवर्नितैः ॥ ३४ ॥ 
बराह्मणाः शत्रिया वैश्याः शा अपि च सकराः । 
ब्रह्मरूपतया नित्यमुपास्या एव पररिभिः ॥ २५ ॥ 
आश्रमा ब्रह्म्ययास्तदाचारा अपि दिनाः. । ब्रह्मरतया नित्यमुपास्याः परमास्तिकैः ॥ ३६ ॥ 
महापातकपूर्वाणि पापानि घुबहनि च । ब्रह्मरुपतया नित्यमुपास्यानि महत्तमः ॥ २७ ॥ 
धर्मतजञाश्व ये विप्रा, उत्तमाधममध्यमाः । तेऽपि. ब्रह्मतया नित्ययुपास्वाः' पण्डितोत्तमैः ॥ २८ ॥ 
सुखं दःखं तयोर्भोगः साधनं तत्य सुव्रताः । व्रह्मरुपतया सर्वमुपास्यं सत्यवादिभिः ॥ २९ ॥ 
कर्ता कारयिता कर्म करणं कार्यमेव च । व्रह्मरुपतया सर्वमुपास्यं चेतनोत्तमैः ॥ ४0 ॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च परमेव प्रमितिस्तथा । ब्रह्मतया तर्वमुपास्यं मानमानिभिः ॥ ४9 ॥ 
विध्व निषेधाश्च -विदाविये तथैव च .। ब्रहमर्पतया तर्वमुषास्यं २ वेदवेदिभिः ॥ ४२ ॥ 
मानमानिभिरिति 1 ` मानं प्रमाणं मन्तुं निर्णेतुं ीटमेषां तैः, प्रमाणवेदिभिरित्यर्थः ॥ ४१-४२ ॥ 


मध्यम व श्रेष्ट देवों का भीः ब्रह्मरूप से ध्यान कर सक्ते है । (अधिकार के आधिक्य से देवताओं की 
भ्रष्टता पुराणादि से समञ्जनी चाहिये ।) ॥ २२ ॥ शब्द, स्पर्श आदि रणोचों विषयों की भी ब्रहमरुपता से 
पूर्वोक्त त्रैविध्यानुसार उपासना कर सकते है ॥ २३ ॥ इसी प्रकार आका आदि महाभूतो का ध्यान किया 
जा सकता हे ॥ २४ ॥ भौतिक ब्रह्माण्डभेदों का (आकाश्ञगंगा को एक ब्रह्माण्ड मान सकते ह । एसे अन्य 
भी है) शिवरूप ते ध्यान हो सकता टे ॥ २५ ॥ ब्रह्माण्ड-अन्तर्व्ती लोकों को शिवरूप से पूर्ववत्‌ ध्या 
सकते है ॥ २६ ॥ रसे दी लोकान्तर्वत्ती देशों का; मेरु मंदार आदि विविध पर्वतों का; देव ऋषि आदि 
दारा निर्मित नदियों का; नदो का; अन्य जलाशयो का; बावडी, कुए, तालाब आदि का; विविध वनं का; 
समुदं का; समुद-संगमों का, दिश्षाओं का; अन्तर्िज्ञाओं का; अहोरात्र का; भविष्यादि कालों का; अण्डज 
जरायुज स्वेदज च उद्धिज प्राणियों का; ब्राह्मणादि का; ब्रह्मचारी आदि का; महापाप आदि नानाविध पापां 
का; उत्तम मध्यम आदि धर्मो का; सुखदुःख का; उनके भोगों का; उनके साधनों का; करने वाले का, 
कराने वाले का; कर्म का; उपाय का; कार्य (फल) का; प्रमाता का प्रमाण का; प्रमेय का; प्रमिति का; 
विधियो का; निषेधो का; विद्याओं का; अविद्याओं का (कुत्सित विद्याओं का); सफल तथा निरर्थकवादों का; किम्बूहुना ! 
जो कुट भी £ या "नहीं है" सूप से प्रतीत होता है उस सवका उक्त त्रैविध्यानुसार ब्रह्मसप से ध्यान 





9 ड. “स्याः सुमहत्त" । २ आत्मनोऽन्त करणावस्थाविज्ेषोपजनितो विहोपः प्रमातेत्यादिना पंचपादकायामयमर्थौ व्यक्तः (प ३६१ 
कल.) । सिद्धान्तविन्दौ निष्कर्ष -कर्तृभागावच्छित्रस्चिदंशः प्रमाता । दैहविषयमध्यवृक्तिदण्डायमानान्तःकरणावच्छिचरयिदंदाः प्रमाणम । 
विषयगतमन्ञातं ब्रह्मचैतन्यं प्रमेयम्‌ । विपयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्वभागावच्छित्िर्चदंश प्रमितिः । ज्ञातं ब्रह्मचैतन्यं फलमिति । (पृ, २८५ 
प्रदा.) । ३ घ"दवादि" । 





अध्यायः-९ + 
अवन्ध्याश्च तथा वन्ध्या वादाश्व विविधा अपि । ब्रह्मस्यतवा सर्वमुपास्यं वाक्यवेदिभिः ॥ २२ ॥ 
कयदर्तितवा भाति ययत्रासतितवाऽपि च / तत्तद्‌ ब्रह्मतया तित्यमुषास्य ब्रहमवित्तमैः ॥ >> ॥ 
इत्थं सर्वत्र यः साक्षाद्‌ ब्रह्मोयास्ते सनातनम्‌ । 
स॒ याति ध्यानयज्ञेन साक्षादिन्नानमेन्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ध्यानयज्ञस्य माहात्म्यं कल्पानां कोटिकोटिभिः । 
मया मत्तोऽधिकैटन्यैरपि व्ु न शक्यते ॥ ४६ ॥ 
ध्वानयन्ञं विना मुक्तौ यतन्ते मोहिता जनाः । 
पायसा परित्यज्य भक्षयन्ति महाविषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्यानयज्ञं विना किंचित्कुर्वाणो भुक्तिसिद्धये । 
अशष्णाऽपि शब्द गृहणाति विना श्रीत्रेण केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अश्वमेधादयो यज्ञा अशेषा वेददर्शिताः । 
मुनीन्दा ध्यानयन्नस्य कलां नार्हन्ति षोडज्ञीम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अवन्ध्याः सफलाः । वन्ध्या निरर्थकाः ॥ ४३ ॥ इत्थं भूतभौतिकात्कं सर्व जगद्‌ 
्रहमात्मनोपास्यमित्यभिधायानुक्तसंग्रहाया ; उट यद्यदस्तितयेति । अस्तिप्रत्ययविषयत्वेन नास्तिपरत्ययविषयत्वेन च यद्यद्‌ भासते 
तत्सर्व ब्रह्मात्मत्वेन ध्यैयमित्यर्थः । भावाभावानात्मकस्य कस्यचिदपि वस्तुनोऽ सत्तवादुक्तव्यतिरिक्तम्य सर्वस्व भावाभावात्मकम्य 
संग्रहः ॥ ४४ ॥ सर्वाल्िकत्वनोक्त ब्रह्मोपासनमृपसंहरंस्ततफकलमाह- इत्थमित्यादिना । आरोपितस्य सर्वस्याधिष्ानत्रहमरूपताध्यानेन 
समासादतैकाग्रयेण मनसा सर्वाधिष्टानरूपं तत्परद्ावस्वरूपं साक्षात्ुर्यादितवर्थः ॥ ४५४७ ॥ 
किया जा सकता है ॥ २७-४४ ॥ इस प्रकार जो सभी उपाधियों मे शिव का ही दर्घन करता है वह इस ध्यानयज्ञ 
के फलस्वरूप अधिष्ठान परकिवस्वरूप का साक्षात्कार कर रेता है ॥ ४५ ॥ ध्यानयज्ञ का माहात्य म या मुञ्से 
रष्ट अनुभवी महात्मा भी करोड़ों कत्पों मे भी पूरा नहीं वता सकते ॥ ४६ ॥ मो ध्यानयज्ञ किये विना 
मोक्षार्थं प्रयास करते है वे मानो खीर छोकर घोर विष खाते है ॥ ४७ ॥ जो समञ्जता है कि ध्यानयज्ञ 
के विना मोक्ष मिल जायेगा वह तो शायद कान के बिना अख से ही शब्द भी सुन लेगा ॥ ४८ ॥ 
(वेदान्तो मेँ जो ध्यानज निश्चय की निन्दा है वह इसलिये कि अज्ञाननिवृतर्थ प्रमा ही अपेक्षित हे जो तत्साधनभूत 
उपनिषत्‌-श्रवण से ही उतयन्न हो सकती है । ध्यान प्रमाण न हो से प्रमोत्ादक नहीं । किन्तु प्रमा स्वोत्ययरथ 
ध्यानसंसकरत मन की अपेक्षा रखती ही है । अत एव “समाधान शब्द से साधनसम्पत्ति मे उसका परिगणन 
है । यँ भी उसी तात्पर्य से ध्यान की अनिवार्यता स्यापित है । अत एव ध्यान का फल अधिष्टान- 
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ध्यानयज्ञपरो मर्त्यः शिव एव न चापरः । ध्यानवङ्ैकनिष्टस्य न किंविदपि दुर्लभम्‌ । ५0 ॥ 

ध्यानयज्ञपरा्णां तु प्रसादः कुरुते शिवः । शिवोऽपि' साक्ात्सर्वजञः संतारविनिवर्तकः ॥ ५१ ॥ 

बहुनोक्तेन किं सर्व तमासेन मयोदितम्‌ । कुरुध्वं वेदविन्मुख्या ध्वानयन्ञमशद्िताः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीतरूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ध्यानयज्ञविवरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


यथा शब्दाद्युपरव्धौ श्रोत्रादी्द्रियसाधारणं कारणमेवं ज्ञानयज्ञ प्रति ध्यानयन्नोऽ साधारणकारणमित्याह-ध्यानयज्ञमिति 
सुगममन्यत्‌ ॥ ४८-५२ ॥ 


इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तासपर्यदीपिकाख्यायां चतुर्थ यज्ञयैभवखण्डे ध्यानयज्ञविवरणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


साक्षात्कार -पेश्वरविज्ञानम्‌'- बताया है । ध्यान से संस्कृत वुद्धि से श्रवण दारा ज्ञान प्राप्त होता हे यह तात्पर्य 
है । जो तो कुष एकदेशी निदिध्यासन से ध्यान समञ्ञकर श्रुतमयी प्रज्ञा का उससे अपरोक्षीकरण मानते टै 
वह शब्दापरोक्ष की यौक्तिकता से तथा परोक्ष के अपरोक्षीकरण के अदटृष्टचर होने से ही प्रत्याख्यातं हो 
जाता है । निदिध्यासन का अर्थं हे वाकयार्थविषयक निश्चय की स्थिरता-'निदिध्यासनं मननोपवंहित-वाक्यार्थ- 
विषये स्थिरीभावः' (पंचपादिका प्रू. ११७० कल.) । जैसे नवयिवाहिता को “मँ विवाहिता ह" एेसा निक्वय 
होने पर भी प्रारम्भ मेँ कदाचित्‌ विम्मृति हो जाती है मिसे श्रीमती अमुक सुनकर "मुञ्चे पुकारा जा 
रहा है" एसी प्रतीति नहीं होती किंतु शनैः शनैः अपने विवाहितत्व का निश्चय स्थिर हो जाता है वैसे 
ही श्रवण से निश्चय होने पर भी प्रारम्भ में वह बना नहीं रह पाता, उसे बनाये रखना ही निदिध्यासन 
डे । यह चाहे ध्यान से हो, चाहे विचार से, जिस भी तरह हो निश्चय का स्थिरीकरण ही निदिध्यासन 
हि जो वेदन का साधन हे ^" विज्ञानेनेद ˆ सर्वं विदितम्‌* (वृ २.४.५) । अतः ध्यान की अनिवार्यता साधनसम्पत्ति 
म उसके ग्रहण से -शास्त्रसिद्ध टे।) हे मुनिश्रेष्ठो ! श्ासरोक्त अश्वमेधादि समस्त यज्ञ ध्यानयज्ञ के सोलहयें 
अंश्ञ की भी महत्ता वाके नहीं है ॥ ४९ ॥ ध्यानयज्ञ मँ तत्पर मनुष्य शिव ही है, उसके किए दुर्लभ 
कुछ नहीं है ॥ ५0 ॥ ध्यानयज्ञ मे लगे रहने वालों पर भगवान्‌ शंकर की करुपा अवश्य होती है । 


संसारसमापक सर्वज्ञ स्वयं महादेव भी (जीव को मुक्त करने के लिए उससे जिस ध्यानयज्ञ की अक्षा रखते 
है उस यज्ञ की महत्ता का क्या कहना !} ॥ ५१ ॥ 


अधिक क्या कहू ? संप मे सव वता ही दिया । आप सव निःशङ्क हो ध्यानयज्ञ कीः.ये ॥ ५२ ॥ 





१ प्रसादाय यमपेक्ते तस्य ध्यानयज्ञस्य माहात्यं निरवधीतयत्र किमु वाच्यमितिोषः । 





अध्यायः-१0 ३४३ 
दञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथेदानीं प्रवक्ष्यामि ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
जञानवन्ञात्यरो यज्ञो नास्ति विग्राः श्रुतौ स्तौ ॥ 9 ॥ 
ज्ञानं बुहूविधं प्रोक्तं वेदार्थज्ञानपारगैः ॥ २ ॥ 
स्वरूपमेकं विज्ञानं शिवस्य परमात्मनः । तदेव मायातत्कार्वभेदेन बुद्धा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


इत्यं कायिकवाचिकमानसैः कर्मभिः प्रक्षीणकल्मषस्य मुमुक्षोः परशिवस्वरूपावगमाय ज्ञानयज्ञं प्रस्तौति-अ्ेति । 
यज्ञान्तगदस्य वैलक्षण्यमाह- ज्ञानयज्ञादिति । श्रुतौ तावत्‌ व्रह्म वैद ब्रह्मैव भवति", ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌", "तमेवं 
विदित्वाठपि मृत्युमेति", "तस्यैवा: ऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा ठ्प्यते पापकेन" इति ज्ञानस्यान्यनैरपेश्येणैव 
साक्षादपवर्गसाधनत्वमाम्नातम्‌ । स्मृतावपि शरयान्रव्यमयाच्ञाजज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते" 
इति ॥ 'क्षत्रस्याऽऽ विज्ञानादिशुदधिः परमा मता" इति मनुमृतौ ॥ १ ॥ सृष्टेः प्राकसवप्रतिष्टि मद्वितीयं परद्िवस्वरूपभूतं 
स्वप्रकारज्ञानं तदेव सुष्ट्युत्तरकाटं मायातत्कार्योपाधिवशाज्जीवेश्वरादिभेदं भजत इत्याह-ज्ञानं बहुविधमित्यादिना 
॥ २.३ ॥ 





सूत जी बोले-अव मं ज्ञानयज्ञ का यैशिष्ठ्य वताता हू । श्रुति-स्मृति में ज्ञानयज्ञ से श्रेष्ट कोई यज्ञ 
नहीं माना हे ॥ 9 ॥ शास्त्र के तात्पर्य को हर तरह से समञ्लना ज्ञानयज्ञ हे । (“ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शात््रर्थपरिजञानं 
येषान्ते-एेसा गीताभाष्य (४.२८) है । "हर तरहः का अर्थं हि श्रवणादित्रितय साधनों से । ज्ञानयज्ञ में 
सभी वर्णं व आश्रम वालों का अधिकार है । अतः व्यापक क्षेत्र वाला होने से अतिशय माहात्य वाला 
है । पिंगला, सुलभादि स्त्रियों का, धर्मव्याधादि शुदं का तथा तुलाधारादि वैश्यो का अधिकार महाभारत 
म वर्णित ही हे । वेदानधिकारी स्वाधिकारानुसार स्मृति, पुराण, आचार्यप्रणीत प्रकरण, भाषाग्रन्थ आदि से 
इस यज्ञ को कर सकते ह । वस्त्वधीन होने से प्रमाणमात्र की आवश्यकता टै, आगे वह सापेक्ष हो, चाहे 
निरपेक्ष, कोई अन्तर नहीं पड़ता । जेते यज्ञदत्त अपना धन धर में किसी स्थान पर गाइ कर भूल गया । 
देवदत्त ने गाइते हृए देखा था अतः वह उसमें निरपेक्ष प्रमाण है । देवदत्त ने ब्रह्मदत्त को वता रखा है 
कि यज्ञदत्त ने अमुक स्थान पर धन गाडा हे, अतः ब्रह्मदत्त सापिक्ष प्रमाण है । अव यज्ञदत्त को चादि 
देवदत्त वताये चाहे ब्रह्मदत्त, धन मिलने में कोई अंतर नहीं पडता क्योकि धन तो पूर्व॑ से ही मिला हुआ 
था, केवल विस्मृति हो गयी थी, स्मृति की आवक्षयकता धी । इसी प्रकार चाहे श्रोतवाक्य सुनें, चाहे श्रुति 
समञ्ज कर लिखा पौरुषेयादि वाक्य सुन, क्योकि प्रत्यक्स्वरूप नित्यसिद्ध है इसलिये ज्ञान में कोई अंतर नदीं 
पडता । होना चाहिये प्रमाण अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान का उपाय । वस्तु-अनुसारी ज्ञान ही प्रमा है "यथावस्तु 
हि या बुद्धिः सम्यगञानं तदेव नः" यह वृहदार्तिक मेँ (१.४.८९0) कहा हे । पसे सफल ओर निर्चित 
ज्ञान की उत्पादकता ही प्रमाणरूपता है “फलवन्निशिचतज्ञानजन्यं प्रामाण्यकारणम्‌" (वहीं इलो. ९०५) । अपने 
प्रमेय के विषय में प्रमा का उत्पादक होना मात्र प्रमाण के लिए आवश्यक है, इससे भिन्न पौरुषेयता आदि 
के राहित्य आदि से उसमे क्यो वैशिष्ट्य होगा ? वार्तिक मेँ ही कटा है “स्वप्रमे प्रमोत्यत्तयनु्प्येकटेतुके । 





३४४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मायाकारेण सद्र जडछक्तेः निवस्य तु । ज्ञानमीश्वरसज्लं च नियन्त जगतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शक्तेरवि्ाकारेण? संबद्धं जीवतन्नितम्‌ । जीवसन्नं तु विज्ञानं दिधा लोके व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थतो मृख्यमेकं तु ज्ञानमन्यत्मतीतितः ॥ ५ ॥ 
अवियावद्वविन्नानमर्थतो मृख्यमुच्यते । स्थूलसू्मशरीराभ्यामवच्छिननं प्रतीतितः ॥ & ॥ 
स्वप्रचाराश्रयं चित्तं नीवरपप्रका्चकम्‌ । जारत्वहेतुर्वीवस्य दुः वित्वादेश्व कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्र जगत्रियन्तुरीश्वरस्य स्वरूपमाह-मायाकारेणेति । शव्यप्रतियोगिकं परशिवस्वरूपमेव संविद्रूपिणी परशक्तिरि्यक्त, 
ततो व्यावर्तयति-जडङक्तरिति । वेदान्तिभिमयिति या मीयते सांख्यैरव्यक्तं प्रकृतिरिति साऽत्र परशिवस्य जड्ङ्ाक्तिः । 
सा च गुणसाम्यं विहाय रजस्तमसोरत्यन्ताभिभवेन वि्ुद्धसततवप्रधानमायाकारेण यदा परिणमते तदा तदुपाधिकं चैतन्यं 
सर्वज्ञो जगत्कर्तेश्वरो भवेदित्यर्थः ॥ ४ ॥ मलिनसत्त्वप्रधानमाया स्वाश्रयव्यामौहकत्वादविद्यत्युच्यते । तदुपाधिकं तज्ज्ञानं 
जीवसंज्ञं लभत इत्याह-्षक्तेरविधेति । तस्यैव जीवसंज्ञस्य दैविध्यमाह--जीवसंज्ञमिति । तत्रैकमर्थतो मुस्यमन्यतप्रतीतितो 
मुख्यम्‌ ॥ ५ ॥ एतदुभयं दर्श्यति-अविचाबद्धेति । जीवस्योपाधिभूता मलिनसत्त्वप्रथाना या मायाऽविद्यापरपर्याया 
सा स्थूटसूक््षशरीरदयकारणत्वेन जीवस्य कारणशरीरमित्युच्यते । तत्संवद्धं तदुरपाहतं स्वरूपचैतन्यं परमार्थतः स्वपरव्यवहार- 
हेतुः प्रकाशचदालमकत्वादर्थतो मुख्यम्‌ । अविद्याकार्यभूतं यल््ूकसूक्ष्मासकं शरीरद्वयं तेनावच्छित्रं तत्र॒ शरीरद्वये 
कारणत्वेनानुगतमायावयवभूतं स्वप्रकाचैतन्याध्यासेन तदात्मकेनैवंभूतं यदन्तःकरणं तद्वृ्त्युपादानभूतं सत्त्वं 
तदनुभवतशरिचत्प्रकाशरूपत्वात््रतीतितौ मुख्यम्‌ । परमार्थतस्तु तस्य सत्त्वस्य जडत्वमेवाग्निनाञयः 
पिण्डवल्स्वखूपचैतन्येनैकीभूतत्वा्स्य ज्ञानतवव्यपदेशाः ॥ ६ ॥ एरवंविधरात्त्वपरिणामरूपान्तःकरणतःुवृत्तिसंवन्धादेवाविद्योपहितजीव- 
चैतन्यस्य ज्ञतृत्वकर्तृत्वभोक्ृत्वादि्कलव्यवहारसंवन्ध इत्याह -स्वप्राराश्रयमिति । स्वशब्देन चित्तं परामृश्यते । स्वस्य 
प्रचारा विषयाकारवृत्तयस्तत्संघातामकमिल्यर्थः । तथाविधान्तःकरणतादाल्वाध्यासेन तदीयकर्तृत्वभोक्तृत्वादेश्यैतन्येऽध्यासादम्य 
जीवप्रका्ञकत्वम्‌ । सकलः संसारोऽन्तःकरणस्यैव नाऽ८त्मनः पारमार्थिक इति श्रूयते कामः गंकनल्पो विर्चिकत्मा 
श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधूृतिर्हर्धीर्भीरित्येतत्सर्व मन एव" इति ॥ ७ ॥ 


प्माणत्याऽप्रमाणत्वे नान्यथा ते प्रसिद्धयतः ॥' (२.१.५४३) । एवं च अधिकारी श्ुतिमीमांसा करे व अनधिकारी 
अन्य अध्यात्मशासत्रो की मीमांसा करं यही ज्ञानयज्ञ है । इसमे आत्मज्ञान ही ज्ञानशब्दित समञ्चना चाहिये, 
कर्म या उपासना के ज्ञान का यहौँ प्रसंग नहीं हे । कर्मयज्ञ व ध्यानयज्ञ के शेषरूप से उनका ज्ञान तो 
पूर्व से ही गतार्थं है ॥) वेदार्थवत्ताओं ने अनेक तरह का ज्ञान बताया है । परमार्थतः परमात्मा शिव का 
स्वरूप ही एकमात्र विज्ञान हे । माया व उसके कार्यरूप उपाधियों से वही एक विज्ञान वहत प्रकार का 
प्रतीत हो जाता है ॥ २-३ ॥ शिव की जडशक्ति के माया आकार से-विक्षपाकार से-सम्बद्ध वही ज्ञान 
ईङ्यररूप हो जातां है ओर जगत्‌ का नियन्ता बनता है । माया त्रिगुणात्मिका हे । जव रजः व तमः 
को अभिभूत कर वह माया शुद्धसत्त्वप्रथान हो जाती है तव उस उपाधि वाला चैतन्य (ज्ञान) सर्वज्ञ, जगत्कर्ता 
ईक्वर कहा जाता है ॥ ४ ॥ उसी शक्ति के अविवाकार ते-आवरणविक्षेपोभयाकार से अथवा मलिन सत्त्वप्रधान 





9 मायैकदेशोऽविद्या तदुक्तं प्रकार्थे 'तस्याएव परिच्छित्नानिर्वच्यानन्तप्देदोऽप्वज्ञानाभिधानेष्वावरणविक्षपराक्तिमत्म प्रतिविम्वितं 
तदेव चैतन्यमनन्तजीवव्यवहार स्पदम्‌ (पृ, ३) इति । सत््प्राधान्यादिभेदेन व्यवस्था पंचदश्यादौ निपुणतरमदर्वि। मतभेदाः सिद्ान्तटेशसंग्र 
दनयाः । 





अध्याय--१0 ३०४५ 
श्रमाणश्रान्तितदेहायाकारेण मुनीश्वराः । बरपं भवेच्वत्तं कालकर्मविपाकतः ॥ ८ ॥ 
तत्तदाकारसंभित्नं विज्ञानं मुनिषुगवाः । प्रमाणश्रान्तिसदिहाज्ञानमित्युच्यतेऽनधाः ॥ ९ ॥ 

अदष्टकरणोतयज्न ` विज्ञानं मुनिपुंगवाः । प्रमाणज्नानमिुक्तं मुनिभिः तमदर्िभिः ॥ १0 ॥ 
कथमन्तःकरणस्य कर्तृत्वभोक्तत्वादिकारणत्वमित्याशड्क्य तदुपपादयतु प्रमाणादिवृत््यातमना नानारूपतामाह-प्रमाणेति । 

कालकर्मयिपाकत इति । कालो हि कर्मपरिपाकस्य ठेतुः । कालवशात्सुखदुःखहेतुभूतानां पुण्यपापातनां प्राणिकर्मणां 
यः परिपाकः फलग्रदानोन्मुखत्वं तस्मादित्यर्थः ॥ ८ ॥ तत्तद्विषयाकारवैचित्रयादेव प्रमाणादिभेदव्यपदेश इत्याह-तत्तदिति । 


विज्ञानमिति । स्वरूपचैतन्यतादात्याध्यासेनैकीभूतमन्तःकरणवृत्तिज्ञानमित्यर्थः ॥ ९ ॥ ततर प्रमाणस्य? स्वरूपमाह -अदुष्टेति । 


काचकामलादिदोषदूषितं चक्षुरादिकरणं शुक्तिरूप्यादिविभ्रमस्यानवधारणरूपस्यः संशयस्य च जनकमिति ततो व्यावर्तयति- 
अदुष्टेति ॥ १0 ॥ 


आकार से-संबद्ध वही ज्ञान जीव नाम प्राप्त कर ठेता है । (रज आदि गुणान्तर का मन्द अभिभव प्रधानभूत 
भी सत्व का माछिन्य है |) जीवनामक आत्मा दो प्रकार से स्थित है-एक अर्थतः मुख्य है व दूसरा 
प्रतीतितः मुख्य है ॥ ५ ॥ अचिद्या से वैधा-अविद्योपहित अर्थात्‌ अविद्या वाला-आत्मा अर्थतः मुख्य है । 
स्थूल व सूक्ष्म शरीर से अवच्छिन्न-उनमे तादात्म्यनि्चय वाला-प्रतीतितः मुख्य हे । (साक्षी अर्थतः मुख्य ओर 
प्रमाता प्रतीतितः मुख्य है । हमें जीव का-अपना-अनुभव अधिकां प्रमातुरूप से ही होता हे जबकि प्रमाता 
है आत्माभास अतः वह वस्तुतः मुख्य आत्मशञव्ार्थ नहीं फिर भी प्रतीति से वही प्रधान है । साक्षी तो 
चिद्रूप है, चिदाभास नहीं, अतः वही वस्तुतः मुख्य आत्महञा्दर्थ है । याद रखना चाहिये कि साक्षी व प्रमाता 
कोई पदार्थान्तर नहीं है, वही विज्ञान तत्तद्‌ उपाधि से तत्तद्रू प्रतीत होता है ।) विषयाकार वृत्तियों का 
संधातरूप चित्त ही जीवरूपता की अभिव्यक्ति मेँ कारण है । मीव मँ-आत्मा मे-ज्ञातृता, दुःखिता आदि का 
यह चित्त ही स्वतादात्मयाध्यास दारा कारण है ॥ ७ ॥ ,काल्प्रेरित कर्मविपाक के अनुतार चित्त ही प्रमाण 
(प्रमा), भ्रम, सन्देह आदि विविध आकार ग्रहण करता दै ॥ ८ ॥ उस उस चित्ताकार से अविविक्त आत्मयिज्ञान 
प्रमाणज्ञान, भ्रान्तिज्ञान, सन्देहज्ञान आदि कहा जाता है । (वत्तुतः प्रमा आदि चित्तां्ञ है, उनसे आत्मा में 


कोई अंतर नहीं; किन्तु दोनों को-चित्त व आत्मा को-एकमेक कर जानने से हमें ज्ञान मं ही अंतर प्रतीत 
होता है ॥) ॥ ९॥ ` 


निर्दुष्ट साधनों से उतपन्न ज्ञान प्रमाणज्ञान कहा जाता है । (“सर्वप्माणानामनधिगतार्थगन्तत्वात्‌" इस विवरण 
वाक्य के (वर्णक ८ पर. १०१४ कल.) अनुसार अज्ञातार्थ-विषयक निश्चय ही प्रमा है । भ्रमविषय अज्ञात 
न होने से भ्रमनिङ्चय प्रमा नहीं है । अत एव स्मृति भी प्रमा नहींटै । किंच ज्ञान ही प्रमा हो सकता 
है ओर ज्ञान वही होता है जो अज्ञाननिवर्तक हो जैसा कि अदेतसिद्धि मे कहा हे “ज्ञानत्वस्य अज्ञाननिवर्तकमात्रवृत्तित्वात्‌ 
(पृ. ६५४ बम्बई) । अतः स्मृति व श्रम ज्ञान ही नहीं तो प्रमा होने की सम्भावना ही करौ ? पूर्वोक्त 
नियमवज्ञात्‌ वेदान्त भें चैतन्य ही प्रमा हे क्योकि वह अन्ञाननिवर्तक है । चित्तवृत्ति तो उसका साधन होने 
से प्रमाण है । अतएव न्यायरत्नावरी मं (पृ. २६८ प्र. दा.) ज्ञान का यह स्वरूप बताया है “ज्ञानत्व 
तु असकत्वापादकत्वरपजातिविशेषाश्रायाऽज्ञानविषयत्त्य्‌ऽभावप्रयोजक-विर्िष्टचित्त्यम्‌” । प्रयोजक वृत्ति को माना जा 
सकता है । यद्यपि प्रमाण भी चेतन ही है व प्रमा भी, तथापि विशेषण या उपाधि के भेद से अंतर डे । 





१ प्रमितेरित्यर्थः । २ ग.घ. स्य च सं" | 


३४६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
दष्टकारणविन्ञानं आन्तिज्ञानं प्रचक्षते । कोटियावलम्बि स्यात्सदिहज्ञानमास्तिकाः ॥ ११ ॥ 
इत्थमेवेदमित्येव्यं यत्छुरणं बुधाः । सर एव निश्वयः प्रोक्तः त्म्यग्द्नतत्यरैः ॥ 9२ ॥ 


भ्रानर्लक्षणमाह-दुष्टेति । दुष्टकारणवादतस्मिंस्तद्वद्धर्ान्तििव्यर्थः । संशयं टक्षयति-कोटिढयेति । स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति विरुद्धानैककोटिद्यावलम्वि ज्ञानं संशय इत्यर्थः ॥ ११ ॥ प्रमाणफलभूतस्य निदचयस्य स्वरूपमाह इत्थमिति । 
प्रमाणवृत््या व्याप्तस्य विषयस्य स्वाधिष्ठानचैतन्येन वा स्वस्वानुकारवृत््यवच्छिन्नचैतन्येन वा यत्‌ स्फुरणं तद्‌ निश्चय 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


यह भी रल्नायलीकारने बताया टे "विषयसंसृष्टवत्यवखिननरूपेण प्रमात्वम्‌ । विषयज्ञरीराभ्यामसंसृष्टयृत्यवख्िन्नस्पेण प्रमाणत्वम्‌” 
(पृ. २७५ प्र.दा.) । एवं च सिद्धान्ति्दु मेँ पिदंशों को ही जो प्रमाता आदि कहा है वह संगत ह पुराणोक्तलक्षण 
आराम से समञ्ञा जा सकता है किन्तु अनुगत दोष का निसपण न किया जा सकने से इसे तार्किकं समाज 
समने मे अक्षम हे ।) ॥ १0 ॥ सदोष साधनों से उत्यन्न हुआ ज्ञान भ्रान्तज्ञान कहा जाता है । (बाध्याकार- 
अविद्यावृत्ति-प्रतिविम्बित चेतन भ्रमज्ञान हे । न्यायरलावी की उक्ति है 'प्रातिभासिकरजतायवच्छेदेन रजताकारायामवियावृत्तौ 
प्रतिविम्बिते प्रतिबिम्बाश्रयवृत््यवच्छेदकत्वेन सम्बन्धेन प्रातिभासिके सम्बन्धत्वाज्जीवस्य ` 'रजतादिभानम्‌' (पृ. २८१ प्र. 
दा.) । पूर्ववत्‌ तादृक्ष अविदयावृत्ति को भी भ्रमज्ञान कह सकते टै । किन्तु क्योकि अविदयावृत्ति अज्ञानेनाशिका 
या अज्ञाननाशप्रयोनिका नहीं होती इसलिए उसका ज्ञानत्य गौण ही है । सिद्धिवाक्य है “अयियावृत्तौ यत्र 
ज्ञानपदप्रयोगस्तत्रोपचारिक एव" (पृ. ६५४ बंवर) । इच्छाजनक वृक्तिमात्र ज्ञान कह दिया जाता है अतः रजतादि 
ग्रहण की इच्छा का जनक रजतानुभव भी ज्ञान कहा जाये तो आपत्ति नहीं । पुराणोक्त लक्षण सरल है । 
किन्तु अनुगत दोष या दोषों की इयत्ता, बतायीः न जा सकने से तथा मूल भ्रम मेँ दोष-सहितता न होने 
से विचारकों ने अन्य प्रकार से लक्षण बनाने का प्रयास किया है । निसक्त लक्षेण मँ अविद्यापद स्पष्टीकरणार्थ 
हे । बाध्याकारवृत्िप्रतिविम्बितचेतन-इतना ही पर्याप्त है । व्यावहारिक स्थल मँ वह वृत्ति मन की तथा प्रातिभासिक 
स्थल मे अविद्या की होगी । प्रकृत भ्रम प्रातीतिक विषयक मानकर अयिद्यापद रखा है । एवं च मूलभ्रम 
का भी संग्रह संभव है । बाध्याकारवृत्ति का अर्थ है बाध्य जो रजतादि उनके आकार की वृत्ति |) €" 
ओर "नहीं हैः यों दो कोषियों को विषय करने वाला ज्ञान सन्देहज्ञान कहा जाता है । (वेदान्ततत्त्वविवेक 
के (पृ. २६-२७) अनुसार सन्देह का. लक्षण है-*एकविेष्यकत्वावच्छि्नस्वविक्ेष्ये स्वस्वविरुद्धाकारदय- 
वैशिष्ठ्यावगाह्मयिचावृक्तिविशेषः' । 'स्व' से लिलक्षयिषित स्थाणु वान वा' या “स्थाणु वा पुरुषो वा" आदि 
अनुभव समञ्चना चाहिये । समूहालम्बन ज्ञान म अतिव्याप्तिवारणार्थं “एकविक्ञेष्यकत्यावच्छिन्न' विेषण ह । स्वेत्यादि 
म स्वाकार ओर स्वविरुद्राकार-ये आकारदय समञ्जने चाहिये । विरोध भी यह विवक्षित है- 
“स्वप्रयोज्येकप्वृत्तिविषयताऽनवच्छेदकत्यम्‌' । अर्थात्‌ स्वप्रकारकज्ञानप्रयुकतपरवृत्तिविषयता का जो अवच्छेदक न बन 
सके वह स्वचिरुद्ध होगा । स्व से स्थाणुत्य समञ्च तो स्थाणुत्वप्रकारकज्ञान द्येगा “यह स्थाणु टै" यह ज्ञान 
तत्मयुक्त प्रयृत्ति छेदनादि होगी उसकी विषयता निस स्थाणुव्यक्ति मेँ रहेगी उसमे पुरुषता न रहने से पुरुषता, 
ताषटृक्ञ विषयता का अवच्छेदक नहीं बनेगी । अतः स्थाणुत्य का पुरुषत्य से विरोध हे । भाव-अभाव में 
ही विरोध मानने पर भी यदी व्यवस्था है । सदेह भी है अवियावृत्ति ही । यर्हो भी ताद्ृश्वृत्ति से अवच्छिन्न 
चित्‌ ही सदिहज्ञान हे व ज्ञानपद ओपचारिक है । पुराणोक्त लक्षण का भी तात्र्य यही है ।) ॥ ११ ॥ 
“देसा ही है'-इस तरह का अनुभव निश्चय कहा गया है । (नृसिंहाश्रमस्वामी ने पूर्वोक्त विवेकग्र॑थ में ही 
निश्चय का भी लक्षण बताया हे “यज्ज्ञानं यत्संशयनिवृत्यनुकूलस्वरूपविेषवत्‌ तत्‌ तन्निश्चयः ' (पृ २९) । यहा भी प्रमात्मक 
निश्चय मनोवृत््यवच्छिन्न चित्‌ तथा भ्रमात्मक निश्चय तादृ अविययावृत्त्यवच्छिन्न चित्‌ समानी चाहिये । शंका हो सकती 
है कि मानसोल्लास में “मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम्‌ । संशयो निश्चयो गर्वः स्भरणं विषया अमी । 





जअध्यायः-१0 ३४७ 
ज्ञानस्य तेन संबन्धः प्रामाण्यं कथितं मया । 


श्रमाणल्ञानसामग्रयः षण्मयाऽभिहिता बुधाः ॥ १२ ॥ 
तत्रैकाऽभावविज्ञानतामग्री कथिता द्विनाः । अन्या तु भावविन्ञानतामग्री परिकीर्तिता ॥ १४ ॥ 


ईदृक्‌ स्फुरणं यस्मन्ुद्धवृत्तिवङ्षे तस्यैव प्रामाण्यमिल्याह-ज्ञानस्येति । एवं चायं घट ॒इत्यादिवृत्तिज्ञानषु 
स्वाकारसम्धकघटादिविषयस्फुरणसद्धावात्तषां प्रामाण्यम्‌ । इदं रजतमित्यादिविभ्रमज्ञाने त्विदमाकारगोचरा मनोवृत्तिरेका, 
तदवृत्यवच्छन्रचैतन्यस्थमायापरिणामरूपा? शुक्त्यधिष्टानचैतन्यस्थमायाविवर्तरजतगोचरापरा वृत्तिरिति वृत्तद्वयम्‌ । तदुभयमपि 
शुक्त्यधिष्ठानभाक्तवेन वृत््यवच्छिन्नत्येन चोभयत्रानुगतमेकमेतच्यैतन्यमभिव्यनक्त । तच्च वृत्तिदयाभिव्यक्तत्वादारोष्याधिष्टानलक्षणं 
विषयद्वयं संसृष्टत्येन स्फोरयति । तथा च विशगिष्टस्फुरणस्येदमाकारवषयमनोवृत्तेश्व संवन्धाभावात्ततराप्रामाण्यम्‌ । 
इदमाकारमात्रस्फुरणस्य च संवन्धात्तसित्रदो प्रामाण्यम्‌ । उक्तं हि-सर्वः वस्ुज्ञानं धर्मिण्यभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्ययः" 
इति । तच्च प्रमाणं षड्विधमित्याह-प्रमाणज्ञानेति ॥ १३ ॥ भावाभावलक्षणवषयदैविध्येन तेषां प्रमाणानां दविध्यमाह- 
ततरैकेति ॥ १४ ॥ 


(२.३५-३६) कहकर सूचित किया है कि संशय व स्मृति मनोवृत्तयो ह । श्रुति मँ भी विचिकित्साङ्ञव्दित 
संशय को मन ही बताया है । तब इनकी अविदयावृत्तिता कैसे ? इसका निराकरण ' यों समञ्नना चाहिये 
कि क्योकि संशय भी विषेष्याकार मनोवृत्तिधटति होता है-पुरोवर्ती आदि यिशेष्यविषयक प्रत्यक्षायात्मक मनोवृत्ति 
बनती है-इसल्यि उसे मनोवृत्ति कह दिया गया है । स्मृति का मूल कारण क्योकि अनुभवरूप मनोवृत्ति 
होती है इसलिये उसे भी मनोवृत्ति कह देते है । भ्रम की स्मृति को इसलिए मनोवृत्ति कहते है कि तज्जातीय 
प्रमास्मृति मनोवृत्तिसप अनुभवमूलक होती है । अथवा भ्रम भी अधिष्टानज्ञानपूर्वक होने से मनोवृत्तिमूरक है 
ही अतः उसे मानकर भ्रमस्मृति को भी मनोवृत्ति कह देते ह । संशय की अविद्यावृृत्तिता मे नृसिंहाश्रमोक्ति 
प्रमाण हे (वेदान्ततत्त्वविवेक-दीपन टू. २६) । स्मृति को गौडबरह्मानन्दस्वामी ने अविया्ृत्तिरप बताया ही हे 
(न्या. रल. पृ. २६६ पृ. दवा.) । निश्चयको यों भी समज्ञा जा सकता है-"असत्त्वापादकायरण-निवृ्तयुपलक्षितचित्त्ं 
निश्ष्चयत्यम्‌ ।' एवं च निवर्तकोपाथि वृत्ति न रह जाने पर भी निश्चय बना रहने में विरोध नहीं |) 
॥ १२ ॥ पूर्वोक्त निङ्चय मे ज्ञानत्य रहना ही तादश निचय की प्रमाणता है । (“ज्ञानस्य ' यह भावग्रधाननिर्दशा 
है । निश्चय भ्रमरूप भी होता है ओर प्रमारूप भी । भ्रमरूपनिश्चय अविदावृत्ति होने से ज्ञान नहीं होता क्योकि 
ज्ञान वही होता है जो अज्ञान का निवर्तक हो ओर भ्रम किसी अज्ञान का निवर्तक नहीं । एवं च जिस 
निश्चय में ज्ञानत्य होगा वह अवश्य प्रमा होगा । निश्चय के दितीय लक्षण को भ्रमनिश्चय में संगत करने 
के लिए अभिमतपद का निवेश करना चाहिये-असत्त्वापादकावरणनिवृ्तित्येनाभिमतोपलक्षितचित््यम्‌ । प्रामाण्य के पुराणोक्त 
लक्षण से ज्ञानत्व को ही प्रमात्व कह सकते है जो स्वतःप्रामाण्यसिद्धान्त के अनुकूल हे ॥ प्रमा की छह 
सामग्रियों बतावी गयी है । (कारणसमुदाय की समग्रता “सामग्री शब्द का अर्थ हे |) ॥ १२३ ॥ एक अभावानुभव 
की सामग्री हि व अन्य भावानुभव की ॥ १४ ॥ जो अनुभव योग्यानुपलब्धि से होता हे उत्ते अभावानुभव 
कहते है अर्थात्‌ अभावानुभव की सामग्री है योग्यानुपलब्ि । (जो योग्य होते हृए अनुपल्ब्ि हो उसे 
योग्यानुपलब्थि कहते ह । अनुपलब्धि की योग्यता का अर्थ हे कि प्रतियोगिभित्र वह सप्पूर्णं सामग्री हो जो 
प्रतियोगिग्रहण के लिए चाहिये ओर प्रतियोगिसतत्व का आपादन किया गया हो किन्तु उपलब्धि नहो । 


१६. ड. "न्यस्य मा ।१ख.ग.घ.च.र्ण्व॑ज्ञा" | ३ ड. प्रामाण्यं । ४ग. घ. ड. द्रा्यमाह | 
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यवोग्यानुपलब्धैव जन्य विज्ञानमास्तिकाः । तत्स्यादभावविननानं धार्मिका वेदवित्तमाः ¢ १५ ॥ 
इद्धियोत्यत्रयिन्ञानं प्रत्यक्षं परिभाषितम्‌ । व्याकिजन्यपरिजञानमनुमानमितीष्यते ॥ १६ ॥ 
साद्रस्येतुनं जानमुपमानमुदाहतम्‌ । अथपित्तिरिति ग्रोक्तं॑विप्रा अनुपयक्तिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्राभावग्राहकप्रमाणमाह-योरयेति । अनुपलम्भमात्रस्याभावज्नानजनकत्वमतिप्रसक्तमिति विशिनष्टि योग्येति । 
प्रतियोगिव्यतिरिक्तप्रतियोगिग्रहणसामग्रीसत्त्वमनुपठव्धरयोग्यत्वम्‌ । तथाविधयाऽनुपरब्ध्या य्ममेयाभावगोचरं ज्ञानं जन्यते 
तदभावग्राहकं प्रमाणमित्यर्थः । तदुक्तं प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपेण जायते । वस्तुसत्ताववोधार्थं तत्र भावः प्रमाणता" ॥ 
इति ॥ १५ ॥ भावग्राहकाणां मध्ये प्त्क्षं॑लक्षयति-इन्दियोत्फतेति । . उक्तं हि--'इ्दरियार्थसंनिकर्षोत्र 
जञानमव्यभिचारिव्यवसायालकं प्रल्यक्षमि'ति । अनुमानस्वरूपमाह-वयाप्तीति । नियतसंवन्धयो्वयप्यव्यापकयोर्धूमाग्योर्मध्य 
व्याप्यदर्शानवलाद्वयापकगोचरज्ञानं तदनुमानं, व्याप्यदर्नाद्वयापके वुद्धिरनुमानमिति तर्त्वावदः ॥ १६ ॥ उपमानं लक्षयति 
साृहयेति । नगरे पूर्वमनुभूतगोपिण्डस्य वनमुपेयुषस्तत्र गवयं साक्षा्ुर्वतो नागरिकस्यानेन सदृक्ली मदीया गौरिति 
गवयनिष्टसादृश्यहेतुकमसंनिहितगोगतसादृश्यविषयं यज्ज्ञानं तदुपमानमत्यर्थः । अर्थापत्तिस्वरूपमाह -अर्थापत्तिरिति । 
अनुपपद्यमानार्थदर्शनादुपपादके वुदधिर्थपत्तिः । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहाभावो वर्हि सत्तामन्तरेण नावकल्पत इति 
तत्सत्तामन्यत्र॒ कल्पयति । वहिस्तद्रावगोचरं ज्ञानमर्थापत्तरत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


प्रतियोगी के उपलब्ध्यभाव से प्रतियोग्यभाव की प्रमा होती है-यह संक्षेप हि । इससे अभाव से भावजनि 
का प्रसंग नहीं । उपठब्ध्यभाव अज्ञान से अनुमेय है क्योकि अज्ञान ज्ञानाभावव्याप्य हे । ओर अज्ञान साधिप्रत्यक्ष 
भाववस्तु हे । इस प्रकार ज्ञात उपरब्ध्यभाव ही अभावप्रमा का साधन होता हि, न कि अज्ञात । यदि 
अज्ञात अनुपलब्धि को ही कारण मानते तो अभाव का प्रत्यक्ष होने लगता क्योकि ज्ञानाकरणक ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता है । तैत्तिरीयभाष्यटीका मेँ कहा गया है ज्ञातस्य योग्यानुपरम्भस्य अभावप्रमितिहेतुत्वं, सत्तया तु 
प्रमितिहेतुत्येऽ भावप्रमायाः प्रतयक्षत्वापातः ' (शीक्षा-१) । उपठब्धयभावज्ञान भाववस्तु है ही । यह ज्ञान पुनः अनुपलब्धि 
से होता तो अनवस्था हो जाती । साक्षिगम्य अज्ञान से अनुमेय मानने से यह आपत्ति नहीं हे |) ॥ १५ ॥ 
अन्य पोच भावानुभव की सामग्रियों है । इन्दियों से उत्यन्न अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है । (सामान्यतः 
यह लक्षण संगत है । अन्य दार्शनिकों ने यही स्वीकारा टै । गौतम महर्षि ने “इन्दियार्थसन्निकर्ष्य्नम्‌ ' 
इत्यादि सूत्र से यही कहा है । मीमांसक भी 'सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्दियाणां बुद्धिजन्म तव्तयक्षम्‌" (जै. सू. 
१.१.४) कहकर इस लक्षण को मान्यता देते है । कौमुदी में मिश्र जी ने बताया हे “उपात्तविषयाणामिन्ियाणां 
वत्तौ सत्यां तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुदेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते, इदं तावत्‌ 
प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌” (कारिका ५); एवं च सांख्याभिमत भी यही हे । योगवार्तिक (१.७) भी इदधियप्रणाली से 
गये चित्त की वृत्ति की प्रमाणता प्रतिपादित कर इसे मान्यता देता है । प्रशस्तपाद का भी यही अभिप्राय 
हि क्योकि ये कहते है “अक्षमक्षं प्रतीत्योत्ययत इति प्रत्यक्षम्‌ । किन्तु मन को इच्िय न मानने से तथा 
मनोवृत्तिरूप सुखादि का भी प्रत्यक्ष स्वीकारने से वेदान्त म इतना लक्षण पर्याप्त नहीं । अतः 
वृत््यवच्छिन्नयैतन्याऽभिन्नयिषयावच्छिन्न चैतन्य ही सिद्धान्ताभिमत प्रत्यकषानुभव है ।) व्याप्ति से उत्यत्र हुआ ज्ञान 
अनुमान कहा जाता है । (हेतु के सभी आश्रयो मे साध्य रहता हे एसा निक्वय या हेतु साध्याभाव याले मे 
कभी नहीं रहता रसा निश्चय व्याप्ति कहलाता हे । "व्याप्ति से उत्पतन" का तात्पर्य हे कि व्याप्िप्रकारक हितुविहेष्यक ज्ञान 
के फरुस्यरुप जो साध्यनिश्चय होता है वह अनुमिति है । “मान शब्द मितिपरक है । ) ॥ १६ ॥ साद्य 





१ ग. घ. "स्तत्सदद्रा" । 
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तात्ययोपितशन्दोत्थज्ञानं आब्दमुदाहतम्‌ । अब्दस्तु ब्रह्मविच्रष्टास्िविधिः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥ 


अक्षराणि तथा विप्राः पदानि च तथैव च । वाक्यानि चेति तत्रापि केषाचिद्‌ दिन्पुगाः ॥ १९ ॥ 


अथाऽऽगमं लक्षयति-तात्येपितेति । "उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्र्यानिश्चये "| 
इत्येवंभूततात्पर्यलिद्गोपेताच्छव्दाद्यदभिधेयगोचरं ज्ञानं तच्छादं प्रमाणमित्यर्थः । तस्याक्षरपदवाक्यभेदेन ब्रैविध्यमाह-शन्दस्त्विति । 
केषांचिदाचार्याणां मते वर्णानामेवार्थवाचकल्वमित्याह-केषांविदिति । यदाहू्भष्यकाराः-'वर्णा एव तु शव्द इति भगवानुपवर्षः' 
इति । एकार्थप्रतिपादकत्वौपाधिपरिगृहीतानां वर्णानामेवार्थवाचकवं, ततो ऽतिरिक्तः स्फोरापरपर्यायः काब्दो नास्तीत्येवकारार्थः ` 
॥ १८-१९ ॥ 


के कारण उपमे ज्ञान को उपमान कहते ह । (साद्य का अर्थं है-तदसाधारणधर्मरहितत्ये सति तद्रतर्मवतत्वम्‌ । 
जिन वस्तुओं मे परस्पर सादृश्य होता है उनके असाधारण धर्म विभिन्न होते है-या कम से कम वे व्यक्ति 
विभिन्न होति है, तथा उनमें कोई या कुठ धर्म समान होते है । सादृश्यज्ञान उपमिति है ओर उसका साधन 
. भी सादृश्यज्ञान ही हे । प्रत्यक्ष साटृश्यज्ञान साधन य परोक्षसाटृ्यज्ञान फल, है । प्रत्यक्ष गवय मे रहने वाले 
गोसादृक्य से परोक्ष गाय मेँ रहने वाला जो गवयसाटृक्य का ज्ञान होता है वह उपमिति कहा जाता है । 
इस प्रमाण की यिङेष आवश्यकता मीमांसा मेँ है । जैसे सौर्यादि विकरतियों मेँ जो आग्नेय धर्मा की प्राप्ति 
होती हे वह सौर्य व आग्नेय मे समान द्रव्य-देवता आदि के ज्ञान से ही संभव है । आग्नेय मँ सौर्यसादश्य 
के ज्ञान से सौर्य मे आग्नेयसादक्य का उपमित्यात्मक निश्चय होता हि जिससे सौर्य का अनुष्ठान आग्नेय 
के अवयवों से-अर्थात्‌ आग्नेय के ठंग-से कर लिया जाता हि । प्रतिनिधिनिर्णय में भी यह काम देता हि । 
कमलाकरभट्‌ ने “मीमांसाकुतूहल' मे यह स्यष्ट किया है । मिथ्या नील गगनादि के दर्शन से धटगत मिथ्यात्य 
का उपमित्यात्मक निश्चय होता हे ॥ अनुपपत्ति के कारण होने वाला निश्चय अर्थापत्ति है । (उपपाय ज्ञान 
से जो उपपादक की कल्पना की जाती है बही अर्थापत्ति कहलाती है । दृष्ट व श्रुत भेद से यह दो 
प्रकार की है । शब्द से अतिरिक्त प्रमाण से ज्ञात उपपा्यवज्ञ उपपादक कल्पना दृष्टार्थापत्ति हे । शब्दप्रमाण 
से उत्यन्न ज्ञान के उपपादकं की कल्यना श्रुतार्थापत्ति है । श्रुतार्थापत्ति पुनः दिविध हे-एक मे पदकल्पना 
होती है व दूसरी मँ अर्थकल्यना । जैसे "दरवाजा" इतना टी सुनने पर "विना क्रिया से अन्वित हृए इस 
शब्द का बोधकत्य संगत नहीं" अतः बन्द करो" या (खोलो आदि पद की कल्पना होती है । तथा “आत्मज्ञान 
से शोकनिवृत्ति होती है यह श्रुतिवाक्य शोकसत्यत्व होने पर संगत नहीं, अतः शोकमिथ्यात्य की कल्पना 
होती है । अपूर्व, माया आदि अर्थं एसे ही सिद्ध होते है । क्योकि व्यापिस्मृति, लिंगदर्शन आदि के विना यह 

निश्चय होता है अतः इसे अनुमान के अंतर्गत मानने का प्रयास क्रष्ट कल्पना है ।) ॥ १७ ॥ 
तातपरययुक्त शब्द से हुआ ज्ञान शाब्दबोध कहा जाता हे । जिस तात्यर्य से शब्द का प्रयोग हुआ हे उसे समना 
शाब्दी प्रमा है । तात्पर्य से भिन्न अर्थं समञ्जना शाब्दभरम है । शाब्दीप्रमा मे तात्पर्य सत्तया टौ कारण 





१ प्रत्यक्षादीनामनातमविषयत्वधरौव्यात्ततसाजात्य शब्दस्चात्मविषयोनात्मविषयश्चेति वैजात्यमभिप्रत्यानात्मानप्रतिपादनानन्तर्यमधद्रादयर्थः । 
तदेतन्मूर एव (इलो. ३३) स्पष्टीस्यात्‌ । 





३५० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


अ्थानामक्षराण्येव वाचकानि तथैव च । अथनिामपि केषाचित्पदान्येव दिजोत्तमाः ॥ २0 ॥ 


ततः स्फोटवादिमतमाह-अर्थानामिति । केषांचिन्मतेऽर्थानां पदान्येव वाचकानि वहुषु वर्णेषूच्चारितेष्विदमेकं पदमिति 
या वुद्धर्जायते तद्भिषयभूतौ वर्णामिव्यङ्गयः पदस्फोटः । तदुक्तं वाक्यपदीये-'नादैराहितवीजायां मध्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तपरिपाकायां वुद्धौ शब्दो व्यवस्थितः" ॥ इति । स एवार्थस्य वाचकः । वर्णास्तु केवलं तदभिव्यक्तहेतवो 
नार्थाभिधायका इत्यवधारणार्थः ॥ २० ॥ 


हे अन्यथा शाब्दबोध ही व्यर्थं हो जायेगा । एवं च शब्दजन्य शब्दतातयर्यज्ञान शान्दी प्रमा है । यह ज्ञान 
शक्ति से भी हो सकता हे, लक्षणा से भी तथा शब्दविषयक ऊहापोह से भी । अर्थनिश्चय तक का काम 
शब्द करता हे । वृहदार्तिकटीका मे कहा गया हे “अर्थनिश्चयपर्यन्तं प्रवृत्ता वाक्‌" (१.५.१३२) । शब्द॒भी 
तीन प्रकार का माना गया है ॥ १८ ॥ कुछ आचार्य अक्षरों को ही श्ञव्द मानते ह । अन्य लोग पदों 
को व कोई तो वाक्य को ही शब्द मानते है ॥ १९ ॥ प्रथम मान्यता वालों का कहना है कि अक्षर 
ही अर्थ के वाचकः है (“गः शब्द से गाय अर्थं प्रतीत होता है । य्हौ वह कौन वस्तु हे जिसे अर्थप्रतीति 
होती है ? यह शंका होने पर गकार, ओकार ओर विसर्गं से अतिरिक्त कु उपठ्व्य न होने सेवे 
ही-गकारादि अक्षर टी-अरथप्त्यायक है, पसा उनका अभिप्राय है । जिन क्रमचिषिष्ट वरणो मँ एक वस्तु 
के ज्ञान की कारणता वृद्ध-व्यवहार से गृहीत है वे वर्णं ही अर्थबोधक है । पद व वाक्य दोनों सूपो में 
उपस्थित अक्षर शाब्दबोध करा देते है । इस पिषय का निपुणतर उपपादन देवताधिकरण के (१.३.९.२८) 
शंकरभाष्यादि मे देखना चाहिये । अन्यां ने भी कहा है “यावन्तो याका ये च यदर्थप्रतिपादकाः । वर्णाः 
` प्ज्ञातसामर्ध्याः ते तथैवावबोधकाः ॥' (इलोकवार्तिक स्फोट. ६९) । दितीय मान्यता वालों का अभिप्राय टै 
कि क्रमविशिष्ट नाना वर्णो को सुनकर जो यह ज्ञान होता है कि "यह एक शब्द है, उस ज्ञान का विषय 
कोई एक शब्दरूप वस्तु होनी चाहिये । यदि वर्णातिरिक्त वह वस्तु न होती तो यही ज्ञान होता कि थये 
कुष्ठ॒ अक्षर है" । अथवा "यह एक शव्द है" इस ज्ञान का कभी बाध होता किंतु एता होता नहीं । अबाधित 
ज्ञान यही होता है कि यह एक शब्द है । व्स्तु के चिना ज्ञान माना नहीं जा सकता अन्यथा सौगतमतप्रवेश्च 
हो जायेगा । अतः वर्णो से अतिरिक्त एक पद नामक वस्तु माननी पट़गी । वह वस्तु टी अर्थवाचक टै |) 
॥ २0 ॥ तृतीय मतावलम्बियं का कथन है कि अर्थो के वाचक वाक्य है जो दीपक की तरह अज्ञातज्ञापक 
होने से प्रमाण टै । (इनका तात्पर्य है कि पद तो केवल स्मृति कराते है अतः प्रमोत्पादक या अज्ञातज्ञापक 
हो नहीं सकते । शब्दप्रयोग होता हे अज्ञातज्ञापन के लिए । अज्ञात का ज्ञान वाक्य से ही होता टै । 
“यह एक वाक्य हुआ" इस अनुभव से पद की ही तरह वाक्य नामक वस्तु सिद्ध होती है । जो स्थान 
पद में वर्णो काहे वह वाक्य में पदों काया वर्णो का समञ्न सकते है-जेसे वर्णो से पद नामक वस्तु 
अभिव्यक्त होती है चैसे वर्णो या पदों से वाक्य नामक वस्तु अभिव्यक्ति होती है ओर वही अज्ञात अर्थ 
की ज्ञापक या वाचक है । जञव्द को उत्पादक नहीं प्रकाशक समञ्चना चाहिये, इसके ठिए दीप का दृष्टान्त 
दिया । शास्र ज्ञापक हे यही सिद्धान्त है । वार्तिक में भी कहा गया है प्रकाशिंकिव चात्यन्तं वागरूपस्येति 
निष्ठितः" (वृ. वा. १.५.१४०) ॥ २१ ॥ कुठ पद एक अक्षर वाले होते है व कुछ पद अनेक 
अक्षरों वाले होते है । (*अजञब्दः स्यादभावेऽपि इत्यादि मेदिनी तथा अन्यत्र अनेक एकाक्षर जञव्द प्रसिद्ध है । 





अध्यायः-१0 ति ३५१ 
वाचकानि च वाक्यानि तथेव ब्रह्मवित्तमाः । अथनामपि केषाचित्ममाणानि प्रदीपवत्‌ ॥ २१ ॥ 


भवन्त्येकाक्षराण्येव पदानि दिजपुगवाः । अक्षराणि च संभूय पदानि स्युस्तथैव च ॥ २२ ॥ 
पदानां समुदायस्तु भवेदाक्यं दिजोत्तमाः । प्रधानं गुणभूतं च दिविध वाक्यमीरितम्‌ ॥ २२ ॥ 


वाक्यस्फोटमाह-वाचकानीति । केषांचिन्मते वाक्यस्फोट एव शव्दः स एवार्थस्याभिधायकः । पदानि तु तद्य्चकत्वेन 
तल्वरूपे परिकल्पितानीतयर्थः । तदुक्तं केयटकारेण- वाक्यमेव वाचकम्‌ । वाक्यार्थं एव वाच्यः । पदानि तु वर्णवदनर्थकान्येव ' 
इति । वाक्यपदीयेऽपयुक्तम्‌-'दविधा कैश्चित्पदं भत्रं चतुर्धा पञ्चधाऽपि वा । अपोदुधृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्र्ययादिवत्‌" 
॥ इति ॥ २१ ॥ एकाक्षरानेकाक्षरभेदेन पदानां दैविध्यमाह-भवन््यकेति ॥ २२ ॥ अथ क्रियाकारकपदसमुदायातमकं 
वाक्यमाह-पदानामिति । एकार्थावच्छेदकमाकाङक्षासंनिधियोग्यतावत्दकदम्वकं वाक्यमित्यर्थः । तदुक्तं जैमिनिना“ अर्थैकत्वादेकं 
वाक्यं साकादक्षं चेद्धिभागे स्यादिति । तस्य प्रधानगुणभावेन दैविध्यमाह-प्रधानर्मिति ॥ २३ ॥ 


| अनेकाक्षर तो प्रायः सभी पद है ही ॥ ॥ २२ ॥ पदों का समुदाय वाक्य होता है (आकांक्षा, योग्यता 
व संनिधि वारे उन पदों का समुदाय जो एक अर्थ प्रतिपादित करते हों, वाक्य होता है । जो शब्द अपना 
अर्थं यों बताये कि यह भी पता चले कि उस अर्थं का किसी अन्य अर्थ से सम्बन्ध होना चाहिये, आकांक्षा 
बाला कहा जाता हे । रेते ही शब्द आपस मे सम्बद्ध होकर वाक्य बनाते है । शब्दों से ज्ञात अर्थसम्बन्ध 
बाध्य न हो, यह शब्दों की योग्यता है । एवं च आकांक्षा व योग्यता अर्थदारक ह । मीमांसाकुतूहल में 
भट कमलाकर ने कहा हे-“पदानामपि ह्यर्थदारैवाकांक्षादिमत््यम्‌ ।' व्यवधान के विना पदों से पदार्थज्ञान हो 
जाना शब्दों की संनिधि कही जाती है । इसे आसत्ति-शब्द से कहा जाता है । निरुक्त ज्ञानस्प आसत्ति 
स्वरूपसती ही शाब्दबोध मँ हेतु हे । इन तीनों विकञेषताओंवाले शब्द एक अर्थ॒के प्रतिपादक होने चाये 
ओर वह अर्थं उनमें से किसी शब्द का होना नहीं चाहिये । शब्द अपने-अपने अर्थो को बताने के किए 
वाक्य के अंशञरूप में रहने की ज़रूरत नहीं रखते । किंतु जब वे वाक्यधटक बने रहते है तब स्वार्थ 
ओर वाक्यार्थ दोनों का अनुभव कराते ह । पदार्थसम्बन्ध, सम्बन्धविक्षिष्ट पदार्थ, इतरव्यावृत्ति या निर्विशेष 
वस्तु-ये वे एक अर्थ हो सकते है जो प्रतिपादित करने के किए शब्द आपस मेँ मिलकर वाक्यरूप में 
उपस्थित होते है । यद्यपि प्रातिपदिकार्थ भी वाक्यार्थ माना गया है-“यदा तत्‌ प्रातिपदिकार्थता”-तथापि केवल 
प्रकृति प्रयोगयोग्य न होने से तथा प्रयुक्त प्रकृति साकांक्ष होने से प्रातिपादिकार्थ का निराकां्ष निश्चय किसी 
पद से नहीं हो पाता अतः वह वाक्यार्थं है । अतः वार्तिकटीका मेँ कहा गया हे "व्रह्म वाक्यीयमित्यंगीकारात्‌' 
(वर. १.३.८०) । जो तो वा्तिकोक्ति हे ^न वाक्यपदयोर्थो भेदसामान्यवर्जनात्‌' (वर. २.३.१२) वह वाच्यताविषयकं है । 
वाक्यार्थ लक्ष्य ही होता है एसा स्वीकारना अनावश्यक है । समानाधिकरण पदों ` से विङञेष्यविेषणभाव ते 
सम्बद्ध पदार्थो का जो ज्ञान होता है बह वाच्य वाक्यार्थ है । उस ज्ञान के विना किसमे अनुपपत्ति होने 
से पदों में लक्षणा की जायेगी .? पहले वैसा -अर्थं प्रतीत होता है जो असंगत है तभी संगति के लिए लक्षणा 
करते ह । वह असंगत अर्थ॑वाच्य ही समञ्जना चाहिये । उसका वाचक शब्द है, एसा मानने मै कोई 


१ वाचस्पतिमिश्रा : यावति पदसमूहे पदाहिताः पदार्थस्मृतयः पर्यवस्यन्ति तावदेकं वाक्यम्‌" (५.३.३३) इति भामतीनिवन्ध 
आहः । ४ 





३५२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
महावाक्यमिति प्रोक्तं प्रधानं मुनिपुंगवैः । गुणभूतं तु यद्वाक्यं तदवान्तरसंजितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उभयं चैकवाक्यं स्यादर्थैकत्वविवक्षया । पदानि शक्त्या स्वार्थानां वाचकानि तथैव च ॥ २५ ॥ 


ते एव विभज्य दर्दीयति-महावाक्यमिति । यत्फलवदर्थाववोधकत्वाद्मधानमनन्योषं वाक्यं , तन्महावाक्यम्‌ । यत्त 
तच्छेषभूतार्थप्रतिपादकत्वैन गुणभूतं तदवान्तरवाक्यमिल्यर्थः ॥ २४ ॥ 


हानि भी नहीं । एवं च वाक्यवाच्य सूप से ब्रह्म को न स्वीकारा जाये यह उक्त वार्तिक का अर्थ हि । 
लक्यार्थं स्प से उसे स्वीकारना तो ओपनिषदसमास्या के अनुकूल होने से सम्मत ही है ।) वाक्य दो प्रकार 
का होता हे-प्रधान ओर गौण ॥ २३ ॥ महावाक्य प्रधान तथा अवान्तरवाक्य गौण कहा जाता हे । (जो 
वाक्य सफल अर्थ का ज्ञान कराता हे तथा स्वकीय अर्थ बताने से भिन्न किसी प्रयोजन वाला नहीं होता, 
वह महावाक्य कहा जाता हे । महावाक्य के घटक पदों के अर्थ बताने वाले वाक्य जो स्वकीय अर्थं बताने 
मात्र के लिए नही बल्कि महावाक्य स्पष्ट करने के प्रयोजन वाले होते है, अवान्तर वाक्य कटे जाते है)।) 
॥ २४ ॥ महावाक्य च॒ अवान्तरवाक्य मिलकर क्योकि एक तात्पर्यार्थ का बोध कराते है, इसलिए उनको 
मिलाकर भी एक वाक्य समञ्ञा जाता हे । (वाक्यों का आपत में मिलना दो तरह से होता दै । एक 
ठग तो हे कि अवान्तरवाक्य लक्षणा से प्राह््यादि किसी पद का बोध कराये जिसका संबंध महावाक्य 
ते हो । इसे पदैकवाक्यता कहते है । दूसरा ठंग है कि वाक्य अपना अर्थं बताने के पञ्चात्‌ अंगता-अंगिता 
आदि की दृष्टि से पुनः मिलकर एक सम्पूर्ण अर्थ प्रतिपादित करे । इसे वाक्यैकवाक्यता कहते है ।) पद 
अपनी स्वाभाविक शक्ति से स्वीय अथा के वाचक टोति ह । (यह शक्ति माया ही है । इच्छादिरूप से 
,: इसे अन्य विचारक समञ्नाते ह किन्तु वार्तिककार ने स्पष्ट कहा है “ आत्मायिधैव नः शक्तिः सर्वलक्यस्य सर्जने", 
अतः उती से यह भी व्यवस्था समञ्लनी चाहिये) ॥ २५ ॥ वाक्य अपने अर्थ का बोध तातपर्यवजञात्‌ करति 
है । (होता यों है कि क्रमशः पदों को सुनने पर क्रमकः ही उनके अव्यभिचरित अर्थरूप पदार्थो का 
ज्ञान होता चलता है । अन्तिम पद सुनने के बाद पूर्वं मं सुने सभी पद (अंतिम पद समेत) इक्र ही 
स्ृतिपटल पर उपस्थित होकर पूर्वं मे बोधित अपने-अपने पदार्थो को ही सम्बद्ध सूप से प्रतिपादित कर 
देते है । अतः पद ही पदार्थ्मृति दवारा संसर्ग (वाक्यार्थ) का बोध भी कराते है । पिवरणाचार्य (पृ. १२०७ 
कल.), संकषपश्ञारीरककार (१.३८४-२८५) आदि ने इसी प्रक्रिया को अपनाया है ओर अनुभवानुरी भी यह 
है । पारिभाषिक शब्दो मे इसे कहते ह अन्विताभिधान । पुराण का अभिप्राय भी यही है कि वाक्य अर्थात्‌ 
तदुघटक पद स्वार्थं का अर्थात्‌ स्वप्रतिपिपादयिषित्त अर्थ ॑का बोध तात्र्यवज्ञात्‌ कराते है । पदार्थस्मरण तो 
क्क्तिमात्र से होता हे अर्थात्‌ तटतातयर्यक गंगापद प्रवाहपदार्थ का स्मरण तो कराता ही हे, किन्तु पूरा वाक्य सुनने 
पर वाक्यतात्र्यवशात्‌ वही शब्द धोषान्वित तट का बोध करा देता है |) तात्पर्य दो प्रकार का बताया गया 
हे । एक महातात्पर्यं हे व दूसरा अवान्तरतात्यर्य । प्रधानवाक्यों म महातात्यर्य ओर उनके लिए आये अवान्तरवाक्यों 
मँ अवान्तरतादयर्य ॥ २६-२७ ॥ कु वाक्य निषेधरूप होते हे तथा कुछ विधिरूप । (कुछ न करना अथवा 
न होना बताने वारे निषेधरूप वाक्य है तथा कुठ करना या होना बताने वाठे विधि सूप ॥ ॥ २८ ॥ 





अध्यायः-१0 ३५३ 


तात्ययदिव वाक्यानि स्वाथनिां बोधकानि च । 
तात्पर्यं तु दिधा विप्राः शोक्तं वाक्यविञ्यारदैः ॥ २६ ॥ 
महातात्यर्यमेकं स्यादवान्तरमथेतरत्‌ । महातात्पर्यशेषं स्यादवान्तरसमाह्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


एवं पदैकवाक्यस्वरूपमभिधाय वाक्यैकवाक्यमपि! लक्षयति-उभयमिति । प्रधानगुणभावेन वर्तमानं वाक्यद्वयर्मपि 
पुनरेकप्रोजनपरिगृहीतत्ेनैकवाक्यतां प्रतिपद्यते । तथा हि-'दरपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इति प्रधानवाक्यम्‌ । 
“समिधो यजति' इत्यादयवान्तरवाक्यानि । तानि `फलभावनापेक्षितकरणेतिकर्तव्यताप्रतिपादनेन दरूर्णमासवाक्येन२ 
कैमर्थक्यवश्ात्म्बध्यन्ते तदेतदवाक्यैकवाक्यम्‌ । तदुक्तं भटाचा्थः-सवार्थवोधे समाप्तानाम्ा्बित्वादयेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं 
पुनः संहत्य जायते इति ॥ पदार्थजञानपूर्वकवादवक्यार्थ्ञानस्य" तदर्थप्रतिपादनपुर ःसरमभिहितान्वयवादिमतमाधि्य 
वाव्यारथपरतिपत्तप्रकारमाह-पदानीति । पदानि तावज्जातिगुणािप्रवृ्तिनिमित्तकेष्र्थषु गृहीतसंगतिकान्येवा्थं प्रतिपादर्यान्त । 
तेषां तत्तदर्थ्रतपादने यत्सामर्थ्यं सा पदशक्तस्तया शक्त्या गामानयेत्यादवाव्येषु ^गवानयनाद्यर्थानामभिधावृत्त्ा प्रतिपादकानि 
गर्वादपदानीत्यर्थः । तत्रतिपादकत्वं नाम॒ संगतिग्रहणसमये सहचरितः्यार्थीवरोषस्य स्मारकत्वम्‌ । ठउक्तं॑हि- 
“पदमभ्यधिकाभावात्स्मारकान्न विरिष्यते' इति । तादृक्पदसमुदायात्मकानि वाक्यानि संगतिग्रहणमन्तरेणैव तासर्यतः स्वार्थस्य 
विशिष्टसूपस्य प्रतिपादकानि । तथा हि-वाक्यं तावत्पदकदम्बकम्‌ । तच्च गवानयनार्कर्तव्यतादिरूपस्य विशिष्टार्थस्य 
प्रत्यायनाय प्रयुज्यते । “विरशिष्टर्थप्यक्ता हि समभिव्याहतिर्जने' इति न्यायात्‌ । तस्मात्तत्समभिव्याहारान्यधानुपपतत्या 
पदस्मारितानामर्थानां .संसर्गरूपो विरिष्टो वाक्यार्थः पदाभिहितैः पदार्र्क्ष्यते । तादृक्पदारथप्रत्यायनात्पदानामप्येतस्मिन्विशिष्टे 
सामर्थ्यमस्ति तदिदं तातप्यमुच्यते । यदाहूर्भ्पादाः-न विमुञ्चन्ति सामर्थ्यं वाकयार्थेऽपि पदानि नः । वाक्यार्थो 
लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति च स्थितिः इति । तथाच विषिष्टस्य वाक्यार्थस्यैवावगमाय पदकदम्वके प्रयुक्ते तत्रत्यैः 
पदैरभिधावृत््या यत्सवारथप्रतिपादनं ^तदवान्तरव्यापार एव पर्यवसानवृत्त्या॒तात्पयपिरपययिया* तत्सर्व 
पदकदम्वकमुक्तलक्षणवाक्यार्थस्यैव वोधकम्‌ । तदुक्त मीमांसावार्तिककारै -साक्षादयद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिपादनम्‌ । वर्णास्तथाऽपि 
नैतस्मिन्पर्यवरस्यन्ति निष्फले ॥ वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत््या नान्तरीयकम्‌ । पाके° ज्वाटेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम्‌' 
इति ॥ तदिदमुच्यते-तात्ययदिव वाक्यानि स्वार्थानां बोधकानि च इति । छक्तप्रकारेण पदकदम्बकस्य वाक्यार्थ 
प्रत्यभिधायकत्वाभावाद्‌ वोधकत्वमेवेत्यर्थः । गुणप्रधानभावेन वाक्यस्य दैविध्यात्तदर्थाववोधोपायभूतं तात्पर्यमपि देधा भिद्यत 
इत्याह--तात्प्य॑त्विति । प्रधानवाक्येषु महातादपर्यमवान्तरवाक्येष्वान्तरतात्पर्यमिल्यर्थः ॥ २५-२७ ॥ 


विधिरूप कुछ वाक्य यथास्थित वस्तु के बोधक होते है । अन्य विधिरूप वाक्य कर्तव्य को विषय करते 
है-कुठ करना बताते है । निषेध वाक्य भी प्रायजञः कुठ न करना बताते है, अतः उनका भी कर्तव्य ते 
ही सम्बन्ध हे । (“नेत नेति", *अस्थूलम्‌' आदि पिद्धर्थबोधक निषेध भी हआ करते है ।॥ ॥ २९१. ॥ 





१. "मभि । २ घ. "तकार" । ३ ड. "न कमर्थव ^“ । ४ घ. "क्यार्थप्रज्ञा” । ५ क. ग. घ. वाद्य । ६ ग. ५ ए ।७क. 
ख. "यतया । ८ "क्यार्थावगमायैषां । ९ क. ख. पाकज्वारेव । 





३५४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


तत्रैवं सति वाक्यानि कानिचित्‌ पण्डितोत्तमाः । निषेधरपाण्येव स्युस्तथा विप्रास्तु कानिचित्‌ ॥ १८ ॥ 
विधिरूपाणि चान्यानि कानिचिद्‌ दिनपुंगवाः । तिद्धार्थबोधकान्येव तत्रैवं तति वाडवाः ॥ २९ ॥ 
कर्तव्यविषया एव निषेधा! विधयोऽपि च । 
सिद्धार्थबोधकं वाक्यं लौकिकं वैदिकं तु वा ॥ २० ॥ 
दिग्रकारमिति गश्रोक्तं मुनिभिः सृक्मदरिभिः । 
परप्तप्राप्िपरं चैकमपरः पण्डितोत्तमाः । निवृत्तस्य स्वतः साक्षादोषस्यैव निवर्तकम्‌ ॥ ३9 ॥ 


इत्थं वाक्यं तदर्थप्रतपादनप्रकारं च निषूप्य विधिनिपेधसिद्धार्थवौधकत्येन तस्य वाक्यस्य त्रैविध्यमाह-तत्ैवर्मिति । 
"न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादीनि निषेधरूपाणि वाक्यानि । “अग्नहोवरं जुहुयात्‌" इत्यादीनि विधिरूपाणि । "सत्यं ज्ञानमनन्तं 
्रह्म' 'पुत्रस्ते जातः' इत्यादीनि सिदधार्थबोधकानि । वाडवा इति ब्राह्मणा इत्यर्थः । तथा चामरः-“आश्रमोऽस््र 
द्विजात्यग्रजन्मभूदैववाडवाः' इति ॥ २८-२९ ॥ तत्र विधिनिषेधप्रतिपादकं वाक्यदयं क्रियाविषयमेव न तु वस्तुयाथात्य- 
प्रतिपादनपरमित्याह कर्तव्येति । सिद्धार्थवोधकर्मपि ठौकिकैदकभेदेन दिविधम्‌ । तदपि पूनर्दैधा भवतीत्याह-सिद्ा्थवोधकर्मिति । 
हारे कण्टदेरस्थे सत्यपि हारो. नष्ट इति यस्तद्रवेषणाय प्रयतते तं प्रति कण्ठे हार इति यद्वाक्यं तत्पूर्वं प्राप्तस्यैव 
हारस्य पुनः प्रापकत्वाद्माप्तप्राप्तिपरं वाक्यम्‌ । वाल्यास्मभृति गृहान्नर्गतस्याऽऽ त्मनो द्विजत्वमजानानस्य ॒शद्रौऽहमिति 
श्रत्व्माभिमन्यमानग्य शु्रस््वं न॒ भवसीति यच्छू्रत्वनिवारकं वाक्यं तप्निवृत्तस्यैव दोषस्य पुतनर्निवर्तना्रिवृत्तनिवर्तकम्‌ 
॥ ३०-३१ ॥ 


सिद्धर्थ-अर्थात्‌ यथास्थित वस्तु-के बोधक वाक्य लौकिक ओर वैदिक भेद से दो प्रकार के होते है । पुनरपि 
वे दो प्रकार के होते है-ग्राप्तप्राप्तिपरक ओर निवृत्तनिवर्तक । (प्राप्त वस्तु अज्ञात हो तो उसे वताने वाला 
वाक्य प्रापतप्राप्तिपरक कहा जाता है क्योकि उस वस्तु का ज्ञान उसकी प्रापतिरूप से उपचरित हो जाता है 
तथा ज्ञान उक्त वाक्य कराता ही हे । इसी तरह वस्तुतः अप्राप्त वस्तु को भ्रमवा प्राप्त समञ्लने वाले 
को कहा जो वाक्य उस वस्तु का या उसकी प्राप्ति का निषेध करता हे वह निवृत्तनिवर्तक है क्योकि 
ताटृशवस्तुप्रापतिभ्रम की निवृत्ति ही उस्र वस्तु की निवृत्तिप से उपचरित होती है तथा भ्रमनिवृृत्ति वाक्य 
से होती ही हे । प्रथम के लिए दृष्टान्त है कर्ण को उसका कौन्तेयत्य बताने वाला वाक्य ओर दवितीय 
के रिए दृष्टान्त है उसी के राधेयत्व का निषेध करने वाला वाक्य |) ॥ ३०-३१9 ॥ दे उत्तम 
ब्राह्मणो ! प्रत्यक्ष आदि र्पौच प्रमाण ओर कर्तव्यसम्बन्धिति वाक्य-ये सव अनात्मविषयक रै ॥ ३२ ॥ 





१ आत्मवोधने व्यापृततया निपेधगतौ मीमांसामतमभ्युपगमवादेनोक्तं जेयम्‌ । विधिवत्सिद्दार्थवोधका निपेध्रा अपि वतन्त इत्यपि 
वोध्यम्‌ । 
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शरत्यक्षादिग्रमाणानि प्रञ्व च ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ₹२ ॥ 


कर्तव्यविषयं वाक्यमनात्मविषयाणि तु । परागर्थैकनिष्ठत्ादमत्क्त्वादात्मवततुनः ॥ ३३ ॥ 
अतः श्रत्यक्षपर्वसु श्रमाणैरषिकैरपि । ्रत्यगधूतः शिवो जातुं न शक्यः सर्वजन्तुभिः ॥ ३४ ॥ 
अर्यगात्मा शिवः त्राकषतन प्ररगर्थ आस्तिकाः । ` 
प्राचीनस्य सर्वस्य इ्यनात्मत्वपरदर्शनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तिद्धार्थवोधकं वाक्यं लौकिकं किंचिदात्तिकाः । 
अनात्मविषयं तेन शिवो ज्ञातुं न शक्यते ॥ २६ ॥ 


इत्यं प्त्यक्ादिप्रमाणानि सप्रपञ्चं निरूप्य सिद्धार्थवोधकोपनिषद्ाक्यैरेव वेद्यं यत्परशशिवस्वरूपं तत्र तदव्यतिरिक्तानां) 
तेषां प्रामाण्यं नास्तीद्युपपादयति-मरत्यकषादीति । प्क्षादीनि हि प्रमाणानि परागर्थैकविषयाणि । तत्र प्रतक्षस्य तावत्‌ "पराञ्चि खानि 
व्यतृणलस्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌" इति परार्थैकयिषयत्वं श्रुतम्‌ । अनुमानादीनामपि बाधितयिषयत्येन 
परागर्थविषयत्वम्‌ । नेह नानाऽस्ति किंचन" इति परागर्थस्यैव बाधात्‌? । तस्मादाततया सर्व्र्यग्ूतः परशिवसैज्ञतुं न शक्यत 
इत्यर्थः । "य आला सर्वान्तरः" “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां स्वासा" इति च श्रुतेः ॥ ३२-३४ ॥ तस्य 
परशिवस्वरूपस्य सर्वप्रत्यक्त्यमिति ब्रुवन्विपक्षेऽनात्मत्वप्रसङ्गो बाधक इत्याह-प्रत्गात्मेति ॥ ३५ ॥ सिद्धार्थाववोधकानामपि 
मध्ये यसुत्रस्ते जात इत्यादिकं तदपि परङ्गिवस्वहूपप्रत्यायकं प्रमाणं न भवतीत्याह-सिद्रर्थति ॥ ३६ ॥ 


इसमे कारण है कि ये सब इदन्तया विषय होने वाटी वस्तुओं को ही ज्ञात कराते है ओर आत्मा का 
कभी “यह एते पता नहीं चलता । निसका पता तो चे किंतु "यह" रेते नहीं, वह वस्तु प्रत्यक्‌ कही जाती 
हे । अतः प्रत्यक्ष य उसी पर आधारित सब प्रमाणां से कोई भी जन्तु शिव को नहीं जान सकता बरयोकि 
ये प्रत्यग्ूप हं ॥ ३३-३४ ॥ शिव प्रत्यक्‌ आत्मा है, पराक्‌ (प्रत्यक्‌ से चिपरीत-इदंतया प्रतीत होने बाला) 
पदार्थ नहीं है । जो कुछ भी पराक्‌ होता है बह अनात्मा ही देखा गया है तथा ्ञास्र ब युक्ति से 
भी यही निष्चित होता है । शिव जड अनात्मा हँ यह असंभव है । अतः वे पराक्‌ नहीं है ॥ ३५ ॥ 
वाक्य भी यदि अनात्मा के प्रतिपादनार्थं प्रयुक्त होता है तो चाहे वह सिद्धार्थबोधक हो, उससे शिव नहीं 
जाने जा सकते ॥ ३६ ॥ जो वाक्य आत्मयाधात्म्य बताने के लिए प्रयुक्त होते हँ ये वैदिक हों या उसके अनुसार 
कटे गये लौकिक हो, प्रत्यगात्मा शिव के विषय र्मे ये वाक्य ही प्रमा के उत्पादक है । वेदान्तप्रसिद्ध महावाक्य 





. 9 घ. व्यतिरेकाणां । ग. ड. तद्व्यतिरेकेण । २ च. बाधत्वात्‌ । 





३५६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
किंचितिद्रर्थकं वाक्यं लौकिकं श्तिपूर्वकम्‌ । प्रत्यग्रूपे शिवे ताकषात्रमाणं भवति दिनाः । 
वेदान्तानां महावाक्यं प्रत्यग्रह्मैकतार्थगम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ूमानन्दशिवप्रापतिताधनं परिकीर्तितम्‌ । तदेव श्रान्तितिद्स्य तारस्य निवर्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मा स्वभावतो बद्धो यदि स्यादेदवित्तमाः । मैव मुच्येत सताराज्नन्मान्तरडतैरपि ॥ ३२९ ॥ 


यत्तु ब्रह्मालैक्यवोधकं तत्त्वमस्यादिवेदान्तवाक्यं तदनुसारि समृतिपुराणादिवाक्यं च तेनैव प्रमाणेन यथोदीरितमर्तीयं 
परश्िवस्वरूपमवगम्यत इत्याह-किंचिदिति । सरवप्रत्यग्भूते निष्प्रपज्ये परशिवस्वरूप उरपानिषटवाक्यमेवाव्यवधानेन प्रमाणम्‌ । 
स्मृतिपुराणादिवाक्यं तु मूलभूतश्ुतसपिक्षतवाद्‌ व्यवधानेन प्रमाणम्‌ । अतस्तत्र साक्षाप्रामाण्यमुपनिषदाक्यस्यैवे्यर्थः । 
| श्रूयते हि-'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" । "नावेदविन्मनुते तं वृहन्तं सर्वानुभूमात्मानं संपराये" इति । उपनिषल्स्वेवाधिगत 
ओपनिषदः, अत एव परस्मन्र्मण्युपनिषद्वाक्यस्यैव प्रामाण्यमिति भगवान्व्यासः सूत्रयामास--'शास््रयोनित्वात्‌" इति । 
अस्य सूत्रस्य द्वितीयवणकि ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकल्वमर्थतस्तदेततसंगृहयक्तम्‌ “ अस्त्यन्यमेयताऽभ्यस्य किंवा वेदैकमेयता । 
घटवत्सद्धवस्तुतवाद्‌ ब्रह्मन्येनापि मीयते ॥ *रूपरिक्गादिराहित्यादस्यामान्तरयोग्यता । तं त्वौपानषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता! 
इति । “सर्वप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मख्पे व्यवस्थिते । प्रपञ्चस्य प्रविलयः दव्देन प्रतिपाद्यते"? इति यदव्रह्मणः सर्वप्रमाणवेद्यतवं, 
तल्मपञ्चस्यैव न निष्प्रपञ्चस्येत्यविरोधः ॥ ३७ ॥ प्राप्तप्ाप्तिपरं निवृत्तनिवर्तकमिति यत्सद्धार्थवोधकवाक्यस्य भैदद्रयं 
तदुभयरूपं॑वेदान्तवाक्यं भवतीत्याह -भूमानरदेति । निरतिङयानन्दपरशिवस्वरूपं मुमुक्षुणा पूर्वमालमतया प्राप्तमेव 
पुनरविद्यावज्ञात्तिरोहितमभूत । प्राप्तस्यैव तस्य प्राप्तः कण्टगतचामीकरवद्‌ ' व्रह्मविदाप्नोती'ति प्रतिपाद्यते । तस्मिन्परशिवस्वखूपे 
स्वभावतो निवृत्तस्य संसारस्य भ्रान्त्या प्रसक्तस्य तत्वरूपयाथाल्यप्रतिपादनेन नवर्तक्वात्त्वमस्यादिवाक्यं निवृत्तनवर्तकमित्यर्थः 
॥ ३८ ॥ भवेदेवं यद्यालसनः संसारः कल्पितः स्यात्स तु तस्य स्वभावसिद्ध एवेत्यत आहआत्मेति । 


वस्तुस्वभावसिद्धस्योपायजतैनाप्यपनेतुमशक्यत्वादनिर्क्प्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


इसे ही समञ्ञाते है कि प्रत्यक्‌ सूप ते सर्वप्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म ही है ॥ ३७ ॥ क्योकि नित्यमुक्त ब्रह्मरूपता 
हम सब की हे, संसरण भ्रम मात्र हे इसलिये अनन्त आनन्दरुप शिव की प्राप्ति का साधन व भ्रमसिद्ध 
संसरण की निवृत्ति का साधन अपनी वास्तविक िवरूपता का ज्ञान ही ह, अत एव ता्ृक्ञ ज्ञान के उत्ादक 
वाक्य को उक्त लाभ व निवृत्ति का साधन कह दिया जाता है ॥ ३८ ॥ आत्मा यदि स्वभाव से-अर्थात्‌ 
ब्तुतः-बद्ध होता, संसरणक्षील होता, तो कभी भी उस्तका मोक्ष हो नहीं सकता था (आचार्य ने सूत्ररूप 
से कह दिया है-'नान्यदन्यद्रवे्यस्मात्‌' (उप. सा. पद्य १५.१) ॥ ३९ ॥ निस वस्तु का जो धर्म होता 





१ ल. "त्या्नास्ति मा । २२ ब्रह्मसिद्धिग्रन्थे (४.३) उक्तमिति शेषः । 
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यत्य यो वेदविदछरष्ठाः स्वतो धर्मो न चान्यथा । 
धर्मिणा तह तत्राशो भवत्येव न॒ चान्यथा ॥ ४0 ॥ 
आत्मनो नैव नाशोऽस्ति कदाचिदपि तुत्रताः । यतो धटादेनशितु दष्टो विप्रा अनात्मनः ॥ >१ ॥ 
ओ आत्मभेदत्तथैवाऽऽत्म्रह्मभेदश्व सुव्रताः । उपाधिनैव क्रिवते न त्वतो गुनिरपुगवाः ॥ ४२ ॥ 


ये त्वेवमालनः संसारः स्वाभाविक इत्याहुसतेषां घटादिधर्मस्य खूपदेरध्मिणा घटादिना सहैव नाडो दृष्ट इति 
धर्मभूतसंसारनिवृत्तौ धर्मिभूत आतमाऽभ्युच्छिदेतेत्याह-यस्येति ॥ ४0 ॥ इष्टापत्तिरित्यत आह-भात्मन इति । न खलु 
स्वानुभवसिद्धस्याऽऽलस्वसपस्य नाशः संभवति । “असद्‌ ब्रहेति वेद चेत्‌" इत्यसतत्वं निराकृत्य “अस्ति ब्रहयति चेद्वेद 
संतमेनं ततो विदुः" इति श्रुत्या तत्स्वरूपस्य सर्वदाऽस्तित्वप्रतिपादनादत एव "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इति , 
तस्य नित्यत्वव्यपदेशञः । "स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर" शुद्धमपापविद्धम्‌" । “अस्थूलमनण्वहस्वमशब्दमस्पर्मरूपमव्ययम्‌' 
इत्यादिश्रुत्तिभिस्तस्य सर्वयिक्रियारहितत्वं प्रतिपाद्यते । अतश्व तस्य नाडो न संभवति । यस्माद्विकारप्रपञ्चस्यैव घटपयादेनशो 
दृङ्यत इत्यर्थः । एवं ह्यात्मनो नाडस्यासंभावनीयत्वात्द्धर्मतया प्रतिपन्नस्य संसारस्य पारमार्थिकत्वे 
विदययाऽपनेतुमश्ञक्यत्वादनिमंकषप्रसक्तेरालनः? संसारो भ्रान्तिपरिकल्पित एवत्यभयुपगन्तव्यः ॥ ४१ ॥ इत्थं परमशिवस्वरूपस्य 
प्रत्यगालनो बोधकं प्रमाणं परमार्थतः संसारराहित्यं चोपपाद्य तन्नानात्यव्यवहारो जीवेश्वरभेदश्व न पारमार्थिक इत्याह- । 
आत्मभेद इति । उपापितैयेति । उपाधिरीश्वरस्य वि्बुद्धसत्तयप्रधाना माया । जीवानां तु मिनसत्त्वप्रधानाऽविद्या 
तत्कार्याण्यन्तःकरणानि । एवमुपाधिनानात्वादेकस्यैव परश्िवचैतन्यस्य नानाल्वभ्रम इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


हे-जो स्वभाव होता हे-वह कभी अन्यथा नहीं होता, बदलता नहीं । वस्तु के नष्ट होने पर ही उसका 
नाञञ होता हे, अन्य किसी तरह नहीं । (अध्याय ३९ में इस पर ओर विचार आयेगा ।) ॥ ४0 ॥ 
आत्मा का कभी नाक्ञ होता नही । घट आदि नड (अनात्मा) वस्तुओं का ही ना प्रमाणसिद्ध होने से 
अदृष्टयर आत्मनाश्च अस्वीकार है । (जब आत्मा नष्ट होगा नहीं तो उसका स्वाभाविक धर्म होने पर संसार 
भी निवृत्त होगा नहीं जबकि शास्त्र संसारनिवृत्ति बताता हे, अतः संसार वस्तुतः आत्मधर्म ॒नहीं है केवल 
भ्रमसिद्ध है यह तात्पर्यं हे) ॥ ४१ ॥ जीवों का परस्पर भेद ओर परमेश्वर से जीवों का भेद 
उपाधिप्रयक्त ही हे, स्यसूपतः नहीं ॥ ४२ ॥ जते घट आदि उपाधि के सम्बन्ध से घटाकाश शरावाकाज्ञादि 
का आपसी तथा महाका से भेद होता ह जबकि वस्तुतः आकाश मेँ कोई भेद नहीं, पेसे ही आत्मा 
वेदान्तो के तात्पर्यतः एक अखण्ड चिद्रूप ही प्रमित होने से उसके प्रतीयमान भेद ओपाधिक ही ह । (वस्तुतः 


१ न चेष्टापत्तिवच्या, सुप्त्यादौ स्वस्य संसारिताया अनुपलब्ध युक्त्या चात्संसारिताऽसिद्धेरिति भावः । 
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परादुपाधितंपकदिकाडात्य भिदा वथा ॥ ४२ ॥ 
एकमेवेति वेदान्तासतात्य्येण महेश्वरम्‌ । आहुभ्वदरूपतो" भेदभ्वितो नास्त्येव सर्वथा ॥ ४४ ॥ 
रचैत्यसपेण भेदस्तु चैत्यस्यैव चितो न टि । 
आत्मभूतः शिवः साक्षाच्विन्मात्रज्योतिरेव हि ॥ ४५ ॥ 
घटादीनां तु चैत्यानामनात्मत्वस्य दर्शनात्‌ । 
आत्मनोऽपि स्वतो भेदमाह: केचिन्युनीश्वराः ॥ ४६ ॥ 
एकस्यैवोपाधिवशान्नानात्वं दृष्टान्तेन द्रढयन्स्वाभाविकमेकत्वं निगमयति-घटादीति । यथैकस्यैवाऽ ऽकाडस्य 
घटगृहाद्ुपाधिसंबन्धवशाद्‌ घटाकाशो गृहाकाश इति नानात्वपरिकल्पनं तद्वदेव जीवेश्वरनानात्वमिव्यर्थः । श्रूयते हि- 
"एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्ा" । "एक एव तु भूताना भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा 
वहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌, ॥ "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", एकमेवाितीयं ब्रह्म", नेह नानाऽस्ति किंचन' 
इत्यादिश्रुतिभिः स्वगतसजातीयविजातीयरहितस्य चिदात्मनस्तासर्येणैकल्प्रतिपादनादित्यर्थः । किंचाऽऽत्मनानात्वं वदन्वादी 


प्रष्टव्यः किमात्मनः स्वप्रकाडञचिद्रूेण नानात्वमुताहं्रत्ययविषयान्तःकरणविशिष्टचैत्यरूपेणेति । नाऽऽ इत्याह -यिद्रूपतो 
भेद इति । देवदत्तार्प्रमातृविरोषेष्वहपरत्यर्यावषयतया चैत्येषु च व्यावर्तमानेषु निकृष्टचिन्मा्रस्यैकरूप्येण सर्वत्रानुवृ्तर्न 


३५८ 


तद्रेदकल्पनावकाडा इत्यर्थः ॥ ४३-४४ ॥ अस्तु तर्हि प्रमातृलक्षणेन चैत्यसूपेण भेद इति द्वितीयः कल्प ? 

इत्यत आह-यैत्यस्पेणेति । प्रमातृरूपेषु चैत्येषु व्यावर्तमानेषु चित्सर्व्रानवृत्तेस्ततो भित्रा । अनुवृत्तं व्यावृत्तादन्यदिर्ति 

जातिव्यक्त्यादौ दृष्टत्वादतश्चैत्यरूपेणोच्यमानो भेदध्वैतयस्यैव न चितः । न हि घटपटयोर्भदो नभसो नानात्वमावहतीत्यथः । 
तर्हि तथाविधचैतन्यरूप एवाऽऽमेत्याशङ्कयाऽ ऽह-आत्मभूत इति । चिन्मात्रज्योतिरिति । मात्रशब्देन सर्वप्रमातृषु चित्सं्वालतो 

नानाकारश्वेलयांशोऽन्तःकरणपरिणामोऽहंकारौ व्यावर्त्यते । अतस्तस्य नानात्वेऽप्यनुगतचिदेकशरीरस्याऽऽ मनो भेदो नाऽऽश्ङ्कनीय 

इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ विमतोऽहंकारो नाऽऽत्मा चिद्धास्यत्वाद्‌ घटादिवदित्यभिप्रेत्याऽऽह-घटादीना्मिति । इत्थं स्वमते 

चिद्रूपस्याऽऽत्मन एकत्वमुपपाद्य परमतं दूषयतुमुपन्यस्यति-आत्मनोऽषीति । स्वत इति । स्वभावत एव नोपाधिवश्ञादियर्थः । 
तथा च काणादं सूत्रम्‌-नानात्ानो व्यवस्थातः' इति । सांख्याश्वाऽऽहु-' जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपद्रवृत्तेश्च, 

पुरुषवहुत्वं॑सिद्धं॑त्रगुण्यविपर्ययाच्यैव' इति । आत्मन एकत्वे चैत्रमेत्रादिगात्रेषु सुखदुःखव्यवस्थाया 

अनुपपतरजननमरणादिप्रतिनियमादेश्वानुपपत्नलाद्मतिडरीरं नानैवाऽऽस्ान इति तेषामभिप्रायः ॥ ४६ ॥ 


परिवर्तन या भेद कयि बिना परिवर्तन या भेद की प्रतीति भिस हेतु से होती है बह उपाधि है ।) 
॥ ४३-४४ ॥ चेतन अर्थात्‌ ज्ञानर्प से कोई भेद नहीं है । भेद सारा ज्ञेय उपाधिसूप से है । अतः भेद 





१च. "तो भद्रश्च ।२ ख. ग. घ. चेत्यरू" । ३ ड. वहुधा चैकधा चै" । ४ घ. "ति व्य" । 
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तत्न सगतमेव स्यादात्मा भेदस्य साधकः । 


भेदताक्षी शिवो ह्यात्मा कथं भिन्नो भवेद्‌ दिनाः ॥ ४७ ॥ 
अत आत्मनि भेदस्तु श्रान्तितिद्धो न वस्तुतः । 
एकस्य नभतो भेदो यथा श्रान्त्या प्रतीयते ॥ ४८ ॥ 
यस्य॒यत्स्वत॒ एव ॒स्यात्तदन्यत्तस्य सुव्रताः । 
अन्योपाधिग्रयुक्तं स्यादिति लोके व्यवस्थितम्‌ । 
अतः स्वतोऽदितीवस्य भेदो श्रान्तः परात्मनः ॥ ४९ ॥ 


आत्मन एेक्येऽप्यौपाधिकभेदस्वीकारादप्येतत्सर्वमुपपद्यत इत्यभिप्रेत्य दूषयति-तर्दिति । आत्मनो भेदः स्वार्भावक 
इति यत्तत्र संगतभित्यर्थः । कुत इत्यत आहआत्मेति । वियदादिभूतभौतकप्रपञ्चस्तावदातमनः सकाान्निष्पद्यते "आत्मन 
आकाञ्ञः संभूतः' इत्यादिश्रुतेः । भेदोऽपि प्रपञ्चान्तःपातित्वात्तस्मादेवोत्पद्यत इति वक्तव्यम्‌ । तस्मादुतप्त्युत्तरकालीनो 
भेदस्ततः पूर्वमवस्थितस्यानादेरासनः कथं धर्मः स्याघयद्योगादात्मा भिद्येत । तस्माद्रेदसाधकल्वादात्मनो नानात्वं न युक्तमित्यर्थः 
विमतो भेद आत्मनः स्वाभाविको धर्मो न भवति चिद्धस्यत्वाद्‌ घटादिर्वादत्यभिप्रत्याऽऽह-भेदसाक्षीति ॥ ४७ ॥ विपक्ष 
वित््वरूपवत्तस्य साक्षभास्यत्वं! हीयेतेत्यमिप्रत्यौपाधिक एवाऽऽतगतो भेद इति स्वमतं सदृष्टान्तमुपसंहरति-अत इति 
॥ ४८ ॥ उक्तभेदस्यौपाधिकत्वं टौकिकन्यायप्रदनिनोपपादयति-यस्येति । यस्य खलु स्फटिकादेर्यच्छौक्ल्यादिकं स्वाभाविकं 
रूपं तस्य॒ तद्िरुद्धरक्तिमादिरूपं जपाकुसुमाद्युपाधिप्रयक्तमेव । यस्मादेवं किकी व्यवस्थाऽतः कारणादात्मनः 
स्वाभाविकाद्वितीयत्वविरोधी भेदोऽप्यन्योपाधिप्रयक्त एवेत्यवक्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । ननु रक्तस्फटिक इत्यत्र 
जपाकुसुमसंनिधानासंनिधानाभ्यां स्फटिकस्य रक्तिम्न ओौपाधिकत्वमवगन्तं शक्यते, न तथाऽऽतमनो भेदस्येति ? तत्राऽऽह- 
भ्रान्त इति । अयमर्थः-आत्मचैतन्यस्याविद्यातत्कायन्तिकरणाद्युपाधिसंवन्धस्यानादिसिद्धत्वादुपाधिव्यतिरेको नास्तीति 
तद्रेदस्यौपाधिकत्वं न ज्ञायते । अतः पीतः शङ्ख इतिवदन्यदीयधर्मस्यान्यत्राऽऽ रोपादात्मगतो भेदो भ्रान्तिसिन्र॒ एवेत्यर्थः 
॥ ४९ ॥ 


अनात्मनिष्ट टै, साक्षात्‌ ज्ञानसप शिवात्मतत्य मेँ कोई भेद नहीं ॥ ४५ ॥ घटादि ज्ञेयो का स्वाभाविक भेद 
देखकर कुठ लोग कह देते है कि आत्मा में भी भेद है (-नाना जीवात्मा है ओर सबसे भिन्न एक 
ईइवरात्मा है) ॥ ४६ ॥ किन्तु वह बात सर्वथा गलत है । आत्मा तो भेद का जनक ओर साक्षी है । 
बह भेदवाला हो ही नहीं सकता । (भेद प्रपंचान्तर्गत होने से आत्मोत्या्य है । भदोत्यत्ति से पूर्वस्थित आत्मा 
स्वाभाविक भेद वाला क्योकर होगा ? साक््य साक्षी का स्वरूप कभी होता देखा नहीं गया है । वैसा 
होने पर साक्षिविषयतारूप साक्षयता ही असिद्ध हो जायेगी । अतः भी भेद आत्मा का स्वभाव हो यह 





१ घ. "कित्वं भा” । च "क्षणा भा" । २ अयमर्थ इत्यनेन गतत्वादिहार्थपदमनावदयकम्‌ । 
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अङ्गीकृत्य धटादीनां भेदं १ वेदार्थपारगाः ॥ ५0 ॥ 


निरस्तश्वाऽऽत्मभेदस्तु घटादीनां भिदाऽपि च । न्तितिद्वा न तत्योक्ता तर्कत्व श्रमाणतः ॥ ५१ ॥ 
वादीनां भिदा तावन्न श्रानतैव प्रतीतितः । प्रतीत्या सत्यरुपैव व्यवहारे मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥ 


नन्वातनो भेद ओपाधिक इति वदतोपाधिभूतस्यानासनो भेदः पारमार्थिक इत्यभ्युपगतं स्यात्तथा चाऽऽ त्मनोऽहितीयत्वं 
स्वाभाविकमित्येतत्कथं सिध्येदत्यत आह अङ्गीकृतेति । घटात्टो भिन्न इति योऽयमनामगतो भेदावभासः सोऽपि भ्रान्त 
एव न पारमार्थिकः, प्रमाणत्कभ्यां निरूपयितुमङक्यत्वादित्यर्थः । प्रमाणतर्कौ चाग्रे दर्शयिष्येते ॥ ५०-५१ ॥ ननु 
घटपटादिगतो भेदो भ्रान्तिसिद्धश्वत्र्हि ततर प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य व्यवहारे विसंवादः स्यात्‌ । न हि श्रान्तिसद्धे 
शुक्तिरजतादौ प्रवृत्तो व्यवहारे . संवाद्यत२ इति ? अत आह-घटादीनामिति । घटादीनां परस्परं यो भेदः नासौ 
शुक्तिरूप्यादिवदव्यवहारदशायां भ्रान्तः, सति प्रमातर्यवाधितानुभवसिद्धत्वात्‌ । शुक्तिरूप्यादिकं तु सत्येव प्रमातरि वाध्यत 
इति युक्तस्तत्र॒ विसंवाद इत्यर्थः । सत्त्वं हि त्रिविधम्‌ । प्रातीतिकं ॑शुक्तिरूप्यादौ । व्यावहारिकं स्तव 
घटपटादौ । सर्वदा वाधवैधुर्यलक्षणं पारमार्थिकं सत्त्वं ब्रह्मणः । तत्र पारमार्थिकसत्त्वाभावाभिप्रायेणानासप्रपञ्चभेदस्य 
भ्रान्तिसिद्धत्वमुक्तम्‌ ।॥ व्यवहारतस्तु सत्यरूप एवेत्याह प्रतीत्येति ॥ ५२ ॥ 


असंगत है ।) ॥ ४७ ॥ अतः आत्मा मे भेद केवल श्रमसिद्ध हे, वस्तुतः नहीं हे । जसे एक ही आकाञ्ञ दे, 
भ्रम से उसमे भेदप्रतीति होती है, वैसे एकं ही आत्मा है श्रम से भेदप्रतीति होती है । (न तो नाना 
जीव ही है ओर न ही ईश्वरात्मा व जीवात्मा यों दो आत्मा है । एक ही लिव किसी उपाधि के ओपाधिक 
सम्बन्थ से ईह्वर य ˆ अन्य उपाधियों के तादृश सम्बन्ध से नाना जीवसप से प्रतीत हो रहा हे ।) ॥ ४९ ॥ 
जो अपने स्वाभाविक सूप से विपरीत प्रतीत होता है उसका बह विपरीत प्रतीयमानरूप उपाधिप्रयक्त होता 
है-यही अनुभवसिद्ध है । (स्फटिक शुद्ध है । इससे विपरीत लाल आदि रूप वाला जब वह प्रतीत होता 
है तब यही पाया जाता है कि उसका वह रूप लाल फूल आदि उपाधि के कारण हे । वस्तुतः वह 
छाल नहीं है ।) अतः स्वयं अदितीय परमात्मा की जो भिन्न-भिन्न रुप से प्रतीति हो रही हे-जीव परस्पर 
भिन्न है, ईहवर जीवों से भिन्न हि-वह उपाधिप्रयुक्त भ्रम से ही रो सकती है ॥ ४९ ॥ ओर यह तो इस 
बात को मानकर कहा है कि उपाधियों मे वस्तुतः भेद होता हे, केवल आत्मा मेँ वह कात्यनिक है । 
किन्तु स्थिति तो यह हि किं घट आदि उपाधियों मे भी भेद प्रमाण ब तर्क से सिद्ध न होने के कारण काल्पनिक 
ही हि । (भेदमात्र कात्पनिक होने से आत्मभेद की काल्पनिकता का क्या कहना !) ॥ ५०-५१ ॥ घट 





१ ध. णदान्तपा° । २ भिदा नेति । किन्तर्हि ? भ्रानैव भिदा । कुतः ? प्रतीतितः, यद्मतीतिविषयस्तन्न सत्यमित्यर्थः । ३ घ. विसंवाद्यत॒ । 
ग. संवाद । 
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स्वरूपत्वेन वा विरा धर्मत्वेनैव वा भिदा । अपि वर्षातेनापरि वस्तुतो न निरुप्यते ॥ ५२ ॥ 
अन्यतोऽन्यत्य भेदः स्यात्नैकस्यैव सदा खट । 
अन्यत्वं वस्तुनो भेदे सिद्धे सिध्यति यौक्तिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


स॒ च व्यावहारिक भेदो वस्तुरूपत्वैन ततोऽतिर्क्तधर्मतवेन च वादिभिरङ्गीकृत इत्याह-स्वरूपत्वेनेति । तत्र 
तावद्माभाकरा घटात्पटो भिन्न इत्यत्र घटप्रतियोगिधटितं पटस्वरूपमेव भेदो न ततोऽतिरिक्तं इतयङ्गीुर्वते ।' ततश्च 
स्वरूपस्यैव भेदत्ये तदुग्रहणवद्रेदग्रहणस्यापि प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसङ्ग इति । निर्विकल्पके वस्तुस्वरूपात्मना दष्टस्य भेदस्य 
सविकल्पकव्यवहारे प्रतियोगिसापेक्षतोपपत्तेरयमनयोर्भृद इति प्रतपत्तर्व्तुस्वरूपातिरिक्तो धर्म एव भेद इति वैश्ञेषिकादयः । 
ननु व्यवहारवसंवादाभावाद्रेदः सत्य एव चे्कृतमद्वितीयत्ववारतयेत्यत आह-अपि वर्षेत । भेदस्य यत्सत्यत्वं ब्रह्मण 
इव न तत्पारमार्थिकम्‌ । वस्तुतो निरूपायतुमक्षक्यतवात्‌ । तथा हि-्वसूपभेदपकषसतावत्न युज्यते । निर्विकल्पकवससाविकल्पकेऽपि 
प्रतियोग्यनपक्षत्वप्रसङ्गोत्‌ । नहि वस्तुस्वरूपग्रहणं प्रतियोगिग्रहणमपक्षते । किंच प्रतियोगिघटितभेदस्य स्वरूपत्वे भेदविङोषणतया” 
प्रतियोगिनोऽपि स्वरूपेऽन्तर्भावाद्मपञ्चादात्मा भित्र इत्यादावात्मद्वैतमापतेत्‌ । किंच विदारणात्को भेदो वस्तुनः स्वरूपं 
चेदभेदैकार्थसमवायिन एकल्वस्य विनारात्वरूपभेदवादिनः किमप्येकं वस्तु न सिध्येत्‌ । तदुक्तं चित्सुाचार्थैः.सपिक्षत्वात्यावधेश्च 
तत्त्वे दतप्रसङ्गतः । एकाभावादसंदेहान्न रूपं वस्तुनो भिदा' इति ॥ ५३ ॥ नाऽपि धर्मभेदपक्ौँ युक्त इत्याह - 
अन्यत ईति । घटात्यटो भित्नोऽयमनयोर्भेद इत्यादिविषरष्टज्ञानेनैव हि धर्मिप्रतियोगिघटितो भेदो गृह्यते । नैतद्युक्तं, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तत्किं भेदमेव गोचरयेदुत वस्त्यपि । यदि वस्त्वपि, तदाऽपि भेदपूधकं तद्‌ गोचरयेत्तदूर्वकं 
वा मेदमाहोप्विद्युगपदेवोभयम्‌ । नाऽऽद्यः । धर्मप्रतियोगिवस्ुप्रतिपत्तमन्तरेण भेदमात्रस्य प्र्येतुमशक्यत्वात्‌ । अत 
एव भेदपूर्वको वस्तुगरह इत्यपि परास्तः । प्रथमतो धर्मप्रतियोगिरक्षणं वस्तु गृहीत्वा पश्वाद्धेदं गृहणातीति तृतीयोऽपि 
न युक्तः । शब्दवुद्धिकर्मणां त्रिक्षणावस्थायित्वािरम्यव्यापाराभावात्‌ । नापि चतुर्थः । भेदज्ञानस्य धर्मप्रतियोगिज्ञानं 
हि कारणम्‌ । तस्य च नियतपूर्वक्षणसत्त्वनियमेन यौगपद्यायोगात्‌ । किंचास्मादिदं भिन्नमिति भेदगौचरं विक्िष्टज्ञानं 
विेषणभूतधर्मिप्रतियोगिपुर :सरमेवेष्टव्यम्‌  । दण्डी देवदत्त इत्यादेः सर्वस्यापि  विष्ष्टज्ञानस्य 
विङोषणविरोष्यतत्संवन्धिज्ञानपूर्वकल्वनियमात्‌ । तदुक्तम्‌-'विङोषणं विष्यं च संवन्धं लौकिकीं स्थितिम्‌ । गृहीत्वा 
संकलय्यैतत्तथा प्रत्येति नान्यथा" इति ॥ किंच विरोषणविहेष्यभावश्च भिन्नयोरेव । न द्येकं वस्तु स्वयमेव विोषणं 
विहोष्यं च भवति । तथा च येन भेदेन तौ विङोषणभूतौ धरमिप्रतियोगिनौ भिन्नौ स किमयेव भेदो. भेदान्तरं वा । 
अयमेव चेदात्माश्रयः । भैदान्तरमपि भिन्नयोरेव धर्मिप्रतियोगिनोरिति तस्यापि भेदपुर:सरत्वम्‌ । स चेत्रथम एव 
तदाऽन्योन्याश्रयता । अथ तृतीयस्त्वन्यो भेदस्तदा चक्रकापत्तिः । यदि भेदव्यक्तिपरम्परा स्वीक्रियते तदाऽन्तिमस्यापि 
भेदस्यैवमेवेति तदसिद्ध्या मूटभूतभेदपर्यन्तमसिद्धेनवस्था मूलक्षयकरी स्यात्‌ । तदुक्तं चित्मुखाचार्यैः-“युगपद्‌ 
ग्रहणायोगादनवस्थाप्रसङ्गतः । परस्पराश्रयत्वाच्च धर्मभेदेऽपि नाक्षधीः' इति । एतत्सर्वमभिप्रत्याऽ5ह-अन्यतोऽन्यस्येति । 
अक्षरार्थस्त्वन्यस्मात्वल्वन्यस्य भेदो घटात्पटो भिन्न इत्यादिना निरूप्यते । न द्यकस्यैव भेदो निरूपयितुं शक्यते, भेदग्रहणस्य 
प्रतियोगिग्रहणपूर्वकत्वनियमात्‌ । अन्यत्वं च भेदे सिद्धे सिध्यति । भेदश्च धर्मिप्रतियोगिनोरन्यतवे सिद्धे *पश्चाद्रेदः 
सिध्यतीत्यात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकाद्यापत्तिरिव्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


आदि के भेद सत्य नहीं किंतु भ्रमसिद्ध ही है क्योकि द्य है । फिर भी व्यवहार मे उन्ह प्रतीति के 
अनुसार सत्य ही मान किया जाता है । (व्यवहार मं घटाकाश पटाकाञ्ञादि का भेद भी सत्य मानते है । 
अत एव नाम, प्रयोग आदि की व्यवस्था है । पसे ही षट पट आदि का भेद भी माना हुआ सत्य दै 
वास्तविक सत्य नही) ॥ ५२ ॥ यदि भेद वास्तविक होता तो या बह पदार्थो का स्वरूप होता, या उनका 
धर्म ओर इस प्रकार उसका निरूपण संभव होता । किंतु विचार करने पर वह न स्वरूप सिद्ध होता हे, 





9 विदोपणं न मुक्त्वाऽऽस्ते विशेष्यमिति हि स्थितिरिति न्यायेन । अन्यथा तद्धिदोषणमेव न स्यादुपाधिरुपटक्षणं वाभवेदित्यर्थः । 
न च तथा संभवति, सदा तद्वत्वेन भानादिति भावः । २ क. धर्मपक्षो । ३ पचाद्धेद इति पदहयमनावश्यकम्‌ । 





३६२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


एकमेवादितीयं तदित्याह श्रुतिरादरात्‌ । मायामात्रमिदं दैतमिति चाऽऽह पररा श्रुतिः ॥ ५५ ॥ 


इत्थं तर्कतो भेदं निरस्य तकनिग्राह्मं भेदाभाववोधकं प्रमाणमप्याह-एकमेवत्यादिना । "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" 
इति । -एकमेवादितीयम्‌' इति च्छान्दोग्योपनिपत्‌ । तव्रैकमिति स्वगतभेदो निवार्यते । एकमखण्डैकरसमित्यर्थः । 
एवकारेण सजातीयभेदनिरासः । अदितीयमिति विजातीयभेदोऽपि निरस्यते । परमार्थतः सद्रूपम्य परश्िवस्वूपम्याद्वितीयत्वे 
प्रमाणमुपन्यस्यानात्मनो भेदप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वेऽपि श्रुतिः प्रमाणमित्याह मायामात्रमिति । "मायामात्रमिदं दैतमद्ेतं परमार्थतः" 
इति माण्डूक्योप श्लोकरूपं वाक्यम्‌ । अयमर्थः-यदिदं पराग्रूपं दुदयं जगत्तत्सर्वं मायामात्रं केवलं मायामयमेव । 


स्वर्परतिषटे ब्रह्मणि मायया परिकल्पितत्वात्‌, अधिष्ठानयाथास्यज्ञानेन मायायां निवर्तितायां तत्कार्यस्यापि निवृत्तेः परमार्थतो द्वितीयं 





व्रह्म परिशिष्यत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ एवं मायया स्वस्मिन्परिकल्पितस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं निष्चित्य प्रत्यगात्मनः 


न धर्म । अतः दोना संभव प्रकारो से अनिरूपणीय होने से वह अनिर्वचनीय ही स्वीकारना पड़ता है । (स्वरूप 
होने पर स्पष्ट आपत्ति हे कि वह प्रतियोगिसपिक्ष न होता । जैसे घटस्वरूप के ग्रहण के लिए पटादि प्रतियोगियों 
का ज्ञान अनपेक्षित टे वैसे घटस्वरूपभूत भदग्रह के लिए भी भेदप्रतियोगी पटादि का ज्ञान अनावश्यक होता । 
किंतु होता आवश्यक है । भेद किसका ?-यह प्रन बना रहने से जिसका भेद दीखता है उस पटादि 
को जाने बिना भेद जाना नहीं जाता । अतः उसे घटादि का स्वरूप नहीं मान सक्ते |) ॥ ५३ ॥ 
(भेद को धर्म भी नहीं सिद्ध किया ना सकता ।-) किसी भी वस्तु मे अपने से भिन्न वस्तु का 
ही भेद रहता है । स्वयं अपना भेद अपने मेँ ही रहा नहीं करता । पहले भेद सिद्ध लयो, तव भित्र वस्तु 
की सिद्धि हो व भिन्न वस्तु की सिद्धि होने पर उसका भेद प्रथम वस्तु में सिद्ध हो । इस प्रकार भेद 
की सिद्धि भेद की ही अपेक्षा रखती है अतः उसे सिद्ध करना असंभव है ॥ ५४ ॥ (तर्क से 
असिद्ध है इतना ही नही, शास्र से भी भेद विरुद्ध है-) श्रुति तात्र्यतः प्रतिपादित करती है कि एकमात्र 
अदितीय सद्‌ ब्रह्म ही हे तथा यह दैत (दोपना या भेद) केवल माया ही ठे, भ्रममात्र हे । (अतः 
श्रुतिविरुद्ध ॒भेदसत्यत्य अस्वीकार्य हे । किंच भेद किसी प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होता । सुप, रस आदि 


वाला न होने से चक्षु आदि का वह विषय नहीं हो सकता । वाह्य होने से मन उत्ते स्वातन्येण नहीं 
जान सकता । न यह अनुपलब्धिगम्य है कारण कि एसी प्रसक्ति टी नहीं होती “यदि घट पट होता तो 
दीखता, करक विरुद्ध वस्तुजों की एकता प्राप्त टी नहीं हे । अप्रत्यक्ष होने से तन्मूलक अनुमान 
कीतो गति ही नहीं । भेद के विना कु अनुपपन्न न होने से वह अर्थापत्तसिद्ध भी नीं हे । व्यवहार 


तो घट से किया जाता है, वह पटभिन्न है या नहीं इससे क्या अंतर पडता है ? उपादानादि घट का 
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एकत्वं पश्यतो मोहः कः शोक इति चाऽऽह हि । 
दितीयाद्रै भयं नाल्पे तुखमित्यपि चाऽऽह हि ॥ ५६ ॥ 
अतत्तर्वग्रमाणाभ्यां वत्त्वेकत्वं तुनिभ्वितम्‌ । 


विदुषामनुभूत्या च ॒वत््वेकत्वं सुनिश्चितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वत्त्वेकत्वं महावाक्यादेव जानन्ति ये जनाः । 
ते मुच्यन्ते हि संतारायथा स्वणप्रबोधनात्‌ ॥ ५८ ॥ 


सर्वामकपरशिवस्वरूपज्ञाने यत्फलं तत्रापि श्रतिं प्रमाणयति-एकत्वं पश्यतत इति । वाजसनेयकमन््ोपनिषद्यवमाम्नायते- 

"यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आलमैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इति । 

अधिष्टानव्रह्मयाथाल्यज्ञानेनाविद्याततकार्यभूतप्रपञ्चस्य विलयाघ्निरतिज्ञयानन्दव्रह्मालमैक्यं साक्षाकुर्वतो विदुषः शोकमोहयोः 

| प्रसक्तिरपि नास्तीत्यर्थः । जगन्मथ्यात्वानङ्गीकारेणाऽऽतमनः सहितीयत्वस्वीकारे श्रुतिरेव वाधं प्रतिपादयतीत्याह-द्वितीयादिति । 
'द्ितीयदव भयं भवति" इति वाजसनेयकम्‌ । दैताद्रीकारे हयन्यस्मादन्यस्य भीरवदयं स्यात्‌ । अतो दतमेव भयावहामत्यर्थः । 
तैत्तिरीयके च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारस्याभयसाधनत्वं, पेददर्शनस्यः भयसाधनत्वं चा<ऽम्नायते-"यदा ह्येवैष 

एतस्मितरदृश्येऽनास्वेनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्टां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मन्ुदरमन्तरं 

कुरुते । अथ तस्य भयं भवति' इति । एवं दैता्ीकारे शुतयैवानिष्टापत्तं दर्शयिवयष्टहानिरपि श्रुत्यैव प्रतिपादितेति 

तामुदाहरति नात्य सुखमिति । छान्दोग्योपनिषदि सप्तमेऽध्याये सनत्कुमारेण नारदायोपदिप्टं वाक्यम्‌ भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति इति । यदर्पच्छि्रं परश्ञिवस्वरूपमद्वितीयं तदेव सुखं 

निरतिङ्यत्वात्‌ । सार्वभौमप्रभूतितब्रह्मलोकान्ते परिच्छे यत्सुखमुत्तरौत्तरङतगुणितमवस्थितं तस्य सातिश्ञायत्वाक्षयिष्णुत्वाच्च 

सुखत्वमेव नाग्ति । अतो नित्यनिरतिङ्ायसुखामको भूमैव ज्ञेय इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 








इत्थं श्रुतिमिरात्मनस्तात्र्येणादवितीयत्वप्रतिपादनाप्ूर्वोक्ततर्क वलात्तदथन्यिथात्वश्ङ्काया अप्यनुदयादद्वितीयं 
परशिवस्वरूपमुपनिषदेकवेद्यमिति सिद्दमित्युपसंहरति-अत इति ॥ ५७ ॥ वस्त्येकत्वमिति । यथा स्वप्प्रपञ्चो वोधमात्रातनिवर्तते 
न त्वन्यत्कमपिक्षते, एवमेव वेदान्तमहावाक्यजनिताद्‌ ब्रह्मानैक्यसाक्षात्कारज्ञानादेवाविद्यामयप्रपञ्चो < नायापतेनैव निवर्तत 
इत्यर्थः ॥ ५८ ॥ प्रमाणतकभ्यां निर्णीतमभेदं परित्यज्य भेदमेव स्वीकर्वतो वाधमाह-भेदेति । "मृत्योः स मृल्युमाप्नोति 


ही करना है । अतः भेद प्रमाणसिद्ध नहीं । भेद प्रत्यक्ष होने पर सदेह का तो उच्छेद ही हो जायेगा । 
कभी किसी को संशय हआ ही नहीं करेगा । विस्तार चित्सुखी, अदैतसिद्धि आदि में देखना चाद्य ।) 
॥ ५५ ॥ (अद्तप्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है यह इसी से सिद्ध टै कि उसे ही उसने सफल ओर 
विपरीत को निन्य बताया है-) जो एकत्य देखता है उसे जोक मोह नहीं होता यों ईञोपनिषत्‌ मेँ एकत्वज्ञान 
को महत्फल वाला बताया है । “दूसरा हो तो उसे भय होता ही है", देश, काल या वस्तुतः परिच्छिन्न 
वस्तु म कोई सुख नहीं'-यों क्रमशः बृहदारण्यक ओर छटांदोग्य मेँ कह कर भेद की निन्दा की हे । (अतः 
भेद श्रुतिविरुद्ध हे |) ॥ ५६ ॥ इसलिये युक्ति ओर शास्तरप्रमाण से यह निषङ्चित है कि वस्तु एक शिव 
ही है । यही बात विदानों के अनुभव से भीसिद्ध है ॥ ५६ ॥ जो लोग वस्तु की एकता को-चत्रिविध 
परिच्छेद राहित्य को-महावाक्य से समञ् ते है, वे संसार से उसी तरडइ मुक्त हो जाते ह जैसे जगने 
पर स्वप्न से । (हौ महावाक्य का अर्थं है जीव-ब्रह्म की एकता प्रतिपादक "तत्त्वमसि आदि वाक्य) ॥ 


्‌ ६४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भेददर्शनमास्थाय मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । ते महाघोरससारे पतन्त्येव न तशवः ॥ ५९ ॥ 


भूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । तपटवननात्मयानी स्यात्वारान्यमविगच्छति ॥ ६0 ॥ 
सर्वभूतानि तपञ्यत्रात्मन्येव मुनीश्वराः । संतारसागराद्मादृ्तीर्णः स्यात्न तशवः ॥ ६9 ॥ 

बहवोऽदैतविन्ञानादिमुक्ता भवबन्धनात्‌ । अदैतज्ञानयञेन' न तुल्यो वियते क्वचित्‌ ॥ ६२ ॥ 
दैतविज्ञानमाताय मुक्तिं वाञ्छन्ति ये नराः । ते महामोहसंतारतर्फदष्टा न संशयः ॥ ६९ ॥ 
आत्मयाथात्म्यविज्ञानयन्नं मुक्त्वा नराधमाः । क्रिवारुपेषु वननु यतन्ते मावयाऽऽ वताः ॥ ६४ ॥ 
ये लद्यवन्ति तंतारतमुदं कर्मयज्ञतः । ते महातमता तरव पठन्त्येव रविं विना ॥ ६५ ॥ 


ज्ञानवजञोडेनैव ब्राह्मणो वाऽन्त्यनोऽपि वा / सतारतागरं तीर्त्वा मुक्तिपारं हि गच्छति ॥ ६६ ॥ 





य इह नानेव पश्यति" इतिशरुतेरिवयर्थः ॥ ५९ ॥ प्रतीत“ सर्वासानुभव एव ज्ञानयज्ञो न ततोऽतिरिक्तः कण्वदित्याह- 
सर्वभूतरष्वति । श्रूयते हि-'यस्तुः सर्वाणि भूतानि आलन्येवानुपदयति । सर्वभूतेषु चाऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते! 
इति ॥ ६0 ॥ अथान्वय्व्यातरेकाभ्यामुक्तविज्ञानस्यैव मुक्तिसाधनं कर्मणम्तदसाधकत्व चाऽ५ह-सर्वभूतानीत्यादिना 


अध्यायोषः स्पष्टः ॥ ६१-७३ ॥ 


५८ ॥ जो भेददर्डन के सहारे मोक्ष चाहते है उनका महाघोर संसार मे ही पतन होता ह (मोक्ष की संभावना 
ही नहीं है) ॥ ५९ ॥ सव प्राणियों में स्वयं को ओर स्वयं मे सव प्राणियों को देखते हए जो आत्मयज्ञ 
करने वाला होता है वही मोक्षसा्राज्य पाता है । (सभी शरीरो में प्रतीयमान एक चेतन भँ ही ह तथा 
प्रतीयमान सब शरीर मुञ्च एक आत्मा पर कल्पित ह यह ज्ञान विवक्षित हे) ॥ ६0 ॥ सव भूतों को 
स्वयं में देखने से निङ्चित ही मुक्ति होती है ॥ ६५ ॥ अनेक साधक अदैतानुभव पाकर मुक्त हुए है । 
अद्वतज्ञानयज्ञ के समान कटी कुठ नहीं हे ॥ ६२ ॥ महामोहरुप संसारसर्प से ईसे (अत एव मुमूषु) लोग 
ही दैतानुभव के सहारे मोक्ष चाहते दै, (मुपुभु नहीं) ॥ ६३ ॥ आत्मा की यथार्थता सम्जने का प्रयाससप 
यज्ञ छोड कर नीच पुरुष क्रियारूप यज्ञां म निरत इसील्यि होते है कि वे माया से मुग्ध है ॥ ६४ 
॥ जो कर्मयज्ञ से समते ह कि मोक्ष मिल जायेगा, वे चैसे हीह जो सूर्य के विना अंधेरे से ही सब 
कुछ देख लेना चाहते ह ! ॥ ६५ ॥ ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज, ज्ञानयज्ञरुप नौका से ही संसार 
सागर पार कर मोक्ष पा सकता हे, अन्यथा नहीं ॥ ६६ ॥ अहो ! खेद है कि शिव्ञानरूप यज्ञ के 





9 ज्ञानमव यन्ना ज्ञानयज्ञः । ज्ञानं च साक्षात्कारम्तदुपायानुप्ठानं च, एतच्ज्ञानमिति स्मृतेः । २ ख. "तीचः सार्वास्यानु" । क, ग 
घ.ड. च. छ. "तीतस । 





अध्यायः-१0 । ३६५ 
अहो महेश्वरज्ञानं यज्ञवैभवमास्तिकाः । अविज्ञाय नरा लोके यतन्ते तारवर्निते ॥ ६७ ॥ 
अपि देवा न जानन्ति ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । 
किं पुनमनिवा विप्राः शिवो नानाति सर्ववित्‌ ॥ ६८ ॥ 
सर्वधर्म्तमोपेताः शिवभक्तिपरायणाः । प्रसादादेव रुढ्स्य जानन्ति ज्ञानवैभवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रतादहीनैः पापिषठैरमनुष्ठब्रह्मणोत्तमाः । ज्ञानयज्ञः परिज्ञातुं न शक्यः सर्वसाधनः ॥ ७0 ॥ 
जञानयन्नैकनिष्टानां नावाप्यं वियते क्वचित्‌ । न हेयं विद्यते सर्वं ब्रह्मरुपेण भाति हि ॥ ७१ ॥ 
न॒ मया अक्यते वक्तु ज्ञानयज्ञत्य वैभवम्‌ । 
मुनिभिश्व तथा देवैस्तथाऽन्यैरपि जन्तुभिः ॥ ७२ ॥ 
श्रुत्या शिवेन वा विप्रा ज्ञानयज्ञस्य वैभवम्‌ । कथचिच्छक्यते वकु सत्यमेव न ॒सङयः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविवरणं नाम दक्लमोऽध्यायः ॥ १0 ॥ 
इति श्रीसूतसंहिताटीकायां तात्प्वदीपिकास्यायां चतुर्थे यज्ञैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविवरणं नाम॒दङमोऽध्यायः ॥ १0 ॥ 


माहात्य को न समञ्मकर लोग निःसार कार्यो मे लगे रहते है ॥ ६७ ॥ देवता भी इस 
ज्ञानयज्ञ का वैशिष्ट्य नहीं जानते तो मनुष्यां के जानने का प्रश्न ही कहौ ? सर्वज्ञ शिव ही इसका वैभव 
समद्वते है ॥ ६८ ॥ जो शिवभक्त स्वधर्मानुष्टान से क्षीणकल्मष हो जाते है वे ही श्िवकरपा से 
ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता समञ्ज पाते ह ॥ ६९ ॥ जिन पर महादेव की कृपा नहीं वे घोर पापी ज्ञानयज्ञ को 
ठीक तरह समञ्च नहीं सकते ॥ ७0 ॥ जो उत्तम साधक केवल ज्ञानयज्ञ मेँ ही तत्पर रहते है उनके 
किए कुछ प्राप्य या त्याज्य नहीं क्योकि सभी उन शिवस्प ही प्रतीत होता है ॥ (ज्िव इसलिये 
प्राप्य नहीं कि वे स्वरूप है, संसार इसलियि त्याज्य नहीं कि वह है ही नरी-तीनों कालों मे उसका टोना 
संभव ही नहीं |) ॥ ७१ ॥ भै, मुनि, देवता, श्रुति या शिव भी किसी भी तरह ज्ञानयज्ञ का पूरा 
वैभव बता नहीं सकते । (अथवा मे, मुनि, देवता, तथा अन्य जंतु तो इसे नहीं बता सकते पर श्रुति 
ओर शिव किसी तरह अपनी अचिन्त्य सामर्थ्यं से इते अवश्य बता सक्ते है |) ॥ ७२-७३ ॥ 





३६६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
एकादसोऽध्यायः 
सूत उवाच-भूयोऽपि ज्ञानयन्ञं तु प्रवश्यामि समासतः । 
महाप्रीत्या मुनिश्रेष्ठाः श्णुताऽऽनन्दतिद्धये ॥ 9 ॥ 
धमधिमस्तितादुदिर्येषामस्ति मुनीश्वराः । 
तेऽपि विज्ञानतपन्ना' इति मे निश्चिता मतिः ॥ २ ॥ 
धमधिर्मफलास्तित्वज्ञानं येषां हदि स्थितम्‌ ‹ 
तेऽपि विज्ञानतपन्ना इति मे निक्चिता मतिः ॥ २ ॥ 
श्ुतिस्त्यादिविश्वासो येषामस्ति सदा हदि । 
तेऽपि विज्ञानसपन्रा इति मे निभ्विता मतिः ॥ ४ ॥ 
परलोकासतित्वुद्िरयेषामस्ति मुनीश्वराः । तेऽपि विज्ञानसपत्ा इति मे निश्चिता मतिः ॥ ५ ॥ 
यमतत्किंक रास्तित्वज्ञान येषां हृदि स्थितम्‌ । 
तेऽपि विन्नानसपन्ना इति मे निभ्विता मतिः ॥ ६ ॥ 
भूतप्रेतादितप्दावन्नानं येषां हदि स्थितम्‌ । 
तेऽपि विज्ञानसपत्रा इति मे निष्चिता मतिः ॥ ७ ॥ 


इतयं प्रत्यगातलमनः परशिवस्वरूपज्ञानमेव मुक्तिसाधनं तत्र वेदान्तवाक्यमेव प्रमाणं न तु मानान्तरमित्येतावल्मतिपादितम्‌ । 
संसारत्वासंसारित्वादिविरुदधस्वभावयोः कथमेकल्वं संगच्छत इति त्मतिपादयितुमध्याय आरभ्यतेभूयोऽषीति ॥ १ ॥ 


ज्ञानयज्ञविशेष नामक ग्यारहववौ अध्याय 


सूत जी बोले-म पुनः ज्ञानयज्ञ के विषय मे संक्षेप से कु वताता ह, आप लोग आनंद प्राप्ति के लिए 
रमूर्वक सुनिये ॥ १9 ॥ जो लोग धर्म व अधर्म में विश्वास रखते (ओर वि्वासानुसार प्रवृत्ति करते) 
हवे भी विज्ञानसाधन से संपत है एता पँ मानता हं । (धर्म करने से चित्तशुद्धि दारा वैराग्य व तदनन्तर 
कर्मत्यागपूर्वक विज्ञान लभ्य होने से तथा धर्म करना उत्तमे विश्वासपूर्वक ही संभव होने ते धर्मश्रद्वालु भी 
साधनसंपन्न समञ्ञा जाना चाहिये ।) ॥ २ ॥ जिनं यह निक्चय हे कि धर्म व अधर्म का फल मिलता 
है वे भी विज्ञानसाधनसंपत्न ही है ॥ ३ ॥ श्रुति, स्मृति आदि सदुग्धो पर श्रद्धालु लोग॒विज्ञानसाधन 





१ जत्र सर्वत्र विज्ञानसाधनसम्पन्ना इति मध्यमपदलोपिसमासो ज्ञेयः । 





अध्याय-११ ३६७ 
यक्षरक्षादिततद्रावो येषां भाति प्रमाणतः । 


तेऽपि विज्ञानसपत्रा इति मे निर्विता मतिः ॥ ८ ॥ 
युनीनामस्तिताुगिर्येषामस्ति मुनीश्वराः ।. 
तेऽपि विज्ञानसपन्ना इति मे निर्विता मतिः ॥ ९ ॥ 
इन्दादिदेवतास्तित्वं येषां चित्ते प्रकाशते । 
तेऽपि विन्ञानतपन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ 90 ॥ 
ब्रह्मा विधिष्टो देवानामिति जानन्ति ये ननाः । 
तेऽपि विज्ञानसपन्रा इति मे निञ्चिता मतिः ॥ 99 ॥ 
बरह्मणो विष्णुमुत्कुष्टं ये नानन्ति श्रमाणतः । 
तेऽपि विज्ञानसपत्रा इति मे निड्चिता मतिः ॥ 9२ ॥ 
विष्णोर्विधिष्टं छं ये विनानन्ति प्रमाणतः । 
तेऽपि विन्ञानसपत्रा इति मे निश्चिता मतिः ॥ १२ ॥ 


तत्न प्रथमं पुरुषार्थसाधनं ब्रह्मात्मविज्ञानमास्तिक्ययुक्तस्यैवेति दर्शयति-धर्माधर्मास्तितेत्यादिना । 
व्यवहारतत्िद्धप्रमाणभावाच्छास््रान्तराद्धर्मादीनामस्तित्वज्ञानं येषामस्ति तेषां यथोक्तपरतत्त्वज्ञानात्परम्परया 
तत्साधनभूतविज्ञानसंपत्तिरस्तयेवेतयर्थः ॥ २-१0 ॥ 


वाले है यह निश्चित हे ॥ ४ ॥ “परलोक है" एेसा निन्द निश्चय है, वे भी वि्ञानसाधन से संपन्न ही 
समन्ने जा सक्ते है ॥ ५ ॥ निन्द यह याद रहता है कि यमरान ओर उनके दूत वस्तुतः है (ओर एक 
दिनि मुञ्चे यहौँसे ठे जायेगे), वे भी (स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा समञ्जने से यत्किंचिद्‌ विवेकी होने के 
कारण) चिज्ञानसाधनसम्पत्न अवश्य है ॥ ६ ॥ जो रोग भूत, प्रेत आदि के अस्तित्व को स्वीकारते है ये 
भी (कर्मफल, जगदधैयिव्रयादि के स्वीकर्ता होने से) ज्ञानसाधनों से सम्पन्न है ॥ ७ ॥ यक्ष, राक्षस आदि की 
सत्ता मानने वाले भी ज्ञानसाधनसंपन्न ह ॥ ८ ॥ मुनियों की विच्मानता स्वीकारने वाले भी ज्ञानसाथन-सम्यन्न 
है । (व्यास, मार्कण्डेय आदि चिरजीवी तथा देववर से अनेक मुनि कत्यान्त तक की आयु वारे है । उन 
विद्यमान वही स्वीकार सकता है जिसे शास्र पर श्रद्धा है । अतएव वह साधन वाला है |) ॥ ९ ॥ 
जिनके मन में इन्द्र आदि देवताओं का अस्तित्व निःसंदिग्ध है वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न ही ह ॥ १0 ॥ 
जो देवताओं मेँ ब्रह्मा का विशिष्ट स्थान है" एेसा जानते है वे भी विज्ञानताधनसंपत्र है ॥ ११ ॥ ब्रह्मा 
ते विष्णु को जो उककृष्ट समञञते है वे भी विज्ञानसाधनसपन्न है ॥ १२ ॥ जो रुद्र का वैशिष्ट्य विष्णु 
की अपेक्षा अधिक समते ह वे भी मिज्ञानताधनसंपत्न है ॥ १३ ॥ जो स्ते ईश्वर की च ईइवर 
से सदाक्षिव की अधिक महत्ता समन्नते है ये भी यिज्नानसाधनसंपन्न है । थ्वी आदि रपौच महाभूतो 


यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
रुदादीश्वरमु्ृष्टं ये जानन्ति = ुनिश्चितम्‌ । 
तेऽपि विज्ञानतपत्रा इति मे निश्चिता मतिः ॥ १४ ॥ 
इ्वरादधिको भाति येषां चित्ते सदाशिवः । 
तेऽपि विन्ञानतंपत्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ १५ ॥ 
सदाशिवादपि श्रेष्ठं ब्रह्माणं ये जना विदुः । 
तेऽपि विन्ञानसपन्ना इति मे निश्विता मतिः ॥ १6 ॥ 
ब्रह्मणः परमं साकषादिष्णुं जानन्ति ये ननाः । 
तेऽपि विज्ञानसपन्ना इति मे निभश्विता मतिः ॥ १७ ॥ 


अथ ब्रह्मादीनामप्यत्तरोत्तरसृक्ष्मलेनोतकर्षप्रतिपादनद्वारा परशिवस्वरूपस्य निरतिङ्ञायोत्करषप्रितिपादनव्याजेन तत्पदार्थं 
शोधयति-ब्रहमा विक्िष्ट इति । पृथिव्यादीनि पञ्च भूतान्युत्तरोत्तरं कारणत्वेनो्कृष्टानि तैषामधिपा ब्रह्माविष्णुरुरेश्वरसदाशिवाः 
पञ्चव्ह्मूर्तयस्तेऽप्युत्तरोत्तरमुत्कृष्टा? इत्यर्थः । पृथिव्यादीनां व्रह्मादयोऽधिपतय इत्यागमैसरुक्तम- 
र.पृथिव्यवनलाकाांस्तेषामप्यधिपान्यसेत्‌ । ब्रह्माणं च हरिं रुद्रमीश्वरं च सदाशिवम्‌" इति । स्वयमपि पञ्चद्रह्माध्याये 
दर्शयिष्यति "सदारिवेश्वर' (४.१४.६) इत्यादिना ॥ ११-१५ ॥ सदाक्िवादपि श्रेष्ठमिति । आकाश्चाधिपात्सदादहिवादपि 
रजःसत्वतमोगुणोपाधिका महाभूतसूष्टस्थितिसंहतिव्यापारा ब्रह्मवष्णुरुद्रा उत्तरोत्तरं श्रयांस इत्यर्थः । पू्वोक्तास्तु ब्रह्माद्या 
भोतिकसृष्ट्यादिहेतव इत्येषां ेदेनोपादानम्‌ । एतदेव मूर््ष्टकं वायवीयसंहितायां नामाष्टकेनोपदिष्टम्‌-' हवो महेश्वरश्चैव 
रुद्रो. विष्णुः पितामहः । संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमा्मवयुदाहतः' इति ॥ १६-१८ ॥ 


३६८ 





के अधिपति क्रमञ्ाः ब्रह्मा, विष्णु आदि है |) ॥ १४-१५ ॥ सदाशिव से भी जो ब्रह्मा को अधिक उक्कृष्ट 
मानते है वे भी विज्ञानसाधनसंपन्न ह । (यह रजउपाधिक को ब्रह्मा कहा गया हे `। एवं आगे भी सत्त्योपाधिक 
ओर तमउपाधिक का प्रसंग है) ॥ १६ ॥ जो साक्षात्‌ विष्णु को ब्रह्मा से परे समदते है वे भी ज्ञानसाधन 
बारे है ॥ १७ ॥ जो नर विष्णु से भी परम स्वयं स्द्र को जानते है वे भी वास्तविक ज्ञान के साधन 
से उपेत है ॥ १८ ॥ सद्र की अपेक्षा ईक्षिता को श्रेष्ट समञ्लने वाले भी विज्ञान के साधनों से संपन्न 
है । (थोडे से रजोगुण से विचकित सत्त्वगुण का परिणाम है स्रष्टव्यं का विचार जिसे ईक्षण कहते है । 
उस उपाधि वाले को ईक्षिता कहते है । वृत्तिरूप ईक्षण माया मे होने पर भी चिदप्रकाशित वह ज्ञानात्मकं 
नहीं हो सकता । अतएव ईक्षण से सिद्ध होता है कि चेतन अवश्य है । वत्त्यात्मक ईक्षण तो मायिक 
ही है ॥ ॥ १९ ॥. जो रोग रक्षिता से भी परे सर्वज्ञ है एता समते है ये भी विज्ञानसाधनसंपन् 
है । (ईक्षण से पूर्वं जो वियुद्धस्त्प्रथान माया रहती है, तदुपाधिक चेतन सर्वज्ञ हे |) ॥ २० ॥ 





१ क. 'पयुक्ृष्टा उत्तरोत्तरमित्य । २ घ. “व्यम्व्वनि” । 


अध्यायः-११ ३६९ 
विष्णोत्तु परमं तक्षद छदं जानन्ति वे ननाः । 
तेऽपि विज्ञानतम्पतरा इति मे निश्विता सतिः ॥ १८ ॥ 
इशनितारं पर साये विनानन्ति मानवाः । तेऽपि विन्ञानतपत्रा इति मे निभ्विता मतिः ॥ ४९ ॥ 
इशिुर्ये विनानन्ति सर्वजनं नितरां परम्‌ । 
तेऽपि विन्ञानसयनत्रा इति मे निभ्विता मतिः ॥ ९२0 ॥ 
कारणं व्रह्म सर्वेषां विशिष्टमिति ये चिः । तेऽपि विज्ञानतपत्रा इति मे निभ्विता मतिः. ॥ २५ ॥ 
कारणत्वोपलरष्यं वे सरवाक्छष्टं शिवं विदः । 
तेऽपि विज्ञानतयन्ना इति मे निभ्विता मतिः ॥ २२ ॥ 
अस्ति जीवो न नास्तीति ये जानन्ति प्रमाणतः । 
तेऽपि विज्ञानत्पत्रा इति मे निभ्विता मतिः ॥ २३२ ॥ 


ईकषितारमिति “। तमोगुणोपाधिकाद्ु्रादपि ततः प्रागवस्थं “स ईक्षत लोकानु सृजै" इतीक्षणोपाधिविशिष्टं परशिवचैतन्यं 
्रष्ठमिव्यर्थः । ईक्षणं हीषद्रजः संयृष्टसत्त्वपरिणामरूपं ्रषटवयपर्यालोचनम्‌ । ततः प्राकवारीनं (ककं) विशुद्ध- 
सत्यप्रभानमायोपाधिकं परशिवचैतन्यमेव सर्वज्ञः । स॒ हि ब्रहमविष्ण्वादयपक्षया नितरां परः जगदाकारेण 
विवर्तिष्यमाणमायाधिष्ठानतवैन तत्कारणं वर्प्रतिष्टं परशिवस्वरूपं प्रागुक्तानां ब्रह्मादीनां सर्वेषामपि कारणत्वाचछरष्ठमिव्यर्थः । 
तस्यापि कारणत्वोपाधिविशिष्टात्ततोऽपि कारणत्वोपलक्षितः सच्विदानन्दैकरसं यत्परशिवस्वषूपं 
तत्सोपाधिकातसर्वसमादपयु्ृष्िल्यर्थः ॥ १९-२२ ॥ इतयं सर्वोकष्परतिएादनव्याजेन "अस्थूलमेनण्वहस्वमस्पकमपमव्ययम्‌' 
इत्यादिश्रुतिभिः सर्वधर्मराहित्येनावगमितं निरूपाधिकं परंब्रह्म तत्त्वमसि" इति महावाक्ये तत्देन र्यं तेद्‌ व्युत्पादितम्‌ । 
अथ ल्व॑पदरश्यमपि स्वशूपं दरयति-अस्ति जीव इत्यादिना । भ्नास्ति जीव इति -शून्यवादी हि प्रपञ्चवदात्मनोऽपि 
शू्यत्वं मनुते । तस्याप्यासनानात्वोपाधिजगद्तीतिभ्रन्तिसिद्धेति मतम्‌ । तथाच निरधिष्ठानभ्रमस्य 
निर्वधिकवाधस्यासंभवात्तदधिष्ठानावधित्येन किवित्त्त्वमष्टव्यम्‌ ¡ जगलतीतिवाधयोरधिष्टानतेनावधिल्ैन च यद्वस्तु परिशिष्यते 
तदस्मामि सलमेयच्यते । अतो भ्रमवाधान्यथानुपपत्त्या शून्यवादिनाऽप्यासास्तितवमङ्रीकार्यमि्र्थः ॥ २३ ॥ 


कारणब्रह्म सवते परे है ठेसा जिनका निश्चय हे वे भी विज्ञानसाधनों से युक्त ह । (जो मायाधीश सर्वज्ञ आदि 
वनने वाला है वह कारणन्रह्म हे |) ॥ २१ ॥ सर्वोत्तम तो कारणत्व से उपलक्ष्य शिव है एता जो समञ्च 
चुके है वे भी विज्ञानसाथनसंपन्न हैँ । (कारण ब्रह्म मेँ कारणता हे एसा पूर्य अधिकारी `मानता है । उसमे 
बह नहीं हे एसा. इतका निर्चय है । से विस्मृत वस्तु मेँ अज्ञाता न होने पर भी बह अज्ञातं हो 
` नाती है, पेते ब्रहम मेँ कारणता न होने पर भी वह कारण हो इसमे कोई अनुपपत्ति नही) ॥ २२ ॥ 
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३७० यज्ञैभवखण्डम्‌ 
देहादन्यतया जीवं ये जानन्ति प्रमाणतः । 


तेऽपि विज्ञानसप्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥ २४ ॥ 
प्राणादन्यतयाऽऽत्मानं ये जानन्ति प्रमाणतः । 
तेऽपि विन्नानसंपन्ना इति मे निभ्विता मतिः ॥ २५ ॥ 
इच्ियेभ्यः पर नीवं ये जानन्ति प्रमाणतः । 
तेऽपि विज्ञानसपन्ना इति मे निभ्विता मतिः ॥ २६ ॥ 
मनसोऽन्यतयाऽऽत्ानं ये जानन्ति प्रमाणतः । 
तेऽपि विज्ञानसपक्रा इति मे निध्वित्ता मतिः ॥ २७ ॥ 


अस्तु नाम यः -कश्चिज्जीवात्मा, पस कतु देहातिरिक्तो नास्ति । अचेतनानामपि भूतानां 
देहाकारेण पेरनवशाच्यैतन्याभिव्यक्तिरिति ये विग्रतिपत्रा लोकार्यातकाम्तावि करोति) -देहादन्यतर्येति । अयमभिप्रायः 
सुखित्वदुरखत्वादिजगरचत्रयस्य पुण्यपापमूलत्वाककर्तदहा्तरक्तस्य सवर्गनरकादिसंचारिणोऽनद्गीकारे तदसंभवाद्धीतिकाद्‌ श्यषहाद्‌ 
ृष्टुर्जीवस्य व्यतिरेकावक्यंभावादैहा्तकक्तः परलोकभार्काश्चदात्मा विद्यत इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । श्रुतिश्च -“अस्तीत्येवोपलच्धव्यः' 
इति तस्यास्तव प्रतिपादयति । किंच अननमरणादियुक्तो देहः कथं तद्रहित आत्मा स्यात्तद्राहितयं चाऽऽत्मनः श्रूयते - 
न्न जायते प्रवते वा कदाचित्‌?" "अजो नित्यः हाश्वतोऽयं पुराणः" इति । अत एव भगवान्वादरायणोऽपि “एक 
आसनः शरीरे भावात्‌" इत्यधिकरणेन दैहातिरिक्तालसत्रावंप्रितपादयामास ॥ २४ ॥ प्राणादिति । प्राणापानादिपञ्चवृत्त्यात्मकस्य 
प्राणस्य ॒ुपुप्तौ सदरवेऽपि विङोषोपटच्ध्यभावात्तदतिरिक्त एवोषब्व्य इत्यर्थः ॥ २५ ॥ इन्दिेभ्य इति । चक्षुरादीनां 
करणत्वात्त्रेरकः कर्ताऽन्य एवेत्यर्थः ॥ २६-२७ ॥ 


मिन्होने यह प्रामाणिक निङ्बय कर छ्य टै कि जीव दिः वे भी विज्ञानप्राप्ति के उपाय से संपन्न 
है 1 (बोद्धादि नास्तिक जीव आदि आत्मा नमक कुछ नहीं है देता मानते है । उनकी अयुक्तताज्ञानपूर्वकं 
शञास्रादि प्रमाणो से जीय की वियमानता सम्म चाहिये । जीयविषयक संदेह कठोपनिषत्‌ मे (१.२0) प्रसिद्धवत्‌ 
प्रोक्त है }) ॥ २३ ॥ लोग प्रमाणपूर्वक समञ्च ठेते हे कि जीव ज्ञरीर से अन्य है, वे भी विज्ञानसाधन 
से संपन्न है । (रीर तो मोत के वाद भी रहता है पर जीव नी, अतः जीव ीरातिरिक्त है यह 
तो सुस्पष्ट ह । तथापि चार्वाक तथा इदानीं युग स मुसलमान ईसाई आदि शरीरघटित ही नीव स्वीकारते 
ह ] दार्शनिक मत छोड दे तो जीवित काल मे प्रायः हम सभी ज्ञरीर को ही अपना स्वरूप मानते है । 
हम ही जीव ह ] अतः क्ररीर को ही जीवस्वरूपं मानना सर्वसुरभ हे ¦ अत्यधिक विवेक से किसी धीर 
क्तो ही यह निक्वय बना रह सकता हे कि मै शरीर नहीं ह । अपनी संकल्पना टी हम क्लरीरघटित 
करते हे ¦ मरने के वाद की कल्पना मे भी हम अपने को शरीर वाला ही देखते हे । अतएव इतस 
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अध्याय--9१ ३७१ 
कषणप्रध्वततिविज्ञानादात्मानं ये परं विदः । तेऽपि विज्ञानसत्ा इति मे निभ्विता मतिः ॥ २८ ॥ 


उु्चहकारतो जीवं ये विदुर्भितनमास्तिकाः । 
तेऽपि विज्ञानसपत्रा इति मे निश्चिता मतिः ॥ २९ ॥ 
वित्तादन्यतयाऽऽत्मानं ये नानन्ति प्रमाणतः । तेऽपि विज्ञानसपक्ना इति मे निभ्विता मतिः ॥ २0 ॥ 


व्धहंकारादीनामपि करणत्वादेव ना५ऽसत्वमित्या-क्षणप्धवंसीत्यादिना । -आत्मरवरूपभूतवज्ञानाङ्कयावर्तवितुं 
्षणप्रध्वंसीति विक्ञेषणम्‌ । अत्र विज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या निश्ववरूपा मनोवृत्तिः क्षणप्रध्वंसिनी विन्नानदाव्दार्थः 
आत्मविषया तर्दविविक्ता मनोवृत्तग्हंकारस्तनमूखत्वातसंसारानर्थस्य तस्य दुःलर्पत्वम्‌ । सा्शावतमर्थं निश्चेतुं तल्टीना 
या मनोवृत्तिस्तच्चित्तम्‌ । एतच्च संकल्पविकल्यासकस्य मनसीऽप्युपलक्षणम्‌ ॥ २८३ ॥ 


निङ्चय की दुर्तभता जानकर ही साधनसोपान मे आचार्य ने गृहत्याग, सत्संग, भगवद्क्ति, मादि, कर्मत्याग, 
गुरूपस्ति, श्रवण,. मनन, अपनी ब्रह्मता की विभावना अर्थात्‌ निदिध्यासन आदि के वाद कहा है 'देहेऽहं 
मतिरुनकयताम्‌* (इलो. ३) । अतः जिसे यह निश्चय हो चुका उसे विज्ञानसंपन्न कहना अत्यंत संगत है ।) 
॥ २४ ॥ जो लोग आत्मा को प्राण से भिन्न जान रेते है वे विज्ञानसाधनसम्पत्र है । (भौतिक विकारिरोष 
प्राण हे. जिसे जीवनशशक्ति आदि नामों से कहा जाता हे । उसकी समाप्ति से मरना उपपन्न होने से तदतिरिक्त 
आत्मा मानना व्यर्थ समञ्चकर बहुतेरे विचारक प्राण को ही आत्मा समञ्च बैठते ह । प्राणसंबद्ध शरीर ही 
कर्ता-भोक्ता है । प्राणयुक्त दिमाग के व्यापार ही ज्ञान ह । संस्कार आदि वहीं रहते है । इत्यादि उनकी 
मान्यताये है । संातपारा््यं न्याय से इन मतवादों का खण्डन हो जाता है । किं च सुख, दुःख, आयु 
आदि के विषय भं याटृच्छिकता का अवरवन लेना इनके मत मँ स्फुट दोष हे । अतः प्राणभित्न आत्मा 
स्वीकार्य है |) ॥ २५ ॥ इच्धियों ते भिन्न जो आत्मा की विमानता का प्रामाणिक निङ्वय करते है ये 
भी विज्ञनप्राप्ति के अधिकारी है ॥ २६ ॥ जो लोग मन से भिन्न आत्मा को प्रमाण से समद्म लेते 
उनके पास भी विज्ञानप्राप्ति फा उपाय हि इसमे संदेह नहीं । (मन भी हे भौतिक वस्तु ही अततः जड 
होने से अन्यार्थ ही कार्य करे यही उचित होने से मन से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता हे |) ॥ २७ ॥ 
प्रतिक्षण नष्ट होने वाले विज्ञान से भिन्न आत्मा को जो समञ्च ठेते है ये भी विज्ञान-साधन-संपन्न हे | 
(बौद्धो की एक श्ञाखा-योगाचार-हर क्षण समाप्त होने वाला यिज्ञानतत्त्य स्वीकारती हे । ज्ञाता, ज्ञान ओर 
ज्ञेय सभी आकार वह क्षणिकविज्ञान ही ग्रहण कर ठेतता हे एसी उनकी कल्पना हे । किंतु अबाधित प्रत्यभिज्ञा 
ओर ज्ञान की प्रतिकर्मव्यवस्था की अन्यथा अनुपपत्ति से यह मत अनायास भ्रान्तं सिद्ध हो जाता है ओर 
स्थायी आत्मा की सिद्धि होती है ।) ॥ २८ ॥ जो नीव को बुद्धि ओर अहेकार से भित जानते है वे 
भी विज्ञान-साधनसंपज ह । (पूर्वं मेँ कटे मनोभेद का ही यह विस्तार है) ॥ २९ ॥ जो प्रमाणपूर्वक यह जान 


३७२ यज्ञैभवखण्डम्‌ 
१ सर्वप्ययिनो जीवं विभक्तं ये चिदर्वधाः । तेऽपि विज्ानसपन्ा इति मे निभ्विता मतिः ॥ २१ ॥ 


जाग्रत्वप्नसुषुप्याख्यं वेद धामत्रयं ठ वः ! 
क्त एवाऽऽत्मा न तद्‌ दृश्यं द्यं तसमिन्मकल्क्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


सर्वपरत्ययिन इति । वुद्धयहंकाराद्याः कामसंकल्पाद्यश्च प्रत्ययां वृत्तयो यस्मि्तन्त.करणे तत्सर्वप्तययीवयर्धः । 
अन्तःकरणचतुष्टयस्वरूपमुक्त प्रपञ्चसरे-“परेण धाम्ना समुपरुद्धा मनस्तदा सा च महानुभावा । यदा तु संकल्पविकल्पकृत्या 
यदा पूनर्निश्चनुते तदा सा ॥ स्याद्‌ वुद्धसंज्ञा च यदा प्रवेत्ति ज्ञातारमालसानमहंकृतिः स्यात्‌ । तदा यदा सा, 
वाभीयते तच्चित्तं च निर्थारितमर्थमेवा' इति ॥ ३१ ॥ जघदिति । एवं देहादिव्यतिरिक्तौ र्याश्चदात्मा 
जाग्रल्वमसुषुप्तयाल्यान्थानविरोषान्साकषितया जानाति स एवाऽऽसा । तस्य च जाग्रदादिस्थानविक्ञषसाकषत्वमेवाऽऽम्नायते- 
। 'सोऽयमालमा चतुषमाज्जागरितिस्थानो वहिः पर(पकञः स्वपस्थानोऽन्त ज्ञः सुषुप्तस्थान एकीभूत" इति । तस्य प्रतिपादकोऽयं 
श्लोक आचार्यकृतः-त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता वश्च प्रकीर्तितः । वैदैतदुभयं यस्तु स भुनो न शिष्यते" इति ॥ 
ननु तस्याऽऽसनः सद्भावे प्रमाणमस्ति न वा ? न चेच्छवषाणतुल्यता ¡ अस्ति *ेदधिषयत्वाद्‌ घर्ादवद्‌ दृश्यत्वापतिरत्ित 
आह-न तदृदहयरमिति । उपनिषद्वाक्यजनितम्‌नोवृत्तविषयल्ैन वृत्िव्या्यत्यै सत्यपि स्वयंप्रकाशस्य साक्षिचैतन्यस्य 
फारव्याप्यत्वाभावान्न घरादिवदूयत्वमिलर्थः । जगत्तु तर्वरूपे मायया परकल्पतत्वादधिष्ठानप्रकाशोनैव "प्रकाशत इति 
फटव्याप्यतवस्यापि सृद्धावाहूशा व्याप्ं दृक्यमिति व्युलत्या दुं भवेदित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


र्ते है कि आत्मा चित्त से भिन्न है ये भी विज्ञानसाधनसम्पज्न ह 1 (अनुभव अंतःकरण म होता है अतः 
उसका नाक भी वहीं होगा, उपादान कारण में ठी नाञ्च होता हे 1 अनुभव का नाञ्च ही उसका संस्कार 
कहा जाता हे तथा अनुभवध्वंस्ाधिकरणतया कहा गया अंतःकरण “चित्तः शब्द का अर्थं हि । क्योकि चित्त 
अबिया मे ही हे इसल्यि बह संस्कार भी अविद्या मे है जते यदि कपट रेगते है तो वह रंग धगि 
भै आ ही आ जाता है । एवं च अविया की स्मृतिवृत्ति वनने मे कोई अनौचित्यं नहीं ।) ॥ ३० ॥ 
काम, संकल्प आदि सव वर्तयां वाले अंतःकरण से जो आत्मा को भिन्न समञ्च रेते हे ये भी विज्ञानसाधन 
संप हे ॥ ३१ ॥ जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति नामक तीन धामों का-अवस्थाओं का-जो अनुभव करता 
हे वी जीवात्मा हे । वह कभी दृश्य नहीं होता-इदन्तया ज्ञात नहीं लेता 1 बल्कि उसी आत्मा के अधिष्ठान 
स्वरूप मे समस्त दूय प्रपं कस्यित है ॥ ३२ ॥ तीनां धामों का-अवस्थाओं का-साक्षो सत्य, ज्ञान, आनन्द 
आदि स्वसूष वाला हे । (तु, श आदि शब्दो का रक्षय अर्थ वही है । उसका किती दोष से सम्बन्ध 





१ घ. ण्त्ययतो जी" | २ च. यस्य स्व ! ३ क. ग. च. तस्यायं प्र" । प. तस्यापि प्र" । ४ च. चेत्तद्वि" । ५ च- 
पप्रकाक्यत । 


अध्यायः-११ ३७३ 
वरिधामसाक्षिणं १ त्यज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌ । त्वमहंशब्दलक्ार्थमसक्तं सर्वदोषतः ॥ २९ ॥ 


ज्ञाताज्ञातदयादन्यं ज्ञाताज्ञातस्य भासकम्‌ . । प्रमाणश्रन्तिवरत्तीनामगम्य तत्मकाञ्चकम्‌ ॥ २४ ॥ 
रस्वरवभातं निराधारं ये जानन्ति सुनिभ्वितम्‌ । 
तेऽपि विज्ञानसपत्ना इति मे निड्विता मतिः ॥ २५ ॥ 
उक्तलक्षणमात्मानुक्ततक्षणमीश्वरम्‌ । एकं परयन्ति ये विग्रासतर्कतश्व प्रमाणतः ॥ २६ ॥ 
तथा स्वानुभवेनैव गुरुक्त्या च प्रतादतः । त एव ज्ञानसपत्रास्तर्वः शपथयाम्यहम्‌ ॥.२७ ॥ 


त्रिथामसाक्षिणमिति । साक्षिचैतन्यस्वापि सत्यादिस्वरूपत्वमात्ममन्रार्थकथनप्ररतावे "अहं चार्व्यभचारित्वात्तत्पद्रावात्र 
संशवः' इत्यादिना सम्यदूनिरूपितम्‌ । ईदृग्विधं यच्चैतन्यं तदेव महावाक्येषु तत्वमसि", "अहं ` ब्रह्माप्मि' 
इत्यादावन्तःकरणादिविशिष्टं चैतन्यवाचकैरत्वमहमादिषदैर्टक्षं, वाच्यस्यार्थस्य वाक्वार्थत्वानुपपत्तेः । उक्तं हि-' वाच्यस्यार्थस्य 
वाक्या संवन्धानुपपत्तितः । तत्संवन्धवञ्चास्राप्तादन्वयाल्लक्षणोच्यते' इति ॥ तच्च सर्वेष्वपि दोषेषु न सक्तम्‌ ! “असद्रो 
न हि सज्जते इति श्रुतेः ॥ ३३ ॥ ज्ञाता्ञतिति । जञातमन्तःकरणवृत््या विषवीकृतम्‌ ¦ अजातं भावसूपाज्ञानेन 
करोडीकृतम्‌ । तदुभयस्माद्विलक्षणम्‌ । परमार्थतो निरविद्यस्य निरुपाधिकस्य गवप्रकाशग्य॒तदुभर्वावषयत्वासंभवात्‌ । 
अत एवमाम्नायते तलवकारोपनिषदि-' अन्यदेव तद्िदितादधो अविदितादधि" ईति । स्वप्रकारशाचदात्मकत्वादेव तम्य 
जञाताज्ञातद्वयस्य भासकेम्‌ । उक्तं हि-' सवं वस्तु ज्ञाततयाऽ ज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एव इति । प्रमाणभरा्तीति । 
केनचिदुपितस्यैवाऽऽ तमस्वरूपस्य प्रमाणविषयत्वाव्रिरुपाधिकस्य तदविषवत्वम्‌ । 'नैव वाचा न॒ मनसा प्राप्तुं शक्यो 
नं चशचुषा' इति श्रुतेः । प्रलयुत तसमकाशकं तासां श्रमाणादिवृनीनां साशित्यैन मासकम्‌ । तदुकतम्‌-'अन्तःकरणतदचृत्तसाक्षी 
चैतम्यविग्रहः' इति ॥ ३४ ॥ स्वयंभातमिति । "न, तत्र सूर्यो भाति न चद्रतारकं नेमा विधतो भान्ति कुतोऽयमग्निः } 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इति श्रुतेः ग्वयंप्रकाशमानमित्वर्थः । निराधारमाधाररहितम्‌ । 
"स भगवः किम्रतिष्ठित इति स्ये मर्हिम्नि प्रतिष्ट्तः' इति श्रुतेः । एवं सम्यदु्निश्वितं देदान्तर्वर्तिनमातमानं ये 
जानन्ति तेऽपीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३५ ॥ । 
नहीं है ॥ ३३ ॥ वही आत्मतत्त्व ज्ञात व अज्ञात दोनों से भिन्न है । ज्ञात य अज्ञात दोनों को वही 
प्रकाशित करता है-एक को ज्ञानसम्बन्ध ते व दूसरे को अज्ञानसम्बन्ध से ॥ प्रमाण, भ्रान्ति आदि वृत्तयो 
का वह अविषय है योकि वही उनको विषय करता हे । (ययपि समस्त भ्रान्ति का विषय ओर महावाक्यननित 
अखण्ड ज्ञान का विषय आत्मा ही है तथाऽपि क्योकि श्रन्ति व प्रमिति काल्पनिक ह इसलिये वस्तुतः आत्मा 
उसका विषय नहीं. है |) ॥ ३४ ॥ स्वयं भासने वाले ओर किसी का सहारा न ठेने वाले उक्त प्रत्यगात्मा 
का जो उत्तम साधक निश्चय कर लेते हें वे परमात्मानुभव के निकटतम साधन से उपेत है ॥ ३५.॥ 

अभी बताये स्वरूप वाले जीवात्मा को ओर पूर्वं मे वताये स्वरूप वाछे ईश्वर को जो 
भगवकृपा, ` गुखपदेश, प्रमाण, युक्ति व स्वानुभव दारा एक समङ्ग रेते है वे ही ज्ञानी है इसमें सदेह नहीं 
॥ ३५ ॥ 





9 ध, सत्यं सयज्ञानादि । २ क. स्ववं भान्तं" । ३ केनचिदिति प्रमणेनेव्यर्थः । तदेतूर्वमाचार्वैः (४.९.२) स्यरष्कृतम्‌ । 


३७४ यज्ञैभवखण्डम्‌ 
अतिरहस्यमिदं कथितं मया गुरुपरम्परा च त्मागतम्‌ । 
्ुतिभिरीरितमात्मविन्ुद्ये न पटितव्यमतन्जनवंषदि ॥ २८ ॥ 
इति श्रीतकन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्विदयेषो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
दादशोऽध्यायः 
चूत उवाच-भूयोऽपि ज़ानयज्नं तु प्रवक्ष्यामि समासतः । 
मुनयः परया भक्त्या शणुतात्ीव ओभनम्‌ ॥ 9 ॥ 
ब्रहम सत्यपरानन्दप्रकाशानन्तलक्षणम्‌ । अग्रदयुतात्मभावेन संस्थितं सवदिव त ॥ २ ॥ 
इत्थं ीधितौ तत्त्वंपदार्थौ दर्शीवत्वा तयोरैक्यं वेदान्तमहावाक्यैः प्रमाभेस्तदनुकूरेस्रकैश्चावगन्तव्यमित्याह-उक्त- 
लक्षणमिति । सुगममन्यत्‌ ॥ ३६३८ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितादकायां तातर्यदीपिकास्यायां चतुर्य यज्ञैभवसण्ड एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
ूर्वसिवरध्याये “दृश्यं तस्मिरकल्पतमि 'त दृश्यप्रपञ्चस्य यत्कल्पतत्येन मिथ्यात्वं सूचितं तदिदानीमद्वितीये परमश्गिवसूपे 
्रम्चस्याध्यारौपापवादाभ्ां प्रतिपादयितुूपक्रमते-भूयोऽषीति ॥ १ ॥ अधिष्ठनभूतस्य ब्रह्मणस्तावव्रिरुपाधिकं रूपमाह - 
ब्रहेति । “सत्यं॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्मण, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इति श्रुतेः । अखण्डेकरसस्य ब्रह्मणः 
सत्यादिपदान्यनृतजडद-खान्तवतत्वमिरासेन छक्षकाणीति प्रव्रतिपादितम्‌ । अग्रयुतात्मभावेनेति } अपरिष्ठुतप्रत्गाललनलर्थः । 


अनेन च ब्रह्मणोऽनासर््वनि रासः 1, सर्वदेव र्वित । न केवलं तच््वज्ञानादूर्ध्वमेव ब्रह्मण आलमभावः कितु ततः 
प्रागपीत्यर्थः ॥ २ ॥ 

गुरुपरंपरा से प्राप्त अतिरहस्यभूत यह विषय मेनि आप रोगों को सुनाया है 1 अपने दीप्तिमत्स्वसप 
भ स्थित होने के किए पर्याप्त होने से यही विज्ञान श्रुति ने तातयर्यः उपदिष्ट किया है । असन्ननों के 
वीच इसे नहीं पटना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


ज्ञानयज्ञविरोष नामक बारहवा अध्याय 


सूत जी वोले-ज्ञानयज्ञ के सम्बन्य मँ टी ओर भी आष छोगों को वताता हू । इस परम श्युभ 
विषय को पूर्ण भक्ति से सुनिये ॥ १ १ 


ब्रह्म सदा ही अपने स्वभाव को छोड विना रहता हे । सत्य, परमानंद, ज्ञान व अनन्त-ये ही ब्रह्म 
के स्वभाव हे । (सत्य आदि शब्दो के वाच्य अर्थ तो बिशिष्ट सत्यादि है किंतु लक्षणा से वे स्ववाच्यैक- 
देशा सत्यमात्र का बोध करा देते हं । सर्व्गुरु ने कहा है "सत्यादिशब्दविषयाः शवस्तदर्थभागेषु लाक्षणिकवृत्तिरिहापि 
तुल्या (सं. शा. १.१७७} । } ॥ २ ॥ आत्मा की माया शक्ति के अनादि, अनन्त तथा अनिर्वाच्य सम्बन्ध 


अध्याय--१२ ३५७५ 
आत्मश्चक्तितमायोगादनायन्तादतर्कितत्‌ । अग्रतीतमिवाऽऽभाति स्ववभातमपि दिनाः ॥ २ ॥ 


सदप्यसदिव प्राज्ञः सदैकमपि भिन्रवत्‌ । ताट्रखकारमायत्नः सं्रीवावभासते ॥ ४ ॥ 
ब्रहमणोऽभित्रस्ये तु चेतनाचेतनात्मकः । 
विभागः कल्यितः शक्त्या न स्वतः पण्डितोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
ब्रहमणम्बेतनाकारे कत्पिता वेतनाभिदा । सर्व्नत्वादिका स्तम्बपर्य्ता माययैव तु ॥ ६ ॥ 
उत्कर्षयायकर्ष्च माक्या तेषु कल्यितः । नियन्टृत्वनिवम्बत्वायाकारान्व प्रकल्पिताः ` ॥ ७ ॥ 


सनु सितभास्वराकारेण सामान्यतो ज्ञातं नीलपृष्टत्रिकोणत्वादिवङ्ोपाकारेगाज्ञातं वस्तु स्जताचारोष्वस्याधिष्ठानत्येन 
दृष्टम्‌ । ब्रह्म तु रवप्रकाङात्येन स्वात्पिना . भातमिति कथं तग्याधिप्टानत्वमित्यत आह- आत्मश्क्तिति । आत्मनः 
शक्तिः स्वरिमिश्चैतन्यमात्र आशिता मावा, न तु सौख्यामिमतप्रकृतिवल्वतच्रेत्र्थः । अनाघन्तादिति । तथाविधमावाया 
आत्मनश्चानादित्वात्तदुमयाश्चितसंवन्धोऽप्नादिः । तत््वज्ञानव्यतिरेकेण मायाया अप्यन्तवत्वराहित्या्तत्संवम्धौ ऽन्तश्च । 
कथमीदृढमाया, तत्संवन्धश्य कथं स्वप्रकाडो परशिवस्वरूपे संभवतीति ? तत्राऽऽह-अतूर्कितादिति । विचारासहादितयर्थः । 
तथाविधमायासंवन्धवशास्वप्रकाञमपि तद्‌ ब्रह्मभातमिव भवति, आवरणडक््याऽऽवृतत्वात्‌ ! अत एव सद्रूपमप्यविदयमानमिव 
भवलयद्वितीयमपि नानाविधोपाधिसंवन्धवशात्नानाकारवद्धवति । स्वतोऽसंसारितवेऽपि तत्तदन्त.करणतादाल्याध्यासात्तादृक्वमापत्र 
चिममाव्रं संसारीव मवति । अत ठक्तं हि वातिककारेः-“ अक्षमा भवतः केयं साधकलवप्रकल्पने । किं. न पदयसि 
संसारं त्त्रैवाजञानकल्पतम्‌' इति ॥ ३-४ ॥ एवं च स्वप्रकाशोऽपि तग्मन्मायावकतिवशात्सर्वमपि संभावयितुं शक्यमिति 
तस्याधिष्ठानत्वसंमवं प्रतिपाद्य चेतनाचेतनात्मकं द्विविधं जगदारोपविवुं तम्याधिष्टानम्य मायावाद्‌ दैविध्वमाह-त्राहण 
इति ({ उभिन्नेऽलण्ड एव ब्रह्मणो सूपे मायाशक्त्या सत्वगुणोपधानेन गजस्तमोगुणोपधानेन च चेतनाचेतनात्मकं भागयं 
परिकल्पितम्‌ न स्वत इति । यत॒ एतन्मायधैवातो न स्वाभाविक इत्वर्थः ॥ ५ ॥ 


से स्वयं भासता हआ भी आत्मा लगता है मानो अप्रतीयमान हो । (ज्ञानेतर उपाय से असमाप्यता अनन्तता 
है ॥) ॥३ ॥ उसी माया के कारण विद्यमान भी आत्मा लगता है मानो हो ही नहीं, सदा एक होते 
इए भी बिभिन्न की तरह प्रतीत होता है । स्वयं अस्यष्टसंसार होता हुआ भी प्रातिस्विक अंतःकरण से 
अभेदाध्यास के कारण अंतन्करण की तरह ही सीमित आदि हआ संसरण करता हभ सा प्रतीत होता 
है ॥ ४ ॥ अभिन्न स्वरूप वाले चिन्मात्र ब्रह्म भ माया शक्ति से चेतन व अचेतन मिभाग कल्पित हे । 
स्वभाव ते परमशिव इसत (या किसी) विभाग वाला नहीं है ॥ ५ ॥ सर्वज्ञ से लेकर वृक्षादिपर्यन्त विभिन्न 
चैतन ब्रह्म के चेतन आकार मेँ कलि्यित है । (सत््वगुणोपाधिक ब्रह्म ही चेतनाकार है । सत्व की उच्यावचता 
से कल्यत चेतनो मे भी उत्तमाधमभाव है |) ॥.६ ॥ माया से ठी कल्पित चेतनो मे उत्कर्ष, नियन्तृत्व, 





१ “उलपस्म्बगुल्म्चे ति हलछयुधः । 'सतमवौऽप्रकाण्डदुमगुच्छयो:'-मेदिनी । 


३७६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ . ` 

बरह्मणोऽचेतनाकारे महागायावलेन तु । महदादिनगच्छूःययर्यन्तं परिकल्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्कर्बभ्वायकर्षश्व जगत्यपि मुनीश्वराः । कलियतः सर्वतोदक्तं व्यवहारे त माकवा ॥ ९ ॥ 
वणश्चमास्तथा विप्रा वर्णलाकर्यमेव च 1 तद्धमा्वि विभागेन माययैव प्रकल्पिताः ॥ १0 ॥ 


नियोज्यत्वं च कर्टृत्वं भोक्तत्यं च तथैव च । 
व्णश्रिमादिनिष्टानां माययैव प्रकल्पितम्‌ ॥ ११ ॥ 
विधयश्च नितेथाश्व श्ुति्पृत्यादिलषिणः 1 मायया देवदेवस्य सत्यवत्यरिकल्पिताः ॥ १२ ॥ 
धमधिरमो तयोर्विः फले तत्साधनान्यपि । कल्वितानि महामोहाद्‌ ब्रह्मणो न स्वभावतः ॥ १२ ॥ 
रागदरेवादयो दोषाः शन्तिदान्त्यादयो गुणाः । 
अपि महिश्वरं ज्ञानं माययैव प्रकल्पितम्‌ ॥ १४ ॥ 


उथ्े्यब्रह्मकारयोः कुत्र कस्य परिकल्पनमिति तदुभयं विभज्य दर्शयति-ब्रह्मणश्वेतनाकार इत्यादिना । सत्त्वगुणस्य 
प्रकाशातकल्वात्तुपाधिक आकारश्येतनाकार रजरतमसोस्तद्िपरीतत्ात्तदुपाधिक आकारोऽचेतनाकारः । तत्र चेतनाकारे 
विशुद्धपत्तप्रधानमायोपाधिकमीश्वरं सर्वज्मारभ्य स्तम्दपर्न्तौ भोकृ्रपज्यो मायया परिकल्पितः । तत्र भोक्तृषु कर्मवज्ालुखिल्- 
दुर्खित्वादितारत्म्यमीश्वरस्व च तेषां च नियन्ृत्यनियम्यत्वादयश्च धर्माः । एतत्सर्वं माययैव प्रकल्पतमितय्थः ।-अचेतनाकारे 
तु वियदादिभूतभीतिकं जगदभावपर्यन्तं भोग्यरूपं परिकल्पितम्‌ । उक्त हि तम प्रधानः क्षत्राणां विडधानग्विदातनाम्‌ ॥ 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः' इति । जगत्य्ीति । यथा भोकतृप्रपञ्ये तदरज्जप्रपञ्चैऽभयु्र्ापकर्षादकं सर्व 
व्यवदार्तविषये मायवा परिकल्पितमित्वर्थः ॥ ६-९ ॥ एवं ्रपञ्चानतर्गतानां वर्णाश्रमादीनामपि मायया परिकल्पितत्वेन 
मिथ्यात्वं साधयति -र्णशरमा्तयेत्यादिना । तद्म इति वर्णधर्म आश्रमधरमश्विलयर्थः ॥ १0 ॥ नियोन्यत्यं चेति । 
"दक्पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इतिवाक्यश्रवणसमनन्तरमधिकारिणः पुरुषस्य मयेदं कर्तव्यमिति यत्रियोगवोद्धुव 
तननियो्यत्यम्‌ । तटुक्तं आल्किनाथेन-“नियोज्यः स च कार्यं यः स्वकीयत्येन बुध्यते इति 1 गुरुमतप्यमूरवं िद्र्थः 
तदेव कृल्दश्यत्ये सति कृतिसाध्यत्वात्ार्य स्वात्मिन, पुरुषस्य निवोजनाननियोग इति च व्यपदिश्चते । "कृतिसाध्यं 
प्रधानं यत्ततकर्यममभिधीयते । कार्यत्वेन - नियोज्यं यः स्वासनि प्रेरत्रसौ ॥ नियोग इति मीमांसानिष्णातैरिधीयते' ॥ 
इति ्रालिकिनाथेनोक्तत्वात्‌ । कर्तृत्वं तु विषयाकाएभावाप्रस्य धालवर्थम्य निप्मादनद्वाराऽपर्वनिरवरतकल्वम्‌ । तच्जन्यफलभामिलवं 
भोक्तृत्वम्‌ । अपि महिष्वर्मितिः । महेश्वरो विशुद्धसत्वप्रधानमायोपाधिकः सर्वजञस्तस्व यलर्वगचरं निरतिशयं ज्ञानं 
तदपि माययैव परिकल्पितं सतत्त्वपरिणामित्वदिलवर्थः । अथवा महेश्वरी निरुपाधिकः परश्िवस्तद्िपयं वेदान्तमहावाक्यजनितं 
यद्‌ वृक्ज्ञानं तदपि मायया परिकल्पितं, तद्धि परिकल्पितमपि स्यावषयावरणाविदां निवर्तयल्वयमपि कतकस्जोन्यावेन 
निवर्तते ॥ १११४ ॥ 
अपकर्ष, नियम्यत्य आदि सव॒ आकार कल्पित है ॥ ७ ॥ महामाया के कारण ही ब्रह्म के अचेतनाकारं 
मे (स्जस्तम उपाधिक ब्रह्म मे) महत्‌ से अभावपर्यत सारा जगत्‌ कल्पित है ॥ ८ ॥ भोग्य. जगत्‌ मे भी 
व्यवहारं मे हर तरह व्यक्त होने . वाले उत्करष-अपकर्ष माया से ही परिकल्पित ह ॥ ९ ॥ वर्ण, आश्रम, 
उनके धर्म, वर्णसंकरता आदि दंगों से वटी हर वस्तु माया तते शी कल्पित हे ॥ १0 ॥ वर्णाश्रम धर्मः 





१ कार्व इत्यर्थः । २ स्वरूपज्ञानस्याविवक्षं द्योतयितुं षष्ठयर्सूचकं तद्धितं योजयामास मश्वस ज्ञानमेव परमिह न तज्ज्ञानमुच्यते । 
किन्तर्हि ? तत्सम्बन्िज्ञानं मायावृत्तरूपमिवर्थः । 


अध्याय-१२े ३७७ 
वैदिकात्तान्तिका मार्या अपश्शास्तथैव च । स्वतन्तरत्याम्विकाभू्ुमयियैव ग्कल्विताः ॥ 9५ ॥ 
यददस्तितया भाति ययज्रास्तितया तथा । तत्तत्सर्व महादेवमायया प्रिकल्यितम्‌ ॥ १६ ॥ 
चेतनावेतनाकारौ बरह्मणो यौ प्रकलिपितौ । तौ शिवादन्यतो न स्तः सम्यगर्थनिसपणे ॥ १७ ॥ 
तर्वननत्वादिका भेदाः स्तम्बान्ता ये प्रकल्पिताः । 
ते भिवादन्यतये नित्यं न सन्त्येव निरपणे ॥ १८ ॥ 


अपभ्रंशाः कापालादयः ॥ १५ ॥ वदयदस्तीति । अविष्टं भावाभावालकं सर्वं जगदपि परिवस्वख्ये माययैव 
परिकल्पितं न तु पारमार्थिकं सदित्यर्थः ॥ १६ ॥ इत्थमद्ितीये परशिवस्वस्पे मायावशाच्येतनायेतेनासेकस्य प्रपञ्चस्य 
पररिकल्पितत्वोक्तेः परञिवस्वख्पव्यतिगिक्तै कारणे तत्सत्ता. निरस्ता | तत्रापि 
परिकल्पित्वाभिधानाच्छुक्तिखप्यादिवदपारमार्थिंकत्वमप्यक्तम्‌ । अथ त्ववाधितव्यवहारविषयत्यात्तस्य 
मायाकल्पिततत्वमसिद्धमित्याज्ङ्याधिष्ठनपरशिवस्वरूपयाधाल्यज्ञानौत्तरकार वाधदर्शनसाम्येन शुक्तिखप्यादिवत्तस्यापि 
मायापरिकस्पितत्वमारोपक्रमेणैव समर्थयते-चेतनाचेतनत्यादिना । सम्यगर्थनिरुपण इति । परमार्थपयलिचनायाम्‌ "एकमेवाद्ितीयम्‌", 
“मायामात्रमिदं दतम्‌", नेह नानाऽस्ति किंचन" इत्यादिश्रुतिवलासरशिवस्वरूपस्याद्ितीयत्येऽवगते तत्र चेतनाचैतनविभागो 
मायापरिकल्पित एवेष्टव्यो न शिवस्वरूपादन्यत्वेन युक्तं इत्यर्थः । एवं सर्व्ञत्वादिका इत्यादौ सर्वत्र वाधदर्शनवलेन 
श्िवस्वरूपान्यतया पारमार्थिकसत्त्वायोगातसर्वज्ञत्वादिकमपि सर्वं चेतनाचेतनात्मकं जगत्तत्सवरूपे मायया परिकर्पतमेवेदयर्थः 
॥ १७-२८ ॥ 
भ निष्टा वले रोगों को जो रसे निङ्चय होते है-“यह भेरा कर्तव्य है", “भ ठता करने बाला हः, “भ 
फल भोग रहा ह आदि, ये भी सव मायाकल्यित ह ॥ 9१ ॥ श्ुति-समृति आदि के यचनरूप विधिनिषेध 
भी महादेव की माया से सत्यवत्‌ कस्पित है ॥ १२ ॥ धर्म, अधर्म, उनके फल (सुख, दुःख) ओर उनके 
साधन-सभी अ्रहमविषयक महामोह से दी कल्पित है । ये सभी स्वतः सत्य नहीं है ॥ १३ ॥ राग, देष 
आदि दोष शम्‌, दम आदि गुण ओर यहो तक कि महेश्वर का पूष्टिसम्बन्धी ज्ञान भो माया से ही कल्पित 
दहै ॥ 9४ 1 वैदिक, तान्निक तथा कापालादि अपभ्रंश मार्गं सर्वस्वं अम्विकानाथ की माया से ही प्रकल्पत 
है॥ १५1 जो भी कुछ £" इस तरह प्रतीत होता है व जो कुछ भी नीं हे" इस तरह प्रतीत 
होता है बह सव महदेव की माया से कल्पित हे ॥ १६ ॥ परमार्थतः विचार करने पर ब्रह्य मेँ कत्पित 
चेतन च अयेतन आकार शिव से अन्य नहीं । (जैसे सर्पं रस्सी से अन्य नहीं है पैसे य्ह भ समञ्लना 
चाध्यि ।) ॥ १७ ॥ सर्वज्ञ से त्रेणपर्यत जितने कल्पित चेतन हैँ ये कभी शिव से भिन्न हए सक्तावान्‌ 
है दी नहीं ॥ १८ ॥ उनमें कल्पित उत्कर्ष-अपकर्ष भी शिव से अन्य नहीं हे ॥ १९ ॥ ब्रह्म के अचेतनाकार 
भँ जो जड जगत्‌ कल्पित है वह भी शिव से भिन्न नहीं है ॥ २0 ॥ रेते ही जगत म कल्पित उच्चावचता 


३७८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
छत्कर्गश्वापकर्षश्व यत्तेषु. परिकल्पितः । सोऽपि नैवास्ति भेदेन शिवात्सम्बद्निरुपणे ॥ ४९ ॥ 
बरह्मणोऽचेतनाकारे कल्वितं यज्नगद्‌ बुधाः । तच्य नैवास्ति भेदेन भिवात्सम्बदूनिर्पये ॥ .२0 ॥ 
उत्कर्षर्वाप्रकर्षश्व यो नगत्यपि कल्यितः । सोऽपि नैवास्ति भेदेन शिवात्सम्यद्निसयणे ॥ २१ ॥ 
वणश्रिादयो भावा मायया ये प्कत्यिताः । तेऽपि खभोर्न भेदेन सन्ति सम्यदूमिरपणे ॥ २२ ॥ 
नियोन्यत्वादयो भावा मायया ये प्रकल्पिताः । । 
तेऽपि अभरन भेदेन तन्ति सम्यङ्निस्यणे ॥ २३ ॥ 
विधयश्व निवेधाश्य मायया ये प्रकल्पिताः 1 
तेऽपि अभरन भेदेन सन्ति सम्यद्निसपरणे ॥ २४ ॥ 
धमथिमदिस्पेण मायया ये प्रकल्पिताः । तेऽपि भोर्न भेदेन सन्ति सम्यड्निसपणे ॥ २५ ॥ 
रागदेषादिरुपाश्व मायया ये प्रकल्पिताः । तेऽपि शभोर्न भेदेन सन्ति सम्यदूनिरुपणे ॥ २६ ॥ 
वैदिकात्तान्निका मार्या अयश्रशाश्व ये दिनाः । तेऽपि अभोर्न भेदेन सन्ति तम्यदूनिसपणे ॥ २४ ॥ 
य्दत्तितया ययन्नास्ति वसतु अनीश्वराः । तत्तच्छभोर्न भेदेन विदयते वूष्मदधनि ॥ २८ ॥ 


शिष ते अतिरिक्तं नहीं हे ॥ २१ ॥ वास्तविकता का निस्पण करं तो यह स्पष्ट है कि वर्ण, आश्रम 
आदि व्तु्ये शिवेतर ऊं नक्ष है ॥ २२ ॥ भेरा यह कर्तव्य है" आदि निङ्वय भी क्षिव से भित्र कु 
नहीं है ॥ २३ ॥ बियि, निषेध, धर्म, अधर्म, राग, देष वैदिकादि मार्ग, किम्बहुना-जो कुछ हे व जो 
कुछ नहीं ह सभी एकमात्र शिव से अतिरिक्त इजा कोई सत्ता नदीं रखता । (बेदान्तमर्यादा मेँ अभाव कोई 
पदारथातर मीं है । वन्तु व्यक्त ओर अव्यक्त होती है ! व्यक्तदशा मेँ उसका सद्धा माना जाता हे घ 
अव्यक्त दशा म उसका अभाव । अव्यक्त का भी मतलब है अन्य नाम-स्प से आरत हो जाना । यह 
विषय घटभाष्य मेँ (ब्रू. १.२.१) विस्तार से प्रतिपादित हे । वँ समाप्ति भँ कहा हे “धटस्य प्राक्ध्वंसात्यन्ताभाव्ानामपि 
घटादन्यत्वं स्यात्‌ घटेन व्यपदिर्यमानत्वादू, घटस्येतरेतराभाववतर्‌, तथैद भावात्मकूताऽभावानाम्‌ ।* (परू. २०} । 
अत्यन्त असत्‌ को भी स्वीकारा नही गया है । असत्‌ कौ सत्‌ से भित्र मारने तो भेदाश्रय होने से घटादि 
की तरह चह भी सत्‌ हौ हो जायेगा ओर सत्‌ से अभिन्न मानें त्व तो मुखतः ही उत्ते सत॒ कहा जायेगा । 


अध्यायः-१२ ३७९ 
अत्व सतयमिमं श्णुध्वं जगत्समस्तं विदविदभित्म्‌ । 


स्वकक्तिवटु्तं शिवमातमेव न देवदेवातछथगस्ति किंचित्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततहितायां चतुर्थे यन्नवैभवसण्डे ज्ानयज्ञविरेषो नाम॒ वादसोऽध्यायः ॥ 9९ ॥ 
त्रयोदसोऽध्यायः 
सूत उवाच-भूवोऽपि ज्ानयज्ञं तु श्रवश्यामि समासतः । 


अुढयष््मतमं सूम दरणुत श्रद्धया दिनाः ॥ 9 ॥ 

एवं पारमार्थिकसत्त्वग्यापवादेन प्रपञ्चस्य मायापयत्वसिन्दर्मिध्यातवं रिद्मतः परदरावस्वकूपनटन्न्नास्ती्यतीयत्वं 
सिन्धमिच्युपसंहरति-अतभ्वेति । स्वम्त्राशिता माया स्वशचव्तिः ॥ २९ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवेभवलण्डे ज्ञानयज्ञविेषो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

एवं मायातत्कार्यर्पप्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्तयत्वेन मिथ्यात्वं प्रसाध्य संविद्रूपायाः परशक्तेरपि परदिवादन्यत्वशङ्कया 
प्रसक्तं मि्वात्वं॑निरूपवतुमुपक्रमते-भूयोऽपीति ॥ १ ॥ 
वार्तिकाचार्य ने यरी वताय है (असत्सदतिरेकेण यदि वाऽव्यतिरेकतः । व्यतिरेके सदेवासदसदा तत्किमुच्यते 
॥ छः १,२.११ ॥ अतः “जो कुछ नहीं है" से असत्‌ या अभाव नहीं समदना चादि किंतु मो व्यक्त 
नहीं हे उते कहा गया हे । व्यवहारसिद्र अभाव तो स्वीकार्य है, जैसा कि कहा है “लोकप्रिद्रभावाभावव्यवहारिणं 
मायावादिनम्‌" (चिन्सु. पृ. ४४७) । वैशेषिकं आदि की तरह भावो की अपेक्षा बस्तवन्तर उसे नहीं स्वीकारते । 
यह भी वहीं कहा हे "अवधीरिततभावाभावभूतलादेरुपलम्भादेवाऽभावव्यवहारसम्भवे तदतिरिक्ताभावाभ्युपगमो निष्पमाणक 
एव ।' इस प्रकार व्यक्त-अवयक्त समस्त जड-येतन संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं, शिवतत्ता से ही सत्तान्वित 
है अतः रनुसत्ता से सत्तान्वित सर्प की तरह मिष्या है यह तात्पर्यं हे |) ॥ २४-२८ ॥ अतः आप 
ोग यह संक्षेप में सुन लीजिये-येतन व अचेतन सूप से टा यह सारा जगत्‌. आत्मा की मायाशक्ति से 
कल्पित ' हे अतः वस्तु केवल शिव ही है । महदिव से भिन्न कोई वत्तु नहीं है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानयज्ञविशेष नामक तेरहवौँ अध्याय 


सूत जी वोले-ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी ओर गूढ सृष्म रहस्य आप रोगों को सुनाता हूं ॥ १ ॥ 


चैतन्यमात्र प्र आश्रित माया के शक्ति-आकार में अनुप्यिषट जो निर्विकल्प स्वप्रकाज्ञ सद्रूप परमानन्दात्मिका, 
संसार का उच्छेद करने वारी संयित्‌ (ज्ञान) है वही शिवा नामक परा देवी है जो किव से अभिन्न तथां 


३८० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
चिन्मातराश्रयमायायाः अक्त्याकारे दविजोतमाः । अनुप्रविष्टा या संवितिर्विकल्पा स्ववक्रभा ॥ २ ॥ 


सदाकाया परानन्दा ततारोचछेदकारिणी । सा छिवा प्ररमा देवी भिवाभित्रा शिवकरी ॥ २ ॥ 


मायैवास्व परा शक्तिरिति भ्रमं व्ुदसितुं परस्याः शक्तः स्वरूपं दर्धीयति-चिन्मवरेत्यादिना । भोक्तभोग्यात्मकस्य 
प्रपञ्चस्य सनियन्तृकस्य सृष्टेः प्ाकप्रटीनावस्थावां विकल्पठेतूनामभावातरशिवस्वश्पमत्वन्तं निर्विकल्पकं गवप्रतिष्टं+ भवति, 
तलवरूपेऽध्यम्ता मायाऽपि विकल्यरहितेवावतिष्ठते । सा च प्राणिकर्मपरिपाकवादीरषािकल्पिता सती शिवज्ञक्तिविभागस्यापि 
तदानीमभावात्तदुभयस्ाधारणं चिम्मात्मेवाऽऽश्रयतया स्वीकरोति । चिनमात्ररूपः परक्िवोऽपि तलंवन्धवशाव्किचितवयप्रतिष्टताः 
विहाय तदभिमुखो भर्वात । नन्वसद्गोदासीनस्य परानम्दस्वरूपस्यावक्रियस्य परशिवस्य मायावष्टम्भन कुतो जगसृष्ट्यादिहैतुत्यम्‌ ? 
पराणिकर्मणां परिपाकयज्ञादिति चेन्न । तस्य स्वत््रस्यतत्पारतच्यायोगात्‌ । स्वभोगार्थमित्यपि न युज्यते 1 तस्वाऽ<प्तकामत्वात्‌ । 
न च लीरार्थीमित्यपि युक्तम्‌ । तथात्वे गिर्निदीसमुदरादिवैवित्यस्य सुखित्वादिवैचित्रस्य च प्रतिनियमायोगात्‌ । नैष 
दोषः । प्रतिनियमस्य परिपव्वप्राणिकर्मतारतम्यदतुलात्‌ । न चैतावता परशिवग्य कर्मपारत्च्यापत्तिः । ्वसंकनल्पनिमित्तत्वात्‌ । 
अगत्सृष्टयादिरीलोपक्रमावसरे निरतुका्त्पत्तिरतिपरसङ्गेतुरितिुण्ययापादीनां सुखदुःलादिहेतुल्वं॑तदूपभोगहेतुलये 
प्रतिनियतप्रपञ्चनिर्माणं च संकल्य परादाव: स्वमायावशाल्टीटायां श्रवते । तस्य च स्वसंकल्प्य सत्यत्वाविाताय 
सरयष्वपि ब्रहमकलवेषु समानाकार एव रष्टयादिरीलखः करोति । अतो जगदचत्रयनिमित्तम्य पुण्यपापादिरपि 
स्वसंकत्पहेतुतयाज्जगत्सर्गदिीलायां प्रवृत्तस्य परशिवस्य न स्वातच्यमङ्गः । अते एव भगवान्वादगाथणः परश्वरम्य 
सृष्टयािप्वृत्तौ राजादिवत्केवलं ररव कार्णामति सूत्रवामास-“ लोकवत्तु टीटाकेवल्यम्‌' इतिं । तथा च 
शिवक्तयुभवरूपसाधारणं चिन्मातरमाश्रिता सा मावा पुनर्दिधा भवति शाव्यप्रतियोग्यनधीननिरूपणविषयत्वाकारेणं 
तदथीनिरूपणविषवत्याकारेण च । एवमुपाधिदविध्वादुपधैवचिन्माचमपि दधा मिद्यते । त्र कयपरतिवोग््ीननिकूपणा 
माया मा क्तिः सिकपवनादिसमायौगपप्वशाुच्छूलायस्थस्य वीजग्य यथाऽडकुरावभ्था तथेव प्राणकर्मपरिपाकवगाटु- 
पचितरूपाया” मायाया जगत्का्यहेतुभूताडकुरावम्था केलयर्थः । शक्चप्रतियोग्यनथीननिरूपणो यौ मायावा आकारस्तद्पहितं 
चैतन्यं [सवः । जगदच्कुरसतपिण्या शव्या यदवच्छि्रं चैतन्यं तम्य वा सव्रूपणी सा परा शक्तिरित्युच्यते । 
अत््योपायिपरिच्छेदादियेकस्यैव चित्रस्य शिवदव्त्यासना विभागः । परमार्थतस्तु चि्मात्रतथैकत्यमवेल्र्थः । तदुक्तमागमिकिः- 
“चि्दाचनुग्रहितोरस्य विसृको्य आद्य उनयेषः । तच्छक्तत्यममिहितमविभागापन्रमयैव' ॥ इति । तदिदमुच्यत्ते-चिन्मानाश्रयमायायाः 
शक्त्याकारेऽनुपरविष्या इति । शिवमाहाल्यखण्डे तच्छक्तिपूजाविधौ विस्तरेण प्रपञ्चम्‌ । यतः परदिवस्वरूपमेव 
जञवयप्रतियोगिनिरूपणोपाध्यवच्छत्रतवा परा शक्तसतप्मातसाऽपि सच्चिदानन्दादिूपवेत्याह-निर्विकलयतयादिना । विकत्पतेतुविरेपाणां 
निर्वहोषे वस्तुनि स्वभावतो विरहानिर्धिकल्या । स्थयंपरभाऽपराधीनप्रकादा स॒च्विदानन्दाण्डैकरसेतवर्धः ॥ २ ॥ 
संसारोचछेदकारिणीति 1 संसारस्योचछेद उन्मूटनं तद्धेुभूता । परमेश्वगः ग्बशक्तिवशात्वलु मुमुशुनसंसारान्मोचवति क्तो 
या स शमूभक्तौ मुक्तौ च पदुगणस्याम्य' इ्युक्तलात्‌ । यद्ध ब्रह्माकारमनोवृत्यवच्छतरैव सुंवित्संसारनिवरिकित्वर्थः । 
एवंगुणविशिष्ट संवत्तैव शिवंकी सर्वप्राणिनां सुखकारी ! अत॒ एव शिवा दिवाव्दाभिधेया । वक्ष्यमाणानां 
शक्तीनामुपादानभूतत्वासरमा सर्वोकृष्टा । देवी शक्यप्रपञ्चस्येश्वरी । किवाभित्रेति । अस्याः धवस्य च परमार्थतः पूर्क्त- ` 
दिनातरण्पत्वद्धदौ नास्तीदयर्थः । तथाच शिव्ञक्त्वोर्भदावभास एव मिथ्या न तु प्रपञ्चवत्स्रूपमपीव्यर्थः ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारिणी है । (अनुपरविष्ट अर्थात्‌ तदुपहित । यौ ज्ञानशक्ति कटी जा रही है जो स्वरूपतः सत्य हि, 
केवल उसकी श्चिव से पार्थक्येन अवभास मिव्या है । जडस्क्ति माया तो स्वरूपतः मिष्या है यह वैलक्षण्य 





१. घ. "तितं भ" | २ क. घ. ज. शृतष्टितं वि" । ३ च. "स्र" । ४ ख. ठ. प्रदर्तते । ५ घ. "तदद्षाया । 


अध्याय-१३ ३८१ 
जगत्कारणमायन्नः शिवो यो गुनितत्तमाः । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तित्तया हीनो निरर्थकः ॥ ४ ॥ 
स्व्त्यं मतो यस्तु शिवः साक्षुाधिना । 
स तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ५ ॥ 
ईक्ित्व गतो यत्तु किवः साक्षषटुफधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ & ॥ 


इत्थं सयमान्यरूपिणीं परां शक्तिं निरूप्य सैव शक्यविशेपप्रतियोगिनिरूपिता सती तत्तदिरोषदाक्त्यात्मिका भवतीत्याह - 
जगदित्यादिना । जगत्कारणमिति भावपरौ निर्देशः । यः शषिो जगत्कारणत्वमापञ्नो जगदडकुररूपशक्त्यवस्थाया ऊर्ध्वं 
जगदाकारविवर्तिष्यमाणमायाधिष्टानत्वात्तस्यापि रवस्य सा पूर्ोक्ता परा शक्तिरेव जगत्रर्माणञचक्तिरूपा भवेत्‌ । तवा 
शक्त्या रहितः शिवो निःशक्तित्वाज्जगत्रर्माणासमर्थ॒इतवर्थः । एवमुत्तएत्र सर्वत्र योज्यम्‌ ॥ ४ ॥ शिवस्य 
जगत्कारणत्वावस्थायामपाधिभूता माया ज्ञानक्रियादाक्तिसाम्यवती सा यदि विशुद्धसत्तवप्रथाना ज्ञानदक्त्याऽधिका स्यात्तदा 
तदुपाथिकः शिवः सर्वज्ञो भवाति । यदा तु क्रियादक्तयाऽधिका तदा तदुपाधिकः साक्षाच्छिव एव प्ष्टव्यपर्यालिचनातकसय्षणर्य 
कर्ता भवति । एतदुक्तं भवति-एक एव परिवः साक्षादुपाधिवशालञ्चधा भवति । अनुद्धूजञानक्रियाश्तिका या 
मावा तदुपहितः शिव इत्युच्यते । तस्याः शक्यप्रतियोग्यधीननिरूपणो व॒ आकारस्तदुपाधिकः दिवः शक्तिः । यदौ 
सा मायोद्धूतसमप्रधानज्ञानक्रियाशक्िका .तटुपाधिकं परशिवस्वषटपं जगत्कारणम्‌ । ज्ञानशक्त्याधिक्यात्सर्वज्ञः । 
क्रिवाशक्त्याधिक्यादौक्षतेति । एवं च शिवव्यावस्थाभेदा आगंमिकैः शुदधतत्त्वानीति व्यवह्यन्ते । तवुक्तम्‌--“शुद्धानि 
पञ्च तत्त्वान्याद्यं॑तेषां वर्दन्ति शिवत्वम्‌ । शक्तिसदाशिवतत््वे ईश्वरविदयाल्यतत्वे च' इति ॥ तैषां टक्षणमपि 
तैरवोक्तम्‌-“शिवतत्वमथो वध्ये सवचिप्रभवे परम्‌ ॥ अउप्रमेयमनरदश्यमनैौपम्यमनामयम्‌ ॥ सृं सर्वगतं नित्यं धरुवमव्ययमीश्वरम्‌ । 
शक्तितत्त्वं ततो जातं सिसूक्षोः परमासन: ॥ उन्मेषः प्रथमस्तस्मादभित्रं शिवततत्वतः । सदाशिवं ततस्तत्त्वं क्रियाज्ञानसमांशकम्‌ ॥ 
तत्त्वमीश्वरसंन् स्यात्सर्यैश्वर्यसमावृतम्‌ ।9क्रियाशषक्त्या परिक्षीणं ज्ञानशक्त्याऽधिकावृतम्‌ ॥ विद्याततत्वमतश्वेकासर्वज्ञं 
मनरनायकम्‌२ । क्रियाशक्त्यंशरावरं ज्ञानशक्चंशहीनकम्‌' ॥ इति । ईकषतूत्वं परश्िवस्याऽऽम्नातेम्‌ “तदैक्षत वहु 
स्यां प्रजायेय इति । ॥ ५-६ ॥ 


है ॥) ॥ २-३ ॥ क्षिव जो जगत्कारणता को प्राप्त हृष है उसमे भी बह पराशक्ति ही जगत्‌ का निर्माण 
करने की शक्ति बनी है । उस शक्ति के विना शिव मे कारणता नहीं हो सकती । (मायामान्नोपहित ` शिव 
ह । जगदहुरसय ग्रहण की इई माया से उपटितत ये क्ति ह । तदनन्तर जगत्‌ का आकार ठेने वाली 
माया से उपहित ये कारण है । एवं च शक्ति-अवस्था के विना कारण-अवस्था नहीं हो सकती । शक्ति 
से ज्ञानशक्ति विक्षि है जो शिव से अत्यन्त अभिन्न ठै । उस्तका भेदावभास कल्पित हे |) ॥ ४ ॥ सानात्‌ 





१ क. ख. ज्ञानशक्त्या । २ क. ख. "ण क्रिया । ३ क. ख. ५मू । ज्ञानश" । 
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यस्तु ठदत्वमायन्रः शिवः साक्ुकाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया टीनो निरर्थकः ॥ ७ ॥ 


यस्तु विष्णुत्वमापन्नः शिवः साकषटुफाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ ८ ॥ 
यत्तु ब्रह्मत्वमापत्रः सिवः ताकषाटुयाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तित्तया हीनो निरर्थकः ॥ ९ ॥ 
सदाशिवत्वं यः प्राप्तः शिवः ताक्षाटुपाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १0 ॥ 
ईश्वरत्वं गतो त्तु शिवः साकष्टुकाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १9 ॥ 


तदीक्षणौत्तरकारं विचिकीर्पर्मायायाः सतत्वरजस्तमीगुणा विभक्ता भर्वान्ति तदुपाधिकः दिवो ब्रह्मविष्णुस््रसंज्ञा 
लभते । तत्र रुद्रस्य वहिस्तमौयुक्तसत्त्वगुण उपाधिः । सत्त्वेनाऽऽवृतं तमो विष्णोः । ब्रह्मणस्तु केवटं रजः । तत्तदुपाध्याधिक्वाह्ुः 
परः । सत्त्वमात्ररहिताद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ वहिः सतत्वोपाधिको विष्णुः श्रेष्टः ¦ एवमीदृगूपमुपाध्याधिक्यत्वं स्ववमेवोपदिष्टं 
सूतमीतायां प्रतिपादयिष्यति "यस्व मायागतं सत्त्वम्‌" इत्यादिना ॥ ७-९ ॥ सदाकञिवत्वर्मिति । गुणप्रविभागानन्तरं 
शाव्दस्पदतिन्माव्ररूपाणि सृक््भूतानि क्रमेणोत्पदयन्ते । तत्र दव्दतन्माव्रोपाधिकः सदाशिवः } स्परदतिन्मा्रोपधिकः शिव 
ईश्वरः । रुपरसगन्धतन्मात्रोपाधिका सुद्रविष्णुव्रह्मणः । र्द्रविष्णुत्रह्मणामेव भौतिकसष्टावुपाधय इत्यत्र पृथट्नेक्तम्‌ 
एकरूपाणामप्युपाधियैचिव्याद्धेदो विद्यत एवेत्वमिप्ियैकादक्ाध्वाय उक्करषप्रतिपादनसमये ब्रह्मादयो द्रुपात्ता इल्युक्तम्‌ ॥ 
१०-११ ॥ 


शिव जो सर्वज्ञ वने है उसमे भी वही परा शक्ति सर्वज्ञता की सामर्थ्यं वनी है । उस शक्ति के विना 
श्षिव में सर्वज्ञता नहीं हो सकती । (ज्ञानशक्ति की अनुगति सब स्थितियों में है । माया जव ज्ञानाभिव्यैनक 
अधिक होती है तव उस उपाधि वाठे शिव सर्वज्ञ कहे जति है ।) ॥ ५.॥ जो महादेव ईक्षितारूप को 
प्राप्त हए ह उसमे भी यही पराशक्ति उनकी ईक्षणसामर््य है जिसके बिना उनमें ईकषितारुप नहीं हो सकता । 
(क्रियाशक्ति की अधिकता वाली माया से उपहित शिव ईक्षिता कहलाते है ।) ॥ ६ ॥ स्वयं शिव टी जो 
स्ब्रूपता को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी वही परा कषक्ति है निसके बिना वे उत्त सूप वाले नहीं टो 
सकते । (गुणयैषम्य वाटी माया से उपहित शिव ही सुद्रादि बनते ह । वाहरी तमोयुक्त सत्त्वगुण की. उपाधि 
बाले शिव सदर के जति है ।}) ॥ ७ ॥ शिवः जो विष्णुरूपा को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी वही 
परााक्ति है निसके विना वे उस रूप वाके नहीं हो सकते ।. (सत्व से छिपा तमोगुण जब उपाधि वनता 
है तब शिव को विष्णु कहते है |} ॥ ८ ॥ क्षिव जो ब्रह्मरूप को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी वही पराजक्ति 
हे जिसके चिना ये उक्त स्प नहीं हो सकंते (रजोमात्रोपाधि शिव ब्रह्मा है ॥) ॥ ९ ॥ जो शिव सदाशिव- 
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हिरण्यगरभ्वं वसतु शिवः ग्राप्त उपाधिना ॥ 

सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तवा हीनो निरर्थकः ॥ १२ ॥ 
सूरात्मत्वं तथा यस्तु शिवः श्रत उपाधिना ॥ 

सा तस्यापि भवेच्छक्तित्तवा हीनो निरर्थकः ॥ 9२ ॥ 
बिरार शतो यस्तु शिवः साक्षटुपाधिना ॥ 

सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ 9४ ॥ 
स्वराइस्पं गते यसु शिवः साक्षादुपाधिना ॥ 

सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तवा हीनो निरर्थकः ॥ १५ ॥ 
सप्राडरुपं गतो यसु शिवः सराकषष्ुपाधिना ॥ 

सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १६ ॥ 


हिरण्वगर्भत्वमिति । वियदादिसृकष्मभूतगतैः पञ्चभिः सत््वालिरारव्धं समष्ट्यन्तःकरणं हिरण्यगर्मम्योपाधिः । तत्रत्य 
रजीशैरारव्धः समष्टिरूपः प्राणः, सूत्रात्मन उपाधिः ॥ १२-१३ ॥ विरादृरुपमिति । पञ्चभूतेषु जातेषु तदारव्धो 
रह्माण्डाविरक्षणः स्धूलप्रपञ्चो विराज उपाधिः ॥ १४ ॥ तदनतर्गतिद्गशरीरसमष्टिः स्वराजः । कारणत्वेन 
शरीरद्वानुगतमव्याकृतं सम्राज उपाधिः । एतच्च शिवमाहाल्यलण्ड एकाद्रोऽध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ ॥ १५ 
१६ ॥ 


पता को प्राप्त हए ह उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति हे जिसके विना वे उक्त रुष वाले नही हो 
सकते । (शाव्दतन्मात्रा अर्थात्‌ सूष्ष्माकाञ्ञ उपाधि वाले शिव को सदाशिव कहते है |) ॥ १0 ॥ जो शिव 
ईक्यररुप को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है निसके बिनावे उस रप को नहीं पा 
सकते । (सूम वायु उपाधि वाले को ईश्वर कहते है ।} ॥ ११ ॥ जो शिव हिरण्यगर्भरपता को प्रप्त 
इए टै उनकी भी कक्ति वही परा शक्ति है जिसके यिना वे उस सूप. बाले नहीं हो सकते । समष्टि 
अंतःकरण से उपहित जिव हिरण्यगर्भ है ।} ॥ १२ ॥ जो किव सूरात्मास्पः को प्रप्त हए है उनकी भी 
शक्ति वही परा शक्ति है जिसके चिना उनका वह स्प भी संभव नहीं (समष्टि प्राणं से उपहित शिव सूत्रात्मा 
है ।) ॥ १३ ॥ जो शिव विराट्‌ रूप को प्राप्त हए है उनकी भी शक्ति वही पराशक्ति ह भिसके विना 
उनका यह रूप उनका नहीं हो सकता । (स्थूल प्रपंच रुप उपाधि बाले शिव विराट्‌ है |) ॥ १४ ॥ 
जौ क्षिव ब्रहमण्डा्त्मत किगक्षरीरों की समष्टि रुप उपाधि से स्वराटूसपता को प्राप्त हे है उनकी शक्ति 
भौ वही पररा शक्ति है निसके विना ये उत्त. स्प क्रो नहीं पा सक्ते ॥ १५ ॥ स्थूल-सू्म शरीरो मे 
कारणरूप से अनुगत अव्याकृत (अज्ञान) सूप उपायि ते जो शिव संपराटरखपता को प्राप्त हए है उनकी जञक्ति 
भी वही पराशक्ति है निसके विना वे उस रूपता की प्राप्ति नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो शिव तत्तद्‌ 
उपाधि से इद्ध आदि लोकपालरूपता को प्राप्त हुए है उनकी भी शक्ति बही पराकक्ति है भिसके यिना ये 
उन स्प को प्राप्त नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ जो शिव नाना उपाधियों से देवता आदि स्यो को प्राप्त 
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इन्दादिल्येकपालान्ं सपं यः श्रप्तवाञ्डिवः ॥ हा तस्यापि भवेच्छक्तिर्तया हीनो निरर्थकः ॥ १७ ॥ 
दैवादीनां ग्रत यस्तु सपं सभुरुफाधिना । सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १८ ॥ 
मनुष्यत्वं गतो यस्तु शिवः साक्षषुपाधिना 1 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ १९ ॥ 
तिर्यगादिस्वसयं यः शिवः ग्रप्त उपाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २0 ॥ 
ओषधीनां स्वरुपं यः शिवः प्राप्त उपाधिना । 
त्ता तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २१ ॥ 
यनस्यतीनां स्यं यः शिवः प्राप्त उ्याधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २२ ॥ 
भश्यभोज्यादिसयं `यः शिवः* प्त उपाधिना ! ता तस्यापि भवेच्छक्तित्तया हीनो निरर्थकः ॥ २३ ॥ 
इन्द्रादिलोकपालानामित्याद्या उपाधयः स्पष्टाः ॥ १७ ॥ देवादीनामिति । आदिरव्दादसुरगन्धर्वादवः ॥ १८- 
१९ ॥ 
हए द उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है निसके विना शिव उन सूपो को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १८ ॥ जो 
शिव मनुष्यरुपता को प्राप्त हुए ह उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति हे मिसे चिना वे इस रुप को प्राप्त नहीं 
हो सकते । (सर्वत्र यट भी समते रहना चाये कि उस उस रूप में प्रतीयमान षक्ति पराशक्ति ही है । उपाधि 
वाले को अर्थात्‌ जिसकी वह उपाधि बनी है उसे शिव कहा है । उपाधिगत शक्ति मे अनुगत संवित्‌ को 
ही उनकी शक्ति कहा है ) एवं च उपाधिमाव्र की दृष्टि से उन्हीं को किव ओर ओपाधिक सामर्थ्यं की 
दृष्टि से उन्दै ही क्क्ति कहाहै ]) ॥ १९ ॥ जो शिव उपाधिवज्ञ जानवर आदिस्पौँं को प्राप्त हुए है 
उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे उन स्पों को नहीं पा सकते ॥ २० ॥ जो शिव 
गहर, चावल आदि ओषधिरूपता को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति हे जिसके विना वे 


उन सों वाले नहीं हो सकते । (एक बार फल कर क्षीणायु पौधे ओषधि कटे जाते है । जंगम उपाधियों 
की तरह स्थावर उपाधिर्यो तथा सर्वथा जड उपाधि्यौ भी सामर्थ्यजाली है) उपाधियों की सामर्थ्यं मायारुप 





१क.ज. "वः साक्षाट्रुणा" । 
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नदीनदादिरुपं यः जिवः ग्राप्त उपाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तित्तया हीनो निरर्थकः ॥ २४ ॥ 
पर्वतादिस्वरूपं यः शिवः? प्राप्त उयाधिना । 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २५ ॥ 
- समु्रस्ं यः प्राप्तः शिवः सक्ष्टुपाधिना । , 
सा तस्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २६ ॥ 
विदुष्टरं गतो यत्व शिवः साक्षष्ुश्धिना । 
ता तस्यापि भवेच्छक्तित्तया हीनो निरर्थकः ॥ २७ ॥ 
सर्वकार गतो यु शिवः ताक्षष्ुफाधिना । 
त्रा तत्यापि भवेच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ २८ ॥ 
तिर्यगादीति । आदिशचव्देन पक्षिसरीसृपादयः ॥ २०-२८ ॥ 


हे तथा उपहितो की संविदरूप ।) ॥ २१ ॥ जो शिव उपाधि वन्पतिस्पता को प्राप्त इए है उनकी 
शक्ति भी बही परा शक्ति है निसके चिना वे उक्त रूप को प्राप्त नहीं टो सकते । (जो पेड-पौधे फूल 
के चिना टी फल देते है उन्ं वनस्पति कहते है । अमरसिंह ने कहा हे ^तेरपुष्पादनस्पतिः' । मनु ने 
(१.४७) भी वत्ताया है “अपुष्पा फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।) ॥ १२२ ॥ जो शिव उपाधि से 
भक्ष्य व भोज्य वने है उनकी शक्ति भी बही परा शक्ति है भिसके यिना वे उस रूपता को सफलतापूर्वक 
पा नहीं सकते ॥ २३ ॥ जो शिव नदी व॒ नदस्पता को प्राप्त इए है उनकी शक्ति भी वही परा्ाक्ति 
है निसके चिना वे उन स्पों को भी नहीं प्राप्त कर सक्ते ॥ २४ ॥ जो शिव पर्वत आदि स्प को 
प्राप्त हए ह उनकी शक्ति भी वही पराशक्ति है । उसके विनाये न उन सपं को प्राप्त करते हैन 
उन स्पों की सामर््यं वले बनते है ।`॥ २५ ॥ जो शिव समुदरस्पता को प्राप्त हुए है उनकी शक्ति 
भरी वही परा शक्ति हे निसके चिना वे उन स्पों को नहीं प्राप्त होते ॥ २६ ॥ मो स्ययं शिव उपाधि 
से विजलीस्प बने है उनकी शक्ति भी वही परा शक्ति है जिसके विना वे तदरूपता को प्राप्त होते नहीं 
॥ २७ ॥ किम्बूहुना ! जो शिव उपाधयो के कारण सभी आकारो को प्राप्त हए है उनकी शक्ति भी 
वही परा शक्ति है जिसके बिना न ये उन उपाधिवों वाले होते ह ओर न उन उपाधनियो की सामर्थ्य 
वरे ॥ २८ ॥ यह वह साक्षिभूत शक्ति है जो तत्तत्‌ निर्माण का कारण वनने से शिव को भी 
सुख देने बाली है । यह वस्तुतः शिब से सर्वथा अभिन्न है । उससे रहित होने. पर तो शिव निःस्वरूप 
हो जा्येगे अतः अशिव ठी हो जाने से उनके वैसे -पराकषक्तिरटित- रूप की कल्पना टी निरर्थक है! 





१ ज. “वः साक्षादुपा" | 


३८६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
एवा सा साक्षिणी सक्तिः शकरस्यापि सकरी । 
सिवाभिन्ना तया हीनः शिवः साश्चानिरर्थकः ॥ २९ ॥ 
न शिवेन विना अक्तर्न शक्तिरहितः शिवः 1 
उमाञकरयोरैक्यं यः पएठ्यति स पर्वति ॥ २० ॥ 
उमादयकरयोर्भदं ये परयन्ति नराधमाः । अधोमुखोर्ध्वफादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवम्‌ ॥ २१ ॥ 
य॒था मातापितभ्यां तु वर्धन्ते मानवा भवि । 
तथैवाऽऽभ्यामिदं करत्नं वर्धते नात्र सावः ॥ ९२ ॥ 
उपातते ये प्ररमा सर्वलोकैकमातरम्‌ । तेऽशीष्टं सकल यान्ति विद्यां मुक्तिप्रदामपि ॥ २२ ॥ 


इत्थमेकस्या,. एव परशक्तेनानाविधज्ञक्यप्रतियोगिवैचिव्यवशात्तत्तदविरोषक्षक्त्यात्मनां नानात्वमभिधाय 
परमार्थतो ऽद्वितीयसच्विदानन्दादिक्षणौवेयुपसं रति -एषा सेत्यादिना । एषा शक्तिर्जगत्कारणत्वाद्यालना? क्षेकरस्य परशिवस्यापि 
तत्तनिर्माणहेतुतया सुखकरी यद्वा स्वीकृतरीरावतारस्य पार्वत्यात्मना सुखकरी । दावशक्तयोरुभयोरपि 
परमार्थ्ताश्चन्मात्ररूपत्वाच्छिवस्वरूपादनतिरिक्ता । चिन्मात्ररूपिण्या तया यदि शिवो हीनः प्यात्तदा चिन्मात्रातिरिक्तस्य 


सर्वस्य मिथ्यात्वात्तदर्तििक्तस्वरूपान्तराभावेन शिवो निःस्वरूपो भवेत्यर्थः ॥ २९ ॥ अतः 
शिवकक्तयोध्विन्मात्रैकशरीरत्वात्मरस्परमविनाभावमाह-न किवेनेति । एवं शिवशक्त्यो्चिन्माव्रस्पेणैकतवं यः साक्षात्करोति 
स एव ज्ञानीत्यर्थः । ॥ ३0 ॥ एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रट्यति-उमाज्ञंकरयोरिति . ॥ ३१ ॥ तथैवाऽऽभ्यामिति । 


जगत्कारणत्वादिरपेण  सर्व्रानुस्यूताभ्यां शिवशक्ति्यामितवर्थः ॥ ३२ ॥ तेऽभीष्टमिति । शक्तिप्रसादादेवैहिकफलोपभोगेन 
्रतिवन्धककर्मक्षये सति मुक्युपायभूतां ब्रह्विद्यामपि ' तद्मसादतो लभन्त इत्यर्थः । तदुक्तमागमिकैः-'भोगेन कर्मपाकं 
विधाय दीक्षां शिवः शक्त्या । मोचयति पञरूनखिलान्करुणैकनिधिः सदा शंभुः" इति ॥ ३३ ॥ 


॥ २९ ॥ शिव से भिन्न शक्ति या शक्ति से भिन्न शिव कु नीं है । उमा व शकर की एकता का 
जानकार ही वस्तुतः जानकारी वाला व्यक्ति है ॥ ३०0 ॥ जो नीच मनुष्य उमा व शंकर मेँ भेद देखते 
हवे सिरके बल नरक मेँ गिरते है 1 ३२१ ॥ जेते माता-पिता दारा संसार मे मनुष्य बते हँ वैसे जगत्‌कारणत्व 
आदि रूप से सर्वर अनुस्यूत शिव-शक्ति दारा सव कु वृता है ॥ ३२ ॥ समस्तं संसार की एकमात्र 
माता की जो उपासना करते है उन्हें सव अभीष्ट तथा मुक्तिप्रदं विद्या प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ परा 
देवी पार्वती हो ब्रह्मविद्या देने काठी ह । विशेषतः ये ही सब जन्तुओं को मोक्षोपयोगी ज्ञान देती है इसमे 
संदेह नहीं । (चरमवृत्ति की सामर्थ्यं से उपहित शिब ही मोचकशशक्ति हैँ । ) ॥ ३४ ॥ यह दिवा ही लक्मी, 

१ ना नानाविधानुकरन्ता एषा परमार्थतः साक्षिणी संविद्रूपि्णी परा शक्तिरेव । यद्वा "साक्षी साशं नानुप्रविशति" एवेमियमपि 
साक्ष्भूतचिकारप्रपञ्चानन्त्गतत्वात्‌ साक्षिणी । उक्तरीत्या तत्तदुपाधिवशाज्जगत्कारणत्वादयापत्नस्य शं"-इति वारमनोरमापाटेऽधिकम्‌ । 


२ उपाधिपरामृष्टः शिवः } उपाधिसामर््योपितः स एव शक्तिः ! उपाधिपरमृष्टलयं च परदाक््यैव, उमहितशक्तिश्च कैव । तथा 
चाभदेप्यनयोरूपाधितत्सामर्ध्योपहिततया भेदनिरूपणाद्‌ दिवचनम्‌ । 





अध्यायः-9३ ॥ ३८७ 
पर्बती परमा देवी ब्रह्मवियप्रदायिनी । विञेषेणैव जन्तूनां नात्र सदेहकारणम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
लकमीवायादिरूपैवा शिवा खटु मुनीश्वराः ! नर्तकीवानया सर्वमनिरादेव तिष्यति ॥ ३९ ॥ 
अस्या एव प्रतादेन व्रह्न्दादिविशूतयः । अनया रहितं सर्वमतदेव न सत्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 

एतामेव समाराध्य श्रद्रया सह वैदिकाः । । 
कभन्ते काट्कितं सर्व नान्यथा मु्धि्रवाः ॥ ३२७ ॥ 
शैवा भागवतास्तेामुपभेदावलम्बिनः । अत्या आराधनेनैव ठथन्तेऽ भीर्तितं फलभर ॥ २८ ॥ 
दैगम्बरास्तथा बोढा अपभरलाबलम्बिनः । अस्या आराधनेनैव ठभन्तेऽभीस्ति्तं फलम्‌ ॥ २९॥ 
यथा यथा शिवामेतां यो वा को बाऽऽदरेण तु । 
आराधयति तोऽभीष्टं लभते फलमास्तिकाः ॥ ४० ॥ 
करुणातागररामेतां यः पूजयति ओआकरीम्‌ । 
कि न तिष्यति तरवेष्टं तस्या एव प्रसादतः ॥ ४१ ॥ 


ब्रहममियप्रदायिनीति । वयं सर्वोक्कृष्टा इति कृताहंकाराणामन्न्यादिदेवानां गर्वमपनेतुमाविर्भूतस्य परब्रह्मणः स्वरूपं 
यया देव्योपदिष्टं तस्मादेषा ब्रह्मविचयाप्रदायिनी । श्रूयते हि तकरवकारोपनिषदि-ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये" इलयुपक्रम्य 
“स तस्मन्निवाऽऽकाडो सुस्त्िमाजगाम वह्ुमोभमानामुमां हैमवती तां होवाच किमेतघक्षमित्ि", श्रह्येति हौवाच" इतनि 
॥ ३४ ॥ स्वरूपाविरोधेन रकष्मीवागादिनानारूपत्वस्वीकारस्योचितं निदर्शनमाह-नर्तकीयेति ॥ ३५ ॥ अनयां रहितमिति. । 
परमार्थसद्रपिण्याऽनया यदि सर्वं जगद्रहितं स्यात्तदा सर्वमसदेव भवनतुच्छवतस्यतःसतत्वाभावात्‌ । श्रुतिश्च सदवस्तुविरदेऽसत्त्ं 
प्रततिपादयत्ति असमने सर भवतति, “असद्‌ ब्र्ेति वेद चेत्‌" इति ॥ ३६-३७ ॥ उपभेदावरम्बिन इति । दीवोपभेदाः 
पाश्ुपतादयः । भागवतोपभेदाः पाञ्वरात्रवैखानसादयः ॥ ३८-३९ ॥ यथा यथेति । यद्यदुपाधिविरिष्टमेतां शक्तिं 
यः कोऽष्याराधयति 'तस्य १ तत्तदुपाधियोम्यं तत्तठं सिध्यतीद्र्थः ।. “तं यथा. यथोपासते तदेव भयति" इति श्रुतेः । 
भगवताऽणुक्तम्‌-"यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति' इत्यादिना “रुभते च ततः कामान्‌" इत्यन्तेन 
॥ ४०-४१ ॥ 


सरस्वती आदि रूपो वारी ह । नर्तकी की तरह ये अपना स्वरूप चदे यिना सभी कुछ वन जाती है 
॥ ३५ ॥ ब्रह्मा, इन्ध आदि की बिभूति्यौ इनकी क्रृपा से ही प्राप्त ह । स्दरूपिणी शिवा के मिना सव 
कुछ असत्‌ ही हो जाता, सत्‌ नही रह सकता था ॥ ३६ ॥ वैदिक रोग उमा की ही श्रदधपूर्वक आराधना 
कर सब दष्ट फल पा ठेते ह ॥ ३७ ॥ शौव, भागवत व उनके अवान्तरं भेद वाके सभी साधक पार्वती 
की ही आराधना से अभीप्सित फल प्राप्त करते £ ॥ ३८ ॥ जैन, बोद्ध तथा कापा आदि अपभ्रज्ञ मतों 
के अतुयायी भी इन्दी की पूना से बाितपरा्ति करते है ॥ ३९ ॥ जो कोई भी व्यक्ति निस किसी प्रकार 





१ क. तदु° । 


३८८ ॥ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
शिवामेता्ुमामेनां नडस्क्तिं तयैव च । नडकार्य जगन्जीवं तेवां भेदं तथैव च ॥ ४२ ॥# 
अन्यच्वास्तितया भतिं तथा नास्तीतिलब्दितम्‌ । 
सर्वं पूर्ण शिवं पर्यन्स्वयं पूर्णः शिवो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूर्णमेव स्वकं रूपमपूर्य भाति मायया । पूर्णलपतया मायां परवनयर्णो भवेत्स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वपूणत्सातिरेकेण जगन्जीवेश्वरादयः । न सन्ति नास्ति मावा च तदविञुद्ात्मेत्मवेदनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


एवं परङक्तेर्महिमानं प्रदरर्य परिपूर्णपरशिवस्वकूपेणेव सर्वमनुसंधेवं मुमृशुणेति प्रतिपादयति-क्िवामेतामिरत्यादना ¦ 
चिन्मत्राश्रयमायाडक्त्युप्रवष्टा संविच्छिवा सैव रीखाविग्रहधारिण्युमा जडवर्गस्य सरवस्योपादानभूतां चिन्मा्राश्रया या 
माया सा जडशक्तिः ॥ ४२ ॥ सर्वमिति । प्रागुक्तं मायातत्कार्वरूपं चेतनाचेतनातकं यत्सर्वं जगत्परपपूर्ण परशिवस्वष्पे 
शुक्तौ रजतमिवाध्यस्तं रजतस्यैव तस्य सर्वर्याधिष्टानव्यतिरकेणासत्त्वातदधिष्टानमात्रमवक्िष्यते । तथा चायमर्थः यदिदं 
सर्वं न तत्सर्वमपि त्वनवच्छित्रः परशिव एवैति वेदान्तमदहावाक्यजनितज्नानेन साक्ालर्वस्तदानीमेव र्वयमप्यनवच्छि् 
शिवो भवति । ज्ञानसमकालमेव मुक्तिरिति परयन्निति वर्तमानापदेार्थः । श्रुतावपि विद्योदयसमकाटमेव परब्रमप्राप्तराम्नाता 
^तदधैतत्पशायक्रृपिर्वामिदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति इति ॥ ४३ ॥ एतदेवोपपादयति.पूर्णमेवेति । 
सच्चिदानन्दैकरसमाकाशवत्सर्वगते परशिवस्वरूपमेव सर्वेषां जीवानां नैजं छूपम्‌ । तदेव घरादयुपाधिवश्ञादाकाश्ामिव 
स॒त्तवप्रधानमायया शक्त्याऽवच्छितनं सदसर्वगतमिव दृश्यते । यदा तु मुमृश्ुः स्वानो नैजं रूपं गुखूपदेशतो 
वैदान्तमहावाक्यलक्षणाद्ममाणादवगच्छति तदा भेदहेतुमूतां मायामप्वनवच्छित्रासस्वरूपतयैव साक्षा्र्वत्रवच्छेदहेतोरभावानुमुक्षोः 
स्वकीयमपि रूपं परिपू्णमिव भवेदित्यर्थः । श्रुतिरपि चराचलकस्य सर्वस्य जगतः पूर्णावजोषत्वं दर्श्यति -पूर्णमदः 
पूर्णमिदं पूर्णासूर्णमुदंच्यते ¦ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते' इति 1 ४४ ॥ ननु सन्यटः सन्पट इत्यादिभेदेन 
प्रतिपन्नस्य भेदस्य जगत्तौ मायायाश्च कथं परिपूर्णदावासकत्वं येन स्वयमपि परिपूर्णः सज्छवो भवेदिति ? तत्राऽऽह-~ 
स्वूर्णति । तद्रूपस्य स्वानः कारणतयाऽनुप्रवेदाल्यकीयमेव स॒त्यमचेतने जगति जीवेश्वरादिभेदमित्रेऽचेतनप्रपञ्चे मावायां 
चावभासते न ततोऽतिर्क्त तेषां सत्ताऽस्तीतयर्धः ॥ ४५ ॥ 


से आदपपूर्वक इन शिवा की आराधना करता है बह अभीष्ट फल पाछेता है ॥ ४0 ॥ कत्याण कएने 
वाली इन करुणासागर भगवती की पूजा से उनकी कृपा दारा क्या नहीं मिल सकता ? ॥ ४१ ॥ 


इन उमा शिवा को, जडशक्ति को, नडकार्य को, जगत्‌ को, जीवे को, इनके अवांतरं भेदों को तथा 
अन्य जो कुछ भी है इस स्पसे या "नहीं हेः इस रुप से कहा या समज्ञा जाता है उस सवको पूर्ण 
शिव ही जानना चाहिये । वैसा जानने से जानने वाला स्वयं पूर्णं शिवस्य ही हो जाता है 
1 ४२-४३ ॥ अपना पूर्णरूप ही माया के कारण अर्पूण (परिच्छिन्न) प्रतीत होता है । मायां को भी पूर्णात्मा 
से अतिरिक्त कुछ न समञ्चन वाला स्वयं पूर्णं व्रह्म हो जाता है । (नेसे सर्पं र्नु से अतिरिक्त कुछ नही 
हे एसे माया आत्मा से अतिरिक्त कुठ नहीं है |) ॥ ४४.॥ अपने पूर्णं आत्मरूप से अतिरिक्त जगत्‌, 
जीव, ईश्वर आदि तथा माया है हौ नही-यह विञुद्ध आत्मा का ज्ञान है ॥ ४५ ॥ ` अपने पूर्णः स्वरूप 


१क. ष्टा | शिवा] 





, अध्यायः-१३ ३८९ ` 
स्वूर्णात्मशिवानन्दनिष्यामाताय मानवः । तदैव लभते मुक्तिं स्वपूर्णत्मशिवातमिकामू ॥ ४६ ॥ 
स्वपु्णात्मधिवानन्दप्रकाशवलतः भुमात्‌ । 
स्वच्छन्दं वर्तते ल्के को वा तत्य निवारकः ॥ ४७ ॥# 
सार्वभौमो यशा राना स्वच्छन्दं वर्तते भुवि । 
स्वपू्णात्िथिवज्ञानी स्वच्छन्दं वतते तथा ॥ ४८ ॥ 
श्रतीतमसिलः यस्व स्वात्मना भासते स्वयम्‌ । 
सतारस्त्य मुक्त्वा कथं सिध्यति योधिनः ॥ ४९ ॥ 
सतारो वा विमुक्त्वा यस्य भाति मुनीश्वराः । 
तस्यैव हि निषेधाश्य विधयश्व न योधिनः ॥ ५0 ॥ 
सस्ये प्रत्तिका विप्रश्वष्डाठैरपरि केवला ८ तैव ऊुम्भादिरपे नीरैर्न स्युक्वते यथा ॥ ५१ ॥ 
तथा ब्रह्मात्मना सर्वमनिन्यमपि योगिनः । निन्यानिन्यतयाऽज्ञत्य भाति सर्वं स्वस्पतः ॥ ५२॥ 
वैदिको लौकिकम्वापि व्यवहारस्तु कल्वितः । भेदविन्ञानिनो मोहाद्धातने त न योगिनः ॥ ५२ ॥ 
आत्मविन्नानिनो विप्रा लौकिको न हि वैदिकः । 
व्यवहारः स्वतः सर्वः स्वात्मना भाति केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

निष्ठामिति । अन्यत्सर्वं परित्यज्य तत्स्वरूपानुसंधाने नितरामवस्थितिः ॥ ४६ ॥ एवमद्वितीयपरिपू्णडिवाटीक्यनिष्ठस्य 
जीवन्सुक्तस्य स्वात्मयाधास्यज्ञानेन भेदप्रपञ्चस्य विटीनतवाततदाश्रितो बद्धमुक्तादिव्यवहारो विधिनिषेधादिव्यवहारश्व नास्तीत्याह 
स्वपूणत्मित्यादिना । आनन्दप्रकाशयत इति । निरतिशयानन्दस्वसूपाविभावस्तेन बलेन ब्रह्यद्धादिपदमपि म॒ गणयतीलयर्थ 
॥ ४७-५0० ॥ 

आनन्दात्मक शिव में प्रतिष्ठा पति दी मोक्ष पा जाता है जो शिवात्मकं अपनी पूर्णरूपता ही हे ॥ ४६ 
1 अपने पूर्ण स्वप आनन्दात्मक शिव के स्वरूपभूत प्राज्ञ के बल प्र मुक्त पुरुष रोक भं सर्वस्यतन्् 
हो जाता है ॥ ४७ ॥ जैसे सार्वभोम राजा प्यी पर स्वच्छंदं होता है पेते ही अपनी पूर्णं शिवात्मत 
का जानकार सारे संसार मे स्वच्छन्द होता है ॥ ४८ ॥ प्रतीत होने याही समस्त वस्तुएँ मिते स्वप 
से भासती है उसके रिए न संसार है, न मोक्ष ॥ ४९ ॥ जिसे संसार की प्रतीति ओर मोक्ष की इच्छा लेती 
है उते ही सव विधि व निषेध विषय करते है, ठब्यवोध शिययोगी को नदीं ॥ ५0 ॥ से मिष को 
चदि चाण्डा षटू रे कोई दोष नहीं होता किंतु वरी म्द यदि डरा आदि दन चुकी है तो चाण्डाल षू 
लेने पर सदोष हो जाती है, वैते ही योगी के लिए सव कु ब्रह्मसप होने से अनिन्दनीय हे जवकि अक्नानी 
` को सव वस्ते स्वरूप से ही निंदनीय या प्रकषतनीय र्गती है । (ज्ञानी को विषि-निषेध विषय नहीं करते क्योकि वह 


भेददर्शी नहीं हे । जैसे मिद म घटादि नामस्प का भेद नहीं तो वह दोषु वाली भी नी होती वैते यहौ भी 
समञ्जना चाहिये ! जब तक भेददरष्टि है तव तक गुण-दोष अत एव विधि-निषेध ह |) ॥ ५१-५२ ॥ 





१. सिद्धः। 


` ३९० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
आत्सविन्ञानसज्ञस्य महोयज्नस्य वैभवम्‌ । कल्यकोटिशतेनापि मया वकु न उक्यते ॥ ५५ ॥ 
भवन्तोऽपि महाभाग्यान्महादेवग्रतादतः । मत्तो ठब्धवरिज्ञानाः कृतार्थाश्च न ` सलक ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभृवखष्डे ज्ञानयजञविशेषो नाम ॒त्रयोदशोऽयायः ॥ १२ ॥ 
चतु्दसोऽध्यायः 
सूत उवाच-मूयोऽपि ज्ञानयज्ञं ठु प्रवश्यामि तमाततः । 
इतः पूर्वं मया नोक्तमपि कस्ययिदास्तिकाः ॥ 9 ॥ 
एक एव शिवः साक्षात्तत्वज्ञानादिलक्षणः । 
विकाररहितः युद्धः स्व्क्त्या प्ज्वधा स्थितः ॥ २? ॥ 
पेददर्शनादेव विधिनिषेधादिव्यवहारो न तु जीवन्मक्तस्येत्यत्र सदृष्टान्तमुपपादयति-सयश्यत इत्यादिना । यथा 
धटशरावाद्ुपादानभूताया मृत्तिकाया यथा? नीचस्परदषाभावो `घटशरावादिरूपेण विभक्तस्य तक्कार्यवर्ग्य ` सप च 
दोष एवं कारणब्रह्मामनैकरूपं सर्वं वस्तु तस्यानिन्धमपि, तत्तज्ञानरहितस्य भेददर्शिनो निन्दानिन्यालना भासत इत्यर्थः । 
निगदव्याल्यातमन्यत्‌ ॥ ५१-५६ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितागकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे ज्ञानयज्ञविजेषो ना१ जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


इत्थं शक्तेः परशिवस्वरूपानतिरिक्तत्वमुपपाद्य सद्योजातादिपञ्चबरह्मूपेण यो भरेदावभासः सोऽपि न पारमार्थिक 
इति प्रतिपादयितुमुपक्रमते-भूयोऽषीति ॥ १ ॥ एक इति स्वगतस्वार्तिरिक्तभेदयोर्गिरासः । सतयज्ञानादीति । आदिङव्देनाऽऽनन्तयं 
सुखरूपता च विवक्षिता । विकाररहित इति । उद्त्तिपरिणामादिसर्वविक्रियारहितः कूटस्थनित्य इत्यर्थः । अते एव 
शुद्धो निर्मलः । य एवंलक्षणः साक्षापरशिवः पर एवैकः सन्ागुदीरितस्वशक्त्याऽवस्थाभेदेनेशानाद्यातना पञ्वधाऽवस्थितः । 
तथा हि-सर्वशक्तिसामान्यरूपा या परा शक्तिः प्रागुदीरिता पृष्टिस्थितिसंहतितिरोभावानुग्रहलक्षणैः शक्यविरेषे्निरूप्यमाणा 
स्वयमपि सर्जनादिविरेषदाक्त्यातना पञ्चधा विभक्ता भवति । अतः सर्जन्षक्ययुपाधिकं परश्िवस्वरूपं चिन्मात्रमेव 
सद्योजातः । पाठनकक्तनुपाधिकं वामदेवः । संहरणशक्तयुपाधिकमघोरः । तिरोभावडक्टयुपाधिकं तस्पुरुषः 1 अनुग्रहशक्तयुपाधिकं 
चिन्मात्रमीशानः । एवमेक एव परिव: पञ्चभिरुपाधिभिः पञ्चधा विभज्य स्थित इत्यर्थः 1 तदुक्तमागमिके- सोऽनादिमुक्त 
एको विज्ञेयः पज्चमन्रतनुः । पञ्चविधं तककृत्यं सृष्टिस्थितिसंहतितिरोमावाः ॥ तददनुग्रहकरणं प्रोक्तं सततौदितरयास्य' 
॥ इति ॥ २ ॥ 
चैदिक ब लोकिक ` व्यवहार सारा ही कल्पित है ! हम भदज्ञानियों को ही बह प्रतीत होता हे, ` परमारथज्ञानी 
को वह प्रतीत ही नशं होता ॥ ५३ ॥ आत्मानुभव वाले को स्वात्मातिरिक्त किसी का भान नहीं है 
क्योकि आत्मेतर कुठ हे ही नहीं । जिसने स्थाणु देख क्वा बह कोशि्ञ करके भी पुरुष नहीं देख सकता । 
्रमटृष्टि वालों को पुरुष स्पष्ट दीखता रहता है ॥ ५४ ॥ 

आत्मविज्ञान नामक महायज्ञ का वैभव अनंत कर्यो मे भीँ पूरा नहीं वता सकता | ५५ ॥ आप 
रोग महाभाग्य वारे है जो शिवकरृपायशञ मुञ्ते आपने यह ज्ञान प्राप्त किया है । आप सभी कृतार्थ हो 
गये है इसमें सदेह नहीं ॥ ५५ ॥ 

ज्ञानयज्ञविेष नामक चोदह्वा अध्याय 

सूतः जी ने कहा-हे आस्तिको ! पुनः ज्ञानयज्ञविषयक रहस्य उपस्थापित करता हं । ये सव वाते 
इससे पहले ने किसी को नही कतावीं थीं ॥ १ ॥. . 

स्वयं श्चिव सर्वभेदकून्य है, सत्य ज्ञान आदि स्वरूप बाते है, सव परिवर्तनां से रहित है, निर्मल दै 





१ प्रायः सर्वषवप्यादर्शपु्तकेषु यथाञब्दोऽयमधिको दृश्यते । ४ ड. तत्कार्यभूतस्य । 


अध्यायः-१४ ३९१ 
ईसानशयेति तलर्वुरषश्वेति सुव्रतः ॥ अघोरश्वेति विप्रा वामदेव इति दिनाः ॥,२ ॥ 
सथोजात इति श्राज्ञा न स्वरुपेण भेदिनः । तत्रैवं तति शब्दस्तु सक्षादील्चानतंननितः ॥ > ॥ 
स्शत्ततुरुषो रपमथोरः? परिकीर्तितः । वामदेवो रतः प्रोक्तो गन्धः तय उदाहतः ॥ ५ ॥ 
 तदाशिवेन्यते स्यो. विष्रह्मा च लुव्रताः । कमाच्छव्ददिभूतानां देवतताश्व प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥ 

ताश्वेजानादयः ग्रोक्ताः क्रमेणैव मुनीश्वराः ॥ 
सवण्वेतानि विद्रेद्राः शिव एव न संशयः ॥ ७ ॥ 


पञ्चधाऽवस्थिततस्व परशिवस्य सृष्टिक्रमेण नामोदेशः क्रियते-ईशानश्वेत्यादिना । सर्वभूतानामी्ितृत्वादीकानः ! 
तदुक्तमागमे-+ईरो येन॒ जगत्सर्वं॑गुणेनोपरिवर्तिना' इति । तसूर्वपुरुष्चेति । तदति पदं पूर्वं॑यृस्य॒परघपदस्य 
तत्तथा । तथा तस्य तस्य पूर्षु शररेषु वसतीति ततपुरुषाभिधेय इत्यर्थः । तदुक्तम्‌-'तस्य तस्य वपुर्या पूस्तस्वामुषति 
येन सः" इति । घोरो न भवतीत्यघोरः । ठक्तं च~ तथाऽघोरः प्रशान्तोऽपि पापनर्दाहकारकः' इति । यद्टा- . 
अधौषं हरतीत्यधोरः । तदयप्यक्तम्‌-अर्चयेन्ुक्तमुक्त्यर्थं दक्षेऽघौघहरे स्थितः' इति । धर्मर्थकमेभ्यः प्रशस्तत्वाद्वामः 
स चासौ देवश्व । तदप्ुक्तम्‌-“वामं त्रिवर्गवामव्वाद्रहस्यं च स्वभावतः" इति ॥ ३ ॥ यरमात्परमेश्वरािवतिर्यद्मनुष्याद्याः 
सद्य एव स्मरणमात्राज्नायन्ते स॒ तथोक्तः । तदप्यक्तम्‌-' सद्योऽणूनां मूर्तयः संभर्वान्त यस्येच्छात्तेन सद्योभिधानः' 
इति । न स्वस्मेणेति । तस्याविक्रियस्वभावलवादित्यर्थः } यस्मादेवं परियो यः शक्तिवशासज्वधा विभ्य स्थितस्तस्मात्कार्यभूते 
प्रपञ्चे शब्दतन्मात्ादीनि यानि पञ्चसंल्यया विभक्तानि तानि सर्वाणि प्ञ्चत्रह्मासकान्येवेयाह -ततरैवामित्यादिना 
॥ ४-५ ॥ शव्दादिभूतानामिति । तन्मात्ररूपाणामुदाहतानां वियदादिसूक्मभूतानां सदाशिवादयः क्रमेण दैवता इत्यर्थः 
॥ ६ ॥ तैऽपीडानाद्यासका एवेत्याह ताश्वेति । सर्वाण्येतानीति । सदाशिवाद्यधिष्ठानशव्दतन्माव्राद्यात्पकानीक्ञानादिपञ्चत्र्माणि 
शिव एव तलसवरूपे मायाशक्तिवशातपरिकल्पतत्यन्न ततोऽतिरिक्तानीतयर्थः ॥ ७ ॥ 


तथा अपनी टी शक्ति से पोच प्रकार के हए स्थित ह ॥ २ ॥ ईशान, तदयुरुष, अघोर, वामदेव ओर 
सचोनात-इन रपौच प्रकारो से शिव स्थित ह । यह प्रकारभेद ओपाधिक हे, स्वरूपतः शिव में कोई अन्तर 
नहीं हे । (सर्जनशक्तिवाला शिवसप सयोनात दहै । पालनदक्तिरूप उपाधि वाला वामदेव । संहारशक्ति वाला 
अघोर । तिरोभावजाक्ति वाला. तद्युरुष ओर अनुग्रहशक्तिरुप उपाधि वाला क्िवसप ईशान है ।) ॥ २ ॥ , 
क्योकि शिव ही निन शक्ति से पोच प्रकार के होकर स्थित है इसल्यि संसार मँ पांच संस्या में वटी 
वस्त ईशान आदि पञ्चब्रह्मात्मक ही ह । शब्द (सूक्ष्म आकाञ्ञ) ईञ्ान है, स्प तत्पुरुष टे, रूपं अयोर 
हे, रस वामदेव ओर गंय सयोजात है ॥ ४-५ ॥ सुक्षमाकाञञ के देवता सदारिव, सूक्ष्म वायु के ईश्वर, 
सूक्ष्म तेन के सुद्र, सूक्ष्म जल के विष्णु ओर सूम प्रृ्वी के ब्रह्मा देवता ह ॥ ६ ॥ ये सदाशिव देवता भी 
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३९२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
एतानि शिवस्येण पर्यनुचयेत बन्धनात्‌ । आकालास्यं महाभूतमीदानः परिकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
वालुस्तलयुरुषो जेयो वद्विश्वाधोर ईरितः ॥ 
अम्भो वामस्तथा भूमिः तयोनातः प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
अनन्तरिवसज्ञश्व तथाऽनन्तेष्वराभिथः । कालानिस्पो विप्रास्तथा नारायणाभिधः ॥ १0 ॥ 
ब्रह्म चतुरमुवः साादाकाशादेसतु देवताः । एतानि शिवरूपेण पड्वनुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 8? ॥ 
श्रोत्रमीशान एव स्यात्वक्व त्युरुषः स्मृतः । 
च्ुश्वाधोर एव स्यान्निढधा वामः समीरितः ॥ १२ ॥ 
प्राणं सयः समाख्यातः क्रमात्ानां मुनीश्वराः ॥ 
दिगवाय्वादित्यवरुणप्रधिवयास्यासतु देवताः । एतानि शिवरूपेण परयनमुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 9२ ॥ 


एवमेतानि शिवासना साकषालुर्वन्सदय एव संसारानुक्तो भवेदित्यर्थः । एवमुत्तरत्र सर्वत्र योज्यम्‌ । महाभूतमिति । 
स्वेतरपृथिव्यादभूतक्षयाऽ5ऽ काकस्य विस्तृतववत्तनमहाभूत्वम्‌ । उक्त हि-'सृक्षताव्यापिते ज्ञेये भूम्यादिरुत्तरोत्तरम्‌" इति 
॥ ८-९ ॥ अनन्तिवेति । अनन्तशिवोऽपरिच्छि्र्िवः सदाशिव इत्यर्थः । अनन्तरिवादयश्व स्थूलभूतानामधिष्ठातृदेवताः । 
तदुक्तं र्वजञानोततर व्रह्मा विष्णुश्च सद्रश्वानन्तेशश्च सदाशिवः । पृथिव्यादिषु तत्त्वेषु क्रमात्त््वाधिपाः न्थिताः' इति । 
एतानीति । सर्वत्र पूर्ववद्योज्यम्‌ ॥ १७--११ ॥ शरोत्रमीञान इति । वियदादिभूतपञ्चकगतसं्तवांडरारव्धानि श्रोत्रादीनी्धियाणि 
तेषामधिपा दिगादयः } “दिः श्रत भूत्वा कर्णौ प्राविदादादित्यश्वश्षुभूलाऽक्षणी प्राविशत्‌ इत्यादि । अत एव तत््वसारेऽपयुक्तम्‌-' 
'शरी्रमध्यासं शरोतव्यमधिभूतं दिकषस्तत्राधिदैवतप्‌ । त्वगध्यालं ष्टव्यमविभूतं वायुर्तत्राधिदैवतम्‌ । चक्ुरध्यासं दरष्टव्यमधिमूतं 
सर्यस्तव्राधिदैवतम्‌ । जिह्नाऽध्यासं ररसायतव्यमधिभूतं वर्णसतत्राधिदेवतम्‌ । प्राणमध्यासं प्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदैवतम" 
इति ॥ १२-१३ ॥ 


ईकानदिस्प शी है अतः ये सव शिव ही है । इं शिवरूप जानने ते मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ 
आकाञ्च नामक स्थूल महाभूत ईशान हे, वायु तदुरुष हे, तेन अधोर है, जल बामदेव ओर पृथ्वी सचोजात 
हे । क्रमसः इन स्थूलभूतो के देवता है अनन्तशिव, अनन्तेश्वर, कालाग्निर, नारायण ओर ब्रह्म । इन , 
सवको शिवरूप जान केने से मोक्ष हो जाता हे ॥ ८-११ ॥ श्रोत्र ई्ञान हे, त्वगिन्डिय तदयुरुष हे, चक्ष 
अघोर है, निह्या वामदेव हे ओर प्राण सद्योजात है 1 क्रमशः इनके देवता ह दिक्‌, वायु, आदित्य, वरुण 
ओर पृथ्वी 1 इन सवको शिवरूप जानने से मोक्षलाभ होता हे ॥ १२-१३ ॥ पाद ईखान है, पाणि (हाथ-इन्धिय) 
तुरुष हे, ` वाक्‌ अधोर है, उपस्थ वामदेव है ओर वायु सद्योजातं है । इन कर्मद्रियो के देवता 
क्रमञञः ह त्रिविक्रम, इन्द्र, अग्नि, प्रनापति ओर मित्र । इन सवको शिवरूप समञ्च लेने से मुक्ति 
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पाद $खसान एव स्वात्याथित्ततयुरुषः सृतः ॥ १ॐ ॥ 
काग्योर इति श्रोत्ता ह्युषस्थीः वाम ईरितः । 
पुः सद इति ग्रोक्तः साक्षादेदान्तयारगैः ॥ 9५ ॥ 
तरिविक्रमस्तथा चे्धो वहि्वैव ग्रनायतिः । 
मित्रश्व मुनिशूलाः कऋमात्छानां च देवताः ॥ १६ ॥ 
एतानि शिवरूपेण प्दयन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 9७ ॥ 
मन ईशान एव त्याद इुद्धित्तलुतषः स्यतः ! 
अहकारस्त्वषोरः स्यानत्तं वामः चरमीरितः ॥ १८ ॥ 
एषां च कारणं विप्रा अन्त-करणसंनितम्‌ । सयोजात इति क्तं सवविदार्थपारमैः ॥ १९ .॥ 
मनसो देवता चन्र बुद्ेववित्यतिस्तथा । अहंकारस्य कालान्निख्धः कालहरोऽपरि वा ॥ 
वित्तस्य देवता देवी शिवो (वाऽन्तःकरणत्य तु ॥ २0 ॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्देवता मुनिषुयवाः । एतानि शिवसपेण पयुच्येत वन्धनात्‌ ॥ २४ ॥ 


पाद ईशान इति । . पादपाणिवागुपस्थपायुरूपाणि पञ्च॒ कर्मन्द्रयाण्याकाकादिभूतपञ्चकगतरजो्; 
क्रमेणाऽऽरब्धत्वादीशानादयालकानीतयर्थः । त्रियिक्रमादयस्तेषामधिदेवताः (अगिनर्वगभूत्वा मुखं प्राविशत्‌" इत्यादिश्रुतेः । 
तत्वोपदेशततरेऽभ्ुक्तम्‌-"पादावध्यासं गन्तव्यमधिभूतं विष्णु्तत्राधिदैयतम्‌ । हस्तावध्यातममादातव्यमधिभूतमिन्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
वागध्यालं वक्तव्यमधिभूतमग्नसतत्राधिदैवतम्‌ । गुह्यध्यातमानन्दयितव्यमधिभूतं प्रजापतिस्तत्राधिदैवतम्‌ । पायुरध्यालं 
विसर्जयितव्यमधिभूतं मित्रस्तत्राधिदैवतम्‌" इति ॥ १४-१७ ॥ । 


हो जाती है ॥ १४-१७ ॥ मन ईशान है, बुद्धि ततुरुष ह, अहंकार अधोर हे, चित्त वामदेव है तथा 
ये निसकी वर्यो है यह अंतःकरण सद्योजात हे । इनके क्रमशः देवता हे चन्र, वाचस्पति (वृहस्पति), 
कालाग्निरुद्र या कारहर, देवी शिवा तथा हिरण्यगर्भ । इन सबको शिवरुप जानने सेः मोकषप्राप्ति होती ६ 
॥ १८-२१ ॥ प्राण ईशान दे, अपान तुरुष है, व्यान अघोर है, उदान वामदेव है ओर समान सयोजात 
है । रपं पत्तियों बाला वायुविकारखूप प्राण सूत्रात्मा का एकदेश होने से उसका कार्य समञ्च जा सकता 
है । प्राण के देयता का नाम है वििष्ट, अपान के देवता है वि्वसृष्टि, व्यान के विश्वयोनि, उदान 
की अजा ओर समान की जया । इन सवको शिवरूप समङ्ने से मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ २२-२४ ॥ 
परथिवी आदि महाभूतं मे जो सत्त्वगुण है बह आगमो भे कला नाम से प्रसिद्ध है । भूमि में निवृत्ति कला 
है 1 जल में प्रतिष्ठा कला है । बहि में विद्या कला । वायु म शान्ति कला है भौर आका मेँ 
शान्त्यतीता कला है । इनके क्रमशः देवता ह सयोनात, वामदेव, अयोर, तलुरुष ओर ईजान । इसी प्रकार 
पिं भूतो भँ स्थिति रजोगुण के ये नाम हे-आकाज्ञ मे स्थिति रजोगुण का नाम स्पन्द, वायु वाले का 


३९४ यज्ञवैभवखण्डम्‌, 
अण ईदान एव स्यादयानः पुरुषः स्तः । व्यानोऽधोरस्तथोदानो वामदेवः समीरितः ॥ २२ ॥ 
समानः सव एव स्यात्सू्ात्मा कारणोऽनिलः१ + 
विशिष्टो विन्वघरष्टिश्व विश्वयोनिरना जवा ॥ २३ ॥ 
कमेण देवताः शरोक्ताः श्राणादीनां मुनीन्वराः । एतानि शिवस्पेय पर्यन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २४ ॥ 
गरिव्यादिषु भूतेषु यो गुणः सत्वसंजितः । तस क्रमेण नित्रत्यादिकलासनापुषैति च ॥ २५ ॥ 
भूमौ निवरत्तिवपरि्राः प्रतिष्य पयसि स्थिता । 
विदा वमौ तथा शन्तिवरौः वोन्नि मुनीश्वराः ॥ २९ ॥ 
श्चान्त्यतीता कलाश्चैता स्ुक्रमेण' मुनीश्वराः । भवन्ति पञ्व ब्रह्माणि तथा भूतेषुः पञ्चसु ॥ २७ ॥ 
मन॒ ईशान इत्यादि । भनआच्याश्चतप्नोऽन्तःकरणवृत्तयो वृत्तिमदन्तःकरणं चेत्येतान्यपीञञानाद्यातकानि । तैषां 
चन्रादयोऽधिदेवताः "चन्रमा मनोभूत्वा हदयं प्राविशत्‌" इत्यादिश्रुतेः । तत््वोपदेशसारेऽप्युक्तम्‌-“मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं 
चद्रसततरधिदैवतम्‌ । बद्धिरध्यासं बोद्धव्यमधिभूतं बरह्मा तत्राधिदैवतम । अर्हकारोऽध्यालमहकर्तव्यमधिभूतं सद्रस्तत्राधिदैवतम्‌” 
इत्यादि ॥ १८२५ ॥ भूमौ निदृत्तिरित्ि । कर्मभोगो निवर्त्यतेऽनयेति निघृप्तिः । अचेतनानि तत््ान्यतिरुूनि पुरुषतत्य 
प्रकर्षेण स्थाप्यन्तेऽनयेति प्रतिष्ठा । मायातत्कायद्धिविक्तमातमाने यया वेत्ति सा विद्या । मरुमायाकर्मलक्षणस्य पाशजारुल्यौपश्चमो 
यया सा जञन्तिः । ईदृशीं शान्तिमप्यतिक्रम्याद्वितीयसच्विदाननदैक रसपरशिवस्यसपबोधहेतुताच्छन्त्यतीता । तथा चोक्तमागमिकैः- 
“ययाऽऽदौ पार्थिवे तत्त्ये कर्मभोगो निवर्त्यते । निवृत्तिः सा कला ज्ञेया प्रतिष्ठ कथ्यतेऽधुना ॥ शिवरागानुरक्ताता 
स्थाप्यते पौरुषे यया । सा प्रततिष्छ कला ज्ञेया ततो विद्या निगद्यते ॥ मायाकार्ययिवेकेन वेत्ति विद्यापदं यया । 
सा कला परमा ज्ञेया विद्या ज्ञानक्रियालिका ॥ मलमायाविकारौषशान्तिः पुंसः पुनर्यया । सा कल शन्तिरिदयक्ता 
साधिकारास्पदं पदम्‌ ॥ शान्त्यतीतकलाऽद्ैतनिर्वाणानन्दवोधदा' ॥ इति । युक्रमेणेति । शान्त्यतीतादिक्रमेणेशानाधालिका 
इत्यर्थः ॥ २६-२७ ॥ 
परिस्पन्द, तेन वाले का प्रक्रम, जर बाले का परिश्ञीलन ओर पृथ्वी वाले का प्रचार ।ये ही इने भूतो 
की पोच क्रिये कही जाती ह } इन्द ईशानादि क्रम से पत्रमकरं समङ्गनुग चाहिये । इसी प्रकार सभी 
भूतो मे स्थितः तमोगुण के ये नाम है-आकाक्लीय तमोगुण का छादक, स्ययवीय का वाधक, तैलस का मुग्ध, 
जलीय का नोदकं ओर पार्थिव का भजक ! ये भ क्रमशः ईलानादि पंचत्रहमदेवत है । इन सब को-भूतस्य 





१ किगव्यत्ययर्षः । वद्धा सूत्राला आ समन्तात्‌ कारणं यस्य सोऽनिलः सूत्रासाकारणः प्राण इत्यर्थः । 


अध्यायः- षये ३९५ 
स्थितो रजोगुण विप्रा आकाञ्ादिक्रमेण च ॥ 
स्यन्द्यैव परि्यन्दः प्रकमः परिञ्ीठनः ॥ २८ ॥ 
प्रचार इति विद्धिः कथिताः पञ्च च क्रियाः ॥ 
एतानि पञ्च ब्रह्माणि भवन्ति मुनितत्तमाः ॥ २९ ॥ 
तथा भूतेषु सर्वेषु स्थितस्तु तमोगुणः ॥ 
छादकं बाधकं. मुग्धं नोदकं भजक भवेत्‌ ॥ ९0. ॥ 
एतानि च तथा पञ्च ब्रह्माणि मुनितत्तमाः ॥ 
एतानि शिवरूपेण पश्यन्युच्येत बन्धनात्‌ ` ॥ ३१ ॥ 
अन्यानि! यानि विपरे्राः पञ्चधा स्थितानि च । 
` तानि च ब्राह्मणाः एव्व बरह्माणि सुरन सखः ॥ २२ ॥ 
पञ्चतरह्मतया भिन्नं जगत्सर्व चराचरम्‌ । शिवस्पेण सथश्वनुव्ते भवबन्धनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
माययैव शिवः सराकषात्ज्वधा समवस्थितः ॥ 
सा शिवस्य तदा माया त्वदर्घटकारिणी ॥ ३२४ ॥ 
सपनदश्वैवेति । स्मन्दश्चरनमातरमुत्तरोत्तपमुपचितास्तदवस्थाविकञेषाः परिसपन्दादयः ॥ २८-२९ ॥ छादकर्मिति । 
दृष्टप्रतवन्धमात्रं छादकं तस्यैव क्रमेणोपचितावस्था वाधकादवः ॥ ३०-३१ ॥ .अन्यानि यानीति । प्राणगत्यादीनि . । 
एवं पञ्चधाऽवश्थितस्य सर्वस्य जगृतः पञ्वरहमासकल्वादेकस्यैव परशिवस्य स्वमायया पञ्चब्रह्मसनाऽवस्थानान्मायासहितं 
तल्पर्वं दिवस्वरूपानतिरेकेण साकषार्वनुक्तो भवेदिवयर्थः ॥ ३२-३३ ॥ नन्वविक्रियासङ्गोदासीनः परावः स॒ कथं 


मायावशासञ्चत्रह्मामना जगदास्कः स्यादिति ? तत्राऽऽह-सेति । सर्बदरघटकारिणीति । यत्सर्प्रकारेण दुर्घटं तद्धटनमेवास्या- 
शीरमतो नोक्तदोष इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


्रिगुण, उनके भेद व देवताओं को-क्ञिवखूप जानने से मेोकषप्राप्ति होती है ॥ २५३१ ॥ हे विद्रे ! 
संसार मे अन्य भी जो वत्तर् पौच प्रकार से स्थित है उन सबको पंचव्रह्मप समञ्च लेना चाहिये । फिर 
पंच ब्रह्मरूप ते र्वैटा जगत्‌ शिव ही हे एसा जानना चाहिये । यह ज्ञान मोक्षेतु हे ॥ ३२-२३ ॥ {प्रपंच 
का ्िवरूप से चिन्तन करने का यहो उपाय वताया है 1 हर वस्तु पंचब्रह्म के दारा शिवरूपं समङ्मी जा 
सकती है ।) माया से ही स्वयं शिव विभिन्न पंचकों के सप म अवस्थित है । जो कु भी घट पाना ` 
असंभव है उत्ते घटा हआ सा दिखा देने मेँ शिवमाया चतुर है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार की अधट्तिघटनापटीयसी 
माया दारा ही ब्रह्म कारणं वनता है । पूर्वोक्त सव॒ आकार याले तथा अन्यो के नियन्ता माया दारा ही 
महादेव वन जाते है, वास्तमिकता का निरूपण कर तो यत्किंचिद्‌ भी भेद नहीं हे ॥ ३५ ॥ शम्भु वस्तुतः 





9 अन्यानीति सर्वं जगदुक्तं, तस्य पंचधा स्थितत्वात्‌ “पाद्व्तमिद सर्वम्‌" इति (वृ. १,४.१७) श्रुतेः । 


३९६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
एवमातमिकया ब्रह्म मावा कारणं भवेत्‌ ॥ 
तत्सर्व चे तथाऽन्ये निवन न॒ निरपणे ॥ २५ ॥ 
वस्तुतः शग्रुरानन्दः सत्यसूपर्णचिद्षनः । मायया मोहिता मत्यस्तिं भेदेन विदुर्बुधाः ॥ २६ ॥ 
दासोऽहमिति स्मोहस्ततः सोऽहमिति श्रमः ॥ 
अहं स इति मोहस्तथा ऋणि परित्यनेत्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्दे निर्मले नित्ये. नियधारे निरजने ॥ 
दासः सोऽहमहं सोऽपीत्यात्मन्येतत्कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


एवमात्मिकयेति । "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इति परटिवस्वरूपस्य यज्जगत्कारणत्वं "वहु स्यां प्रजायेय! 
इति सर्वस्योपादानल्ेन यत्सर्वजगदालकत्वं विशुद्धसत््वप्रधानमायोपाधिवशादज्जगत्रियन्तृत्वं तत्सर्वमघटितघरनसामर्थ्याया 
मायायाः संवन्धवलादेव । परमार्थनिरूपणे तु भैव किंचिदिल्यर्थः ॥ ३५ ॥ कुतो नेत्यत आह-वस्तुत इति । शंभुरानन्दैकरस 
इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ दातोऽहमिति । भेदस्य मायामयत्वात्निवर््वतया तमपेक्षमाणः सोऽहमहं स॒ इति जीवत्र्मैवयानुभवस्वरूपौ 
यो पुमुशुव्यवहारः सोऽपि दासौऽहमिततिवदज्ञानपरिकल्पित एव । तस्मात्सर्वं परि्यभ्य केवलं स्वात्माऽनुसंधेय इत्वर्थः 
॥ ३७ ॥ कुत इत्यत आह-निर्भद इति । निर्गतो यस्माद्धेदः. स निर्भेदः परशिवः । अतस्तत्मिनेदाश्रितेव्यवहारो 
न दुक्त इत्यर्थः । कुतो निर्भेद इत्यत आह-निर्म इति । कुतश्वद्र्मिणो हि कण्वद्धर्मी भिद्यते । यथा षटासटौ 
भिन्न इति । नैवं तस्मिनमेदहेतुर्माटिन्यापादको धर्मोऽस्ति "अस्थूरमनण्वहस्वम्‌” इति सर्वधर्मनिषेधश्रतेः । अतस्तप्मरैतुरक्त 
इत्यर्थः । भवेदेवं वरदयसौ निर्ध्मकः स्यात्तु न युज्यत इत्यत आह-नित्य इति । सधर्मकल्वं हि नित्यत्वे नोपपद्यते 
“उपयत्रपयन्धर्मौ विकरोति हि धर्मिणम्‌" इति ्यायात्‌ । उपयदपयद्धर्मवतां घटपटादीनामनित्वदर्शनात्‌ । अत एव 
भगरवान्वादगायण काश्चादीनामनित्यत्वं प्रतिपादयन्सूत्रयामास-"यावद्वकारं तु विभागो लोकवत्‌" इति । नित्यत्वं वा 
कथमित्यत आह-निराधार इति । यस्मातपरमेश्वरस्याऽऽधारान्तरं नास्ति स भगवः कम्मि्रतिष्ठित इति स्ये महिम्नः 
इति स्वमहिमप्रतिष्ठितत्श्ुतैः । तस्मात्ित्यः? । मृ्त््वादिसमवायिकारणलक्षण आधारान्तरे समवेतानामेव 
घटपटादीनामनित्यत्दर्शनात्‌ । यथैतससर्व प्रपञ्चजातं मायावक्ञातवीक्रियत एवं परमेश्वरेऽपि स्वी क्रियतामिति ? तत्राऽऽह- 
निरभन इति । अञ्जनं मायाततकार्व यस्मात्रमार्थतस्तद्रहितः परशिवसतस्मात्तमन्कभ्विदपि व्यवहारौ न युक्त इत्यर्थः । 
शरूयते . हि~निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌” इति ॥ ३८ ॥ 


तो आनंदस्प तथा सतर से संपूर्णं यैतन्ययन ह । (जिसका यदतिरिक्त कोई स्यसप न हो उत्त निस्तारतम्य 
वस्तु को तदूधन कहा नाता है |) माया सै मोह को प्राप्त इए जीव उन्हे भेददष्टि से देखते है ॥ ३६ 
॥ भँ दास ह", बह यैह" भ वह हैः ये तीनों भ्रमव्यवहार हे, अतः तीनों को छोडना चाहिये ` । 
(“सोऽहम्‌' आदि में भी अहम्‌ धै हे जो संसारारंभ का मू विकार हे, अतः ये विचार भी अविदा्षेत्र के 
हैं । वल्तुतः तो निरोध, उत्पत्ति, वन्ध, साधना व मोक्ष है ही नहीं एता आचार्यो ने स्यष्ट कियाहे । भ्रम 





१ "मायादीनां भवति जगति दारभावः फलेऽस्मत्रिति (सं. शा. । २१२-१-.३३२) २ मालावदेषां विङेषणानां परस्परं 
हैतुतयाऽन्वयसम्भवस्तस्मादिल्यक्तम्‌ । 


अध्यायः--9य ३९७ 
तस्मादज्ञानमायोत्थमिवं सर्व जयद्‌ बुधाः + तदिवेकग्रदीयेन शिवं पर्यन्विमुच्यते ॥ ३९ ॥ 
विवेकारोकठत्तस्य ज्ञानमारगेण गच्छतः ! सवा्मुततिटह्सतिः सिष्कतयेवाचिरेण तु ॥ २0 ॥ 
सतासर्णवमरनानां न्ूनामविवेकिनाम्‌ । अगतीना रतिः ताक्च्ञानमेव हि केवलम्‌ ॥ > ॥ 


स्वशक्तेः शत्रभूतानं रागादीनां दुत्मनाम्‌ । छेदने वेवनं श्रं केवल चु नैतरत्‌ ॥ 
४२.॥ 


सततः खत्तानामात्ज्ञानाताम्भता । त्ापलानतर्न चान्येन सत्यमेव न स्यः ॥ २२ ॥ 
स्वतः सिद्धं स्वयं सर्वा नगरवन प्रकाशितम्‌ । 


स्वस्वरुक्तया बुद्ध्वा तदत्ति स्वात्मना स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अज्ञानमायोत्थमिति । स्वरूपाज्ञानालिका या माया त्वा सकाशादु्यितमतवर्थः ॥ ३९-४१ ॥ स्वकतैरिति । 
स्वकीया चिच्छक्तिः सवशक्तिः । हन्मध्यवर्तिसा्षियैतन्यमिति यावत्‌ । असद्गोदासीने तप्मन्संसारापादकल्वाहुरासानः शत्रवो 
रागादयस्तेषां छेदने वेदान्तवाक्यजनितं ज्ञानमेव केवलमायुधमवयर्थः ॥ ४२-४३ ॥ स्वत इति । सर्व जगतवतः 
स्वात्मन एवोपादानकारणात्‌ । निपित्तकारणमपि नान्यदित्याह स्वयमिति । ्वालनेत्यर्थः । मायावश्ञात्स्वयमेव भ्वालनैव 
विभज्य सिद्धं निष्पत्रम्‌ । परमेश्वरो हि सर्वस्य जगतो निमन्तमुपादानं च । "सोऽकामयत" इति प्रष्टव्यपरयालोचनस्व 
शतत्वालकुललवननिमित्तकारणत्वम्‌ । “वहु स्यां प्रजायेय" इत्ति सवामन एव वह्ुवचनस्य शरतैरपादानत्वम्‌ । "तदात्मानं 
स्वयमकुरुत" इति च श्रूयते । वादरायणोऽप्यभिन्ननिमित्तोपादानरूपत्वं ब्रह्मणः सत्रामास प्रकृतिश्च प्रतिजनदृष्टन्तानुपरोधात्‌" 
इति । तथा च स्वनिमित्तकं स्वोपादानकं जगल्मतीतिसमयेऽपि स्वरूपचैतन्येनैव प्रकाशितम्‌ । एवं मायावज्ञाच्चिन्मत्रस्वसूपे 
परमात्मनि प्रकल््यमानं जगलवरूपतया वुद्ध्वा स्वस्याऽऽ सनः स्वरूपमेव सर्वं जगत्न ततोऽतिरिक्तमस्ति मायामवत्वादित्यवगम्य 
स्वयमेव स्वात्मना तत्सर्वमच्युपसंहरति । अयमर्थः-स्वात्मनः स्वस्मात्वस्मत्रेवाधिष्ठाने ए्वाविद्यया सृष्टिसिमये परिकल्पितं 
स्थितिसमयेऽपि स्वशपप्रकञेनैव प्रकाशितं सर्व जग्स्स्वलपरतया स्वरूपयाथात्यज्ञानेन“ तदविधयानिवृत्तावारोप्यस्यर 
जगतोऽधिष्ठानावङेषोऽस्य स्वामना स्वयमेव ग्रसत॒ इति व्यपदेशः ॥ ४४ ॥ 


होने पर भी स्वाप्न व्यप्रर्शन की तरह भ्रमनिचृक्ति का उपाय होने ते प्रारम्भ मेँ इन सब विवास की 
उपयोगिता हे । पारमार्थिक स्थिति मे इनमे से या अन्य भी कोई विचार नहीं रहता }} ॥ ३७ ॥ भेदरहति, 
भेदापादक धर्मरहति, सनातने, अनाश्रित तथा माया च तत्कार्य से अस्यष्ट शिवात्मतत्व मेँ “भै दास है "वह 
मरह, चवै वह हैः ये वृत्तियौ क्योकर रहेगी ॥ ३८ ॥ अतः सारा जगत्‌ अज्ञानरूप माया से ही उत्पन्न 
इआ हे । (असाधारण कारण अज्ञान हे वयोकिं उसी से प्रपंच का अन्वय व्यतिरेक हे |) विवेकरूप दीपक . 
सै शिवदर्शन हो तो संसार ` निवृत्त हो जाता हे ॥ २९ ॥ ज्ञानमार्गं पर चलता आ जो व्यक्ति यिवेकसप 
प्रकाश हाथ में किए है बह अतिरीप्र ही निजमुक्तिरूप धर पुव जाता हे ॥ ४0 ॥ संसारसमुद्र में इवते 
इए अविवेकी अतः अगतिक जीवों के किए केवल ज्ञान ही एक सहारा है जो उन उवार सकता हे 
॥ ४१ ॥ अपनी पूरी सामरथ से उतु करने वारे दुरात्मा रागादि के नाका मे समर्थ शस्त्र केवल ज्ञान ही है, 


चिखछक्ति के शतु दुरातमां इत्यादि सलोकार्थ है |) ॥ ४२ ॥ 
१ (आरूढस्य विवेकाश्वं तीव्रवैाग्यर्चिनः । तितिक्षावर्मयक्तस्य प्रतियोगी न विद्यते ॥ इत्याचार्याः (स. सर्ववे.-९0) 
२ ख ण्रौपितस्यर! 


३९८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
यथा दुवर्णं ठ्चकं छरनति ग्रसते स्वयम्‌ ८ 
` तथा अंुरिदं सर्वं छनि तते स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथोर्णनाभिः चजति तन्तुं गृहणाति च स्वयम्‌ । 
तथा सश्ुरिदं सव प्ष्ट्वा च ग्रतते स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूमिः प्रनत ग्रहणाति वथौषधिवनस्पतीन्‌ । 
तथा सरिद स्वं दष्ट्वा च प्रतते स्वयम्‌ ॥ >७ ॥ 
स्वयमेव वथा स्वप्नं ष्ट्वा प्ृहणाति चेतनः । 
तथा शशवरिदं सर्व पृष्ट्वा च असते स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वस्वप्नः स्वग्रवोधेन' स्वात्ममात्रं यथा भवेत्‌ । 
तथैव स्वग्रपञ्चोऽपि स्वयं स्यात्स्वप्रगोधतः ॥ ४९ ॥ 


तत्र दृष्टन्तः-यथा सुवर्णमिति । मुरणनाऽऽरव्धस्य रुचककटकादेः पुनर्विापने रति कारणभूतं सुवर्णमात्रमेव 
यथाऽवर्िष्यते तदत्परमेश्वसेऽपि स्वस्माच्यैतनाचेतनातकमिदं सर्वं जगत्वयमेव सृजति स्वस्वरूपानतिरिक्ततैन विलापयति 
च ॥ ४५ ॥ कारणान्तरमिरपेक्षासरमेश्वराज्जगदुत्तौ निदर्शनमाह -यथोर्णनाभिरिति ॥ ४६ ॥ एकरूपास्परमात्मनो 
नानारूपकार्यसप्तौ दृष्टान्त--भूमिः सनतीति । शुततिश्च भवति-'यथोर्णनामिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः 
संभवन्ति । वथा सतः पुरुषातरेशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌" इति ॥ ४७ ॥ एवं ष्टस्य जगतः स्वाविद्यामात्रमूरतयेन 
मिथ्यात्वं प्रतिपादयति-स्वयमेव यथा स्वमिति ॥ ४८ ॥ तत्र निदर्शनम्‌ -स्वस्वपन इति । निद्रादोषेण स्वस्ि्परिकल्पितः 
स्वप्नप्रपञ्चः स्वस्वप्नः स्वप्रोचेनाःऽऽप्मनः प्रवोधे मिद्रामवृत्तौ स्वात्ममात्रमेव भवति न ततोऽतिरेकेण दृश्यते । एवमेव 
र्वसमन्सच्विदानन्दरूपेऽविद्याकल्पितप्रपञ्चोऽपि स्वातयाधाल्यज्ञानेन स्वाविद्यानिवृततौ स्वात्मन्येव टीयते, न ततोऽरतिर्क्त 
इत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


संसारल्प दुःख से तपे हए जीवों की ताप्ान्ति ज्ञानमृतस्प जल से ही संभव है अन्य किती तरह नीं 
॥ ४३ ॥ आत्मनिमित्तक व आत्मोपादानक समस्त जगत्‌ आत्मा से ही स्फुरण बाला भी है । इते जव 
आत्मरूप ही समश्च छिया जाता हे तव आत्मा ही इसे आत्मरूप से मानो खा जाता है ) पप्रपेव का बाध 
हो जाने पर आत्मेतर कुछ रहता नहीं । जसे खा धुकने पर अन्न वचा नदीं रहता वैसे संसार वचा न 
रहने से कहा मानो खा ल्या गया हो 1 “मानोः इसल्ि कि अत्र तो फिर पेट मे रहता ह किन्तु संसार 
तो सर्वथा रहता नहीं क्योकि कभी रहा नहीं । श्रमरहित अधिष्ठान का रहना ही कल्पित वस्तु का 
नाञ्ञ (या समाप्ति) कहा जाता हे |) ॥ ४४ ॥ जेते सोना स्वयं कण्टाभरणादि वनाता हे ओर स्ववं 





9 मनोऽवच्छि्रं जीवचैतन्यं स्वपाध्यासस्वाधिष्टानामिति पक्षमादृलोक्त स्वप्रबोधेनेति । अस्य पक्षस्वोपपादनं च विन्दावरमश्टोकम्रपञ्चे 
दर्ानीयम्‌ । 


अध्याय--9४ ३९९ 
स्वस्वरुपतया सर्व वेद स्वाुभवेन यः । 


स ीरः स तु सर्वज्ञः सर जिवः ततु दुर्भरः ॥ १० ॥ 


प्रतयकषप्रमसिद्धः प्रपञ्च प्रतयक्षवाधकज्ञानाच्रिवर्तते, न हीदं ग्जतम भ्रमोऽधिष्ठानशुक्तियाधाल्यसाक्षात्तारमन्तरेण 
वाक्यज्चतेनाप्वपनेतुं शक्यत इत्यभिप्रेत्याह -स्वानुभवेनेति । स्वासवाथाल्य्लक्षात्कारेणेत्यर्थः ॥ ५७0 ॥ 


उसे खाता रसे शंभु इस सारे संसार को स्वयं उत्यत्र करते है ओर स्वयं खा जति है । (जैसे 
ष्टा मे सोना ही वस्तु सदा बनी रही, .नाम-सुप की कल्पना आयी ओर निवृत्त हो गवी वैसे हौ दष्टन्ति 
भँ श्ंभु दी सदा है, संसार की कत्यना होती ओर समाप्त होती है । अतः नसे यह प्रन नहीं उता 
कि गहना कहौं गया, क्योकि सदा ही सोने से अतिरिक्त गहना कोई स्तु धी ही नहीं वैसे यह प्रन 
नहीं पष्ठ सकते कि मोक्ष होने पर संसार करौ चा जाता है क्योकि शिव से अतिरिक्तं संसारं नामक 
कोई वसतु हुई ही नहीं जो वह कीं जाये वा पड़ी रे |) ॥ ४५ ॥ जैसे मकड़ी विना किसी वाह्य 
सहायता के नाला वनाती ओर सिमेट छती हे पेते ही महादेव इस सव को विना किदी अन्य सहायता 
के उत्यत्न ओर विनष्ट कर देते है । (यद्यपि पूर्व मेँ दारविधया मावा .की कारणता कही थौ तथापि 
बह शिव से भिन्न नहीं अतः अपने से अन्य की सहायता उन्हे नहीं चाहिये । अज्ञान का अर्थं केवल 
अज्ञात आत्मा ही है इससे भिन्न अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं 1 वार्तिकाचार्य ने कहा -“अज्ञानं ` 
च तदुत्थं च ह्यातमैवाज्ञातततत्वकः (वरु. वा. २.१.१७४) । अतः वेदान्त जगत्कारण अज्ञान को नहीं अज्ञातात्मा 
को मानता है । अत एव जन्मादिसूल संगत ह ]) ॥ ४६ ॥ जैसे एकरूप पृथ्वी नानाविध ओषधि-वनसपतियों 
को उन्न व लीन करती हि एसे शंभु इस सव ऽत्य्न व नष्ट स्वयं ही कर रेते हे । (वैविध्यं मे करम 
हतु है यही समञ्ञा जाता है । वह कर्म भी ईस्वरज्ञान या ईइवरच्छा से अतिरिक्त कुछ ` नहीं । वे दोनों 
भी ईश्वर से भिन्न क्योकर होगे ? कहीं भी ज्ञान या इच्छा ज्ञाता ब इच्छुक से भिन्न देखे नहीं जाते । 
अतः वैविध्व भँ भी महादेव ही कारण हे |) ॥ ४७ ॥ जसे जीव स्वयं ही मिथ्या स्वन कौ बनाता 
य समाप्त करता है एते ही शंभु इस सव मिष्या प्रपंच को बनाते व समाप्त करते है ॥ ४८ ॥ मिस 
प्रकार जव हम जग कर अपना भान करते है तो अपना देवा सपना केवल हम-रुप टी बचता हे (हम 
ही बचते है, सपना नही), इसी प्रकार अपनी यथार्थता का निर्चय होने पर हमे उपलब्ध यह प्रपंय हम-छप 
ही रह जाता है-हम हौ रह जाते है, प्रपंच नहीं ॥ ४९॥ जो व्यक्ति इस सारे संसार का स्वस्वरूप से 
अनुभव करता है. (अर्थात्‌ स्वस्वरूप से अतिरिक्त किसी विषय का अनुभव नहीं करता) बह दुर्लभ धीर 
ही सर्वज्ञ शिब हे । (मुक्त को आत्मातिरिक्त किसी का भान नहीं । मिथ्यावस्तु की वाधितप्रतीति 
अधिष्ठानव्यतिरेकेण नहीं होती यह नियम है । दृष्टरन्मु पुरुष जव परवोधनादि क किए सर्पं "देवता? है, 
उसके अवयवादि का निर्देश करते हए प्रबोध करने का प्रयास करता हे, तव॒ वह उत्ते रज्नुभित्न 
नहीं देख पाता । एवमेव त््ज्ञ की संसाप्रतीति आत्मातिरेकेण संभव नहीं । जते इच्छादि उपाधिवज्ञ सौप 
देखा जा तकता है एसे प्रारब्थादि उपाधिवङ्ञ संसार भी देखा जा सकता हे । इसे टी अविचयालेशादि शब्दो 
से कहते है-स्वाऽविदायाः वाधितायाः प्रतीतिः (संशा, ४.४२) । स्वानुभवसिद्ध इस वाधित प्रतीति ओर 


४00 =, । यज्ञयैभवलण्डम्‌ 

लोकवासनया जन्तोः शास्रवासनयाऽपि च । देहवासनया ज्ञानं वथावक्रेव जायते ॥ ५१ ॥ 
जायते पुणविन्नानं केषाचित्युण्यगौरवात्‌ । तथाऽपि ग्रतिवद्ं स्वात्तादेन विना कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरत्ादादेव स््रस्य ज्ञानं वेदान्तवाक्यनम्‌ । अ्तिवन्धविनिरक्तं भवेत्तद्धि विमुक्तिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शिवद्चकररदाख्यः साम्बः सत्यादिलक्षणः । परमात्मा हि विन्नानप्रसादं कुरुते तका ॥ ५४ ॥ 

ज्ञानग्रतादं कुर्ते न विष्णुर्न पितामहः । 
न चेच्य न च तिग्मालर्न चन्दो नान्यदेवताः ॥ ५५ ॥ 

विज्युद्मनतां तृणं विष्णुपर्वाश्व देवतः । यथाधिकारं कर्वन्ति श्रणाल्या ` सत्यमीरितम्‌ ॥ ५६॥ 

कटुषीकरतवित्तानां विष्णुबरहुरोगयमाः । यथाधिकारं कुर्वन्ति ्रसादं भुक्तितिद्धये ॥ ५७ ॥ ` 
अतो ज्ञानप्रसादार्थं शिवः तोम्बः सनातनः । उपातितव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्व मुगुद्युभिः ॥ ५८ ॥ 


^ लोकवासनयेति । स्वर्गादिलोकविषया पुण्यपापप्रयुक्ता वासना लोकवासना । श्रुतास््रैष्वमिनिवेकशः शाख्रवासना । 
देहपोपणार्थं स्यन्नपानादिवासना देहवास्नेति । उदपन्नेऽपि तत्त्वज्ञान मुक्तिः कृतङ्चित्‌ कारणात्‌ प्रतिवध्यते । अत 
आह भगवान्‌ वादरायणः "अप्रसतुतप्रतिवन्धे तददनिाद्‌ इति ¡ स॒ च प्रतिवन्धः परमेश्वरप्रसादराहित्ये कुतस्तस्मिसतु 
सति तत्त्वज्ञानेन निप्रत्यूहं मुक्तिः प्राप्यत इत्यर्थः । ठक्तं हि-“ईदवरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना । महाभयकृतत्राणा 
दवित्राणामुपजायते' ॥ ` इति ५१-५३ ॥ विज्ञानप्रसादमिति । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानमन्तःकरणं तस्य॒ प्रसादो 
रागदधैषादिकृतकाटुष्यापनयेन नैर्मल्यापादनं तच्वाऽऽराधितः परमेश्वर एव करोति न विष्ण्वाद्याः सोपाधिका इत्यर्थः । 
श्रूयते हि~ ज्ञानप्रसादेन विश्ुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः' इति ॥ ५४-५५ ॥ ननु तर्हि विष्णवादयुपासनं 
निरर्धकमेवेति ? तेत्राऽऽह-विञुद्धमनसामिति । द्विविधा द्यधिकारिणः । यज्ञदानादिमिः परमेश्वरार्पणवुद्धयाऽनुष्ठितौः 
शुद्धान्तकरणाः, फठरागानुष्ठितैसतैरेव कटुषीकृ्तचत्ताश्चेति । तत्र विङ्ु्धमनसां विण्वादयः परमेश्वरप्रणाड्यैवोक्तं ज्ञानप्रसादं 
कुर्वन्ति न तु साक्षादित्यर्थः ॥ ५६ ॥ कलुषीकृतचित्तानां तु भुव्तयर्थः प्रसादं कुर्वन्ति । अतो न तदाराधनयैयर्ध्यमतयर्थः 
॥ ५७ ॥ 


द्रष्ट आत्मनिष्ठा के सहभाव के विषय मेँ विवाद करना व्यर्थ है जैसा कि स्वयं आचार्यो ने कहा रै 
“अपि च नैवात्र विवदितत्यम्‌ `` कथं होकस्य स्वहदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिकेपतुं शक्येत ? (त्र. 
स्‌. भा. ४.१.१५) । वही मुक्त सर्वज्ञ शिब हे ।) ॥ ५० ॥ 


लोकवासना, शास्त्रवासना ओर देहवासना के कारण जन्तु को आत्मा का सही ज्ञान नहीं हो पाता । 
(लोकादिविषयक अभिलाषा व आग्रह तत्तदासनायें ह ।) ॥ ५१ ॥ किन्हीं साधकं को पूर्णात्मा का ज्ञान 
हो तो जाता हे किन्तु शिवकरृपा के विना वह प्रतिवद्ध वना रहता है । (संशय व विपर्यय रह नाना 
प्रतिबन्ध है |) ॥ ५२ ॥ येदान्तवाक्य से हआ ज्ञान स्द्कृषा से ही प्रतिबन्धरहित होता है । 
अप्रतिवद्ध ज्ञान ही मोक्ष देता है ॥ ५३ ॥ शिव, ज्ंकर, सुद्र नामक सत्य आदि स्वरूप साम्ब 
सदाशिव ही कृपा दारा मनेनिर्मल्य करते टै निससे ज्ञानप्रतिवंधक हटते है ॥ ५४ ॥ विष्णु, त्र्या, इन्दर 
अग्नि, चद आदि अन्यान्य देवता स्वतन्र हो मनःशुद्धि नहीं कर पाते ॥ ५५ ॥ जिन साधको ने 
परमेश्वरार्षण दृष्टि से कर्म कर रखे ह उन ये देवता प्रतिवंधक निवृत्यनुकूल नैर्मल्य देते तो है किन्तु शिव 
के दारा ही ॥ ५६ ॥ जिन अधिकारियों ने चैती दृष्टि से कर्म किये नीं है उनके दारा आराधित होने 
पर विष्णु आदि देवता कृपाकर भोगप्राप्ति कराते है व उत्तम भोग के अनुकूल मनोचिञ्ुद्धि भी देते है 
(ष्ट भोग भी सूक्ष्म होने से मनश्चांचल्यादि होने पर सुखदायी नहीं हो पाते । अतः भोगार्थ भी चित्तुद्धि 
अपक्षित है ॥) ॥ ५७ ॥ अतः तत्त्वज्ञान के प्रतिवंधर्का की निवृत्ति के ठियि आवरयक मनोनर्मल्य-प्राप्ति 


१ ग. भूतवर्थं । 





अध्यायः ४०१ 


िवग्रखादेन हि भक्तिरुत्तमा शिवप्रसादेन हि मुक्तिरुत्तमा । 
शिवग्रतादेन विना न शुक्तयः शिवग्रत्तादेन विना न पुक्तयः ॥ ५९ ॥ 
शिवग्रततदेन गुसग्रसादतः शिवप्रसादेन च अभुभक्तितः / 
विञ्ु्विज्ञानदिवाकरः स्वयं श्रदग्धापस्य तमोविनारक्रत्‌ ॥ ६0 ॥ 
शिवः समस्तं परमार्धतस्तथा शिवः समस्तं व्यवहारतोऽपि च । 
इति श्रजातं यदि वेदनं वणां तरन्ति सं्ारमहोदधिं तु ते ॥ 59 ॥ 
इति श्री्कन्दपुराणे हूततितायां चतुर्थे यलवैभवसण्डे ज्ञानयज्ञविशेषो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 9 भ ॥ 


यस्मादेवं ॒तस्मान्मुमश्चुभिः साक्षजजञानप्रदः परमेश्वर एव सेव्य इत्याह-अत इति । उपासितव्य इति । 
सच्चिदानन्दादिरूपस्यादितीयस्य परशिवस्य स्वाटमैवयज्ञानं हि परमपुरुषार्थसाधनं तच्च वैदान्तश्रवणादेव जायते । श्रवणं 
नाम वेदान्तमहावाक्यानां शब्दशक्ततात्य्यविधारणं न्यायानुखंधानं च ।॥ ततः परमेश्वरः श्रोतव्यः । 
शतस्यर्थस्यासंभावनाविपरीतभावनानिरासेन मिथ्यात्वव्यवस्थापकन्यायानुसंधानं मननम्‌ । युक्तिभिस्तथात्वेनावभृतस्य चिततैकाग्रयेण 
साक्षात्तरणार्थं विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीययप्रत्यप्रवाहेण मनसा विषयीकरणमुपासनम्‌ । एवं थवगोत्तरकाटीनयोरपि 
मननोपासनयोरत्र प्रथमतः उपादानमेतदुभयसहकृतादेव वैदान्तमहावाक्यधवणातरक्ञिवात्यैकल्साक्षात्तारो जायते न तु 
केवलश्रवणमारादितिज्ापनार्थम्‌ः । अत एव-“आसा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यातमदर्शनमुदिश्य 
श्रवणादिकं तत्साधनलैन श्ुतिरुपादिशति । तत्र श्रवणमेव फलदेशेनाऽऽसनेयादिवसधानत्वेन विधीयते । प्रयाजादिवन्मननादिकं 
तदनन्तरम्‌ । रक्तं ह्याचार्े-“मनननिदिध्यासनाभ्यां फलोपकार्यद्गभ्यां श्रवणं नामाङ्ग विधीयते" इति ॥ ५८-५९ ॥ 
शिवप्सदिनेति । ईश्वरानु्रहाद्‌ गरवुग्रहस्स्माद् व्र्थावगतिस्ततश्व शंभुभक्िः । शं सुखमस्माद्‌ भवतीति शंभुः परमानन्दषूपः 
परशिवः "एतस्थैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति शतैः । तद्धक्तिः सोऽहमस्मीति तत्तादास्यम्राहिणी 
ब्रह्मकारा मनौवृत्तस्ततः सकाशादविद्यानिवृत्तिसमर्थं ज्ञानमाविर्भवतीलयर्थः ॥ ६०-६१ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततंहिताटीकायां चतुर्थे यजञयैभवसण्डे ज्ञानयज्ञयजञेषो नाम ॒चतुद्ोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


के किए नित्य साम्ब शिव की उपासना करनी चाहिये तथा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये 
॥ ५८ ॥ उत्तम मोक्ष ओर उत्तम भोग शिवक्रपा से ही मिते है, उसके विना नहीं ॥ ५९. ॥ शविवक्पा 
से, गुरुकरृपा से तथा शिघकृपा से की गवी शिवभक्ति से मिस साधक के पाप नष्ट हो चुके है उसे अप्रतिबद्ध 
ज्ञानस्प सूर्य की प्राप्ति होती हे जो अज्ञानान्धकार नष्ट करता हे । (शिवभक्तिं भी शिवक्रृपा से ही होती 
है अन्यथा नीं |) ६0 ॥ परमार्थतः ओर व्यवहारतः शिव ही सव कुछ हे-पेला यदि अनुभव हो जाये । 
तो मनुष्य भवसागर तर जये ॥ ६१ ॥ , ॥ 

9१ “शरवणं नाम आल्मावगतये वेदान्तवाक्यविचारः शारीरकश्रवणं च । मननं-वस्तुनिष्ठवाक्यापकषित- 
दुन्ुभ्यादिदृष्टान्तजन्मस्थितिकयवाचारम्भणत्वादियुक्तार्थवादानुसन्धानंः वाक्यार्थाविरोध्यनुमानानुसन्धानं, च , | निदिध्यासनं 
मननोपवृहितवाकयार्थविषय स्थिरीभावः' इति पञ्चपादिकायाम्‌ (प ११७० कल.) २ तदुक्तमाचार्थे "एवं ह्यासौ दृष्टो भवति 
श्रवणमनननिदिष्यासनसाधैरनरव्तितेः । यदैकल्यमेतान्युपगतानि तदा सम्यग्दर्शनं ब्रह्ैकत्वविषयं प्रसीदति, नान्यथा श्रवणमात्रेणे' ति वृ. 
भा. २.४.५) । 





४०२ यज्ञैभवखण्डम्‌ 
पञ्चदज्ञोऽध्यायः 
सूत उवाच-भूयोऽपि जानयन्ञ ठ प्रवश्यामि समासतः । शयत शयते विग्राः श्रवा परया सह ॥ 9 ॥ 
षदकुख्चकुतूादिषदार्थूु मुनीश्वराः । तत्तावा = भातते तैका सत्ताकारतयैव तु 4 
सा विशेषेण रुपेण विभित्रेति च केचन ॥ २ ॥ तदततगतमेवेति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २ ॥ 
विशनेषसपत्याभावाद्धेदाभावेन दैतुना । सति भेदे विशेषः स्वाजाभेदे हि मुनीश्वराः ॥४॥ 


१ नन्वखण्डसव्विदानन्दैकरसस्य मायावशात्सर्वातमभावैन यदद्वितीवत्वमुपपादितं तदनुपपन्नम्‌ । यत आलवद्‌ 
घटपटादीनामपि सत्तासमावेशातपापमार्थिकं सल्यत्वमस्तीति प्रत्यवतिप्टमानातरिराकृल्याितीवत्वमेव सिद्धान्तयितुमध्याय आरभ्यते 
भूयोऽपीति ॥ १ ॥ तत्रानिज्जत्वरूपस्य परपक्षस्य निवारयतुमङञक्य्यातं दर्शवति-षरेति । सन्धटः सन्पटः 
सत्कुडयमित्यनुृत्तसद्यवहारास्पदत्वेन घटपटादिषु सर्वासु विशेषव्यङ्तिष्वनुगतैकशरीरा काचित्सत्ताख्या जातिरद्गीकार्या । यद्यपि 
सा सामान्याकारेषैका तथाऽपि घटपटादिविङोषाकारेण नानाकारा भवति । अत एव भादरा जातिव्यक्त्योस्तादाल्यमेव संवन्धो न 
समवाय इति ब्रुवते ॥ २ ॥ तदेतदृषयति-तदसंग्तमत्यादिना । मनीषिण इति तत्वविद इत्वर्थः । करुत इत्यत आह विशेषेति । 
सत्ताया भेदैतोर्घपरादिलक्षणस्व विदपरूपस्यैवाभावात्‌ । नन विदौपरूपो घटपटादिरनुमूयत एवेत्यत आह भेदाभायेनेति । 
यस्मादशमेऽध्याये पारमार्थिको भेदः सर्वत्र प्रपञ्चे निरस्तोऽतः कारणाद्‌ पेदैकार्थसमकायिनो विद्टोषणूपस्वासंभव इत्यर्थः । 
एतदेवौपपादयति-सति भेद इति । यदि क्वचिदपि घटपयादः कु्तश्चद्‌ भेदः स्यादुभेदव्याप्तविरोपत्मपि तदैव तम्य स्यात्‌ । न 
हकं वस्तु स्वस्मादेव स्वयं विशिप्य । अन्यस्मास्वतवेन नास्य विशेषः । अतौ भेदग्य निरस्तत्वादभेदेऽसति घटादिविरोपरूपत्वं 
परमार्थतो न घटत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

ज्ञानविज्ञेषयोग नामके प्दहवा अध्याय 


श्रीरोमहर्षण जी ने कहा -े विप्रो! ज्ञानयज्ञ के सम्बन्ध ये भ ओर भी कु वताने जा रहा हं । परम भअ्ापूर्वक ज्ञानप्ाप्वर्थ 
आप लोग सुन ॥ १ ॥ घट, दीवार, गोदाम आदि पदार्थो मे जो सत्त प्रतीत होती हे वह एक ही है । कु विचारक मानते 
ह कि बह स्तासामान्यरूप से एक है तथा विजञेष आकारो से विभिन्न हे 1 (सामान्यरूप सतता से विजेषरुप व्यक्तियो का तादाल्य 
सम्बन्ध स्वीकारने वाले मीमांसक दूसरे शब्दौ म सतता को ही व्यक्ति भी मान ठेते ह वर्योकि तादात्म्य भेदाभदात्मक होनेसे 
व्यक्ति का सामान्य से अभेद भी हे । एवं च सततारूप होने से व्यक्ति भी पारमार्थिक है, यह उनका अभिप्राय हे |) ॥ २ ॥ 
किन्तु तत््यत्ता इस दर्शन को असंगत ही वतत है । इमे कारण यह है कि विशेष आकार ही नकं सिद्ध होते क्योकि भेद 
नामक वस्तु ही नहीं है (जसा दसय अध्याय मे सिद्ध किया जा चुका हे) 1 भेद होने पर ही विश्चेष हो सकते है, अभेद होने 
पर नहीं । (सत्ता तो सू ब्रह्म हे । विोषाकार या व्यक्तियों की पारमार्थिकता का निषेध करना हे । व्यावहारिक व्यक्तिभेद 
से कोई आपत्ति नहीं । जो आपस भे भिज्गभित् लो उन ही विशेष या व्यक्ति कहा नाता हे । अतः भेदनिराकरण से उससे 
नियत विरीष ही सिदध नहीं हेमा तो उसके पारमार्थिकत्व का प्रन ही नहीं, यह तात्पर्य है 1) ॥ २ ॥ ४ 1 





१ क. ग. घ. ड. "ननु सच्चिदानन्देकालण्डर^ । 


त अध्यावः-१५ ४०३ 
भेदाकारस्तु सत्ताया विबते यदि वतुतः । भदाकारसतु सत्ताया भिनशवच्छून्यतत्ववतु ॥ 
शून्यमेव भवेत्रैव.` भेदकाय भवेद दिनाः ॥ ९ ॥ 
भेदाकारः त॒ - सत्ताया अभित्श्वेत्स सैव हि ॥ ६8 ॥ 
भिवाभित्रौ यदि स्यातां दोषदयत्मायमः । तत्मात्सत्तातिरेकेण विरेषार्थो न विते ॥ ७.॥ 

अथ सत्ताया भेदरूपं विकल्पासहत्यैनापि दूषयितुमनुयदति-भेदाकार इत्यादिना । भित इति भेदो विशेषस्तथाविध 
आकारो यसिमन्धटपटादौ स भेदाकारः । स किं सत्तायाः सकाशाद्‌ भिन्नोऽभिप्नो वा ? नाऽऽद्य इत्याह-भेदेति। 
याऽनुस्यूता सत्ता तस्याः सकाशाद भेदाकारो घटपयादिर्भत्रः स्यात्तदा शशविषाणवदस्रेव भवेत्‌ । सत्तानालकल्वाविकेषात्‌ । 
स्यादेतद्‌-भिन्नस्यापि धटपयदे्विषयस्य सततासंबन्धातसतत्वं न तु तत्संबन्धः शशविषाणस्यास्तीति; तत्राऽऽह-नैवेति। 
सत्तासंबन्धात्मागपि किमिदं घटादिकमसतसद्या । असच्येदसत्त्वाविरेषाच्छकषाविषाणेऽपि सा संबध्नीयात्‌ । 
द्वितीयेऽपि तस्य स॒त्ताैरिष्ट्यादेव वक्तव्यम्‌ । तत्रापि किं सत्ता स्वालना विशिष्ट संवध्नीयासत्तान्तरेण वा । आये 
स्यात्माश्रयत्यम्‌ । पितीयेऽप्वतिप्रस्गवारणाय तत्सत्तान्तरमपि सत्तायिशिष्ट एवाऽऽधारे वर्तत॒ इति 
वक्तव्यम्‌ । सा चेद्विरोषणभूता सत्ता प्रथमेव, तदाऽन्योन्याश्रयत्यम्‌ । अन्यैव चेच्चक्रकापत्िः । अथैतदोषपरिभिही्षया 
सत्तापरम्परा स्वीक्रियेत तदा मूक्षयकार्यनवस्था स्यादित्येवमादिदोषग्र्तत्वाद्रदाकारः सत्तायाः सकाशाद्धिप्नः शकयिषाणवत्नैव 
भवेदिल्यर्थः ॥ ५ ॥ न द्वितीय इत्याह-भेवाकार इति । यदि विरशेषाकारो घटः सत्तायाः सकाशादभि म्नः स्यात्तदा 
तत्वखपान्तर्भावात्सत्ताऽदितमेव पर्यवस्यदित्यस्माकं समीहितसिद्धिरितयर्थः । नन्यनयोर्भदाभेदौ स्वीक्रियते; तत्र भेदसद्ायात्न 
विङेषाकारस्य सत्ता्तर्भावः । अभेदसद्धःवान्न विोषाकारस्य शशविषाणवदसतत्वमिति भेदाभेदवादी प्रत्वतिष्ठतै, तं 
प्रत्याह-भिनरभित्राविति । यदि सत्ताविशेषाकारौ भित्राभित्रौ स्यातां तदा भेदपकषक्तशून्यत्यमभेदपक्षोक्तं सततद्ितं चोभयमपि 
तस्याऽऽपतैदितयर्थः । तस्मादिति । यस्माटुक्तरीत्या भेदाकारो विचारासहस्तस्माद्‌ घटपटादिलपो विङोषार्थः सत्तातिरेकेण 
नैव यिघ्यते ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

यदि सत्ता के गिक्ेषाकार-अर्थात्‌ घटादि व्यक्ति-यस्तुतः है तो यह वत्ओ किये सता से भित्र 
हैया नहीं ? यदि कटो हौ, भिन्न ह; तवतो ये सत्तासे भिन्न होने के कारण अत्यन्त असत्‌ ही मानने 
षटगे । तब विरेषाकार पारमार्थिक है, रेता कर्कर कठा जा सकेगा ! (वन्ध्यापुत्र पारमार्थिक है यों कौन 
अमुम्ध कह सकता हे ?) ॥ ५ ॥ यदि कटो कि विङ्धषाकार सत्ता से भिन्न नशी है तब तो धह सत्ता 
ही हे एवं च सत्ता से अतिरिक्त कुछ नहीं ह यह मानने से अद्वैत मेँ ही पर्यवसरान, हो गया । दयमानभेद 
अर्त्‌ मिष्या सिद्ध हो गया) ॥ ६ ॥ यदि को कि िरञेषाकार स्ता से भित्र भी टै ओर अभिन्न भी 
तो (प्रथमतः रेता होना ही असंभव है कि विन्ीं में वास्तविक भेद घ अभेद दोनों रँ ¦ यदि मान 
भीर, तो) पूर्योक्त दोनों ही दूषण युगपत्‌ प्राप्त हो जार्येगे । इसि यही निश्चय करना चाहिये कि 
सतता से अतिरिक्त कोई विक्ेषाकार या व्यक्ति वस्तुतः है ही नहीं ॥ ७ ॥ विजञेषाकार चारे घटादि पदार्थौ 





१ लर. ण्वटपटा० | २. क. ल. ग. घ. ण््परिहाराय" । 


४०४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
विलेषार्थतीति्तु श्रन्तिकिद्धा न स्यवः । अत एका तदा स्ता तैव व्रह्म परात्परम्‌ ॥ 
सत्ताया यदि भङ्गं येद ऋह्यतत्स्वद्शृङ्गवत्‌ ॥ ८ ॥ 

कथं तर्हि तस्य सत्त्प्रतीतिरित्यत आह-विजेषार्थेति । अपरिच्छिन्ने सद्रूपे ब्रह्मणि मायया 
परिकल्पितत्वादधिष्ठानसतत्वमेवाऽऽरोष्ये घरपटादिलक्षणे विहञेषार्थेऽपि प्रतीयते सन्टः सन्पटः सत्कुड्यमिति । यथा 
सर्पधारादिदोषारोपेष्ययं सर्पं इयं धारेतीदमंशोऽवभासते तदच्छुतिरपि यदनुविद्धं यद्धासते तत्तत्र परिकल्पितमिति न्यायेन 
सदनुविद्धमिदं सर्वं सद्रूपे ब्रह्मणि परिकल्पितमितति दर्शयति “स॒दधीदं सर्व॑ सत्सदिति चिद्धीदं सर्वं काते काते च” 
इति । अतो जगत्सत्यत्वप्रतीतिरभ्ान्तसिद्धैवे्यर्थः ¡ अत इति । यत एवं विेषार्थः पारमार्थिको नास्त्यतः कारणात्मा 
सत्ता सर्वदेव भवति न तु विशेषाद्धिद्यत इत्यर्थः । ननु सत्ता नाम बदहषु स्यक्तिष्वनुवृत्तसद्व्यवहारास्पदतयाऽवंस्थितो 
जातिलक्षणो धर्मविशेषः, यदि धर्मिभूताः सद्यक्तयो न स्युः स॒ कथं निराश्रयोऽवतिष्ठत इति ? तत्राऽऽह-सैव 
्रदरेति । भवेदेवं यदि सत्ता जात्निः स्यान्न तु सा जातिः । वि्ञेषार्थाभावेन तस्या जातित्वायोगात्‌ । “निरविदोषं 
न सामान्यमिति" ्ि तत्त्वविदः । अतः सा सत्ता परात्परं ब्रह्मैव “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌' इति 
श्रुतेष्तद्‌ ब्रह्म सदेव । ननु सत्ता हि सतो धर्मः, यस्य॒ गुणस्य हि भावदरव्ये शब्दनिवेशा “तस्य 
भावस्त्यतलावि'ति स्मृतत्वादिति ? नैष दोषः, सरूपं परं ब्रहैव सदेव स्वसमिन्परिकल्पितामु वबह़ीषु 
व्यक्तिष्यधिष्ठानतयाऽनुचृत्तलवात्सत्ेलुच्यते । यथैकस्यैव चरस्य जलतरद्नोपाधिषु नानात्यै परिकल्पिते तत्र 
सर्वत्ानुव्ययहारबलेनानुवृत्तं चन्रस्यखपमेय घद्रतवं तद्वदि्र्थः । यदा तु ब्रहमस्वरूपसाक्षाकतारेण तदविघानिवृत्ती तत्कार्यस्यापि 
वृरयप्रपञ्चस्य निवृत्तिस्तदा तद्‌ ब्रह्म सदित्युच्यते न सत्ता । अनुगन्तव्याभावेन, स्वरूपस्यानुगमाभावात्‌ । न च 
तद्‌ ब्रह्मानुवत्तम्‌ व्यावृत्त्यवधेरन्यस्याभावात्‌ । तदुक्तं वार्तिककारैः-“अव्यावृत्ताननुगतंवस्तु ब्रह्मगिरोच्यते" इति । ननु 
धर्मबाचकः सतताशब्दः कथमेवमन्यथा ' क्रियते, “सदेव सोम्य' इत्यत्रापि सत्तायोगि सदिति धर्मिधर्मवाचक एव 
स्वीकर्तव्यः ? इत्यत आह~सत्ताया इति । यदि सत्तायाः सकाज्ाद्र्मिभूतं तद्‌ ब्रह्म भित्र स्यात्तदा पूर्वोक्तभेदाकारन्यायेन 
सद्‌ ब्रह्मापि नरयिषाणयदसदेव भवेत्तस्मा्तत्तासकमेव परं ब्रह्म न धर्मिधर्मभावो युक्तं इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
की प्रतीति तो भ्रतिसिद्ध है । ( जो है नहीं रितु प्रतीत होता है उसे हौ भातिषिद्र ओर उसकी प्रतीति 
को भ्रति कहते ट |) अतः एकं षी परात्पर ब्रह्मर्प सत्ता है । ब्रह्म यदि सत्ता से अतिरिक्त कुं हो 
तो नरदंग की ` तरह असत्‌ हो जायेगा । (यदपि सत्ताशष्दं अनेको म अनुगत किसी बिदेषता को बताता 
है तथापि -क्योकि अनेकादि सिद्ध नहीं होते, इसरियि यदी समञ्चना चाहिये किं भते जल, दर्पण, कृपाण 
आदि नाना उपाधियों भे प्रतीत होने वाला अनुगत धन्रस्यसूप ही चद्धत्य कह दिया जाता है वैते स्थयं 
मँ कल्पित समस्त नानात्येन अनुभूयमान व्यक्तियों मे अधिष्ठानरुप से अनुवृत्त सदुब्रह्म ह सत्ता “कह दिया 
जाता हे । वार्तिक म कहा भरी है श्रकृत्यर्थातिरेकेण प्रत्ययार्थो न -यिदयते । सतत्यत्र ततः .स्ार्थततदवितीन ` 
भवन्‌ भवेत्‌ ॥* यह अनुगति या अनुवेध व्यावहारिकमात्र है । स्यरुपतः. तो ब्रह्म सन्मात्र होने से प्रच 
है ही नहीं जहौ बह अनुषिद्ध हो । अत एव सुरेश्वराचार्य ने अनेकत्र स्पष्ट किया है कि ब्रह्म बह बस्तु 
हे मोन किसी से भित्र टै ओर न किसी म अनुस्यूत) ॥ ८ ॥ क्योकि यह स्थिति ह, इसर्यि घट 





9. घ. ण्व सत्यं नं क्रि" । 


अध्यावः-१५ ४०५. 


तवं चति धिय भे ग्रा शटादयः । ते दु सक्ातिरेकेय न विवनते कधन ॥ ९ ॥ 
अहमवेदमिति श्राह श्ुतिरष्यतिनिर्मत् ॥ 90 ॥ 


दिहिषामनुभूतिश्व तथेव हि न स्यः । 
अतः सर्वमिदं शंभुरिति वित्तः विचक्षणाः ॥ 99 ॥ 
भृच्छरावादिरुपेण यथा भाति स्वभावतः ८ 
तथा सर्वया भाति शिवः सवविभासकः ॥ 9२ ॥ 
कटकादिविभेदन यथा टेम प्रकारते । तथा सर्व्वा भाति शिवः स्वाविभासकः ॥ १३ ॥ 
एवं विहोषार्थासित््वनिस्पणेन ब्रह्मणः सिद्धमद्धितीयत्वमुपसंहरति-तत्रैवमित्ति । यस्मात्सदरूपे ब्रह्मणि 
घटपटादयोऽध्यस्तास्तस्मात्तदयतिरेकेण ते न सन्तीवयर्थः ॥ ९ ॥ इत्थं प्रतिपादिते सर्वस्य जगतो ब्रह्मालकल्वे श्रुतिं 
संबादयति-त्रहवेदमिति । ्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्वोर््वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं 
विश्वमिदं यरिष्ठम्‌" इति । प्रागादिषु सर्वदिश्चु पराग्रूपं यदिदं जगद्मसृतं भासते तत्स्व वरिष्ठं गुरुतमं विस्तीर्णतमं , 
ब्रह्मैव । कारणमभूतात्तस्मादतिरिक्त किमपि “नास्तीत्यर्थः । अत इति । यतः सद्रूपाद्‌ ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि वस्तु 
नास्ति तत्स्वरूपे परिकल्पितत्यादतो यदिदं कार्यभूतं दृश्यं जगत्तत्स्व' कारणभूतपरशिवस्यखूपतो न व्यतिरिच्यत हत्यर्थः 
॥ १0 ॥ ११ ॥ एतदेव कार्यप्रपञ्चस्य कारणब्रह्मामकलवं दृष्टान्तैरुपपादयति- पृच्रयित्यादिना । यथा मृद्‌ 
घटकशरावादिनानाकार्यालनाऽवभासते तथा परश्िवोऽपि मायोपाधिवश्ात्सर्वजगदात्मना भासते । श्रुतावपि 
सर्वकारणब्रहमनि्ञानात्सर्वविज्ञानं प्रतिक्नाय तदुपपादनार्थं मृदादयो दृष्टान्तत्ेनोपात्ताः “यथा सोम्यैकेन मृतिण्डेन सर्व 
मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादयः । बादरायणोऽपि कार्यस्य जगतः 
कारणब्रह्मानतिरिक्तत्य . सूत्रयामास -'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
आदि पदार्थ सदुब्रह्-या सत्ता-से अतिरिक्त कुछ नही है ॥ ९ ॥ अति निर्मल तिमे भी कहा कि 
यह सव कुछ ब्रह्म ही है ॥ १0. ॥ विदानो का अनुभव भी यही है । अतः आप लोग भी यह समर 
ठीनिये कि यह सब एकमात्र शंभु ही है, (रेसी समङ्ग वारे को ही श्रीकृष्ण ने दुर्भ महात्मा बताया 
है ॥) ॥ ११ ॥ जेते मृत्तिका स्यभावतः ही शरावादि स्प से प्रतीत होती हे धते ही सबकी प्रतीति कराने 
वाले शिव ही सब स्पा में प्रतीत होते है । (जब भी मिटी उपलब्ध होती है किसी न किसी नाम-रूप 
वाली ठी मिरती ह । भुरभुरा (चूर्ण), पिण्ड आदि तो आकार है । मिष तो उनसे प्रथक्‌ तत्व है निसके 
ये सब आकार है । किंतु मिलती बह किसी आकार भँ ही है ।` इसीर्यि कहा “स्वभावतः । दाष्ठत ` 
भ अविधा दी स्वभाव है |) जैसे विभिन्न अलंकारो के ल्प में स्वर्ण प्रतीत टता 8 वैसे ही 
सर्योपरब्धा शिब समस्त प्रपंयरुप से प्रतीत होते ह ¦ (श्रोत दृष्टन्तं परिणामपरक नषे ह यह स्पष्ट करना 
इष्ट है ।) ॥ १२ ॥ 93 ॥ जैसे सीप स्वभावतः-अन्ञानसे-चौदी के आकार की प्रतीत होती ह धैते 


१. विदुरित्यर्थः । 
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्ुक्तिका रजताकारः वथा भराति स्वभावतः । 
तथा सर्वतया भाति शिवः सर्वावभातकः ॥ १४ ॥ 
स्वमद्क्स्वप्तर्पेण यथा भाति स्वभावतः 1 
तथा सर्वतया भाति वः सरवविभातकः ॥ १५ ॥ 
अन्धकारः ग्रकाङ्षश्व यथाऽऽकाले प्रकाञ्ते । 
जडाजडमिदं त्वं तथा भाति परात्मनि ॥ १६ ॥ 
वीचीतरूवस्ि यथा शान्ति महोदधौ । महदादिविशेषान्तं जग्ाति तथाऽऽत्मनि ॥ १ ॥ 
भूतानि अभूर्भुवनानि शभूर्वनानि अभूर्थितयश्व सभुः । 
त्त एव सर्वं न ततोऽतिरिक्तं ततः त एकः परमार्थमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्यश्व यन्नैरयमेव अशर्टभ्वश्व दानैरलिठेस्तयैव । 
जप्यन्व मन्रैरलिलैर्विशिष्ृष्यश्व देवैरमरेन्रपूर्वैः ॥ १९ ॥ 
तपोभिस्ैः सततं विशिष्टा महेशमेनं परमप्रियेणः । 
्रूनयन्तयेव गुनीन्धघ्न्दा नमन्ति नित्यं वचता स्तुवन्ति ॥ २0 ॥ 
ननु मृल्छोहादिषु शरावादिकार्यं नाऽऽरोष्यते किंतु तैरारभ्यते । तच्च कारणमूदादिद्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं भवतीति 
तार्किका विर्परतपन्ते। ताति दृष्टन्तान्तरमाह -शक्तकिति । यथा शुक्तिका स्वाधिष्टानचैतन्वस्य मायावक्ञादारौप्यरजताकारेण 
भासते तथा परञ्किवोऽि स्वाश्चितमायावश्चा्सर्वजगदात्मना भासत इत्यर्थः ॥. ५४. ॥ ननु 
शुक्तिरजतादावन्यस्िन्न्वैनाऽऽरेष्तेऽदितीये ब्रह्मणि तादृ आरोपः कथं संभवतीत्वाशङ्कय निदर्शनान्तरेणोपपादयति-. 
स्वमटृगिति । यथा स्वम्दरष्या तैजस आत्मोपाधिवशात्नानाविधस्वनपदर्थाकारौ भवति तथाऽितीय ईश्वरोऽपि 
स्वमायावदा्नानाकारजगदालको भवतीलयर्थः । स्वणद्रष्टुः स्वप्नपदार्थामकल्वमाम्नायते सधीः स्वप्नो भूतयैमं छीकमतिक्रामति 
मृत्यो रूपाणि" इति ॥ १५ ॥ ननु निरवयवेऽद्ितीये ब्रह्मणि चेतना्चेतनलक्षणं विरुद्धसवभावं जगत्कथमारोपयितुं 
ज्क्यत इत्याशङ्कव निदर्शनान्तरेणोपपादयति-अन्धकार इति । यथैकल्मत्नैव निरवयव आकाशा उपाधिवशात्परिकल्पितभेदे 
विरुद्धस्वभावावपि तम्रकाशषौ युगपदरासेते तददुपाधिरपारकत्पते परशिवसवरूपे चेतनाचेतनविभागालकः प्रपञ्चोऽपि 
व्यवस्थितः सन्प्रकाङत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ सर्वष्यापि कार्वप्रपञ्चस्य॒कारणमात्रावज्ेषे स्पष्टं॑निदर्शनाम्तरमाह- 
` वीचीति । महानूरम्वीचिः स एव वायुवदाद्धग्नकणो * यथैकस्त्रव समुद्र वीचीतर्गवुदवुदाद्याकारवङोषाः प्रतीतिसमय 
एव भासन्ते पुनस्तत्रैव ठीयन्त एवं परशिवस्वस्पेऽप्याकाशादिभूतभौतिकाद्यालका आकारविङ्ोपाः स्वमायावज्ाद्धासन्ते 
हौ प्रपंच को सुत्त प्रदान करने वाले महादेव प्रपंथ के आकार रे प्रतीत हेते है ॥ १४ ॥ जैसे 
स्वप्नरष्टा स्वभाव ` से ही स्वप्नस्प से अ होता हे वैसे सर्ष्टा षिव दी स्वरूप से प्रतीत होता है 
॥ १५ ॥ जते निरंश आका मे अंथेरा ओर रोशनी दोनों दीखते है वैसे ही निरवयव परमात्मा मे 
जड व चेतन दोनों उपलब्ध होते है ॥ १६ ॥ जेते सागर मे ब-छोटी रहर आदि प्रतीत होती है 
येते ही महततत्य से घटादि विशेष पर्यन्त (अथवा वैशेषिक संमत यरमाणुभेदक पदार्थ पर्यन्त) समस्त जगत्‌ 
आत्मा मे प्रतीत होता हे (लहर आदि स्पष्ट ही प्रतीत्यिला भे ही जल से भिन्न ु्ठ नहीं हैषसे दी 
जड-वेतन प्रच प्रतीति काट भे ही किवसे अतिरिक्त कु नहीं हे ।) ॥ १७ ॥ भूत, भुवन, जंगल 
पहाड़ आदि सव शभरुप ही है । शंभु ही सव कुछ दै । उनसे अतिरिक्त कु नही है । अततः 
ये अद्वितीय है । यही वास्तविकता हे ॥ १८ ॥ सव यज्ञो ते इन शंभु की टी पूना की जाती है । 





१. ननु श्रीतवादेषु परिणामाुरूपाएव दृष्टान्ता दृश्यन्ते न तु रज्नुसर्पादयस्तककुतोऽयं दृष्टान्त इति चेत्‌ ? नैष दोषः । 
वाचारम्भणश्ुतेरेव विवर्तस्य दर्ित्तत्वात्तदनुगुणतयैव श्रीतदृषयन्ता न परिणामतया, प्रक्रमविरोधात्‌, दृष्टान्तस्य ॒चार्थवादल्येन 
वाचारेभणविधानमन्यथयितुमसामर्थ्यात्‌, परिणामस्य च विचारासहत्यादिति दिक्‌ । तदेतामा्ञंकामपाकर्तुमेवायं दृष्टान्तं इति भावः । 
२. भावप्रधानो निक्षः परमप्निवतयेतयर्थः । यद्वा पररमतयर्थः 1 ३. घ. “स्मन्निर" । ४. ख. घ- ण्ड्रनकरणो" । 
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यतीन्धवरन्दा हदि संनिविष्टं गुर्प्रसाराच्च शिवग्रसादात्‌ । 
अहयदग्रत्यवसाश्षिभूतं विदात्मरूपं विदुरेनमेव ॥ २१ ॥ 
सिवमयेषमिदं परियञ्यतः सकलजन्मजरामरणादयः ॥ 
निधिललोकगतिश्व निरयं परमस्यतयैव विभ्राति हि ॥ २२ ॥ 
अमल्बोधतया परमेश्वरं सकल्येदवचोभिरयत्नतः + 
परमयोगवलेन च पर्वतः कथमलेषजगत्मतिभा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
परमलिवमलोषं पर्यतामादिभूतं हदयकुहरमध्ये संचितं कर्न्दम्‌ । 
बञटिति भवति दग्धं तूलवदहिदुक्तं न॒ फलनिकरभोगप्राप्तये तदयेच्च ॥ २४ ॥ 
कर्मभिः सकलैरपि लिप्यते ब्ह्मवित्मवरश्व न सर्वधा । 
यद्मयत्रमिवादिरहो पर्रह्मवित्मवरस्यं त॒ वैभवम्‌ ॥ २५ .॥ 
बुण्यपायतया यदि भासते कर्मनातमनात्ममतित्तदा 1 
वरह्रुपतयैव हि भाति चेद्‌ ब्रह्मवेदनमेव तदुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्रैव रीयन्ते चै्वर्थः ॥ १ ॥ यस्मादेवं परदिवस्वरूपे चैतनाचेतनात्मकस्य प्रपञ्चस्य मायया 
परिकल्पतत्वात्तस्य . सर्वस्याधिष्टानपरशिवस्वरूपारनातरिक्तत्यं॑ तस्मात्तस्य सर्वजगदात्कत्वमुक्तमेय प्रपञ्चयति भूतानि 
शंभुरित्यादिना । न ततोऽतिरिक्तमिति । आरोपष्वस्याधिष्ठानादन्यत्वासंभवादित्यर्थः ॥ १८ ॥ १९ ॥ २0 ॥ 
इदि संनिषिष्टरिति । "अङ्गुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदि रसनिवष्टः' इत्यादिशरुतेरिव्र्थः । 
अरहपदप्रत्ययसाक्षिभूतमिति । अहमिति पदमर्हपदं तस्माद्यः प्रत्यय आत्मगोचरान्तःकरणवृत्तिरङ्काराल्या तस्याः 
सारे दान इन्दी की प्राप्ति के उदेश्य ते कियि जते ह । समस्त जपों से इन्हीं का जप किया नाता हि, 
देवन्ध आदि सव विशिष्ट देवता इनकी ही गवेषणा करते है ॥ १९ ॥ विषिष्टं व भ्रष्ठ मुनिगण निरन्तर 
कियि जाने चाऊे घोर तों द्वारा परमग्रियरूप से इन महेश की ही पूना करते है, (शरीर से) प्रणाम 
करते है ओर वाणी से स्तुति करते है ॥ २० ॥ गुरु तथा शिव की कृषा से उत्तम संन्यातीवृन्द हदय 
मे स्थिति भरैः इस अनुभव के भी साक्षी चिन्मात्र आत्मरूप इन शिव का ही ज्ञान प्राप्त करते है ॥ २१ ॥ 
जो कु भी (भँ या यह रूप से) प्रतीयमान है उस सवको जो यो समड्ञ केता है किं यह शिव टी दहे 
उसे जन्म, जरा, मरण आदि सकल कष्ट तथा निखिल लोकों मे निरकुक्ञ गति (अर्थात्‌ सकल सुख) 
परमदिवसूप हौ ठगते हे (हेयोपादेयादि बुद्धि उठती नही) ॥ २२ ॥ निस पुरुषधोरेय ने समस्त वेदवचनों 
दारा यल के. विना हौ परमेश्बर को निर्मल ज्ञानरूप समञ्च लिया है ओर परा भक्तिरूपं योग से उस्ना 
दरटसाक्षात्कार कर किया है उसे सारा जगत्‌ प्रतीत . ही क्यो होगा ? (पदार्थशोधन से पदे वेदान्तवाक्य 
समञ्चना अतियतूर्वक भी असंभव है । पदार्थञ्ञोधन कर चुकने पर उते समञ्जन अत्यंत सरल है 1 अतः 
ध्यत के विना" अर्थात्‌ पदार्था का भरीर्भोति शोधन कर चुकने पर । विद्वान्‌ को वस्तुतः जपतु प्रतत 
नहीं होता । उसकी प्रतीति उपचारमात्र हे । जेते बहुरपिया जव डाकू बनता है तो यद्यपि स्वयं को डाकू 
ही देता हे तथापि यह देखना कटने भर को है, रेसे ही तत्त्ववेत्ता का संसारदर्शन नाममात्र का दर्ञन 
हे यह अभिप्रा हे |) ॥ २३ ॥ जगत्‌ के कारणभूत परमकिव को सर्वस्प तथा निज हदय मे स्थित 
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तपदिभावेन विभातमाना र्ययर्न त्फदि सदैव च्ज्छुः । 
तदत्मपञ्चात्यतया विभाति शिवो न विश्वं शिव एव तत्स्वयम्‌ ॥. २७ ॥ 
यथैव तोयात्मतया महीमिमां नरो विजानत्रपि वेद मेदिनीम्‌ 1 
तथैव विश्वात्मतयाऽभिपश्यजपि प्रपरयत्यमलग्रवोधम्‌ ॥ २८ ॥ 

साक्षितयाऽवगतमिलयर्थः ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ परमशिवमिति । ्दुण्डरीकमध्ये सच्चिदानन्दरूपं पररिवं स्वालतया 
साक्षालुर्वतां सकानर्थमूलभूताविद्याविनादात्तत्कर्यभूतमनेकभवपरम्परप्रापकं संचितं पुण्यपापख्पं धर्माधर्मादि निवत्त 
सणज्ञानाग्निना दग्धं भवतीदयर्थः । श्रूयते च-^तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रूयेतैव ~ हास्य . सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
इति । भगवताऽषयक्तम्‌-“ययैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसाक्कुरतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा" इति ॥ 

वादरायणोऽपि परतत्वज्ञानातसंचितागामिकर्मणोर्थिनाशाग्छेषौ सूत्रयामास तदधिगम उत्तरपर्वाधयोरभ्तेषयिनाडौ 
तद्वयपदेदात्‌' इति । एष च दाहः प्रारब्धव्यतिरिक्तस्य कर्मणः । प्रारब्धं तु भोगेन निवृत्तं स्यात्‌ 1 “तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्ये इतति श्रुतौ ज्ञानोत्तरकालमपि शरीरपातावधिपर्यन्तं विम्बप्रतिपादनेन प्रारब्धकर्मणो 
भीगैकनिवर्यतवप्रतिपादनात्‌ । “अनारब्धकार्ये एव तु पूरवे तदवधेः" इत्ति तेभैव विोषितत्वाच्च । अतः 
प्रारब्धकर्मणो भोगस्मये यद्यतुण्यपापादिकं कर्मोपारज्यते  तस्याश्लेषमाह-कर्मभिरिति । श्रूयते हि-^तधथा 
पुष्करपलाश आपो न॒ भ्किष्यनतत एवमेवंविदि पापं कर्मन भ्किष्यतेः इति ॥ २४.२६ ॥ 

स्वति । सर्पधाराधासना मायया भासमाना रज्जुः स्ययायाल्यज्ञानोत्तरकार न सर्पधयातमना भासते किंतु 
ूर्यमपीयं रज्जुरेव कदाचिदपि न सर्पदीत्येवं प्रतीयते । यथैवं तद्ल्रीवोऽप्यविावशासूर्वं॑प्रपञ्चालमतया 
भासमानोऽपि ज्नानीत्तरकारं प्रागप्यसी परशिव एव सत्यो न प्रपञ्च इति प्रतीयते । तथा च नाभूदस्ति भविष्यतीति 
दृश्यप्रपञ्वस्य कालत्रयेऽप्यसततवसिद्धेः सिद्धं मिध्यात्यमित्यर्थः ॥ २७ ॥ यथैवेति । "अद्यः पृथिवी 
इति श्रुत्या पृथिव्या आपः कारणम्‌ । यथा कार्यभूतं पृथिवीं कारणभूतादेकातना जानप्रपि तां पृथिवीं 
वेदैव तथा कारणभूतं परक्ियं कार्यप्रपञ्चातमतया जानन्नपि निरुपाधिकं तं पञ्यतयवे्र्थः ॥ २८ ॥ 
परत्यगात्मरूप देखने वालों के संवित कर्म तुरंत यैसे ही नष्ट हो जति है से तिनके आग मेँ पने 
से । वे कर्म फलभोगप्राप्ति मे कारण नहीं बन पाते ॥ २४ । उत्तम ब्रहन्लानी का कर्मो से कोई रेप 
नहीं होता जैते कमलपन्न का जल से लेप नीं होता । अहो । ब्रह्मवेत्ता का वैभव कितना आइचर्यननक 
हे ! (उत्त प्रतीत होता हा भी कर्म उसे सर्वथा अस्यष्ट रहता £ै }) ॥ २५ ॥ यदि कर्मं पुण्य व 
पाप रूपसे प्रतीत होति हों तो समञ्च ठेना चाहिये अभी हमें ज्ञान नहीं हआ । यदि कर्म ब्रह्मस्य से 
ही प्रतीतं हो तभी समश्चना चाह्यि कि उत्तम ब्रहकनान प्राप्त दो गया है ॥ २६ ॥ सर्पं आदि स्पोँ से 
प्रतीत होती हुई रस्सी कभी सर्पादि नहीं होती, सदा रस्सी ही रहती है । इसी तरह प्रपंच रुप से प्रतीत 
हने पर भी है शिव ही, प्रपञ्च है ही नहीं \ २७ ॥ जैसे जो व्यक्ति .जलरूप से पृथ्यी को जानता 
है बह भी पृध्वी को तो जानता-दी है! पृध्वी का कारण जल ह । अतः नैते स्वर्णरूपं से गहनो 
को जानते ह पते जरु स्यसे पृध्वी को जान सक्ते |) एते ही प्रपचूपते परमदिव को जानते .-हुए 
भरी निर्मल ज्ञानस्प शिव को जाना ही जाता है । (शिव ही जगत्कारण ह । अतः गहनेस्प ते स्वर्णं की 
तर प्रपंचसूप से शिव को जानते ह ! किंतु जिसे गहने की स्वर्णरुपता पता है उते“ही तद्रू से स्वर्ण 


अध्यायः-१५ ४०९ 
अतः अपच्वादुभवः सदा न हि स्वस्यवोधानुभवः तदा चतु । 
इतीव पर्यन्यरिपूणविदनो न॒ बद्धमुक्तो ने च कड ण्व तु ॥ २९ ॥ 
स्वस्वस्परतया स्वयमेव त॒ श्रसुरत्यमलः पररमैश्वटः । 
स प्पञ्चविभातसनमत्त्यतः कस्यचिच्च न बन्धनमोदने ॥ २0 ॥ 
यं हि वेदस्य पररा हि निष्ठा मुनीन्वराणामपि शकास्य तु । 
इतोऽन्यथा ये दिदुरन्धकरूपे पतन्ति ते मोहफणीन्धदष्याः ॥ ३7 ॥ 

इति श्रीव्कन्दयुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवसण्डे जानविशेषयोगो माम पञ्वददयोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

न॒बद्क्त इति ! एवं सर्वत्र प्रप्वे परिपूर्ण तत्त्वमेव साक्षाछर्वत्न॒बद्रमुक्तः परशिवस्वख्पातिरिक्तस्य 
बन्धस्यैवाभावात्‌ । अत एव न बद्भश्व; भेददृष्टौ सत्यामेव हि बन्धमोक्षव्यवहार इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-“न निरोधो 
न चोत्पत्तिर्न वद्धो न च साधकः । न मुमृशर्न यै मुक्त इत्येषा परमार्थता इति ॥ २९ ॥ स्वस्बरस्पत्येति येति । 
निरवद्यः स्वप्रकाक्चकः परशिवः प्र्यगालनः स्वरूपल्येन स्फुरति यदा तदानीमविघानिवृत्त्या तक्कार्यपरपञ्चस्य बन्धहेतुकल्या ` भावाप्न 
वन्धमोचनमित्यर्थः ॥ ३0 ॥ एवमुत्ततत््ज्ञानस्य सच्चिदानन्दाखण्डैकरसद्रह्मस्यस्पेणावस्थानमेव मुक्तिः । सा च 
ज्ञानादेव भ्या । तच्च ज्ञानं वेदान्तश्रवणादेवेत्येतावद्मतिपादितम्‌ । तेत्र विद्याफरस्य मुक्तिस्यरूपस्य 
स्वगदिफङ्वदत्तिशयित्वमाञ्ञह्य निरस्यति-इयं हीति । यद्यत्यगात्मनोऽद्वितीयब्रह्मरूपे णावस्थानमेषैव 
वैदस्याभिमतोकृष्टाऽऽत्मनिष्ठा । श्रम वेद ब्रह्मैव भवति", ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌”, श्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्‌", “इदं 
सर्वं यदयमाला" इत्यादिशुतर्नर्विकारत्रह्मभवनरूपा मुक्तिर्वचीनानां मनुष्यादीनामुकृष्टानाभृषीणां ततोऽपयुकृष्टस्येभ्वरस्यापि 
समानैवे्यर्थः । बादरायणोऽपि मुक्तेरेकरूपत्वं सूत्रयामास-"एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधूतेस्तदवस्यावधृतेः इति । 
तच्चाधिकरणमेवं संगृहीतम्‌ मुक्तिः सातिशया नो वा फकत्वाद्‌ ब्र्ोकवत्‌ । स्वर्गवच्च नृभेदेन मुक्तिः सातिशथैव 
हि ॥ ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म क्यचित्सातिशयं स्मृतम्‌ । अत एकविधा मुक्तिर्वेधसो मनुजस्य च” इति ॥ एवं मुक्तिष्वरूपमनद्गीकर्वतो 
बाधमाह-इतोऽन्यपेति । श्रूयते हि-"अिद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । जंघन्यमानाः परियन्ति 
मूढा अन्धेमैव नीयमाना यथाऽन्धाः' इति ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्यर्यदीपिकास्यटीकायां चतुर्थे यज्ञयैभवल्षणडे ज्ञानविरोषयोगो नाम पञ्चदज्ञोऽध्यायः 
॥ १५ ॥ 

एवं वैदान्तवाक्यजनितात्परशिवस्वरूपताक्ात्कारज्ानादेव मुक्तिर्न कारणान्तरादिति प्रतिपादितम्‌ । तच्च न्नानं 


प्रतीत होता है । सामान्य जन तो गहने को भित्र पदार्थं ही मानते है । अतः उन्हे ठेसा भान नीं होता 
किये सोना देख रहे टै । रसे ही हम रोगों को यह भान नहीं होता कि हम शिव को देख रे 
है, जिसने अधिष्ठानसाक्षत्तार कर क्या उत्ते तो स्पष्ट प्रतीत होता रहता है किं शिवय शी दीख रहा है 
|) ॥ २८ ॥ अत्तः कभी भी प्रपंच का अनुभव नहीं, स्वस्पन्नान का ही इमेश्ा अनुभय & । रेरा समञ्चने 
वाला व्यक्ति ही पूर्णज्ञानी है । उसका न कभी बंधन हा ह ओर न मोक्ष ॥ २९ ॥ निर्म परमेश्वरः 
्त्यग्रूप से स्वयं प्रस्फुरित होते रहते है । अतः किती को भी प्रपंचप्रतीति नहीं ओर न दी किसी 
का बंधन या. मोक्ष है ॥ ३0 ॥ यही वेद का परम सिद्धान्त ह । मुनीश्यरों का ओर शंकर का भी 
यह अनुभव है ! जो दुर्विदम्थ इससे अन्य प्रकार से सोचते है वे मोहनामक सौप से ईते होने ते अज्नानान्धकार 
के करए में दी ष्डे रहते है ॥ ३१ ॥ । 





१.९. ज. न्न्धमोक्षयोश्वानवभान° । 


४१० यन्ञवैभ॒वलण्डम्‌ 
षोडशोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथातः सप्रवश्यामि जञानोतयततेतु कारणम्‌ । विना येन शिवज्ञानं न जायेत कवन ॥ 9 ॥ 
मुमशरतिसुष्टः तिध्यत्येव गतिर्मम । इति निश्वयदुदधसतु -परतिवन्धनिृत्तये ॥ 
देवताः सकल नित्यं ्रा्थनमतिमत्तमः१  ॥ २ ॥ 
ञ्ञ नो भित्रः ओं वल्णः अं नो भवतु चर्वमा ॥ २ ॥ 

ञ्चं न इच्श्व वागीयः चछ नो विष्णुरुक्क्रमः । 

नमोऽस्तु ब्रह्मणे वायो नमोऽस्तु तव शोभनम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्वमेव सराक्षाद्‌ ब्रह्मासि त्वां वदिष्यामि अकरम्‌ । 

ऋतं च सत्यं चाहं त्वा वदिष्यामि विशेषतः ॥ ५ ॥ 

तन्मामवतु कल्यार्णं तदत्तारं च ओोभनम्‌ । 
मां भूयोऽव्तु वक्तारमपि चावतु शोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 

कथमुत्यद्यत इति ` तदुत्पत्तेः कारणं वक्तुमुपक्रमते-अथात इति । परश्षिवज्ञानस्य परमपुरुपार्थत्वात्तत्र॒ चं 
प्रतिवन्धकपापनिमिततपर्यूहवाहुतयातत्रिवृ्वथं वक्ष्यमाणमितराव्िवतप्रार्थनं मुमु्ुणा नित्यं कर्तव्यमिवयर्थः ॥ १ ॥ २ ॥ 
उक्तविप्रतिवन्धोपडमाय तैत्तिरीयोपनिषदि देयताप्रार्थनरूपमच्रासमकौ योऽनुवाक जआम्नातस्तदर्थरतिपत्तिसौकर्याय “लोकेन 
निवध्नाति - शं नो मित्र इत्यादिना । मित्रादयोऽस्माकं विद्याप्रतिवन्धापनयनेन ज्ञं सुखटैतवो भवन्तु । वागीशो 
वर्तिः "वागी वृहरमतिः' इति श्रुतेः । उरुक्रम इति । उरु विततीर्णं क्रमत इत्युरक्रमः सर्वव्यापीत्यर्थः । 
मित्रादीनामन्तर्यामित्येनावस्थितं ब्रह्म तस्मै नमोऽस्तु । वायुः क्रियशक्तयुपाधिकः सूत्रात्मा ` वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना 
वै गौतम सूत्रेणायं च रोकः परश्च टौकः सर्वाणि च भूतानि संदृवयामि भवन्ति" इति श्रतेः । है वायो यदपरोक्षं 
परं ब्रह्म तदेव त्वमसि } तस्यैव जगद्धारणसमर्थक्रियादाव्त्या च सर्वान्तरत्वात्‌ । अतः साक्षातपरशिवस्वरूपं वामेव 
वदिष्यामि ¦ मनसा यथार्थसंकल्यनमृतं तथाविधस्यार्थस्य वाचोच्चारणं सत्यमुभयातमकं त्वामेव वदिष्यामि । तदुवायूपाधिकं 
परं ब्रहम मामवतु रक्षतु । चकारादाचार्यं च तद्र्षतु । मां भूय इ्यादिकमुक्तसयैवार्थस्य दार्वर्थम्‌ । श्रुतावपि “अवतु 
माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ इत्यनेनैवामिप्रायेण व्यतिहारेणाऽऽम्नातम्‌ ॥ ३-६ ॥ 

ज्ञानोत्यत्ति के कारणो का वर्णन नामक सोलहर्ो अध्याय 

सूत जी बोठे-भव भ आपको ज्ञान की उत्पत्ति के ये कारण वताता हँ जिनके विना किसी तरह 

शषिवज्ञान उत्पन्न नही हो सकता ॥ १ ॥ बुद्धिमान्‌ मुमु “मुञ्े गति प्राप्त हो ही जायेगी" एेसा निक्चय 
रख सर्वदा सन्तोष रसे ओर प्रतिवंधकोौं की निवृत्ति के श्य नित्य सव देवताओं से प्रार्थना करे ॥ २ 
॥ (यों प्रार्थना करनी चाहिये-) मित्र (प्राणवृक्ति व दिन के अभिमानी देवता), वरुण (अपानवृत्ति ओर रात्रि 
के अभिमानी देवता), अर्यमा (चक्षु ओर आदित्य के अभिमानी देवता), इन्र (बाहुबल के अभिमानी देवता), 
वृहस्पति (वाक्‌ ओर बुद्धि के अभिमानी देवता) तथा ठम्बे कदमों वारे या सर्वव्यापी विष्णु (पैरो के अभिमानी 
देवता) हमारा कल्याण कर । त्रिविक्रम अवतार मं विष्णु के रम्बे कदम्‌ प्रसिद्ध ह }) ॥ ३१/, ॥ ब्रह्मरूप 
सूनात्मा (हिरण्यगर्भ) को नमस्कार है । यह जुभ प्रणाम आपके लवि है ॥ ४ ॥ आप टी अपरोक्ष ब्रह्म 
है । अतः भ तो आपको ही शंकर करा 1 ऋत ओर सत्य भी आप ही है यह करहरा । (वुद्धि मेँ 
निकषितं किया स्त्ानुसारी कर्तव्य ऋत कहा जाता है तथा वही कर्तन्य जव क्रियारूप भे परिणत हो 
जाता है तव सत्य कहा जाता है !) ॥ ५ ॥ वे हिरण्यगर्भरूपसे स्थित महादेव मेरा कल्याणमय रक्षण कर 
तथा शुभस्वरूप आचार्य की शर वे रघा कर । प्रत्येक आपत्ति से मेरी व आचार्य की दित्तकारी 
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अध्यायः-१६ ४११ 
आन्तिः आन्तिः यनः आन्तिदेषित्रयनिनतृत्तये । कृत्वैवं प्रार्थनामात्मज्ञानार्थं पृनरास्तिकाः ॥ ७ ॥ 
जपेत्ित्यं गुत्वा मन्त्रं यर्छन्दसामिति । मे गोषायेतिपर्वन्तम्‌ १ अत्यन्तश्रद्धया सह ॥ ८ ॥ 

संकोचो देहयात्रायां यदि ज्ञानार्थिनो भवेत्‌ । 
उयक्षीणा भवेदूुद्धसतत्र तस्य न संशयः ॥ ९ ॥ 
अततः संकोचहानाय विवार्थः दु विने दिने । 
आन्येनानेन योभाभ्यामावहन्तीति मन्त्रतः ॥ 90 ॥ 
युहयच्छढया सार्धे ब्रह्मचारी गृही वनी । 
भिश्चुकस्तु जपेन्मन्मनग्निः श्रुया तह ॥ ११ ॥ 
नित्यमाचारयदयुधरूषां श्रकुवन्नक्तिपूर्वकम्‌ । 
उत्थायोत्थाय ट्‌ त्रीणि श्रणामं ददाथ वा ॥ १२ ॥ 
कृत्वाऽऽचार्यं यथालरक्ति मुमृधुर्ृवि दण्डवत्‌ । 
वेदान्तश्रवणं कु्यन्मिननं च॒ तमाहितः ॥ १२३ ॥ 
नित्यं लिगि महादेवं पूनयेग्क्तिपूर्वकम्‌ । 
शान्तो दान्तो भवेत्रित्यं विरक्तो भिश्ुको भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


दोषत्रयनिचृत्तय॒ इति । आध्यासिकाधिदैविका्धिभौतिकदोषत्रितयनिवृत्तर्थं शान्तिशव्दस्य त्रिरुच्चारणं 
कर्तव्यमित्यर्थः । मे गोपायेतिपर्यन्तमिति 1 यदछन्दसामित्यारभ्य मे गोपायेतिपर्वन्तं जपेदिव्यर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ संकोच 
इति । शनानार्थिनः शुशषोर्यदि दारिद्रय स्यात्तदा देहयात्रायां तस्य वुद्ध्तत्र परिक्षीणा स्यात्‌ । अतस्तत्िृत्र्थमावहन्तीत्यनुवाकरोपेण 
्रतिदिनमाज्येनाघ्ेन वा साग्नश्वेदग्रौ जुहुयादनग्नस्तु तानन््रा्रतिदिनं जपेदित्यर्थः ॥ ९--१५ ॥ 
रक्षा शिव ही करं ॥ ६ ॥ आध्यात्मिकादि तीनों दोषों की निवृत्ति के अनुकूलं शति हो ॥ ६१, ॥ इस 
प्रकार आत्मज्ञानप्रापतयर्थ प्रार्थना कर "यद्छन्दसाम्‌” से "मे गोपाय तक के मंत्र का (ते. उ. १.४.१) जप 
करना चाहिये । इस मंत्र को पहके गुरुमुख से सुनकर ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ ज्नानेच्छुक 
साधक की देहयात्रा मँ यदि दारिक्यादिवक्गात्‌ कठिनाई होती है तो उन कटिनाइयों को हटाने मं ही बुद्धि 
ल्ग जाती है, श्रवणादि म एकाग्रता हो पाना असंभव हो जातादहे॥ ९ ॥ अतः विदालाभ के 
उदेश्य से जीवनयापन म अकलिष्टता के छ्यि प्रतिदिन धी व॒ चावल की आहूतिर्यौ “आवहन्ती 
इत्यादि मंत्रों से (तै. उ. १.४.१-२) देनी चाहिये । ब्रह्मचारी, गृहस्थ व वानप्रस्थी तो अग्नि म आहुति 
क्षेप करे किंतु अग्नित्यामी संन्यासी श्रद्धापूर्वकं केवल उनका जप करे ॥ १0 ॥ ११ ॥ प्रतिदिन गुरुसेवा 
करनी चाहिये । अटरह वार, बारह वार या यथाशक्ति दण्डवत्‌ प्रणाम कर गुरु ते वेदान्त का श्रवण तथा 
एकाग्रतापूर्वक मनन करना चहिये । (गुरु की अनुपस्थिति मेँ मानस प्रणाम कर स्वयं श्रवणादि. करना 
चाहिये ।) ॥ १२ ॥ १३ ॥ प्रतिदिन शिवकिगि की भक्ति-सहित पूना करनी चाहिये । सन्यासी को 
गुरुसेवा करनी चाहिये । अगारह वार, बारह वार या यथाशक्ति दण्डवत्‌ प्रणाम कर गुरु से वेदान्त का 
श्रवण तथा एकाग्रतपूर्वक मनन करना चाहिये । (गुरु की अनुपस्थिति मे मानसं प्रभाम कर स्वयं श्रवणादि 
करना चाहिये ।) ॥ १२. ॥ १३ ॥ प्रतिदिन शिवकिग की भक्ति-सहित पूना करनी चाहिये । संन्यासी को 





१. क. ख. ज. "न्तं श्र" । २. ख. ष्दार्थी तु" । 


४१२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सीतोष्णतुखद्ःेषु तथाः मानापमानयोः । तहिष्णुश्य भवेन्नित्यं तथैकाग्रमना भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शवाक्षधारणं कुयद्‌ ख्यो स्दरक्षथारणात्‌ । प्रतिवन्धकबह्ल्याल्ल्ना निर्त्यं प्रजावते ॥ 9६ ॥ 
` माल्य च श्रुते चैव तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणे । अदरर्यवर्छनादौ च नपेत्मा्ञः षडक्षरम्‌ ॥ १७ ॥ 
षडक्षराणि वर्तन्ते निद्ठपरे यस्य॒ सततम्‌ । संभाषणादिकं तेन कुयदिवाविचवारतः ॥ १८ ॥ 
संमाषणादिकं नीरचैर्न ऊुयन्मिहतोऽपि वा । 
यदि कु्वत्मिमादेन प्रायश्चित्ती भवेदृदिनः ॥ १९ ॥ 
° स्वमातिविहितावाररन्वाचारैत्तथैव च । 
विशिष्टा अपि नीचाः स्र्न संभाष्या दिगेत्तमैः ॥ २० ॥ 
अग्निहोत्रादिजं भस्म सितमादाय तादरम्‌ । अग्निरित्यादिभिर्मनरैनवालोक्तेश्व सप्तभिः ॥ २१ ॥ 


अभिमच्य महादेवं भावयित्वा समाहितः । 
भत्मना तेन त्वङ्ग तमुदूल्य ततः परम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिर्यवित्रपणडमुकतेनः वर्त्वना मरतिमत्तमः । 


ललाटे च तथा स्कन्धे तथैवोरसि धारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

चिरतनानि स्थानानि शिवस्यामिततेजसः । प्रतिमासं विशेषेण सेवनीयानि भक्तितः ॥ २४ ॥ 

क्िवस्योत्पवतेवार्थं गच्छेदवाुरः तरम्‌ । उत्सवं सेवमानस्य मुक्तिर्हस्तस्थिता भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

र्दो स्द्ाक्षपारणादिति । ठद्रस्याक्षिपरिणामी हि सृद्रक्स्तस्यापि धारणाल्वयमपि तद्रो भवेदित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

१७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ अन्नरित्यादिभिरिति । तथाऽथर्वजिरसि श्रूयते-““अग्निरिति भस्म॒ । वायुरिति 
भस्म । जमिति भस्म । स्थलमिति भस्म । व्योमेति भस्म । सर्व “ह वा इदं भस्म । मन एतानि चक्षुषि 
भस्मानि । अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्याङ्गानि संसपृेत्‌" इति ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
चाहिये कि मन व इप्रियो पर नियंत्रण रखे तथा चैराग्वभावना दृढ करे ॥ १४ ॥ सर्द-गर्मी, सुखदुःख, 
, मान-अपमान आदि बन्दौं को सहन करने की आदत बनाये ओर चित्त को यथासंभव एकाग्र रखे, चांचल्य 
देओ से दूर रहे ॥ १५ ॥ स्दरा्ष पठनना चाहिये । स्दराक्षधारण करने से साधक स्वयं रद वन जाता 
है । अत्यधिक प्रति्ब॑धक होने पर रही स्द्राक्षपारण करने में लोगों को लज्जा आती है ॥ १६ ॥ सांसारिक 
„ वार्ता के वाद, क आने पर, अभक्ष्च खा रेने पर, अदर्शनीय देख रेने पर तथा रसे अन्य मको पर 
षडक्षर मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) का जप कर रेना चाहिये ॥ १७ ॥ नित्तके मुख मे सदा षडक्षर मंत्र 
का उच्चारण होता हो उससे निःसंकोच हो वार्ता कर लेनी चाहवे ॥ १८ ॥ नीच लोगों से कभी वात्त 
न करे । नीचां से बात करने पर द्विज को प्रायद्चित्त करना चाहिये ॥ १९ ॥ कुछ स्वजाति के ल्ि 
अनुमोदित किंतु नीच आचार बाले होने से नीच होति ह जैसे चिकित्सक, देवल आदि, कुछ अन्य जाति 
के आचार कर लेने से नीच हते है, जैसे व्यापार आदि करने वाले श, इस प्रकार जन्मना उत्तम आदि 
जाति वाले रते हए ही आचारटृष्टि से अनेक लोग नीच होते है । श्रेष्ठ दिजों को पसे नीचों से वार्ता 
नहीं करनी चाहिये ॥ २० ॥ अग्निहोत्रदि से निष्यत्र श्वेत भस्म लेकर “अग्निरिति भस्म' आदि मंन ते 
उसे अभिमंत्ित कर महादेव को याद कर सारे शरीर पर भस्मोद्धूलन करना चाहिये । तदनतर ललाट, 
कन्ये व वक्ष पर निषुष्ड ऊगाना चाहिये ॥ २१-२३ ॥ निःसीम तेनस्वी महादेव के सनातन तीर्थस्थानों 





१. घ. ण्ात्यवि” । २. घ. समासतः । ३. घ. णुषड्युक्ते" । 
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विशिष्टमनं भुजीत वित्तयुक्वर्थमात्मनः । 
निमर्ल्यं च निवेयं च विजञेषेण विवर्गवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


निर्माल्यं च निवेदय चेति  तदुक्तमागमे सर्वजनानोत्तरे-'“विसर्जितस्य देवस्य गन्धपुष्पनिवेदनम्‌ । निर्माल्यं तद्विजानीयादर्ज्य 
णम्‌ ॥ अर्पचित्वा तु तं मूवश्चण्डेशाय निवेदयेत्‌" इति । तथा कालोत्तरैऽपयक्तम्‌-“स्थिरे चले तथा 
रते सिद्धिद्ै स्वयंभुवि ! लोहे चिव्रमये वाणे स्थितलण्डे नियामकः ॥ सिद्धाने नोत्तरे तने न वामे नं 
च दक्षिणे । चण्डदरव्यं गुरुद्रव्यं देवद्रव्यं तथैव च । रौरवे ते तु पच्यन्ते मनसा यै तु भुञ्ेते” इति ५ 
एवमादिसिद्धान्तमतवचनपर्यालेचनया गन्धपु्पादेनैवेद्य्य चण्डदरव्यतयेन सर्वथा वर्ज्यल्वोवगतेस्तं न भूीतेवयर्थः । 
सिद्धान्तव्यतिरिक्तवामदक्षणादितन््ान्रमते तु यत्र॒ चण्डाधिकारो नास्ति तत्र निमल्यस्वीकारेऽपि दोषो नास्तीति । 
तथा चौक्तम्‌-''वाणलिद्गे चरे रोहे सिद्धतिन्गे स्वयंभुवि । प्रतिमासु च सर्वसु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ जद्धितभावनायुक्तै 
स्थण्डिठेऽथ विधावपि" इति । तत्र॒ शवागमे तु सिद्धान्तस्यैव प्रावल्यात्तन्मतानुसारेण सर्वेष्वपि रिब्गेषु सर्वधा 
वर्जनीयमित्यभिग्रे्यऽऽह-विङेषेणेति ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१, ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


पर प्रतिमास जाना चाहिये व भक्तिपूर्वक वौ दर्हनापिपूर्वक कुष्ठ॒ समय रहना चाहिये ॥ २४ ॥ शिवोत्सवों 
के मौके पर सेवा करने के छ्यि श्रद्धा से जाना चाहिये । उत्सव मेँ भाग रेने वालों को विना प्रयत 
मोक्ष मिलता है । ॥ २५ ॥ अपनी चित्तशुद्धि के लिय विशिष्ट (अर्थात्‌ सात्िकादिर्प से शात्त्राभ्यनुज्ञात) 
अन्न ही खाना चाहिये । विशेषतः निर्माल्य ओर निवेद्य का भक्षण नहीं करे । यर्हौ "निर्माल्य शब्द से 
उसे कह रहे है निसका भोग सद्र ने कर लिया है (अरतात्‌ जो सद्र को अर्पित हो चुका है), अन्य देवताओं 
के भोगे को यर्हो निर्माल्य नहीं कह रहे तथा विष्णुदारा भोग ल्ि गये को निवे्य कह रहे है । अन्य 
देवता जो विष्णु को अर्पित करते है व विष्णु उत्का भोग कर ठेते है यह निवेदय है । (“अन्य देवताः 
का अर्थ हि कि भक्तौ की इंदियों के अभिमानी देवता भक्तों दारा अर्पण करते है । अथवा “आद्रतम्‌" 
ेखा पाठान्तर है । उसका अर्थं हे कि अन्य देवता विष्णु दारा भोगे गये का आदर करते है व उसका 
सेवन नहीं करते, अतः साधक को भी नहीं करना चाहिये । वरहो शिवनिर्माल्य के सम्बन्ध मे यह ज्ञातव्य 
है कि पुराण, आगम व निवन्धों मेँ नाना वाक्य मिलते ह निनके अनुसार . करीं या किन्हीं फे स्यि ग्रा्यता 
है च.-अन्यत्र नरह. । शिवपुराण की चिचेशवरसंहिता मे एक पूरे अध्याय मे (अध्य. २२) इसी पर विचार 
किया हे । उसके आधार पर यी शिष्टाचार प्रचलित दै कि जो शिवदीक्षा वारे है वे क्िवनिर्मल्य का 
ग्रहण करते है, चरणोदक आदि का पान करते है तथा जो अन्य वैष्णवादि दीक्षा वारे है वे उसका वर्जन 
रखते है-मस्तक पर लगा कर छोड देते है । अन्य दीक्षा वाठे भी न्योतिरछिग, नमेश्वर आदि का 
निर्माल्य ग्रहण कर सकते है रेता उक्त पुराण मे कहा है । जहौ चण्डेश्वरं का अधिकार है वर्हौ उने 
अर्पित कयि विना ग्रहण किसी को नहीं करना चाहिये । नरमदिश्वरादि छि के निर्माल्य भे चण्डेहवर का 
अधिकार नहीं है अतः वौ उन्ह अर्पण का प्रर्न ही नहीं । फलतः वरहो निर्मल्यग्रहण साक्षात्‌ किया जा 
सकेता है । आचार्यो का तो कहना हे कि स्वाद आदि के लोभ से किसी को भी ग्रहणं नहीं करना 
चाहिये तथा भक्तिभाव से कोई भी कीं भी कीं भी ग्रहण करे तो दोष का भागी नहीं । प्रकृत पुराण 
उत्सवप्रसंग मे है ओर इसके ठीक पूर्वं भोजन की बात आयी हे । अतः इतना ही तात्पर्यं प्रतीत होता 
है कि साधक उत्सवादि मे भाग ठेते समय वर्हौ अवश्य बने स्वादु पक्वान्न को रोलुपता से तथा अधिक 
मात्रा मे न खाये जिससे चित्त मेँ राधव की जगह गौरव हो । अतएव "विकञेषेणः पद सार्थक है । 
इत प्रकार अर्थ है कि मुमुक्षु उत्सवादि मेँ जाने पर चरणामृत आदि यत्किंचित्‌ प्रसाद भके ही छेले 
कितु प्रसाद से ही पेट भरने का विचारं न रखे । मुख्य भोजन नैसा अपने स्यि श्नास्रदारा स्वीकृत व 
दित्तकारी हो वही खाये । ) ॥ २६ ॥ २७ ॥ गुरु का उच्छिष्ट तो निःसंशय ही पुरोडाश की तरह पवित्र 
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श्ण भक्तं मिमल्िं न तथा देवतान्तरैः । 
निवे विष्ुता भुक्तमाहतं चान्यदैवतैः ॥ २७ ॥ 
गुरुचछिष्टं पुरोडसं भवत्येव न त्वः 1 
निमल्यं च निवे च भुक्त्वा चाद्राय्णं चरतु ॥ २८ ॥ 
वणश्रिमादिहीनानां कुवत्तिवां न॒ मानवः । 
चह वास्तं न तैः कुयत्तिहि संभाषणं तथा ॥ २९ ॥ 
सह श्रमोदं सप्ष्टि सह प्ड्क्तौ दु भोननम्‌ । 
रटे गमनं तस्यं सह सवन्धमेव च ॥ २0 ॥ 
-देवानां च म्लुष्या्णां तथाऽन्येषां च लाञ्छनम्‌ । 
न ऊर्यन्मिहतौ वाऽपि यदि कु्यत्पतत्यथः ॥ २१ ॥ 
करस्यचित्लख्छित रर्त्वा न साक्नी सर्वथा भवेत्‌ । 
शरीतस्मार्तसदावारे नाधिकारी च लाश्छितः ॥ ३२ ॥ 
लाग्छिताश्व न संभाष्या न सुश्याश्च तथैव च । 
न॒ दर्धनीयास्तात्‌ राना देशाच्छीप्रं ्रवातयेतर्‌ ॥ २२ ॥ 
हे । पूर्क्तं निर्माल्य या निदेय सा रे तो चायण ब्रत से प्रयक्ित्त करना चाहिये ॥ २८ ॥ जो लोग 
चर्णश्रम मर्यादा से बहिभूत हो उनकी सेवा नहीं करे ! न उनके साय रहना चाहिये ओर न उनते बातचीत 
करनी चाहिये ॥ २९ ॥ न उनके साथ तेल-कूद आदि प्रमोद करे, न अन्य संसर्गं करे, न उनकी पंक्ति 
मै भोजन करे, न उनके साथ यात्रा करे, न भेरी करे ओर न कोई रांछन ही रमाना चाहिये । यदि 
अविवेकबदा कोई रुगाता है तो निकःय ही उसका पतन होता है । (समृति म बताया है कि यदि निर्दोष 
पर कोई उस्र दोष का लछम रगाता है तो ` निर्दोष चक्ति का पाप धुरु जाता है-“अनेना अभिशंसति" } 
अर्थात्‌ सैसे कषरा धोने से भल कष्टे से निक कर पानी भ आ जाता हे वैसे निर्दोष का पाप उससे 
रूट कर शू रन रगाने वाले पर आ जाता है । तास है कि ता रंछठन नहीं रगाना चाहिये) 
॥ ३१ ॥ जो छित व्यक्ति होता & बह व्यवहार मे साक्षी बनने योग्य नही । श्रौत व स्मार्तं सदायार 
ञे भी ते अधिकार नदीं । रित से न वार्त करनी चाहिये, नं उसका स्पर्शं । उनका तो दर्शन भी 
नहीं करना उथित हे । राजा को चाह्यि कि उदं शीघ्र दी देश से निष्कासित कर दे ! (एवं च लांछन 
लगाने से पूर्वं सोच ऊेना चाहिये फि हम उस व्यक्ति पर कितनी गंभीर आपति शलने यारे है । इतते 
` वृधा रोंढन रगाने पर प्रतिबध रहा) ॥ २२ ॥ ३३ ॥ काम्यादि विहिते कर्म न भीकरेतो धी निषिद्ध 
तो सर्वथा नदीं दी करने चाहिये । निषदि न करने से शनैः नैः विहित का आचरण करने की इच्छा 
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अकर्ब्पि विधुक्तं निषदं परिवर्जयेत्‌ । निषिद्धपरिलारेण विहिते लभते मतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्यादमन्वि = कुखलादरस्मनोद्ूलनादपि । त्िुषट्रथारणाच्चपि स्वाध्ाया्ययनादपि ॥ २५ ॥ 

दैवाच्च पित्यात्कायच्वि मातापितरादिमूननात््‌ । 
तथाऽन्येभ्वश्व कर्मभ्यः श्रतेभ्यश्व तथैव च ॥ २६ ॥ 

समर्तभ्यश्व भुमुधुश्वेत्सदा न ग्रदयुतो भवेत्‌ । उक्तसाधनरतपत्रो जानादस्याधिगच्छति ॥ २७ ॥ 
शिवस्वरूपं परमं भासनाद्त्म संमतम्‌ । तदेव स्वीयमायोत्थप्रपज्चे जलसूरयवत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अनुप्रविष्टं तपं भत्मरेशमुदाहतम्‌ { तेन लेपेन दवेः प्रतिबिम्बेन भस्मना ॥ २९ ॥ 
स्वतन्चौ विग्वशूतस्तु तदैवोद्लितः शिवः । त एव पूननीयस्तु त्हमविष्णतुरेत्तमैः ॥ ४0 ॥ 

अकुर्व्पीति । फलरागाभावानमुमश्ुः “'्वर्भकामो यजेत" इत्वादिविधिवाक्थोक्तं वागादिकम१र्वनपि (्राह्मणो 
न हन्तव्यो, न करञ्जं भकषयेदि'्यादिवावचैरमिषिद्ं सर्वथा परिवजविदित्यर्थः । तदर्जनस्य फलरागप्रयुक्तत्वाभावात्‌ । 
प्रत्युत *निषिद्धचरणे दोष एव रागतः प्रवृत्तिः । एवं निषिद्धपरिवर्जनेन प्रत्यवावानुदयादिरुद्धवासनानिरासाच्च फतप्र्पुनैव 
निरव्यै विहिते नित्यकर्मणि विषये बुद्धं कमत इत्वर्थः । एवं विहितानुष्ठानात्निषिद्वपरिहरणाच्चान्त करणमाटिन्यापादकं 
पापं नोत्त इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ तैतिरीयके-'" सत्यान्न प्रमदितव्यं धमेत्र प्रपदितव्यम्‌' इत्यादिना यानि स्यादीनि 
नित्यं मुृक्भिः सेव्यानीत्याम्नातं तानि .दर्यति-सत्यादिलयादिना न प्रयुतो भवेदित्यन्तेन । कुालादिति । कुशं योगक्षेमः 
॥ ३५ ॥ मातापित्रादिपूलनादिति । आदिशब्देनाऽ ऽचा्यतिथिसंग्रहः । मातापितृपूजनानन्तरम्‌ "आचायदेवो भव । अतिथिदेवो 
भव" इति तत्पूजाा उक्तत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

ज्िवस्वरूपमित्यादि  स्वप्रकाङचिदासतवा भासमानं परशिवस्वरूपं मुख्यं भस्म । तज्जलसूर्वप्रतिविम्ववत््मपञ्चेऽनुप्रविष्टं 
स॒द्मतिविम्वातनोपेयार्थं भस्म संजातम्‌ । प्रतिविम्वस्य च विम्बनिर्यत्वैन तत्संवन्धात्‌ । यस्मातसर्वदा विम्वभूतः परिव 
प्रतिविम्वरूपेण भस्मना लेपित एव वर्तत इत्यर्थः ॥ ३८४५ ॥ 
होती है ॥ ३४ ॥ यदि मुपुकचु हे तो इनसे कभी युत नहीं होना चाहिये-सत्य, धर्म, योग-केम, भवमोदरूलन, 
्रिपुण्डधारण, स्वाध्यायाध्ययन, देवपूनादि, पितरतर्षणादि, माता-पिता आदि की सेवा, तथा अन्य 
श्रोत व स्मार्तं कर्म ॥ ३६/, ॥ उक्त साधनों वाला व्यक्ति ज्ञान से भस्म की प्राप्ति करता है 
॥ ३७ ॥ श्षिवस्वरूप दी परम भस्म हे क्योकि वही भासता है (स्वप्रकाञ्च हे) । स्वकीय माया ते उन्न 
प्रपंय मै वही परम भस्म उसी. तरह अनुप्रविष्ट है जैसे जर में सूर्यं । (ूर्य-तेज-का कार्य जल है ओर 
उतम वह प्रतिविम्बितं भी होता हे । एसे शिव का कार्य जगत्‌ है च उस्म वे प्रतिविम्विति भी ह }) 
परमभस्म का ही. अनुप्रविष्टं रूप भस्मकण कटे जाते ह । अपने प्रतिदिम्बभूत उन भस्मकणों से विम्बरूप ` 
महादेव सदा स्वतंत्र होने पर भी सदा उदधूलिति भी है (क्योकि बिम्ब व प्रतिबिम्ब सदा यों सम्बद्ध ही 
रहते ह ।) ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं के वे ही पूज्य है । (दिम्बस्प से भी पूज्य ह व प्रतिविम्ब 
भस्मसप से भो आदरणीय है ) ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४20 ॥ उनकी कृपा से ही सवकी देवरूपता है, स्वभाव 
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तलतादेन सर्वषां देवत्वं न स्वभावतः । स्वभावादेव देवत्वं देवदेवस्य शूलिनः ॥ ४१ ॥ 
तं विदित्वा विमुच्यन्ते आन्तरा दान्ता यतीश्वराः । 
ग्रहस्थाश्व तथैवान्ये सत्यधर्मपरायणाः ॥ ४२ ॥ 
भरमसंछनसवङ्गिसिुणडाद्धितमस्तकाः । स्दाक्षमालाभरणाः श्रीमत्पव्चाक्षरप्रियाः ॥ ४२ .॥ 
नित्यं लिद्र्चनपरा यज्ञाैदग्धकल्मषाः । अतो ज्ञानर्थिभरानतावनानि मनीषिभिः ॥ ४ ॥ 
संपायानि महावासान्लानान्मुच्येत बन्धनात्‌ । ज्ञानं वेदान्तविन्नानं ब्रह्मात्मैकत्वगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तस्मा ज्लातं विजानाति विमुक्तश्च विमुच्यते । 
निवर्तते निृततभ्वः त्वर्थसयैष तसंप्रहः ॥ ४६ ॥ 
अयमर्थो महादेवग्रतादरहितैनरभिः । नात्यन्धगनद्षट्यैव कोटिलः प्रिकल्यते ॥ ४७ ॥ 
तस्म्मान्जार तमिति | स्वप्रकाह्यसाक्षिचे तन्यात्मना पूर्वमवगतमेवाऽऽल्मस्वरूपं वेदान्तवाक्यजनितैन 
विज्ञानेनोपाधिप्रतिहानद्वारा पुतनर्विजानातीव्र्थः । रक्तं हि- 
“सर्वपरत्ययवे्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपञ्चस्य प्रवरः शब्देन प्रतिपाद्यते" इति ॥ 

,. विमुक््ेति । नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्यभावं हि परशिवस्वसूपं तदेव प्रागालनो नैजं कूपमतः स्यभावतौ विमुक्त 
एव, पश्चादप्यविद्यावशादद्ध इव भासमानः स्वस्वरूपयाथात्यज्ञानेन पुनर्विमुच्यत इत्यर्थः । श्रुतिश्च ““अनुष्टाय न 
शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते” इति । स्वभावतो निवृत्तोऽपि संसार उपाधिवशाद्रासमानः पुनर्वि्योदयेनोपाधिप्रयानिवर्तत 
इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ जात्यन्धगजृष्ट्येति । यथा वहवो जात्यन्धाः संभूय गजस्य हस्तपादा्यवय्ववजेषान्प्पृन्तस्तन्मात्र 
एव गजस्य साकल्यवुद्धिमासादयन्तः भूर्पसतम्भाद्ाकारतां कल्पयन्ति तथैवमुक्तविधमातमस्वरूपमज्ञानमोहितास्तार्किकादयौ 
वदटुप्रकारं कल्पयन्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
से नहीं । स्वभाव से तो त्रिशूधारी महदेव की ही देवसूपता है ॥ ४१ ॥ ज्ञम-दमोपेत उत्तम संन्यासी, 
गृहस्थ तथा .सत्य ` ब धर्मपरायण अन्य लोग उन शंभु को जानकर ही मोक्ष पाते है ॥ ४२ ॥ सव रुक्त 
होने वाले निन शरीरो को भस्म से उदूलित रखते है व मस्तक पर त्रिपुषड धारण करते है । स्गराक्षमाला 
से सम्नित रहते है व पंचाक्षर मंन से प्रेम रखते ह । प्रतिदिन शिवकतिमार्यन करते है तथा यज्ञादि से 
अपने पाप नष्ट कर घुके होति हं । साधनावस्या मे यह सव करने ते ही वे श्ञिवज्ञान पाकर रुक्त होते 
हं । अतः जो समादार रोग ज्ञान चाहते हों उन प्रयत्य ज्ञान के साधनों को अर्जित करना चाहिये । 
सारी सामग्री हो जाने पर ज्ञान मिल जायेगा च समस्त बंधन निवृत्त हो जायेगे ॥ ४३ ॥ ४४/२ ॥ ज्ञान 
वही जो ब्रह्म ओर प्रत्यगात्मा के अभेद को विषय करता है तथा वेदान्तश्रवण से उत्त होता है ॥ 
४५ ॥ उत ज्ञान से बही आत्मतत्व नाना जाता है जो वस्तुतः कभी अज्ञात नहीं कितु भ्रम से सदा 
ही अन्यथा ज्ञात हे । प्राणी वस्तुतः नित्यमुक्त हे, उक्त ज्ञान से श्राति निसृत्त हो जाने से पक्त हो गया" 
देता व्यवहार मात्र है (ते व्यवहार होता है कि आकाञ्ञ साफ हो गया) । स्वभावतः जो `सवा निवृत्त 
ही है बही संसार तत्लक्नान से निवृत्त होता हे (क्योकि निवृत्त हो ही वह सकता हे जो निवृत्त है अन्यथा 
आरंभादि की आपत्ति हे) । यह श्रोतारं का संक्षेप हे ॥ ४६ ॥ यह विषय. किवक्रृपारहित लोग उती तरह 
करोड़ काल्पनिक टेगों से समदते है जैसे जन्मान्य लोग ठायी कड ! ॥ ४७ ॥ 


१. ख. घ. च. ज. ज्ञानं वि? । २. अभयत्र निष्ठदर्शनाद्‌ ज्ञातमित्येव युक्तम्‌ । ३. ड स्माद्धात° 1 ४. ख- च. ०ज््ञानमि । 
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अध्यायः-१७ ४१७ 
कराह्मणो वाऽन्त्यनो वाऽपि तथा गर्भस्थितोऽपि वा । 
महादेवप्रसोदेन = मुव्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ४८ ` ॥ 
महादेवे मह्यनन्दे महाकारुणिकोत्तमे । 
श्रते सति कीटो वा पत्म वा विमुच्यते ॥ ४९ ॥ 
युरुपदिष्टो वेदार्थः त््रहेण मयोदितः । 
मूदत्सार्थे त॒ विश्वासं कुर्वं यत्नतो दिनाः ॥ ५0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां यज्ञवैभवलण्डे जञानोत्यक्तिकारणवर्णनं नाम शोडज्ञोऽध्यायः ॥ १5§ ॥ 
सप्तदजोऽध्यायः । 
सूत उवाच- अथातः प्रवक्ष्यामि वैराग्यं दुःखनाञ्चनम्‌ । 
येन साक्षाच्छ्वज्ञानं जायते मोक्षसाधनम्‌ ॥ 9 ॥ 
गर्भस्थितो वेति । अत एवैतरेयके “गर्भे नु सत्रनवेषाम्‌* इति मन्रवाक्यतात्र्यप्रतिपादकं वाक्यमाम्नायते ““गर्भ 
एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच'' इति ॥ ४८. ॥ ४९ ॥# ५0 ॥ 
। इति श्रीरकन्ुराणे सूतसंहितातात्परयदीपिकायां ज्ञानोत्पततिकारणयिकषवर्णनं नाम॒षोडशोऽध्यायः ॥. १६ ॥ 
उक्तविधं परक्वस्वरूपविषयं वेदान्तर्ानतजञानं साधनचतुष्टयसंपत्रस्यैवेति तत्संपत्तिरादौ मुमुष्चुभिरेष्टव्या । तेत्र 
ज्ञानयोगखण्डे दरामेऽध्याये पिष्डोत्प्तिकथनेन देहधारणस्य दुःखम ?कलपरतिपादनारथ यदैराम्यं सूचितं तदिदानीं विस्तरेण 
प्रतिपादयितुमध्याय आरभ्यते-अथातत इति ॥ १ ॥ 
ब्राहमण हो चहि अन्त्यन, (वृद्ध हो चे) गर्भस्थ; जो कोई भी ले, शिव्करृपा से सभी मुक्त हो जाते ह 
॥ ४८ ॥ महानू .आनंदसप तथा अव्यान करुणा करने वालों मेँ श्रेष्ट महादेव के प्रसन्न हो जाने पर कीट 
पतंग भी मुक्त हो जति है ॥ ४९ ॥ इस प्रकार भने आपको बह वेदार्थ सुना दिया हे निसका मञ्चे मेरे 
गुरु श्रीव्यासदेव ने उपदेश दिया था । ने जो कु बताया है उत्त पर आप लोग विरासत रखिये 
॥ ५0 ॥ 
यैराग्यविचार नामक ॒सत्रहर्वो अध्याव 
सूत जी बोरे-अब भें दुःखनाशक वैराग्य के विषय मँ वताता ह जिससे साक्षात्‌ मोक्षदायक शिवज्ञान 
उत्पन्न होत्रा है ॥ १ .॥ प्रत्यगात्मा व॒ परमशिव की एकता के अज्ञान. से दवेत प्रपंच उत्पन्न हज है । 
पूरं संस्कारों से तथा दिचाज्ञावज्ञ कालक्रमानुसार कमा के फंलोनमुख होने पर रोगों को दवतप्रपंच में शोभनाध्यास 
ओर अञ्ञोभनाध्यास पेस्ा हो गया हे मानो वही वास्तविक हो ॥ २ ॥ ३ ॥ यों मुग्ध चित्त ये रोगो 
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श्रत्य्ह्मैकताज्नानाद्‌ वैतवस्तु समुदरगतमुं । दैतवस्तुनि विप्रेद्ाः पूर्ववासनया. तथा ॥ २ ॥ 

आज्ञया देवदेवस्य काठयाकेन कर्मणाम्‌ । ॐोभनासोभनश्रान्तिः कल्पिता परमार्थवत्‌ ॥ २ ॥ ` 
शछोभनत्वेन सक्टप्ते विषये वातनावलाठ । इच्छा नित्यं प्रनावेत नराणां मूढचेतसाम्‌ ॥ ४ ॥ 

शोभनत्वेन स्क्टृप्तः . पदार्थो विविधः स्मृतः । 

एक देहिक आख्यात इतरः पारलौकिकः .॥ ५ ॥ 

देहिकानिन्धियैरथन्शङ्क्ते देही निरन्तरम्‌ । पुनर्भकतेषु चार्थेषु तत्समानेषु मानवः ॥ & ॥ 
कलेति वाञ्छामवजञः कत्यना्म तिमोहितः । 
सोभनत्वेन यः कुषः पदार्थः. एरलीक्षिकः ॥ ७ ॥ 
ननु विगतो विषयगोचरो रागो यस्मािरागस्तस्य भावो वैराग्वं तस्य प्रतिपादनं विषयसद्रावकषद्धावयोददर्निरूपम्‌ । 

विषयस्य पारमार्थिकत्ये हि वचनङातादपि कथं त्तः पुरुषो विरज्यते । अपारमार्थिकत्ये तु विषयाभावादैवायलसंपतर 
वैराग्वमित्ति न प्रतिपादनार्हृमित्वाशङ्खयाऽऽह-प्रत्यगित्वादिना । जीवद्रह्मणोरेकत्वाच्छादकभावरूपाज्ञाना- 
-मायाविद्यापरपर्यायादुद्ैतवस्ातकं ` जगत्समु्नम्‌ । अविद्यार्पिकल्पिते तप्मन्तवस्तुनि जन्मान्तरशतेषु विषयोपभोगजनितया 
वासनया सुखदुःखफलहेतुभूतं पुण्यपापासकं परिपक्वं यक्कर्मेव्थमेवेति परमेश्वरस्याःऽऽज्ञावकौन हैतुना किंचिद्धि शोभनं 
किंचिदज्ञोभनमिति श्रान्त्या परमार्थवत्ल्व्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥.३ ॥ ४ ॥ एक इति । इह लोकै विद्यमानोऽनुकूलवेदनीयः 
शव्दसादिरैहिको विषयः । स॒ एव स्व्गादिलोकान्तरोपभोग्यः पाररीकिक इति ॥ ५ ॥ पुनरुकतेष्विति "न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्स्ैव भूय एवाभिवर्धते" इति" ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
को वासना के कारण उस चीज की सदा इच्छा होती रहती है भिसे वे शोभन समते है ॥ ४ ॥ शोभन 
समञ्च गये पदार्थ दो प्रकार के है-इहलोकिक ओर पारलौकिक ॥ ५ ॥ इहौकिक पदार्था का तो इद्ियों 
दारा सदा भोग करते रहते है । भोग से उनके संस्कार वनते है जिनसे उत्त जाति की अन्य वस्तुओं 
की भी कापरना हो जाती हे । कल्पनात्मक ज्ञान के सहारे मनुष्य अभुक्त एेहिक भोगों के लिये भी उत्कण्ठित 
यना रहता है । (क्योकि भोग केवल तत्कर ही सुखादि नी देते, आगे के लिये अपनी एाप-संस्कार- 
भी छोड़ जाते है, इसल्यि भोग से कभी तृप्ति नहीं हो सकती । अपनी तथा अपने पुत्र की रम्वी जवानी 
समस्त साधनों समेत भोग॒कर महाराजा ययाति ने यही उदृगार व्यक्त किये है-“कामभोग से इच्छाक्षांति 
कभी. नहीं होती, बल्कि आग में धी की तरह भोग काम को ओर उदीप्त करता है । पृथ्वी के समस्त 
अञ्नभण्डार, धनागार, पञ्चु तथा स्त्रीरत्न यदि एक व्यक्ति को मिल जाये तो भी उसके लियि पर्वप्त नहीं 
है । अत्तः इम ही एकमात्र उपाय है ।' (मत्स्यपु. ३४.१०-११) । अतः काल्पनिक सुख के ही उदस्यते 
हम विषयोत्सुक वनते है, व्यावहारिक वास्तविकता का भी विचार नहीं करते, पारमार्थिक का तो प्रन ही 
नहीं । ) ॥ ६१, ॥ जो पारलौकिक पदार्थ शोभनस्प माने जाते है, रोगों को उनकी इच्छा शास्त्र उत्त्न 
करा देता हे | उन भोगों की भी अभिलाषा श्रममात्र से ही सवको हो जाती हे । (इन्र को समस्त 
अप्सरादि से संतोष नहीं, अतः अहत्या आदि का रिरंसु इजा या । अग्नि को स्ववैभव से 
पूर्णता का अनुभव नही अतएव देवताओं का धन युराने की उसने कोशिज्ञ की निसके ' पता चलने पर 
देवो ने उसे पीठा ओरं बह रोया तथा रुद्र नाम वाला हुजा ! अत्तः स्वर्ग पाकर हम सुखी होगे, यह 
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तत्र॒ उदधिं तृणां आत््मुत्वादयति निभ्वित' 
भरमात्तमोगवाच्छ च जायते सवदिहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दषटाुश्रादिकदारा बुदिततेतिरात्मनः । कल्थिते विषये नित्यं जायते वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
तथा योऽज्ोभनत्येन पदार्थः परिकल्पितः । 
इह ल्येके प्रजाप देवस्तत्र हि नायते ॥ 90 ॥ 
रागदेषार्गल्यवद्वा धर्धिर्मवरगिताः । देवतिर्वसूमदुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः ॥ १9 ¢ 
ञयुक्रं च शओणितं दृष्ट्वा सुष््वा स्मृत्वा त मानवः 
शारः कुर्ते तद्धि शरीर चेतनस्य क ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्छरीरेऽहयुदधिं सदा कः कुरुते जनः । मूढोऽहंममहुदधिभ्यामिदं गृहणाति विग्रह्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रष्ट्वा दुष्ट्वा तथा स्त्वा चर्म॒भूमितले स्थितम्‌ ॥ 
उद्रारं कुरुते मर्त्यः स्व्यं तदोयदरशनात्र॒ ॥ १४ ॥ 
ननु पारलीकिकस्य विषयस्ेन्दरिैरननुभूयमानल्वात्तथं तत्र रागसंभव इति ? तत्राऽऽह-तन् बुब्िमिति ॥ ८ ॥ 
ृष्यलश्रायिकेति । दृष्ट प्र्क्षेणानुभूतं सुखम्‌ । आनु्राविकं श्रुतिवलादवगतं सुखम्‌ । उभयद्वारेहलोकपरलोकयोरविधापरिकल्पिते 
साधनजाते विषये च बुदधरुतपतिर्जायत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ एवं यैराग्यप्रतिपादनोपयोगिल्येन पुरुषसयैहिकामुष्मिकविषयेषु 
्माद्रागसंभवमुप श्पायाशोभनलयेन परिकल्पिते वस्तुनि विभ्रमयशञादेव द्ेषोऽप्युसद्यत इत्याह-तथा य॒ इति 
॥ १० ॥ रागदषावेवार्गला तस्यां बद्धाः पुण्यपापालककर्मपारवश्यं गताः सर्वे जन्तवो देवतिर्यड्मनुप्यादियोनिषु जन्मूपं 
नरकमनुभवन्तीद्यर्थः ॥ ११ ॥ नन्वधमदिव नरकप्रातिरध्मतु स्यगदिलोकमुलानुभव इत्याशङ्कय, प्रशिवस्वसपभूतसुखातिरिक्तस्य 
सर्वव्यं वैषयिकसुखस्य दुःखालकलव प्रतिपादयितुं भोगायतनदेहाद जुगु्सिततवं प्रतिपादयति-्ुकं द शोणितमित्यादिना । 
पितुः श्ुक्रं मातुः शओभितं तदुभयं हि शरीरस्योपादानम्‌ । तज्जातीययोः स्वदेहादन्यतर दर्शनस्पर्वानादौ यथा जुगुपयैवं 
स्वशरीरेऽपि विवेकिनो जुगुपैव भवति न त्वहवुदधरुदेति । अविद्यावज्ञा्मूढो जनस्त्वहं मनुष्यौ ममेदं शरीरमिति 
चाभिमन्यत इत्यर्थः । एवमूत्तपत्र सर्वत्र योज्यम्‌ ॥ 9२ १३ ॥ १४ ॥ 
भ्रम नहींतो क्या?) ॥७॥ ८ ॥ इत प्रकारं अनुभूत तथा केबलं पारोक्येण कर्थचिदू अवगत कल्पित 
विष्यो की इच्छायं निरंतर हमारी वनती रहती है ॥ ९ ॥ रेसे हौ जो इदलेक या परलोक की चतु 
अश्षोभन समस जाती है पसके प्रति देष दो जाता है ॥ १0 ॥ रागदेष की रस्त से थे मानव 
धर्म-अधर्म के परत्र हुए देवयोनि, पडुयोनि, मनुष्ययोनि आदि आदि नरको को जाति रहते है ॥ ११ ॥ 
शक्र या शोणित को देख, षू या याद कर भी मनुष्य धृणा से धूधू करता है कितु चही तो प्राणी के 
शरीर का उपादान है, (फिर भरी शारीर से प्रणा नहीं करता) ॥ ५२ ॥ पृणास्यद शुक्रजञोणितासक शारीर 
को हम सदा अपना स्वरूप टी समदते ह । "यह मेँ हण तथा “यह मेरा ह" इन निक्वयों से. अविवेकी 
जन शरीर से चिपटे रहते है ॥ ५३ ॥ जमीन पर चमडाणट्राहठो तो उते देख, षटू या याद कर भी 
उसके दोष को समञ्च कर व्यक्ति शूक देता है, किन्तु गिते हम अपना स्वरुप समसे हए है उप्त शरीर 


१. शाच््रमुसादयतीति निश्चितमित्यर्थः । नचैवं तदानर्यच्यं, तस्य तत्रातातपर्यानमनो दोषत एव तप्य वास्तव तात्यर्वमवधीर्यास्माकं 
भ्रमो नियोज्यता चेति । २. क, ग. घ. ड. च. छ ज. ®्पितत्वे सा° । ३. क. ग. ड. च. छ. ज. ण्पा् शो° 





४२० यज्ञैभवलण्डम्‌ 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्ये अरीरे चर्म वेत्‌ । तसिमश्वर्मण्वहंुदधिः संदा कः कुर्ते नरः ॥ १५ ॥ 
मूढोऽहममलुद्धिभ्यामिदं गृहणाति सततम्‌ । 
षट्वा खुष्टेवा तथा स्मृत्वा मातं भूमितले स्थितम्‌ ॥ 9९ ॥ 
उदृगारं कुरुते मर्त्यः (स्वयं तदोषदर्शनात्‌ । 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्ये देहे मातं छ करयेत्‌ ॥ 9८ ॥ 
तस्मिन्मासे त्वहयुधिं सदा कः कुरुते जनः । 
मूढोऽहममलुदधिभ्यामिदं गृहणाति सततम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रष्ट्वा ख्॒ष्ट्वा . तथा स्पत्वा शिराः भूमितले स्थितम । 
उदगा कुरुते मर्त्यः स्वयं तदोषदर्शनात्‌ ॥ -१९ ॥ 
तथैवाऽऽत्तयाऽग्रह्मा अ्रीरस्था च या शिरा । 
तस्यामेव त्वद्धि . सदा कः कुरुते जनः ॥ २० ॥ 
मूढोऽहममबुद्धिभ्यामिदं गृहणाति संततम्‌ । 
हृषट्वा खुष्ट्वा तथा स्यृत्वा चास्थि भूमितले स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
उद्रारं ठते मर्त्यः स्वयं तदोषदरशनात्‌ । 
तथैवाऽऽत्यतयाऽग्रह्मं अरीरस्यास्थि यच्यवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पर जो वैसा टी चमा हि उसके प्रति प्रमपूर्वक हम निश्चय रसते है कि “यह मै है ओर 
श्यह भेरा है ।' इन निर्चयों से हम हमेशा उससे चिपटे रहते ह (वकि विवेक से हमं उससे प्रणा ही 
करना उचित हे) ॥ १४-१५१/, ॥ पृथ्वी पर पड़ मांस को देख, षटू या याद कर स्वयं उसकी गंदी 
काभानहोने से ठम धूक देते है किंतु षरीरस्थ मांस के प्रति भे" ओर भेरा भाव रखकर हम सतै पके 
रहते है ॥ १६-१८ ॥ जमीन पर पडी नाडी को देख, षू या याद कर खुद उसकी खरावी समञ्च केर 
मनुष्य ूक देता हे पर शरीर की अनन्त नादिं को “भ व भेरी" दृष्टि से अपनाये रखता है । (अहो ! 
गर्हित गात्र धृणा के योग्य है, स्वस्वस्प समञ्ञ॒ कर प्रेम के योग्य नहीं |) ॥ १९ ॥ २०१९ ॥ ही 
को भी: बाहर. पड़ी देख कर, टूर या याद कर उसकी अश्ुचितावज् मानय तुरंत 
धूकता है किंतु आत्मा समञ्ञे गये शरीर मे स्थित चैसी ही अनेक हष्ियों को सदा भ" व भेरी" समद्जते 
हए उन्हे छोटना नहीं चाहता ॥ २१-२३ ॥ पेते ही कीं बाल पड़े हों तो देखना आदि भी बुरा गत्ता ` 
है किंतु शरीर पर स्थिति वैसे ही वालों को मैः व भरे समते हृए हम बहुत गर्वित होति है 
“अहा ! कितने सुन्दर बाल वाला हं! ॥ २४२५ ॥ भूमि पर ष्टे खून को देख कर, षू कर 





१ घ. शिरो 1२ घ. स्थितम्‌ । 


अध्यायः-१७ ४२१ 
तसमत्रेय त्वहः सदा कः कुर्ते जनः । मूढोऽहममदुबिष्यामिदं ग्रहु्ाति संततम्‌ ॥ २२ ॥ 
षट्वा दुष्ट्या तथा सत्वा रोमजं भुवि स्थितम्‌ । 
ख्वारं कुत्ते मर्त्यः स्वयं तदटोषदशनात्र्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा देहत्थितं रोमनिचयं यदु विनोत्तमाः । 
तसिमननेव त्वहं तदा कः कुर्ते जनः ॥ २५ ॥ 
मूढोऽहममवुद्धिभ्यामिद ग्रहणाति वंततम्‌ । 
द्रष्ट्वा . दुष्ट्वा तथा सत्वा रक्तं भूमितले स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उवार कुरुते -मर्त्यः स्वयं तहोषदरशनात्‌ 1 
तथैवाऽऽत्मतयाऽग्रह्मं रक्तं यदेहसस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तसिनेव त्वहु्िः तदा कः ऊुरुते जनः । मूढोऽहममुद्धिभ्यामिदं ग्रहणाति सततम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्ष्ट्वा सृष्ट्वा तथा स्मृत्या भूयं भूमितले स्थितम्‌ । 
छार कुरुते मर्त्यः स्वयं तदोषदर्शनात्‌ ॥ २९ ॥ 
तथैवाऽऽत्मतयाऽग्रा्यं पूवं यदेहत॑स्थितम्‌ । तसिमतरेव त्वहः सदा कः कुरुते जनः ॥ २०. ॥ 

। ूढोऽहममबुद्धभ्यमिद गरहणाति सततम्‌ । 
दृष्ट्या खुष्ट्वा तथा स्पत्वा “ठेष्मराधिं भुवि स्थितम्‌ ॥ ३२9 ॥ 


या याद करं किति घृणा महीं होती । किन्तु उसी सून को हम भ॑" य “मेरा” समक्न कर मो्यक्ष उसका 
वियोग सहन नहीं कर पाते ॥ २६-२८ ॥ पीय परतो सदा ही धृणा आती हे, किन्तु शरीरस्थ पीप 
ते हम धृणा नदीं कर पते क्योकि शरीर को आत्मा समदने से पीपमें भी हमे ^" य भेरी' पेषी 
बुद्धि बनती है । (अतएव यदि दूसरा व्यक्ति हमारे फटे आदि से प्रणा व्यक्त करत्रा है तो हमे जुरा रगता 
है ओर यदी सोचते है किं यदि उते एसा फोड़ होता तो क्या वह यों नाक-भौ तिकोड़ता ।) ॥ २९- 
30१/\ ॥ जमीन पर पड़ कफ, (खखार) को यदि देख, षू या याद कर लिया जाये तो स्वयं धूकेने की 
इच्छा होती है किन्तु निते हम अपना आत्मा आने इए है उप्त शरीर मेँ भीतो बही भरा है तथापि । 
उससे हम शवँ, भेरा" निरुचयवश्ञ सदा यिपदे रहते ह । हे उत्तम पण्डितो ! यह न पूषठियेगां कि कफ 
जैसी वस्तु को कौन "यह भै हण एता समश्चता है, क्योकि अथियेकी सभी जन्तु “वै व भेरा" समक्ष कर | 
उसका ग्रहण कयि ही रहते टै । (सबके शरीर मेँ कमोबेश कफ तो रहता ही है । जब सारे क्षीर 
को हम श्रै" समद्च रहेदैतो क्या उस्म स्थित कफ को भी भवैः नहीं समञ्च रहे.?) ॥ ३१-३३ ॥ 


४२२ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 


ज्रं कुरुते र्त्यः स्वयः तद्ोवदशनात्‌ । तथैव परमध्यस्ये -व्पराङमै विचक्षणः ॥ २२ ॥ 
कः करोति त्वहुदधिं मनुष्यः धण्डितोत्तमाः१ । 
मूढोऽहममहुदिभ्यामिदं ग्रहणाति संततम्‌ ॥ २२ ॥ 
ष्ट्वा खष्ट्या तथा स्त्वा पित्तं भूमितले स्थितम्‌ । 
पारं कुरुते मर्त्यः स्वयं दोषदर्शनात्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा देहस्थिते पित्ते हैव वेदान्तपारयः । कः करोति त्वयुद्धं मूढ एव करोति हि ॥ २५ ॥ 
ष्ट्वा खुष्ट्वाः तथा स्मृत्वा भूं भूमितले स्थितम्‌ । 
उदारं कुरुते मर्त्यः स्वयं तदोषदरशनात्र॒ ॥ २६ ॥ 
तथा देहस्थिते मूत्रे हेये वेदान्तपारयाः । कः करोति' त्वहं परूढ एव करोति हि ॥ ३५॥ 
दृष्टवा' ष्ट्वा तथा स्त्वा पुरीषं भूतले स्थितम्‌ 1 
उदारः कुरुते र्त्यः स्वयं तदोषदर्शनात्‌ ५ २८ ॥ 
, तथा देहस्थिते हये पुरीषे मतिमत्तमाः 1 
कः करोति त्वद्धि मूढ एव करोति हि ॥ ३९ ॥ 


इसी तरह याहर ष्टे पिति पर तो हम धूक देते ह पर देहस्थ पित्त तो ठम %े' ओर भिरा है रता 
हे ॥ ३४-३५. ॥ एवं मूल भ दीष जाये, षू लिया जये या स्मृति मं भी आ नाये तो मानि होती 
टै, कितु देहस्य मूतर को कौन अपना स्वप समद्लता है ? हारीरात्मदर्ष हम सभी समञ्नते है ॥ ३६- 
३७ ॥ रेते ही विष्ठा बाहर शी हे तो सदा देय हौ उतर करती है पर जब तक करीर में है तव 
तकं उसे हम अयना स्वस्प ही मानते ६, उत्से अपने को अशुद्ध हआ कभी नहीं मानते । (उत्दा उससे 
तो इतना प्रेम ह कि जब चह निकल जाती है तब हम अपने को अशुद्ध इजा मानते है !) ॥ ३८- 
३९ ॥ । 

निसके स्प से चंदन, अगरु, कर्पूर आदि स्वच्छ सुगन्धि वस्तु भी पल बन जाती है वह शरीर 
अच्छा कैसे माना -जाये, (पर मोहवशञ हम उत्ते पूथ्वीतल की सदसे उत्तम चील हौ मानते है) ॥ ४0 ॥ 





१.ग.ड.च छ. ज. न्तम: ॥ मू° | 
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चन्वनायरुकर्परमुसया अपरि ओभनाः । म भवन्ति वत््रात्ततकर्थ शोभनं बूषुः ॥ ४0 ॥ 
` भक्ष्यभोन्यादयः सर्वे प्रदारथान्वातिलोभनाः । 
मलं भवन्ति यत्सयद््तत्कथं ओभनं नूपः ॥ ४१ ॥ 
सुगन्धिरीतलं तोयं मूलं यत्सयमरवेत्‌ । 
तत्कथं ओओभनं पिण्डं भवेद्‌ द्रूत विगोत्तमाः ॥ ४८२ ॥ 
अतीव वलाः श्ुद्ाः पया वत्सयमेन दै 1 
भवन्ति महिना वर्ष्यं कथं तच्छोभनं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
रक्तनाः किमयोऽनन्ता मासिनाः किमयस्तथा । 
किमिकीश्चमिदं वर्व्य दुःस्छय न दुता हि ॥ ४४ ॥ 
गर्भं तु कलठलयवस्थं करमिभिरभननितं भवेत्‌ । 
दुःखमेव तदा तौल्यं न किविदपि विदे ॥ ४५ ॥ 
उदरुयकारतापत्नं भक्षयन्ति कलेवरम । 
क्रिमयो दुःखमेव स्यात्तदा सौस्यं न कंचन ॥ ४६ ॥ 


कलकायस्थमिति । मातुग्माशय एकरत्रोषितं शुक्रोणितं कलम्‌ ॥ ४५ ॥ बुदृभुवाकारतापतरमिति 1 तदेव 
सप्तरात्रोषितं वुद्वुदाकारम्‌ ॥ ४६-४९ ॥ जरापुमध्य इति । जरायुर्गभवष्टनम्‌ ॥ ५0५२ ॥ गणपति । वारुग्रहपीडेतयर्थः 
जिसके स्य से रसगुल्ता, गुकावनामुन आदि सायपदा्थ॑भी परु बन जाते है वह ज्ञरीरं होभन रयोर 
होगा ? (फिर भी इम शुद्ध धीटूष को शरीरषष्र्थ प्रतिदिन मल बनाते रहते है ।) ॥ ४१ ॥ सुगंय 
वाला ज्ीतल निर्मल जल भिस्ते संबद्र हो दर्गन्य वाला खारा पेशाब बन जता ह उत्त शरीर कौ अच्छा 
छसे कडा जाये, यह आप दिनोत्तम हो बतायं ॥ ४२ ॥ धुरे, साफ कयि कपडे निसके संपर्क ते मिनि 
ज्ञो जति है वह देह तो नितरां अदर ही है ॥ ४३ ॥ रक्त व मांस न जाने कितने कीयगुजं को 
उन्न करता रहता है । अतः कीदाणुजओं का भण्डार यह देह दुख का ही कारण है, सुख देने याला 
कभी नहीं है ॥ ४४ ॥ 


कलकल अवस्था का गर्भं गर्भक्षयस्थ कीटागुजं दारा आक्रान्त रहता है । तब भी डुल शि है, सुख 
कहौ ? (गर्भाय मेँ एक रात तक पड़ा रह चुका शरुक्रगोणित कललशब्द से कहा जाता है ! ताद्य हे 





१. ननु तत्र न दुशखमप्रामाण्यादिति चेत्‌ ? वैरमस्य विवक्षणादर्थवादतयाऽदोषः । शास्त्रस्य च तत्र मानत्वातसर्वमनकुलम्‌ । 


४२४ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
जेटराग्नौ भवेत्तप्तं गर्भ मुः सदैव ठु । 
दुःखमेव तदा तस्य सुखं रिंवित्र विते ॥ ४७ ॥ 
नरे वादुसवारघूिति गर्भतां यतः । दुभ्खमेव तदा तस्व तुलं किंचिन्न विवते ॥ ४८ ॥ 
ुरीषमूतसपूरणे जठरे गर्भतां गतः । इुःखमेव सदा याति न कियित्सुखमापुयात्र ॥ ४९ ॥ 
नरयुमध्ये निरिषदे निमग्नो गर्भतां गतः । 
दुःखमेव सदा याति न किवित्सुखमासनुयात्‌ ॥ 40 ॥ 
सैरवादिषु यददरःखं नरकेषु ` निरन्तरम्‌ । गर्भे तत्कोटिगुणितं भवेद दुःखं न संशयः ॥ ५9 ॥# 
गर्भे तु जायमानस्य दुःखं वु न शक्यते । 
, अहो दवति एवास्य गर्भवातो मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥ 
वात्ये पीडा महातीव्रा गणषीडा महत्तया । पिषीलिकादिषीडा च परिहर्तु न शक्यते ॥ ५३ ॥ 
॥ ५३-९७ ॥ 


कि जन्म के आदिकाल से ही क्षरीर दुःख का ही निमित्त दना इजा है ।) ॥ ४५ ॥ बुदबुद बने भ्रूण 
पर भी कृमियों का आक्रमण चरता रहता है । तव भी दुःख ही होता है, सुख नहीं । (सात दिन त्क ` 
रह चुका कलक बुदबुद कहा जाता ४ ।) ॥ ४६ ॥ गर्भं माता की जठराग्नि की गर्मी से तपता रहता 
है । तव कौन सुख होता है ? दुःख ष्टी होता है ॥ ४७ ॥ पेद की घायु से टकर लाकर जव गर्भ 
` चक्र खाता ह तब दुःख ही होता है, कोई सुख नीं ॥ ४८ ॥ गर्भ्षय के आस-पात मलमूत्र टी ष्ट्रा 
रहता है । उत धरृणित यातावरण भ यड गर्भक्षरीर कोई सुख नीं दे पाता, दुःख का ही जनक होता 
, है ॥ ४९ ॥ बिना छेद वारे जरायु (गर्भवष्टन) से पिरा शरीर (ताम्री व्यु आदि के अभाव मे) दुःख 
ही देता है, सुख नहीं ॥ ५0 ॥ रौरवादि नरको मेँ जो दुःख होता ह उससे करोड गुणा अधिक दुल 
गर्भ में होता हे इसे कोई सदेह नहीं ॥ ५१ ॥ गर्भायस्था का दुःख तो इतना भीषण होता है कि 
उसे बताना असंभव हे । अतः गर्भवास दुर्वास ही है ॥ ५२ ॥ 


उत्यन्न हो जाने पर महातीव्र नाना पीडयं होती है । सच्ये या कात्पनिक पिक्ञाच आदि से भय आदि 
पीडा बहुत अधिक होती है। ्चीटी आदि का कष्ट तो व्वा हटा भी नहीं सकता ॥ ५३ ॥ रोग, भूं 
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ग्याधियीजा महातीव्रा त्यीडा च दिने दिने । 
विषाता च महापीडा कयं यातिः सुखं नरः९॥ ५४ ॥ 
अकररपरहणे पीडा पीडा च पठने तथा । उब्दगालत्य दुःखार्त पारो द्यते मवा ॥ ५५ ॥ 
श्रीतस्मार्तसदाचारे महापीडा च दारुणाः । निषिद्रपरिलयरे च कथं याति सुखं नरः ॥ ५६ ॥ 
यौवने च महष्ःलं स्ीततरये महत्तरम्‌र। स्वीभोगरात्मकता दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ५७ ॥ 


ओर प्यास से परेडान इच्या ्योकर सुखी रहेगा ? ॥ ५४ ॥ कुछ बड़ा होने पर विधारय जाना पड़ता 
है । पटे तो घर छोडकर अनजान लोगो मेँ जाना ही महान्‌ कष्ट हे । रिती तरह धँ पुव जाये 
तो अक्षे को समञ्चना बडा भारी इमेला है! फिर पटना; उत्के कष्ट कातो क्या कहा जाये ! हर 
उच्वारण गर्त ही निकरुता है । रक्षतो के सींग ओर जानवरों की भूछ जैसी मात्राओं ते युक्त सम्ब 
म्बे इन्दे देखकर चैसा ही भय रुगता है जैसा अकेठे किसी हित्रनन्तुसमाुल यन भें फंस जाने एर । 
शब्दनाल तो समुद की तरह अपाह ह । चाहे जितना कोष रटे, हर दूसरे वाक्य भँ कोई न कोई अन्नार्थं 
पद उपस्थित हो ही जाता है । अध्ययन तो महान्‌ कष्ट का काल है ॥ ५५ ॥ श्रौत य स्मार्तं सदाचार 
इदययिवारक पीश देता है । प्रातः ठण्ड भँ उठना, स्नान करना, सन्ध्या करना, अध्ययन करना, समय-समय 
पर धुं उगलती आग के सामने वैठकर आहुतिर्यो डालना, रकी आदि काट कर लाना, आफत आने 
पर॒ भी सय बोलना, असपश्यसपर्् आदि अनंत निमित्त हो जाने पर स्नान करना, क्षाम को सेने 
के समय पुनः स्या करना आदि अनगिनत कर्म दुःख दही दुम्ब देते है । फिर निषेध 
उपस्थित रहते ह । नहाये विना खाना महीं, वासी मत लाना, जू न खाना, बाजार का बना न खाना, 
यों क्रा न पठनना, यो सिर न सुनाना, इस दिका मे विष्ठादि न हना, इधर न धूकना, दिन । । 
न सोना, ब्र से रेते मत बोलना, गारी न देना, अमुक का दर्म न करना, अमुक बतं भ सुनना+ 
न जाने कितने निषधो ते षिरे रहते ह हम सब । कहो इत परम बंधन भें सुख की संभावना है ? 
॥ ५६ ॥ 


यौवन के दुःख ओर अधिक परेशान करते है । पहले तो स्नव की वां दुःख देती ४ । पुरुष 
निर्णय नहीं कर पाता कि कौन-ती स्री मेरे अनुकूल होगी । रै ही स्यो को अपने योग्य वर नहीं 
मिरु पाते । सब परेञान रहते है । कथेचित्‌ स्मीुरुष का संबंध हो जाये तो आरम्भ में ही महानू आपति 
होती है । स्वरी कोतो पति समेत सभी नये च पराये दीलते है, वह सहमी हौ रहती है । पुरुष भी 
न्तो पूरा विष्वा ही कर पाता है न अचिक््यास करने की हिम्मत करता है ! बल्कि हर चेष्टा में 
अत्यधिक _ सावधान रहता है कि कीं उत्तकी पत्नी उपे एूहट़ न समद ठे । स्री का भोग करने के 





१ श. यन्ति 1२ ग. नराः 1 ३ 'स्रीवियोगान्महदुःखंदुःखपेव विचारतः, इति इलोकार्धमधिकं कुत्यिदु दृयते । 


४२६ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
त्ीणामाराधने दुःखं ततां सरक्षणेऽपि च । 
तासां परिभवे दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ५८ ॥ 
वस्वसंधादने दुःखं भूषणानां तथैव च । रक्षणे च तथा तेषां दुःखमेव विचारतः ॥ ५९ ॥ 
ग्रहवत्धनादीनां दुःखं संपादने तथा । 
रक्षणे च तथा दुःखं तेषामेव विचारतः ॥ ६0 ॥ 
पुतरमित्रादिनन्तूनां दुःखे दुःखं तथैव च + 

अनन्तर भी शिरःधीडा आदि बहुत दुःख होते है । विवार कर देस तो यौवन का आरम्भ दी दुःखपूर्ण 
हे ॥ ५७ ॥ सियो को खुश करने मे बहुत कष्ट होता है । बुधा अपने प्रिय माता, पिता, भाई आदि 
से विरोध कर सेना पडता हे निसकी म्ानि अरग सारती दे ओर समाज भँ अलग वेडन्नती होती दे । 
स्ीरक्ना भो अयन्त यलताध्य कार्य है । स्वभावतः चंचल स्वियौ विना विचारे एसा व्यवहार, पहनावा आदि 
रखती है कि उन परं आफत आये । तब पतिया को उनकी रक्षा के लियि परेशान होते रहना पडता 
हे । किसी प्रतग मे सी का परिभवो तो भी पति को दुःख होता दे । परली के रूप की या उत्की 
पाककला आदि की निंदा सुनकर पतियों कौ रन्न आती है । अत्तः विवार कर तो स्पष्ट है स्त्रीपरपति 
दुःखव्याप्त हे । (वैपरीत्येन च्वियों के ल्यि पुंलाभ भरी दुःख ही है । पति के परिवार वालों के निरद् 
म रहना कष्ट । पति कमाता हो तो उसके वियोग कां कष्ट । निटल्ला हो तो दारिकरयादि कष्ट । उसकी 
सेवा चे नितनी करं सदा असन्तुष्ट रहता है इसका कष्ट । यदि हर वात पठे तो उसकी नादानमी का 
कष्ट । यदि विना पूष ही सव करे तो अपनी पपक्षा का कष्ट । पुंसंसर्ग मे तदिच्छानुनिधानादि का 
कष्ट । आहारादि - भ कुछ अनिष्ट न टो जाये इसका स्याल रखने का कष्ट । पतति के परिभव सेतो 
स्री को कष्ट स्वाभाविक हे ¡ इसी प्रकार तर्वत्र समद्मना चाहिये ।} ॥ ५८ ॥ वस्र व आभूषण खरीदने 
आदि म कमाई आदि का कष्ट । फिर उनकीः चोर आदि से रक्षा करने का कष्ट । अतः ज्ञोक की 
वस्तुओं ते चाहे हम सुखाञ्ञा करे, वे तो आदि, मध्य ओर अवसान मँ दुःख ही देती है ॥ ५९ ॥ 
धर, सेत, थन आदि आयक सामप्री को भी इकर करने, बनाने आदि म महान्‌ दुःख होता है । घर 
का निर्माण करने में तो कट धैर्यवान्‌ लोग भी इट वृह लो जाते है । देती करो तव तो दिनरात का 
भेद ही नकष रहता । पानी देने, रोपे आदि के समय भोजन की भी फुरसत नही मिती । टाई पर 
के तो सदा थादा ही रगत हे । यही स्थिति व्यापार व नोकरी की है ।` एवं च ये आवश्यक वस्तु 
भरी दुःतैकरेतु ह ॥ ६0 ॥ पुत्र मित्र आदि अन्य प्राणियों से भी सनातन दुःख है । पुत्र धेदा च हो 
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जन्यनास्रभयाद्‌ दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ &9 ॥ 
दन्यभारे महद्‌ दुःखममात्यत्ये महत्तरम्‌ । 
दासभावे महद्‌ दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ६२ ॥ 
वेदमार्गेतरे मार्गे निष्ठा दुःखं तथैव च । मारगोत्कर्षपरिज्ञाने दुःखमेव विचारतः ॥ ६९ ॥ 

स्वदारिक्ये महुः परस्तरीदरमि तथा । परैः साम्ये महः दरःखमेव विचारतः ॥ ६४ ॥ 
तो इसी का दुःख । चैदादे गया तो रोगादि से वचाने का दुःख । पटने में फितही हो तो उसके भविष्य 
का दुःख ) यदि अव्यल हो तो नज़र रगने का भय । मर जावे तब तो दुःख का क्या चिकाना ! रेते 
ही मित्र प्रतिदिन आते रहँ तो खर्च का दुःख । न आयं तो मेत्री-समान्ति का दुःख । धर मेँ पुल-मिल 
जायें तो उनकी निर्टन्नता का कष्ट । तटस्थ रहँ तो उनकी ओपचारिकता से कष्ट । एवं अन्यान्य प्रकारं 
की परेशानिर्यो भी समञ्लनी चाठ्यि । अन्य प्राणियों से भूत्यादि जानने चाहिये ॥ ६१ ॥ राज्य मिल जाये 
तब बडा भारी कष्ट है ही । अपनी सुरक्षा का भय । प्रना की सुरक्षा का कष्ट । प्रजा से बगावत 
का इर । पड़ोसी देशं के आक्रमण का उर । कोष खाली होने का भय । कोष भरने के उपायों से 
वदनामी का भय, आदि अनेक दुःख राजा को होते है । मंगरी वन नायँ तो दुःखों की सीमा नहीं । 
कोई कार्य खराब हो तो प्रना व राना दोनों मंनी के ही षीष्ठे ष्डूते है प्रजा उस पर यों चिश्वास् 
नहीं करती किं वह राजपक्षपाती है ओर राजा उस पर सञशंकं वना रहता है कि वहं स्वयं राज्य चाहता 
है । चाहे जितनी "ईमानदारी करे चोरी का लांछन अवश्य रूगता है । कार्य ठीक होने पर राजा की प्रशंसा 
होती हे ओर विगडुने पर मंबी की निंदा । एवं च मत्रि भी परम कष्ट का कारण है । दास बनना 
तो साक्षत नरक है, इसमे कहना ही क्या ? अतः उत्तम अधम चाहे जो स्थिति हो, कष्ट की सीमा 
नहीं ॥ ६२ ॥ यदि अयैदिक मार्ग पर निष्ट हो गयी तो भी दुःख ही है । मरकर नरकगप्राप्ति आदि 
दुख तोहरी, यौ भी दुःख है । किती पंथ में भूख से मरना पड़ता है, भेला रहना पड़ता है, केडा- 
टुंचन करना पड़ता हे । किसी मत मेँ आदिपुरुष के दौति, बाल आदि का दर्शन, परिक्रमा आदि काते 
रहना पडता हे । किसी मज॒हव मे दिन मँ पौच वार नाना आसनों के अभ्यासपूर्वक अज्ञात भाषा में प्रार्थना 
करनी पडती दै, रेगिस्तान होते हए तीर्थ करने पडते है, दार््घनिक या यैचारिक स्वातत्य नहीं मिरुता । 
करिसी मार्ग मेँ आततायी का अत्याचारं सहन करना पडता है, मटाधीड्च का वचन आस्र मानना पडता है 
अन्यथा जला दिये जाते हँ । इस प्रकार अवैदिक-मत-निष्टा रहिक आमुष्मिक दिविध दुःखो का निदान है । 
ओर यदि पता चले कि हम भिस मत भं दीक्षित है उससे अन्य मत्त उत्कृष्ट है तव तो यावन्जीवन कष्ट 
दना ही रहता हे 1 अगर मतपरिवर्तन कर क्या तो पितृपेतामहमतत्याग का कष्ट होता है तथा नवीन 
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वुषीडाऽग्निपीडा च तोयपीडा तथैव च । 
सर्ादिदशने पीडा दुःखमेव विचारतः ॥ ९५ ॥ 
भूतपरेतपिलाचानां यक्षादीनां तथैव च । पदग्राप्तौ महाुःखं दुःखमेव विचारतः ॥ ६६ ॥ 
इन्रलोके म॒हटुःखं आनापत्ये महत्तरम्‌ । 
विष्णुलोके च दैदे च दुःखमेव विचारतः ॥ ९७ ॥ 
मत वालो के दुराव का दुःख होता है ॥ ६३ ॥ सुद दरि. तब तो मानो सारी आफते घनीभूत 
होकर अपने ही सिर पड़ जाती है । पराई स्त्री को देखना परम कष्टप्रद है । उसका पति तथा अपनी 
पलमी दोनों शंकातु हो जते & । सुद कामयेदना होती है । उत स्त्री से संपर्क करने का प्रयात करें 
ओर यह ईट दे तो निःसीम ग्लानि होती है । अवैध संबंध हो जयं तब तो जीवनभर भय ष्टी बना 
रहता है । मनभ्शञाति का य धन का क्षय अरग है । यदि परस्ती कुरुप आदि है तब तो देखना ही 
बुल है ¦ समाज के .अन्य रोगो से यदि अपनी समानता है तो दुःख होता है कि हम मे कोई वैशिष्ट्य 
नहीं । यदि कोई वैदिष्ट्य हो तो बाकी रोगों शी ईर्ष्या छा कष्ट । अतः विचार करं तो संसार कष्टमय 
ही ॥ ६४ ॥ ` ओधी-तूफान, आग, बादर आदि दैव प्रकोप पीडा देते ह । सोप आवि जन्तु हमेशा पी 
देते है । ओर नीं तो मच्छर, खटमल, तिलदद्े, चे आदि हौ रोऩ तंग करते रहते है ॥ ६५ ॥ भूत, 
प्रेत, पिदषाच, यक्ष आदि का आये हो जाये तो परेशानी कौ इति नहीं । आजकल इनकी कुछ कमी 
है तो नाना प्रकार के मनोरोग, कुष्ठे आदि दुःख देने को तैयार ह । छोटे बल्यो को भौ तनाव हो 
जाता है .। जानी मेँ नैराश्य हो जाता है । प्रौगवस्था भ दिज्ञाहीनता का कष्ट उपस्थित होता है । बुरा 
मेँ उपेक्षा का दुःख होता हे ॥ ६६ ॥ इन्रलोक पैव जाये तब भी षुटकारा नहीं । रंभा तो एक ही 
है, `घर्हिगे उसे सब अतः कष्ट स्वाभाविक है । किसी का अधिकार अधिक य अन्य का कम हे, इसते 
शरी कष्ट । असुत का तथा पुष्य रीण होने का भय अलग । यदि कथंचित्‌ प्रजापति बन गये तद तो 
आफत ही आ गयी । देव-दानव रगे ही ओर ह दोनों अपनी ही प्रना । किसका पक्ष ठं ओर किते 
मरने दँ । महादेव जी यथेच्छ यर दे गे, फिर प्रजापति बेचारे किसी तरह व्यवस्था बना्येगे । विष्णुरोक 
भे व नार्य तव भी दुःख से पिण्ड नहीं ूटना । बहौ तो यैभय का साग्राज्य है अतः तारतम्य ध्रुव 
है भिससे सभी कृष्ट हो जति ह । किंव यह भोगपरायण हो ज्ये तो अधोगति निशित है । यदि भोग 
न करं तो रुगता ह व्यर्थ ही यह आये । देसे ही स्दलोक दुःखार्य है । बहौ तो भूत, प्रत, पिशाच 
आदि का ही समान £ । उन्ंतो देखने से ही इर लगता है । फिर कभी गणेज्ञादि स्यं अपने पिता से लड़ 
बैत्ते ह तो गों को ग्य्थ ही मार खानी पडती है । कभी र्ण आ जाये तो हिला ही शरुता है । 
नीच राक्षसो को गणाध्यक्ष पद मिरु जाता है, पुराने अनुचर देखते ही रह जाते हँ ¦ महादेव के प्रसाद 





१. घ. ण्दिद्नि° । 
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वुहनोक्तेन किं दैहेऽहममज्ञानवान्यदि । दुःखमेव सदा याति चुखं याति न किचन ॥ ६८ ॥ 
दुःखं द्ःखात्मना किंचिन्नानाति विवः पुमान्‌ । 
सुखात्मा च जानाति श्रमाद्‌ दुःखं. कदाचन ॥ ६९ ॥ 
आत्मनस्तु स्वरूपं हि सुखं नान्यविचारतः* । 
तवज्ञानवलेनैव सुतकर्ताः तृणां बुधाः ॥ ७0 ॥ 
तदज्ञाने निवत्ते दु ग्रा्तमेति तुलं स्वतः ८ 
जहाति द्ःखमग्राप्तं स्वतः सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ७9 ॥ 

दुःखमेव सदेति । उक्तरीत्या देहेऽहंममाभिमानवतः पुरुषस्य ्र्विष्णुरु्ररोकान्ते संसारमण्डके सुखठेशोऽपि नास्ति । 
विचारतस्तु सर्वं दुःलात्मकमेवे्यर्थः ॥ ६८ ॥ ननु वैपयकं सुखमपि दुःखं चेटुःखग्मित्ति किमर्थ न ` जानातीत्यत 
आह दुःखं दुःखात्मनेति । वस्तुतो दुःखमपि भ्रमवशात्सुखामना जानातीलवर्थः ॥ ६९ ॥ ननु रद्रलेकावधि सर्व 
दुःतात्मकं चेत्‌ किं तर्दि सुखमित्यत आह-आत्मनस्त्विति ! नन्वात्मनः स्वरूपमेव स्वप्रकासुखात्मकं चेत्तत्परित्यज्य 
विषयसुखलिम्सा पुरुषस्य कुत इत्यन आह-तद्तानवलेनेति ॥ ७८) ॥ तदज्ञान इति । तस्मित्ज्ञाने निवृत्ते स्वस्यर्ूपत्वेन 
पूर्परा्तमैव सुखं पुनः प्राप्नोति । अज्ञानावरणेनप्रप्तप्ायतवात्‌ 1 शुद्धवुदधमुक्तस्वभाव्येन प्राग्यप्राप्तमेव ुःखमन्नानवसरलाप्तमिव 
प्रतिभासमानं" पुनर्जहाति । ज्ञाननाज्ञान्य निवर्तनादिदर्थः ॥ ७५ ॥ 
प्र॒ चण्डे्वर आदि पहले अपना ही अधिकार रखते दै, । उन सव. से ववे तो कुष्ठ मिले । गती से 
शिव-पार्वती का कोई रहस्य-संवाद सुन छवा तो ट शाप मिल जाता है । अतः उत्तमस्ष स परसिद्ध लोक 
भी दुःखमय दी है ॥ ६७ ॥ (क 

बहुत चिस्तार करने से क्या लाभ ? सार वात तो यही है कि यदि शरीर को श्वः ओर भ्नेराः 
समङ्नते है तो सदा दुःख ही पाति है, कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ६८ ॥ 

कुष दुःखों को तो मनुष्य दुःखरूप से समञ्जता है ओर उनसे दूर रहने कौ कोशिज्ञ करता है कितु 
बृथा भ्रमवक्ष दुःखो को सुख समद्गता हे ओर स्वभावतः उनकी ओर वदता है तथा कष्ट पाता रहता 
है ॥ ६९ ॥ 

विचार कर देले तो यह निङ्चित. है कि केवल आत्मा का स्वरूप दी. सुख है, उसते 
अतिरिक्त कुछ सुख नहीं है । उते न जानने से ही लोगों को सुख पाने की इच्छा होती हे ॥ ७0 ॥ 
आत्मा का अज्ञान निवृत्त हो जाने पर स्वतः प्राप्त सुख की ही प्राप्ति ओर स्वतः 
अप्राप्त दुःख की टी निदृत्ति हो जाती है । यह सत्य वात भने कठी है ॥ ७५ ॥ 
अज्ञान की समाप्ति ज्ञान से ही संभव है, कर्म से नीं । ओर ज्ञान भी येदान्तवाक्या से होने 
बाला शिवात्मैक्यज्ञान ही हे । वह ज्ञान उते-ही होता है मिते सारे संसार से वैराग्य है । रागी 





१ सोऽयं विचासे सैत्रयी्राहमणे व्यक्तः । २ ङ. "पसाव: पुमान्‌ ॥ ७0 ॥ ३ उ. "खमपि कि^ ।.४ ग. शतिमातनि नपु" | 
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अज्ञानस्य निदततिश्व ज्ञानादेव न कर्मणा । ज्ञानं नाम महादेवन्नानं वेदान्तवाक्यम्‌ ॥ 
विरक्तस्य हि संतारान्जञानं नान्यस्य क्वचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
तदा मर््योऽगरृतो भवत्यत्र ब्रहम समस्ुते ॥ ५२ ॥ 
वैरप्यहीनस्य न सत्यवैदनं न मुक्तितिदधिर्न च वन्धनच्िदा । 
न धर्मतिद्धिश्व ततः पृरातनरिदं विरिष्टं कथितं क्रयाक्लात्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततितायां चतुर्थे यन्ञयैभवखण्डे वैराग्यविचारो नाम सप्तदोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
अष्टादशोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथानित्यं प्रवक्ष्यामि त्मातेन न विस्तरात्‌ । 
यन्जानेनैव तंसारादैराग्यं जायते हदि ॥ १ ॥ 
इत्थं वैराग्यं सप्रपञ्चं निरूप्य तस्य वेदान्तवाक्यजनितज्ञानं प्रति साधनत्वमाह-विरक्तस्येति । उक्तविधवैराग्यसंन्रस्य 
सर्वविषयविक्षेपोपमनानिर्वातनिष्कम्पदीपसदृरोनैकाग्येण्‌ मनसा सूक्ष्मत्वं साक्षाक्किवते नान्यस्य ॒विक्षिप्तचिन्त्ेत्यर्थः 
॥ ७२ ॥ असित्रथं प्रमाणभूतां शृतिमपि संगृहणाति-यदा सर्वं इति । श्रूयते हि“ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा वैऽर्य 
हदि ध्रिताः+ । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समडनुते" इति ॥ पुरुषस्यान्तःकरणावस्थितस्य स्वर्गादिसर्वभोरगावषयरय 
रागजातस्य प्रविलयो यदा भवत्यनन्तरमेव स॒ मर्त्यो मरणधर्मकाटहादिरक्तः संस्तस्मत्रेव देहे ब्रह्म भवतीत्यर्थः 
॥ ७३ ॥ न च वन्धनच्छिदेति । छिदा छेदः । भिदादित्वादड्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातातरयदीपिकास्यटीकायां चतुर्ये यज्ञवैभवसष्डे वैराग्यविचारो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
एवं वैराग्यस्य ज्ञानसाधनत्वं निरूप्य नित्यानित्यवत्तुविवेकस्यापि वैराग्यजननद्वारा ज्ञानोवत्तिसाधनल्वं प्रतिपादयितुं 
तावदनित्यं वस्तु बिभजति-अथानित्यमित्यादिना । यन्ज्ञानेनेति । देहिकामुप्मिकस्य विषयस्य नश्वरत्वैऽवगते हि नित्यनिरतिञ्यं 
स्वरूपसुखं प्राप्तुकामः पुरुषस्ततो विरज्यते । ततोऽनित्यलन्ञना्त्र यैरा्यं जायत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
को स्वन में भी ज्ञान ठोना असंभव हे ॥ ७२ ॥ जव मन की सव कामनाय समाप्त टो जाती है तभी 
पुरुष ज्ञान पाकर अमर वनता है ओर जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ७३ ॥ निति वैराग्य नही है प्ते न 
सत्य का ज्ञान होता, न मोक्ष मिक्ता हे, न वंथननिवृत्ति होती है ओर न दी धर्मप्राप्ति लेती है । 
अतः प्राचीन आचार्या ने कषपपूर्वक वैराग्य की विषेषता प्रकाकित की है ॥ ७४ ॥ 
अनित्ययस्तु-विचार नामक अगरह्यौ अध्याय 
भूत जी ने आगे कहा-अव भें संक्षेप म आपको अनित्यता के सम्बन्ध मेँ वताता ह । अनित्यता 
सम ठेने से ही संसार ते वैराग्य हो नाताहै ॥ १ ॥ ` 





१ ख. स्थिताः । २ ड. ते } अतोऽ“ । 
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अनात्मा नडसफो यः स॒ एवानितयमुच्यते । अनात्मनामनितयत्वं धटादीनां गगात्नाम । 
आवाल्पण्डितं द्रष्टं यत्तोऽतः पण्डितोत्तमाः ॥ २ ॥ 


कार्यस्यैव दयनित्यत्वं व्णयन्तीह केचन । न तुक्तमकार्व्याप्यनित्यत्वप्तिदधितः ॥ २ . ॥ 

अकार्यस्य दादीनां आगभावस्य जन्तुभिः । दष्टमेव द्यनित्यत्वं ना्ष्ट पण्डितोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
भावसयस्य कार्यत्वमतित्यत्वे प्रयोजकम्‌ ॥ ५ ॥ 

विमतौ जडवर्गोऽनित्योऽनालल्ाद्‌ घटयदित्यभिप्रत्याऽऽह-अनालेति । यो जडरूपो वियदादिभूतभौतिकोऽनालप्रपञ्चः 
(स एव) घटपटादिवदनालमत्वसाम्यादनित्य इत्यर्थः ¡ अनात्मत्वानित्यत्वयो्व्याम्तिमुपपादयतति-आगाकेति ॥ २ ॥ उकतानुमान 
उपाधिमाशङ्कते-कार्वस्येति । घरपटादेः कृतकलत्यादनित्यत्वं न ॒त्यनात्त्यात्‌ 1 अतो वियदादेरनित्यत्वं कथं स्यादित्यर्थः । 
अयमाशयः - अनित्यत्वलक्षणे साध्ये कृतकल्यमुपाधिः । यत्रानात्मत्वं तत्र कृतकत्वमिति साधनव्यापिर्नास्ति । मायायां 
प्रागभावादिष्यनालत्वमस्ति कृतकत्वामावात्‌१ 1 अतः साधनाव्यापकत्वम्‌ । दृष्टान्ते सर्वत्र यत्रानि्यत्यं तत्र कृतकल्यमिति 
व्याप्तिसद्धावात्साध्यव्यापकत्वम्‌ । साधनाव्यापकत्यै सति साध्यस्य व्यापकत्वमिति हि तल्लक्षणम्‌ । तस्मादनालकत्वादनित्यतयं 
न भवतीत्यर्थः । साध्यव्यापकलत्वाभावेनोपाधिं दूषयत्ति- न तयुक्तमिति । घटप्रागभावस्यानित्यत्ये सत्यपि तस्यानादित्येन कृतकल्वा- 
भावात्साध्याव्यापकत्यमितयर्थः । अक्षरार्थस्तु कार्यत्वादेवानित्यत्यमिति यत्तन्न युक्तम्‌ । अकार्यस्यापि क्यधिदनित्यत्यदर्श- 
नात्‌ । घटप्रागभावस्य दि घटोत्पत्तिनिवर्त्वस्यानित्यत्वं सर्रष्यनुभूयते । न चासौ कृतकस्तस्यानादित्यादिति ॥ ३- 
४ ॥ 


जौ नड अनात्मा है यह अनित्य है क्योकि जड अनात्मा घट आदि अनित्यं ही देसे गय है । यो 

“से पण्डितो तक सब इसमे साक्षी ्ै कि अनात्मा घट आदि सब वस्तु अनित्य है ॥ २ ॥ कुछ विचारक 
कहते है कि केवर कार्यं ही अनित्य होते £ (सव जड वस्तुं नही) ! किन्तु वह मान्यता गर्त ह क्योकि 
जो कार्यं नही दैवे भी अनित्य देखे गये है । घट आदि का प्रागभाव अनादि ष्ठेने से कार्य तो नी 
है किन्तु पटोत्त्ति से नष्टो जाने के कारण अनित्य है ही ॥ ३-४ ॥ यह भी नहीं कहना चाहिये 
कि भावसुप वस्तु वही अनित्य होती है जो कार्य हो; क्योकि भाव हो या अभाव, वस्तु की अनित्यतां 
भे नहता ही पर्याप्त देतु हे । (किं च कार्य कहते  प्रागभावप्रतियोगी को भ अनित्यतायिकषेष हौ & । 
अतः अनित्यता सिद्ध करने भें कार्यता को हेतु बनाने पर हेतु साध्यसम होगा । जब जडता अर्थात्‌ अनात्मता 
इस एक हेतु से भाव-अभाव साधारण सव की अनित्यता सिद्ध हो जाती है तय भाव ओर अभाव के 
लिये पृथक्‌-पृथक्‌ हेतु मानने मेँ गौरव ३ | दिक्‌, काल, आकाक्ष आदि अनात्मयसतुनात की अनित्यता 
इनकी उत्पत्ति बताने वाली श्रुति ने स्पष्ट कर दी है । तर्क बही उचित होता है जो श्रुति का (प्रमाण 





१ कृतकत्वाभावेऽपीवयर्थः । 


४३२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


अपि सर्वस्य पूरवक्तमनात्मत्वं श्रयोनकमर्‌ । दिक्राटाकाङाूरवाणामनित्यत्यमनात्नामू ॥ ६ ॥ 
शुतयोऽनित्यतामेषां प्रवदन्ति हि तादरमू । 
श््यनुग्ाहकस्तर्को न स्वतन्त्र इति स्थितिः ॥ ७ ॥ 

दृष्टसाम्येन वेदज्ञाः सहु तकोऽर्थतायकः । ययुतिरन्यानपेका हि दिने अर्थताधिका ॥ ८ ॥ 

अय भसाध्ययिशिष्ोपाधेः? साध्यव्यापकंत्वमुपपादयति- भावस्पस्येति । भावत्ये सत्यनित्यत्वं॑तककृतकल्वं न 
व्यभिचरतीति साध्यव्यापकं कृतकल्ममेवानित्यत्ये प्रयोजकमिलयर्थः । एवमपि साधनाव्यापकल्वाभावेनोपाधिं दूषयति अपि 
सर्वस्येति ! भावल्यै सत्यनित्यत्यस्य यघपि कार्यत प्रयोजकम्‌ (तथाऽपि) भावाभावासमकस्य सर्वस्य प्पञ्चस्यानात्मत्यदेवानित्यलवं 
सेत्स्यतीत्यर्थः । रजयमभिगप्रायः-न तावत्क तकलत्योपाधे; साधनाव्यापकत्वमुपपादयितुः शक्यम्‌ । 
रह्म्यलपतिरिक्तवयदिप्रागभावयियदादिषु* ्रहका्वलश्रयणान्ायायाम्बोपायि^वादिनाऽनङगीकारादतोऽनासल्यरुक्षणसाधनयतो 
हेतोः सर्वत्र व्याप्यवृततर्न साधनाव्यापकल्यमिलर्थः । एषां ब्रहमकर्यलयमेवोपपादयति- दिकारेति । एषा दिष्छालादीनामनात्मनामेव 
श्रतेः बरह्कार्यलयप्रतिपादनेनानित्यतयं प्रकटयन्ति तस्मान्निलय नोपपद्यत इत्यर्थः । श्रूयते हि-'पदुभ्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌", 
सर्वे निमेषा. जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि", “कला मुहूर्ताः काष्ठा्च `, अहोरात्राश्य सर्वशः”, "आलन आकाशः संभूतः” 
इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच" `इति । एवमादीनि वाक्यानि ब्रह्मणः सकाशादिगादीनामुसखतिं प्रतिपादयन्ति । ननु 
य्याकाशादिकं घयदिवदनितयं स्यात्तर्हि तदेव स्वस्मान्यूनपरिमाणेन सजातीयद्रवयान्तरेण स्थितं च स्यात्न च तथाविधमारम्भकम्‌ । 
सजातीयद्रव्यान्तरे णाऽऽरब्धमपि च स्यान्न च तथाविधमारम्भकं द्रव्यान्तरमस्ति । तस्मादनित्यं न 
भयतीत्यनित्यल्ाभावस्तर्कबलादवगम्यत इत्याशद्कयाऽऽह- श्ुत्प्रहक ईति । श्रुय्ानुसार्येव तर्कः प्रमाणम्‌ । उक्तश्च 
तरकस्तद्िरु्धमेवार्थं स्वातन््येण प्रतिपादयतीति प्रमाणं न भवतीत्यर्थः ॥ ५-७ ॥ ननु तर्कस्यापि श्रुतिवल्वातच्यैण 
्रमेयव्ययस्थापकल्यं किं न स्यादित्यत आह- शष्टसा्यनेति । आपाद्यापादकयोरबहुोऽनुभूततवा्ततसम्येन तर्को 
विप्रतिपन्नयिषयेऽप्यापादको वलादापाघमर्थमुपस्थापयति । श्रुतस्तु दृष्टसाम्यं विनाऽपि मानान्तरानधिगतमर्थ स्वातच्येण 
्रतिषीदयति । अतोऽन्यसपिकषातर्कादन्यानपेकषा श्रुतिरेवार्थव्यवस्थापिका ॥ ८ ॥ ननु शुतेरपि संगतिग्रहणादौ 
का) अनुग्राहक हो । श्रुतिनिरपे्ष तर ङु सिद्ध नही कर सकता यह सभी तात्र को संमत है ॥ ५- 
७ ॥ हे वेदवेत्ता ! त्क तो अनुभूत वस्तुओं की समानता के आधार पर ही अर्थ की संभावना कराता 
है जबकि श्रुति बिना किसी के सहारे ही अर्थं क प्रतिपादन करती है । अतः शति तर्क से बरु्वती 
है । (बीमांसा चँ बादरायणसंमत नियम बताया गया है : श्रथ सम्बन्ध नित्य है । धर्म का ज्ञान शासन 
से होता ह तथा हासोक्त अर्थं का बाध होता नहीं ओर यह यिषय अन्य प्रमाणां ते ज्ञात होता नहीं । 
साय हौ शास्र किती ज्ञान या पुरुष की अपेक्षा करता नही है । अतः शास्त्र निर्दोष प्रमाण है । *ओत्पत्तिकलतु 
शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽष्यतिरेकश्ार्थूुपलब्थे यमाणं वादरायणस्यानपेषतवात्‌" (ज. सू १.१ ५) । 
एवं च निरेक्ष होमे से ही श्ञास्र की बलवत्तम प्रमाणता है |) ॥ ८ ॥ ब्रहम, धर्म ओर अधर्म प्रत्यक्षादि 





१क.ग.ङ. छ. ज. ण्साध्यं वि° ¦ २ क. ग. घ. ड. च. छ. ज. णङ्वष्टमुपा० । ३ ख- ड- अथं साधनव्यापकलमाह~न । 
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परत्यकादिप्रमाणानां पञ्वानां पष्डितोत्तमाः । अम्य, बरह्म भर्मश्वाधर्मः दचत्यैव गम्यते ॥ ९ ॥ 
अन्तरेण श्रुतिं बोद्ध यतन्तेऽतीन्धियं प्रदम ॥ 
तै करेणापि माधुर्यं जानन्त्येव सुनिश्चितम्‌ ॥ 90. ॥ 
बुरा कभ्विन्हामूर्खः सगेरो नाम वाडवः । पूर्यगन्मकरतात्यापादश्रद्ाविवर्नितः ॥. ११ ॥ 
तर्कलास्ररतः साक्षाद अरह्ातीद्धियमव्ययम्‌ । थमधिर्मौ च तर्केण केवलेन मुनीश्वराः ॥ 9२. ॥ 
अक्लेोन परिज्ञातुमकरौवत्नमुत्तमम्‌ । तर्को नानाविषत्तस्य श्रतिभातो मुनीश्वराः ॥ 5२ ॥ 
तेन मोहाघ्तः तवः सगित अुनिषुवाः । चकार दीं पाषष्ठमार्गे श्रबघुरःसरप्र ॥ १४ ॥ 
्तक्षदिप्रमाणान्तरसापे्त्वादन्यानपेकषत्यमसिद्धमित्यशा्कयाऽऽह-प्तयक्ञादीति । श्ुतिर्ययपि संगतिग्रहणादौ प्रत्यक्षादिकं 
्रमाणन्तरमे्ते+ । “शब्दो वृद्धान्विधेयांस्च प्रतयक्षेणानुपक्यति । श्रोतुश्च प्रतिपत्रत्वमनुमानेन चेष्टयेत्‌" ॥ इत्यादिना 
संगतिग्रहणसमये शब्दस्य तत्सपिक्षत्यस्य भद्राचार्यरुक्तत्वात्‌ । तथाऽपि पदानामेव पदार्थैः संगतिग्र्णं न तु वाक्यानां 
वाक्यार्थे तैषामानन्ाद्वयभिवाराच्चर । अतः श्रुतिवाक्यं प्रलक्षादिप्रमाणैरनधिगतं ब्रह्म धमधिमादिकं च स्वातच्येणैव 
वाक्यार्थत्वेन प्रतिपादयति । न॒हि तादृहोऽर्धस्तर्कशातेनापि प्रतिपादयितुं शक्यः ॥ ९ ॥ ईदृग्विधे विषयेऽपि श्रुतिं 
विहाय प्रमाणान्तरै्ये जिज्ञासन्ते तानुपहसति-अन्तरेणेति ॥ १0 ॥ इत्थं श्रुत्यर्थविरोधिस्यतन्त्रतर्कस्य 
पुरुषार्थव्यवस्थापकत्याभावमभिधायाय तस्य प्रल्युतानरयहितुतज्ञापकमितिहासमुपपादयति पुरा कश्चिदित्यादिना ॥ ११-१४ ॥ 


पचो प्रमाणो के विषय नहीं किन्तु श्रुति के हौ विषय हँ ! (जो तो जन्मादिसूल् मेँ भाष्य है श्ुत्यदयोऽदुभवादयज्च 
यथासंभवमिह प्रमाणम्‌” वह भी श्ुतयनुकूल ही अनुमानादि कः अनुमोदक हे । समन्वयभाष्य मेँ कहा है “न 
चानुमानगम्यं शञासप्रामाण्यम्‌" । सिद्धान्त यह है कि प्रमाण विरोधी नहीं हो सक्ते “न च प्रमाणं प्रमाणान्तेरण 
चिरु्यते" (रू. भाष्य २.१.२0) । शति प्रमाण है इतमें कोई सदेह नीं । अब अनुमान आदि ये टी 
प्रमाण हो सकते हे जो श्रुति के अबिरुद्र हँ । विरुद्र होने पर वे अनुमानायाभास ही हेगि । शुलुक्तार्थबोधकतया 
उनम अनुबादकता भी आ जाती है ! अतः यह सीधे ही ब्रह्म को धर्मं की तरह श्ुत्येकविषय कह दिया 
है।)1९॥ जो दुर्विदग्ध श्रुति का आलंबन श्यि विना अतीद्धिय विषयों को (ब्रह्म व धर्मं को) तमक्नना 
चाहते है वे श्षायद जीभ के विना हाथ से ही मिठास भी नान रेते टेगि ! ॥ 90 ॥ 

पराचीन का भँ एक संगिर नाम का महामूर्ख ब्राह्मण था । पूर्वं जन्म मै किये पापसंस्कारो के फरस्वरूप 
उसे वेद मेँ कतई श्रद्धा नहीं थी ॥ ११ ॥ चह तर्कशास्त्र मेँ मेहनत करता था । अतीन्दिव ` अब्यय ब्रह्म 
को तथा धर्माधर्म को वह अध्ययन के परिश्रम के विना केवल तर्क से समश्षने की केशि करता धा । 
भाना प्रकार के तर्क उस्रकी बुद्धि भ आति रहते थे! अतः बह विवेकप्रष्ट हो गया ओर उतने 
श्रद्धापूर्वकं पालण्ड मार्ग भँ (अयैदिक मत भे) दीक्षा ग्रहण की ॥ १२१४ ॥ किन्तु तर्कं तो चंचल होता 





१ ख. ग. ्माणम° ।२ प्रतिवाक्यं इततिर््रीतव्या भवेत्तच्यःसंभवि वाद्यानामानन्त्यात्‌ । वाक्यार्थश्च विशिष्ट इति प्रयेकं घटमानयेति 
वाक्यस्यान्य एवार्थं इति वाक्यार्थस्य व्यभिचाराद्‌ भेदादित्यर्थः } 


४३४ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
युनस्तकप्रतिष्ठनात्सगिरोऽतीव मोहितः । चकार दीक्षां पषष्डविकोषेषु ` यथारुचि ॥ १५ ॥ 
ुनस्तकग्रतिष्यनान्मायया परिमोहितः । त्वक्त्वा पावण्डम्यं च चचार च यधार्वि ॥ 9६ ॥ 
युनर्मोहावरतः ताक्षत्स्वसारः मातरं तथा । 
यत्वा ममार काठेन संगिरः ° सहतः दिनः ॥ १७ ॥ 
अलु अतिसनद्वा यमदूता भवंकराः । संगरं तु समादाय खीप्रं विप्रा यमं युः ॥ १८ ॥ 
यमस्तं संगिरं कयोः विल्ेक्याऽऽह भयकरम्‌ । 
यथाक्ति भटा एव ॒पीञ्चतां मम सनिपौ ॥ १९ ॥ 
इति आह यमः सोऽपि संगिरो यमकिंकरैः 1 
अतीव धरीडितो विप्रा अभवच्च विचेष्टितः ॥ २० ॥ 
युनश्व ती्णया वाचा यमः ग्राह घुदार्णग्र । 
भिद्यतां संगिरो दष्टर्छियतां दह्यतामयम्‌ ॥ २१ ॥ 
इषचयन्वादिषु देष ॒पीञ्यतामनिशं भाः । अन्यैननिाविवैः क्रूरैरषायैः पीड्यतामिति ॥ २२ ॥ 
पुनस्तक्तिष्ठानादिति । आगमनिरपेक्षस्य शुष्कतर्कस्य पुरुषोदेक्षामूलत्वात्स्याश्चानवस्थितलात्तनमूर्त्कोऽप्यनवस्थित 
इत्यर्थः । रक्तं हि-“यलेनानुमितोऽप्र्थः कुशरैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्यधैवोपपाद्यते' इति ॥ १५६४ ॥ 
है | संगिर को उस मार्गं भ भी अलुप्त सूचने ठगी । तव उसने अन्यान्य पालण्ड मार्ग अपनाये । 
बह अपनी संयि अर्थात्‌ ऊहा के अनुसार सिद्वान्त स्वीकार रेता था ॥ १५ 1 शनैः शनैः उसकी तर्वकुशल 
बुद्धि ने सभी माग से अश्रद्रा करा दी ओर उसने पाखण्ड मार्गं भी छोड दिवि ब केवर अपनी इच्छा 
का अनुसरण करने रगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त अयिवेक ने उस्र पर अधिकार कर सिया । उसने नाकर 
अपनी समी मौ च बहन की भी (थन आदि के लोभे) हत्या कर दी ओर साहसी वृत्ति से (कैत 
आदि करते हए) रहने रगा ॥ १७ 1 यथाकाल उग्रतर यमदूत उसे रेकर यमराज के सम्मुख ठे गये 
] १८॥ यमने सक्रोध संमिर का अवलोकन किया ओर यह भयंकर अदिश दिका %ह भटो ¦ इस 
सशिर को नितनी अधिक से अधिक पीडा तुम रुचा सकते हो उतनी ीडया मेरे सामने इसे प्हूचाओ ।' 
॥ १९ ॥ इस प्रकार आज्ञा पाकर यभसेवकों ने एते अत्यधिक पीडित किया ओर बह निष्ेष्ट हो गया . 
॥ २०0 ॥ यमरान न पुनः उसे पटने, काटने ओर जलाने की आज्ञा दी ओर कहा कि अन्य भी विविध 
तरीकों ते इसे कष्ट दो ॥ २१-२२ ॥ अतः संगिर नाना यातनाओं को नरक मँ भोगने लगा ॥ २३ ॥ 
एक करोड सालो तक वह इती प्रकार अत्यन्त पीडा पाता रहा । तदनन्तर किसी पूर्यपुण्योदय ओर 





१ घ. सहप्ता 1 २ ध. ्हसाद्‌ द्विजः । 


अध्वायंः-१८ । ` ३५ 
संगि यमरूतैन्य करमेण नरकाणि । यन्त्रमिविषैरन्यैत्पवैरतिदारुषैः ॥ २२ ॥ 
मतीव पीडति विप्रा जभवत्कौटिवत्तर्म्‌ । उुशाफुतमहुण्यपरिपाकबठेन च ॥ २४ ॥ 
रतीदोदैवं छस्य शिष्य परमात्मनः ८ अकत्मादागतस्तत्र मेहीतिना' महामतिः ॥ २५ ॥ 

रिक्तः अतानेन्दोः नाम्ना अभुरिवापटः । 
त पुनः पीञ्यमेनिं त विव्ये करुणावातु ॥ २६ ॥ 
श्रे नमः शिवायेति मन्ररा्ग ड्रम्‌ । 
वैरे नरकः साक्षात््र्गलोकोऽभवद दिनाः ॥ २७ ॥ 
पु्व्रष्टिभवत्सुमङलय' तदवषुनवः सनातनाः । 
तेने व्ततमतिशोभनं युदा च्रुरग्निविमलय विचक्षणाः ॥ २८ ॥ 
ततगीत्सलयं अपि विना अप्सरोभिरतिशोभनाः सह । 
यकषरकिनरपुरःतरा भृश टृत्तगीततुभोणिनोऽभवत्‌ं ॥ २९ ॥ 
देवैरशवैरमराधिषः स्वयं सह ` प्रमोदेन ननर्त शोभनम्‌ । 
अनापतिश्वोपिं केति शर्या शरियो च विष्णुः तह मोदतुतः ॥ २० ॥ 
यमोऽतिभीतः परमे्वराज्ञया अवति कताज्नलिर्विनाः । 
तंह स्वेकीवैरोषि कष्पितः स्वयं दुप्रणाम भिवशङ्याऽकरोत्‌ ॥ २१ ॥ 
यम सतनिनदेतमोदेधी शनिरधिलोक्य शीतं कप्ैव केवलम्‌ । 
विमुञ्च शरीतिं यम अकरावा वर्तमानेति वचः बुलावहमू ॥ ३२ ॥ 


सं्रकूपा ते वहो अकस्मात्‌ शतानन्द नामके शिवभक्त मुनि पथारे । उन्दने संगिर की पीड देख करुणावश्च 
ॐ नमः हिवाध' इस षरशषर मन््रान का उच्चारण किया । उसी क्षण बह नरक साक्षात्‌ स्वर्ग ही बन 
संया ॥ २४-२७ ॥ ४ 

सुमंगल पू बरसने रगे । सिद्ध, यक्ष तथा मुनि रोय आनंद से नृत्य करने कगे । अन्य दिन 
भी नाच-गोन कर रहे थै । अति संदर यक्ष, किन्नर आदि सब अप्सराओं सहित नृत्यादि का आनंद रे 
रहे थे ॥ २८-२९ ॥ अन्य देवताओं समेतत डंद तथा अपनी-अपनी पलियों सहित ब्रह्म च विष्णु भी प्रमोदातिरेक 
ते नाचने रुगे ॥ ३० ॥ परमेक्यर की ही आज्ञा से सब कार्य करने वाके यमरान ओर उनके सेवक 
अत्यन्त भयभीत हो उठे ओर शातानंद को ्ंकर मानकर उन बार-बार प्रणाम करने र्ये ॥ ३१ ॥ 
श्तानंद ने यम से कहा “शिवाज्ञा से स्वकार्य करने बाजे यमराने ! भय मत करिये ।'-इस प्रकारं के 





१ छ. ण्ला यक्षसिद्धमु° । 


४३६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अत्रवीदलयुभप्रतिभावहः ञुढवोधतुखवस्तुनि स्थितः ! 
तदच श्रवणभग्नसंलयो निर्भवन्य ¦ तरताऽभवद्यमः ॥ ३२२ ॥ 
पुनः शतानन्दसमाद्वयो निर्यमं समाहूय तमस्तसनिषी । 
इदं बभाषे वचनं तुताव समस्तलोकस्य भनीश्वरेश्वरः ॥ २४ ॥ 
शतानन्द उयाव- विष्णुप्रनापतीादिदेवताभ्यो महेश्वरम 1 
विष्टं यो विजानाति तं त्वं परिहर ग्रम्‌ ॥ २५ ॥ । 
निवल्ादिश्दं यो विशिष्टं वैद मानवः । नारायणादिश्देभ्यस्तं त्वं परिहर प्रभुम्‌ ॥ २६ ॥ 
उमया सहितां शुद्धां विनेता चन्द्रशेखरम्‌ । 
प्रस्य मूर्तिं यौ वेद तं त्वं परिहर प्रभुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तमस्तनयतो मूलं समस्तस्यावभासकम्‌ । 
यो वैदाऽऽत्मतया नित्यं तं त्व. परिहर प्रभुम्‌ ॥ २८ ॥ 
विटं भस्मना स्कन्ये ललाटे च तथा हदि 1 
यो दधाति महप्ीत्या तं त्वं परिहर ग्रथुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अगनिरित्यादिभिर्मनरर्भसमनैवावगुण्वतम्‌ । यः करोति स्वकं देहं तं त्वं परिहर अभम ॥ ४०॥ 
नित्यं लिद्धे महादेवं सरक्षात्सारमोचकमर्‌ । 
आराधवति यो र्त्यत्तं त्वं परिहर श्भुम्‌ ॥ >१ ॥ 
थन से मो यम को अपने अशुभ की आका हो गवी धी वह निवृत्त हो गवी । (यम ने सोचा था 
कि संभवतः भेरी किसी गती का दण्ड देने महादेव आये हों । किंतु शतानंद के वचन सुनकर उनकी 
भीति जाती रही !) श्तानंद तो शुद्ध ज्ञान च सुखरूप परम तत्त्व मेही स्थिति ये, उन्हं किसी से क्या 
शिकायत ? अतः यम्‌ निर्भय हो प्रकृतिस्थ हए ॥ ३२-३३ ॥ शतानंद महापुनि ने सभी के समक्ष सारे 
संसार को सुख पचाने याऊे ये वचन यम्‌ को सुनाये ॥ ३४ ॥ 
क्तानन्द बोऊे-हे यमराज ! जो कोई भी व्यक्ति बिष्णु, प्रनापति, इद आदि देवताओं की अपेक्षा महेद्यर 
को स्वतंन प्रभु समञ्ञता हे, उसे तुम अपने साप्राज्य मे मत रखना, (उसकी गति स्द्रलोक ह) ॥ ३२५ ॥ 
नारायणादि शब्दो की अपेक्षा जो शिव, सदर आदि शब्दौ को श्रेष्ठ समञजता है ओर यह निश्चय रखता 
हे किये न्द ही फल देने मे समर्थ है, उसे तुम अपना कष्य मत समदना ॥ ३६ ॥ उमासहित हाद तनिनेन 
चद्धभूषण पूर्ति को जो साक्षात्‌ प्रभु समञ्लता है उसे तुम अपने शासनक्षत्र से बाहर रही रखना ॥ ३७ ॥ 


अध्याय-१८ ४३४ 
ल्वकषं जीणि' षड्वै परया श्रद्वा सह + 
दाति नित्यं यो सर्त्यल्तं त्वं परिहर श्थुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शन्तिदान्त्वादितयुक्तः संकरे भक्तित्युतः । 
यः तर्वकर्मतन्याती तं त्वं परिहर प्रभुम्‌ 4 ४३ ॥ 
वेदान्तश्रवणं नित्यं मननं चिन्तनं तथा । 
यः करोति भहा्रीत्या तं त्वं परिहर प्रभ ॥ > ॥ 
वैदवेवान्तनिष्ठस्य गुरोः शुश्रूषणे रतः । 
यः करोतीह इधर तं त्वं परिहर अथम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यन्ञदानतपोः होमस्वाव्यायाध्ययनादिभिः५ । 
यो चं यनते प्रीत्या तं त्वं परिहर श्भुम्‌ ॥ ६ ॥ 
शरीतस्मार्तसदाचारैरनयैरपि शिवार्चनम्‌ । यः करोति महप्रीत्या तं त्वं परिहर श्रभुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो व्यक्ति सारे संसार के कारण, सवके प्रकाशक प्रभु को अपना आत्मा मानता हे, एते हुम ड़ देना 
॥ २८ ॥ जो व्यक्ति उकृष्ट फल देने मे समर्थ तुर भस्म से हदय, कये व माधे पर लगाता है, 
बह तुम्हारा विषय नहीं यह याद रखना ॥ ३९ ॥ जो व्यक्ति “अग्निरिति भस्म" आदि मंन से अपने इारीर 
को भस्मोद्ूलित करता है रते तुम अपनः प्रभु ही समसना ओर छो देना ॥ ४0 ॥ जो प्रतिदिन स्वयं 
संसारसमापक प्रभु महादेव का पूजन शिलिंग पर करता टै एते अपने पाड से कभ न धना ॥ ४१ 
॥ नो व्यक्ति अत्यन्त शक्तिशारी तीन, छह था एकं भी रुद्राक्ष को धारण करता ह उतत तुम छोड़ देना 
॥ ४२ ॥ जो सर्वकर्मसंन्यासी ज्ञम, दम आदि का अभ्यासी ओर कर मेँ द्रेम रखता हो उत तुम अपना 
आदरणीय मानना ओर उते अपनी शासित कोटि मेँ न समञ्चन ॥ ४३ ॥ जो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 
परम श्रद्ापूर्वक वेदान्त का श्रवण, मनन ओर बिचार करता हो उसे तुम श्रेष्ठ समहन कर छोड देना ॥ 
४४ ॥ येद च वेदान्त के ज्ञाता गुरु की तेवा-शुश्रूषा मेँ जो तत्र ठो उसे भी तुम उत्तम मानकर 
छोट देना ॥ ४५ ॥ जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तप, होम, स्वाध्याय (बेदजप), अध्ययन (सच्छास्न पटना) आदि 
दवारा प्रभु सुद्र की पूजा प्रेम से करता हो (अर्यात्‌ इन सबको शिवपूजा मानकर इनका प्रेमूर्यक अनुष्ठान 
करता हो) उत्ते तुम अपने वश्यां मे मत समङ्ञना ॥ ४६ ॥ अन्य श्रोत व स्मार्त सदाचारो दवारा भी मो 
भक्तियश्च शिवार्चन करता हो उसे तुम स्वयं प्रभु समञ्च कर छोड देना ॥ ४७ ॥ 
जो व्यक्ति प्रेम से सदा यह न कहता हो कि सब देवों से महादेव उत्कृष्ट हैँ उत दुर्जन को तुम 





१य. “णि वा चैक । २ च. छ. षरटुफकं ।३ श्रयमः शुश्रूषाशब्दः सेवापरः । दितीयस्तूपदेशश्रवणश्रद्धा ब्रूते ! ४ ब. ण्तपः कर्मस्या । 
५ज. ्याध्यापना° | 
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उत्कर्य सवदिवेभ्यः शिवस्य परमात्मनः । 
यो न वक्ति सदा प्रीत्या तं त्वं घातय दुर्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
महादेवसमं विष्णुं ब्रह्मणं चान्यमेव वा ! 
मनुते यः स्वमोहेन तं त्वं धातव दर्गनमू ॥ ५९ ॥ 
श्रीतस्मार्तसदाचाराञ्परदयैव' दिने दिने । 
यो नाऽऽवरति मोहेन तं त्वं धातव दुर्जनम्‌ ॥ ५0 ॥ 
मानुषं दैविकं चान्यत्स्वशरीरेऽङ्नं नरः । 
यः करोति अमादाऽपरि तं त्वं धातय दुर्ननम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्वरं तशू वा वर्तुल यतु वैदिकः । ` 
दयाति मौहतो वाऽपि तं त्वं घातय दुर्जनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अश्रौताचारतंपलः श्रौताचारपराटमुखः' । 
गुटी च यो मर्त्सतं त्वं घातय दुर्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्कं वेदमार्गस्य यो न जानाति मानवः । 
वेदादन्यत्य चोत्कर्यं तं त्वं धातय दुर्ननम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूत ` उवाच एवमुक्त्वा मुनिः श्रीमाज्छतानन्दतमादयः । 
कैलयतमगमूर्ं॑१तत्र स्तोतुं कतरूहलत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अवद्य मारना ॥ ४८ ॥ जो व्यक्ति अपने अयिवेकवज्ञ विष्णु, ब्रह्मा या अन्य किसी को महादेव कै स्मान ` 
मानता हो उस दुर्जन को तुम अवश्य मारना ॥ ४९ ॥ जो दुष्ट मनुष्य प्रतिदिन श्रद्वा सहित श्रौत च 
स्मार्तं सदाचारो का पालन न करता हो उते तुम. अवश्य मारना ॥ ५0 ॥ जो व्यक्ति अपने शरीर पर 
किती मानुष या दैवीय (शंखादि) चि तपी मोहर आदि द्वारा लगवा के उस दुर्जन को तुमं वक्ष्य मार 
देना ॥ ५१ ॥ जो धैदिक होते हए ऊरु, निशूल या गोलाकार तिलक धारण करे उत्त दर्जन कँ 
हुम जरूर मारना ॥ ५२ ॥ जो दुष्ट पुरुष अश्रौत आचार भें लगा रहे, श्रौत आचरण न करे ओर गुस्दोही 
हो, उतत तुम अपना विषय बनाना ॥ ५३ ॥ उस दुर्जन को भी अव्य मार देना जो धेदमार्गं की उत्तमता 
म्‌ समह्षता हो तथा वेद से भिन्न (पाञ्चरानरादि आगम) मागो को शरेष्ठ समङ्खता हो ॥ ५४ ॥ 


सूत जी बोठे-रेता कहकर श्रीमान्‌ शतानन्द मुनि श्री स्र की स्तुति करने के लिय कैलास चले 


गये ॥ ५५ ॥ ५ 





१ ज. ततः । 


अध्याय--१८ ४३९ 
यमोऽपि तंगिरं विप्राः समाहुयाऽऽदरेण च । । 
विनैव वेदं तर्कस्य केवलस्य परिग्रहातु ॥ ५६ ॥ 
त्ववा शुक्तं महुःखमग्रतद्यमनेकदाः । गुरा्तेन पुण्येन महादेवप्रवादतः ॥ ५७ ॥ 
दडक्षरमहामन्श्रवणाच्च तथैव च । दुःखादपि विनिर्मुक्तसत्वं महात्मन्तुसप्रदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मण्यं प्राष्य वेदस्य विदित्वा वैभवं पुनः । 
तदुक्तं धर्ममास्थाय पुनर्वदान्तवाक्यनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शिवज्ञानमवाप्यऽऽग्यु विमुक्तो भव बन्धनात्‌ । 
इत्युक्तवाऽऽन्चु यमः श्रीमानगमत्सपुरं श्रति ॥ ९0 ॥ 
अतो वेदोदिती ह्यर्थः सम्यगर्थः सुनिभ्वितः ! 
तर्कतिद्रोऽत्ुःस्थीऽर्थः प्रत्यवायस्य कारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
बहवः केवलं तक समाश्रित्य विना श्रुतिम्‌ । रैरवादिषु संतप्ता अभवन्येदवित्तमाः ॥ ९२ ॥ 
हतकः तह वातश्व सह प्तौ तु भोजनम ॥ 
खुष्टिसतेषां नराणां त॒ नरकाय न संशयः ॥ ६२ ॥ 
हैतकस्तु महापापी महापातकिना तमः । 
न तत्य निच्करतिस्तस्मादधतुकं परिवर्जयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यमरान ने संगिर को बुलाकर कहा-^तुमने जो वेद का परित्याग कर केवल तर्क का सहारा ल्या 
उसी के फलस्वरूप तुषं यह अनेक तरह के कष्ट इतने समय तक सहने पड़ । तुम्हार ूर्युण्य व महादेव 
की कृपा से अद तुम षडक्षर महामन्त्र सुन चुके हो, अतः तुम यहो की पौडा से भुक्त हो घुके हौ । 
अब तुम कल्याणप्रद ब्राहमण वर्णं भँ जन्म छो ओर वेद का माहाल्य समज्ञ कर उसकी आक्ञाओं का पालन 


करो । उससे चित्त शुद्ध हो जाने पर बेदान्तों के श्रवणादि से शिवज्ञानं पाकर संसारवक्र से मोक्ष 
पाजो ॥' ॥ ५६-५९/. ॥ 

इतना कहकर यमरान अपने महल को चके गये ॥ ६० ॥ अतः वेदोक्त अर्थ ही समीचीन हे 1 
तकमा से उदकषित अर्थ अति चंचल होता ह ओर उसी का अनुसरण करना पाप का कारण बनता है 
॥ ६१ ॥` हे येद््रष्णो । रेते अनेक इए है निन्होनि श्रुति का आदर नहीं किया ओर केवल तर्कं का 
सहास छिया निसके फलस्वस्य वे रौरव आदि नरको को प्राप्त हए ॥ ६२ ॥ पेते शस्त्ररहित केवर 
हेतुनारु फलान वालों के साथ रहना, उनके साथ एक पंक्ति म भोजन करना ओर उनका स्यं करना 
अवद्य हौ नरक जनि का कारण हे ! ६३ ॥ श्रुतिविरुद्ध त्का का आदर करने वाला धोर पापी महापापी 
के समान हे । उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं । उसका सर्वथा बहिष्कार करना चाहिये ॥ ६४ ॥ अतः 
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तस्माद वेदोदितेनैव अकारेण विवक्षणः । विजानीकादनात्मानमनित्यमिति निभ्वितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
` आत्मनोऽन्यस्य सर्वस्य यदनित्यत्ववेदनम्‌ । तद्धि संसारवैराग्यननकं नापरं दिनाः ॥ ६६ ॥ 
विरक्तस्य हि ततारात्किमन्यत्‌' कादतितं भवेत्‌ । 
वैराग्ये सति सतरारात्तर्वहुःखं न विते ॥ ६५ ॥ 
रागेणैव हि ततारमहुःखं त॒ देहिनग्र. । 
विरक्तस्य न रागोऽस्ति ततो वैराग्वतः सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तसमदरेराग्यलाभाय चराचरमिदं जगद । अनित्यमिति जानीवादनात्मानमङोषतः ॥ 8९ ॥ ` 
टादीनामनित्यत्वं स्वत एव श्रकारते । गरहः ्रासादपूर्वणामपि वेदविदां व्यः. ॥ ८0 ॥ 
ुत्रभित्रकलत्रादिभोयो विद्युदिव स्वतः । विनयति महामोहानित्यं तं मनुते जनः ॥ ८१ ॥ 
मृण्डलायिपतिरम्यो महाभीगसमन्वितः । विनाऽऽवियत्यं ततूरष्णीभूतो दष्टः स्वभावतः ॥ ७२ ॥ 
तंथा राना महाभूमेः स्वयमेकोऽधियः तुखी । 
विना. रान्यतुलं दुःखी द्रष्टः सर्वननैरपि ॥ ७२ ॥ 
शवं सत्यपि मोहान्धतमसा परिवेष्टितः । ईहते दुखभोगाय त्वहो मोहस्य वैभवम्‌ ॥ ७४ ॥ 


तस्मादिति । यस्माच्छुष्कतर्कणावधृतोऽर्थ उक्तरीत्या महादुःखेतुस्तस्मादेव वाक्योक्तप्रकारेणैव वियदादिकं 
सर्वमनालप्रपञ्चमनित्यमिति विजानीयात्‌ ॥ ६५ ॥ तस्य॒ चानित्यत्ववेदनस्य॒वैग्यजननद्वारा नि शेषदुः- 
खनिवृत्तिमिरतिशयानन्दाभिव्यक्तिक्षणहेतुत्वमाह- आत्मनोऽन्यस्येत्यादिना ॥ ६६-६९ ॥ इत्थमनामत्वहेतुना जडइप्रपञ्चस्य 
सामान्येनानित्यत्यं प्रतिपा विरेषतोऽपि प्रतिपादयत्ति-पटादीनामित्यादिना ॥ ७0-७४ ॥ 
येदप्रक्त तरीके से यह समदना चाहिये कि अनात्मा अनित्य हे ॥ ६५ ॥ अनात्मा की अनित्यता का निर्य ही संसार 
म धैराप्य उत्यन रूर सकता ष, अन्य कुछ उसे उतपन्न नीं कर सकता 1 (दुःखादि ते जो वैराण्य होता 
है वह केयल उस्र विषय से होता है, संसार-भर से नरी । जो विवेकूर्वक धैराग्य होता है बह किसी 
मिवययिशेष से नही विन्तु सामान्यतः सभी चीता से होता है ओर बही प्रकृत भे उपयोगी है । कुछ आचार्यो 
नै अनित्य का अर्थं असत्य या मिथ्या माना है ! अतः नित्यानित्ययियेक कौ वे सत्य-मिध्या का यिवेक 
मानते ह । किन्तु यह तो फभूत विवेक है । जो साधक को प्रथमतः उपदिष्ट भियेक है उस संसारमिः्यात्य 
का निदयय अन्तर्भुक्त नहीं हो सकता । प्रारम्भिक साधक तो इतना टी समञ्न सकता हे कि अनात्म वसतु 
सदा बनी नही रतीं अतः महान्‌ आयास से उन्हे पा भी लिया तो उनका हमारे पास बना रहना नामुकिन 





१ आत्मन इति रोषः ।जिज्ञासाधभावे वैराग्यस्य वैयर्ध्यात्‌ ।अनालनि रागयैपरील्यमालनि च तैशिष्ट्यमेव व्युपसर्गवोत्योऽर्धइत्याचार्यः । 
वक्ष्यति च “निःस्पहा स्वालनोऽन्यत्र तति (२१.४८) । २ ग. घ. शटप्रसा° 1 ३ ख. घ. ङ. स्थितः । 


4 अध्यायः-१८ ४४१ 
परलीकतुलं चापि कम॑णा साव्यत यतः । अतस्तदपि वि्रेन्ा नश्यत्येव न सशकः ॥ ७५ ॥ 


एेडिकसुलवस्स्व्गादिद्रह्मोकान्तस्य पारङौकिकमुखस्याप्यनित्यत्वं प्रत्तिपादयति-परलोकेति । यागहोमादि- 
क्रियासाध्यत्वात्वर्गल्कादिसुखमपि रौकिकक्रियाताध्यल्यत्नपानादुपभोगसुखवदनिल्यमेवेलयर्थः । श्रूयते हि-"तधधेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते" इति ॥ ७५ ॥ 


है इसर्यि उनके पीछे दौड़ना व्यर्थ है । अतः यह पुराण मेँ अनित्य का ही विवेक कहा । पंवपादिका 
म भी "यावद्‌. ....विनाचत्यादनित्यत्वं नायैति" (प. ७३८ कल.) यों व्थाव्यान किवा हे । सरवजञमुनि ने अनित्यत्य 
दोष के दर्शन से वैराग्य माना है : (संसारदोषमवधारयतो यथायैराग्यमुवति चेतति निष्रक॑पम्‌” ! (सं. जञा. 
३.४) । अनुभूतिस्वरपाचार्य प्रकरार्थविवरण मेँ अनित्यता मेँ कार्यता हेतु देकर यही स्पष्टं करते है कि यह 
मिथ्यात्व ज्ञान को समदना अनावश्यक है “आत्मव्यतिरिक्त सव॑ कार्यत्वादनित्यं, नित्यमात्यैव कृतकत्वाय-भावादित्यय 
धारणम्‌ 1) ॥ ६६ ॥ जो यक्ति संसार से विक्त हो ग्या हे उसे आत्मातिरिक्त ओर क्या अभीष्ट रह 
सकता हि ? संसार से वैराग्य हो जाने पर कु दुःख नहीं रहता । संत्ार जो महानू दुःख सांसारिक 
कोदेताहै वह राग के कारण ही ! चिक्त को राग तो है नही, अतः उसे दुःख नहीं हो पाता । 
(धैराग्य का दार शनैःशनै होताः हे । प्रकटार्थकार ने वैराग्य का रक्षण किया ह 'वर्तमानशरीरस्थितिहेतुभूताऽप्रतिषिदधाज्ञपान- 
व्यतिरिक्तविषयप्वृ्तिकारणेच्छाषिरुद्धो गिरचरश्चेतोवृक्तमिरेषः" । किन्तु विवरणाचार्व ्षरीरस्थिति की हेतुभूत वस्तुओं 
भँ भी इच्छा की अनुमति नहीं देते-“कियुनरच परित्यज्यते ? स्वक्षरीरग्यतिरिक्तं स्यम्‌ (ध. ६९६) । एवं 
च साधक की श्रेष्ठता से ही यह क्रम संभव है । जैसे-जैसे यैराण्य का क्षेत्र बहता जाता है, संसार से 
हो सकने चङे दुःख घटते जाते है । पूर्ण वैराग्य हो जाने परं सर्वथा वुःख रहता नहीं) ॥ ६७-६८ ॥ 
अतः यैराग्य की उत्पत्ति के सिये चराचर इस समस्त अनात्मनगत्‌ की अनित्यता का पुनः पुनः विचार ` 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ घट आदि वस्तुओं की अनित्यता तो स्वयं ही सबको दीख नाती है । घर, भहल 
आदि की अनित्यता भी प्रायः सभी को ज्ञात रहती है ॥ ७0 ॥ जितं पुत्र, मिज, पती आदि के सम्बन्ध 
को हम नित्य मानते है बह भी विनी की चमक की तरह इ्ञट समाप्त हो जाता है । (मृत्यु से तो 
होता ही ह, बहुधा साधारण मन-युटाय ही रेते दृढ सम्बन्धं को नष्ट, ओर नष्ट ही नहीं विपरीत कर 
देता है, यह व्यवहार मेँ स्पष्ट ह । जब हमारा सम्बन्ध मधुर ल्ग रहा हो उसी समय उसकी -धंचरता 
का विचार केरना चाहिये ॥ ॥ ७१ ॥ महान भोगों से संपन्न रानाओं के राज्य देखते-देखते समाप्त हो 
जाते है ओर ये सामान्य जनता की तरह चुप हो बैव्ते है ॥ ७२ ॥ ये नष्टरान्य महीपाल महानू दुली 
मिलते है (क्योकि रागी है) ॥ ७३ ॥ यों देखकर भी हम सुखभोग चाहते है, यह अविवेक की ही परा- 
काष्ठा है ॥ ७४ ॥ परलोक का सुख भी कर्म हे प्राप्त होता दे, अतः यह भी नाशवानू है क्योकि 
नियम है कि कर्म से जो छु मिता है वह सद ष्ट भी जाता है ॥ ७५ ॥ । 
प्रलयकाल भें पृथ्वी नष्ट होती है, अर्थात्‌ अपने कारणभूत जल मेँ विलीन हो जाती है । सभी पार्थिव 
लोक यों ही माप्त हो जाते है ॥ ७६ ॥ सातां समुद बडवाग्नि मे रीन होकर नष्ट होते है ओर वह 
भी अग्नितत्य मे रीन हो जाती है ! अग्नि पुनः वायु मँ विलीन होती है ॥ ७७ ॥ वायु का नाक 


४४२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
महाभूमिरिवं नष्टा भविष्यति महोदधौ 1 
प्रलये तद्गता लोका अपि नयन्ति सर्वथा ॥ ५६ ॥. 
मुदाः सत विपरेन्ा नश्यन्ति वडवानले । 
वडवा च महावद्वौ वदिवयौ विनस्यति ॥ ७७ ॥ 
वायुर्नस्यति चाऽऽकारो तथाऽऽकाञ्यः स्वकारणे । 
शब्दादीनि च भूतानि नस्यन्त्येव न संशवः ॥ ७८ ॥ 
भ्रूतानासपि नाशेन भौतिकान्यक्िलान्यपि । ` 
नस्यन्त्येव स्वभावेन किं नित्यं गम्येतऽनथाः ॥ ७९ ॥ 
ब्रह्मान्ताः स्तम्बमूरवाश्व चेतना विविधा अपि । 
नरयन्त्येव स्वभावेन किं नित्यं गम्यतेऽनधाः ॥ ८० ॥ 
विष्ुर्विश्वनगयोनिः श्रुभविः स्वकैः सह । 
विनाशं प्रलये याति किं नित्यं गम्बतेऽनघाः' ॥ ८१ ॥ 
जथ वियदादिक्रमेण सृष्टानां भूतानां विपरीतक्रमेण स्वस्वकारणेषु रयमाह- महाभूमिरि्यादना । विद्यमान 
एव कारणे भोकतृणामदृष्टवशाक्र्यस्य तत्र रवात्‌ । न तु कारणद्रव्यनाशात्कार्यद्वयनाश्च इति वैरोषिका्यभिमतक्रमो 
क्त इत्यर्थः । कारणप्राप्तर्हि कार्यस्य नाशो नाम, मृ्कार्यस्य धटयदेर्ध्वसे पुनर्मुद्रावापतृष्ट्वात्‌ । अतौ विपरीतक्रमेणैव 
लयो न तु सृष्टिक्रमेणेयर्थः । स्मर्यते च~जगस्मतिष्टा देवर्षे पृथिव्यप्ु प्रीयते । आपो ज्योतिषः रीयन्ते तेजो 
वायौ प्रीयते ॥ वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रीयते । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्म निष्कले संप्रीयते" इति ॥ 


वादरायणोऽपीममर्थमसूत्रयत्‌-'विपर्यवेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च" इति । शब्दादीनां कारणानि 
शब्दतन्मात्राद्यासकान्याकाञादिसुक््भूतान्यपि विपरीतक्रमेणं प्रटीयन्त इत्यर्थः ॥ ७६-७९ ॥ 


आकाक्च मे ठीन होने पर होता है । आकाश भो अपने कारण अव्यक्त मे विलीन हौ समाप्त होता हे । 
इसी प्रकार श्व्दतनमात्ादि'सूक्ष् महाभूत स्वकीय कारणों मेँ ऋम्ञः रीन होकर नष्ट हो जाति है ॥ ७८ ॥ 
जव महाभूत ही नष्ट हो गये तव उनके कार्यो के नष्ट होने मे क्या शंका ? एवं च भूत-भीतिक समस्त 
्रप्च नायान्‌ हे, इसमे क्या नित्य मिलता है ?-कु नहीं ॥ ७९ ॥ घासं आदि से ब्रह्मापर्यत नितने 
चेतन ह ये शी अपनी उपाधियों के विलय के कारण नष्ट हो ही जाते है, इनमें भी कोई नित्य नी 
1 ८0 ॥ सारे जगत्‌ के उपादान विष्णु प्रलय मे अपने अवतार आदि समेत नष्ट हो जते है । वे 
भी नित्य नीं ॥ ८१ ॥ 





१ज. ते बुधाः ॥ ८१ ॥ अ* । २ घ. "तिर्विी" । 


अध्यायः-१९ ४४३ 
अतः साक्षत्स्वकन्योतिःस्वभावः प्ररमेश्वरः 1 
एक एव द्विना  नित्वस्ततोऽन्यत्तकलं प्रेषा ॥ ८२ ॥ 
अनात्मभूतं सकल गडात्मकं. प्रषेति पर्यज्छुतितश्व वुक्तितः । 
क्रमेण भरं सततोदितं प्रु श्रकाति सत्यं परिभाषितं मया ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुरे यज्ञवैभवखण्डेऽनित्ववस्ुविवारो नामाष्टादद्योऽध्वायः ॥ ५८ ॥ 


एकोनविसोऽध्यायः 


सरत उवाव- अथातः सप्रवक्ष्यामि नित्यं वस्तु तमासतः । 
यन्ज्ञानेन शिवज्ञानं नायते सुद्र विनाः ॥ १ ॥ 
ब्हमन्ता इति. । स्त्वप्रृतिचतुर्मुलान्ता ये जीवास्तेऽपि भूतकार्यस्वस्वोपाधिविल्येन लीयन्त इति नाऽऽत्यन्तिको 
विरुयस्तथा सत्यागामिनि कल्ये पुनरन्येषामुतत्तौ कृतनाराकृताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ । अतो वासनारोष एव जीचोपाधिप्रख्य 
इत्यभिप्रायः । एक एवेति । निरुपाधिकः परशिव एक एव परमार्थः । ब्रह्मविष्ण्वादिकः सर्वोऽपि सोपाधिकलानमृषवेतयर्थः 
॥ ८०-८३ ॥ - 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातातपर्वरीपिकायां चतुर्थ यजञयेभवतष्ेनित्यवततुविवारो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


आसव्यतििक्तस्य भोक्तृभोग्यात्मकप्रपञ्चस्यानित्यतवं प्रतिपाद्य संभवच्छङ्कानिरासेन नित्यत्वमात्मनः प्रतिपादयितुमध्याय 
आरभ्यते-अथात इति. । यन्ज्ञानेनेति । यस्य नित्यवस्तुनो ज्ञानाच्छिवज्ञानं जायते तदनन्यत्वाद्‌, इत्यर्थः ॥ १ ॥ 

अतः अपरोक्ष, विषय न दो सकने वाले ज्ञानस्यसप, समस्त के अधिष्ठान परशिव ही एकमात्र नित्य 
है, उनसे अन्य सभी कुठ मिथ्या (अतः अनित्य) है । (यँ पंचमुखादि रुपविशिष्ट न समडञ किया जाये 
अत्तः सब विशेषण है |) ॥ ८२ ॥ 

जो साधक शति व युक्ति के आधार पर अनात्मस्प सारे जड-पेतन जगत्‌ को मिष्या समञ्न छता 
है वह सनातनं ज्ञानस्य शंभु को क्रमशः प्राप्त हो जाता है, यह निक्त सत्य ओने आप लोगों को बताया 
है ॥ ८३ ॥ 

नित्यवस्तु का विचार नामक उत्रीसर्वों अध्याय 

सूतनी बोले-अय भँ संक्षेप मे नित्यवस्तु के विषय मेँ वताता ह; निके ज्ञान से सुर शिवज्ञान 
उत्यन्न होता है (वह आत्मतत्त्व दी एकमात्र नित्यवस्तु है । वरयोकि अन्य के ज्ञान सेः अन्य का ज्ञान 
असंभव दे, इसकिये आत्मज्ञान से श्विवज्ञान कहकर आत्मा ओर शिव का अत्यन्त अभेद कह दिया है । 





१ज. "पनी" । २ शिवस्येति शेषः । 


४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
य॒ आत्मा केवलः शुद्धो विर्विकरारो निरजनः ए 
सत॒ एव नित्यश्विन्मात्रः साक्षी सर्वत्व सर्वदा ॥ २ ॥ 
अनित्यता जउत्यैव न चिद्रूपस्य वस्तुनः । 
अनित्यता वितः कैश्वित्र दष्टा खलु सुव्रताः ॥ ३२ ॥ 


किं तश्नित्यवस्तु ? तदाह~ य आत्मेति । निरञ्जनः । अनं मायातक्कार्यजातम्‌ । यतस्तद्रहितोऽतो 
निर्विकारः सर्वयिक्रियारहितः । अत॒ एव शुद्धो निर्मः । आत्मा सर्वप्रत्यग्ूतः । य एवंक्षणः 
स॒ एथ नित्यः । एवंभूतस्य तस्य पारोक्यं व्यावर्तयति-ताकषीति । यतः स॒ आत्मा चिन्मात्रस्वख्पोऽतः , 
सर्वबाऽतीतानागतादिसर्वष्वपि काटे सर्वस्यापि साक्यजातस्य साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्य । उक्तरीत्याऽनित्यत्यं जडप्रपञ्चस्यैव 
न तु तत्ाकषिचैतन्यस्येल्र्थः । ॥ २ ॥ कुत इत्यत आह-~ अनित्यतेति । केभ्विदपि साकषिचैतन्यस्यामित्यत्वं च 
न दृष्टं, तदर्शनसमयेऽपि तद्ष्टतयेन साक्षिणः सद्धावावश्यंभावादिवयर्थः । एतत्वयमेवाग्र प्रतिपादयिष्यति ॥ ३ ॥ 


नित्यानित्यवस्तुषियेक भ॑ नित्यथस्तु एक आत्मा टौ £ बाकी सद अनित्य वस्तु ह यही निश्चय विवक्षित हे । 
पूर्ाध्याय ते बह श्रम हो सकता था कि जैते अनात्मा अनित्य है वैते ह आत्मा भी अनित्य होगा । अनुभव 
भी होता है “जन्म ते पूर्य यै नदीं था, मृत्यु के अनन्तर य नहीं हग" । एवं च षिवेक असंभव है । 
कठ नित्य हो तब उप्ते पृथक्‌ कर अनित्य को जानना विवेक है । जब सभी अनित्य है तब विवेक 
किससे किसको ? ओर चैरा्यादि घोर आयास भी व्यर्थं है स्योकि आत्मा भी अनित्य होने से सुद-ब- 
शुद नष्ट हो ही नायेगा तो मोक्ष के छिथ कोरि क्या. करनी ? एवमादि शंकाओं के निवारणार्थं अनित्य 
अनात्मयस्तु का विस्तृत वर्णन कर अब नित्य आत्मवस्तु का वर्णन करते है |) ॥ 9 ॥ 


भो माया ओर उसके कार्य से अलिप्त, अपरिवर्तनीय, निर्मल, अद्वय परतयक्तत्य है वह चेतन ही तदा 
सबका साक्षी हे, बही नित्य टै ॥ २ ॥ जड की ही अनित्यता है, चेतन सप वस्तु की नहीं । किसी 
नै भरी चेतन की अनित्यता का अनुभव नहीं किया ह । (रं नहीं था, नही रगा इत्यादि ्नानों के 
समयक्त्य का विचार करें तो पता चलता ै कि वे केवल. स्थूठ शारीर को भै मानकर ्रृत्त इए दह । 
चँ मही था यह स्मृति तो आत्मा के अभाव म असंभव है ¦ सब समृतिर्यौ अनुभूत विषय की होती है । 
आत्मा धा ही नही तो अनुभव क्ति होता ? ओर अनुभव नहीं भा तो स्मृति कैसे होगी ? अतः 
यह स्मृति नहीं । पूर्वकाल अभी न होने से अपना तात्कालिक अभाव प्रत्यक्ष या अलुपलब्धिगम्य भी नहीं 
ह्ये सकता क्योकि यि्मान का ही प्रत्यक्ष होता है 1 अनुमान के ल्थि आत्माभाव का सामानाधिकरण्य किसी 
गि के साथ ज्ञात होना पट़रेगा ¦ यह रेता ही मिठेगा ~ नौ बै नही होता बहौ की वस्तुं मुञ्ने ज्ञात 
नहीं होती, अतः तत्रत्य विषयो के ज्ञान के अभाव ते आत्मा का अभाव सम सकते है । यहो स्यष्ट 
ही र" ब्द कार्यकरणसंघात को कह रहा है । जह भ अर्थात मेरा देहादि नहीं होता वहीं की बात 
& । देहादि तो अनित्य है ही } किंच ज्ञान के अभाव मे भी विकल्प होता क्या ज्ञानसामान्य का अभाव 





१ ग. वप्रागभू° । 


अध्यायः-१९ ४४५ 


अटादि्त्यवस्यपि नानित्यत्वं विचारतः । वित्तवरततिनिमित्ता हि प्रतीतिः प्रत्ययस्य तु ॥ > ॥ 
प्रत्यये तु. विदाकारौ वरृत्याकारण्व तुत्रताः । वियते मोहमाहात्म्यादेकाकारावभातमपु ॥ ५ ॥ 


ननु मा भूत्साक्षिचैतन्यस्यानित्यतवं, १तन्नातीयस्यायं घट इत्यादिविषयगोचरज्ञानस्यानित्यतवं दृश्यत इत्याशङ्कयाऽऽह- 
घटारीति । विचारतः र्परमार्थतो निकपणे घरादिगौचरस्य विज्ञानस्यानित्यत्वं नास्वेव्यर्थः । नन्वयं घट इत्यादि्ञानोदयसमये 
ततूर्वमावि घटगोचरं ज्ञानं नानुवर्तते, कथं तस्य नित्यत्वमित्यत आह- चित्रृ्तीति । चित्त सतत्वपरिणामसूमम्‌ अन्तःकरणं 
तस्यार्थेन्धियसंप्रयोगवश्ाधा घटादिविषयाकारा वृततित्तस्या यदनित्यत्यं तदेव तदभिव्यक्ते चैतन्येऽपि प्रतीयते स्फटिके 
जपाकुमुमलीषित्यवन्न तु परमार्थत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ भवेदेवं ययं घट इत्यादौ" ज्ञाने स्फटिकजपाकुसुमादिवद्‌ 
वृत््याकारश्चिदाकारम्ेति विविक्तमाकारद्वयमनुभूयेत, न तथाऽनुभूयत इत्यत आह-गरत्यय इति । यद्यपि परमार्थतो 
बिविक्तमेवाऽऽकारदवयं तथाऽप्यविद्यावश्ञादग्ययःपिण्डवदेकाकारमेवावभासत इति तत्रकाकारो श्रम इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


गि हे या ज्ञानविशेष का ? ज्ञानसामान्य का अभाव अप्रामाणिक ओर ज्ञानयिक्षेषका अभाव अतिप्रसंगी 
है । इससे अर्थापत्ति का भी प्रतयास्यान हो गया । श्व जो कोई .भी हम कता है “तुम नहीं थे" आदि 
अह शरीर को िषय कर ही रहा है । इसी रीति से दैद्गिकादि अभावों को समञ्चना चाहिये । अतः 
अनित्य ते तादात्म्य होने के कारण अनित्य के अभाव को ही हम्‌ नित्य आत्मा का अभाव मान छेते 
है । आत्मा के अभाव का सम्यग्‌ ज्ञान किती को नरी, होता |) ॥ ३ ॥ परमार्थतः घटादि का कतानं 
भी अनित्य नही, उसके अनित्यत्य कौ प्रतीति वृत्ति की अनित्यता के कारण होती है । (ज्ञान का चित्तवृत्ति 
ते .तादाल्य सम्बध अनित्य है क्योकि चित्तवृत्ति अनित्य है ! इतते ज्ञान करयोकर अनित्य होने लगा ? घट 
आदि के अनित्य होने से ठगता भरे रहे कि धटाकाञ्च आदि अनित्य है पर वस्तुतः क्या आकाक्च अनित्य 
हे जायेगा ? चित्त स्वच्छ रव्य है क्योकि महाभूतो के सत्वांश से निर्भित हे ¦ यह मूर्तबसतु है । बिषयों 
से उसका सम्पर्क होता है भिसपे उसके एकदेश भँ कुछ परिवर्तन आ नाता है नितका नाम पतति हे । 
आत्मा का चित्त से तादात्म्याध्यास ह, अतः चेतोवृत्तिय भी अध्यास वाली होती ह । अन्योन्याध्यास होने 
से आत्मा की ज्ञानसूपता भिन्त्त मेँ ओर धि्तवृत्ि की अनित्यता आत्मा में प्रतीत होती है । बिना चित्तादि 
से आत्मा विषयज्ञान कर सकता नहीं क्योकि अन्नानी है । अतः विषयज्ञान का वृत्ति से साहचर्य निदिषित 
होने से धृति को ही ज्ञान समञ्नना स्वाभाविक है । अन्य काम आदि चेतोवृततियोौ संस्कारोद्बोधवशात्‌ चित्त 
मेँ उती है । शुञ्े यह चाहिये” यह अनुभव निस आगन्तुक कारण से होता हे उसका ही नाम॒ कामवृत्ति 
है । रते ही द्वेष आदि वृक्तियो का लक्षेण समञ्जना चाहिये ! चित्तयेष्टा द वृत्ति है । बह उत्यत्ति-नाक्ष॒याली हे । 
अतएव दमे ज्ञान, काम आदि का जन्म-नाक्ञ अनुभव मे आता है । न यह आत्मा की अनित्यता के कारण 
है ओर न चित्त की । आत्मा तो कामादि की उत्यत्ति के पूर्वं भी है अतः “अभी पुश्च इच्छा नी" यह 
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४४६ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
भावाशः करणश्च वियते प्रत्ययेऽपि च । 
भावास्त चिदाकारो व्वशः करणा्चकः ॥ ६ ॥ 
वृत्य एव नष्टं जउत्वात्कुम्भवस्तुवतर = । 
विदो नैव नब्टः स्याद्टत्वात केनचित्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्रापि ज्त्तिमात्रस्य विनालो नैव दक्यते । 
ध्रतरसतत्य भावस्य लहु नादः प्रकारे ॥ ८ ॥ 
एतदेवाऽऽकारद्ययमुपपादयत्ति- भा्यांक्ञ इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययः । “एरच्‌ इति 
करणर्थेऽचुपरत्ययः । एवं प्रत्ययशब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययालकत्वात्तदर्योऽपि प्रत्ययार्थ इति द्विधा भिन्न हत्यर्थः । तत्र यो 
भावांशो धत्वर्थभागः स चिदाकारः । यस्तु प्रत्ययार्थः स॒ करणांशः सोऽनित्योऽयिदूवत्याकारर इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
उल्त्ैवं प्रत्ययस्याऽऽकारदैविध्यम्‌ । तत्र करणांशस्यानिल्यत्यं नं ॒तु प्रतीतेरित्यत्र किं विनिगमनकारणमित्यत आह- 
च्प॑शञ॒ इति । अन्तःकरणपरिणामस्पो वृत््यंशो जडत्वाद्‌ घटवदनित्यः । न तु चिदंशः । तत्राञस्य 
केनापि प्रष्टुमशक्यत्वा्नाशमाक्षितयाऽपि चितोऽवगतैरिव्यर्थः ॥ ७ ॥ नन्वयं घट इति ज्ञानं पटज्ञानसमयै नास्ति 


यतस्तम्नाशोऽनुभूयत एवेत्यत आह- अनरीषीति । विषयाकारवृत्तिविशिष्टजञानस्यैव विरेषणभूतवृत्तिनाशा्नाशः प्रतीयते 
तथारे विकेषणभूतंदण्डनाशे दण्डित्वनाशः । विेष्यभूतज्ञप्तिमात्रस्य तु देवदत्तस्वस्पवन्नारो भैव भवेदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अनुभय होता ह । पित्त भी उक्त दोना अवस्थाओं मेँ ह हौ । अतः ज्ञान, काम आदि की अनित्यताकां 
कारण वृत्ति ह संभव है । इस प्रकार विवेक करना चाहिये ।) ॥ ४ ॥ घटन्ञान आदि प्रतीतिर्वा मँ दो 
हस्ते है- चित्तवृत्ति ओर आत्मरूप शान `। अज्नानवश हम्‌ उन्ह एक समङ्म ठेते है ॥ ५ ॥ प्रत्ययशञब्य 
प्रतीति ओर उसके साधन दोनों को कहता है (जते ज्ञानरोव्य जाननां ओर उसके साधन दोनों को कहता 
है) । (प्रति उपसर्गपूकं गत्यर्थक इण्‌ (अ.प.अ.) धातु से करणार्थक अनपरत्यय (३.३.५६) हे प्रत्यय शाब्द 
बना है । सब गत्यर्थ धातु ज्ञानार्क भी है । एवं च श्रत्यय" शब्द का प्रकृति भाग घातु है । पात्वर्थ 
को क्रिया कहते है । व्याकरणशाख् मेँ “भावः शब्द भी क्रिया का वाचक है । यहो क्रिया हिलना-इरना 
आदि हो एता नियम नहीं । जो कुछ भी धातु का अर्थ होगा उते क्रिया या भावं करेगे । प्रत्यय का 
अर्थ हि करण या साधन क्योकि कर्तृभिन्न कारक अर्थ में प्रत्ययो का विधान प्रारम्भ कर (३.३.१९) इकारान्त 
भातु ते अनर्‌ प्रत्यय बताया गया है । प्रत्यय शब्द के अनुरूप ही) प्रत्यय-इस पदार्थ भ भी भावांश 
(क्रियां) ओर करणां (साधनां) ह । भावांश चेतन आत्मा ही है ओर करणां चित्तवृत्ति है ॥ ६ ॥ पृत्तिरप 
अंश नाडयानर है क्योकि घट आदि की तरह अनात्मा है । चेतन रूप प्रत्ययांश कभी नष्ट नही होता क्योकि 
उसका ना किती के दारा अनुभूत नहीं है ४७ ॥ व्यवहार मे जो यह अनुभव होता है कि इस समयं 
यटज्ञान हो रहा है, पहले वाला घटन्ञान नष्ट -हो गया, उत्त अनुभव भे भी भावांश ज्ञप्ति का नाका 
विषय नहीं होता । केयल वृष्तिविशिष्ट भाव का (ज्ञप्ति का) नाश उस प्रतीति का यिषय है । वह तो 





१ च. प्रवर्तते । ज. प्रतीयते । २ ग. घ. ज. शिदाका” 1 ३ यथेति युक्तं पठितुम्‌ । 
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अतो नाशप्रतीतिसतु अमो भावादकस्य तु । 
चित्तवरत्तावभिव्यक्तं यिदाकारः विमोहिताः ॥ ९ ॥ 
जातमित्यभिमन्यन्ते न विद्वातः कदावन । 
व्त्तिनाञेन वरत्तिस्थं विदाकारं अनीश्वराः ॥ 90 ॥ 
अनभिव्यक्ततीऽज्ञानानष्टमेवेतिः मन्वते । भतश्वैतन्यमात्रस्य नास्यनित्यत्वमारितिकाः ॥ ११ ॥ 


यस्मादेवं विचारतो धालवर्थस्य प्रतीर्यंशस्य विनाशो नासयतः कारणात्तत्र विनाढप्रतीतिर्नाशवदुत्तितादाल्याध्यापतदिवेलर्थः । 
नन्वासमनःसंयोगादसमवायिकारणादात्मनि समवायिकारणे ज्ञानं जन्यते तच्वाऽऽञुतरविनाशीति वैडैषिकादयः संगिरन्ते, 
तेषां किं मूलमित्याशङ्कयाऽ5ऽह- चिन्तवृत्तायिति । विषयसंप्रयोगानन्तरं तदाकारान्तःकरणवृततौ? जातायां तदभिव्यक्तं 
चैतन्यमप्यनाघिद्यापरिमोहिता जातमित्यभिमन्यन्ते न तु विशेषज्ञाः ॥ ९ ॥ १0 ॥ एवं भ्रमयशादेव 
भावांशकरणांशयोर्विवेकापरिज्ञाना्तरणांशवृत्तिनारो तदवच्छि्नचैतन्यस्यापिरे तेषां नाशप्रतिभास इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


वि्ञेषणनादप्रयक्त है ही 1 जैसे धटाकाढा नष्ट हो गया यह अनुभव आकाञ्नाश् को विषय मही करता 
यैसे समञ्ना चाहिये । क्ञत्तिरुप भावांशनाश को यिषय इसील्यि नहीं किया जा सकता कि उसका विषयी 
पुनः कोई प्रत्यय होगा जिस्म भावांश मौनूद है । रिं च वृत्ति से असंबद्ध केवल भावांश कभी विषय 
नी लेता अत्ः उतका अभाव भी विषय नहीं हो सकता । योग्य प्रतियोगी का अभाव है ज्ञात होता 
है |) अतः यह माननां कि भावांश (जञतति) भी नष्ट हो नाता है केवल भ्रम है ॥ ८१, ॥ इसी तरह 
चित्तवृत्ति म अभिव्यक्त चेतन को मोहवश्च रोग ॒उत्यने हआ समञ्च ठेते है । वृत्तिनाज्ञ से उसी अभिव्यक्त' 
चेतन की अनभिव्यक्ति हो जाने पर वह नष्ट हो गया यों समक्न केते ६} जानकार तो कभी रेसा नहीं 
समञ्जते क्योकि उन्हे दोनों का भेद स्फुट रहता है । (अभिव्यक्त का अर्थं है अयिविक्त- अन्ोन्याध्यस्त । 
अभिव्यंनक-निवृत्ति से बह अवियिक्तता ध्वस्त हो जाती हे, बाधित नहीं ! र्षण में प्रतिबिम्ब पडता है ब 
दर्पणनाश्च से नष्ट हो जाता हे । नित बिम्ब का पता नहीं वह प्रतिविंब को वास्तविक तथा उत्यत्ति-नाक्षषीर 
समक्ता है । जानकार को तो स्पष्ट भान रहता हे कि दर्षण-संनिधि मेँ मुख ही प्रतिबिम्बरूय ते कल्पित 
था । दर्पण न रहने से कत्यना नष्ट हो ययी } मुख भँ कोई अंतर नहीं भाया । पेते ही प्रकृत भ 
समञ्चना चाहिये ।) अतः हे आस्तिको । चिन्मात्र आत्मतत्व का कभी नान्न नहीं होता ॥ ९-११ ॥ 
ज्ञान ओर अज्ञान के विषयभूत पदार्था का जो तारी है वह स्वयं ही भातता है, उतका भान किसी 


के अधीन नहीं । बह चेतनस्वभाव बाला साक्षी आत्मा .६, अन्य कोई नहीं ॥ १२ ॥ विचार कर तो 
स्पष्ट हो जायेगा कि उसका न जन्म है, न विनाञ्ञः । उसका जन्म मरनं तो उप्त जन्म का कोई साक्षी 





१ ख. ग. °वृत््यभिव्यक्तौ चैतन्यावभासादवि° ! २ घ. ङ. °स्यानवभा० । 


४४८ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
ज्ञाताज्नातार्थेवातत्य यः सक्षी भासते स्वयम्‌ । 
स एव साक्षाच्विन्मात्रत्वभावात्मा न चापरः ॥ १२ ॥ 
तस्यः जन्मविनास्चौ तु न विदेते विचारतः । 
जन्मकाले तु ताश्चित्वाज्जन्मनो जनिरस्य न ॥ 9२ ॥ 
विनाशो साक्षिणो नासत्तथा मैव भविष्यति । 
सत्ताकाठे वु सत्वाच्च विनाल दुतां न हि ॥ १ ॥ 
जन्मनाशप्रतीतिस्तु नान्तरेणैव साक्षिणम्‌ । 
जन्मनादमौ मुनिश्रैष्मः स्वत एव न सिध्यतः ॥ १५ ॥ 
द्रस्यत्वेन जउत्वाच्च षटकुञ्यादिवस्तुवत्र । 
साक्षिणो जन्मनाशौ तु न चान्येनैव तिध्यतः ॥ १§ ॥ 
साक्षिस्पेण चान्येन नन्मनाश्लौ न सिध्यतः । 
अभावादेव वान्यत्य ताक्षिरूपत्य सुव्रताः ॥ १७ ॥ 
यध्ेवमयं घट इत्यादिप्रत्ययेषु चिन्मात्रस्य नाशो नात्ति तर्हि तेनैवाऽऽत्मनोऽद्धितीयत्वं विहन्यत इत्यत जाह- 
जञाताज्नतेति । जातं ज्ञानेन विषयीकृतम्‌ । अज्ञातमज्ञानक्रोडीकृतम्‌ ! तदुभयविधस्यार्थजतस्य यः साक्षी । ^सर्वं वत्तु 
ज्ञाततयाऽ्ञाततया या साक्षिचैतन्यस्य विषय एवेयुक्तत्वात्‌ 1 स एव साक्षाचििन्मात्रस्यभावात्मा घटपराद्याकारवृत्तिविरेषेषु 
यदनुयृत्ं नित्यं निर्विशेषं चैतन्यं तच्च साक्षिस्वस्पं न ततोऽतिरिक्तमिवयर्थः ॥ 9२ ॥ अथ सतक्षिधैतन्यस्यापि जन्मनाक्ञौ 
न स्त इति प्रततिपादयितुमुपक्रमते- तस्य जन्मेत्यादिना । साक्षिचैतन्यस्य जन्मसमये स्वजन्मनो भासकत्येनावस्थानाभावे 
तदप्रतीतमेव स्यात्‌ । प्रतीयते यस्मात्तदा तत्साक्षिसद्भावोऽग्गीकर्तव्यः । तथा चास्याजनिरनुलत्तिरेवत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
एवं यिना्ञसमयेऽपि ततपरकाशनाय साक्षित्येनावस्थाननियमान्नाशोऽप्यस्य नास्तीत्यर्थः । प्रतीतिसमये तु 
विद्यमानत्वादेवास्य न ना इत्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु जन्मनाशसमये साक््यवस्थानाभावेऽ तत्तदाकारवृ्यव्छ्तनयेैव 
स्फुरणं संभाव्यत इत्यत आह-जन्मनारोति । तद्वृत््यवच्छन्रचैतन्यमेव साक्षीति जन्मनाज्ञौ साक्षिणैव भास्येते * इत्यर्थः । 
साक्षिणमन्तरेण प्रकाशमानी जन्मनाश्लौ किं स्वप्रकाशत्वेन भासेते किंवाऽन्येन ? तदाऽपि किं जडरूपेण, साक्षिरूपेणेति ? 
विकल्प्याऽऽथं दूषयति-जन्मनाक्षायिति । साक्षिणमन्तरेण न सिध्यतः । धटादिवद्‌ दृश्यत्वेन जडत्वनिर्धारणात्‌ । नापि 
द्वितीये प्रथम इत्याह-जडसपेणेति । न हि जडौ जन्मनाशौ जडेनान्येन प्रकाद्येते इति यक्त॒॑युक्तम्‌ । 
जडत्वायिरोषात्‌ । नापि द्वितीय इत्याह-साकषस्पेणेति । एतत्साकषिव्यतिरिक्तस्य साक्षिणोऽभावादिलयर्थः ॥ १५-१७ ॥ 
मानना ही होगा । असाक्षिक जन्म निष्प्रमाण हो असिद्ध ही. हो जायेगा । बह दूसरा साक्षी पुनः जन्मवाला 
मान तो अनवस्था है । किञ्च आत्मोत्यत्ति का साक्षी अप्रसिद्ध है । अतः साक्षी का जन्म माना नदीं जा 
सकता ॥ १३ ॥ इसी तरह साक्षी का विनाञ्च भी निःसाक्षिक अस्वीकार्य होने ते व ससाक्षिकं साक्षिनाश 
यदतीब्याधात होने से साक्षी का नाह भी असंभव है ॥ १४ ॥ जन्म-नाज्ञ की प्रतीति साक्षी के विना स्वयं 
तो हयो सकती नहीं । -जेसे घटादि जड दद्य है तो स्वतःसिद्र नरी, यैसे जन्म-नाक् भी जड व द्य होने 
से स्वतःसिद्र नहीं । कोई उनसे भिन्न हो तभी उसके विषय इए वे सिद्ध हो सेते है । भिन्न यदि 
जड द्यो तब भी इनका साधक नहीं हो सक्ता ¦ जो स्ययं सिद्ध नहीं वह भख अन्य को क्या सिद्ध 
करेगा ? कोई दूसरा येतन ह नीं जो चेतन के जन्मनाञ्ञ का साक्षी कने } साक्षी एक ही है वही आत्मा 
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ताव्याकारेण चैकत्वात्ताक्षिभेदो न सिष्यति ॥ ५८ ॥ 
साव्यरूपेण भेदस्तु सा्षयत्वैव न॒ साधिणः । 
साक्षिमातरतवा भेदाभावेऽग्यस्यैव साक्षिणः ॥ १९ ॥ 
विशेषाकारतो भेद वदन्ति अधि केचन । 
ते महामोहतफ्य दष्टा एव न तश्रवः ॥ २० ॥ 
विेषलपं द्ष्पं जत्य तुवा भवेत्‌ । 


न ॒सुणन्तरमेव त्यात्ताट्रसस्यानिरुपणात्‌ ॥ २४ ॥ 
` चिप साश्चिमातरं स्वात्र चान्यत्यरमार्घतः । 


जसं च नास्त्येव साक्षिणः परमार्थतः ॥ २२९ ॥ 
द्छ्िपस्य जकार विरोधात्रैव तिष्वति । 
श्रकात्य तमोरुपं यथा लोके न तिष्यति ॥ २३ ॥ 


ननु षटसाक्षी पटसाक्षीति साक्षिभेदोऽनुपूयतत एवेत्यत आह- सा्याकारेणेति । साक्षित्वाकारेण सर्व्रैक्यावगते्न 
तदधदशङ्खयकाश इत्यर्थः । ननु मा भूत्ाकषत्वाकारेण भेदः साक्षयखपेण तद्ेदः किं न स्यादित्यत आह- सक्यसपेणेति । 
यदपदादिसाक्ष्युक्तो भेदस्तु साश्याणामेव न तु ततसाक्षिण इत्यर्थः । विकषोषाकारत इति । घटपटाघाकारास्ते ज्ञानगता 
एवेति वदन्तो विज्नानवादिनस्तत्तदाकारवरेनाऽऽलस्वरूपभूतस्यापि यिञञानस्य नानात्वमिच्छन्तीत्र्थः 1 तदेतन्निरस्यति- 
ते हामेदेति ॥ १८-२० ॥ किं ततसाक्षिणो विरोषरूपं चिदालकं, जडं वेति विकल्पयति-यिकषेषरपमिति । आं निरस्यति- 
विद्रूमिति । यदि विगेषलपमपि यिदालकं स्यात्तदा साक्षि्ैतनयात्न व्यतिरिच्यत इत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह रूपमिति । 
साक्षिणो जडाकारो विरेषसूपोऽपि न युज्यते । तमश्रकाशयोरिव चिन्जडयोरेकत्यविरोधादित्यर्थः ॥ २१-२३ ॥ 


है ॥ १५१७ ॥ साक्षी का आकार एक दही रहता है, साक्ष भे चे जितना परिवर्तन. आता रहे । 
जतः सी भे कोई भेद नहीं । सारा भेद स्य मे ही हे । जैत प्रका्यनानात्व से प्रकाशक सूर्यं में 
नानात्य नहीं धते देहादि सा्षयो के भेद से साक्षी भे भेद नही ॥ १८/९ ॥ यद्यपि केवल साक्षिरूप ते 
किसी भेद का निरूपण नहीं हो पराता तथापि कुछ लोग ठेसा कहते पाये नते है कि साक्षी ही साक्यसयो 
से भीस्थिति होने ते उस सूप से पिभिन्न ह । कितु इत संशय नहीं कि उन्हं महामोढनमक सप ने 
सा हे निससे उन्हे अन्नानस्प जहर चर गया है ओर वे री अनर्गल बात बोरते है ॥ २० ॥ उनकी ` ` 
मान्यता अतंगत इसल्यि है कि ये निस यिक्षेषाकार से (साक्ष्स्प से) साक्षी का भेद बताते है यह यिरेषाकार 
चेतनात्मक है या जातक ? इससे भित्र तो कोई श्प हो नहीं मक्ता ॥ २१ ॥ यदि कहौ येतनात्मक 
` हैत्वतो सक्षी दी हज, आकार मं विङेषता क्या इई ? षिना किती भेद का उत्छेव किये चेतन का 


१ ध. तु भावयेत्‌ । 





४५0० यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
अतो विशेषाकारेण भेदं. ये सर्वत्ताक्षिणः । 
वदन्ति ते - महाशरन्ता निमन्नाश्व भवार्णवे ॥ २४ ॥ 
आत्मनः तर्वताकषित्वमेकत्वं च तयैव च । 
नित्यत्वं चैव शुद्धत्वं भूमानन्दत्वमेव च । 
ब्रह्मत्वं चं दिना वेदा यदन्ति श्रवा तह ॥ २५ ॥ 
स्पृतवश्व पुराणानि भारतादीनि चाऽऽस्तिकाः ॥ २६ ॥ 
महादेवश्वं विष्णुश्य त्मा च मुनयस्तथा । 
नित्यत्वं शरुदरबु्त्यमात्मनः प्रवदन्ति हि ॥ २७ ॥ 
अतो भिषाकारेण साक्षिभेदवर्णनं श्रानतपररपितमिलयुपसंहरति- अत इति ॥ २४ ॥ यथोदीरितसाकषिसद्धावे श्रुतिं 
संवादयति- येवा यदन्तीत्यादिना । "साक्षी चेता केवलो निर्णश्व' इत्यासनः सर्वसाित्यम्‌ । तत्र हि 
साक्यविरोषस्यानुपादानातसरवसाक्प्तियोगिलयं सक्षिणोऽवगम्यते । "एकमेवाद्वितीयम्‌" “एको देवः सरयभूषषु" गूढः” इत्येकत्वम्‌ । 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्येतनानाम्‌” इति नित्यत्वम्‌ । “आस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌" इति शुद्रतवप्‌ } “यो यै भूमा तत्सुखम्‌" 
इति भूमासमकल्वम्‌ । “विज्ञानमानन्दं ब्रहम" इत्यानद्र्ासकत च श्रुतयः प्रतिपादयनतीव्यर्थः ॥ २५ ॥ न केवलं 
श्रुतय एव तर्यनुसारिसमृतिपुराणेतिहासादयोऽपि साक्षिण उक्तरूपं प्रतिपादयन्तीत्याह-स्मृतयश्येति ॥ २६२८ ॥ 
चेतन से भेद बताने पर तो बच्ये भी रसगे । यदि कहो जडातमक ड, तद तो असंभव ही है । चिद्रू 
साक्षी का धिदञेषाकार (आकारयिशेष) जड है-यह सर्वथा असंगत है । जैसे प्रकाञ्च का बिकषेषाकार अंधकार 
नकष हो सकता चैते ही चेतन का विशेषाकार जड नहीं हो सकता ॥ २२-२२ ॥ अतः जो कह देते 
ह कि साय रुपसे भौ साकी स्थित है ये परम श्रत है तथा संसारसमुद भे बने वाले है । (याद 
रखना चाहिये कि ये वारी साक्षी य्तुतः साक्ष्ाकार भी है रेता मानते है । यदि यों भानते कि भ्रम 
से साध्य सप से दीखता ढै तब तो सिद्ान्त के अयुयायी हो जाते |) ॥ २४ ॥ 
आत्मा हौ सर्वसाक्षी ह, एक है, नित्य हे, शुद्ध हे, व्यापक आरनंदसप है, अद्वितीय ब्रह्मसप ह-एेसा 
केवल येद ही तात्पर्यतः प्रतिपादित करते है ॥ २५ ॥ स्मतिर्यो, पुराण तथा महाभारत आदि सदुप्रन् भी 
यही कहते है ॥ २६ ॥ महादेव, विष्णु, ब्रह्मा तथा" सव पुनि आत्मां की नित्यता, शुद्धता, जञानसूपता च 
मुक्तता की घोषणा किया करते हं ॥ २७ ॥ 
अतः हे ब्राह्मणोत्तमो ! भ्र जीभ पर तपा फरसा रखकर निःसंशय कहता ह~ आत्मा ही नित्य वस्तु 
है, अन्य कोर नहीं । (जीभ पर तपा फरता रखना अपनी बात के सत्यायनार्थं है । मिष्याभाषी यदि 
हेता करे तो. उषी भीभ जल जाये । सत्यभावी यां करता है तो उसकी हानि नहीं लेती । प्राचीन 





१ घ. स्दिहेषु । २ घ. ॐ. च. ०नन्दं व्रः । 


अध्यायः-२० । ४५१ 
तस्मादात्मैव विपरा नित्यं वसतु न चापरम्‌ । 
जिहयायां परु तप्तं धारयामि न संशयः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवलषण्डे नित्यवस्तुविचारे नामैकोनविख्ोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
। विश्लोऽध्यायः 
सूत उवाच~ अथातः स्वध्यामि विशिष्टं धर्ममादरात्‌ । 
शरणुतात्यन्तकल्याणं मुनयः प्रया मुदा ॥ 9 ॥ 
गु वेदविदां मुख्याः कावकेया महर्षयः । सत्रावसाने संभूय श्रद्धया परया सह ॥ २ ॥ 
विचार्य सुचिरं काल विशिष्टं धर्ममार्तिकाः । 
पनः संलवमायन्ना विषण्णा विवल्याश्व ते ॥ २ ॥ 
गत्वा हिमवतः पार्यं त्रिकालस्नानसयुताः । 
भत्मोदूलितसवङ्गिस्तिुण्डाद्ितमस्तकाः ॥ > ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्र्यरीपिकाल्यटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे नित्यवस्तुधिचारो नामेकोनयिं्ोऽध्यायः ॥ 
१९ ॥ 


यस्मादुक्तरीत्वाऽऽत्मस्वरूपमेव नित्यमतस्तद्रोचरं वेदान्तवाक्वमेव मुख्यं प्रमाणं तेज्जनितं 
परशिवात्मविषयं ज्ञानमेव परमो धर्म इति प्रतिपादवितुमध्याय आरभ्यते-अथात इति -॥ १-२ ॥ 


काठ मेँ भंत्रादि के दारा एसी सामर्थ्य होती थी कि सत्यवादी को तपा लोहा जला नहीं पाता था । अथवा 
यो समञ्नना चाहिये कि यदि तपा रोहा भी मेरी जीभ पर रख तो भी भै अपना वयान बदर्ूगा नीं 
क्योकि मुञ्षे इसके सत्यत्व का अपरोक्ष निज्वय है |) ॥ २८ ॥ 

विशिष्ट धर्म॑का विचार नामक वीसवा अध्याय 


सूतजी वोले-भव भैं श्रद्रापूर्वक ज्ञान नामक विष्ट धर्म के विषय मे वताता हँ । परम प्रसभेता 
से आप सुन क्योकि यह अत्यन्त कल्याण देने वाला धर्म हे ॥ १ ॥ 

पराचीन काल मेँ कावषे नामक उत्तम वेदवेत्ता महर्षयो ने सत्र कौ समाप्ति पर एकत्र हो विशिष्ट 
धर्मं के विषय मं भक्तिूर्वक विचार. किया, किन्तु वे निर्णीति न कर पाये कि सवसे विदिष्ट. धर्म कौन-ता ` 
है ॥ २-३ ॥ वे हिमालय के निकट ग्ये ओर तीन साल तक तपस्या करते रे । प्रतिदिन तीन वार 
स्नान करते थे, सारी देह पर भस्म का उदभूलन करते थे ओर मस्तक पर च्रिघुण्ट्र लगाते थे । जटाये 
रखी धीं । स्द्राक्ष ओरं वल्कल वृक्षों की छाल का आवरण) धारण करते थे । निःसीम तेजस्वी अभु 


४८२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ख्वा्षमाटाभरणा जयवल्कलसयुताः । लिद्गार्वनयरा नित्यं अंभोरमिततेजसः ॥ ५ ॥ 


तष्तवन्त्तयः सर्व वत्सराष्णं त्रयं महत्‌ । महादेवप्रसादेन महाकारुणिकोत्तमः ॥ € ॥ 
श्चक्तिपाणिर्महयतेना दवितीय इव शंकरः । स्कन्दः सर्वजयत्स्वामी रत्यक्षमभवत्स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
तं दृष्टवा मुक्यः सर्वे शरतत्ेद्धियमानताः 1 
भक्त्या प्रमया युत्ता विवशा गद्रदस्वराः ॥ ८ ॥ 
प्रणम्य दण्वूमावुत्यायोत्थाय सादरम्‌ 1 स्तोत्रैः सुत्वा महात्मानं समभ्यर्च्य यथाबलम्‌ ॥ ९ ॥ 
करताजलिपुया भूत्या प््रुर्थमत्तमम्‌ । सोऽपि सर्वनगतस्वागी तारकारिर्महादुक्तिः ॥ 90 ॥ 
तर्वधिननानरतनानामाकरः करुणाकरः । सप्रतजः स्वयं आह मुनीनां धर्ममुत्तमम्‌ ॥ १9 ॥ 
स्कन्द उवाद- श्णुष्वं मुनयः सर्वे गहाभाव्यसमन्विताः । 
वदामि तहेणाहं युष्माकं धर्ममुत्तमम्‌ # १२ ॥ 


, पुनः संक्ञवमापत्रा इति । ईश्वरार्पणबुदयाऽनुष्डतैर्यागहोमादिभिः प्रक्षीणकल्मषः कावषेयाः पुनः 
्रतिवन्यकदुरितरेशावरोषेण नानाविधैरागमैर्बहधोच्यमानं ततत्यमिदमीदृगिति विचार्य निन्वेतुमशक्ताः सन्तः संशयाषिष्टा 


के छिगि की नित्य अर्यना करते ये ॥ ४-५१/, ॥ महदेव की कृपा से दूसरे शिव की तरह, परम करुणावान्‌, 
सारे जगत्‌ के माकिक, शक्ति नामक आधुप हाप म स्थि इए स्कन्द उन महर्षियों के सामने प्रकट हुए 
॥ . ६-७ ॥ उन्हं देख कायथेय मुनि अत्यन्त प्रसप्र इए । सबने गदरद हौ उनका स्वागत किया, प्रणाम 
किया, पूलन किया ओर नाना स्तो्नो से उनकी सतुति की ॥ ८-९ ॥ तदनन्तर अंनलि बँधकर उनते 
पूणा "सर्वोत्तम धर्म क्या ? सव विदां की निषिरूप उन तारकासुर कै हन्ता करुणालय कुमार स्कन्द 
ने प्रसन्नतापूर्यक यह उत्तर दिया : ॥ १0-११ ॥ 


स्कन्द वोरे-हे महाभाव्यक्चाती मुनियो ! भ संप में सर्वोत्तम धर्म के विषय मे वताता ह, आप सब 
सुने ॥ १२ ॥ 


बिना किती शास्र के आधार पर केव अपनी बुद्धि से कल्पित कर नो तप किया नाता है उसे 
निर्मूल धर्म कहते है, किन्तु श्रद्वा से किया जाये तो बह भी धर्मतो है ही, हौ निकृष्टं व अत्यत्पफलकं 





१म.घ.च. षु. ज श्ेपाव° । 


। अध्यायः-२0 ४५३ 
स्वमनीषिकयोत्यनर निर्मूल वर्मितः ! 
श्या सहितो यसु सोऽपि भर्म उदाहतः ॥ 5२ ॥ 
निसूलेऽपि स्ववुक्यैव कत्पितोऽपि महर्वयः । 
देवताराधनाकारो धर्मः एू्वोदितादरः ॥ १४ ॥ 


केवताराषनाकारािमूलाद्‌ बुदिकतिितात्‌ । 
धमच्ष्टः तमास्यातः समूलो धर्म आस्तिकाः ॥ १५ ॥ 
समूलेषु च धर्ष उुद्ायमतमन्वितः । धर्मः प्रष्ठ इति श्रक्तो भया वेदार्थफार्याः ॥ 9६ ॥ 


एवाभयन्नितयर्थः ॥ ३-१२ ॥ वेदान्तवाक्यजनितस्य चे ज्ञानस्य परमधर्म्यं सत्येवापरथमेषु इतयभपरेय तानुत्तरोत्तरमुकृष्टतवेन 
प्रतिपादयति -स्यमनीषिकपेत्यादिना । शास््रादनवगम्यव बुदनुढषमात्रेण यत्तपः क्रियते स धर्मो भवति । निर्मलो मूलखगमरहितः ॥ 
१३ ॥ पुरुषोदक्षामात्रनिवन्धनो धर्मो देवताराधनरूप्वेत्तदा पूर्वक्तादधमदिवताराधनविलक्षणाच्ष्ठः । एवमुततस्रापि योज्यम्‌ 
॥ १४ ॥ समूल इति । मूलसहित इत्वर्थः ॥ १५ ॥ बुद्ागेति । बुद्धघरोक्ता आगमा बुद्धागमाः ॥ १६ ॥ 


है, यह बात दूरौ ६ ॥ १३ ॥ देता निर्मूल वं निज कल्पनामात्र पर आधारित भी धर्मं यदि देयता 
की आराधना रूप हो तो पूर्यक्त निर्मूल तप से श्रेष्ठ ढै । (उदाहरणार्थ, शास्रादि विधि का पता रगाये 
विना खुदी या अपनी ही तरह के किती शस्न-अनभिन्न से सुनकर किसी िशिष्ट दिन किसी भिक्िष्ठ 
तरह का त्रत रखना- यह प्रथम प्रकार का धर्म हे । देवपूजा का विधान जाने विना अपनी इच्छा आदि 
से मनमाने क्रम आदि से चहि जो उपयार चदे निस मंनादि का उचारण कर यथेच्छ- मीके पर चद़राना 
दितीय प्रकार का धर्म है |) ॥ १४ ॥ निर्म देवताराधन सूप धर्म से समूल धर्म श्रेष्ठ & ॥ १५ ॥ 
समूल घमां में बुदधरोक्त आगमों मे प्रतिपादित धर्म भ्रष्ठ हे (इससे अर्थ निकलता है कि अन्य नाप्तिक 
मत-गुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि-भी धर्मस्य से स्वीकार्य है । वे निरू से बेहतर कितु बोद्धधर्म से 
बदतर £ । यह समन्वय दृष्टि वेदान्तसंप्राय की है । किसी तरह अदृष्ट न मानने से उपे मानना अच्छा । 
मनमाने ठंग की अपेक्षा किसी निदिचित मार्ग पर श्रद्धापूर्वकं चलना अच्छा । जो किसी पथ को मानता हे 
यह संभवतः कभी किसी बेहतर पंथ को भी मान ठेगा । जो किती को नहीं मानता बह तो सर्वभा 
ह्य हे । इती दृष्टि से कहा करते £ कि वेदान्त हिदू को वेहतर हिंदू, मुसलमान छो देहतर भुस्लमान, 
ईसाई को बेहतर ईसाई आदि बना सकता है । धर्म-परिवर्तन येदान्त को स्वरस प्रतीत नहीं होता । नहँ 
भगवदिच्छा से जन्म मल्ला है वहीं अपना अधिकार है । अन्यथा परमेश्वर यह जन्म ही क्यो देते ? भते 
सिंह योनि बाले का ृगादि-भक्षण मेँ अधिकार है ! यदि उत घाल आदि खाना उचित होता तो शिव 





१गृ.य. च °मध० २ घमूलपूत । 


४५ । यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

ुगरागमोदितादरमाद्गिमतमीरितः । धर्मः तरष्ठ इति श्रत्तो वर्मतत्वविश्चारदैः ॥ 9८ ॥ 
अहगिमोदिताढमलिजापत्यायमोदितः । धर्मः श्रेष्ट इति भ्ोक्तः सर्वधर्र्थवेदिभिः ॥ १८ ॥ 

प्राजापत्यायमग्रोक्ताद्मदिदविदां वराः । 
मया शष्ठ इति शरक्तो धर्मो विष्ण्वायमोदितः ॥ १९ ॥ 
विष्ण्वागमोदिताद्मदिलेषादात्तिकोत्तमाः । 
ैवायमोदितो धर्मो वरिष्ठो नैव तयः । 
जैवायमोदितो धर्मो विधा. पूर्वसुरीरितः ॥ २० ॥ 

अर्हगमेति । क्षपणकागम इत्यर्थः 1 १७ ॥ परानापत्यागेति । ब्रह्मणा प्रोक्तो रह्मविषयो वाऽऽगमः । विष्ण्वागमरौवागम- 


ने उसे हाथी आदि योनि दी होती । सर्वज्ञ महेदयर ने भिसको निस योग्य समञ्ना उसे चैसी योनि दी । 
अपनी स्थिति के अनुसार हम समुचित कर्मादि करं यह हमारा कर्तय है । उसे बदलने का प्रयास शेर 
को बकरी या मच्छर को गेंडा बनाने जैता हे । मो मुसलमान आदि दा इजा है वह भी ई्यच्छा ते 
ही इजा है अतः भगवान्‌ उत मुसरुमान बनाना चाहते है । उसका यही कर्तव्य है कि वह अच्छे ते 
अच्छा मुसलमान बने । रेते ही अन्यत्र भी समश्नना चाहिये 1 सामाणिक संगठनों की दृष्टि से यह सिद्धान्त 
अस्वीकार्य हो तो इजा करे । प्रकृत पुराण की दृष्टि से तो यही उचित प्रतीत होता ह ॥ ॥ १६ ॥ 
बोद्ध धर्म से क्षपणकं के (नेन के) आगमो भे प्रोक्त धर्म भ्रष्ठ ६ । (भकष्याभष्य का यिचार, दान, तप 
आदि आचारो कौ दृष्टि से जै्नो की श्रेष्ठता है 1 दानिक भूमि मे स्याद्द रयभग अनिर्वचनीयवाद का 
निकटवर्ती & ही । यथपि बोद्धर्शन भिष्यात्य स्वीकारक है तथापि सत्य को या क्षणिक या शून्य स्वीकारता 
है जबकि जैन आत्मा को सत्य ओर स्थायी मानते है । मुक्तायस्था मेँ आत्मा की व्यापकता भी स्वीकार 
छते ह । अनागमं मँ आत्मा को यिज्ञान से अभिन्न भौ कहा है । एवं च बैद्ापेक्षया श्रेष्ठता स्वीकार्य 
है |) ॥ १७ ॥ जैनधर्म की अपेक्षा ब्रह्मा दारा प्रोक्त आगमो मे कहा धर्म श्रेष्ठ हे ॥ १८ ॥ उसकी 
अपेक्षा वैष्णवो का अनुसरण शरेष्ठ है ॥ १९ ॥ उततकी भी अधिकषा ञैवागमोक्त धर्म की निःसंशय श्रेष्ठता 
ह । (वैष्णव पूर्णतः या अंशतः भेदसत्यवादी है । इसके विपरीत शेधेकदेश्ी अभेदसत्यत्यवादी है । यह तो 
दार्बनिकं श्रेष्ता का वीज ह । आचार्या वैष्णव रिवासहिषणु है जबकि दौव यिष्णु का देवत्य स्वीकासते 
ह । श्रोत मार्ग मे चैष्णव अपनी अ्हितादि मान्यताओं के अनुसार हेर-फेर करते है । शैवो का रेताः आग्रह 
न । इन सव कारण से वों की ्रष्ठता मे कोई संशय नहीं |) ॥ 9 ९ ॥ हौवागमों भं बताया 
म्‌ दो प्रकार दे-अधःस्रोतो्व ओर ऊर््य्रोतोव । (शेवागमों की उत्पत्ति शिव से बतायी 
गयी हे । क्षिय के मायिक ्षरीर मँ नाभि से नीचे के हिस्सों से जो आगम उद्भूत माने गये है ये 


॥ अध्यायः-२० ४५५ 
अधःदनोतोगवस्त्वेक ऊ््वरोतोयवोऽपरः१॥ २१ ॥ 
अवः प्रीतोचवादमदवतरोतोद्रवः प्रः । 
कामिकाद्परमेदेन स भितरोऽनेकधा दिनाः ॥ २२ ॥ 
अवःस्रोतोवो भर्म बहुथा भेदितत्तथा + 
ऊरवत्रोतोजवाद्मत्स्ार्ता धर्मा महत्तराः ॥. २२ ॥ 
समा्तभ्यः शरौतधरमान् वरिष्ठा मुनितत्तमाः ए 
तेष शन्त्यदयः शषय्तेषां भत्मावनुण्ठनमु ॥ २४ ॥ 
रदात्रवारणं चापि शिवाबाल्याभिभाषणम्‌ । 
शिवलिङर्यनं भक्त्या शिवोऽहमिति भावना ॥ २९ ॥ 
शिवज्ञानैकनिष्ठस्य शुश्रषा च विशिष्यते । 
तेषां वेदान्तवाक्यानां तात्वर्यस्य तिरुपणमुः ॥ २१ ॥ 
शन्दयोप्यवमेवार्थः ॥ १८-२० ॥ उक्तधर्म्य दैविध्यमाह-भपःद्ोतोदब इति । अधःपोतासि लीराविग्रहथारिणः परदिव 
नाभेरधोभागसतदुद्धयो^ धर्मोऽधः्ोतोदवः । करध्यपनोतांसीरानतलुरुषादिपञ्व वक्त्राणि तदुद्धवो धर्म ऊर्््ोतोमयः 
कामिकादिभेदेन वहुधा भिन्नः । उक्तं ह्यागमिकैः -सधोजातमुलाज्नाताः पञ्चाऽऽचाः कामिकादयः । वामदेवमुखाज्माता 
दीप्ताद्याः पञ्च सहिताः ॥ जघोरवक््ाुदूताः पञ्चाऽऽप्तिविजयादयः । पुवकत्रादपि चोद्धूताः पञ्च यै रौ(धै)रवादयः ॥ 
ईशानवदनान्णाताः प्ोद्रीताचष्ट संहिताः इति ॥ २१ ॥ २२ ॥ भःम इति । अपमननोतोदयोऽपि धर्मः 
कापालादिमतभेदेन बुथाभेदित इत्यर्थः । स्मार्त धर्मा इति । मन्वादिस्मृततिपुराणस्था इत्यर्थः ॥ २३ ॥ तेषामिति । श्रौतधर्माणां 
मध्ये ये प्रवृत्िहेतवो यागहोमाधास्तभ्योऽपि निवृ्तरेतवः शबन्तिदान््ादयः - श्रयांस॒ इत्यर्थः ॥ २४-२६ ॥ 


अषः्नोतोव ह ! जो उनके पच मुखो से उलन्न मामे थये ह ये रर््व्लोतोदव हे | अथःपनोतीयय भो 
कापाल आदि मतभेद से यिविध है । इनकी अपेक्षा रऊर््व्ोतोद्व आगम श्रेष्ठ हे । वे भी कामिक आदि 
भेद से अनेक प्रकार के है ॥ २०-२२१/, ॥ कर्््रोतोद्व ्ैवागमो भ प्रतिपादित धर्म कौ अपा मनु 
आदि स्मृति मे विहित धर्म श्रष्ठ है ॥. २२ ॥ समार्तथमों की अपना श्रोत धर्म श्रेष्ठ है । उने भी 
शम दम आदि निवृततिधर्म शरेष्ठ है । उनमें भी भस्मधारण उत्तम हे ॥ २४ ॥ स्द्ाकष पदनना, शिय आदि 
नामों का जम्‌, शिवलिगार्चन, "शिवोऽहम्‌" (भ. शिव है) रती भावना करना तथा विबविक्नानी महाता की 
सेवा करना- ये सव विशिष्ट उत्तम धर्म है ॥ २५/ ॥ इन सव भ सव ध्मा ते शरेष्ठ तथा मोक्ष का 
अचूक साधन ह येदान्तवाक्यों के तात्यर्वं का निर्धारण रप श्रवणातमक न्षान । ज्ञान से श्रेष्ठ कोई धर्म॑ नरीं 
है । यही वेद का निर्णय है ॥ २६-२७ ॥ पूर्यक्त ज्ानांग शमादि मेँ सवसरे उत्तम षै भस्मधारण । जैसे 





9 ख. य. घ.ज. द्रवः प०।२ श्रीतो धर्मो द्विविधः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च । उभावपि शयोहैत । तयोश्चक्रमो यावष्ैराग्योदय- 
स्तावदादयोनुषठेयस्ततश्चापर इत्यादि गीताभाष्यादी परपचितमिहानुसन्धेयम्‌ 1२ स्वदते िर्थारणमिलयर्थः तदेव ज्ञानं मोक्षेकसाधनमिदयुततरश्छोक 
उक्तम्‌ । मननादीनामङ्गत्वालृथगनुक्तिः । ्रवणादरंत्वमते निरूपणं निदिध्यासनं तदेव चोत्तरोक्तं ज्ञानम्‌, तन्मते निदिध्यासनादेव ज्ञान 
आपरोक्षाभयुपगमादपरोक्षस्यैव च तस्य मोक्षकसाधनत्वसंभवादिति दिक्‌ ॥ ४ ग. च. छ. ज. ण्वस्याऽऽना० । ५ख्‌.ग.घ.ड.च. ङ. 
ज. भागोऽधःप्नोतस्ते । । 


४५६ यज्ञयैभवखलण्डम्‌ 
वरिष्ठ सर्वधर्मेभ्यः जञानं मोकैकताथनम्‌ । 
जानाति परो धर्म इति वेदर्थनिर्णयः* ॥ २७ ॥ 
पूवोदिते्यः सर्वन्यः सत्यव्मपरावणाः । ज्ञानक्ैभ्यः तमातेन भमैकं प्रमं मतम्‌ ॥ .२८ ॥ 
भस्मताधननिष्ठनां साक्षाद्रस्म शिवाभियम्‌ । 
कासते यथा न्त्या शान्तं वस्तु परात्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्ञानस्य कारणेभ्यस्तु श्तिरेन महत्तरा । जानाना सुविज्ञानं वरिष्ठः मेतरग्वेत्‌ ॥ ₹0 ॥ 
वेदवाक्यतुत्यत्रं शिवज्ञानं निसपणे । सम्यग्लानं मयाऽऽस्यात्मितरक्यवहारतः ॥ २१ ` ॥ 
चोदनालक्षणो धर्मो धर्मः ताक्षातरिरूपणे ! इतरो व्यवहारे तु धर्म इत्यभिशव्यते ॥ २२ ॥ 
आस्तिक्यान्वयमात्रेण धमभिवेऽपि सुव्रताः । 


श्वक्तो धरमश्दसतुः ख्यो धर्मस्तु वेदः ॥ २२ ॥ 

उक्तानां धर्माणं पूर्वस्मासूर्वस्मादुत्तरोत्तरो धर्मो यथोकृष्यत एवं वेदान्तयाक्यजनितान््ानादपि कश्विदुृष्टो 
धर्मोऽस्लित्यतं आह- न्नानाब्रस्तीति ॥ २७ ॥ शान्तिदान्त्यादिभ्योऽपि भस्मावगुण्ठनस्य वैशिष्टयमाह- पूर्ोदितेभ्यं इति 
॥ २८ ॥ साकषा्स्म शिवाभिधमिति । तदुक्तं प्ाक्‌-'शिवस्वरूपं परमं भासनाद्धस्म संमतम्‌” इति ॥ २९ ॥ शतिरेव 
महत्तरेति । ज्ञानसाधनं सर्वाधिकेत्यर्थः । शंभुविक्ञानमिति । वेदान्तवाक्यजनितं यत्परशिवस्यरपिषयं ज्ञानं तदेव 
दिषययाथार््यजक्षादिप्माणजनितज्ञानानां मध्ये प्रशस्ततरमिलयर्थः ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ चोदनारक्षण इति । चोदना 
वेदवाक्यं तद्मत्तिपादितो धर्मः । तथा च जैमिनिसूतरम्‌-' चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" इति । यधेवं तदतिरिकतेष्वागमादिसिदधषु 
पू्क्तिष्रथषु धर्मकब्दप्रयोगुः कथमित्यत आह- इतरो व्यवहार इत्यादि ॥ ३२ ॥ आस्तिक्यान्धयमत्रेणेति । यथा 
शरौतधरमष्वास्तिकयं+ तयैवर तदितरधर्मभातेऽपि तदर्शनात्त्र धर्मशब्दप्रयोगो गौण इलर्थः ॥ ३३ ॥ अथ बहुभिर्निदनिः 
शततिप्रमाणस्योत्क्षं प्रतिपादयति- यथा शंभुसम इत्यादिना ॥ ३४-४७ ॥ 
शान्ति के अभ्यास से परात्पर परम शांत आत्मवस्तु प्रकाशित होती हे, वैसे हौ जो भस्मरप साथन मे 
निष्ठ बाले हे उन शियनामक परम भस्म का साक्षात्कार हो जाता है । (सोरुहे अध्याय मेँ (इलो. ३८) 
यह बताया ना चुका हे कि परमभस्म शिव |) ॥ २९ ॥ क्ञानोतपादक साधनों भ श्रुति दी सयते महान्‌ 
है । (अन्य साधन मन आदि या स्मृत्यादि प्रमाणांतर ह निनकी अपेक्षा येद की श्रेष्ठता है) । श्रुति से 
होने वाले सव ज्ञानो में भ्रष्ठ है शिवानुभव । (अन्य श्रोतज्ञान है कर्म ज्ञान, उपासना ज्ञान, ज्ञानसाधनं 
का ज्ञान, त्वमर्थं का ज्ञान आदि) ॥ ३0 ॥ वास्तयिकता का निरूपण करने पर रँ वेदवावयो से उतपन्न 
अखण्ड शिवज्ञान को ही सम्यग्नान कहता हँ । अन्य ज्ञान वेदवाक्य से उत्सन्न होने पर॒भी केयलः व्यवहारभूमि 
भे ही सम्यकू है ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार येदप्रतिपादित भर्म हौ यस्तुतः धर्म है । धर्म" शरन्द का मुख्य ` 
अर्थ तो वही हे ! अन्य यागम से स्वमनीषा तक के) धर्म तो केवल कटने भर के धर्म है । परलोक 
स्वीकारना ~ इतनी समानता होने से उन्दं गणी वृति से धर्म कंह देते है । (है ये अधर्म ह । एवमपि अनधिकारियो 
के कल्याण के उपाय वे ही है ]) ॥ ३२-३३ ॥ जते शंभु के समान कोई देवता नहीं वैते वेद के 
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अध्याय;-२० ४५७ 
यथा शअभुतमो दैवो नास्ति पुण्यवतां वराः । 
तथा वेदतां मानं नास्ति तत्र न त्छायः ॥ ३४ ॥# 
यथा विप्रतमो भ्यो नारित वेदविदां बराः । 
तथा वेदत्तमं मानं नात्ति तत्र न त्वः ॥ ३५ ॥ 
यथैवानसमं भोज्यं नास्ति लोके विचक्षणाः + 
तथा वेदतमं मानं नात्ति तत्र न सशयः ॥ २६ ॥ 
यथा गङ्गासमा पुण्या नदी लोके न विदयते । 
तथा वेदसमं मानं नात्ति त्त न संशयः ॥ ३७ ॥ 
यथा वाराणसीतुल्या परी लोके न विदयते । 
तथा वेदतमं मानं नात्ति तत्र न त्यः ॥ २८ ॥ 
यथा "दभ्रतभातुल्यं स्थानं लोके न विद्ते । ` 
तथा वेदसमं मानं नास्ति तत्रे न संशयः ॥ २९ ॥ 
षडक्षरसमो मन्तो यथा ल्येके न विबते । 
तथा वेदसमं मानं नास्ति तत्र न सशिवः ॥ >0 ॥ 
यथा गुरुसमस््ाता नास्ति ततारताययात्‌ । 
तथा वेदसमं मानं नास्ति तत्र न सशयः ॥ ४१ ॥ 
अतश्व सेपमिमं वदामि यः तिः श्रमाणं शिव एव केवलः । 
वरिष्ठ एक्तः तितभस्मुण्ठनं विह्ुदरविद्या च न वेतरत्यरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ३४ ॥ जैसे येद्ञ ब्राहमण के .समान कोई जीव नहीं धैसे येद.के समान कोई 
प्रमाण नहीं ॥ ३५ ॥ जैसे चाय के समान कोद सखाय नहीं वैसे येद के समान कोई प्रमाण नहीं 
॥ ३६ ॥ जते गंगा के समान कोई पुण्य नदी नहीं वैसे वेद के समान कोई प्रमाण नीं ॥ ३७ ॥ 
जते वाराणसी के समान कोई पुरी नीं वैसे येद के समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ३८ ॥ जते दश्रसभा 
के (जहौ शिव नृत्य कत्ते है बह सभा या चिदम्बरं मंदिर) तुत्य कोई स्थान नहीं चैते येद ऊ समान 
कोई प्रमाण नीं ॥ ३९ ॥ चैते षडक्षरं की (ॐ नमः - शिवाय) तरह कोई मंन नहीं थते येद की तरह 
कोई प्रमाण नही ॥ ४0 ॥ चसे गुरु के समान दूसरा कोई -नदीं जो संसार सागर सै बचा सके यैते 
ही वेद कै समान कोई प्रमाण नहीं ॥ ४१ ॥ 


अतः आप रोगों को यह सार बताता ह-श्ुति ही प्रमाण है, छिव ही एकमात्र परम सत्य है, सित 
भस्म कौ धारण करना ही उत्तम साधना हे ओर शिबात्यैक्य का अलण्डानुभव दी मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय 
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तूत उवाच एवमुक्त्वा मुनीददभ्यः श्रीमन्वर्हिणवाहनः । 
जगत्स्वामी महातेनास्ततरैवान्तर्हितोऽ भवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कावषेयाः अपि श्रेष्ठः प्रसादात्तारकारिणः । महादेवं महात्मानं द्रद्ुः स्वयमागतम्‌ ॥ ४२. ॥ 
तं श्रणम्य महादेवं सर्वल्मपरामितमू { श्रीमत्यञ्वाक्षरेणैव पूनयामातुरादरात्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवदेवो भहादेवो देवानामपि देशिकः । मुनिभ्यः कावपेवेभ्यः स्वात्मज्ञानं ददौ मुदा ॥ ६॥ 
अुनीन्रा अपि ते सर्वे विञयुद्जनानिनां वराः । 
प्रणम्य देवमीानं साम्बं संतारभेषनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रतादयित्वा देवेशं क्रतार्था आत्मवेदनात्‌ 1 
निभाः स्वात्मनोऽन्यत्र ययुरहिमिवतो गुहाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वििषटधरमः कथितः समाततो मैव वेदार्थविचारणक्षमः । 
इतोऽतिरिक्तं सकलं पत्मलबदत्रधा न लाभाय वि्ुदधवेतसाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीरकन्दपुराणे वरूततोहितायां चलुर्ये यज्वैभवसष्ड विरिष्टधर्मविचातौ नाम विऽध्यायः ॥ २० ॥ 
निःखृहाः स्वात्मनोऽन्पत्रेति । सच्विदानन्दैकरसस्वस्वरूपानुसंधानादन्यस्मिन्धमे निःसृहाः । श्रूयते हतरेयके-'एतद्ध स 
यै तदविदरासि आहरषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं श्यक््यामहै' इति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातासपर्वदीपिकायां चतुर्थ यजञयेभवलण्डे धिदिषटपरमयिवारो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
हे । इसे अतिरिक्त कु भी श्रेष्ठ नहीं है । (एवं च श्ुत्यनुसार भस्मधारण करते हए क्िवानुभवप्राप्ि । 
ही सर्व्ेष्ठ धर्म हे |) ॥ ४२ ॥ 

सूत भी बोरे-यों उपदेवा देकर, मुनियों का संय समाप्त कर स्कन्द वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ४३ ॥ 
कावपेय ऋषियों ने भी कार्तिककूषा से वहीं पधारे महादेव का दर्शन किया ॥ ४४ ॥ सबने प्रणामपूर्वक 
उनकी पंचाक्षर मंत्र से सप्रेम पूजा की ॥ ४५ 1 महादेव ने उन दवाव शिवात्मैक्य ज्ञान का उपदेश 
दिया ॥ ४६ ॥ क्ञान पाकर ये भ कृतार्थ हो गये ओर महादेव को प्रणाम कर हिमाय की गुफाओं 
भे चले ण्ये ॥ ४७-४८ ॥ 

इस प्रकार भने बिकषिष्ट धर्म संक्षेप म बता दिया है 1 येदान्तविचार ही विदिष्ट धर्म हे 1 इसते 
भिन्न सब कुछ भूते की तरह है । बह शुद्ध मन वालों का कोई लाभ नही करता ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय-२५ । ४५९ 
एकविसोऽध्यायः 
चूत उवाच- अथातः सप्रवक्यामि मुक्तिताधनमास्तिकाः । 
शरणुत शरदा सार्थं ताक्षादेदान्तदर्धितम्‌ ॥ 9 ॥ 
यृ श्वेतादिऋरष्यन्ता मुनयो मुनिसत्तमाः । 
तस्या च रतमेतेषां सह दादससव्यया ॥ २ ॥ 

त एते भत्मदिगधाद्गाद्िषुणाद्धितमस्तकाः । स्दरा्षमालाभरणा सूदाराधनतत्यराः ॥ २ ॥ 
तयञ्चेरर्महातीत्रं परया श्रद्धया सह । श्रीमदश्रिणकैलाते सरक्षात्ससारनाश्के ॥ ४ ॥ 
यस्य॒दर्धनमात्रेण पापानि सकलानि तु । नश्यन्ति वदिसयुक्तं यथा तूलं श्रदह्यते ॥ ५ .॥ 
यस्मिन्निवसतां रणामरोषाणां महेश्वरः । ददाति प्रमां मुक्तिमचिरेण दिजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
यत्र॒ भस्मरतानां ठु विनानां प्रतिवत्सरम्‌ । 
यथाञ्क्ति धनं त्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ पुक्तरन्तरङ्गवहिरङ्गसाधनप्रतिपादनव्याजेन शमदमादिसाधनसपत्नस्ैव तत्राधिकार नान्यस्येति प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 
अयात्त इति । वेदान्तदर्जितमिति । “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽममन्येवाऽऽसानं पश्येत्‌" इतिवेदान्तवाक्य- 
प्रतिपादितमत्वर्थः ॥ १ ॥ तच्चोक्तसाधनमीश्वरानुग्रहेणैव टभ्यामिति ज्ञापयितुं पुरावृत्तमुदाहरति- पुरेति ॥ २ ॥ 
३ ॥ पुण्यक्तरवासोऽपि मुक्तावुपाय इत्यमिप्रत्याऽऽह~ श्रीमहदक्षिणकलास इत्यादिना ॥ ४-१४ ॥ 


मुक्तिसाधन-यिचार नामक इकीसर्वो अध्याय 


सूत जी ने कहा-अव भँ उपनिषदों में प्रदर्शितं पुक्तिसाधनों का परिचय कराता ह १ ॥ श्वेत 
मुनि ते ऋषि नामक मुनि तक के एक सौ बारह श्रेष्ट मुनियों ने दक्षिण कैलात में (भ्रीकालहस्तीश्वर मे) 
प्राचीन काल में तपस्या की । उनके शरीर भस्मोद्धूलित रहते थे व माधे पर त्रिपुण्ड शोभित होता ा। 
सद्राक्ष माला से अलंकृत वे सद्र की आराधना मेँ तत्यर रहते धे । परम श्रद्धपूर्वक वे उस मोचक स्थान 
पर तपोरतं थे ॥ २-४ ॥ जैसे वहि से सयुक्त होने पर तिनका जल जाता है यैसे ही दक्षिण केलास 
के दर्न से पाप ध्वस्त हो जाते है 1 ५ ॥ वह के निवासी सभी मनुष्यो को मदे्वर मोक्ष देने मे 
विम्ब नहीं करते ॥ ६ ॥ वह रहने वारे भस्मच्छन्न तपस्वियों के यदि प्रतिवर्ष यथाज्ञक्ति धन दान दिया जाये 
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यत्र प्रतिदिनं युतां भक्तानामीश्वरस्य ठु । युष्टिमदानेन महापापादियुच्यते ॥ ८ ॥ 
यत्रं साक्षाख्छिवज्ञाननिष्ठस्थातिषिवेण तु । 
भोजनं च तथा वसरं दत्वा मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्र नन्तं हतं दतं चिन्तितं च दिनि दिने । 
त्रह्मणानां तथाऽन्येषामनन्तं भवति वम्‌ ॥ 90 ॥ 
तपता शअकरस्तेवां प्रत्नः करुणानिधिः । सांिष्यमकरोतततर शक्त्या प्रमया सह ॥ 9? ॥ . 
तं दष्ट्वा ताम्बमीलानं साक्ात्ससारभेषनम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्रूमी प्द्ुक्तिताधनमु ॥ १२ ॥ 
देवोऽपि करुणाविष्टः सापात्सतारमोचकः । युनीनामुग्रतपसां बभाषे मुक्तिसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
वर उवाच वशषयामि परमं गुह्यं मक्तितानमादरात्‌ । 
वर्णश्रमतमाचारदेव युक्तिर्न चान्यतः ॥ १४ ॥ 
स्वनातिविहितं धर्म यः करोति प्रिवेण ठु । 
त जावते कुले मुख्ये विग्रणामीश्वराज्ञवा ॥ १५ ॥ 


स्वनातिविदितमिति । ब्राह्मणकषत्रिवयैशयशूद्ाणां मध्ये यस्य यो धर्मौ विदितः सं स्वजातिविहितः ब्राह्मणस्य यजनादिकं, 
क्षत्रियस्य राज्यपरिपारनादिकं, यैवयस्य कृषिगोर कषािकं, शरस्य द्विजशुश्रूषेलयते स्वजातिविहिता धर्माः ॥ १५ ॥ 


त्ते दाता सुक्ति पा जाता ह ॥ ७ ॥ प्रतिदिन व शिवभक्तो को मुदभर भी दान देने से महापापं से 
छुटकारा भि जत्य हे ॥ ८ ॥ वहो रहने बाऊे शिवज्ञाननिष्ठ को भोजन च वस्र समर्पित करने से मीक्षलाभ 
मिक्चित है ॥ ९ ॥ ब्राह्मण तथा अन्य भीः वौ जो जप्‌, होम, दान या विचार करता हे, उत्तका अनंतं 
फल मिलता है ॥ १0 ॥ रसे महत्त्यूर्ण उस स्थान पर तस्या करने वाले उन मुनियों पर कृपा कर 
शिव ने उन्हे दर्शन दिया ! भगवती उमा उनके साध थी ॥ ११ ॥ उनका दर्बन पाकर मुनियों ने साम्ब 
सदाश्षिब को दण्डवत्‌ प्रणाम किया तथा उनते मेोक्षसाधनविषयक प्रन किया ॥ १२ ॥ भगवान्‌ भी उनके 
तम से प्रसन्न थे हौ ) उन्दने कृपावञ्च न्दं मोक्षसाधन का उपदेश दिया ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ बोम तादयरयूर्वक मोक्ष के गोष साधनों को प्रकाशित करता ह । (इतने विदान 
मुनि जिते अब तक समञ्च नही पाये वह गुप्तं ह इसमे क्या सवेह ? वस्तुतः साधन स्वरुप से गुप्व नहीं 
ह, उनकी मुक्तिसाधनता गुप्त दे । वर्णाश्रम धर्म तो सर्वप्सिद् है । केवल यह पता नदीं है किवे दी 
ईकबराराधनबुद्ि से किये जाये तो मोक्षौपयिक हो जति ह 1 इसी रहस्य को आचार्य ने गीता के उपोदुधात 
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स॒ युनर्गतिकमदितत्काैरपि सकत । उपनीती गुोर्वेदानधीत्य विविवत्युनः ॥ 9६ ॥ 
दारानाहृत्य यज्ञं च दानं च विविधं तथा । 
तपश्व विविधं थोर कृत्वा कामनया विना ॥ 9७ ॥ 
अनष्टफापः शुद्धान्तःकरणो जानवाञ्छ्या । 
विरक्तः तर्वल्ेकेभ्यो दोषाणां तु निसपणात्‌ ॥ १८ ॥ 
वित्तपाकानुगुण्येन ग्रत्न्यां कुरुते युनः । तत्रामुमुभुः सन्यासी गरेरितः परमेश्वरात्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊुटीवकाभिधां व्रततिं वर्तिं वाऽथ बदकाम्‌ । 
हत्छक्तिं त॒ वा नित्यं वाञ्छते भुनिसत्तमाः ॥ २० ॥# 

ेदानीत्य पिभिवदिति । जनेनैव ब्रह्चारिणामनुष्ठानमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ दारानाहत्येत्यादिना गार्हस्थ्याश्रमधर्मपरतिपादनम्‌। 
तपश्द विविधमिति वानप्रस्थाश्रमधर्माः । कामनया विनेति । फलसंधानविरदेण केवलमीश्वरार्पणवुद्धयैवानुष्ठिता वर्णश्रपधर्मा 
. अध्ययनादयः पापप्रणाशनेन चित्तशुद्धिद्वारा परम्परया मुक्तिसाधनत्वं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । शूयते हि-' तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति ॥ १७ ॥ एवमाश्रमत्रयानुष्ठितैः कर्मभिभ्विततश्ुद्धी जातायां 
संसारदोषदर्शनात्ततो वैराग्यं जायत इत्याह- यिरक्त इति ॥ १८ ॥ प्व्रनयां कुरत इति । “यदष्टरेय विरजेत्तदहरेव 
प्रव्रजेत्‌" इति श्रुतेः ॥ १९ ॥ २० ॥ ^ 
मँ व्यक्त किया है “अभ्युदमार्थोऽपि यः प्रवृत्तिलकणो धर्मः --- सः ---ईस्वरार्पणदुक्याऽनुष्ठीयमानः-“क्नान-निष्ठायोग्यतप्राति- 
दारेण” निःशरेयसहेतुत्वमपि परतिपयते ।') वर्णाश्रमधर्म के अनुष्ठान से दी मोक्ष पिरता षे, अन्येतु ते 
नहीं 1 १४ ॥ जो व्यक्ति प्रम से अपनी जाति के लिय विहिते कर्म करता है यह ईकयरा्ना से ब्राहमणो 
के शरष्ठ कुरु भें धेदा होता है ॥ १५ ॥ जातकर्मादि संस्कारो से संस्कत इए उस ब्राह्मण बालक का उपनयन 
होता है य तदनन्तर बह विपि के अनुसार येद का अध्ययन करता है ॥ १६ ॥ अध्ययन समाप्ति के 
अनन्तर वह गृहस्थाश्रम गें प्रविष्ट होता है-विवाह करता है तथा विविध यत्त व दान करता ह । (य 
नित प्रयोजन से इन आश्रमादि का वर्णन है चह है मोक्ष । अतः उन कर्तव्यां का मुख्यतः उल्लेख 
जो उसके उपाय बरनेगे । गृहस्थ को यज्ञ व दान अवक्ष्य करने घाहिये । संस्कृत के तो वैयाकरणाचा्यौ 
ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है कि वरयोकि पति दारा क्ि यज्ञ का फल बह भी पाती ह इतीरिपे 
उसे परली कहते है । अतः गृहस्थ का -कर्तन्य है. यज्ञ करे ! इतर तीन आश्रम गृहस्थाश्रित है, अततः दान 
भी उसका आवह्यक धर्म & } अतएव मीता मे यन्न, दान वय तप का वैशिष्ट्य रहा है ।) गार्हस्थ्य सपाप्त 
कर यह ब्राह्मण वानप्रस्थ बनता है ओर नाना प्रकार के घोर तय करता है । अध्ययनादि सब कर्मं फ़लेच्छारहित 
हो केयल इस दृष्टि ते कयि ज्ये कि इनसे परमकशिन प्रस्र हो, तभी मे मोक्षसाधनं बनते ह ॥ १७ ॥ 
उक्त बुद्धि से आश्रमादि कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा तत्त्वज्ञान की इच्छ टौ नाती 
दै, साध ही संसार के दोषों का विचार कर तीनों छोकोंसे वैराग्य हो जाता है ॥ १८ ॥ धैराग्य की 


४६२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


युमुधु्भिघुको नित्यं परहंसाभिथं शुभाम्‌ । एत्िमिच्छति देवेशप्रतादेन दविणोत्तमाः ॥ २१ ॥ 
कुदीचकादिन्रचतिस्थो अुक्तिमिच्छति चेद दिनाः 1 

- परहाभिथां ततिं प्रपठुयाच्छङ्करन्नया ॥ २२ ॥ 

सर्ववामैव भिवूणां सान्तिरन्ित्तिति्चुता । स्नानं शौवमर्हिता च मिष्याभाषणवर्ननम्‌ ॥ २२ ॥ 


अग्निरित्यादिभिर्मन्तरिर्भत्मनोद्ूलनं तथा । विपण्डधारणं साम्ादु्रह्मविष्णुक्िवात्मकम्‌ = ॥ २४ ॥ 
लिङ्गे शिवार्चनं नित्यं धर्मः ग्रोक्तः सनातः । 
साक्षादेदान्तवाक्यानां श्रवणं मन्नं तथा ॥ २५ ॥ 
िदिष्यासनमादार्यरिवर्या परिवेण तु । परहस्य धर्मोऽयं विषेण समीरितः ॥ २६ ॥ 
ूर्वुण्ववलात्साक्षावतादाच् शिवस्य दतु । ब्ह्मात्मविषयं ज्ञानं लभते. भष्ठुकोऽविरात ॥ २७ ॥ 
चैराग्यजननानन्तरं चिसैकाग्रयलाभाय संन्यास एव कर्तव्य इत्याह भिश्ुक इति । साधनचतुष्टयान्तर्वरति 
यनुसुुलं तदीभ्यरपरसादेन परमहंसस्यैव जायते नान्येषां कुटीचकादीनामिद्यर्थः ॥ २१ ॥ कुटीयकादिभिरपि यदा 
मुक्तिरन्विष्यते तदा तैरपि परमषंसाश्रम एव कर्तव्य इत्याह- कुटीचकादीति ॥ रर ॥ अथय 
वेदानतज्ञानौतत्तावन्तरङ्गसाधनभूतां्तुरीयाश्रमधर्मानाह-सर्येषामित्यादिना । शन्तिज्ञनिन्द्रियाणाम्‌ । तितिश्ुता 
शीतीष्णसुखदुःखादिदन्द्रसषष्णुत्यम्‌ । शान्त्यादीनि ददवा्ुपघातकत्यैन परम्परया मुक्तिसाधनानि । 
वैदान्तयाक्यश्चवणादिकमव्ययधानेन मुकतिसाधनमिव्यर्थः । तत्न श्रघणं नाम वेदान्तवाक्यानामद्वितीये परशिवे तासपर्वेण 
प्रतिपादनसामर््यावधारणम्‌ । श्रुतस्यर्थस्यासंभावनाविपरीतभावनानिरासाय यकिभरगधितनं मननम्‌ । एवं श्रवणमनना- 
भ्यामवधृतस्वार्थस्य साक्षातकारोपयोगिचिरैकाग्रयलाभाय विजातीयप्रत्ययान्तरित  सजातीय्रतययप्रवाहरूपेण ध्यानं निदिध्यासनम्‌ । 
एतेषां तत्साधनत्वं श्रूयते-“आत्ा या . अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति ॥ २३-२७ ॥ 


तीद्रता के अनुसार बह ब्राह्मण सन्यासाश्रम भें प्रविष्ट होता है । यवि मुमुक्षा नहीं है तो ईशष्यर्ररणा से 
चह कुटीचक, बहूदक या इस सन्यास ग्रहण करता है ॥ १९-२० ॥ कुटीचकादि भी मुमु हो जाये तो 
परमहंस बन जाता ४ । जो वानप्रस्थ अवस्था मे ह पुपुषु हो उते कुटीचकादि बनने की आवदयकता नही, 
सीये ही परमहंस बनना चाहिये । (यदि ब्रह्मचर्य या गृहस्थ दका ही वैराग्य ब मुमुक्षा हो जये तो 
तभी पारमहंस्य स्वीकार ठेना चाय ।) ॥ २१-२२ ॥ सभी संन्यासियो के ये कर्तव्य है- इग्दियों च 
मन पर नियन््रणं रखना, गर्मा-सदी आदि बन्दर का सहिष्णु होना, प्रतिदिन स्नान करना (या रोत्र॒ तीन 
बार स्नान करना), सफाई रखना (या अष्टगुणं शौच का अनुष्ठान करना), मन, वाणी या देह से किती 
को पीडा न चाना, चूड न बोरना, “अग्निरिति भस्म" आदि मंन से भस्मोदूरन करना तथा ब्रह्म-विष्णु-सद्रात्मक 
न्ष पारण करना, प्रतिदिन शियलिग की पूना करना, प्रेम से उपनिषदों का श्रवण, भनन ओर निदिध्यासन 
करना } श्रवणादि परमेव का तो विकञेष धर्म हे । पूर्वक्रेत पुण्यां से य शिवकरृपा से संन्यासी शीघ्र ह 
ब्रह्म व आत्मा के अभेद का ज्ञान पा ठेता है ॥ २३-२७ ॥ वेदान्तवाक्य से उत्पन्न उक्त ततान ते यति 
मोक्ष प्राप्त करता है । ज्ञान के विना मोक्ष किसी तरह नहीं हो सकता । यों आप मुनि्यो को मुक्तिसाधन 
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ज्ञानादेदान्तवाक्योत्यान्ुक्ति भिधुरवानुयात्‌ । 
विना ज्ञानेन युक्तिस्तु न तिष्यति न सिध्यति ॥ २८ ॥ 
अुक्तिताषनमास्यातं सप्रहेण मुनीश्वराः । 
जाने पूवमपि श्रद्वां कुरुष्वं यलतः सदा ॥ २९ ॥ 
चूत उवाच- इत्युक्त्वा भगरवाद्रुवः साकषात्ततारमोवकः . । 
आगमान्तैकसयेबस्ततरैवान्तर्हितोऽ भवत्‌ ॥ २० ॥ 
भवन्तोऽपि प्रसादेन भिवस्य प्ररमात्मनः । 
मृत्तो ठव्यपरिजाना अभवनविरेण तु ॥ ३१ ॥ 
श्रीमदक्षिणकैलातं सर्वत्थानोत्तमोत्तमम्‌ । 
वाञ्छितार्थप्रदं करणामिति वित्त विचक्षणाः ॥ ३२२ ॥ 
श्रीमदक्षिणकेलातम्रष्ट्वा मुक्तिमिच्छतः ! 
नास्ति संतारविष्छित्तिः सत्यं सत्यं न सशयः ॥ ३३ ॥ 
वर्णश्रमसमाचारः विना कैवल्यमिच्छतः । 
नात्ति कैवल्यतंसिद्धिः सत्यं सत्यं न संशवः ॥ ३४ ॥ 
विष्युप्रनापतीन्देभ्वः शिवत्याऽऽधिक्यमादरात्‌ । 
अविज्ञाय न ततारासुच्यते जन्मकोटिभिः ॥ ₹२५ ॥ 
शरत्वग्रहकताज्ञानं विना कैवल्यमिच्छताम्‌ । 
नात्ति कैवत्यमित्येषा शश्वती श्रुतिराह हि ॥ २६ ॥ 
शजञनादिति । इत्थमध्ययनयजनङमदमाघन्तःङ्रवहिरङ्गसाधनकलापसहकृताद्वदान्तयाक्यश्रवणादयद्ाक्यजं ब्रह्मालैकत्वयिषयं 
जञानं जायते तदेव मुक्तिसाधनं नान्यदिव्यर्थः ॥ २८-३१ ॥ इति. चित्त विचक्षणा इति । उक्तप्रकारेण वित्त जानीते्र्थः ॥ 
३२ ॥ पुण्यक्षत्रवासवर्णाश्रमधर्मादीनामुक्तं मुक्तिसाधनत्वं व्यतिरेकमुखेण द्रठयति-श्रीमदक्षिणकैलासमिति ॥ ३३-३५ ॥ 
क्ता दिवे । आप लोग ॒सायास ज्ञान पर श्रद्धा रषये ॥ २८-२९ ॥ 
सूतजी बोके-इतना कहकर उपनिषदुगम्य संसार से मोक्ष दिलाने वाले साक्षाद्‌ भगवान रुद बही अंतर्धान 
हो गये ॥ ३0 ॥ शिवकरृपा से आपको भी मुद्ते ज्ञान प्राप्त हो गया है ॥ ३१ ॥ सब शिवस्थानों 
भ उत्तम है दक्षिणकेलास । रोगों के अभीष्ट का बह साधक हे यह आप समद रीजिये ॥ ३२ ॥ दक्षिणकेलास 
का दर्खन कि बिना मोक्प्राति दुर्तम है ॥ ३३ ॥ वर्णाश्रम ध्मा का अनुष्ठान कियि बिना मोक्ष मिलना 
असंभव है ॥ ३४ ॥ विष्णु, प्रनापति, इन्र आदि की अपेक्षा शिव के वैशिष्ट्य के निश्वय के बिना करोड 
जन्मो मँ भी संसारचक्र से ष्टा नीं जा सकता ॥ ३५ ॥ यह नित्य श्रुति की घोषणा हे कि प्रत्यगात्मा 
की ब्रह्य ते एकता के ज्ञान के विना कथमपि मोक्ष नहीं होता ॥ ३६ ॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकर ने भी 





१ ग. भज्ञानम° | 


४६४ वज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भगवानपि सर्वज्ञः शिवः कारणिकोत्तमाः । 


विना वेदान्तविज्ञां न भक्तिरिति चाऽऽह हि ॥ २७ ॥ 
विष्णुप्रनापतीनादिदेवताश्व तयैव च । विना जञानं न केवल्यमित्यहटर्वदवित्तमाः१ ॥ २८' ॥ 


अनयश्च महात्मानः सत्यतंधा नितेन्रियाः । 
विना जानं न कैवल्यमित्यहुर्वेदवित्तमाः ॥ ३९ ॥ 
अथ किं दनक्तेन नीचा वेदवित्तमाः । युक्तित्ायनविज्ञानं वेदादेव न चान्यतः ॥ ४0 ॥ 
वैदमार्गननितं त॒वेदनं दोषहीनमतिशोभनं सदा । 
अन्यमार्यननितं विचारतो वेदमार्गरुविकारणं क्रमात्‌ ॥ ४9 ॥ 
इति श्रर्कन्दपुराणे सूतसहिताणं च्ुर्ये यक्नवैभवसण्डे मुक्तिताधनविचारो नामैकिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

ज्ाश्यती शुतिराह हीति । व्रह्म येद ब्रहैव भवति", "तरति शोकमासयित्‌' .इति ब्रष्मालैकत्वयिदुष एव ` मुक्ति 
्रूते, भेददर्िनस्तु “अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद" इत्यज्ञत्वं प्रतिपादयतीव्र्थः ॥ 
३६-४0 ॥ अन्यमार्मेति । येदव्यतििकैरागमान्तरःप्रतिपादितमर्थजातमुक्तस्पवेदान्तविक्नाने परमपुरुषार्थ रुचिजननदवारोपयु्यते 
भे तु स्यातन््येण पुरुषार्थसाधनमिल्र्थः ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तायर्यरीपिकास्यायां चतुर्थ यत्तयैभवखण्डे मुक्तिसापनयिचारो नाभैकविंशोऽभ्यायः ॥ २१॥ 
यह कहा ही है कि वेदान्तयिज्ञान के विना मोक्ष होना असंभव है ॥ ३७ ॥ यिष्णु आदि अन्य देवताओं 
की भी इतमें संमति हे कि तत्त्यक्ञान के बिना मोक्ष असंभव ह } (विष्ुक्यन गीता मे, प्रनापतिवचन छान्दोग्याष्टम 
भे ब इन्द्रययन कौषषीतदमुपनिषत्‌ में प्रसिद्ध है }) ॥ ३८ ! सतय पर टरूढ रहने याे नितिन्दिय महात्मा 
मुनिर्यो ने भी इसका सत्यापन किया है । (याज्ञवल्क्य, वरुण, दधीचि, पिष्पलाद, उद्वालक आरुणि, सनल्ुमार, 
श्येतास्वतर, व्यात, वसिष्ठ, वात्मीकि, शुक, शंकराचार्य आदि चैको महात्मा मनिर्यो ने सोपपत्ति इस बात 
का प्रतिपादन विस्तार से किया है!) ॥ ३९ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ ? मोक्ष का उपयाभूत तत्त्यविज्ञान 
वेद से ही होता &, उसका अन्य कोई उपाय नहीं हे । (आस्र दी प्रमाण. है, मन आदि नही) ॥ ४० 
॥ वेदमार्गं से-अर्थात्‌ वेद दारा-उत्यादित . अनुभव निर्दोष है ब अत्यन्त शुभ है ! अन्य मार्गो से जो ज्ञान 
ह्येता हे बह विचार दारा ेदयार्ग मेँ सुथि-उत्यादन के क्रम से टी उपकारक है, साक्षात्‌ नही ॥ ४१ ॥ 





१ ख. ग, ङ. श्त्याहुः पुरुषाधिका” ॥ ३८ ॥ 


अध्यायः-२२ ४६५ 
` दाविशोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथातः त््रवकष्यामि मार्यपामाण्यनिर्णवम्‌ 
श्रद्धया सहिता यूयं श्रणुर्ध्व मुनिपुयवाः ॥ 9 ॥ 
वेदाभ्व धर्महयस्राणिः पुराणं भारतं तथा । 
वेदाङ्ानयुपवेदा^्व कामिकायागमानपि ॥ २ ॥ 
कापरलं लाक वैव तोर्भवादिनर्षभाः । 
तथा पाञ्चुयतं सोमं भैरवप्रुखागमान्‌ ॥ २ ॥ 
तेषामेवोपभेदा्व अतञ्ोऽथ  सहव्रदचः । 
विष्ण्वागमास्तेथा ` ब्राह्ानुद्रार्हावागमानपि ॥ > ॥ 
लोकायतं तर्कशातनं ` वित्तरतुतम्‌ :। मीमासामतिगम्भीरां सल्यवोगौ तथैव च ॥ ५ ॥ 
अनेकभेदभित्रानि तथा शात्रान्तराणि च । निमि शकरः साक्षात्सर्वज्ञः त््रहेण ह ॥ ६ ॥ 
ननु वौदधाईहता्यागमानां वेदविरुदार्परतिपादकानां वेदैकसमधिगम्य ब्रहमालैकत्यविज्ञाने ठचजनकत्वं नोपपदयतेऽतो 
वैदिकमारगव्यतिरिक्तानां , सर्वेषामप्रामाण्यमेवेत्याशङ्खय॒तद्मामाण्यं समर्थयतुमारमते- अथात इति । शरुतिस्मृत्यादिभिः 
शैवपाशुपतयुद्धाधागमैः समये नानाविधा मार्गाः प्रतिपादितास्तेषामधिकारिभेदेन रप्ामाण्यनिर्णयः? क्रियत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
उपवेदाश्चेति । आयुर्वेदधनुरवेदादय उपवेदाः ॥ २-५ ॥ निर्मम शंकर इति । शुतिसमृतीतिहासपुराणादीनि वैदिकानि 
शाण तदर्थनुसारिदौवपाशुपताधागमान्द्धारहतादिबहुभेदभिननानवेदविरु्धंश्व सर्वज्ञः शिव एव स्वशक्त्या निर्भितवानिः्र्थः । 
अतः सर्वज्ञेन शिवेनैव प्रणीतत्वादेषां मध्ये कस्यचिदय्यप्रामाण्यं न युक्तमिति भावः ॥ ६ ॥ 
. मागा की प्रामाणिकता का वर्णन नामक बाइसर्वो अध्याय ` 
सूतजी ` ने आगे कहा-अव भँ मार्गो की प्रामाणिकता का निर्णय सुनाता ह आप रोग श्रद्पूर्वक सुने 
॥ १1 


येद, (मन्वादि) धर्मशास्त्र, पुराण, महाभारत, (न्योतिष आदि) वेदांग, (आयुर्यदादि) उपवेद, कामिकं आदि 
आगमे, कापाल ` लाल ` आदि आगम व उनके . भेद, पाशुपत, सोम, भैरव आदि आगम तथा उनके सैकड़ों 
भद-प्रभेद, वैष्णवागम, ब्राह्मगमः,. -बौद्धागम, जैनागम, लोकायत शास्र, बहुत विस्तृत तर्कशास्त्र, अति. गंभीर । 
मीमांसा, सांख्य व ` योगशास्रः तथा नाना भेदं वाले . अन्य अनेकं शास्त्र सव साक्षात्‌ महादेव ने. ही बनाये 
है ॥ २-६ ॥ श्री सु की कृषा ते ही ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, सिद्ध, विचाधर (गंधर्व), यक्ष, राक्षस 





१ ख. नाकं । २ छ. "ण्यमि्य" { ३ ख. ग. घ. ्णयमित्य" । ऋ्वेदम्ायर्वदः, यजुषो धनुर्वेदः, सामवेदम्य गान्धर्ववेदः, 
आधर्वणस्व अर्थासत्रमुपवेदाः । 


४६६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ ` 
प्तादादेव उदस्य ्हमविष्ण्वादयः सुराः । तिदरवियाभरा यक्षा राक्षतावास्तवैव च. ॥ ४ ॥ 
ञुनवश्व मूनुष्वाश्व यथाभागं दिजोत्तमाः । तान्येव विस्तरेणैव सद्रहेणैव वा पुनः ॥ ८ ॥ 
कर्वन्ति तानि नामानि कथितानि मनीषिभिः । 
अधिकारिविभेदेन चैकस्यैव. तदा दिनाः । 
तरेते हि मागस्तुि न हन्तव्या मनीषिभिः ॥ ९ ॥ 
यथा तोयप्रवाहयणां समुदः परमावधिः । तवैव सर्वमार्याणां सामानि महेश्वरः ॥ १0 ॥ 


ननु ब्रहमयैष्णववुद्धायागमेषु रह्मयिष््वादितततदागमप्णेतारः9 पुरुषयिरोषाः समर्यन्ते । तथा सांल्यतकदिशासत्रषु कपिरकणाद- 

सैमिनिप्रभृतयो निर्मातारः प्रसिद्धा; । अतः शिवस्यैव निर्माणमनुपपग्मित्यत आह- प्रसादेति 1 परमेण्वरानुग्रहादेव ब्रह्मविष्ण्वाद- 
यस्तनिर्भितानागमान्स्वसवव्यवहारसिद्धये पुनः संग्रहविस्तराभ्यां कुर्वन्ति । कपिठकणभुम्जैमिनिप्रभूतयो मुनयश्च 

स्वश्िष्यवुद्धिगुणानुसारेण परमेभ्वरनिर्भितानयेव शास्त्राणि तद्मसादादेव पुनः संग्रहविस्तराध्यांकुर्वनीत्ययिरोधः । यदषयेवमी्वर 

निर्मितलात्सर्वेषां प्रामाण्य तथाऽपि परस्परविरदधार्थपरतिपादकल्वादप्रामाण्यमपि स्यादित्यत आह-.अषिकारीति । यथा “उदिते 
जुहोति", "अनुदिते जुहोति" इत्यादिविरुद्ा्थप्रतिपादकानां वाक्यानामधिकारिभेदाद्विरोधाभावेन प्रामाण्यमेवमत्रापीत्र्थः । 
एवमेते मार्गाः शुष्कतर्कबरान्न बाध्या इलर्थः ॥ ७-९. ॥ साक्षाभिषठेति । सर्वेष्वपि मर्गष्यस्ति कभ्विदेय इति 

संमतत्वात्तस्य च परमेन्वरव्यतिरिक्तस्याभावात्त्तदागमोक्तगुणवैशिष्टयेन शिवः प्रतिपाद्यत इति भवति तम्मन्सर्वैषां मार्गाणां 
पर्यवसानमिलयर्थः ॥ १0 ॥ 


आदि (मनुष्येतर प्राणी), मुनि तथा अन्य मनुष्य शिवनिर्मित उन स्वो का ही सं्ेप या 
निस्तार करते रहति ह ओरं इसी से मनीषियां दारा बताये तत्तज्ाम॒याे तत्तच्छास्न तत्तक्मक्तियों से 
सम्बद्ध हो प्रसिद्धि षा के है । (अर्थात्‌ जैमिनी मीमांसा के रचितां नहीं है । रचयिता तो महेश्यर ह । 
जैमिनी ने केवल उसे एक विशिष्ट दंग से उपनिबद् कर दिया है । इतने ते ही ये उसके जनक मान 
चयि "गये ह } किया यह भौ शिवा से ही ह । ) ॥ ७-८ ॥ अधिकारियों के भेद से इनका उपयोग 
हे, एक ही अधिकारी के ल्यि सवका उपयोग नही । अतः बुद्धिमान को तर्क के सहारे इनका खण्डन 
नहीं करना चोष्य । सभो अपने क्षे मे प्रमाण ह । (कल्याण का उपाय बताना उस्र का कर्य दे । 
यदि वह उत्ते बताता हे ते प्रमाण है । कल्याण का निर्णय साधक की स्थिति से होता है । सर्वभक्षी को 
यौच पंयनलो के भक्षण भं सीमितं करना उतके कल्याण का हेतु हे । वितु मेष्याहारी यदि उसी पंयनस्भकषणं मेँ 
ररित होता हैः तो उसका अकल्याण हो रहा है ¦ एवं च अधिकारी की दृष्टि से कल्याणोपाय का उपदेश 
आयदयकं ह । केवल उत्तम अधिकारियों के एिये उपदेश होगा तो अधिकतम जनता की उन्नति का कोई मार्ग रहेगा 





१ ख. घ. णद: सां । २ "इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूताण्यनुव्याल्यानानि व्याल्यानानि अस्थैैतानि सर्वाणि 
निदवसितानी ' ति (वृ. २.४.१०) शरुतः वार्तिककारीयं व्याख्यानमिहं भवत्यनुसन्धेयम्‌ । 


अध्यायः-२२ ४६७ 
येन येन प्रकारेण गनैरेभिर्पातितः ॥ 99 ॥ 
तत्तन्मागदुण्येन ताधकत्वं शुषैति सः । तव्यतादात्कमान्मागन्विशिष्टानेति मानवः ॥ १२ ॥ 
तत्र तत्रे स्थितो देवः प्रसादं कुरुतेऽस्व तु ! 
सोषनक्रमतो) देवा वेदमारगस्य हेतवः । 
वेवमार्गल्थितो देवः साक्षान्ुक्तेतु कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 


येन येनेति ¡ नानाविधागमोक्तेन येन येनोपाधिना परमेश्वर उपास्यते तत्तदागमानुसारेण तत्तदुपाधियुक्तः परमेग्वरो 
भवतीत्यर्थः । तदसावादिति } तत्तदागमप्रतिपाद्यतयाऽवस्थितस्य शिवस्य प्रसादादेवोत्तरोत्तरमुकृष्टान्मर्गन्साधको ` लभत 
इत्यर्थः ॥ १५ ॥ १२ ॥ सोपानक्रमत इति । तत्र तत्राऽऽगमेषु तत्तदेवतारूपो देवः सोपानक्रमेण वेदमार्ग्ाप्तौ 
कारणम्‌ । स॒ एव वेदमार्गप्रतिपादितः -सन्ुक्तिहेुर्भयतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


हौ नहीं । शिव ने अपनी समस्त प्रना केहित को दृष्टि मँ रख नाना प्रकार के ोर्णो.के रिय नाना 
प्रकार के बास बनाये ओर आज तक बना रहे ह । सर्वत्त सर्वशक्ति महेश्वर हौ अन्त्यकार्वपर्वन्त एकमात्र 
कारण हँ । अतएय सभी मार्ग अपने क्षेत्र मे - अपने अधिकारियों के र्थि ~ कल्याण का उपाय बताने 
वाले अतएव प्रमाण है । इसलिये बुद्धिमान्‌ को माग की प्रामाणिकता के खण्डन का प्रयास करना लोभा 
नहीं देता । त््षष्टि से तो मार्गमान अप्रमाण है । अब जब रस्सी मे कु ओर देखना दही है तो तप 
देख, दण्ड देखे, जरधारा देखे, क्या अंतर पड़ना ह ? हौ यह अयक्य है कि सौप देखने बाला भयभीत 
` ल्येगा, अन्यः नहीं । इती प्रकार इन माँ मे भी कोई मार्ग मोक का नैकटिक उपाय ह, कोई आरात्‌ ¦ 
कोई अनुष्ठानकार भँ भी सुखद 8, कोई दुःखद ! इत दृष्टि से इनका तारतम्य तो स्यष्ट करना चाहिये 
निसते सबको बेहतर मार्गं पर चलने की प्रेरणा मिले, रितु किसी मार्ग को गत धोषित कर देना व्यर्थ 
ही हे । यपि यहौ सर्येत्तमि समन्वय है तथापि अधिचारलील लोग मानना चाहते है कि सबकी सापनता 
भी एकती है । कितु ये यह भूल जाते कि लोक मे भी मागं का यही स्वभाय है कि यदि एकं 
स्थान के ल्थि दो रास्ते होते है तो दोनों मे या ठम्बाई का, या सफाई काया अन्य कोई न कोई 
भेद रहता ही हे । अतः सबको मार्गं मानने पर तारतम्य को मानना अनिवार्य है । यह प्रन हो सकता 
है कि लम्बे, छोटे आदि का निर्णायक क्या? जो मार्गं मोक्ष देने मेँ नितना अधिक सहायक ह यहं उतना 
षोढा है- यही निर्णायक है । मार्ग का कार्यं ही है मार्गं की समाप्ति तक पवा देना । प्रकृत में माँ 
की समाप्ति ही मोक्ष है । अत्तः मोक्षोपयिकता को ही श्रेष्ठता का नियामक माना जायेगा } जो मार्ग मोक्ष 
स्वीकारते ही नदीं उन्हे मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय मूर्ख ही मान सकता है । चार्बक, गुतलमान, ईसाई आदि . 
मोक्ष न मानने वाले मार्ग है । घार्बक तो इस जन्म से अतिरिक्त हौ कुछ नहीं मानता । मुसलमान आदि 
मत स्वर्ग-नरक मेँ ही रुक जति है, मोक्ष तकं जाते नहीं । उन कातरो मेँ मेक्ष की संकल्पना हौ नहीं । 
रे्ी स्थिति भ उन उन मार्गो के तुल्य मोक्षसाथन करयोकर कहा जा सकता हे ? हो, अपने अधिकारियों 
के यि वे प्रमाण अव्य भाने जा सकते है ! पुराण की इस सर्वप्मतमन्ययदष्टि मे बरगद को कोई त्थान नहीं । 


१ अतएव रवी साख्यमि' त्यादिमहिम्नस्तोतरव्याख्यायां परस्ानभेदं निरूपयामासुः सरस्वतीस्वामिनः । 





` ४६८ 1 . यज्ञयैभवखण्डम्‌ > 
तत्रपि कर्मभागस्थो ज्ञानश्रघ्रदोः हरः । 
ज्ञानभागस्थितः सभुजञनिद्ारेण गरोक्षदः ॥ १४ ॥ 


एकङया पररा ुक्तिस्ततस्तदिषया मतिः ॥ १५ ॥ 
एकरूपा भवेग्रैव ` नानार्या भविष्यति । वेदान्तः अकरं साननातिर्िरेषदयात्मना ॥ १६ ॥ 


वक्ति मार्यन्तिरातैवं ततो विका तु वेदना 1 
अतो भार्यन्तिराज्नाता गतयो मुनिसत्तमाः । 
अविद्या नैव. विद्याः . स्युरिति सम्यद्निसयणम्‌. ॥ १७ ॥ 


कर्मार्मस्य इति । कर्मकाण्डे स्थितो विविदिषाप्रद इयर्थः । उपनिषसु प्रतिपाद्यतया स्थितः शिवः स्वयाथाल्यज्ञानजननैन मुततिप्रद 
इत्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु मार्गन्तरज्ञानैरपि साक्षाुकतिः किं न स्यादित्याशङ्क्य तेषामवस्तुविषयत्येनाविदातवं प्रतिपादयत्नौपनिषदङ्ञानस्य 
विद्यारूपतामाह- एकस्त्यादिना । मुक्तस्वरूपस्य सर्वेष्वपि मर्गेषु परमपुरुषार्थत्ेन संमतव्वात्तस्य नित्यल्मेष्टव्यम्‌ 
तच्च निर्विशेषस्यैव घटते । सविशेषस्य भेदसव्यपेषला्दस्य च निर्वक्तुमशक्यत्याततस्य प्रागुपपादितत्वाक्रत्पतत्वन ज्ञाननिवर्तय 
सत्ति भेदसपिक्षं सविषं मुक्तिस्वरूपमपि निवर्तेत 1 तथा च तनुक्तिप्वरूपं , सविरोषकं स्वरगादिवदनित्यमेव स्यात्‌ । 
सतो. निर्विशेषमेव तदिति तदरोचरं. ज्ञानमपि तथाविधम्‌ `। तदिदमुक्तं निर्वकेषाढयात्मनेति । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, 
अराब्दमस्पर्शमसपमव्ययम्‌”, रहम वैद ब्रहैव भवति" इत्यादिशुतिरेव निरवशेषं मुकतिस्वलपं प्रतिपादयति । ततश्वाबाधित- 
विषयत्वादुपनिषद्ाक्यजनितं ्ञानमेव विदा, मारगन्तिातु चैवं निर्वशषमुक्तिस्वरूपमवगम्यते । जीवेश्वरादि भेदादिविदोषमेव 
भवति । तच्जनितक्ञनानां ` ` बाधितविषयत्ादविदयालमतो न तैषां मुक्ति्ाधनल्यमितयर्थः ॥ १५१७ ॥ 


प्रामाण्य सबका. है, साधनता भँ तारतम्य है- यही निक्वय रखना चाहिय ।) ॥ ९. ॥ ननैसे सब नलग्रवाहों 
का (नारी, नारा, तुच्छ नदी, महानदी, पुण्यनदी आदि का) परम गन्तव्य समुद्र है, वैते सव मर्गा की 
परम समोप्ति शिव म है ॥ 90 ॥ इन मागां दारा जिस-निस प्रकार से रोग परमे्वर की उपासना 
करते ह, उस मर्म के अनुरूप ही परमेश्यर उनकी इष्टसिद्धि कर देते है ओर उनकी कृपा से ही क्रमः 
श्रेष्ठ मागां पर व्यक्ति चलने लगता है ॥ ११-१२ ॥ सव मार्गो के अध्यक्ष स्प से स्थित परमशिव ही 
साधक पर कपा कर उते फल देते है '। अन्यान्य देवता तो सीटी के कदं की नगह है: हर कदम 
अगठे कदम तक षया कर कृतकार्य हो जाता हे, मेमि तक पचान उत्का काम महीं । पेते ही देवता 
क्रमकः येदमार्ग तक पचा देते है ¦ आखिरी कदम तो वरी है । साथ टी फलप्रदानःके स्थि ये देवता 
दवार पडते षै : फल देते तो महादेव है किन्तु उनके दवारा । नसे तत्तद्‌ अधिकारी दवारा राष्ट्रपति सब 
सरकारी कर्मचारियों को वेतन देता ६ वैसे ही. देवताओं दारा शिब फल देते है ! येदमार्म पर चलने वालों 
के मोक्ष म केवल महेडवर. कारण , पडते है, किसी देवता-दार की जरूरत नहीं पडती ॥ १३ ॥ वेदमार् 
भे .भौ कर्मभाग के अध्यक्ष क्षिव ज्ञान मँ श्रद्धा उतयन्न करा कर मोक्ष के निकट रष्ुवाते है ओर ज्ञानभाग . 
के. अध्यक्ष ये ही जनानदारा साक्षात्‌ मोक्ष दे देते ह ॥-१४ ॥ क्योकि मोक्ष एकसूम है इसलिये उसे विषय 
करने -वाला प्रमाणज्ञान भी एकरूप .टी हो सकता है । (यटसूप वस्तु की प्रमा षटसूप दी होगी ।) रसा 
एकरप .ज्ञान वेदान्तं, ही उत्पन्न करते है । अन्य मार्ग तो .नानायिष ज्ञान के उत्यादक है । अतः मतान्तरों 
से उन्न ज्ञानं अविया हौ £, विया नही- यही सम्यक्‌ स्थिति हे ॥ १५१७ ॥ इतल्यि मोक्ष से अतिरिक्त 





१ ड. च. भनिर्वर्व° । २ ख. घ. छ. ज. निवर्त । ङ. च. निर्व्यित । ३ ग. ङ. ज. ज्जन्मनि तज्ज्ञाना° । 


, अध्यायः-रर ६९ 
तस्मान्मागन्तिरा्णां तु आमाण्यं वेदवित्तमाः ॥ १८ ॥ 


भुकतेरन्यत्न नात्रैव कमेणैवात्र मानता । अतो वेदान्तभागस्थी . महादेवोऽचिरेण तु ॥ १९ ॥ 
अक्ति ददाति नान्यत्र स्थितः तोऽपि क्रमेण तु । 
दाति परमां भुक्तिमित्येवा आश्वतीः शरुतिः ` ॥ २० ॥ 
अतो वेदस्थितो मर्त्यो नान्यमा्ग समाश्रयत्‌ । 
` वेदमागकनिष्ठानां न किंचिदपि दर्तभम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
अत्रैव प्रमा युकतिर्थक्तयन्वात्र पुष्कलाः । 
अतोऽधिकारिभेदेन मार्या मानं न संशयः ॥ २२ ॥ 


यदि मार्गान्तरजनिता मतयोऽविचास्तर्ि तेषामप्रामाण्वमेवेत्याशङ्याऽऽह-तस्मादिति । मुक्तटन्फेति । मुक्तिव्यतिरिक्त 

, एव विषये मार्गान्तरस्य प्रामाण्यं, न तु मुक्तौ । तत्रापि पूर्वक्तसोपानक्रमेण वेदमारगप्रानतद्वारा प्रामाण्यम्‌ । नान्यत्रेति । 
वदान्तवाक्यप्रतिपाधतया शिवः साक्षानमुक्तिप्रदः. । जआगमान्तरे त्ववस्थित , न साक्षन्मक्तिं ददाति । 
किंतूत्रोततरविगिष्टमरगप्ापयेति । "तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इत्यादायुपनिषत्यैवाधिगत ओपनिषद इत्युपनिषदेकवे््य 
परशिवस्य परमपुरुषार्थप्रदत्येन श्रुतत्वादिवयर्थः ॥ १८-२0 ॥ नान्यां समाश्रयति । वेदमार्गस्य सााुकतपरदत्यादित्यर्थः 
| २१ ॥ अत्तोऽधिकारिति । वेदमागनिधिकृतान्वौद्ार्हता्यधिकारिविोषास्रति तत्त्मार्मप्रामाण्यमस्त्यवेलयर्थः ` ॥ २२ ॥ 


विषयों मेँ ही अन्य माग का साफल्य-रक्षण प्रामाण्य है । मोक्ष के लिये. उनका तथाविध प्रामाण्य क्रमजञ, 
ही है ॥ १८/, ॥ अतः उपनिषदो भे प्रतिपादित महादेव ही शप्र मोक्ष देने चारे है । वे ही अन्य मागो 
दवारा साक्षात्‌ मोक्ष नहीं देते, क्रम से हो देते है । यहं श्रौत निश्चय है ॥ १९-२0 ।॥ अतः वेदमार्गं 
पर रिथित व्यक्ति को कभी मार्गान्तरं क आश्रयण नहीं करना चाहिये । जो केव वेदमार्गं पर स्थिर रहते 
ह उनके ण्वि कु भौ दुर्लभ नहीं है ॥ २१ ॥ इसी मार्ग से परम मोक्ष मिर्त्रा है ओर इसी पर 
चलने से पुष्कल भोग प्राप्त होते है । अन्य मार्गं अन्य अधिकारियों के लिये प्रामाणिक अबङय ह कितु 
उत्तम मार्गं छोडकर अधम. मार्ग पर चलना मूर्ता ही है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार ई्वरस्वरूप. के विषय 
भे, बंधकारण के विषय मं, जगत्कारण के विषय भे, मोक्ष ओर उसके साधन के विषय मे, क्षान के 
विषय . म तथा अन्य. विषयों भे जो अन्यान्य मार्ग उपनिषदूषिरुदध मत रखते हँ वे भी महामोह से आब्रूत . 
मन्दमति बालों को समञ्चन मान के र्यि ह ।. यथार्थतः ये सब वाते सत्य है एेसा उन शासनं -का भौ 
अभिप्राय नहीं हे ॥ २३-२४ ॥ जैसे दौहती इई गाय को पक्डने के छ्यि उसे घा दिखाना पडता 
हे चैते ही जीवपलयुओं को. तुच्छ इष्ट वस्तु दिलवाकर महादेव पहले खन्टं व्च में करते है तथा बाद 





१ग.घ.ड. च. छ. स्थितानां न । 


४७0० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ईङवरस्व त्यस्पं च बन्यहेतौ तथैव च । 
जयतः कारणे युत्त -न्ानादौ च तथैव च ॥ २२ ॥ 
मा्यणा ये विरला वेदान्तेन विचक्षणाः । 


तेऽपि मन्दमतीनां च महामोहाव्रतात्मनाम्‌ । 
वाञ्छामातरालुनुण्येन श्रता न यथार्थतः ॥ २४ ॥ 
दर्ययित्वा हणं मर्त्यो भवन्तीं गां यथाऽगरहीत्‌ ॥ २५ ॥ 

रर्वित्या तथा शुदमिष्टं पूर्वं महेश्वरः । 


पृश्वात्पाकानुगुण्येन ददाति ज्ानसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्मदुक्तेन मार्गेण शिवेन कथिता अमी । 
भूर्या मानं न चामानं परृषावादी कथं शिवः ॥ २७ ॥ 

नन्वेषां मार्गाणां परस्परयिरुद्ार्थप्रतिपादकानां प्रामाण्यं नोपपधते, प्रबतरश्ुतिप्रमाणविरुद्ार्थप्रतिपादकल्वादित्यत 
आह- ईन्वरसयेत्यादिना । ततर्वररूपादौ मार्गाणां वि्रतिपत्तिरस्ति । तथा हि-तत्र "ई्वर एव नास्ति" इति सांस्या 
ीमांसकाश्य> । “अस्ति पुण्यपापाशयैरपरामृष्टः पुरुषयिरोषः" इति पाताः । "निलज्ञानाधारः' इति तार्किकाः । 
तथा श्रकृतिपुरुषयोरयिवेकासव्र्ञस्य संसारः" इति सांल्यादयः । “तस्य स्वार्जितपुण्यपापयशाद्‌ बन्ध इति तत्कारणं 
प्रकृति ररिततिर प्रकृततिपुरुषयोर्थिवेकक्ञानेन भ्रमापगमे स्यखूपेणावस्थानं मुक्तिः" इति सल्यादयः । 
'ुद्धिसुखदुःखादिनवगुणानामनातमपदा्थभ्यः पुरुषान्यथाख्यातिविरह्ावतयनतोच्छेदो मुक्तिः" इति तार्किकादयः ! एवमन्येषामपि 
वादिनां मतेषु विषयेषु भूयस्यो विप्रतिपत्तयः । एवमाधा येदान्तयिरुद्धा जन्यमार्गेषु दृश्यन्ते । तत्सर्वर्थनातमनादिमायया 
मोहितानामत एवाल्पवुद्धीनां वैदानधिकृतानां बौदधादीनां प्रथमत एवात्यन्तसक्ष्मपरशिवस्वसूपग्रह्णतामर््यभावाद्वदविरुद्धमपि 
्रतिबन्धकपापक्षया्थतततललोकप्ाप्तिरूपफलप्रदनिन वक्षीकरणा्थं च प्रयममीग्वरेणोपदिष्टं न परमार्थः इत्यर्थः ॥ २३ 
॥ २४ ॥ ततर दृष्टन्तः -दर्यित्येति । यथा गां जिपक्षयुरुषः प्रथमं तृणादिकं दर्शयिल्वा तां गृष्गात्यवं परमेश्वरोऽपि 
तत्तन्मागनिुखूपमिष्टं॑प्रापयित्वा (य्य). वक्लीकृत्य तत्तन्मारगोिज्ञानेन ४ प्रतिवन्धकपापक्षये सति तेषां 
यित्तपरिपाकानुसारेण निःशरेयससाधनं परमपुरुषार्थभूतं ्ञानमपि क्रमेण प्रयच्छतीतयर्धः ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
म इतरैः शतैः परम सत्‌ का ग्रहण करा देते है ॥ २५-२६ ॥ अतः पक्त प्रकार से शिवप्ोक्त ये सभी 
मार्ग प्रमाण है, अप्रमाण नहीं ¦ हिव मिव्याभाषी कत्ते हेग ? ॥ २७ ॥ ये तो महाकरुणावानर सर्वज्ञ 
य निर्दोष देय है, गलती कर नहीं सकते । प्रमाण होने पर॒ भी भोगमोक्ष दोनो की सिद्धि करने वाला 





१ मीमांसायां साक्ष्न्निषेधाभावेऽपि सृष्टिजन्मनाशयोरनध्युपगमात्‌ कर्मण एव फल्प्राप्यभ्युपगमात्‌ सिद्धेऽर्थे शास््र- 
्रामाण्यानभ्युपगमाच्वार्थत ईस्वरनिषेधः कृतः 1 सा्यसतु मुखतोमुष्यासिद्धिः सूनिता । २ . तपु" । ३ ग. शति पातञ्जला '। 
्रकृतिपुरुषविधे । ४ ॐ." गोपयुक्त° । 
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महाकारुणिको ठैवः तर्वन्लो निर्मलः खलु । 
तथाऽपि वेदो मार्गाणायुत्तमः र्वताधकः ॥ २८ ॥ 
सर्वमृक्तं तमासेन मार्ग्रामाण्यनिर्णयम्‌ । 
एवं इद्ध्वा अतौ श्रद्वा कुरुध्वं लतो दिनाः ॥ २९ ॥ 
इति श्री्कन्दपुयाणे तूतसहितायां चर्ये यज्ञवैभवसण्डे मार्ग्रामाण्ववर्णनि नाम . दाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
तरयोविशोऽध्यायः 
सूत उवाच- ` अथातः सप्रवत्यामि प्रसादक्रममादरात्‌ ` । 
यस्य विज्ञानमात्रेण प्रसादः शंकरे भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
युय सनकत्ुमारास्यो मुनिः सत्ययरायणः । ब्रह्माणं. ब्रह्तपतरमपृच्छदिदमादरात्‌ ॥ २ ॥ 
सोऽपि सर्वजगद्धाता तह तेन मुनीश्वराः ।. नारायणमनायन्तमप्च्छदिदगुत्तममू ॥ २ ॥ 
सोऽपि सारायणः श्रीमान्सह ताभ्यामुमापतिम्‌ । कैलासशिखरे रम्ये समासीनमतिप्रभुम्‌ ॥ > ॥ 
प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या स्तुत्वा र्देण सुव्रताः । भप्रच्छदेवदेवेश्चमिदं परमकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


मार्गन्तराणामपि प्रतिपादितं प्रामाण्यमुपसंहरति- स्मादिति । यस्मादुकतप्रकारेण , शिवेनैवोपदिष्टाः 
सर्वे मागस्तिस्मा्तत्सर्व प्रमाणमेव । अन्यथा मृषावादितवप्रस्गादत्र्थः ॥ २७-२९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताीकायां चतुरे यक्तयैमवखण्डे. मार्गप्रामाण्यवर्णनं नाम॒ दाविंोऽध्यायः .॥ २२ ॥ 


उत्तम मार्ग तो वेद ही है, अन्य मार्ग निकृष्ट ह २८ ] यों भने मा की प्रामाणिकता के ` निर्णय 
के विषय मेँ सव स्पष्ट कर दिया । इसे समन्न कर आप रोग यत्नपूर्वक. श्रुति पर श्रद्वा कीनिये .॥ २९ ॥ 


शङ्करप्रताद का क्रम नामक तेईसवँ अध्याय 


सूतमी बोठे-अव भे श्रदपूर्वक प्रसाद का (करप का) क्रम बताता ह ¦ इते जान ठेने मा. से शिवकृपा ` 
ह्ये जाती है ॥ 9 ॥ प्राचीन काल मे सनत्कुमार ने ब्रह्मा से इस विषय म जिज्ञासां की धी ॥ २ ॥ 
ब्रह्मा को इसका निक्वय न होने से सनत्कुमार को साथ ले वे विष्णु भगवान्‌ के पास गये । उन्होने 
भरी इस पर प्रका लना अपनी सामर्थ्यं के वाहर समन्ञा ओर ये तीनों केलास पर स्थित उमापति महादेव 
के पास गये ॥ ३-४ ॥ वर्ह रपव उन्न क्षंभु से प्रसादक्रम पृष्ठा ॥ ५. ॥ महादेव ने करुणा कर 
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देवदेवोऽपरि सर्वज्नः साम्बः सर्वफल्ग्रदः । आह गम्भीरया वाचा विष्णवे मुनिपुयवाः ॥ ९ ॥ 
तच्त्या भगवान्न्यातः ततादत्यक्ष्यकरात्‌ { सनत्कुमारात्सर्बतनदुक्तवान्मम सादरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं भाग्यवतागय युष्माकं मुनिपुगवाः ` 
केवलं कृष्या य्यः तदेव परया युदा ॥ ८ ॥ 
नित्यकमदिुष्यनात्यायनारो भवत्यतः । ` पितत्ुगिशविन्वन्तो सत्यैव प्रतादतः ॥ ¢ ॥ 
त्या संारदोवस्य दर्शनं भवति स्वतः ८ 
ततो विरक्तिः संतारातुनत्त्यागश्व कर्मणाम्‌ ॥ 90 ॥ 

पूर्वसित्रध्याये तत्र तत्र ष्थितो देवः प्रसादं कुरुत" इति तत्तदुपाधिविशिष्टस्यश्वरप्रसादकर्तूलप्रतिपादनात्तत्त- 
खसरादोऽपयुपाधिवशान्नानायिथ इति सूचितम्‌ । ते च मुमुक्षुणा पुरुषेण क्रमेण संपादनीया । तेत्र कीदृकप्रसादानन्तरं 
कीदृक्प्रताद इति क्रमजिक्ञासायां तन्निर्णयायाध्याय आरभ्यते- अथात इति ॥ १-८ ॥ मित्यकमवीति । आदिदाव्देन 
भैमित्िकसंगरहः । फादियिररेणेमबरार्पणबुद्धधा वणश्चिमादिविहितयोर्नित्यनैमि्िकयोर्वदनुष्ठानं तेन तत््ज्ञानप्रतिवन्धकपापक्षयो 
. भवति  । अयं प्रथमः. प्रसादः 1. अत इति । अस्मादेव पापक्षयामकादमसादाच्वित्तशुदधिर्भवति । काङुष्यहेतोः पापस्य 
तदा प्रक्षीणत्वादिल्यर्थः । ख्र्थैयेति । संहतिव्यापारस्तमोगुणा(णोपा)धिकः शिवो रुदरस्तखमसादात्संहर््र्वरसाक्षात्कारेणात्र 
विरक्तिर्जायते । पुनस्तद्मसादादेव वैराग्यव्नाध्ञदानादिकर्मत्यागलक्षण उत्तमाश्रमस्वीकारो भवतीत्यर्थः । रुद्रौ हि सर्वं 
संहरत्यतस्तद्मसादादस्यापि प्रयृत्तिमार्गनिवर्तकल्वं ` युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 90 ॥ 
गभीर आयान भे यिष्णु आदि के लिय रहस्योदूषाटन किया ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष कंकर रूप सनत्कुमार से व्यास 
जी नें उसका ज्ञान पाया ओर स्नेहयकषा मुञ्चे (सूत को) उसका उपदेश्च दिया ॥ ७ ॥ भै भी केवल कृपा 
कर आज आपको बही बता राह ॥ ८ ॥ 

नित्यनैमित्तिक कर्मा केः अनुष्ठान ते पाप नष्ट होते है ¦ पाप निवृत्त होने से जन्तुओं का 
चिति शुद्र होता है । पापनादा य॒ चित्तशुद्धि भी दती तभी है जब शिवार्यणुद्धि ते कर्मक 
ज्ये । चैते कर्म करने से प्रसन्न इए शिब की कृपा से ही तत््ज्ञान को प्रतिबद्ध करने वाले 
पाप क्षीण होते & । अन्यथा नित्यायनुष्ठान भी कर्माधिकारमात्र देता हे ओर भावी दुर्गति को होने नहीं 
देता । कशियार्षण सूप से न करं तो नित्यादि कर्म भी मोक्षोपाय नहीं बन पाते । अतः दिष्रसरादं ही 
पाप्रशष्य काहु है, नित्यादि तो निमित्तमात्रं ॥ ९ ॥ चित्तशुद्धि होने पर शिवकृषा से संसार म दोषटष्टि 


१ ध. °त्तिभोगनि० । 
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विरिञ्चस्य पएतादेन ततः शन्त्यादिताषनम्‌ । 
श्रसादादैष्यवात्ताकान्यूमुुत्वं पुनः स्वतः ॥ 99 ॥ 
विष्नराजप्रसादेन गुरपादपरिगरहः । तेन ॒योगरभिर्ः श्यानमैश्वरं ज्ञानसाधनम्‌ ॥ 9२ ॥ 
युनः सत्याभिधं ज्ञानं ार्वत्यासतु श्रतादतः । 
साल्यस्योत्यत्तिवेत्यरयां मोचकत्य शिवस्य तु ॥ 9३२. ॥ 
असादो नायते तेन संसारस्य विमर्दनम्‌ । 
संसारमोचकः साक्षाच्छिव एव न चापरः ॥ १४ ॥ 

विरिञ्चस्येति 1 ततः कर्मत्यागानन्तरं सृष्टिव्यापारस्य रजोगुणोपाधिकस्य प्रसादेन रामादिकं 
ज्ञानोसत्तावन्तरङ्गतयेनान्तयाश्रमधर्मत्येन विहितं साधनकलापं रभत इत्यर्थः । ब्रह्मणो रजोगुणवश्ाद्यवर्तकल्वात्तद्मसादस्यापि 
ान्त्यादिसाधनेषु प्रवत्तहतुत्यं युक्तम्‌ । प्रसाष्ैष्णवादिति । सत््यगुणोपाधिको विष्णुस्तदीयप्रसादाद्भवति . मुमुक्षुत्वम्‌ । 
दग्धार्धकायः पुरषो विचारमन्तेरण शटिति जके निमज्जल्येवमेव संसारतप्तस्य पुरुषस्य या मौक्षविषया हठाखवृततरिच्छ 
सा मुमूसुत्व॑तदिष्णोः प्रसादाण्जायत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ एवं त्रिूर्तिप्रसदेन साधनचतुष्टयसंपन्नस्य गुखपसत्तिकरो 
विनायकग्रसाद इत्याह-यिघ्नरानेति । योमाभिपमिति । गुरूपदिष्टेश्वरस्वसपयिषयं साकषतकारजञानसाघनं? योगाख्यं 
्रत्यस्तमितविजातीयप्रत्ययसजातीयप्रत्यप्रवाहरूपकं ध्यानं गुरप्रसादाल्लमत इत्यर्थः ॥ १२ ॥ सांष्याभिधमिति । सम्यक्‌ 
स्यायते ज्ञायतेऽनयेति साक्षात्कारज्ञानजननी बुद्धिः संख्या, तज्जन्यं सांख्यं, तथाविधं ज्ञानं पार्वतीप्रसादाल्भत इत्यर्थः । 
उक्तं ्ि- “पार्वती परमा देवी ब्रह्मविधाप्रदायिनी' इति (४.१३.३४) ॥ संसारस्य विमर्दनमिति । साकात्कारकषानोत्पत्तिसमये 
जायमानः परक्िवप्रसाद एव साक्षात्संसारस्य निवृत्तिं करोतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
लेती है जिससे वैराग्य ओर सर्वकर्मत्याग होता हे ¦ सर्वत्र परमेश्वरा कारण है । अन्यथा संसार भं 
दोष देखकर रोग उन्दं सुधारने मे ही प्रवृत्त हो जति है ॥ 90 ॥ ब्रह्मा की कृषा से अमादि साधनों ` 
की प्रातति होती है । विष्णु के प्रसाद से मुमुष्ुता मिती है ॥ १9 ॥ गणेञ्च की कपा ते गुरुचरण 
का लाभ होता है निससे ज्ञानसाधनभूत योगनामक ईक्वरविषयक ध्यान संभव होता है ॥ १२ ॥ भगवती 
पार्वती की कृपा से शुद्ध्वमर्थ का ज्ञान होता ह. । जव यह ल्ञान होता ६ तव शिव की वह कृषा होती 
है जो संपस्ार का बाध कर युक्त कराने वारे अखण्डाकार ज्ञान को उत्पन्न करती है । संसार से मुक्त 
कराने चारे शिव ही ह, अन्य नहीं ॥ १२-१४ ॥ अन्य देवता उक्त क्रम से ही मेोक्षोपयोमी ह, सीधे 
नहीं । अनेक जन्मों मेँ श्रौत-स्मर्त मार्गं पर चलने बाला अप्रमादी साधक ही मोचक परमशिव की कृपा 
पा तकता. है, यह. वैदिक सिद्धान्त है ॥ १५-१६ ॥ कृषा-प्राप्ति के कारणो मँ प्रणय नामक महामन 





१ घ. ०भिधं ज्ञान" । ड. ०भिसंधान° | २ घ. %स्तत्साध° । 


॥\ 1 यज्ञयैभवखण्डम्‌ । 
अन्याश्व देवताः सर्वाः ्रणाञ्यैव हि मोचि) काः 1 
अनेकजन्भसतिदः शरीतस्मार्तपरायणः ॥ १५ ॥ 
क्रमेणैव महादेवं मोचकं परमेश्वरम्‌ ` 
श्राुादपरमादेन युमुश्चरिति हि शतिः ॥ 9६ ॥ 
श्रसादहेतुभूतेषु ्रणवात्यो महामनुः । 
वरिष्ठः कथितः प्ाैदवतातु विोषतः ॥ १७ ॥ 
विष्युर्युल्य इति शरोक्तत्तथा सकलयर्मतः । 
व्दाराधनमेवोक्तः वरिष्ठमिति वैदिकैः ॥ १८ ॥ 
ओंकारस्य प्रसादेन विष्णोश्चैव प्रतादतः । स्पाराधनवाञ्छा स्यात्तदाराधनतः पुनः ॥ 9९ ॥ 
जानमानन्दमदैतं परं ब्रह्माधिगच्छति । ग्रतादादेव सदस्य ओन मोक्षैकसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
देवयानाभिषा विष्णोर्यतिः धष्ुः प्रसादतः । बराह्मण्यं कीर्तिरिन्दोश्व रवेरारेग्यमेव तु ॥ २४ ॥ 
अन्नरैनव्यमतुल पिदयाणो ° यमस्य तु । पुरंदरस्य सौभाग्यं बल वायोः प्रसादतः ॥ २२.॥ 
प्रणाभ्वैयेति । उक्तरीत्या साक्ातसंसारमोचको निरुपाधिकः परिव एव । सोपाधिकाल्तु ्रह्मविष्ण्वाया धैराग्यादिजननेन परम्पथैय 
मोचका इत्यर्थः । अग्रमादेनेति । रणवो धनुः शरो यातमा ब्रहम तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ इत्येषा 
श्रुतिः प्रमादरहितस्य सायधानस्य मुमुक्षोः परशियप्राततं प्रतिपादयतीत्र्थः ॥ १५ ॥ १६ ॥ वरिष्ठः कथित इति । “सर्वै वेदा 
यसदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌' इति श्रुतेरित्यर्थः 
॥ १७-१९ ॥ त 
यरिष्ठ है । देवताओं भे विष्णु युख्य हं जो कृप्रापति के हेतु बनते है । सब धर्माचरणं भे सूद की आराधना मुख्य उपाय 
है कृपालाभ का ॥ १७-१८ ॥ ओंकार ओर गिष्णु की प्रस्ता से रुद की आराधना करने की.इच्छा होती हे । आराधना 
ते सपरकुपा दारा जान प्राप्त होता हे ज आनंदरुप अवैत परब्रह्म को विषय करता हे । क्षान ही मोक्ष का साक्षात्‌ साधन हे 
॥ १९२० ॥ विष्णु की प्रस्ता से देवयान मार्गे से गति मिलती ह । ब्रह्मा की कृपा ते ब्राहमण योनि मिलती है । चंद की 
, कृषा से कीर्ति ओर सूर्य की कृषा से आरोगय प्राप्त होता ह ॥ २१ ॥ अग्नि की प्रस्ता से अतु रेश्वर्य तथा यमराज की 
कृपा से पितुयाण भार्ग मिरुता है । इन्द क प्रसाद सौभाग्य ओर यायु की कृपा बल देते मेँ कारण हे ॥ २२ ॥ यिष्नरान 
विनायक की प्रत्ता से निर्विघ्न -का्यतिद्धि हो जाती है । का्तिकिय की कृपा से सदं कु बिना प्रयत सिद हो जाता हे 
1 २३ ॥ सरस्यती के प्रताद से आतानी से वाग्धेभव प्राप्त होता हे । रष्मी की कृपा से विना यतन ही समग्र पश्र्य मिल जाता 
है ॥ २४ ॥ दुर्गा की कृपा से सर्वग विनय मिलती हे । जो लोग कामना वा होते ह उने तब देवता सांसारिक फल देते हं । 


¶ घ. ङ. वरिष्ठैः | २ ॐ. पितृयाणं । 





अध्यायः-२३ ४७५ 
विष्नराजस्व देवस्य कार्यततिव्रिरविष्नतः । पण्युलस्य प्रतादेन सर्वतिद्धिरयलतः ॥ २३ ॥# 
भारत्यान्व प्रतादेन काण्विभूतिरयलतः । श्रीदेवयासतु प्रसादेन सर्वन्र्यमदत्ततः ॥ २४ ॥ 

गदिव्याः अरतादेन सर्वत्र विजयो भवेत्‌ । कामिना देवताः सर्वाः सातारिकफल्प्रदाः ॥ २१॥ 
कामनारहितानां ध॒ युद्धिदारेण देवताः ! ` महादेवग्रतादस्य हेतुभूता भवन्ति हि ॥ २६ ॥ 
महयदेवग्रसादस्ु न हेतुः कत्ययिदर दिनाः । स्ववं श्क्तिकरः पतां कामिनामचिरेण ठ ॥ २५॥ 
स्वय मुक्तिकरः साकात्कामनारहतिस्य तु । विरेषैव छ काठेन शिवस्यैव श्रसावतः ॥ २८ ॥ 
देवत्रा शक्तिदा एव मुक्तिदा न स्वतन््रतः । महादेवप्रसादेन तमः कश्विन्न विते ॥ २९ ॥ 
मेहादेवग्रतादेन ख्हु विष्णुपदं दिनाः । ब्रह्े्रादिपदं चापि न स्वतः सवदिहिनाम्‌ ॥ २0 ॥ 
प्रादे सति दैवस्य शिवस्य परमात्मनः । 
वैदिकानां तथाऽन्ेषामपि शक्तिहिं तिष्वति ॥ ₹9 ॥ 

जञानमानन्दमिति । सलज्ञानाननदैकरसमितयर्थः ॥ २०-२४ ॥ कामिनाभिति । फलकामनापुरसरं देवताराधनं 
कुर्वतां विष्णवाद्या देवता यथोदीरितदेवयानप्रापयादिलपसांसारकिफलप्रदाः । निष्कामाणां तु प्रतिवन्धकपापनिर्हरणेन 
, चिततेशु्धिजननदारा परमेश्वरप्रसादहेतव इत्यर्थः ॥ २५-२६ ॥ एवं दैवतान्तरप्र्ादस्य परशिवप्रसादहैतुल्मभिधाय 
त्मसादस्य माहात्यं प्रपञ्चयति-महादिवेत्यादिना ॥ २७-३१ ॥ 


जो साधक कामना वाके नदीं होते, सव देवता उन्हे शुद्धि प्रदान कर महादेव की कृपा प्राप्ति मेँ 
सहायक बन नाति है ॥ २५२६ ॥ महादेव की कृपा स्वंय अमोघ हे, उसे आगे किती का जञेष नह 
बनना पडता ` । कामना वालों को शिवकरुषा जट भोग दे देती हे । निष्काम साधकों को वह कृषा स्वयं 
ही मोक्ष दे देती है ॥ २७५/, ॥ अन्य देवता भोग व मोक्ष शिवकरुषा दारा ही दे पाते है. अतः उने 
विलम्ब रगता है । शिवकरपा को किसी की अपेक्षा नहीं अतः तुरन्त एलटभ होता हे । अतः महारेव 
की कृपा के समान कुछ नही हे ॥ २८-२९ ॥ विष्णु, ब्रहम, इन्द्र आदि पद. भी शिवक्रपा से ही प्राप्त 
होते है, अन्यथा नहीं ॥ ३0 ॥ वैदिक व अन्यो का मोक्ष शिवक्रपा होने पर ही संभव है ॥ ३१ ॥ . 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शुद्र, संकर तथा पाषण्डी-सभी शिवकृषा से मोक्ष पा केते है । सव वैदिक एवं 
स्वियौ भी महादेव प्रसाद से मुक्त होने योग्य ह इसमे कहना ही क्या ? ॥ ३२२३ ॥ गे, ऊंट ओर 
पेड भी ई कृपा से बिना प्रयत के ही मोक्ष पा जाते है ॥ ३४ ॥ कोई गर्भस्थ ही मुक्तं हो जाता दे, 





१. तु ॥ अचिरेण तु । 


४७६ यज्ञयैभवलष्डम्‌ 
त्ह्मणाश्व विमुच्यन्ते प्रतादेन शिवस्य तु । 
क्षत्ियाश्व तथा वैक्याः शा अपि. च संकराः ॥ ३२ ॥ 
१ पाषण्डिनो विमुच्यन्ते श्रतादेन शिवस्य ज॒ । 
किं पनर्वदिका विप्राः स्वियः सर्वा मुनीश्वराः ॥ २३२ ॥ 
सरोष्टतरबोऽपीरप्रसादेमैव केवलम्‌ । अयलेन वियन्ते नात्र दिहकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
गरभत्थो मुष्यते कश्विज्जातमातेण कश्वन । बात्ययौवनवार्थक्यायवस्थातु च कश्चन ॥ २५ ॥ । 
पाषष्डाभ्व विमुच्यन्ते अ्तादेन महेशितुः । वैदिकाश्च सरोद्रादिनातवश्व तयैव च ॥ -२६ ॥ 
पादः पर्वतायन्ते परतूयन्ते च पर्वताः । शिवप्रसादयुक्तानामाज्ञदैव ठु केवलम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्ह्नारावणायास्तु देवता अला अपि । 
बिनायन्ते च नत्यन्ति दयज्ञयैव प्रतादिनः ॥ ३८ ॥ 
प्रसादस्य च माहात्म्यं शिवस्य परमात्मनः 1 
अपि देवा न जानन्ति श्रुतयश्च न त्यः ॥ २९ ॥ 
शंकरोऽपि महातेनाः शकरी बा मुनीश्वराः 1 
शिवग्रतादमादात्म्यं रितु जानाति वा न वा ॥ ४० ॥ 
॥ ३२-४० ` ॥ 


कोई धवा हेते हो मोक्ष पाता है तथा अन्य लोग बाल्य, योबन या बद्र अवस्थां मे सुक्त हेते है ॥ 
३५ ॥ पाण्डौ तथा धैदिकं एवं खर, षट आदि जातियों सवी महदवप्रसाद ते मेोक्षङाभ कते है ॥ ३६ ॥ 
मिन पर शिव की कृषा है उनकी आज्ञा ते पहा तिरु नितने ओर तिल पहा जितने हे जते है ॥ 
३७ ॥ ब्रह्म, नारायण आदि सब देवता मदेश्वर-आाक्ञा से ही उत्प ओर नष्ट होते ठे ॥ ३८ ॥ देवता 
च श्ुतिवौ भी शिव की कषा की महत्ता निःसन्ेह नहीं नानते ॥ ३९ ॥ शिव च॒ पार्वती भी शिवप्रसाद 
का पूरा माहात्म्य जानते ह या नहीं, कहा नीं जा सकता ॥ ४0 ॥ आप लोग भी महदेव कपा की 
प्राति के स्यि नित्य यथाकति गुरुचरणों का पून कीमिये ॥ ४१ ॥ सब देवताओं से सेवित व्याप्रपुर 
म केवल अपने स्वरूप के अनुसंधान की प्रसनता से ही परमशिव दथ्रसभा में दृतय करते है । अम्बिका 





१य. छ. पखण्डिन । २ छ. ° प्रसादेन शिवस्य तु ॥ ३४ ॥ ग । ३. ग. ण्न शिवस्य तु । वै । घ. ण्न विनेदि° । ४ छ- 
श्वत्ताः सकला । 


अध्यायः-२र ४७७ 
भवन्तोऽपि महादेवप्रसादाय मुनीश्वराः । गुरुपादास्ुनं नित्य पूजयध्वं वथाव्लम्‌ ॥ >9 ॥ 
श्रीमक्या्रुरे पुण्ये सत्दिवसमाघरते । स्वत्वस्यानुसधानपरमोदेनैव केवल ॥ ४२ ॥ 
साकषा दभरसभागध्ये तरत्यनतं देवनायकमू्‌ । अग्विकात्रहितं नित्यं भगध्वं प्रया शुदा ॥ ५३ ॥ 
शरीकालहस्तिनाथस्य प्रणामालोकनादयः .। अपरि अभीः अ्रतादाय भवन्ति विनपुगवाः ॥ ४५ ५ 
बाराणस्यां महादेवग्रणामालोकनादयः । . अपि शंभोः प्रतादाय भवन्ति विन्पुगवाः ॥ ५५ ॥ 
अरतादलाभाव हि °धर्मतवयः प्रसादलमभाय हि देवतार्चनम्‌ ॥ 
परसादल्मभाव हि देवतासपरतिः श्रतादलाभाय हि सर्वमीरितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिवप्रसादेन विना न शुक्तयः शिवप्रसादेन विना न शक्तवः । 
शिवप्रसादेन विना न देवताः शिवप्रतादेन हि सर्वमासितिकाः ॥ ४७ .॥ 
शिवप्रसादेन समो न विते शिवप्रसादादधिको न वियते ॥ 
शिवप्रसादेन शिवस्य समिधिः शिवप्रतादेन वि्ुद्ताऽऽत्मनः ॥ ४८ ॥ 

-शिवग्रसादेन युतस्य वैदिकं नं विवते कर्म जनस्य सुत्रताः । `. 
शिवप्रसादेन युतस्य तान्निकं न वियते कर्म तथैव किंचन ॥ ४९ ॥ 


तथाविधप्रसादलाभाय तत्माधनमुपदिशति-भवन्तोऽयीत्यादिना ॥ ४१-४५ ॥ न केवलं महादेवप्रसादलाभे गुरूपसतिपुरःसरं 
तदर्चनमेव कारणमपि तु वर्णाश्रमयिहितं यज्ञदानादिकं देवतान्तरार्चनादिकं च य्निष्कामेण क्रियते तत्सर्वमपि परम्परया 
शिवप्रसादसाधनमित्याह-प्रसादलाभयेत्यादिना ॥ ४६-४७ ॥ 


समेत उन देवनेता का आप लोग नित्य भजन कीमिये ॥ ४२-४३ ॥ श्रीकालहस्तीक्चर का दर्शनं प्रणाम 
आदि भी शिवकरूमा पाने का उपाय है ॥ ४४ ॥ वाराणत्ी मेँ महादेव का दरदनि, प्रणाम आदि भौ शिव- 
प्रसाद देता है ॥ ४५ ॥ महादेवं का प्रसाद पाने के ल्थि ही धर्म एकर किया जाता है । देवाराधन, 
देवस्मृति आदि सबका उदेश्य शिवक्रुपा पाना है ॥ ४६ ॥ शिवप्रसाद के दिना भोग व. मोक्ष दोनों नहीं 
मिलते । देवता भी उती से अनुकूल रहते है । सभी छु शिवक्रपा से ही प्राप्त होताः हे ॥ ४७ ॥ 
शिवप्रसाद के समान या उरतसे अगिक कुछ नहीं है । शिवकरृपा मिल गयी उसे कोई धेदिक तान्निक आदि 
कर्म कएने की ` आवश्यकता नहीं ॥ ४९ ॥ शिव के ` कृपापा का पुनः जन्म-मरण नहीं होता । बह तो 





१ड.०म्‌ ॥ ४२ ॥ तत्रे सक्षादध्रम० | २ ग. घ. छ. शक्षादध्र° । ३ ग. च. छ. कर्मस्य । घ. कार्यसंचयः । 
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श्िवप्रतादेन युतत्य सुव्रता न जन्मनाखौ भवतः तदैव तु । 
शिवग्रसदेन युतः ` स्वयं शिवः शिवग्रादस्तु चिवग्रतादतः ॥ ५0 ॥ 
इति श्ीककन्दुरणे सूतसंहितायां चतुर्थे यजनवैभवसखण्डे अ्ंकरप्रतादक्रमवरणनिं नाम ॒तयोर्वलोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
चतुर्विशोऽध्यायः 
सूत उवाच- भथातः सप्रवकष्यामि प्रसादस्य द वैभवम्‌ । 
अत्वन्तश्रदयोपेताः शणुतातीव शोभनम्‌ ॥ 9 ॥ 
युर कङवि्मलापी दर्षे नाम नामतः । . 
नात्वा शो ” महक्ुद्धो महासाहसिकोत्तमः९ ॥ २ ॥ 
अशूत्तेन महामोहा ब्रह्मणानां सतं हतम्‌ । गवां शतं हतं तेन दग्धं गेहसतं तथा ॥ २ ॥ 
अथ चौर्यं कृतं तेन नराणामविचारतः । वलात्यरत्िवो शक्ता शो दरष्टिगोचराः ॥ ४ ॥ 
वापीकूपतडागादि तनैव दूषितम्‌ । वर्णाश्रम समाचारमर्यादा तेन भेदिता ॥ ५ ॥ 
सहत्रनन्मतः पूर्वं दु्टेन मुनीश्वराः । शिवयोगिकरे तेन सुवर्ण निष्कुत्तमम्‌ ॥ ६8 ॥ 
॥ ४८-५0 ॥ । 
इति श्रीर्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्वैभवसखण्डे श्ंकप्रसादक्रमवर्णनं नाम ॒त्रयोपिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥. 


श्रीमदवयप्रपुरादिस्थानेषु परमेश्वरमुपासीनानामुकतप्रमावः परकषवप्रसादो जायत इलुक्तम्‌ । तत्रापि श्रीमदुवयाप्रषुर 
परमेश्वरोपासनं महापातकादिदोषदूषितस्यापि रशिवप्रसादहेतुर्भवतीति दर्यितुमध्याय आरभ्यते-अथात इति ॥ 9 ॥ 


स्वयं हिव ही हो जाता है । शिवप्रसाद का अपूर्व चैश्निष्स्य यह है कि वह स्वयं शिवप्रसाद से ही होता 
है ॥ ५0 ॥ 


प्रसादयैभव नामक चौवीसर्वौ अध्याय 
सूतमी बोले-अब भ प्रसाद का वैभव (माहाल्य) सुनाता ट, श्रबासहित इस शुभ प्रसंग को सुनिये॥9 ॥ 





१ ज. महाक्रूरौ । २ ड. °कोऽधमः ¦ ३ च. “सदाचा० । 
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दत्तं तेन मतिस्तस्य जाता कठेन ओभना । 


अहये मोहेन प्रापनि कृतानि सुबहूनि च ॥ ७ ॥ 
मया तेषां न प्यामि विनास्य तु कारणम्‌ ॥ 
ब्राह्मणा वेदवित वदन्ति नरकान्मम ॥ ८ ॥ 
इति व्यूकुलयचित्तस्य दर्घटस्य दुरात्मनः ॥ मतिप्रदानं क्रतावान््राहमणः कश्विवा त्तिकः ॥ ९ ॥ 
तरह्मण उवाच-शरीमद्यप्रयुटं नाम स्थानमत्ति महीतले । । 
यत्र तरत्यति विश्वात्मा क्षिवः संारमोचकः ॥ १0 ॥ 
यस्य॒ माहात्यविन्ञानादिष्णुर्विश्वनयन्मयः । तताप प्रमं .योरः तपस्तत्रेश्वरः प्रति ॥ 99 ॥ 
यस्य माहात्मयविन्ञानाद्‌ ब्रह्मा विन्वामराधिपः । तताप परमं धोरं तपस्तत्रेहवरं प्रति ॥ १२ ॥ 
यस्य॒ माहमत्मयविन्नानादिन्दः अतशतं वरः । तताय प्रमं घोरं तपततत्र्वरं प्रति ॥ १३२ ॥ 
वत्य माहात्यविजञनाेवा यक्ाम्च किंनराः । तप्तवन्तो महाघोर तपस्तत्र प्रति ॥ १४ ॥ 
यस्व॒माहात्यविन्ञानान्सुनयो मुनिसत्तमाः । तप्तवन्तो महाोरं तपत्ततरेश्वरं श्रति ॥ १५ ॥ 
॥ २-२१ ॥ नमोन्तं किवमन्नर्मिति । उक्तं हि वमान चतुर्थऽध्याये शिवपूजाविधी-' "नमोन्तेन शिवेनैव 


प्राचीन काल म एक दुर्थट नाम का शुदं था 1 वह महाक्रोधी था ओर डकैती आदि करने मेँ परम 
नपण था ॥ २ ॥ उसने अपने अपराधी जीवन में कम से कम सौ ब्राह्मण ओर सौ गायै अवश्य मारी 
धीं व सौ घरं अवश्य जलाये थे. ॥ ३ ॥ विना विचरे उसने चोरि्यौ की धी ओर पराई स्तयां से बलात्कार 
कियाथा ॥ ४ ॥ वावी, कुंए,. तालाव आदि कै जल को उतने दूषित क्रिया धा ओर वर्णाश्रम मर्यादा 
यथासंभव भंग की थी ॥ ५ ॥ एक लार जन्म पूर्वं उस दुर्घट ने किसी शिवयोगी को एक स्वर्णमुबा 
„ का दान किया था ॥ ६ ॥ उत पुण्य के फलस्वस्य इस जन्म म उसे अचानक विचार आया “अहो ! 
खेद हे कि मेने धनादि के लोभ मे बहतेरे पाप कर ख्यि है, उनका प्रायश्चित्त क्या होगा, समञ्म नहीं 
आता । ब्राह्मण लोग, जो वेदादि के ज्ञाता है, मुञ्चे नाना नरको की प्राप्ति होगी यही बताते है 1' यो 
व्याकुल मन वाले उस दुर्घट को किसी आस्तिक ब्राह्मण ने यह उपदेश दिया ॥ ६-९ ॥ । 


ब्राह्मण वोला-पृश्वी पर श्रीमद्‌ व्याघ्रपुर नामक स्थान है जर्हौ संसार वंथन से डने वाठे साक्षाद 





१. ज. दास्तिकाः । ३ ख. ग. घ. ज. सर्वात्मा । 
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यत्र तर्वश्वरं दष्ट्वा अ्रतादं छन्धवान्हरिः । तत्र देवमुषास्स्व त्वं प्रनरत्यन्तसुमायतिम्‌ ॥ १९ ॥ 

यत्र सर्वेश्वरं इष्ट्या प्रसादं ठव्यवाननः । तत्र देवमुषास्स्व त्वं परदरत्यन्तमुमापतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
य॒त्र वत्री हर दष्ट्वा श्रसादं लब्धवान्‌ दिनाः 1 


तत्र देवमुषास्स्व त्वं परृत्यन्तमुमापतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्र दष्ट्वा हरं देवा अशेषा आस्तिकोत्तमाः । यक्षराक्षसगन्यर्वतिद्रविवाथरादयः ॥ १९ ॥ 


प्रतारं लग्वन्तस्तु स्वाधिकारानुसपतः । तत्र देवपुपास्व त्वं प्तृत्यन्तपुमायतिम्‌ ॥ २० ॥ 
सूत उवाच- इत्येवं ब्राह्णेनीक्तो दुर्षदः पुष्मौरवात्‌ 1 
श्रीमव्याप्रपुरं गत्वा शदरया परया सह ॥ २४ .॥ 
प्रदक्षिणत्रयं करत्वा स्नात्वा नित्यमतद्विताः । 
नमोन्तं शिवमन्त्रं तु जपित्वाऽष्टेत्तरं रतम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्रीणां पूजा विधीयते । विरक्तानां च श्राणामेवं पूजा प्रकीर्तिता” इति † एवं घास्मनयुराणे शरस्य शिवाय 
नम इत्येवं पञ्चाक्षरमत्रः पूजादौ प्रयोक्तव्यल्येनाभिमतः । पुएणान्तरे तु षडक्षरमत्त्रण प्रणवं दिहायावरिष्टेन पञ्चाक्षरेण 
शद्रादीनामपि पूजादि कार्यमिलयुक्तम्‌ । यथाऽऽ वसिष्ठः“ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः । सदो नमः 
द्विवायेति श्िवमन्नं समाश्रयेत्‌ ॥ पञ्चाक्षरः सप्रणवो द्विजरा्र्विधीयते । विद्दद्रनन्मनां वाऽपि स्त्रीणां निर्बज 
एव हि ॥ सवीजः सस्वरः सौम्यो विद्क्षत्निययोरदयोः । नेतरेषामितीानः स्वयमेवाऽऽह शंकरः ॥ दुर्वृत्तो 
वृत्तहीनो. या पतितोऽप्यन्यजोऽपि वा । जपेखज्वास्षरी विधां जपेनैवाऽऽपुयाच्छिवम्‌" इति ॥ २२२६. ॥ 


` महादेव आनन्दोल्लास से भृत्य किया करते ह ॥ १0 ॥ उत स्थान के माहाल्यं को समद्मने के कारण 
जगन्मय महाविष्णु ने वरहो धोर तप किया धा । उत्ते ये ईकवर को प्रसन्न करना चाहते धै ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार यह की महत्ता समञ्चकर भगवरान्‌ की श्रोत के स्थि ब्रह्मा, इ, देव, यक्ष, कित्र च मुनयो 
ने वक्षं घोर तपत्या की ॥ १२-१५ ॥ वं नृत्य करते इए उमापति का दर्न कर परमेश्चरप्रसाद श्रीहरि 
ञे पाया था ब्रह्मा, ईद च, सब तपोरत आस्तिको ने अपने-भपने अधिकारलुसार यहीं भगवदुदर्हन ओर 
उनका प्रसाद प्राप्त किया था । व्ही जाकर तुम भगवानु की उपासना करो ॥ १६-२० -॥ 


सूत जी दोले-यों बराह्मण कौ वात सुनकर पुण्यव्च दर्षट को उतत षरं श्रद्वा हो गयी ओर बह व्यप्रपुर 
चला गया ॥ २१ ॥ वह प्रतिदिन स्लान कर तीन परदक्षिणायै करता ओरं एक सौ आठ बार ॒शशिवाय 
नमः इस मंज.का जप किया करता था ॥ २२ ॥ दभरसभा भे नाचती शिवमूर्ति का दर्शन तथा उते 
प्रणाम कर भस्मधारी रुढरभक्त ब्राह्मण को धन-धान्य देता था ॥ २४ ॥ वह केवल सत्य बोलता, हर तरह की 


` अध्यायः-रय ४८१ 
श्रीमदश्रतभामध्ये प्रनत्यन्तमुमापतिम्‌ । द्रष्ट्वा भूमौ महाभक्त्या दण्डवत्मणिपत्य च ॥ २२ ॥ 
रुदभक्ताय विप्राय भर्मनोद्भूलिताय च । शिवन्नानैकनिष्ठय दत्वा धान्यं धनं मुदा ॥ २४८ ॥ 
सत्यवाक्‌ ओचसपनः -कामक्रोधादिवर्जितः । वत्सराणां तयं तत्र॒ उवासातिप्रियेण तः ॥ २५ ॥ 

देवदेवो महादेवो महाकारुणिकोत्तमः । ग्रसादमकरोत्तस्य र्थटस्य दुरात्मनः ॥ २६ ॥ 
किवग्रतादेन स दुर्घटः पुनः समस्तलोकाधिपतिर्वभूवः । 
विमुक्तिमप्याय महत्तरामिमां पखमातप्रथनेकलक्षणाम्‌ ॥ २७४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्लवैभवसण्डे प्रसादवैभवं नाम अनुिशोऽप्कायः ॥ २४ ॥ 
पञ्चविलोऽध्यायः । 
सूत उवाच-भरूयोऽपि देवदेवस्य ग्रतादस्य तु वैभवम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि तमासेन श्रणुत श्र्या तह ॥ 9 ॥ 


परप्रमातूपरथनैकलक्षणामिति । प्रमाताऽन्तःकरणोपहितः साक्षी, परं निरतिशयं प्रमातुरुपाधिविलयेन यद्धनं ख्यापनं तदेकमेव 
लक्षणं यस्यास्तामित्यर्थः ॥ २७ ॥ । 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंदितातातपर्यदीपिकायां चतुर्थे यज्ञयैभवलण्डे प्रसादवैभवं नाम॒ चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 

अयोविंोऽध्याये-'“संसारमोचकः साक्षाच्छिव एव म॒ चापरः । अन्याङ्च देवताः सर्वाः प्रणाड्यैव हि 
मोचिकाः ॥' इति यदुक्तं तद्ष्णुना स्ववचनेनैव प्रतिपादितमिति समर्थयितुमध्याय आरभ्यते-भूयोऽपीति ॥ १-१२ ॥ 
स्वच्छता रखता ओर काम क्रोध आदि नहीं करत्ता था । इस तरह तीन सार वह प्रमपूर्वक रहा ॥ २५ ॥ 
तेदनंतर करुणामय महादेव ने उस पर कृषा की ॥ २६ ॥ भगवान्‌ के प्रताद से वह समस्त लोकों का 
अधिपति बन गया तथा उस कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हआ जर्हौ जीव की निरतिक्लय ब्रह्मरूपा स्फुट रहती 
है ॥ २७ ॥ 

प्रसादयैभव नामक पचीसर्वौ अध्याय 

सूत जी ने कहा-पुनः आप रोगों को महादेव के प्रसाद की महत्ता संनेप मे वताता ह, श्रद्धा सहित 
सुनिये ॥ १ ॥ 

प्राचीन काल मे एक सत्यसन्ध नामं का ब्राह्मण धा 1 जुभ आचार वं शुद्ध चित्ते वाला बह 


उत्तम विप्र आस््ोक्त कर्म॑ भक्तिभावसे करता था । उसने भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्टा की तथा 
प्रतिदिन पुष्पादि से उनकी आराधना क्वा करता था ॥ ३-४.॥ नाना 
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युय करवद्‌ दिनश्ेष्ः सर्वलमेणत्ुतः । सत्यसधाभिधः युद्धो विष्णुभक्तो ` विलेषतः ॥ २ ॥ 
अभूतेन कतं सर्वं शति्पलुदितं मुदा । प्रतिष्टा च कृता विष्णोर्व पण्डितोक्तमाः ॥ २ ॥ 
आधित्य भगवान्विष्णर्विश्वनयन्मयः । दिने दिने महाभक्त्या छगन्धकुसुमादिभिः ॥ > ॥ 
वैष्णवा विविधा मन्वरार्तेन भप्त दिने दिने । 
चिरतनानि स्थानानि विव्णोद्ृष्टानि सादरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैष्णवा मूनुनास्तेन पूनिताश्व दिने विने । सर्वस्वं वैष्यवेः दत्तं सत्वेन सादरम्‌ ॥ $ ॥ 
पुनर्नारायणः ीमाञ्ङ्कवक्रगदाधरः । प्रत्यक्षमभवत्तत्य प्रत्नः पडनक्षयः ` ॥ ७ ॥ 
तं दर्वा सत्यतन्धस्तु परततेदिन्धयमानसः । प्रणम्य दण्डवद्ूमौ भक्त्या परमया सह ॥ ८ ॥ 
गन्धुष्पादिभिरदिवयैः तमाराध्य यथाबलम्‌ । स्तोतुमारभते विष्णु विश्वलोकैककारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्यसंध उवाच-विष्णये विश्वलोकाना हैतवे विविधात्मने । 
वेदयैदान्तनिष्ठानामात्मभ्रूताय ते नमः ॥ १0 ॥ 
कृष्णाव क्लान्ते च मम॒ केनापि हेतुना । पत्यक प्रबोधाय विुकामात्सने नमः ॥ 99 ॥ 
केशवायातिञचुत्राय केवलाय परात्मने । केषानिष्टु्यित्तानां परसन्ाय नमो नमः ॥ 9२ ॥ 


वैष्णव मंत्रो का जप करता धा । श्रद्धापूर्वकं वैष्णव तीर्था का दर्शन उतने किया था ॥ ५ ॥ वैष्णव 
मनुष्यों की पूना वह करता था तथा उस्ने अपना सर्वस्व विष्णु के कार्य म ही समर्पित कर ध्या था 
॥ ६ ॥ उतत प्रत्र हो श्ंल-चक्र-गदाधारी नारायण ने उत दर्शन दिया ॥ ७ ॥ उन्हे देख सत्यसन्थ परम 
आनन्दित हआ । उन प्रणाम किया व उनकी स्वसमर्थ्यानुसार पूना कर सत्यसंघ मे उनकी स्तुति 
की ॥ ८-९ ॥ 


सत्यसंध बोला-समस्त संसार के कारण, नान सूप धारण करने वाले, येद-येदान्तां मे प्रतिपादित, आत्मरूप 
विष्णु को प्रणाम हि ॥ १0 ॥ क्लेशो को समाप्त करने वाले, ज्ञानरूप, विद्वानों के आत्मा, किसी कारण 
मेरे सामने प्रत्यक्ष हुए आप कृष्ण को प्रणाम दहै ॥ ११ ॥ अतिशयुद्ध, अदितीय, परमात्मा, कुठेक शुद्ध चित्त 
वालों पर प्रस्नन होने बाले आप केञ्चव को नमस्कार है ॥ १२ ॥ भून की तरह चमकदारं बालों वाले, 
(अवतार विशेषो मँ) मुण्डिति सिर वारे, संन्यासिवों के दुःख समाप्त करने काले, केवल मोन ' का अभ्यास 
करने वाले मूर्खं को भौ मोक्ष प्रदान करने वारे आपको प्रणाम हे ॥ १३ ॥ श्रीवत्स ते चिहित, श्रेष्ट, 
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युभेकेलाय मुण्डाय मुष्डिनामार्विहारिणे । 
मौननिष्ठस्य मूर्खस्य मुक्तिदाय नमो नमः ॥ १२ ॥ 
शरीवतताङ्भाय वर्या. वरदाय परात्मने । वल्वकानामगम्याय वसतुभूतारय ते नमः ॥ १४ ॥ 
श्रीयते भूयते तुर्यं गोपते ममर्पिणे । ममकारमहामोहविनालाय नमो नमः ॥ १५ ॥ 
पीतवासय पीताय पायपञ्जरहारिणे । फायकर्मपरा्णां तु भजकाय नमो नमः ॥ 9६ ॥ . 
विष्यक्तेनाय विक्वाय विभ्वोत्त्यादिहेतवे । 
विश्वविज्ञानरुयाय निर्मलाय नमो नमः ॥ 9१७ ॥ 
विश्वरुपाय विर्वासकभ्याय विदितात्मने । 
विन्वोत्तीणयि विश्वस्य साक्षिरुपाय ते नमः ॥ १८ ॥ 
ुरारिणे मुहूतव मुहूर्तस्य विधायिने । मुहूर्तं भजतां रणां मुक्तिदा नमो नमः ॥ १९ ॥ 
शौरिणे" आर्ये तुभ्यं शङ्खकुनदेदुरषिणे । 
याकमूलपयणां तु ओन्तिदाव नमो नमः ॥ २० ॥ 
पद्मनाभाय पद्मायाः पतये पद्रचक्चुषे । हत्यद्रकणिकामध्ये तमातीनाय ते नमः ॥ २१ ॥ 
मुकुन्दाय मूकुन्दस्य महामूर्घस्य रक्षतः । ररे भर्त्रे वििष्टानामात्मने विदुषां नमः ॥ २२ ॥ 


मुञ्जा इवात्यायताः केडा यस्व स तथोक्तः । मुण्डिनामिति । यतीनामित्यर्थः ॥ १३-१५ ॥ भ्नकायेति । हिसकायेत्यर्थः । “भे 
नादान" इति धातुः ॥ १६-२१ ॥ मुकुन्स्येति । मुकुन्दो नाम कश्वद्राक्षसोऽप्यपस्ति । तस्य इन्र इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


वर-प्रदाता आप वास्तविक परमात्मा को नमस्कार है जो वंचकों को केभी प्राप्त नहीं होते ! (विष्णु के 
वक्षस्थल पर बालों के धट का नाम श्रीवत्स है |) ॥ १४ ॥ श्रीदेवी व भूदेवी के पति, गोपालक, 
मेरे निरूप आपको वारंवार प्रणाम है जो आप ममतारुप महामोह का विना कर देते है ॥.१५ ॥ 
पीताम्बर धारण करने वाले, हिरण्यवर्णं वाले, पाप-निवारक तथा पापियों के हिंसक आपको युनःपुनः प्रणाम 





१ मुंजतेक्चौरादिकस्व मार्जनमर्थः । मुज्यते मृज्यतेऽनेनेति मुञ्जस्तृणविरोषः । मुञ्जाइव केशा वस्य इति विग्रहः । हैमे तु इन्यन्तो 
मुज्जकेश्ी इति विष्णो नमिोक्तम्‌ । २ अवतारविरेषेष्वेवमिति योज्यम्‌ । यदधः मुण्डोपनिषदस्याम्ति तद्मतिपादगमतयेति मृण्डोऽयं तसमै-इत्यर्थः 
1३ ड. "तालन न० । ४ विश्वमिति समन्ततोभावेऽव्ययम्‌ । "कयाचितौ विश्वगवागजौ गजा" विति किराते (१.३६) ।विश्वक्‌ सेना अस्थेति 
विङ्वक्सेनो विष्णुः । ५ कृष्णपितामहस्य नाम शूर इति । अपत्यार्थं इमि शौरिः सिद्ध्यति । शूरस्यायं शरः कृष्णः स॒ रूपमस्येति शौरी 
विष्णुस्तस्मा इति व्याख्ययम्‌ । 
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गोविन्दाय यवां नित्यं पालकाय परात्मने । नन्दगोषाय गुप्ताय नमः सर्वस्य गुप्तये ॥ २३ ॥ 
भूधराय भुजंगस्य महाकोपच्छिदेऽचिरात्‌ । भूतनाथाय भूतानामाधाराय नमो नमः ॥ २४ ॥ 
वैकुण्ठाय विशिष्टानां विशिष्टज्ञानदाविने । विशिष्टाय विरिज्वादिेवेभ्वश्व नमो नमः ॥ २५ ॥ 
क्षीरोदशायिने साकषात्कीरैदस्यापि हेतवे । निराधाराव नित्वाव नित्यानन्दाय तेः नमः ॥ २६ ॥ 
यज्नलयाय यत्नस्य फलग्राप्येकटेतवे । यज्ञानां पतये तुभ्यं यज्ञगम्याय ते नमः ॥ २७ ॥ 
जनार्दनाय दैत्यानां अत्रवे शक्तिदायिने । स्वभक्तानां विञुदधानां विशेषेण नमो नमः ॥ २८ ॥ 
वातुदेवाय वस्वादिदायिने वासवादिभिः । पूनिताय पुराणाय पुति पूणत्मिने नमः ॥ २९ ॥ 
दामोदराय देवानां शरुनायैकटेतवे . । दान्तित्तननस्यास्य रक्षकाय नमो नमः ॥ २० ॥ 
 भचुतायासिलस्यास्य साक्षिणेऽदयुतवस्भिः । 
। अतक्ताय सुतक्ताय रस्वतवेवाय ते नमः ॥ २१ ॥ 
` हरये शारकेगूरकटकादिविभूषणैः । अलकरताय कल्याणङ्रीराय नमो नमः ॥ २२ ॥ 
हषीकेज्ाव ठमादिधनधान्यप्रदायिने । हदि चिन्तयतां नित्यं नमः सत्यपरात्मने ॥ ३२२ ॥ 
नारायणाय नरकार्णवतारणाय नानाविथस्य नगरतः स्थितिकारणाय । 
मोहात्तस्य निविस्य जनस्य सद्यः श्रेयस्कराय परुषय नमः परस्मै ॥ २४ ॥ 


नन्दगोपायति  । भीमसेनो भीम इति वत्‌ नन्दगोप एव नन्दः, तं गोपायतीति नन्दगोपः श्रीकृष्णः ॥ २३ ॥ 
भुनद्स्योत । यपुनामध्यवर्तिनः काटियाख्यस्यलर्थः ॥ २४-४0 ॥ 


है ॥ १६ ॥ चारों ओर जिनकी सेना उपस्थित है, सर्वसप, जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण, सर्वज्ञान 
सूप उन निर्म आपंको नमस्कारं हे ॥ १७ ॥ जगदूष से उपलब्ध होने वाले, विश्वास से मिलने वाले, 
अज्ञात स्वसप वाले, संसार से अतीत, समस्त-साक्षी आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ युहूर्त आदि काल स्प 
व मुहूर्ताद के कारण, मुहूर्त भर भी भजन करने वालो को मोक्ष देने वारे आप मुरारी को प्रणाम है 
॥ १९ ॥ शूरसेन के यंञ्ञ भे अवतरित होने वारे, आई नामक धनुष धारण करने चाले, शंख, कुंद या 
इनु जैसे धवलः वर्ण वाके, स्ञाकाहार ब्रत रखने वालों को मोक्ष देन वाले आपको नमस्कार हे ॥ २० ॥ 
जिनकी नाभि से पद्म निकला हे, मिनके नेत्र पद्मपत्र के समान है, जो हदयपद्म की नोक पर विराजते 





१ दमेन उदारा उत्कृष्य मतिः दमोदारा तस्या विषयो दामोदरः 1 सहव्रनामभा्ये तु "दामानि लोकनामानि तानि यस्योदराम्तरे । 
तैन दामोदरो देवः श्रीधरस्तु रमाशरितः ॥" इति दर्दितिम्‌ । हरिवंशादौ तु मात्र दाम्ना वद्धत्वाद्‌ दामोदर इलयुक्तम्‌, तत्र दाम रज्जरुदरे यस्येति 
विग्रहः । २ ग, स्वर्यवे^ । 
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सूत उवाच-एवं भक्त्या हरिं स्त्वा सत्यसंधो महादिनः । 
्रतादं कुर मे देव मुच्येयं येन बन्धनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति तं श्र्थयामास सत्यसंधो जनादनमू । भनार्दनोऽपि भगवान्सर्वशूतहिते रतः ॥ ३६ ॥ 
सत्यवायनसूयश्व सम्यग्लानमहोदयिः । ग्राह गम्भीरया वाचा तत्य श्रति दिनाः ॥ २५ ॥ 
सत्यततथ महाभक्त मम सत्यपरायण । शरौतसमार्तेकनिष्ठानासत्तमोत्तम सुरत ॥ २८ ॥ 

नाहं सतारमगनानां साकात्तत्ारमोवकः । व्रह्मादिदेवताश्वान्या वैव सतारमोच(चि)काः ॥ २९ ॥ 
ह उन आप परायतिको (रष्मीपतिको) प्रणाम हे ॥ २१ ॥ मुकुन्द नामक महामूर्खं राक्षस का यिनाज् करने 
वाठ, विद्विष्ट भक्तौ का स्वयं भरण-पोषण करने वाले तथा विदानो को आलतया ज्ञात आपं मुकुन्द को 
प्रणाम है ॥ २२ ॥ सदा गायां का पालन करने वाले, नन्द-रक्षक, गुप्त, सबका कचाव करने वाके गोविंद 
को नमस्कार हे ॥ २३ ॥ धर को (ञेषरुप से, या गोवर्दन को कृष्ण रूप से) धारण करने वाले, कालिय , 
नाग के घोर क्रोध को तुरंत समाप्त कटने वे, भूतनाय च भूतो के आधार आपको नमस्कार ह ॥ 
२४ ॥ सब कुष्ठाओं से रहित, विशिष्ट साधको को विदिष्ट ज्ञान देने वाले, ब्रह आदि देवताओं की 
अपेक्षा विदष्ट आप महाविष्णु को प्रणाम है ॥ २५ ॥ क्षीरसागर भ शयन करने घाठे, क्षीरसागर के 
भो कारणरूप, निराधार, नित्य च नित्य-आनन्द सूप आपको प्रणाम है ॥ २६ ॥ यज्नस्प, यन्न कां फल 
देन वारे, यज्ञेश्वर व यततप्राप्य आपको नमस्कार हे ॥ २७ ॥ दत्यो के इत एवं अपने विशुद्ध भक्तों 
को वि्ेषतः शक्ति देने वारे आप जनार्दन को प्रणाम है ! २८ ॥ इन्र आदि बारा पूनित, धन आदि 
देन बे पूर्णस्वरुप, पुराण पुरुष आप बासुदेव को नमस्कार दै ॥ २९ ॥ देवताओं के सुओ का नाश 
कटने बारे तथा इत (सत्यसन्ध नामक) नियन्तित चित्त वाले की रक्षा करने वारे आप दामोदर को प्रणामं 
है ॥ ३0 ॥ सर्वसाश्षी, अपने म सदा रहने वारे पुरणो के कारण भी करीं आकि न रखने याते, 
संसार की हर चतु में सद्‌ आदि रुप से सदा संदिष्टं रहने वाले, स्वसंवेय आप असुत को प्रणाम 
है ॥ ३१ ॥ हार, केयूर (मुकुट), कटक (कड़ा) आदि भूषणो से विभूषित श्युभ हरीर याले आप श्रीहरि 
को प्रणाम हे ॥ ३२ ॥ जो हदय मे नित्य आपका यिंतन करते है उन सुवर्णं आदि धन-धान्य देने बारे 
इषीकेश नामक परमात्मा को प्रणाम हे ॥ ३२ ॥ नरक समुद से उवार यारे, नाना प्रकार के संसार 
के एकमान स्थितिकारण, अन्ञान से आवृत सब रोगों का तुरंत कल्याण करने वाले परम पुरुष नारायण 
को नमस्कारं है ॥ ३४ # 


सूतजी बे-सत्यसन्ध ने यो मिषु कौ स्तुति कर उनसे प्रार्थना की, हि देव । मुन्ञ पर कृषा कर 
भवदन्धन ते मुक्ति दिये ॥ ॥ २५ ॥ भगवान्‌ जनार्दन, जो मानो सम्यगू-जञान के अथाह सागर है 


४८६ यज्ञवैभवसखण्डम्‌ 
शिव एव हि जन्तूनां महासंसारवर्तिम्‌ । 
संफारमोचकः तक्षतः ताम्ब ईश्वरः ॥ ४0 ॥ 
न तस्व कर्कं करणं वत्ुतो विवतेऽनय । 
ने वत्तमश्वाभ्याधिकभ्वेतनो वियते क्वचित्‌ ॥ ४9 ॥ 
तथाऽपि परमा शक्तिर्विविधा तस्व शूलिनः + श्रूयते सवविदेषु त्वःजञानं च वलं स्वकम्‌ । 
स्वव्यापारश्व तस्यास्य स्वतःतिद्धो न चान्यतः ॥ ४२ # 


एवं विष्णुः स्वस्व ब्रह्माय्यदेवतानां च साक्षत्संसारमोचकल्वाभावं परमेश्वरस्य च साक्षात्संसारमोचकत्वमभिधाय 
तदुपपादयतुं परमेश्वरस्य स्वस्मादतिशयं दर्शयति-न तस्य-कार्यमित्यादिना । तस्य परदिवस्य वस्तुतः परमार्थतो भूतारव्धत्वातकार्यं 
शरीरं सूपग्रहणादौ करणं चक्षुादीन्द्ं तदुभयमपि नास्ति । एवं स्थूलसृक्षषशरीरदयनिषेधेन तदुपादानभूतमूलाविद्याऽपि 
परमार्थतस्तस्म्नास्तीलु्तं भवति । किंच तत्सदृकस्तदधिको वा पुरुषः कुत्रापि परमार्थतो मैव विद्यते । यदयप्येवमेव 
परमार्थदृष्टौ तथाऽपि तस्य परशिवस्य भ्परानिरतिशया सच्वि्रपिण्येकेव क्तर्विविधशवयप्रतियोगिवशात्नानाविधैव सर्वेषु 
वेदेषु श्रूयते । अत एव अ्रयोदशेऽध्याय एकस्याः पररक्तेठपाधिवशान्नानाभावोऽधस्तासतिपादितः "जगत्कारणमापन्नम्‌' 
इत्यादिना । तथा निरतिशयं ज्ञानं कृट्नजगतिर्ाणादिसामर्थ्यलक्षणं वलं तत्निष्मा्याक्िया चेतेत्ितयमपि तस्य स्वभावसिद्ध 
न लन्यपक्षमिलयर्थः । अयमेवार्थः श्वेताश्वतरशालायामान्नायते-““न तस्य कार्य कणं च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च 
दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ानवलक्रिया च" ॥ इति ॥ ८१-४२ ॥ 


गंभीर वाणी भे तत्यन्ध को मार्मन्देश करने के छवि बोले-॥ ३६.३० ॥ 


विष्णु ने का-हे सत्यतन्व ! तुम मेरे प्रष्ठ भक्त हो, सत्यपरायण हो, श्रीत-समर्त धर्मचिरण पर दृढ 
निष्टा वाले हो तथा उत्तम निर्वय वारे हो ॥ ३८ ॥ यह समह्ञ रो कि संसारसागर मं इूबते हए रोगों 
को भ सीधे ही बचा नहीं सकता । ब्रह्मा आदि अन्य देवता भी अकेले ही यह कार्य कर नहीं सकते 
॥ ३९ ॥ इसे करने के ल्यि हम स्व को जिनका सहारा ठेना पडता है ये शिव ही संसार के सव 
जन्तुओं को सीधे ही बिना किसी अन्य की अपक्ष के-मूक्त करने वाले ह ॥ ४0 ॥ स्तुतः उन 
साम्ब ईश्वर का स्थूल या सूष्म कोई शरीर नहीं । न उनके समान कोई है ओर न उनसे अधिकं 
॥ ४१ ॥ एवमपि त्रिशूलधारी उन महादेव की शक्ति विविध आकार वारी ` है । उनका ज्ञान, वल ओर 
क्रिया तीनों सर्वथा स्वतंत्र है ॥ ४२ ॥ मेरा व बरह्मा आदि का ज्ञान आदि भी. उन्ही की 
कृपा ते है । अतः वे ही भवमोचक है ॥ ४३ ॥ च ब्रह्मा आदि देव उनकी कपा-प्ापकतारूप 
दार से टी मोक्षप्रदं है ॥ ४४ ॥ क्षिव से प्रप्त प्रसाद ही साक्षात्‌ मोक्षहेतु हे । वै सत्य 





१ ख. शिवो हि सर्वज° | २ ग, शङ्ञानस्य व” । ३ परमा । 


अध्यायः-२५ ४८७ 
मम॒ब्रह्मादिदेवानामपि तस्य प्र्ादतः । विज्ञानादित्रयं वस्मात्त एव भवमोचकः ॥ ४२ ॥ 
भहं ब्रह्मादिदेवा्व प्रसादात्तस्य शूलिनः । प्रणाञ्यैव हि तंतारमोचका नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
श्रतादो मुक्तिदः त्रा्षाच्छिवात्तत्यादिलक्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
भग्रसक्तभवाच्छुद्वादतङ्गाततर्वसाक्षिणः । अग्बिकातहितादस्मात्सरवज्ादेव नान्यतः ॥ ४६ ॥ 
मम ब्रह्मादिदेवानामपि साक्नाच्छिवेच्छया । भोगमोक्षप्रदः गुसां प्रसादो नायतेऽनध ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्रतादश्वान्येषां मम चाऽऽ्रित्य शूलिनः । 
श्रसादं भोगमोक्ष न स्ववं नात्र सशयः ॥ ४८ ॥ 
यनः पूरणप्रतादाय तत्वत मम प्रिव । महादेवं महात्मानं भरन काठणिकोत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
महादेवं समाश्रित्य वाञ्छत नाऽऽणुयायदि ॥ 
महादेवो महादेवं कथमन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नामत^वार्थतश्वापि महादेवो महेश्वरः । तदन्ये केवल देवा महादेवा न तैऽनष ॥ ५9 ॥ 
एवं विष्णुः शिवस्य ज्ञानवलक्रियाणां स्वाभाविकतवेनातिशयमुपपाद् स्वस्या्येषां च क्ञानादिव्रितयं तद्मसादलभ्यामिति दर्शयति- 
मम ब्रह्मेति । स॒ एवेति । यस्माच्छिवस्य ज्ञानादित्रितयं स्वभावसिद्धं तस्मात् एव साक्षा्ंसारमोचकः । वयं तु 
परम्परयैवेत्यर्थः ॥ ४३-४४ ॥ यदीयप्रसादः साक्षा्मक्तप्रदस्तस्य पररिवस्य नैजं खूपमाह-शिवात्सत्यादिलक्षणादित्यादिना । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यक्तस्वरूपादित्यर्थः । अग्रसक्तभवादिति । अप्रसक्तीऽप्राप्त एव संसारो 
यस्मिन्स तथोक्तः । अत एव शुद्धः । एतदुभयमपि कुत इत्यत आह-असङ्गादिति । मायातक्कर्यषु क्वचिदपि न 
सन्नत इत्यत आह -असृङगादिति । मायातत्कार्येषु क्वचिदपि न सन्नत इत्यसङ्गः ““असङ्गो न॒हि सज्जते” इति 
धुतः । असङ्गत्वमपि कुत इत्यत आह -सर्वसाक्षिण इति । यस्मात्सर्वस्य मायातत्कार्य्पञ्चस्यासौ साक्ष ताटस्थ्येन 
द्रष्टा, ततस्तस्वरूपानुप्रवेशादसक्ग इत्यर्थः ॥ ४५-४७ ॥ तस्माद्मसाद इति । अन्येषां ब्रह्मादीनां मम च यः प्रसादोऽसौ 
परमेश्वरस्य प्रसादमाश्चित्यैव पुंसां भोगमोकषप्रदो न स्वतन्र इत्यर्थः ॥ ४८-४९ ॥ महादेवं समाभरि्येति । 


महादेवमाश्ितेनेष्टफलानवाप्तौ तस्य साधकस्य तत्फटप्रापणाय स॒ महादेवः कथमन्यं महादेवं समाश्रयेत्‌ । स्वस्मादन्यस्य 
महतो देवस्याभावादित्यर्थः ॥ ५०0 ॥ 


आदि स्वरुप वाले है 1 संसार का उनते कभी संस्् नहीं हुआ । अतः ये शुद्ध है, आसक्तिरहितत है 
व सबके साक्षिमात्र है । अम्बिका समेत इन सर्वज्ञ देव से मिला प्रसाद ही मोचक हे, अन्य कां प्रसाद नहीं 
॥ ४५--४६ ॥ मेरा व ब्रह्मा आदि का भी प्रसाद जो भोग या मोक्ष देता है वह भी इन्दीं की इच्छा 





१६. भतं प्रापु" | 


४८८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
महादेवं विना यो मां भनते श्रद्धया तह । 
नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः संतारान्नन्मकोटिभिः ॥ ५२ ॥ 
सर्वमुक्तं समासेन मम भक्तस्य तेऽनघ । 
चिवादन्यं परित्यज्य शिवं तराम्ं तदा भन ॥ १३२ ॥ 
सूत उवाच-एवमुक्त्या हरिः श्रीमा्किरीदी गररुडध्वनः । 
सर्वविन्ञानतपनस्तत्ैवान्तर्हितोऽ भवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सत्यसथो महाधीमान्महाविष्णोः प्रसादतः । परित्यन्यालिलान्देवानाश्रितोऽभवदीश्वरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ईश्वरस्य प्रसादेन सत्यसंधो महाद्विनः । 
ज्ञानं वेदान्तनं ठब्ध्वा विमुक्तो भवबन्धनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
भवन्तोऽपि दिनश्रष्ठः शिवादन्यत्ु दैवतम्‌ । पररित्यन्य प्रसादाय भनध्वं शिवमव्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतदेवोपपादर्यात-नामत इति । महां्वासौ देवश्वेतियो महादेवशव्दर्थस्तदर्थपर्यालोचनादपि परमेश्वर एव महदेवस्तथा 
नामतोऽपि स' एव महादेवस्तदनय तु केवरं देवा एव । अततः परमेश्वशदन्यो महादेवो नास्तीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
महादेवं विनेति । महादेवेन सैव मम वषणरर्तिरायनीयेर्थः ।._सषमवयव्‌--+-भर=पड 7 


से ॥ ४७ ॥ अतः मुञ्ज समेत अन्य सबकी कृषा शिवक्रपा के आधार पर ही भोग या मोक्ष देने मेँ 

समर्थं है ॥ ४८ ॥ अतः प्रिय सत्यसन्य ! शिव की पूरी कृपा पाने के ल्ि तुम करुणामय महादेव का 
भजन करो ॥ ४-९ ॥ महादेव का सहारा ठेने पर तुम्हारा इष्ट अवश्य सिद्ध होगा क्योकि उन्हे मेरी 
तरह किसी अन्य के आलवन की आवश्यकता नहीं ॥ ५० ॥ महेश्वर नामतः ओर अर्थतः, दोनों तरह 
महान्‌ देव है । अन्य हम सव देव तो है पर महानू नहीं ॥ ५१ ॥ जो महादेव की आराधना विना 
किये केवल मेरी उपासना करता है उसे करोड़ों जन्मों में भी संसार से मोक्ष नहीं मिल सकता ॥ ५२ ॥ . 
यों भरने तुम्हारे मोक्ष का उपाय वता दिया । अव तुम अन्य तव छोडकर साम्ब सदाशिव का ही भजन 


करो ॥ ५३ ॥ 


सूती बोले-दइस प्रकार सत्यसन्ध को मार्गनिर्द्ञ कर सर्वज्ञ गरुडध्वज हरि वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 
५४ ॥ विष्णुकृपा से सत्यसंध ने भी अन्य देवताओं को छोड़ ईङवर की शरण री ॥ ५५ ॥ ईस्वरप्रस्ा 


अध्यायः-२५ ४८९ 
सर्वमुक्तं समातेन युष्माकं मुनिुगवाः । 
मम॒ वाक्येऽतिवि्वातं कुरुष्व वल्तो दिनाः ॥ ९८ ॥ . 
अतिरहस्वमिदं कथितं मका उुतियरग्यरया च तमागरतम्‌ । 
युनिषरग्यरका च समागतं न कथितव्यमञिष्टननत्य तु ॥ ५९ ॥ 
इति श्ीस्कन्दुयणे शीसूततसहितावां तुर्ये यज्ञवैभवखण्डे अतादवैभवं नाम पज्यविदधोऽध्यावः ॥ २५ ॥ 
षडिवसोऽध्यायः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शिवभक्तिं समासतः । 
यया भक्तिर्िमुक्तिन्व मुनीन्दाः सवदिहिनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
भक्तिरबविधा जेवा भवानीसहितत्य छ । एका अकरतादुज्यश्रद्वा सारतरा एत ॥ २ ॥ 
अन्या अकरतासग्यश्रद्ाऽतीवे शिवप्रिया । अपरा शिवसामी्यश्रद्वा वेदविदां वराः । 
इतरा श्षिवसालोक्वश्रद्ाऽ शीष्टफल्ग्रदा ॥ ₹ ॥ 
॥ ५६-५९ ॥ 
इति शर्कन्ुरणे श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थे यज्ञयैभवखण्डे प्रसादवेभवं नाम॒ पञ्च्िंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


अथास्य परशिवप्रसादस्य हैतुभूता भक्तिविोषाः प्रदर्न्ते- अयात इति । यया भुक्तरवक्तिरिति । यया शिवभक्त्या 
ईश्वरप्रसाद ' हतुभूतयत्र्थः ॥ १ ॥ शेकरसायुजयेति । सायुज्यसारूष्यसामीप्यतालोक्यरूपा मुक्फिविदोषाः । तत्र सायुज्यं 
नाम प्रत्यगासनैः परशिवस्वरूपसाक्षात्तारेण ` तदा्मनाऽवस्थानम्‌ । अतस्तस्य सर्वोछष्टतवात्तदविषया शद्रा मुख्या शिवभक्तिः । 
सारूप्यं नाम॒ स्द्रलेकादौ श्िवसमानरूपतयाऽवस्थानम्‌ । विभिन्ररूपस्यैव जीवस्य समीपदेशवर्तितवं सामीप्यम्‌ । 
तल्लेकमात्रे वर्तनं सारोक्यम्‌ । एते चोत्तरोत्तरं निकृष्टाः । एतद्विषया श्रद्धा च शिवभक्तिरिदर्थः ॥ २-३ ॥ 
से उते वेदान्त-्ान प्राप्त हआ ओर वह भववंधन से मुक्त हो गया ॥ ५६ ॥ आप ठोग भी अन्य देवताओं 
को छोड अव्यय शिव का ही प्रसादगप्राप्ति के ल्य भजन करियि ॥ ५७ ॥ प्रसाद के सम्बन्ध में सार्थवाद 
सभी कुठ बता दिया है । आप भेरी वात थर विश्वास कीनिये ओर शिवप्रसाद पाने का प्रयत कीमिये 
॥ ५८ ॥ श्रुति व सनियों की परम्परा से प्राप्त यह अतिगुप्त विषय आन भने आपको स्पष्ट किया हे 
। किसी अज्ञिष्ट व्यक्ति को इसका उपदेज्ञ नटीं देना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


शिवभक्तिविचार नामक छव्वीसवँ अध्याय 
अव भैं सशेष मे शिवभक्ति के सम्बन्ध मे वागा । सभी देहधारियों को शिवभक्तिं से ही भोग 





१ क. ध. ष्दभू" | २ घ. ण्ण तादाल्येना" । 


४९० यज्ञवैभवलखण्डम्‌ 
अयरा च श्िवन्नानश्रद्ा फरानिक्रन्तनी ॥ ४ ॥ 
अन्या येदधिरःश्रद्वा ताक्षादि्ञानदायिनी । अपरा त्रवणश्रद्वा ग्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ 4 ॥ 
इतरया मननश्रद्धा तृणां संभावनश्रदा । अन्या देवेन्वरध्यानश्रदवारया महत्तया ॥ € ॥ 
अपदेद्भूलनश्रद्ा भस्मना पायनाश्िनी । चरिपु्हधारणश्रद्वा तदन्या तत्वदायिनी ॥ ७ ॥ 
सूदवाक्षथारणश्रद्रा चापि भक्तिरुदीरिता । षडक्षरनयश्रद्धा चापि भक्तिर्महत्तय ॥ ८ ॥ 
सिवलिदरर्वनश्रद्ा चापि भक्तिरुत्तमा । लिद्गर्चनद््ि्षा च महाशक्तिः प्रकीर्तिता ॥ ९ ॥ 
अनुमोदनमीञ्चस्य पनायां भक्तिरुच्यते । पूजोपकरणक्रद्धा चापि भक्तिरुदीर्यते ॥ 9० ॥ 
सिवोत्सवद््िक्षा च शिवभक्तर्महत्तरा । तथैवोत्तवतेवा च ॒भक्तिरुक्तऽतिस्योभना ॥ 9१9 ॥ 
तथैवोत्सवतेवार्थमागतानां महात्मनाम्‌ । अत्रपानप्रदानं च श्िवभक्तिरुदीरिता ॥ 9२ ॥ 
शिवज्ञानश्रद्ेति । शिवस्वरूपविषयं यदेदान्तजनितं ज्ञानं तच्छद्त्र्थः ॥ ४-५ ॥ संभावनप्रदेति । गृरुशासेणानुमतेऽपि 
परतत्त्वेऽसंभावनाविपरीतभावनाभ्यां संदैही जायते । ते भचानुकूलनुक्यनुसंधानालके मननेन निरस्येत । अतो मननश्द्धा 
संभावनप्रदेत्यर्थः ॥ ६-९ ॥ 
च मोक्ष प्राप्त ठते है ॥ 9 ॥ (क्षरीर, मन ओर वाणी से सेव्य के सन्तोष के ल्यि जो कुष्ठ किया 
जाये वह भक्ति है : “भक्ति भजनं कायेन मनसा वाचा वा निष्पाद्यो भजनीयस्य तुष्टिहतुव्योपारः भजव्यामानपुसुषनिष्ठः' 
ल्या. रत. प्रं ३१३ प्र. दा.) । कु संप्रदाय प्रेम को ही भक्ति कहते है | कितु प्रेम भक्ति का फल 
है । कोटिसुद्रसंहिता म कहा है “भक्तेश्च प्रेम. सग्रोक्तम्‌" (४३.२४)-भक्ति से प्रेम होता है । एवं च प्रम 
भक्ति नहीं उसका कार्य है । अतः पूर्वोक्त व्यापार जव प्रमलाभार्थ हो तव भक्ति कहा जायेगा । भक्ति 
के ही साधन व साध्य दो रुप मानना व्यर्थ हे । साधन भक्ति ओर साध्य प्रेम हे |) भवानी समेत शंकर 
की भक्ति बहुत प्रकार की है । शंकर के सायुज्य में श्रद्वा सारिष्ठं भक्ति है (यहो श्रद्धा का अर्थं तादश 
उपासना है) । शंकर के सारूप्य मेँ श्रद्धा अन्य भक्ति रै ) एसे टी श्िवसामीप्य ओर शिचसालोक्य में श्रद्धा 
(अर्थात्‌ तत्तन्मोक्षफंलक उपासना) भी शिवभक्ति के प्रकार है ॥ २-२ ॥ सव पाशं को काटने वाली 
जिवज्ञानश्रद्धा भी शिवभक्ति है (शिवयिषयक उपनिषन्जनित ज्ञान भँ निष्ठा रखना या उसे पाने की कौशि 
करना शिवन्नानश्रद्धा है) ॥ ४ ॥ येदान्तश्रद्धा ज्ञानप्रद भक्ति हे ! (वेदान्त सत्यवोधक है इस निश्चय से 


उनका अभ्यास वेदांतश्रद्धा हे) । श्रवणश्रद्धा, मननश्रद्धा ओर निदिध्यासनश्रद्वा भी शिवभक्ति के भेद है ॥ 
५-६ ॥ भस्मोद्धूलन मेँ श्रद्धा पापों को नष्ट करती है } (सर्वत्र श्रद्धा अनुष्टान पर्वत समञ्लनी . चाहिये) 1 


१ अनुकूटेति सन्देहानुकूरेत्यर्थः । 





अध्याय-रद [३ ४९१ 
महादेव कथादीनां श्रवणेच्छा महर्षयः । महाभक्तिरिति ग्रोक्ता महामाहेन्वौ्नैः ॥ 9९ ॥ 


कथाश्रवेणकाले तु शिवस्य परमात्मनः । विकारः स्वरनेत्रादेर्भक्तिरक्ता महात्मभिः ॥ 9४ ॥ 
उबानकरणं अंभोः किवभक्तिरदाहतार । वापीकूषतःडगादिकरणं च मनीषिभिः ॥ १५ ॥ 
श्रकारगोुरादीनां थिवस्याभिततेजसः । इष्टकावैन्व निमणं शिवभक्तिरग्दीरिता ॥ 9६ ॥ 
शिवञ्चासनुक्तस्य पूना श्रद्ष्ठुरः सरम्‌ । जिवभक्तिरिति प्रोक्ता शिवभक्तिराकयैः ॥ १७ ॥ 


किवाराधनुम्रयैव नित्यानामपि कर्मणाम्‌ । 
नैमित्तिकानां करणमपि भक्तिः शिवस्य ठ ॥ १८ ॥ 
अभ्यासः श्विववियायास्तस्या अध्वानं तथा । 
शिवभक्तिरिति श्रोक्ता शिव॑दृष्टिपरावकैः ॥ 9९ ॥ 
ठेखन िवविदयायाः प्रदानं पुत्तकस्य तु । भिवभक्तिरिति श्रोत निवडयास््रविशारदैः ॥ २० ॥ 
॥ १०-२० ॥ 


नरिपुण्षारण करने मेँ श्रद्वा ततत्प्रायिका हे ॥ ७ ॥ स्दा्षधारण भें श्रद्वा भी भक्ति कही जाती हे । 
षडकषरमंन कै जय में श्रद्धा बहुत महान्‌ भक्ति हे ॥ ८ ॥ शिवलिंग के पूजन मँ श्रद्धा श्रेष्ठ भक्ति हे। 
लगि की पूजा का दर्शन करने की इच्छा भी महान्‌ भक्ति ह ॥ ९ ॥ ईइवरपूना का अनुमोदन करना 
भी भक्ति हि । (कोई पष्ठ "पूना कर क्ते ?' तो यह उत्तर देना “हो, अवश्य करो ।' अनुमोदन कहकाता 
है । अथवा शिवपूजा से प्रसन्न होना अनुमोदन है) । पूजा के साधनं भे श्रद्धा को भी भक्ति कट दिया 
जाता हे ॥ १0 ॥ शिवतम्बन्धी उत्सव देखने की इच्छा भक्ति कटी जाती है । उन उत्सवो भे सेवा करना 
भी अतिक्नोभन भक्ति है ॥ ११ ॥ उत्सवार्थं आये महात्माओं को अन्न-पान प्रदान करना शिवभक्ति हे ॥ 
१२ ॥ महादेव की कथा आदि सुनने की इच्छा महान्‌ भक्ति है ॥ १३ ॥ परमात्मा शिव की कथा सुनते 
इए गहरद, पुलकित आदि हो जाना भी भक्ति है ॥ १४ ॥ शिव के निमित्त वगीचा वनाना भक्ति हे । 
उनके उदेश्य से बावडी, कुजा, तालाव आदि बनाना भक्ति है ॥ १५ ॥ मंदिर आदि की दीवारों को, । 
गोषु को तथा अन्य अंगों को ईट आदि से बनाना भी भक्ति है ॥ १६ ॥ नो शिवोक्तं नियमों का 
पालन करते है उनकी सेवा कना शिवभक्ति है ॥ १७ ॥ नित्य व नैमित्तिक कर्मा को इस निङ्यय से 
करना कि उनते महादेय प्रसत्र हों, शिबभक्ति हे ॥ १८ ॥ श्िवविया का अभ्यात्त य अध्यापन शिवभक्ति 





१ ख. घ. ध्वपदा दी । २ छ. णदीरिता । ३ ग. प्तयाकादि” 1 ४ ज. णदाहता | ५ ज. १वभक्तिप० | 


४९्रे वज्ञवैभवलण्डम्‌ । 
शिवूुत्तकनिकेपस्थाननिमणमास्तिकाः । शिदभक्तिरिति ग्रोक्ता. शिवद्रष्टिपरायणैः ॥ २9 ॥ 
कषिवन्नातैकनिष्ठस्य मटिकादानमेव च । अत्रयानादिदानं च किवभक्तिरुदीरिता ॥ २२ ॥ 
शिवन्नाैकनिष्ठत्य शुश्रूषा अद्ववा सह । शिवभक्तिरिति ग्रोक्ता लिवभक्तिपराययैः ॥ २२ ॥ 
जापिनां शिवमन््स्य शुश्रूष च मलातलनाम्‌ 1 
शिवभक्तिरिति ग्रोक्ता शिवतत्वविचिन्तकैः ॥ २४ ॥ 
शिवयात्रापराणां तु रषा च तथैव च । 
क्िववात्रा च विदवदधिः शिवभक्तिः प्रकीर्तिता ॥ २५ ॥ 
िवयात्रपराणां त बाधकानां तु बाधनमू । शिवभक्तिरिति श्त कषिवयात्रपरावणैः ॥ २६ ॥ 
िवापराधनिष्ठानां दनं परया युदा । शिवभक्तिरिति ओत्त शिवाराधनतत्परः ॥ २७ ॥ 
शिवज्ञानैकनिष्नां शिवज्ञानस्य सुरताः । दूषकल्य शिररछेदः शिवभक्तिः परकीरतिता ॥ २८ ॥ 
भत्मसावननिष्ठानां दूषकस्य पुनीश्वराः । छेदनं शिरसः साकषाच्छिवभक्तिठंदीरिता ॥ २९ ॥ 
विष्ण्वादीन्ं तु देवानां दूषकस्य दुरात्मनः । 
बाधनं शिवभक्तिसतु श्ोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २० ॥ . 
विष््वादिरेवताभक्तसयैव दूषणकारिणः । वाधनं च महप्रज्ैः शिवभक्तिः अकीर्तिता ॥ २१ ॥ 
॥ . २१-३१ ॥ 


छै ॥ १९ ॥ हिवयिया के ग्रथ को लिखना (रचना या नकर करना, छापना इत्यादि) तथा पुस्तक का 
दान करना भी हिवभक्तिं हे ॥ २० ॥ रिवसम्बन्धी र्यो के लिय पुस्तकालय बनाना शिचभक्ति है ॥ २१ 
॥ जो केवल शिवन्नान में निष्ठा बाला संत हो उसे मठ बनया कर देना या अन्नपान आदि देना शिवभक्ति 
ह ॥ २२॥ तादृ सन्त कौ सेवा करना भी शिबभक्ति है ॥ २३ ॥ शिवम का जप करने वाले महात्मा 
की ेवा को एवं जो शिवतीर्थादि यान्राये कर रहे हँ उनकी सेवा करना तथा विवारना सहितत स्वयं शिवसम्बन्धी 
यात्रा करना किवभक्ति है ॥ २४-२५ ॥ हिवयान्रियो को बाधा रषटुचाने याले आकू आदि कोः दण्डित 
करता भी क्िवभक्ति है ॥ २६ ॥ शिव के प्रति अनुचित भाषण आदि दारा अपग्रथ करने यारो को 
पूर्ण त्साह से दण्डित. करना रिवभक्ति है ॥ २७ ॥ एकमात्र शिवल्नान मेँ निष्ठ वाठे पर या शिवज्ञान 
पर ही जो दोषारोपण करे उसका सिर. काट .देना शियभक्ति है ॥ २८ ॥ भूस्मनामक शिवप्रसादताधन भँ तत्र रहने 
वाल को दोषारोपण आदि से पीडित करने बारे का सिर काट देना हिवभक्ति है ॥ २९ ॥ जो दुष्ट 
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देकव्यत्य भोक्तुश्च ाह्मणद्रवयहारिणः । बाधनं च महाराजः लिवभक्तिः प्रकीर्तिता ॥ इर्‌ ॥ 
आतुराणां दर्णा रक्षा रकषकाणां च रक्षणम्‌ । 
भीतत्याभयदानं च शिवभक्तिः श्रकीर्तिता ॥ २२ ॥ 
सर्व्रूतेषु कारुण्यं प्रियभावणमेव च । सर्वभूतहिते! श्रद्वा साकषायक्तिः शिवस्य तुः ॥ २४ ॥ 
सर्वभूतेषु वोषस्यादर्शनं गुणवर्शनम्‌ । सर्वभूतेषु मैत्री च शिवभक्तिरदीरिता ॥ ३५ ॥ 
महादेवेऽतिविश्वातते विश्वासः शिववेदने । वेदान्तेषु च विश्वासः शिवभक्तिरुदीरिता ॥. २६ ॥ 
गुरक्ता्थेष विश्वासो गुस््युशरूणं तथा । साऽपि भक्तिरिति ग्रोक्ता वेदवेदान्तवेदिभिः ॥ २७ ॥ 

। भक्तिरेव परमार्थदाविनी भक्तिरेव भवरोगनाशिनी । 
भक्तिरेव प्रवेदनप्रदा भक्तिरेव परमुक्तिकारिणी ॥ २८ ॥ ` 
भक्त्ुक्तजनवित्तपट्ने भक्तियुक्तिफठदः परतनः । 
शक्तिुक्तपरविग्रहः श्चिवः सत्यमेव सततं प्रकाशते ॥ ३९ ॥ 
भक्तियुक्तननपरितुष्टः प्ररेश्चः त्त्यतुखवोधयरमं वुपुरनन्तम्‌ । स्वस्य मुनयः परमकारुणिक ईरः 
शक्तिसहितस्विनयनः चहु ददाति ॥ > ॥ 
 ३२-३४ ॥ सर्वभूतेषु भेरी चेति । तथाच पातञ्जलं सूतरम्‌- 'भैत्ीकरुणामुदितोपेक्षणां सुखदुः खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनार्ताश्वततप्रसादनम्‌' इति ॥ ३५३८ ॥ सत्यमेव प्रकाक्ञत इति । श्रूयते हि- "यस्य देवै परा भक्तिर्यथा 
देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता दयर्थाः प्रकान्ते महात्मनः" ॥ इति ॥ ३९-४० ॥ 


हदय वाला व्यक्ति विष्णु आदि अन्य देवताओं पर दोषारोपण करता हो उते वैसा करने से रोकना शिबभक्ति 
है । (शैव या स्मार्तं सम्प्रदाय तथा माध्ववैष्णव सम्प्रदाय मेँ कितना भेद है इसका. यह एक उदाहरण टे ! 
माध्य मानते है कि अन्य देवताओं की निंदा करना विष्णुभक्ति का अंग है जवकि हमारी भक्ति मेँ अन्य 
देवताओं की निंदा सुनना भी असह्य है !) ॥ ३0 ॥ विष्णु आदि देवतान्तरभक्तीं को किसी तरह कष्ट 
पचाने वालों को दण्डदिद्वारा वैसा करने से रोकना शिवभक्ति है ॥ ३१ ॥ देवताओं के धन का स्वयं 
उपभोग करने वालं को तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वालों को वैसा करने से रोकना शिवभक्ति 
है । (जो. पुजारी आदि देवश्रित है उने अपने निर्वाह मात्र के ठ्य धन केकर वाकी. तारे देवथन को 
देवकार्य मे ही विनियुक्त करना चाहिये ।) ॥ ३२ ॥ आतुर लोगों की रक्षा करना, अन्यो की रक्षा करने 
वारो की रक्षा करना तथा इरे हृषु को अभयदान करना क्लिवभक्ति है ॥ ३३. ॥ स्व प्राणियों परं करुणा 





१ च. छ. ज. “हितश्र° । २ वायुसंहितायामरत्तरभागे (३.३0) परमेदवराराधनमेवमुक्तम्‌-सर्वभिवप्रदानं च स्र्वानुग्रहणन्तथा । 
सर्वोपकारकरणं श्चिवस्याराधनं विदुः ॥' एवं च ये मूर्तिपूजादावश्रदधारवोऽध चैश्वरमारिराधयिषचस्तेपि यथा शिवभक्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति 
तथेहान्यत्र च प्रतिपादितमिति ज्ञेयम्‌ । 


४९४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततहिताया चुर्थे य्तवेभवसखण्डे शिवथक्तिविकारो नमर षड्विशिऽध्वायः ॥ र६ # 
सप्तविलोऽध्यायः 
सूत उवाच- अश्षतः सपरवक्ष्यामि परात्यरतरं पदम्‌ । 
यत्सक्तायोगतः सर्वं सत्यवद्रवति दिनाः ॥ 9 ॥ 
इति श्री्कन्दपुराणे सूतसंहितारीकायां ` चतुर्ये यक्ञवैभवखण्डे शिवभक्तिविचारो नाम ॒षडिवंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


करना मीटा बोलना तथा सब के हित को ही उचित मानते हए उसके रिय प्रयास करना शिवभक्तिं है 
| ३४ ॥ किसी भी व्यक्ति में दोषदर्शन न कर गुणदर्घन ही करना ओर सवसे मित्रता रखना क्षिवभक्ति 
हे ॥ ३५ ॥ महादेव भं, महादेव के ज्ञान मे ओर वेदान्त में विश्वास किवभक्ति है ॥ ३६ ॥ गुरु दारा 
उपदिष्ट विष्यो पर विश्वास ओर गुरु की सेवा करना भी क्िवभक्ति कटी जाती हे ॥ ३७ ॥ पारमार्थिक 
मोक्ष भक्ति हौ देती हे । संसाररोग की निवृत्ति भक्ति से ही होती है । परमेश्वर का ज्ञान भक्ति टी 
देती हे । परम मोक्ष (कैवल्य) .भक्ति से ही प्राप्य हे ॥ ३८ ॥ भक्ति वाले व्यक्ति के हदयकमल मे अव्यय 
श्िव प्रकाशित होते है । भोग व मोक्ष, दोनों फल ये दी देते ह । शिव ही सवसे प्राचीन है । शक्ति 
से सम्बद्ध श्रेष्ट शरीर (अर्धनारीश्वर देह) उन्ही का है ॥ ३९ ॥ भक्तियक्त साधक पर संतुष्ट इए परमेश्वर 
उत्ते अपना सच्चिदानंद रूप परम अनंत रीर प्रदान करते है क्योकि त्रिनेत्रधारी, शक्तिसमेत ईरवर परमकरुणामय 
है ॥ ४८०0 ॥ 


परम पद के स्वरूप का विचार नामक सत्ताइसर्वौ अध्याय 


सूतमी वोठे-इस प्रकार उपायों का सागोपांग वर्णन समाप्त कर अव भँ निरुपाधिक परम पद के 
विषय म बताता ह । उसकी स्वरूपभूतसत्ता के अध्यासात्मक सम्बन्ध से सभी कुछ सत्य की तरह प्रतीत 
हेता हे ॥ 9 ॥ सारा जगत्‌ उस परत्व के स्वरूपभूत ज्ञानात्मक प्रकाञ्च से हौ भासित होता है तया 
उसके स्वसपभूत आनन्द के सम्बन्ध से सव कुष्ठ प्रेम का विषय वनता है ! (परमात्मा सच्विदानन्द स्वरूप 
है । उस पर कल्पित जगत्‌ भी सद्‌ आदि सप प्रतीत होता है । नेसे कल्पित सर्प की लम्बाई अपनी 
नहीं हेती, रस्वी कौ रम्बाई ही सर्पं कौ ठम्बाई के स्प में प्रतीत होती है, यै जगत्‌ की अपनी कोई 
सत्ता नही, ब्रहमसत्ता ही जगत्सत्ता के रूप मं प्रतीत टोती है ! पृथक्‌ सक्ता मे प्रमाण चीं ओर गौरव 
दोष भी हे । इसी प्रकार संसार मेँ सव चीजे ज्ञान से सम्बद्ध मिलती ह । वह ज्ञान भी परमात्मर्प ज्ञान 
ही हे, पूर्ववत्‌ पार्थक्य नि्रामाणिक है तथा प्च की हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय लगती है । प्रिव 
वही हत्त है जो सुख हो । अतः हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय लगती है } प्रिय वही ह्येता ह 


हि 
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यत्यैव॒वित्रकाञ्चेन त्वं चेतयते नगत्‌ । यस्याऽऽनन्दाभितबन्धाततर्व ग्रमास्यदं भवेत्‌ ॥ २ #. 
श्रतीताद्रौतिकादत्माच्रूतानि मुनिपुंगवाः । 
` जकृष्टानि तथा तेभ्यो जीवात्मा चेतनः प्रभः ॥ ३ ॥ 
समष्टिव्यष्टिभावेन सोऽपि भिन्नः परस्परम्‌ । 
व्यष्टयश्व तथा भिन्नाः स्वस्वभावानुरुपतः ॥ ४ ॥ 


एवं परतक्तवज्ञानोपायत्वेन शिवप्रसादतद्रक्ती प्रपञ्च्यैकं परशिवस्वरूपमुपदिङति-परात्यरतरमिति । 
्रागुदीरितश्क्तितत््वोपाधिकः परस्ततौऽपि परः शिवततत्वोपाधिकस्ततोऽपि परं निर्पाथिकं सच्चिदानन्दलक्षणं स्वप्रतिष्टं 
परशिवस्बरूपं तत्परात्वरतरमु ! अथास्य तत्त्वस्य सरवप्रमाणाविषयत्वाच्छदावषाणवद * वसतत्वमाराङ्कय निररयति-यतसत्तायोगत 
इत्यादिना 1 यथैकसिमत्नैव रज्ज्वा इदमंशे सर्पधारादयो वहव अकारा अवि्यावशादारौष्वनते तथेवाद्ितीये सच्विदानन्दरूपै 
परङिवस्वरूपे स्वमायावजेन भूतभौतिकासकं नानाविधं जगदारोप्यते, यथा सर्पधारादिष्वारोषयष्वयं सर्प इयं धारेतवधिष्टान२ 
इदमाकारानुवृत्तिरेवमारोपिते जगत्यधिष्टानसच्चिदानन्दरूपत्वमनुवृततं भासते । तथा चायमर्थः-यस्याधिष्ठानभूतस्य परतत्त्वस् 
स्वरूपभूतसत्तासंवन्धवशात्तत्वरूपे परिकल्पितं सर्वं जगल््वतो मावामयलयेन सदसरद्लक्षणमपि सन्यटः सम्पट इत्यादिव्यवहारगूपेण 
सत्यवदवभासते, तथा यस्यैवाधिष्टानस्य ब्रह्मणः स्वरूपभूतचिल्मरकाटोन तत्स्वरूपे परिक्पितं सर्वं जडं जगच्चेतयते 
यैतन्यविङ्िष्टं भासते, तथा यस्यैवाधिष्टानस्य रवरूपभूतानन्दसम्बन्धवशादनानन्दमप्यानन्दरूप आरोपितं सर्व 
जगल्ेमास्पदमनुकरूल्वेदनीयं भवति । तथाविधं सच्चिदानन्दरूपं परतत्त्वं संप्रव्षवामीति संवन्धः ॥ १-२ ॥ अस्य 
य तत्वस्य परात्परतरत्वोपपादनाय निरतिशवौत्र्षावधित्वं॑वक्तुमारभते-ग्रतीतादित्यादिना । भूतकार्य जगन्दोतिकं 
तस्मात्तत्कारणान्याकाञ्ञादिभूतान्युकृष्टानि । तदायत्त्वा्धौतिकस्वरूपलाम्यत्य्थः । भूतैभ्योऽपि तदुपादानत्वेन 
तदवपानुप्रविष्टमायारतत्वगुणोपाधिकश्वेतनो जीवात्मोृष्टः आविर्भूतचैतन्यत्वात्‌ ॥ ३ ॥ समष्ट्यष्टिभावेनेत ¦ 


जो सुख हो । अतः हर वस्तु मेँ सुखरूपता भी प्रेम की अन्यथानुपपत्ति से स्वीकार्यं है । बह सुखरुपता 
भी ब्रह्मस्वस्प ही हे, प्रथक्‌ नटीं । निसकी स्वरूपभूत सत्ता, चित्ता ओर आनन्दूपता प्रच मे प्रतीत होती 
हि वह पर ब्रह्म है ।) ॥ २ ॥ प्रतीयमान भरतिक जगत्‌ से इसके कारण महाभूत चउक्कृष्ट है ओर उनपत 
भी जीवात्मा उत्कृष्ट है क्योकि वह चेतन ओर वस्तुतः प्रथुरुप हे ॥ ३ ॥ जीव भी समष्टि ओर व्यष्टि 
रूप से विभिन्न है । (“सम्‌' उपसर्ग पूर्वक *अक्ञ' व्याप्तौ धातु ते कर्त अर्थं भे शक्तिन्‌" प्रत्यय लगकर 
समष्टि शब्द वना है निसका अर्थ है “ूरी तरह व्याप्त करने वाला" । तथा “यि* उपसर्ग पूर्वक क्त प्रक्रिया 
से व्यष्टशव्द वना है । क्षीरस्वामी ने “वि उपसर्ग के कई अर्थ बताये है जिनमे वण्टन ओर नानात्व भी 
है । वण्टन विभाग को कहते है । “विभनति' आदि भँ "विः के कारण ही विभाजन अर्थ प्रतीत होता 
है । रेते हौ “विचित्र आदि मेँ "वि" के कारण ही नानात्व प्रतीत होता है । एवं च ` “नाना उपाथियों 
भ वटे हृए किसी एक विभाग को ही व्याप्त करने वाला"-यह व्यष्टि ब्द का अर्थं हे ¡ इती तात्य 
से तत्त्वचियेककम्रकरण मे (रलो. २५) पंयज्ीकार ने कहा है *समष्टिरीजञः सर्वषां स्वातमतादाल्ययेदनात्‌ । तदभावात्ततोऽन्ये 





१ छ. परकृष्टानि । २ ड. च. छ. "दव्यक्तत्य° । ३ अधिष्ठाने य इदमाकारस्तस्यानुवृत्तिरिल्र्थः 1 


४९६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
देवतिर्यहमनुष्यादिसिरीरं ्रापुवन्ति च । आसां समष्टिभूतसतु श्रेष्ठः सवत्मिना बुधाः ॥ ५ ॥ 
ततो विशिष्टाः सकला ब्रह्मणस्तु विभूतयः । 
ताश्वान्योन्यं विशिष्टाः द्यर्यथा जीवा मुनीश्वराः ॥ § ॥ 
तातां व्रह्माऽधिकत्तस्मादिष्यर्ुल्यः प्रकीर्तितः । 

सोऽपि स्वव्यष्टिभूतेभ्यो वरिष्ठः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 

ततो त्ोऽधिकः सोऽपि स्वव्यष्टिभ्योऽधिकः स्फृतः । 

ब्रह्मा विष्णुश्च सदश्व परत्वविभ्रूतयः ॥ ८ ॥ 
तत्र निर्मलसतत्वोपाधेरप्रतिहतज्ञानत्वालवासानं स्यैतरसकलं च समदनुते व्याप्नोतीति समष्टिर्हिरण्यगर्भः । मलिनसत््वोपाधेः 
परिच्छि्ज्ञानत्वान्मारिन्यतारतम्येन नानाविधत्व्तदुपाधिका जीवा विभक्तं स्वासमात्रमेवाश्ुवते व्यापनुवन्तीति व्यष्टयः । 
स्वस्वभावानुरुपत इति । उ्रान्तिसिमये परिषक्यपुण्यपापजनितो भाविजन्मगोचरः संकल्पविरशेषो भावरतदनुसारेणेतयर्थः । 
आलां समष्टव्यष्टीनां मध्ये समष्टिभूतो हिरण्यगर्भः षठो परतिहतज्ञानलात्‌ ॥ ४६ ॥ ततो विद्विष्ट इति । तस्माद्धरण्यगर्भादपि 
रजोगुणोपाधिकस्य ब्रह्मणः संकल्पमात्रसद्धा या विभूतयोऽवतारविदोषास्ता विभूतय उककृष्याः । अन्योन्यं विशिष्टः 
स्युरिति । संकत्पस्योच्चावचत्या्त्मात्रसिदधानां विभूतीनामपि परस्परमुककर्षापकर्षा विदयते इत्यर्थः ॥ ६ ॥ तासं ब्रह्माऽधिक 
इति । तथाविधसंकल्याश्रयो ब्रह्मा एवविभूतिभ्यः श्रेष्ठ इत्यर्थः । तस्मादिष्णुरिति । रजोगुणौपाधिकाहद्‌ ब्रह्मणोऽपि 
सत्त्वगुणोपाधिर्विष्णुः शेष्ठः । सत्त्वस्य सुखप्रकाशालकलवैन रजोगुणादु्कृषटत्ात्‌ ) स्वयष्टभूतेभयो बरिष्ठ इति । 
तस्य विष्णीरप संकल्पमावसिद्धा व्यष्टमूता येऽवतारविजेषास्तेभ्योऽपि समष्टभूतो विष्ुरुकृष्टः ॥ ७ ॥ ततो 
रुदोऽधिक इति विष्णोरुपाधिर्टि वहिःसत्त्वविशिष्टं तमः । सुदरस्य तु वहिस्तमोयुक्तं सत्वम्‌ । एतच्चाग्रे स्वयमेव सूतगीतायां 
प्रतिपादयिष्यति । तथा च तस्मादिष्णोरापि स्द्रोऽधिकः । तथा तस्य रुरस्यापि संकल्पमत्रसिद्धा या व्यष्टयस्ताभ्योऽपियस 
एवोककृष्टः । परतत्वमिभूतय इति । यदकष्माणं सच्चिदानन्दकरसं निर्गुणं परं तत्त्वं तदैव स्वीकृतमायागुणोपाधिवरेन 
्रह्मविणवादिकपेणावस्थितमिति भर्वान्त ब्रह्मा्यास्तस्य विभूतय इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


तु कथन्ते व्यष्टि संया ॥* हिरण्यगर्भ आदि जीव होने पर भी समष्टि है क्योकि सब सूक्ष्मदेहो को अपना 
स्मक्षते है । हम लोग जीव होने पर भी व्यष्टि हे क्योकि एक ही शरीर को अपना समङ्ञते ह ।) व्यष्टि 
जीव भी नाना होने से आपत मे भिन्र-भितन ह । ये अपने कर्म ओर संस्कारो के अनुसार देव, पञ 
मनुष्य आदि योनिर्ौ प्राप्त करते रहते ह । समष्टि ओर व्यष्टि उभयविध जीवों मे समष्टि जीव ही श्रेष्ठ 
हे ॥ ४५ ॥ उससे भी उष्टं ये अवतार है जो ब्रह्म के संकल्पमात्र से सिद्ध इए है 1 उन -अवतारों 
मै भी तास्तस्य हे $से जीवो म हेता हे ॥ ६ ॥ उक्त अवतारो मे ब्रह्मा उत्तम ह । उनसे भू मुख्य 





१ अतएव "एकस्यैव चतर्ुजचतुरमुलपञ्चमुखाचाः पुमाकासः शरीभरतीभवान्यावाक्च स्याकाराअन्ये च मल्यकृूर्मादयोऽनन्तावतारा 
ङीख्यैवाविर्भवन्ति भक्तनु्रार्थम्‌' इलयकस्यवेश्वरस्य सर्वाणीमानि रूपाणि इति विन्दावष्टमपदये .सरस्वत्युक्तिः 1 


अध्यायः-२७ ४९७ 
एषां त्रयाणामधिकः सर्वकोरणमीन्वरः । ततोऽधिकं प्रं तत्वं ज्ञानमानन्दमदयम्‌ । 
इयमेव हि. सर्वेषां काष्ठा ग्रोक्ता रुतौ स्रत ॥ ९ ॥ 
योऽयं मातुष आनन्दस्ततः - खतुणोत्तरः । मनुष्यगन्धवदीनामानन्द इति गम्यते ॥ 90 ॥ 


एषामिति । गुणविभागरहितमायोपाधिकं तदेव परतत्त्वं जगत्कारणं सदीश्वरः । सोऽपि प्रवभक्तगुणोपाधिकानामेषौं 
्रह्मादीनामुक्कृष्टस्तत्समष्ट्यासकल्वादितयर्थः ।` यस्य ` निरतिज्ञयोक्कर्षप्रतिपादनायैतदुत्र्षतारतम्यमनुकरान्तं तदर्शयति- 
तत्तोऽधिकरमिति । कारणत्वोपटकषयं सच्विदानन्दाखण्डैकरसं यत्परं ततत्वं तत्सोपाधिकाज्जगत्कारणादथिकमुष्टम्‌ । एतदीयोक्कर्षस्य 
निरतिशयत्वमुपपादयति-इयमेवेति । यदेतदुक्तं, परततत्वमेतदेव सर्वेषां पूर्वोक्तानां सातिरयो्कर्षभाजां विशरान्तभूमत्न 
श्रुतिस्मृत्या प्रतिपादितम्‌ । हिकव्दो हेत्वर्थः । यस्मादेवं तस्मादितरदुतकृष्टं किमपि नास्तीत्यर्थः । तत्र शरतस्ताव्सर्वस्यपि 
भोक्रृभोग्यातमकस्य प्रपञ्चस्य सर्वो्ृष्टे ब्रह्मणि विश्रान्ति प्रतिपादयति “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “्रह्मैदेदममूतं पुरप्ताद्‌ 
व्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण'' इत्यादि । सृतिश्व-'“अहं कृत्स्नस्य. जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” इत्यादिका 
सर्वस्य जगतः कारणे ब्रह्मणि विश्रान्तिमवगमयति । युक्तं चैतत्‌ .। सच्विदानन्दरूपेऽधिष्टाने मायावश्ा्मतीतं 
जगदधिष्ठानयाधाल्धज्ञानेन शुक्तौ रजतवत्त्रैव रीयते । अधिष्ठानादन्यव्राऽऽरौप्यस्य लयासंभवात्‌ । अतोऽधिष्टानस्य 
पत्रहमणौ यौ निरतिशञयोतकर्षः स॒ एव परिकल्पिते जगति सष्विदानन्दरूपादनुगतः संसतततदुपाधितारतम्यातसतिरयो 
नानाविधं इव प्रतिभाक्तति इत्यर्थः ॥ ९ ॥ एवमीश्वरस्वरूपमेव परमार्थं सदन्यतसर्वं॑परिकल्पितमिल्युपपाद्य 
तेल््वरूपभूतयोरञानानन्दयोरपि निरवधित्वं प्रतिपादयति-योऽयं मानुष इत्यादिना । सार्वभौमस्य भोक्तृशक्तिसंपत्स्य 
धनधान्यादितमृद्धपूथिव्युपभोगाद्योऽयं मानुष आनन्दस्तस्मच्छतगुणोत्तर आनन्दो मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ । तथाच श्रूयते-“युवा 
स्यात्साधुयुवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृदिष्टो वरिष्ठस्तस्येयं पृथवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा रयात्‌ । स॒ एको मानुष 
आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । फ़ एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः ।' इति । अत्र श्रुतौ मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दादनन्तरं 
दैवगन्धर्वदीनां ब्रह्ान्तानां योऽयमुत्तरत्तरंशतगुणित आनन्दस्ततसर्वस्य संग्रहायाऽऽदिशब्दं प्रयुडक्ते-मनुष्यगन्धर्वदीनामिति 
॥ १० ॥ 


है विष्णु । विष्णु । के भी जो व्यष्टि अवतार है उनसे समष्टि विष्णु (मिनके ये सव अवतार हे) श्रेष्ट 
है॥५७॥विष्णुते भी स्व उ्छृष्ट है ॥ सद के भी व्यष्टि स्पों से उनका समष्टि स्प श्रेष्ठ हे । ब्रह्मा, विष्णु 
ओर सद परमतत्त्व की ही विभूति है । (परमतत् ही मायिक गुणरुप उपाधियों ते ब्रह्मा आदि सूप धारण किये 
इए हे । श्रुति, स्मृति व पुराण बार बार इस रहस्य को स्पष्ट करते है कि परमात्मा एक है, उपाधिभेद 
से नाम रूपका भेद हे । ब्रह्मा, विष्णु आदि व्यक्ति विभिन्न नहीं | एक दी केये नाम रूप है ) जैत 
एक ही व्यक्ति किसी उपाधि ते चाचा व किती उपाधि से पति होता दै वैसे ही एक परमदिव किसी 
उपाधि से ब्रह्मा ओर किसी से विष्णु आदि दै । पाश्चात्य प्रचार से यह भ्रम कभी नहीं करना चाहिये 
क्रि हम नाना-देव-वादी है । व्यवहार मेँ भी याद रखना चाहिये कि उपाधिभेद से पूजन, ध्यान, रीरा, 
तारतम्य आदि का भेद होने पर भी त्त्व एक हीह ]) ॥ ८ ॥ सवका कारण ईश्वर इन तीनों से 
भी उक्कृष्ट है । (गुणक्षोभ से रहित माया उपाधि वाला चैतन्य ईख्वर है) । उससे भी उक्कृष्ट अदितीय 
ज्ञान ब आनंदरूप परम तत्व है. । इसे ही श्रुति व स्मृति मँ सवकी चरम सीमा वताया हे । (इससे 


४९८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


ब्रह्मानन्द्चतं विष्योरेक आनन्द उच्यते ॥ 9१ ॥ 
तस्याऽऽनन्दसतं. सदस्यक आनन्द एव हि । 
च्दानन्दयतं सर्वकारणस्य चिवस्य तु ॥ १२ ॥ 
कारणत्योपलश्यत्य शिवत्य परमात्मनः । 
चत्यचिन्यात्ररूपस्य भूमाऽऽनन्द उदाहतः ॥ १२ ॥ 
एवः करेण सर्वेषां ज्ञानाधिक्यमयीष्यते । 
सकन्धलाखादिभेदेन यथा वक्षो व्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 
तथा रदादिभेदेन शिव एको व्यवल्थितः । उत्कर्श्वापकर्व्व तस्कन्धञ्ाखादिवस्तुषु ॥ १५ ॥ 


स एको ब्रह्मण आनन्द' इति रजोगृणोपाधिकस्य ब्रह्मणो -य आनन्द उप््नातस्तमारभ्योत्तरोत्तरं शतगूणित आनन्दो 
विष्मुरुद्रजगत्कारणानार्माधगम्तव्य इत्याह -ब्र्मनन्दडतमित्यादिना ॥ ११-१२ ॥ सत्यचिन्मात्ररपस्येति । मात्रशब्देन 
सकरोपाधिविरहो विवक्षितः । सत्यचिन्मात्ररूपस्य कारणत्वोपलक्ष्यस्य परशिवस्वरूपत्वेन भूषाऽऽनन्दं उदाहतः श्रुत्या दर्दितिः । 
परिच्छेदकोपाध्यभावात्परशिवस्वरूपभूत जआनन्दोनऽवच्छितनो निरतिदिय इत्यर्थः । सा च श्रुतिः-'भूमा त्वैव 


विजिज्ञासितव्य यो वै भूमा तत्सुखम्‌" इत्यादिका ॥ १३ ॥ एवं परशिवस्वरूपानन्दस्य निरतिरयत्वमुपपाद्य 


उत्कृष्ट कुठ नहीं है) ॥ ९ ॥ मनुष्यों के आनन्द से सौ गुणा अधिक मनुष्यगंधर्व आदि देवयोनियों का 
आनन्द है । (उनसे सैकां गुणा अधिक ब्रह्मा का आनन्द हे) ॥ १0 ॥ ब्रह्मा के आनन्द से सौ गुणा 
अधिक सर्वकारण कलिव का आनन्द है ॥ १२॥ कारणत्व से उपलक्षित सत्यचिन्मात्ररुप परमात्मा किव का 
अनवच्छिन्न आनन्द है 1 (स्वरूप के अंदर निविष्ट हृभा तथा कार्य पर्यत रहने वाला भेदक विज्ञेषण कटकलाता 
है । कार्यपदं स्वान्वितविञेष्य समञ्नना चाद्ये ओर “स्व से भेदक जानना चाहिये । विक्ञेषणत्व के प्रयोजक 
जो दो शूप है-स्वरूप मे निविष्ट होना ओर कार्यपर्यत रहना, वे दोनों न हों तो भेदक को उपरक्षण 
कहते है । यदि. उनमें से एक नहो दूसरा हो तो भेदक को उपाधि कहते ह । दष्टांत के ल्यि, घर 
के स्वरूप में प्रविष्ट न होने वाला ओर कार्यपर्यन्त न रहने वाला कठञा घर का पलक्षण या 


उपलक्षक होता हे । "कर्णच्छद्र से अवच्छिन्न नभ श्रोत्र है-इस स्थर मेँ कर्णच्छिद्र उपाधि हे । माया कारणब्रह् 


अध्यायः-२७ ` ४९९ 
तथोत्क्षोपकर्वेश्व स्दविष्ण्वादिषु स्थितः ! तख्बुद्ूदादीनां यथा लोके व्यवस्थितः 
उत्कर्क्चापकर्वश्व तथा सदादिषु स्थितः ॥ १६ ॥ 
व्रि्वाधिकत्वं सदस्य कारणत्व शिवस्य च । 
च वदन्ति जना ये ते राक्षत सुरन संशयः ॥ 9७ ॥ 
व्वावहयरिकद्र््याऽयं विभागः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥ 
शरमाणटष्टया वत्तवेकमेव नित्यं न संशयः 
अनादटत्य महामोहातमाणं भूवि मानवाः ॥ 9९ ॥ 
अव परस्तवयं नेति विवदन्ते परस्परम्‌ । महापापवतां रणां स्दाधिक्यं न भासते ॥ २० ॥ 
अनेकन्मतिदानां शरोतस्ातदर्तिनाम्‌ । स्दाधिक्य स्वतो शाति परमाणेरपि तर्कतः ॥ २१ ॥ 


तस्वरूपभूतज्ञानस्वाप्यनेनैव न्यायेन निरतिज्ञयत्वमवगन्तव्यमित्यतिदिश्चति-एवमिति । एकस्यैव परशिवस्य 
शद्रवि्वादिनानाविधजगदाकारेणावस्थानं सदृपटन्तमुपपादयति-स्कन्धजञाेति ॥ १४-१६ ॥ विन्वाधिकलर्मित । उक्तरीत्या 
सवस्मादप्ुकृप्टतवात्रिवो विन्वाधिकः । विश्वाधिको र्द्रो महर्षिरिति शतैश्च शिवस्यैव विश्वाधिकल्वम्‌ ॥ १७ ॥ 


की उपाधि हे क्योकि स्वरूपानार्निविष्ट न होने पर भी याबत्कर्यावस्थायी है किन्तु परत्य का तो उपलक्षण 
मात्र हि ॥) ॥ १३ ॥ जैसे पूरयक्त क्रम से आनन्द की अधिकता है पते ही इनमें क्रमशः ज्ञान की भी 
अधिकता है ॥ १३५, ॥ नैते एक ही पेट्र तना, ज्ञाला आदि विभित्र रूपों भ स्थित रहता है चसे 
स्र आदि भेदो से एक ही शिव वियमान है | तने आदि मेँ ऊँचा-नीचापन होता है । इती तरह रु, 
चिष्णु आदि भें उल्वावचता है । लहर, उडुदा आदि में जैसे वड़णन आदि है वैसे ही छद आदि भे उत्कर्ष 
व अपकर्ष हे ॥ १४१६ ॥ मो लोम खर की ओर कारण शिव की सवते उत्तमता नही वताते चे 
निङ्वय ही राक्षस ह ॥ १७ ॥ यह सारा विभाग व्यावहारिक दृष्टि से है । प्रमाण की दृष्टि से परमार्थतः 
एक ही नित्य निरंतर वस्तु हे ॥ १८/२ ॥ महामोह के कारण प्रामाणिकता का अनादर कर लोग वर्थ 
विवाद करते है कि अमुक परम ह अमकु नहीं (लहर श्रेष्ट है या बुदुदा ? -इस अगड़े मै कोई तत्व 
नहीं । हौ लहर बही होती ह, बहुदा छो । ठहर नहान को पलट सकती हे, बुहृदा प्ते से. टी रूट 
जाता है । यों नाम-स्प-कर्म भं भेद व तारतम्य रहे किन्तु तत्टृष्टि से यै सव जलमत्र ही ह । एसे 
ही ब्रह्मा, विष्णु आदि के नाम-सप-कर्म विभिन है अतः उस्‌ इष्टि से उच्वावचता हो किन्तु तत्त्यदृष्टि से 
परमश्षिवमात्र सप है । अतः उने से किसी को परम मानना या ञन्य किसी की परमता का निषेध 
करना मूर्खता ही हे । ॥ १९१/, ॥ जो लेग महापापी हेते हं उन रद की श्रेष्ठता चती ही नहीं ! अनेक 


५०० यज्ञवैभवखण्डम्‌-४ 

१ सोपानक्रमतो देवा त्रणां संत्ारमोचकाः ।. खः संसारमगनानां . ताात्सतारमोचकः . ॥ २२ ॥ 
अततः र्वं परित्वन्य श्िवादन्यु दैवतम्‌ । शिव एकः तदा ध्येयः. साक्षात्तंतारमोचकः ॥ २३ ॥ 
व्त्य मूकतेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा । शिवध्यानेन देवाश्च तथा छ्रप्ता भवन्ति हि ॥ ₹४ ॥ 
विकल्परहितं त्वं ज्ञानमानन्दमव्ययम्‌ ¢ ये पर्यन्त विुक्तास्ते जीवन्तोऽपि न संशयः ॥ २५ ॥ 
निर्विकल्पं पर तत्वं तर्कतो वस्य भासते । सोऽपि मुच्येत संसारा्यथा स्वप्नप्रपजञ्वतः ॥ २६ ॥ 
निर्विकत्यं प्रं तत्वं अ्रमाणेनैव केवलम्‌ । यस्य भति स मुच्येत स्वतततारमहोदधेः ॥ २७ ॥ 


ननु यथा वृक्षः स्कन्धजञालादिभेदेन नानाकारोऽवतिष्ठततं एवं परंशिवोऽपि सर््रवष्ण्वादिजगदाकारेणावतिष्ठते चे्दितव्याकोप ` 
इत्यत आह-व्यावहारिकटृष््येति ! निर्विकार एव परिवस्वकूपे मायावञचादिचत्रं जगदाष्यते न परतत्त्वं ग्कन्धशाखाद्यासना 
ृकषवर््वरिणमते । अतो नानाविधमावमातरसामयेनैव दृष्टा्तोपादानमित्यर्थः ॥ १८२४ ॥ विकत्परहितरमित ! निर्वेषे 
ब्रह्मणि विकल्पना विशेषणानाम्‌ अभावात्‌ तल्वरूपमूतं ज्ञानं विकल्परटितम्‌ अव्यन्तनिर्विकल्पम्‌ं इत्यर्थः ` । सर्वदा 
वाधैधुरयत्तदिव तत्त्वं परमार्थम्‌ । अपराधीनप्रकाशतवाज्ज्ञानम्‌, । अत्यन्तानुकूलवेदनीयत्वादकन्दम्‌ । अव्ययम्‌ । 
व्ययोऽपगमोऽन्तवत््वं, तद्रहितम्‌ । देशकाक्वस्तकृतपरिच्छेदरहितमिव्यर्थः ॥ २५ ॥ तर्कत इति । प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्या 
ृकप्रपञ्चमिथ्यालेऽवगते परती्यधिष्ठानलेन च किंचिारमार्धिकं वस्दगीकर्तव्यम्‌ । इतरथा निरथिष्टानभ्रमस्य निरवधिकवाधस्व 
च प्रसक्तरित्यादिरूपस्तर्कः । श्रुतिरपि तर्क दर्शयति-“असत्नेव स॒ भवति" “असद्‌ ब्रह्मेति वेद चैत्‌ “कौ दैवान्यात्कः 


जन्मों तक श्रोत-समार्त कर्म करते रहने पर प्रमाण ओर युक्ति से सद्र की उत्तमता का स्वयं भान होता 
है ॥ २०-२१ ॥ अन्य देव भी जीरं को संसार-वंधन से मुक्त करते ह किन्तु उन्हे क्रमञ्षः शिवक्रृपा 
की अपेक्षा रहती हि अर्थात्‌ ये यथाक्रम शिवकरषा तक ले जा सक्ते है ) विना किसी की अपेक्षा ते. 
स्वयं स्वतंत्र हो मुक्त करने वाले तो र्द ही ह ॥ २२ ॥ अतः शिबभिन्न सव देवताओं को छोड़ एकमात्र दिव 
काटी ध्यान करना चाय ॥ २३ ॥ जेते वृक्ष की जड मं पानी देने से शाखा आदि सव अवय॒व पुष्ट 
हो जते है । रसे क्िवध्यान से सभी देवता संतुष्ट हो जाते ह ॥ २४ ॥ अव्यय ज्ञान आनंदमय निर्विकत्य 
त्य काजो दर्षन कर-ेते ह वे निर्चित ही जीवित रहते हए भी मुक्त ही है ॥ २५ ॥ युक्ति से 
भी निसतने इस तत्व को समञ्च छ्य बह भी संसार से वैसे ही युक्त हो जाता है नैते स्वप्न प्रपंच 
से । (स्वप्नष्ट वस्तु का निश्चय कुछ काल तक तदनुरूप प्रेरणा देता है किन्तु विचार से उसका वाध 
ह जाने पर प्रेरणा समाप्त हो जाती है । जते स्वपन मेँ चोर भागा हो ओर ओंख खुल जाये तो एक 
वार उव्कर भगाने की इच्छा होती है, पर फिर दरवाजा आदि देखने पर पता चलता है कि वह तो 
सपना था, ओर तव भागने आदि की इच्छा समाप्त हो जाती है । एते ही युक्तितः परत्य को समञ्च 
लेने पर संसार से टूट जाते है) .॥ २६ ॥ जिसे निर्विजञेष परमात्मतत्व का प्रमाण से साक्षात्कार होता 
है बह स्वकीय संसरणप्रवाह से मुक्त हो ट जाता है ॥ २७ ॥ परमात्मा शिव के वस्तुतः कोई नाम या 





१ ननू `त्वं नारावणः पर्‌ 'ईङ्वरीं स्वदिवानाम्‌' य ईड अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म दैवाये ' त्यादिवचांसीतरेां पटलं ए्यापवन्तीतिं 
किमिति शिव एव पर इलयुच्यत इत्याशंवय मोचकत्वेऽव्यवधानमिह तारतम्यनियामकं विवक्षितं, न नामरूपयोरभिनिवेक उक्तव-चां चेक 
एव प्रतिफाधो वहूनां परल्नारंभवाच्छुतौ च विरोधासंगते ्वरतुनिविकत्पायोगालस च प्रतिपाद्य शिव उच्यत इत्याह--सोपानेति । 


, अध्यायः-२७ ५०१ 
न. च नामानि रूपाणि श्रिस्व प्ररमात्मनः । तथाऽपि मायया तस्व नामरूपे प्रकल्यिते ॥ २८ # 
शिवो खो महादेवः अकरो ब्रह्म सत्यरम्‌ । 
एवमादीनि नामानि विशिष्टानि -परस्य तु ॥ २९ ॥# 
वि्णुनारायणादीनि नामानि परमेश्वरे । कथचिवोगत्या तु वर्तन्ते न तु मुख्यया ॥ २0 ॥ 
अरूपस्य भिवस्यापि पूर्वैव ह्यपासकेः । उमार्थवग्रहा शुक्ला त्रिनेत्र चनरलेलरा ॥ २9 ॥ 
नीलग्रीवा प्ररानन्दप्रमोवा ताण्डवप्रिवा । ब्रहमविष्णुमहादेवैरपास्वा गुणमूर्तिभिः ॥ ३२ ॥ 
सर्वमू्तिविहीनस्य सर्वमू्तः निवस्य तु + 
तथाऽप्वेषा परा मूर्तिरित्येषा शाश्वती शतिः ॥ २२ ॥ 


प्राण्याद्यदेष आकाडञ आनन्दो न र्यात्‌" इति ॥ २६ ॥ प्रमाणेनैवेति । "सत्यं ज्ञानमनन्तं , व्रह्म "अहं ब्रह्मास्मि" 

इत्यादवेदान्तवाक्यं प्रमाणम्‌ ॥ २७ ॥ न च नामानीति । 'यत्तददरेशयमग्राह्मगोत्रमवर्णम्‌” इति श्रुतेः परमार्थतो नामरूपे 

नस्त. इत्यर्थः ॥ २८ ॥ क्षियो स्द्र इति । मायापरिकल्पितनाम्नां मध्ये शिवरुदरादिनामानि परशिवस्वसूप रूढो 

वर्णनान्मुख्यानि । शिवो रुद्र इत्यादि नामघतुष्टयं रुद्मूर्तरभिधायकम्‌ । ब्रहम सत्यरमिति त्रितयं परशिवस्य साक्षादाचकम्‌ । . 
परशवूर्वा सह ॒सृद्रमूरतस्तप्तायःपिण्डवदविभागापत्तिं स्वयभेवाग्रे व्यति । अतौ मूर्तदयस्यैकीभूतत्वा्र्थावधे 

तानयुभवविधनामानि रढ्यैव वर्तन्त इति मुख्यानि ॥ २९ ॥ विष्णुनारायणादीनीति । विष्णवादिमूर्तनां परशिवूर्या 

वैरक्षण्या्विवक्तत्वमपि वक्ष्यति । अतो विण््वादिूर्तिषु रुढा विष््वादयः श्दारत्मन्परतत्ये न रूढ्या वर्तन्तेऽपि 
तु व्याप्नोतीति विष्णुरित्येवमाद्यवयवब्यु्यत्या वर्तन्ते ॥- ३0 ॥ एवं मायापरिकल्पितनामानि दर्शयित्वा परिकल्पितं 

मूर्यत्मकं रूपमपि परशिवस्य ध्यानार्थं दर्शयति-अस्पसयेत्यादना ॥ ३१ ॥ गुणमूर्िभिररित । सत्वरजस्तमोगुणोपाधिकेरिलयर्थः 

॥ ३२ ॥ सर्वमूर्तेरिति परमार्थतः सर्वप्रकारमूर्तिरहितस्यापि मायारपरिकल्पितं सर्व॑ जगद्यस्या पूर्तिरित्र्थः । शश्बती 

श्रतिरिति । परमार्थतो विग्रहरहितस्य शिवस्य तत्सद्धावं श्रुतिरपि दर्शयती्यर्थः । श्रूयते हि कैवल्योपनिषदि-“टमासहायं 
परमेश्वरं प्रभुं त्रिरोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समरतसाक्षिं तमसः परस्तात्‌" इति 

॥ ३३ ॥ 

स्प नहीं है । माया से ही उनके नाम-स्प कल्पित ह ॥ २८ ॥ शिव, सद, महादेव, शंकर, ब्रह्म, सत्‌, 

पर इत्यादि परमात्मा के विष्ट नाम ह ॥ २९ ॥ विष्णु, नारायणादि नाम योगवृत्ति से परमेश्वर को 

विषय कर लेते है, मुख्यतः नहीं । (बिष्णु आदि नाम उकरि्तगुणावस्थ मायोपाधि वाले स्वरूप को ही शक्ति 

ते विषय करते है । निर्विशेष को ये कहते तो है किन्तु स्वरसतः नहीं । स्वारस्य उनका विशिष्टयोतन 

मही हे |) ॥ ३० ॥ यद्यपि क्षि नीरूप है तथापि उपासको को उनकी मायिक अर्थनारीभ्वर मूर्ति का 

ध्यान करना चाहिये । वह मूर्ति करपूर-मौर है, उसमे तीन नेत्र है, मस्तक पर येरकला हे, कण्ट मेँ नीलिमा 

है तथा परमानंद के प्रमोद वाटी हई वह मूर्ति उपास्य है 1 (गुणमू्ति अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणो , वारी मूर्तयो) 

॥ ३१-३२ ॥ सव मूर्त वस्तुं जिन पर अध्यस्त है वे शिव यद्यपि किती मूर्तिं वारे नहीं है 

तथापि शआश्चत श्रुति ने उनकी इस परामूर्ति का उपासनार्थं उपदेडा दिया है ॥ ३३॥ विष्णु आदि अन्य 


५०२ यज्ञवैमवखण्डम्‌ 


तप्तायः विष्डवविगप्रा च्छरूर्तिं परस्य तु । रू्त्या तुल्याऽन्यसूर्तिभ्यो लक्षणै्युनिसत्तमाः ॥ २४ ॥ 
विष्वादीनां ठु सर्वेषां मूर्तयो व्यवधानतः । 
न तुल्याः प्रत्तस्य मूर्त्यां वेदान्तयारगाः ॥ २५ ॥ 
परत्वस्य नामानि प्रत्यासत्या मुनीश्वराः । त्रिमूर्तीनां तु सदत्याव्यवधानानि सुत्रताः ॥ २६ ॥ 


शद्रमूर्तेः परक्ञिवमूर्त्या सदैकत्वं वक्ष्यतीति यदवादिष्म (इटो. २९) तदाह-तप्तायःपिण्डवद्यादना । विशुद्धसतत्वगुणे 
हि म्द्रस्योपाधिस्तमस्तु संहरणाय तल्वकूपाटहिरेव वर्तते । अतो रद्रमूर्तिरविशरुद्धत्वात्मकत्वास्सत्तवस्य च, 
सुखप्रकारस्वरूपत्वात्पाक्षिचिल्मकाश्ञरूपया परशिवमूर्त्या प्रकाशसुखादलक्षणेः सदृ । अतो विण्वादिमूर्तिभ्यो विलक्षणा 
च तप्तावःपिण्डवत्परशिवमूर््याऽविभागाप्तरवेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ न तुल्याः परतत्त्वस्येति । विणवादिमूर्तिषु रजन्तमसोः 
्राचुर्यलक्षणेन व्यवधानेन सर्च्विदानन्दरूपायाः पररिवमूर्तैः साकल्येन प्रितिफलनायोमात्परशिवमूर््या व ॒ताम्तुल्याः । 
अततर्दिवक्ततयैव तासामुपलम्भात्तथाविधमूर््वभिधायकानि विष्ण्वादिनामानि परश्िवरवचूपमूर्तावयवयप्रसिद्धिसव्यपेक्षत्येन 
विम्वितप्रतीतिजनकत्वान्न मुख्यानि । शिवशद्रनामानि तूक्तरीत्या परशिवसुद्रमू्योरिकीभूतत्वात्तदुभयासििकायां 
मूर्वामवयवप्रसिद्धिमन्तरेण समृदायप्रसिन्धयैव वर्तन्त इति श्ीघ्रप्रतीतिजनकत्वान्मुख्यानीत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥ एवं 
एृद्मूर््वीभिधायकानां शिवरुद्रादिनाम्नां परततत्वविपये मुख्यत्वमुपपाद्य निरुपाधिकपरशिवस्वरूपप्रतिपादकानां ब्रह्म 
सत्परमित्वादिनाप्नामपि श्द्रूर्तौ मुख्यत्वं प्रतिपादयति-परततत्सयेत्यादिना । ब्रह्म सत्परमित्यादीनि यानि निरुपाधिकतत्त्वस्य 
नामानि तानि व्रिमूर्तीनां मध्ये स्द्रस्य परतयासत्याऽव्यवथानानि १ नामानि, निम्पाधिकसवरूपप्रतिपादनेन सोपा्थिकाद्ररातपरतत्तवं 
व्यवभ्रीयत एभिरिति करणव्युल्यत््या तानि नामानि व्यवधाननिमित्तानि; सद्रस्योपाधेर्निरतिङायसत््वोतकर्पवत्कार्स्यै विम्बग्रहटक्षणा 
प्रत्यासत्निरस्ति, तया प्रतयासतत्याऽव्यवधायकानि तानि नामानीदृर्व्यवधानसदद्वाववलदेव तयो्मर्यौर्भेदेन व्यवहारः ॥ ३६ ॥ 


मूर्तियों की अपेक्षा स्दमूर्ति मेँ परा मूर्ति कौ अधिक समानता है । जैसे त्पे लोहे के पिण्ड का आकार 
ही अग्नि लिये रहती हे वैसे परामूर्ति ओर र्द्रमूर्ति समान आकार वारी होती है । (सद्र की उपाधि विशुद्ध 
सत्त्वमुण है अतः सवते कम विकार उसी मूर्ति मे होना स्वाभाविक है) ॥ ३४ ॥ विष्णु आदि सभी मूर्तयो 
परामूर्ति की क्रमज्ञः कम समानता वारी हं ॥ ३५ ॥ पसे ही परतत्त्व के ब्रह्म, सत्‌ आदि नाम भी त्रिमूर्ति 
मेँस्द्र को स्वारस्य से विषय कर पाते है । (यद्यपि वे नाम निरुपाधिक के ह तथापि उनसे यदि सोपाधिक 
को समञ्नना हो तो रुद्र को सरलता से समञ्ा जा सकता है |) ॥ ३६ ॥ ये नाम आदि अन्य. मूर्तिं 
को केवल इसल्यि विषय कर पाते है कि विष्णु आदि भी वस्तुतः परम त्त्व ही है । (उनके 
उपहित स्पा को ये नाम कह नहीं सकते । स्द्रात्मक. उपहित स्प को इसल्यि कह रेते ह कि 





१ ख. "धानेन ना“ । 


अध्यायः-२७ ५०३ 
विष्ण्वादीनां च देवानां तानि नामानि सुव्रतः । 
तत्वान्वयेन नामानि भवन्ति ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३७ ॥ 
तथाऽपि सदे तान्येव प्त्यात्वा प्रेण तु । 
मुख्यानि न तथाऽन्येषु व्यवधानात्यरेण तु ॥ ३२८ ॥ 
परतत्वपरीजञानं तस्य मूर्तिपसादतः । तत्सादश्व तद्खयानपूगाभ्यामेव नान्यथा ॥ ३९ ॥ 
अनादिभोननाह्णा यथा शचुदिनिवर्तते । तथा मूर्तप्रतादेन त्तत्वं च प्रकाशते ॥ ४0 ॥ 
परत्वं कु सर्वेषा स्वरूपमपि सर्वका । तत्व मूर्तिितादेन चिना तैव प्रकते ॥ 9 ॥ 


वि््वादीनाभिति । विप्णुत्रहमहिरण्यगमदीनां तानि परततत्वनामानि पशलत्त्वान्ववसद्दावमात्रेण प्रतिपादकानि । अयमर्थः 
स॒च्विदानन्दैकलक्षणी ऽदितीयः सर्वगतः परिव एव नानाविधोपाधिस्वन्धवदाद्‌ ्रह्मवष्णुगद्रादिरूपेण नानेवावभासते । 
तेत्र ब्रहमविष्णु्रहिरण्वगर्भसूत्रा्मादीनां ्वम्वव्यापारविषयेषयप्रतहतज्ञानत्वानेपां सर्वपामुपाधिषु सत्यस्य निरतिशयोत्कर्ष 
एष्टव्यः । इतरथाऽस्मदादिजीववक्किंधिज्ज्ञत्यप्रस्नेन स॒करगुष्टिरिथल्यादिव्यवहारविलोपप्रङ्गात्‌ । नूपधेयववुपाधोनामप्वकरूप्य 
्रहमविप्वादिभेदव्यवहारौ नोपपद्यत इति चेत्‌ ? मैवम्‌ । ्रहमा्युपाधिषु वतुः स॒त्त्वोक्र्षस्यैकरूषये सत्यपि सद्रोपाधिव्यतिरिकतेषु 
ैप्वार्वरजस्तम श्रृक्तो नानाविधोऽपकर्पोऽप्यस्ति । अतस्तक्मयक्तो व्रह्मविफवादिभेदव्यपदैशो, न सौऽपकर्ष्तेषां वास्तव 
इति मन्तव्यम्‌ । तथा सत्यस्मदादवनेषामपि जीवलवपरसङ्गात्‌ । एवं ब्रहमविष््वादिू्तिष्वाहार्यापकर्पसन्भा- 
वात्रतत्तपरतयासतिर्ना्तीति भवन्ति तानि व्यवधायकान्यमृ्वानीतयर्थः ॥ ३७ ॥ नन्येवमुभवत्राप्युपाधिव्यवधानैन साम्ये 
सरतयापि परततत्वनाम्नां क्वचिन्मख्यत्वं क्वचिद्रेति वैलक्षण्यं कुतः ¢ इत्यत आह-तथाऽ्पीति । यदयप्यक्तरीत्या रुद्रमूर्तावपि 
पर्तततवाद्‌ व्यवधानुमस्ति, तथाऽपि परशिवस्वरूपेण त्द्रर्तः पूर्वोक्ता या प्त्ासाततस्तदभावेन तत्र॒ पटृतत्त्वनामानि 
मुख्यानीतयच्यन्ते । अन्येषां तु ब्रह्मवष्वाद्युपाधीनां च. न तथा प्र्यासनिरयत । आ्वा्यापकर्पसद्धावात्‌ । अतो 
व्यवधानासरतत््वनामानि तैषां न मुख्यानीत्र्थः ॥ ३८ ॥ एवं वि्ण्वादिमूर्तम्यो विरक्षणा “उमार्विग्रहा' इत्यादिना 


उसमे ईषदिकार टि तथा सात्विक होने से परम तत्व ते अत्यधिक समानता है) ॥ ३0 ॥ यद्यपि देवतांतरो 
को पूर्क्तिं रीति से ही ये नाम विषय करते ह तथापि स्मूर्ति मे परतत्त्य की निकटता-समानता- होने 
से उसे मुस्यस्प ते भी कह देते ह । (श्िवनाम परतत्त्व तथा स््रमूर्ति दोनों के छिव प्रयोग किया जाता 
है । विष्णु आदि नामों से पेते प्रयोग दु्तभ है) ॥३८ ॥ परामूर्ति की कृषा से परमतत्य का ज्ञान होता 
है । उसकी कपा भी उसका ध्यान, पूनन आदि करने से होती है ॥ ३९ ॥ जैसे अन्न आदि भोजन 
. से रोगों की भूख मिरती हे पसे परामूर्वि की कृपा से परतत्त्व प्रकाक्ञित होता हे ॥.४0 ॥ यद्यपि 
यहं ॒तत््व सदा सवका स्वस्य है तथापि मूर्ति की क्रुषा के विना उसका ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
अतः यह मूर्ति ही भोगमोक्ष देने वाली है । इसि पूर्ण भक्ति से उसका भनन कीनिये ॥ ४२ ॥ 


५०४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


तस्मान्र्तिहि सर्वेषं भोगमोक्षफल्प्रदा । अतो मूर्तिं महाभक्त्या भजध्वं युनिुगवाः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थ ( डे प्रयदस्वरूपविवारो . नाम तप्तविशयोऽध्यावः ॥ २७ ॥ 
ध्यायः 
सूत उवाव- अथातः सप्वक््यामि शिवलिङ्गं समततः । 
यतस्य विज्ञानमात्रेण विमुक्तो मानवो भवेत्‌ ॥ 9. ॥ 
श्षिव एव स्वयं लिङ्ग लिङ्ग गमकमेव हि । 
सिवेन -गम्यते सर्वं शिवो नान्येन गम्यते ॥ २ ॥ 
जडं हिः गन्यतेऽन्येन नाड मुनिपुंगवाः । शिवो मैव नडः साक्ात्वप्रकारौकलक्षणः ॥ २ ॥ 
या परतत््वमूर्तिरभिहिता तद्मसादादेव भोगमोक्षरूपफलग्रापतिति सा सर्वैः सर्वदा सेव्येत्युपसंहरति-परततत्परिज्ञानमित्यादिना 
॥ ३९-४२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितारीकायां चतुर्थ यज्ञैभवखण्ड प्रपदस्वरूपनिचारो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
एवं परदाववस्य ध्यानपूजादर्थं परिकल्पितां विरिष्टं मूर्ति प्रतिपाद्य शिवलिद्गगवरूपमपि निर्णेतुं प्रतिजानीते 
अथात इति ॥ 9 ॥ शिवस्य र्ग शिविङगमिति भ्रमं व्युदसितुमाह-कषिव एव स्वयं लिन्गिति । तदुपपादर्याति-- 
1 गभकमितयािना । रोके हि वह्यादिलक्षणस्यर्थान्तरस्य यद्रमकं ज्ञापकं धूमादि सिद्रमियुच्य । दावोऽपि सवप्रकाशविद्रूपत्येन 
सर्वस्य * जडवर्गस्य गमको न त्वन्येन गम्यः । अतो गमकत्वाल्वयमेव लिङ्गम्‌ ॥ २ ॥ एतदेव गमकत्वमुपपादयति- 
जडं हीत्यादिना । घटपया्यात्रकं जडं जगदेव स्वव्यतिरिक्ते चिल्मकाङेन ज्ञाप्यते । जडविटक्षणं चैतन्यं नान्येन गम्यते 
किन्तु सवुयं प्रकाशते । अतः स्वप्रकाशचिदरूपः परश्वो नैव जडः । यतो न जड़ोऽतो न गम्यः । अपि तु 
सवप्रकादा पचद्रूपतवाद्रमकः । अंतः स्वयमेव लिङ्गमि्यर्थः ॥ ३ .॥ भवेदेवं यदि शिवः 
। शिवलिंग के स्वरूप का कथन नामक अदटाइसवां अध्याय 
सूतमी बोे-अव भे संक्षेप मे शिवलिग के सन्दर्भ मेँ बताता द । शिवलिंग को सही तरह से समद्र 
केने से मनुष्य मुक्ति पा जाता है ॥ १ ॥ शिव स्वयं ही लिगि है ज्ञापक को ही लिंग कहते है । 
शिव से की सब ज्ञात होता है । शिव किसी अन्य से ज्ञात होते नीं । (अतः द्विव का छग. ज्ञापक, 
हिवलिग नी 1 मेदिनी मे लिंगज्ञव्द का अर्थ “शिवमूर्तििशेषेऽपि' भो दिया हे । हेमकोक्च मे भी शशिवमूर्ती" 
अर्थ कहा हे । विश्वकोष भी वताता हे “शिवमूर्तिविरेषेऽपि' । त्रिकाण्ेष “किंग स्थाणौ" इस प्रकार लिगि 
क्ष्द महादेवपरक वताता हे । एवं च लिंग शब्द शक्तिवश ही शिवके मूर्तामूर्तं प्रतीक का वाचक है । 
अतः इसे मेहनपरक ही मुख्य मानना भाषा के अज्ञान से ही कुछ आधुनिकं का आग्रह बना हआ है 
किन्तु प्रकृत प्रसंग तो शिवकिंग शब्द का यह अर्थं ही उचित नहीं मान रहा हे कि शिव के ज्ञापक प्रतीकादि 
को शिवलिंग कहा जाये 1 यह अर्थं तो समञ्जे मात्र के र्यि है सा आगे स्पष्ट होगा । मुख्य अर्ध 
यै तो किव स्वयं अपने तथा वाकी सवके लिग-ज्ञापक दै । अन्यो के छिगि ह प्रकाशक होने से व अपने 
लिंग ह प्रका ेनिसे॥) ॥ २ ॥ जड वस्तु ही किसी स्वभित्न चेतन दारा जानी जाती हे चेतन. कभी. किती ` 
अन्य दारा जाना नहीं जाता । स्वप्रकाारुप साक्षात्‌ शिव जड तो ह सही कि उने किसी अन्य से जाना 
जाये । (अतः शिव का कोई किगि नही, वे स्वय ही रिंग है) 1 ३ ॥ यदि शिव स्वप्रकाशा न हो तो 
वै शिव ही नहं रह जा्येगे क्वोकि दीवार इत्यादि जो कुछ भी अस्वप्रका्, होता है वह शिव नहीं हे 
यह निचित हे ॥ ४ 1 यदि शिव स्वप्रकाशस्वर्प न हों तो किसी भी वस्तु की प्रतीति न लो ओर 





१ घ. प्वजडाज † २ ङ. “दप” | 


अध्यायः-२८ ५१५ 
अस्वग्रकासश्वेत्वाक्षाच्छिवो नैव शिवो भवेत्‌ ! 
अस्वप्रकाजञं कुड्यादि न॒ शिवः समत खलु ॥ » ॥ । 
शिवेऽतति मुनिश्रेष्टः स्वप्रकेकलकणे । अप्रतीतं भवेत्सर्वं ततः शन्यमञेषतः ॥ ५ ॥ 
चन्यसिदधिरपि श्रेष्ठः सूतेनेव न ॒सिष्वति । 
खलु सवत्सा भानविहीनं शून्वलफणम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वप्रकाशचिद्रूपः स्यात्तथात्त्ये तु सर्वदा . सर्वथा भावत्वेन तद्रोचरप्रमाणनैरपश्षयादुपनिपदेकसमधथिगम्यत्वभङ्गप्तक्तस्यप्रकारा 

एव प्त इत्यते आह-अयवप्रक्श्व्दिति । यदि किवः ग्वप्रकाहाचिदासकोौ न ग्यात्र्हि तस्य शिवत्यमेव श्रीयत 1 

पराधीनप्रकाञचानां घटकुड्चादीनामशिवत्वदर्घनात्‌ । विमतः शिवः वप्रकाो भवितुमर्हति शिवत्वात्‌, यो न श्वप्रकाो 

नासौ गिवो यथा घटपदटादिः शिवश्वा्रं तस्मात्‌ ग्वप्रकादा एवेत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ विपक्षे काथकमाह-लिव इति । 
जडं गर्वं जगत्तावच्छवर्वरूपद्ैतन्ववटायैव प्रतीयते त्प चैतन्यं प्रतीयमानमेवार्थं प्र्ाययतीत्यङ्ीकार्यम्‌ । गरीपादौ 

तथा दृष्टत्वात्‌ । तच्यच््ञानान्तरेण प्रतीयेत तदप्येवमिति तस्यापि ग्वप्रकाद् श्ष्टव्यः । तथाच तज्ज्ञानान्तरं स्वयं 

प्रकाशते चेत्रथमज्ञानमेव तथा भवतु पराधीनप्रकाकं चेत्किं तत्परं परथमज्ञानमेव, तदान्योन्याश्रयादेकमपि न सिध्येत्‌ । 
अशथ वतीयं ज्ञानान्तरं तस्यापि प्रकाशावश्वंभावान्ज्ञानान्तर वक्तव्यं ग्यात्तथाऽप्वेवमित्यनवम्था मूटक्षयकयै श्यात्‌ । 

एवं च परधिवग्वम्पग्य स्वर्रकारातानद्वीकाे ज्ञानजेयासकं सर्वमप्रतिभातं सच्छूलयमेव भवेदितवर्थः ॥ ५ ॥ सिद्धं 

नः समीहितमिति वदि शून्यवादी प्रत्यवतिष्टेत तं ्रत्याढ -शू्यसिद्धिरिति । शून्ववादिनाऽपि सर्वृन्यतवं केनधि्ममाणज्ञानेनैव - 
प्रतिपादनीयं न तु शून्वेनैव । मेवसिद्धेमनाधीनतवात्‌ । तथाच तनजञानर्च गत्वालर्वशून्यल्ं न सिध्यैत्‌ । सर्वप्रकारेणापि 

्रतिभानराहिन्यम्यैव सून्लक्षणत्वादि्र्थः ॥ ६ ॥ 


सब कुछ शून्य सूप हो जाये । (स्वप्रकाश का तात्पर्य उस कस्तु से है जो स्वयं प्रकाशर का (ज्ञान का) 
विषय न वने तथा स्वभित्न को प्रकाशित कर दे । क्षणिक यचिज्ञान यद्यपि प्रकाञ्ञ का विषय नहीं वनता 
तथापि स्वभिते को प्रकाशित भी नहीं करता-कयोकि क्षणिकविज्ञानातिरिक्त प्रकार्य विषय है ही नहीं, अतः 
सिद्धान्ताभिप्रेत स्वप्रकाशता उसमे नहीं है । स्वभित्न वास्तविक होना चाहिये एसी बात नही तथा स्वभिते 
को प्रकाशित किया हो इतना ही आवश्यक हे, प्रकारित करता ररे यह जरूरी नहीं । अतः प्रकाश्चकत्योपलकित 
होते इए अप्रकाश्य होना स्वप्रकाञञ होना है । न्यायरलावली के अनुसार तो पेसी विद्यमान वतु जो न 
ज्ञान का ओर न संशय आदि का विषय बने, स्वप्रकाश कही नाती हे : ज्ञानविषयत्वं विनैव संडायादियिषयत्वाऽयोग्य 
विद्यमानस्वरुपकत्वम्‌" (पृ, २२९ प्र. दवा.) । ज्ञानात्मक शिव यदि स्वप्रकाञ्च न हों तो निरन्तर पप्रकाश्च 
अपेक्षित होने से मूलहानि करने वारी अनवस्था हो जायेगी ओर प्राथमिक धट ज्ञान ही अनंत काल तक 
हो न पायेगा निससे अन्य कोई व्यवहार होमा नहीं 1 एवं च जव कु ज्ञात न होगा तो अप्रामाणिक 
होने से कुछ भी वास्तविक नहीं सिद्ध होमा । फलतः कु बास्तविक नहीं ठै एसा शून्यवाद स्वीकारना 
पड़ेगा ॥)॥ ५ ॥ किन्तु शून्य भी स्वयं त्तो सिद्ध होता नहीं (क्योकि वैसा होने प्र वही स्प्रकाञच शिव 


५०६ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 


अतः साक्षी शिवः साग्वः च््रकाडैकलक्षणः । 
तेन ॒सर्वमिद्‌ गुम्यं गम्यतेऽपौ न गम्यते, ॥  ॥ 
स्यं ज्योतिरिति प्राह अरतिः साध्वी महेश्वरम्‌ । 
तस्य भासा सर्वमिदं विभातीत्यपि चाऽऽह हि. ॥ < ॥ 
अतः; नवः. तर्वनगृदधिभातकः स्वय्काञञः स्वयमेव केवलम्‌ । 
मयोदितं लिङ्गमिति दिनर्षुभास्तदेव उति ॥ ९ ॥ 
श्चिवस्य लिङ्गं शिवलिङ्गमन्ये वेदविदो ॥ 
स्वयप्रकाशस्य न युज्यते तत्‌ तत्क्व रम्भः स्वयमेव लिङ्गम्‌ ॥ १0 ॥ 
विवेकहीनमर्त्यस्य॒चित्तत्रत्यायपेभया 
शिवस्य लिङ्गमित्ययं रवः तमस्तजन्तुभिः भिः 
निगयते निवः स्वतः प्रसिद्ध एव सर्वदा । _ततः शिवस्य लिद्गमित्ययं रवो न सङ्गतः ॥ ११ ॥ 
स्वत एव श्रगमोऽपि शङ्करे न विभातीव विभाति मायवा । 
स्वत एव श्रुतिकोविदाः शिवः स्वकलिद्रैन निगम्यते स्फुटम्‌ ॥ 9? ॥ 
एवं सरवशून्यमतेऽपि ज्ञानसद्धावावश्ंभावात्तस्य च पराधीनप्रकाशत्वा्रीकारे ऽनवस्थावां ज्ञानस्य स्वप्रकालत्वाभावेन 
सर्वजगदानधयप्रङ्गारवप्रकाहामेव  तदि्द्ीकर्तव्यम्‌ । घटज्ञानं पटज्ञानमिति गा तत्वादरदितीवं 
स्वप्रकाङाचैतन्यमेव परशिवस्वूपमिति निगमयति-अत इति 1 तेन स्वप्रकाङपरशिवस्वरूपचैतन्यैन रं पगम्भूतं 
जगद्रम्यते । अततस्तल्वरूपं गमकम्‌ । यतः र्वप्रकाशत्वादन्येन न गम्यततेऽतो न, गम्यत इत्वर्थः । अयमभिप्रायः । 
यद्यपि रगावम्वरूपयैतन्यं सयप्रकाशं तथाऽष्वना्यविद्याविदटासवेना५वृततामव भवति । तच्वाऽऽवरणमूर्पनिदयक्यजनितया 
परमिवग्वर्पाविपयान्तःकरणवृत््या पनीयते । तम्मि्चापनीते तत्त्वं एवरूपप्रकाटोनैव प्रकाशते न तु धटादिवल्वातिरिक्त- 
चेतन्यमधेधते । अतः ` फटव्या्वत्वभावाल्वरव्रकात्वं वृततिव्वाप्वतवसा्रायाच्वोरपानपदकसर्मधिगभ्यल्यं च न _ विरुध्यते 
॥ ७. ॥ इत्थं ` स्वप्रकादात्वं तर्कतो निर्प्य॒तदनुग्ा्ं स्वप्रकाशचल्गमकं प्रमाणमप्यपन्यस्वति-स्वयन्योतिरिति । 
“अत्रायं पुरुषः स्वव॑ज्योतिः' इत्यतद्राक्यामयर्थः । , तथा शिवम्बनूपातिश्क्तम्य सर्वगरय मायापरिकल्पित्व 
तदधीनप्रकाडत्वमिलयत्ापि शतिं प्रमाणर्यति-तस्य भासा सर्वमिति । शरूयते हि- “न तवर रो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा द भान्ति ५ 4 । तमेव भान्तमनुरभात सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं वि ८4 इति ॥ ८ ॥ श्रव 
एव टिद्गमिति प्रतिज्ञातं {सिः निगमयति-अत इति 1 शरतिमस्तकंस्यितमिति । वेदानैः प्रतिपादितं सच्िदानन्धैकरसमदितीयं 
पर्ञिवस्वरू्पमवयर्यः ॥. ९ ॥ रवयप्रकात्य न वुज्यत इति । रवप्रकादाचैतम्धम्य _गमकान्तरनौरपश्यैणावस्थितस्य 
रिद्ग ममक मिलेतननोपपद्यतं इयर्थः ॥ १८ ॥ ननु शिवस्य रिदं शिवरिङ्गम्‌ इति लके पूज्येन प्रसिद्धम्‌, तत्‌ 
कथं शिव एव शिञ्गम्‌ ? इत्यत्‌ आह-चिवेकेति ! परधिव्वरूपं विविच्य ज्ञातुमदाक्तस्य मर्त्यस्य वित्तवृततिम्‌ अपकषय 
तदनुसागेषैव एवस्य रिग शिवलि्मिति लोकव्यपदेः । विवेकटृष्टया तु स्प्रकादपर्गिवस्बरूपदय .गमकाभावाच्चासौ 
८.५५ दत्रः ॥ ११. ॥ न॒नु विवेकरहितस्यापि परदिवः खप्रकाश एव, न टि वन्तु पूरुषविरोषमपे्य अन्यधा 
, अतः तच्चि्तानुसारेणापि शिवस्य रि्गमितवेतद्‌ न चुज्यत इति { भत आह--स्वत ¡ प्रणमयति प्रकर्षण 
सर्व प्रकादायतीति प्रगमः । गमयतः पचाधच्‌ ! सर्वस्व गमकल्यैन ग्वयं प्रकृदामानोऽपि शिवो, 'न भाति, न 
प्रकाढात" इत्य्नानत्वेन मायावगाद्‌ अवियेकिनां न प्रकाते । अतः तैः मायावद्दृष्टिभिः अज्ञायमानः स्वयं प्रकागरमार्मः 
, जिवः ्वरूपावगमकेन अन्येन एिद्रन ष्टं तावत इति भवति विवेकटीन विततवृत््पेक्षयैव “शिवस्य गम्‌ इत्यपि 
व्यवहार इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
हो जायेगा) । शून्य का परिचय ही यद्‌ हे करि उसका केसा भी भान होता नहीं ॥ ६ ॥ इसलियि 
. स्वप्रकारा 'साम्ब सदाशिव रुप साक्षी ही है जिनसे यह . सारा. जगत्‌ भासता है जवकि ये किसी 
के विषय बनते नदीं ॥ ७ ॥ वेद ने देवर को “स्वयं ज्योतिः शब्द से कहा ही हे, । यह. भी 
बताया है कि उसी के प्रकाल से यह सव प्रकाशित है ॥ ८ ॥ वेदान्तप्रसिद्ध. इस जिवरूप क्गिकाी 
मैने प्रतिपादन करिया, वही आप लोगों के किए पच्य है ॥ ९ ॥ कु लोग शङिव का किग' यह 
व्याख्या करते ह स्वय्रकाञ्च का उनसे अन्य गमक होना संभव नहीं _अतः वह व्याख्या मुख्य नटी 
हे ॥.१0॥ की बुद्धि मुष्य अर्थ नहीं समञ्. रकती इसीश्यि "शिव का छि" यों प्रारभ मेँ 
समदते द रेकिन हमेशा सुद टी प्रकाङञमान शिव का उनसे भित्र लिगि हो यह युक्ति व प्रमाण से विरुद 
हे ॥ १५ ॥ यद्यपि शंकर स्वयं शै सवको प्रकाक्चित करते है तयापि मायावशञ लगता ह मानो वे भात 
न रहें ! हे वेदवेत्ताओ ! शिव स्ववं व सूप से स्पष्ट समञ्े जाते रै ।. (वा शिव का 
समद्रा जाने वाला लिंग दही आराधना ज, दारा के स्पष्ट ज्ञान का उपाय बनता दे) ॥ १२ ॥ 


१ग.श्र.च. छ. ज. मयोदितो । 
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शिवस्य लिङ्गं कथयन्ति केयिद्‌ दटप्रकारं व्यवहयदषस्या ८ 
न तत््द्रष्ठ्या परमेश्वरस्य स्वय्रभत्यास्य न चात्ति लिङ्गम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदान्तवाक्योत्थपरात्मवियां शिवस्य लिङ्गं कथयन्ति केचिद्‌ । 
विचारजन्यामपि सत्यवियां छरवन्ति चान्ये प्रत्य ल्द्गिम ॥ 9 ॥ ` 
स्यतिनामितिहास्वामिमां परवि्यामपि लिङ्गमीशितुः । 
अतिञ्चद्ासपि तां पुराणां प्रवदन्ति अुतिदित्तमोत्तमाः ॥ 94५ ॥ 
श्चिवस्य लिङ्ग कथयन्ति मारयां श्चिवस्य दर्यां शिववत्तुनिष्ठम्‌ । 
वदन्ति केषिन्जनयित्तमन्ये त्वहतिं चापि मनश्व बुद्धिम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं स्वप्रकाशस्यापि शिवस्य मायावशादज्ञायमानस्य गमकानि रिश्नानि व्यवहारदशायां विद्वद्भिः प्रतिपाचयन्त इति 
दर्शयति-कषिवस्य लिङ्गमिति । तत्सर्वं व्यवहारदृष्ट्यैव रि्गं न तु परमार्धविषयया दृष्ट्या परशिवस्वरूपस्य स्वयंप्रभत्येन 
गमकान्तरनि रपेक्षत्वातखयमेव सर्वस्य गमकलाच्छिवस्वूपमेव रिद्गं न तु शिवस्य शिग्र किंधिदितयर्थः ॥ १३ ॥ तान्येव 
वहविधानि लिङ्गानि क्रमेणाऽऽचष्टे-वेदानतेत्ादिना । वेदान्तवाक्यजनिता या परश्िवस्वरूपयिषया मनोवृत्तिः सा 
ततस्वरूपावरणाविद्यापनयनद्वार॒स्वयंप्रकाशस्यापि तस्य॒ व्यवहारदृष्ट्या गमकत्वाल्लद्नमिव्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌ । विचारजन्यामिति 1 विचारो मीमां्ता सा चात्रोपनिषद्वाक्यनिर्णायकवेदान्ता्ं तत्परिशीलनजन्यामिव्यर्थः ॥ 
१४ ॥ १५ ॥ एवं शास्त्रसमृतीतिहासपुरणजन्याद्धितीयपरकषिवस्वरूपविषया मनोवृत्तयो रिन्गतवेनोक्ताः । अथ तत्स्वरूपे 
परिकल्पितं मायातत्का्थ सर्वमपि स्वाधिष्ठानस्य परशिवस्वल्पस्य गमकत्वल्िङ्गैन व्यवहियत इति दर्शयत्ि-शिवस्येति । 
शिवस्य द्यामिति । . शिवेन प्रकाङ्याम्‌ । श्िवव्तुनिष्यं वस्तुभूते परशिवस्वस्ये समाश्रितामि्यर्थः । ईदृशी माया 
डि प्रत्मगालनः कारणशरीरं तदुपाधिवशषुपहितं प्रत्यग्भूतं परशिवस्वरूपमवगम्यत. इति मायाया रिद्खत्वम्‌ । 
जनयित्तमिति । जनानां प्राणिनां मायास्वपरिणामसख्पमन्तःकरणं तदत्तयोऽहेकारादयः पू्तस्वकूपाः ॥ १६ ॥ 
व्यवहाददरष्टि से टी कु विचारक शिव के बहुत तरह के ल्ग का वर्णन करते है । यद्यपि स्वयप्रभ 
परमेश्वर का वस्तुतः कोई किग नीं है तथापि साधकानुग्रहर्थं विभिन्न छि का वर्णन किया जाता हे ॥ 
१३ ॥ कुछ लोग वेदान्तवाक्यौँ से उत्पन्न ॒परक्धिवस्वरूपनिषयक वक्ति को शिव का क्गि (बोधक) 
वताते है । शारीरकीय मीमांसा के एरिञ्लीलन से उ्यन्न तार वृत्ति को अन्य लोग शिव का किंग बताते 
है ॥ १४ ॥ स्मृति. से, इतिहास से या पुराण से उत्यादित्त परमक्वरविषयक अतिशुद्ध चरृत्ति को भी शिव 
का रिग बताया जाता है ॥ १५ ॥ शिव के दवारा प्रकार्य तथा शिव में ही आश्रित माया को शिव 
का लिगि कुछ विचारक कहते है । (माया से मरायी का पता चलने से बह उसका सिग हे.) अन्य विचारक 





१ तदस्य रूपं प्रतिचक्षणायेति वार्हदारण्ध्रकं वचनमिह मूरमनुसन्धातव्यम्‌ । 


५०८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

श्राणं च लिङ्गं प्रवदन्ति केविच्छरीरमन्ये प्रवदन्ति लिङ्गम्‌ । 

त्वयादिखानि प्रवदन्ति केचित्तमूहमन्ये परमेश्वरस्य ॥ १७ ॥ 

शब्दादिभूतानि महेश्वरस्य स्थूलानि भूतानि च सविरन्ते । 

पराताललोकादि समस्तमेतल्लिङ्गं महेखस्य वदन्ति केचित्‌ ॥ १८ ॥ 
यदस्ति यञ्नात्ति महेश्वरस्य समस्तमेतत्मवदन्ति लिङ्गम्‌ । 
विञचुद्वियाः परयोगिणोऽस्य स्ववद्रमत्येव न ठिद्गमूचुः ॥ १९ ॥ 
व्यत्लङ्गतया शिवस्य कथितं तत्तन्नडं वस्तुतो लिङ्गं नैव भवेदिदु्मतयो ज्ञानं हि लिङ्ग भवेत्‌! 
तस्मादेव महेश्वरः परतरस्तत्तन्नोपाधिकश्वद्रयः श्रितः प्रभोर्गमकमित्वर्धस्थितिः स्वस्व तु ॥ २0॥ 
प्राणस्य च लिङ्गत्वं श्रुती दर्शितम्‌-' कग्मवरदमु्ान्त उन्रान्तो भविष्यामि क्मि्रतिष्टते प्रतष्टास्यामि इति 

“स प्राणमसूजत' इति श्रुतत्वात्‌ । शरीरमन्य इति । मनोवुद्प्राणादिसमृदायरूपं व्स््मशरीरं तदपि स्वी्पाहितस्य 
गमकत्वाल्िद्गमितयर्थः । त्वगादिखानीति । त्दगमृढमांसाद्या वे सप्त धातवन्तेऽपि प्रलयेकं चेतनस्य गमकल्वाल्ट्रमे । 
समूहमन्य इति । त्वगादीनां समुदायरूपं रथूटारीरमि्यर्थः ॥ १७ ॥ एवं दारीरत्रयात्कम्य+ दृश्यस्य रिङ्गलर्माभथाव 
भूतभौतिकस्यापि वृषयवर्गष्व॒तन्लद्गल्वमाचष्टे-शब्दारीत्यादना । दा्दतन्मत्रायात्मकानि . सूक्ष्मभूतानि कब्दादिभूतानि । 
पातालकोकादीति । आदिरावयैनान्ये ्रयोदद्म टोका गृद्यन्ते ॥ १८ ॥ इत्थं व्यवहाददृष्टिमाध्रित्य वादिमिर्बहुधाऽभिधीयमानं 
छि्गजातमभिधाय परमार्थदर्थिनां मतमाह -विञुदविया इति ¡ विशुद्धा संशायविपं्ासादिरदिता वेदान्तमहावाक्यजनिता 
्त्यग्रह्मैद्यविपया विद्या येषां ते तथोक्ताः । अत एव परयोगिण्तेऽस्य परशिवस्य - स्वरूपातिरिक्तं किमपि लिङ्ग 
न प्रतिपादयन्ति । अपि तु स्वयमेव लिङ्गं भवतीति ब्रुवते ॥ १९ ॥ किंचंक्तेषु सर्वष्वाप ति्ैषु स्वरूपेण श्ायमानस्यैव 
परशिबर्वरूपगमकत्वादमाप्ताप्राप्तविवैकेन सोपाधिर्काश्द्रूपः दिव एव निरुपाधिकस्य स्वस्य गमक्र इति स्वयमेव टिङ्गमित्यैतदेव 
युक्तमित्वाह-यय्लि्रतयेति । अतीतेन ग्र्धसंदर्भेण ययज्जडं वस्तु शिवस्य ठिद्गवेनानुकरानतं तेततदसतुतः स्वसत्तामात्रेण 
न लिद्मु, अपि तु ज्ञायमानमेव । यतः पण्डिता ठोके ज्ञातमेव धूमादिकं एि्गमिति च्रुवते । तरमात्कारणातत्तज्जडाधिष्टानलेन 
तत्तद्रा्कस्तदुपाधिपरिष्छि्रशवदरूपः शिव एव प्रभोव्यापकंस्यानवच्छननर भ्वस्बरूपर्य गमकं लिद्रं भवतीलवार्थथितिर्वःतुम्थतिः । 
अतः परश्चिवः स्वयमेव ठिङ्गमित्वसिन्नेवार्थे सर्वेषां पर्ववसानमिववर्धः ॥ २0 ॥ 
जीवों के चित्तो को (अंतःकरणों को) या उनकी अहंकारादिवृत्तियों को दिव का किंग कहते 
है । ॥ १६ ॥ कु आचार्य प्राण को ही क्षिव का लिगि मानते हं । अन्यो ने करीर को ही 
लिगि कहा हे । त्वग्‌ आदि इद्वो को तथा इनके समूह को बु्ठेक ने लिंग माना है ॥ १७ ॥ 
सक्षम महाभूतो को, स्थूल महाभूतो को तथा पातालादि सव लोकों को अन्यान्य विचारक ने शिव का रिग 
वताया हे ॥ १८ ॥ ` व्यक्त तथा अव्यक्त इस सारे प्रच को शिव का रिग तत्तत्‌ लोगों ने माना है । 
वितु अत्यंत शुद्ध विद्या बाठे परमार्थ योगी कहते है किं स्वप्रकाश शिव का कोई रिग नी 
है ॥ १९ ॥ जो कोई भी वस्तु शिव का छिगि समञ्जी जा सकती है वह जड है .तथा स्वसत्तामा् से 
(केवल है इसलिये) तो छ्िगि वनती नही किंतु ज्ञायमान (जानी जाती इई) ही लिंग वनती है । 
उन-उन वस्तुओं का जव हमे ज्ञान होता है तभी वे किव का वोध कराती इई उनका किगि 
बनती है । अतः वस्तुस्थिति तो यह हे कि तत्तत्‌ जड वसतु का प्रकाशक ज्ञानरूप चेतन दी 
किव का लिगि हे । चेतन स्ववं शिव है । एवं च सोपाधिक शिव ही निरुपाधिक स्वस्वरूप 
का छग होता हे। इससे सिद्ध हआ कि शिव ही किव का क्िगि हे अर्थात्‌ शिव ही किगि हे, 
तदतिरिक्त कुष्ठ उसका लिगि नहीं ॥ २0 ॥ कुष्ट लोम आल्य को (किंगमूर्तिं आदि को) शिव 
का लिगि मानते है । तय भी साक्षात्‌ शंकरं ही लिगि सिद्ध होते है अन्य िलाखण्ड आदि नीं ॥ २१ ॥ 





१ग.घ. यं लि" | २ ए. "पर्ययादिण 1 ३. छ. किंतु । 
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आलयं तिद्गमित्यह्ुरपरे वेदवित्तमाः । तदाऽपि शंकरः साात्लङगं नान्यन्युनीश्वराः ॥ २9 ॥ 
आलयो नाम चाऽऽधारः सवधिरः शिवः. खलु 
तदा सत्यस्वभावत्वात्तत्य एव शिवः खलु ॥ ₹२ ॥ 
चिद्र्ा हि सदा तत्य नाचिषरूयं कथचन । असत्यत्वत्य दष्टत्वादचिद्रूपस्य वस्तुनः ॥ २३ ॥ 

एवं गमकं टिर्रामति पक्षे श्िवग्वरूपस्यैव सूर्वगमकल्वाल्लङ्गत्मुपपाद्य मतान्तर.ऽपि तथात्वमुपपादयत्रुमनुमाषते- 
आलयमिति । स्वस्वरूपत्य शिवस्य ध्यानपूनादर्थं टिद्प्रितमादिकं यदालम्बनं तेल्लङ्गमित्वरथः । तम्मद्वपि म॒ते' शिव 
एव किङ्गमित्वयमेवार्थः पर्ववस्यतीत्याह-तदाऽषीति ॥ २१ ॥ तदेवमुपपादयितुमालयदाव्दार्थमा- आलयो नमेत । 
आधारोऽधिकरणम्धिष्ठानमिति यावत्‌ । तच्चाऽऽधारत्वं निरूष्वमाणे पररिवस्वैव घटते नान्यस्येत्युपपादति-सर्बाधार 
इति । मच्विदानन्दलषणेऽदितीये परशचिवग्वरूपे हि मावावदयाद्भूतथोतिकालकं सर्वं जगत्परिकस्पिरतामत्याधारत्वं शिवस्यैव 
पारमार्धिकं न तु मावाकार्यस्वानयसयतवर्थः । कुत इत्यत आह-स्देत 1 सत्यकपे हि वस्तुनि शक्तिकाशकलादौ मायामयरजतादिकं 
परिकल्पितं दृष्ट, शिवश्च सत्यरवभावः, अतस्तलवूपे मिथ्याभूतस्य "दृयप्रपज्चस्व परिकत्पितत्म्गीकार्यमिति भवत्यस्य 
सर्वधारतवमव्वर्ः । भवेदेवं यदसौ दिवः सत्यः स्वात्‌, स्तावोगि हि सलं, निर्धर्मकस्य सत्तासवन्धलक्षणधमद्गीकारानुपपत्तेरित्यत 
आह-सत्य एवेति ॥ २२ ॥ यदि घटपटादेरपि सत्तायोगासात्वमङ्गी कृ्मस्तदा स्वादयमपयु पालम्भः । स॒द्रूपे ब्रह्मणि 
पग्किल्पितत्वादविष्ठानर्त्वमेवाऽ5 ेष्येषु प्रतीयते, स््पधारादौ रज्ज्वा इदमंशवत्‌ । असत्वेवमारोष्येषु स्त्वप्रतीतिः; 


अधिष्ठानभूतस्य निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः कथं सत्यत्वम्‌ ? सर्वदा वाधवैयर्यादिति ब्रूमः । तदपि कुत इत्यत आहः- 
चिदं हीति । नानाविधेषु चेत्यस्येषु॒व्वादर्तमानेषु तद्धावाभावसाक्षतवाऽनुवर्तमानं चिद्रूपमेव सत्वं जङरूपं तु 
मावामयत्ादृतमर्तश्वदरूपतवाच्छिवः* सत्यः । ननु जडर्यापि सत्यत्वं कर्मात्र भवतीत्यत अह--अतत्यतयसयेति ॥ २३ ॥ 
आलय कहते है आधार को । पूर्ति को भी आलय इसलिये कहते है कि उसमे शिव का आवाहन 
आदि किया जाता है अतः वह उनका आधार वनती हे |) सबका आधार तो शिव ही है । 
सदा सत्य स्वभाव वाला होने से श्चिवस्वरूप ही सवका आधार है । शिव . ही एकमा सत्यसप है । 
(मूर्ति भी सत्ता मेँ व्की हे। अतः उसका भी आधारं शिव हीह ॥) ॥ २२ ॥ सदा सत्य रहने वाटी 
चेतनवस्तु ही है, जड नहीं क्योकि जड वस्तु की असत्यता देसी गयी हे । (जिसका निस सूप से 
प्रमाणतः निर्णय हये जाये वह उस सूप को कभी न षडे तभी उस वस्तु को सत्य कहते है । जड 
वसतुभों का हे स्प से प्रामाणिक निश्चय होने पर भी कालान्तर मे वे उस सप का परित्याग कर "नहीं 
है" स्प की हो जाती है अतः असत्य है |) ॥ २३ ॥ सीप मे दीखने वाली जड चादौ असत्य 
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५१० - वज्ञवैभवखण्डम्‌ 
ुक्तिकारजतादीनामतत्यत्वं हि संमतम्‌ । अचेतनानामन्येषामसत्यत्ये निदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 
्ुक्तिकारज्ती, विप्राः सत्य एव ततः जिवः । 
अतः कत्पितरुपाणामाधारो भगवाञ्छिवः ॥ २५ ॥ 
अनाधासे महादेवः तत्यचैतन्यलक्षणः । सर्वाधारस्य नाऽऽथासे विदयते हि दिनोत्तमाः । 
जाकालास्य यथा कश्विन्राऽऽधारो वियते दिनाः ॥ २६ ॥ 


जडस्वासत्यत्वं कुत्र दष्टमत्यत आ. ङक्तिकेति । शुक्तिरज्च्वायधिप्ठनेषु वे रजतसर्पादव आरोप्या जडाम्तेषामसत्यतवं 
तावदुभयवादिसंमतमित्यर्थः । अस््ववमसत्यैव प्रमातारं वाध्यमानव्वातः सति प्रमातेर्यवाध्यमानानां घटपटादीनां तुं 
कृतोऽसत्त्वमत्यत आह-अचेतनानारमिति । अचेतन्वाच्तरपयर्वादतयेतवदृष्टन्तवटेन सर्वग्वाप्यत्यलं मल्वनील्यर्थः । 
एवं मायापरिकल्पितस्व दृद्प्रपञ्चस्य व्यावराशिकसत्यतयै सत्यपि "नेह नानाऽस्ति किंचन" इत्यादिका श्रुतिरपि पारमार्थिकसत्यत्ं 
निबारर्वति । तस्मा्परदिव एव परमार्थतः सत्वः । इं परशिवस्य सन्यत तदतिरिक्तस्यास्यतवं चोपपादयकतं सर्वाधारत्वं 
निगमयति-अत ईति ॥ २४-२५ ॥ ननु यथा °रजत्तायधिष्टानस्य शुक्तिशकटादरप्य्दूम्यादकमधिकरणं दुद्वत एवं 
मायापरिकल्पितजगदधिप्यनस्यापि शिवस्यान्यदधिष्ठानं किं न स्यादित्यत -आहः-अनाधारं इति । "स्यं ज्ञानमनन्तं वर्म" 
इति हि परादावस्य स्वरूपलक्षणम्‌ । प्रत्यस्तामितसकलविदोपं तल्वरूपं सर्वथा वाधराहितत्वा्स्यमल्युचयते; स्वपरव्ववहागे 
तु प्रकादत्वाज्जञानम्‌ः । ईदृगूपो यः परावः स॒ महादेवः । द्र्मवि्ण्वादीनां रोपाधिकानां परिच्छ्त्वादस्य च 
तथाविधोपाधिपरिच्छेदाभावान्महन्त्वम्‌ । ईटृग्वधस्य त्वाऽऽधारान्तरं नोपपद्यत इत्वर्थः । एतदैव सृप्टान्तमुपपादयति- 
सर्वाथारस्येति ¦ सर्वाधारो हि परश्चिवः स्वार्तिरिक्तस्व सर्वस्य मायया तत्स्वरूपे 
परिकल्पितत्वात्तम्य चाधिष्ठानादन्यत्रासभवादधिष्टानभूतस्व स्वमतस्य परशिवस्याऽ5ऽकाराम्वेवाधिष्ठानान्तरं नोपपद्यत इत्वर्थः 


॥ २६ ॥ 


देखी गयी है । जडता सामान्य से अन्य सभी जड. वस्तुओं को असत्य समञ्ञा जा सकता 
है ॥ २४ ॥ अतः शिव ही सत्य होने ते सव॒ कल्पित सूपो का वही आधार हो सकता 
हे ॥ २५ ॥ स्वयं श्रीमदेश्यर निराधारं है-उनका कोई आधार नहीं । जेते सव चीने किसी न 
किसी जगह मे-आकाश मे-रहती ह किन्तु जगह करौ रहती है ? अनवस्थादि से वयने के किए यही 
स्वीकारना पडता हे कि जगह कर--किसी मे-नहीं रहती  । पसे ही सवके आधार महादेव है ¦ 
आभि उनका आधार क्याहो ? वह भी तो षव मे आ गया अतः उसका तो आधार स्वयं शिव ह । 
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अध्यायः-२८ ५११ 
व्यावर्तयति चाऽऽधारः भिवस्य परमात्मनः ॥ २७ ॥ 
स्वे महिम्नीति वेदान्तः सत्यवादी स्वतः प्रमा । 
वेदान्तवाद्यं मानानामतिमानमिति स्थितिः ॥ ₹८ ॥ 
अतः सत्यचिदानन्दल्षणः परमेन्वरः । स्वयमेव सदा लिङ्ग न लिङग तस्य वियते ॥ २९ ॥ 
संकासर्णवमग्नानामज्ानान्धीकरतात्सनाए्‌ । वित्तपाकानुयुण्येन भावनार्थः दिजर्बभाः ॥ ३० ॥ 

अनाधारस्य देवस्य शिवस्य परमात्मनः । आधारे मन्तरसंस्कारात्कल्यितः सत्ववद्‌ दुधाः ॥ ३9 ॥ 
एवं परश्चिवस्याऽऽधारान्तरराहित्वं प्रतिपाद्य तत्र श्रुतिं प्रमाणयति-यावर्तयतीति । `सा भगवः करियियतिप्ठितं 
इति ग्व महिम्नि" इत्यादिकः स वेदान्तःतस्य चार्थन्यधात्वशकां नवर्तयति-सत्यवादीति । सत्वमवाधितं तल्वरूपं वदितुं 
शीठम्यैति तथोक्तः । ननु श्रुतिजन्वज्ञानमपि ग्वार्थनिश्वयाय प्रमाणान्तरसेवादमपेक्षतेऽतः सापक्षत्वादप्रामाण्वमित्यत 
आह-स्वतःप्रमेति । श्रुतिजन्या धीः स्वत एव्‌ प्रमा ¡ अपौरुषेवे वैदे पुरुपवुदधप्रमवाणां दौपाणामसंभवेन तन्जन्यप्मावा 
विन्ञानमामग्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तहेत्वजन्यचटक्षणस्य स्वत्रामाण्यस्व विद्यमानत्वात्‌ ¡ अवाधितार्थवषयत्वादपि वेदान्तम्यैव 
तेत्वावेदकटक्षणं प्रामाण्वमित्वाह वेदान्तेति । ठक्तं हि ्तयकषादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहार्किम्‌ । आश्ित्यायं परयञ्चः 
स्यादलौकोऽपि प्रमाणवान्‌ ॥ उद्धतागमवाक्यं तु तत्त्वाबेदनरधणम्‌ । प्रमाणभावं भजतां वाधवैधुतुतः' 
इति ॥ २७-२८ ॥ शिवः स्वयमेव टिद्रमिति यदमतिज्ञात्‌ तत्पुरथमल्ुपसंहरति-अत इति । एक्तरीत्या सदानन्दकूपः 
प्रिव एव सर्वस्याऽउधार्‌ इति स एव णिद्गमित्र्थः ।॥ २९ ॥ नन्वेवं ध्यानपूजा्थं शिवस्वाऽ धारता प्रतिष्ठादिसंग्कारैः 
संनतं वाणणिद्गादिकं न पूजनीयमेयेत्वत आह-संसारेति । अज्ञनन्धीकृतात्मनार्मिति । अज्ञानं भूटाविधा तया 
कटपोकृतचिन्तानामिल्यर्थः ! उक्तलक्षगितीवपरङिवरवरूपन्ानगहितानां संसारिणां तच्ि्तपरिपाकानुसारेण प्रतिवन्धकपापक्षवार्थ 
ध्यानपूजादिकं कर्तव्यम्‌ ¡ अत्रतदथं निराधारस्वापि परिवर्य वाणलिद्गादक्षण आधारः, ्रासञादपठ्चत्रह्मादिमन््रृक्तसंकारिः 
प्रतिषठाद्ातकैः परमार्थवदागमेः परिकन्पित इत्यर्थः । अतः पू्ोक्तपररिवस्वरपक्ञानवतां गिवस्वण्पमेव रिदं तदनुसंधानमेव 
तस्य यजनम्‌ । तद्रहितानां तु मृच्छिला 'दिकृतं दिवस्या-ऽधारतयैन पर्किल्पिं वाह्यलदग पूजनीयमित्वर्थः 1 तदुक्तमागमिकेः- 
"यतीनां वोगिनां चैव वाद्लोपरतिसक्तिषु । उन्तर्ागर्तु विहितो वाच्यपूनापरेषु च ॥ उ्वर््रापि ज्ञानमधिकृत्योक्तम्‌- 

'सर्वमन्यत्परित्वज्य वचित्तमत्र मिवेज्ञव । गृच्छैलधातुरलादिभवं लिद्गं न पूजयेत्‌" इति ॥ ३५-२१ ॥ 
इस्यि शिव का कोई आधार नीं ॥ २६ ॥ श्रुति यह कहकर फि यदि परमेश्वर का कोई 
आधार वताना ही हो तो उत्षका स्वरूप ही उसका आधार है यही वत्ताया जा सकता ह, 
यह स्पष्ट करती है कि श्चिव का शिव से अतिर्क्ति कोई आधार नहीं है । श्रुति सत्य का 
ख्यापन करने वारी ओर स्वतः प्रमाण हे । उसमे भी उपनिषदू-वाक्य सर्प्रल प्रमाणं है ॥ २७-२८ ॥ 
अतः सच्चिदानंद परमेश्वर स्वयं ही छिगि है, अन्य कोई क्िगि उनका नहीं है ॥ २९ ॥ 
संसार समुद्र मे इूबते लोगों की मनोवस्था के अनुसार ध्यानादि के ल्यि निराधारं 
महादेव के भी आधारो की कल्पना की गयी है ! उन आधारो को मादि से संस्कृत 
कर उन शिव का आल्य या आधार समञ्च जाता है नितसे उसके दारा शिव -को समञ्जने का 
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५१२ यज्वैभवखण्डम्‌ 
लयनाल्लङ्गमित्यष्रयरे वेदवित्तमाः । तदाऽपि लिङ्गं भगरवान्स्ववमेव महेश्वरः ॥ ₹२ ॥ 
लीवमानमिदं सर्वं ब्रह्मण्येव हि लीयते । न टीयते पर ब्रह्म तदा सत्यस्वभावतः ॥ २२ ॥ 
युक्तिकारजतादीनामसत्यानां दिनर्षभाः + 
- लयो द्रष्ये न सत्यस्य श्ुक्तिकाकलठ्स्य च ॥ ३२ ॥ 
लीयते हि शिवादन्यदङेषमशिवं शिवे । 
अतो लिङ्ग दिश्य अविनी हरः१ स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्ये च योगिनो विग्राः आमनन्ति शिवस्य त । 
आधारेषु शरीरेऽसिमिल्ठिङ्गानि परमात्मनः ॥ २६ ॥ 


एवं तावस्छिमि गत्यर्थ इत्यस्माद्धातोर्णिजन्तासचाद्यचि शिङ्गयति गमयतीति लिब्गमिति व्युसादयतां मते परदिचस्यैव 
रिन्गतामुक्ल्ा ीयतेऽस्मिर्गमिति रीष संदेषण इत्यसमादधतोर्युसादयतानपि मते तथात्यमाह-रुयनादिति ॥ ३२ ॥ 
तत्र हेतु- रीयमानभिति । "यल्मयन्त्यभि्तयिशन्ति" इति श्रुतेः । यथाऽन्यद्‌ ब्रह्मणि लीयत इति ब्रह्म रिद्गमेव । 
ब्रह्म यत्र यत्र रीयते तदपि कुतो न तल्लिङ्गमिति श्रमं वारयत्ति-न रीयत इति ॥ ३३-३४ ॥ शुर्िकाशकल 
इव रुयो न दृष्टश्वेततोऽपि तर्हि व्रहमवदपरं ठिन्गमित्यत आह-लीयते हीति । व्यवहारदशायां कल्पिते रजतं चथा 
ज्ञानेन शुिकाशकले रीयते नैवं शुक्तिकाकठमन्यत्र, तत््यृष्व्या तु शुक्त्यादिशकरं ब्रह्मण्येव कीयते, न ब्रह्मानयत्ेति 
ब्रहैव लिन्गमिल्यर्थः ॥ ३५ ॥ यिश्वप्रकाशकल्येन विश्वाधिष्ठानल्वेन वा परशिव एव मुख्यं ठिद्गमिलुक्त, तस्य 
परिवस्योपासनार्थमौपाधिकानि रूपाणि श्रु्नुसारादागमानुसारादवा रिद्रतया व्यवहरतां मतमाह-अन्ये चेति । मूलाधार 
मणिपूरकोऽनाहत आज्ञा द्रादगान्तः षोडशान्त्वेतयस्मि्छारीरे षडाधाराः शिवस्योपासनास्थानानि । अष्टवितस्तिपरिमितस्य 
शरीरस्य वितस्तिचतुष्टयानन्तरं मूाधारस्तत् गुणसामान्योपाधिकं परततं रिङनमुपासनीयम्‌ । नाभौ मणिपूरकसतत्र तदेव 
परतत्त्वं जगत्सर्गव्यापारं ब्रहमसतनितं सिद्गमुपासनीयम्‌ । हदयेऽनाहतं तत्र सतत्वगुणोपाधिकं तदेव तत्तवं जगत्पालनव्यापारं 
यिष्णुसं्ञितम्‌ । भ्रूमध्य आज्ञा तेत्र तगोगुणोपाधिकं तदेव ततत्वं संहारव्यापारं स्द्रसंक्ञितम्‌ । ब्रह्मरन्ध्रे दादशान्ते 
तदेव त्वं साकषरूपम्‌ । ततः पश्चाच्यतुरद्लानन्तरं षोडशान्तं तदेव तत्त्वं स्यप्रतष्ठं शिङ्गरंपमुपासनीयमिति 1 
उक्तमुत्तरत्ापनीयोपिषदि-मूराग्नावग्निरूपं॒प्रणवं॑संदध्यात्‌” इत्यादि "रिद्गरूपानेव च _ संपूज्य" इत्यन्तम्‌ । 
अतस्तामुपनिषदमनुसरन्तसतच्छायानुसारिण आगमाननुसरन्तश्व योगिनोऽस्मज्छरीर कक्तेष्याधारेषु यथोदीरितरिष्गान्यामनन्ती्यर्धः 
॥ ३६ ॥ 
प्रयास तथा पूजा आदि साधनों का अनुष्ठान किया जा सके ॥ ३०-३१ ॥ 


अन्य यिचारक कहते है कि सव कुछ निस लीन होता हे बह छ्गि है } इस अर्थये भी दिव 
ही रिग ह क्योकि सारा प्रप॑व र्दी में टीन होता है ॥ ३२ ॥ रीन होता इजा सारा नगत परब्रह्म 
मेँ विलीन होता हे । पबरह्म क्योकि सत्य स्वभाव वाला टे, इसल्यि कभी ठीन न्ह लेता ॥ ३३ ॥ 
शुक्तिका भ कल्पित रजत का ही र्य देखा गया है, सत्य शक्ति का तो रय व्यावहारिक सूप भे देखा नरी । 
गया । अत्तः अधिष्ठान का करीं ल्य नहीं होता ॥ ३४ ॥ शिव से भिन्न जो ऊुछठ भी अशिव ह वह सव 
क्षि मेँ रीन होता हे, अतः अविनाशी हर ही अपना. सिग स्वयं ही ह ॥ २५ ॥ 


कुट अन्य योगी लोग इत शरीर मेँ ही यु स्थानो पर शिव के छिगि हं रसा मानते है ॥ ३६ ॥ 





१ ख. शिवः) 


अध्यायः-२८ ५१३ 
अोगुखमनायन्तमपिण्डं पिण्डसभितम्‌ । ग्वलत्कातयनल्प्रत्यं स्वयंभु बह्मतज्ितयु ॥ २७ ॥ 
मध्यमस्थ महामन्ैर्यनीयं तु योगिभिः । गुर्पदेशतो जेयं लिङ्गमेकं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 

कोटिसूर्यपतीकारं कोमल दिमपुभवाः ॥ २९ ॥ 

अपदं परदमव्यक्तमवायं बाणमद्धुतम्‌ । ठतीयस्थं तदैवोर्व्वमुखं ससारनासकम्‌ ॥ >० ॥ 

मणिपूरक उपासनीयस्य ब्रह्मलिङ्गस्य स्वखूपमाह-अधोमुखमिति । यदनायन्तं स्वयंभु स्वप्रतिष्ठमपिण्डमशरीरं ब्रह्मसंक्ितं 
परं तत्त्वं तदेव पिण्डसंननितं पिण्डेन स्थूलश्षरीरेण समष्टिरूपेणोपाधिना संबन्धाद्प्तप्राजापत्यादिनामकम्‌ । संज्ञा जाता 
अस्येति संज्ञितम्‌ । तारकादित्वादितच्‌ । अत॒ एवोपाधिसंबन्धाज्ज्वरत्कालानरप्रष्यं॑सुवर्णवर्णम्‌ । अषोपुखं 
द्रष्टव्यजगल्लक्षणकार्याभिमुखम्‌ । कारणकार्वयोरूध्वधिःशब्दौ प्रसिद्धौ मीतासु-ऊर्ध्वमूरमधःशाखम्‌" इति ॥ २७ ॥ 
मध्यमस्थमुदरमध्ये हि नाभिस्थाने स्थितं मणिपूरकं चक्रं मध्यमं तत्र स्थितमित्यर्थः । महामनः । प्रणवप्रथमावयवभूतोऽकार 
एको महामन््रः । स होकाक्षरमात्रतयेन परिमाणतोऽल्पोऽपि परापरपुरुषार्थप्राप्तिसाधनत्येन फलतो महत्त्वान्महामन्रः । 
श्रूयते ह्यकारस्य महाफलत्यम्‌ “जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा । आप्तेरादिमतत्वाद्ाऽऽप्नोति ह वै सर्वन्कामानादिश्व 
भवति य एवं वेद" इति । प्रणवसमानार्थस्य हल्लेखाप्रणवस्य प्रथमावयवो हकारोऽप्यकारसमानरीत्या द्वितीयो मषामन््रः । 
अपरे बहवो मन्त्रा. उत्तरतापनीयोपनिषद्धाष्ये प्रपञ्चिताः । अकारादिमन्राणा ब्रह्ममकता च श्ुतैवोक्ता-“अकारं ब्रह्माणं 
नाभौ । उकारं विष्णुं हृदये । मकारं रुद्रं भ्रूमध्ये । ओंकारं सर्वेश्वरं द्वादशान्ते" इति । बाह्मोपकरणनिरपेक्ष- 
` भनोमात्रसाधन उक्तरिन्ना्चने योगिनामेवाधिकार इत्याशयेनोक्तं -योगिभिरिति ! ब्रहमरिद्गस्य॒सरस्वतीशक्तिसाहित्यं 
परिवारान्महामन््रांश्च साप्रदायिकानाभिसंधायोक्तं गुरूपदेशत इति ॥ ३८. ॥ 


जगद्रूप कार्य की उत्पत्ति के र्थि अभिमुख अनादि अनंत परमात्मा, जो निर्दह होने पर भी ब्रह्माण्डतम्बन्ध 
से प्रनापति आदि नाम पा जाते है, ये ब्रह्म नामक स्वप्रतिष्ठ महादेव उदरस्थित मणिपूर चक्र भें स्वर्णं वर्ण 
के होकर स्थित है । योगि को चाहिये कि श्रेष्ठं से उनकी अर्चना करं । इसके बारे मे अन्य जानकारी 
गुरु से प्राप्त करनी चाहिये ¡ यह एक रिग है ॥ ३७-३८ ॥ अन्य ठिग तीसरे अर्थात्‌ अनाहत चक्र 
भँ स्थित है । यह करो सूर्यां की चमक वाला किन्तु ज्ञीतल है । सूह्म व स्थूल शरीर बाले न होभ 
पर भी इद्धियातीत परमात्मा ने यह शरीर (इस छ्गि का स्प) धारण किया हे यह आश्चर्य है । क्योकि 
यह छ्गि कारण परमात्मा के स्वस्पं का बोधक है इसर्यि संसार को निवृत्त करता ह । इसकी अर्चना 
भी महामंनं से योगियो को करनी चाहिये । इसकी पिोषताे गुरु से जाननी चाहिये ॥ ३९-४१ ॥ 





१ ए. शिवः। 


५१४ यज्ञयैभवखण्डम्‌- 

अर्चनीयं महामन्ैरात्यनिष्ेत्ु योगिभिः । उुपदेती ज्ञेय दितीयं लिङगमीरितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

चग्रकोटिप्रतीका्ं शक्ररः शक्तिवल्लभनू्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्प रपमव्यक्तमपरं परमतम्‌ । वितगाषिष्ठितं विश्व विश्वविन्ञानसाधकनू ॥ ४२ ॥ 
अर्यनीयं गहामननैरतिद्प्रैसव योगिभिः । गुसपदेशातो जेयं ठतीयं लिदगमीरितम्‌ ॥ ४> ॥ 
अथ हृदयस्थेऽनाहत उपास्यस्यापि द्वितीयस्य विष्णुिश्गस्य स्वरूपमाह --कोष्सूर्ेति । आत्मा नानायोनिषु कर्मफरभोगाय 

पद्यते गच्छत्यनेन करणेनेति पदं रिद्गशरीरम्‌ । श्रूयते हि-तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषिक्तमस्य । 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यक्तकिचेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकाटुनरत्यस्मै लोकाय कर्मणे" इति । तैन पदेन रहितं परं 
तत््यम्‌ । बाणमिति स्थूलशरीरम्‌ । तथा हि प्रण्नोपनिषदि वामादी्मति मुख्यस्य प्राणस्य वाक्यम्‌-“मा मोहमापद्था- 
हमेवैतत्यज्चधाऽऽसानं प्रविभन्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति । तैन स्थूरकषरीरेण रहितमवाणम्‌ । श्रूयते हि 
पदस्य शरीरद्वयरादित्यं काठ्के-'अशरीरं शरीरेष्यनवस्थेष्ववस्थितम्‌' इति । अत एव सकल्करणागोचरत्वादवयक्तमू । 
तथाऽप्युपासनाय पदं बाणं सूष्षमस्थूलशरीरद्यातकम्‌ । शरीरस्यैव शरीरदवयालकलयादञुतम्‌ । कोपिूर्यप्तीकाशषं कोमलम्‌ । 
यतौ स्पेणैवात्र सूरयस्ादृश्यं न स्पगोनातः कोमलता । तृतीयमनाहतम्‌ । यद्यपयुक्तमणिपूरकापेक्षया तदनाहतं द्वितीयं 
तथाऽपि मूलाधारपेक्षया तस्य तृतीयत्यमुक्तम्‌ । मूलाधारेऽपि हि गुणसरामान्योपाधिविरिष्टं परं॑ततत्वं 
रिक्गुपास्यतवनोकतमुततरतापनीये । इह चानाहतस्य तृतीयत्वाभिधानेन मूराधारणिद्गस्यापि संग्रहः सूचितः । यद्यपि तदपेक्षया 
विष्णुं तृतीयं तथाऽपि तस्येह साक्षाश्नुपन्यासादुपन्यस्तत्रह्मरि्गेक्षया दितीयत्वमुक्तम्‌ । एतच्च विष्णि्गमुपासकस्य 
मोक्षप्रदम्‌ । यदाह--“मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्‌” इति । तुकं संत्ारनाञकमिति । तथात्वं च प्रागक्तकारणा-भमुस्यात्तदाह- 
सर्युखमिति । महयमनैरिति । प्रणवद्धितीयमात्रोकारोऽत्र महामनः । अत्यापि हि महाफलत्वं श्रूयते “स्वप्न्थानस्तैजसं 
उका द्वितीय मात्रो्र्षदुभयत्वादो्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मिक्कुले भवति य एवं वेद" 
इति । हत्रेखाद्धितीयाक्षरं रेफो द्वितीयो महामनः । पूर्यवदन्ये महामन्नाः । अत्र गुस्पदेशतत इति लक्मीसाहि्यं 
परिवारयोगश्व ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ 
विसर्गं अर्थात्‌ भ्रूमध्य मे (आज्ञाचक्र मे) स्थित एक ओर लिंग हे । यह करोल्नो चों की तरह चमकदार्‌ 
है । उमाशक्ति सहित शंकर का यह छग हे । वस्तुतः नीरूप होते इए भी कृपा कर यह रुप महादेव 
नै क्िवा है । वे कभी व्यक्त नहीं घेते किंतु भक्तौ पर अनुग्रह कर व्यक्त हए से प्रतीत हौ जते &। 
उनके श्रष्ठ कोई नही, ये ही सवते श्रेष्ठ है । उनका वास्तव ओर प्रातीतिक सप इतना भिन्न हे, यह अदधुतता 
है । यह सर्वात्मक सुद्र का वह र्गि है न शिवज्ञान देता ह । अशुद्ध योगियों को चाहिये कि हाने 





१ ग. ङ, च. छ. ज. °सपरू° । २ ङ. विश्वविज्ञानं ज्ञा । ३ ग. ड. च. छ. ज. शकषत्तदुप । घ. क्षादुपं० । 


अध्यावः-२८ ५१५ 
एतेषु ल्ग शिवः पुराणः स्वशाक्ति्ुक्तः स्वमनप्रियाय । 
प्रकाश्यते सततमात्मवियाप्लवाभित्यवैरभिपूजनीयः ॥ ४५ ॥ 
अन्तरङ्ग यो विनानाति शस्वबन्धच्छेदं अकरस्य प्रसादात्‌ । 
ऊयदिाछ्च॒॒ह्मविदु्रहमनिष्टाः तत्य क्त सर्वलेकप्ियाय ॥ > ॥ 
निस्तरङ्गशिवे परमात्मनि प्रत्ययत्य लवः परयोगियः ८ 
सुख्यमर्बनमित्यभिप्यते पुष्यतोयफल्मुखाः कलाः ॥ ४७ ॥ 


सन्त्रे पूना मतिमक्तमानामवोधमूलस्य महष्ुमस्य । 
सारसस्य अुनीशचमुस्या मालः सदा मूत्विमूलनाय ॥ ४८ ॥ 

अध भ्रूमध्य आज्ञायामुपास्यस्य सदरलिङ्गस्य स्वरूपमाह -चन्कोटीति । शिवस्य वास्तवस्वरूपं हि सर्वातिशयिल्वालरमू९ । 
'अशव्दमस्र्मरूपमव्ययम्‌" इति शरुतत्यैन सपादियिरहादस्पम्‌ । अत एवाव्यक्तं सदपि सपमुपासकानुग्रहेण स्वीकृतदिव्यावतारं 
सगुणं बरह्म । असपस्य परस्यैव सपत्यापरत्वसत्त्ादद्ुतत्यम्‌ । किं तदुपासनीयं पमिति तदाह-चन्दकोख्परतीकाशमिति । 
आज्ञायामरपासनीयस्व ठद्रालकतामाह-जञंकरमिति । उमाद्रक्तिसाहितय शक्तिवत्लभमिति । विसर्गाभिष्ठितयिति । सरमः संसारश्व 
व्यपयात्यस्मन्स्थान इति विपर्गः । अविमुक्तोपासनेन संसारनिवृत्तर्जावालोपनिषदादिषु प्रसिद्धा तस्मिन्विसर्गे भूमध्येऽधिष्ठितम्‌ । 
विश्वं सर्वालकम्‌ । ^सर्वो यै रुद्रः" इति श्रुतेः । िभ्वविजञानसाधकं तमेव विभ्वालकं ठ्द्रं गोचरयत्ति यज्ज्ामं 
तद्धि्वविज्ञानं तत्साधयतीदं ङ्गम्‌ 'ईभ्वराजजञानमन्विच्छेत्‌ इति श्रुतेः । महामन््ैरिति । प्रणवस्य तृतीया मात्रा मकार 
एको महामन्त्रः । तस्यापि महाफलत्वं श्रूयते-'सुपुप्तरथानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हट वा 
इदं सर्वमपीतिश्च भवति य॒ एवं वेद" इति । इत्छेलातृतीयाक्षरमोकारो दवितीयोर महामन्रः । अन्येऽपि बहवो 
महामनाः पूरववकततैव द्रष्टव्याः । तूतीयस्य पदसूचितस्य मूलाधारस्थस्य गुणसामान्योपाधिकरिन्गस्य तु कृत्सः प्रणव 
एको महामनः । तस्य च महाफर्त्यम्‌ । श्रयते हि-एवमोकार आव संविशत्यालनाऽऽमानं य॒ एवं येद" इतति । 
दवितीयः सर्वो हृ्टेलामन्नः । अन्ये तु पूर्ववत्‌ ॥ ४२-४४ ॥ उक्तसि्रोपासनस्य फलमाह-एतेष्विति । उक्तल्पः 
शिव॒पएतेषु प्रकाशत इति कृत्वा संस्ारसागरोत्तरणायाऽऽतविदयारक्षणं प्ठवमपेक्षमाणेः पूजनीय इयर्थः 
॥ ४५ ॥ उक्तत्ततिश्नपूजनाद्‌ ब्रहमिद्धूल्मा वन्धच्छेदं करोत्यतस्तक्कर्तव्यमित्याह-अनतर्िङ्गमिति ॥ ४६-४८ ॥ 
ते इसकी अर्यना कर ओर गुरु के उपदे से इसके वारे मे समदं ॥ ४२-४४ ॥ जो लोग सदा आत्मज्ञान 
के इच्छुक है उन इन किगों भ सनातन शिब की पूना करनी चाहिये । अपनी क्षक्ति उमादेवी समेत महादेव 
अपने प्रिव भक्तो पर प्रस्जन होकर उनके सम्मुख आयिभूत हो जते है ॥ ४५ ॥ शरीरं के अंदर स्थिति , 
किं की जो उपासना करता है चह शषिवकरृषा से अनादिकाल ते स्थित संसार-बधन को काट देता है ओर 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता वन जाता है । सव्र रोगो के कल्याण के र्थि यह सच्ची वात सर मेँ बतायी है 
॥ ४६ ॥ निर्विशेष परमात्मा शिव केः रहते बुदधिवतति का विलीन हो जाना शरेष्ठ योगी दारा किया मुख्य 
अर्चन है । फूल, जक, फल आदि तो तुच्छ वत्तं है । (इस इलक के पूर्व्ध का. अभिप्राय समदने 





१ घ. ड. ज. भतिशायि° । २ "परमद इति टीकासंमतः पाठः । ३ तृतीय इत्यर्थः । 


५१६ यन्ञवैभवखण्डम्‌ 
ज्ञानमेव शिवार्चनमिष्यते स्थूलमेव ` बहिर्भजनं तरृणाम्‌ । 
वेद एव तदा मितिकारणं बोध एव प्रमं पदमास्तिकाः ॥ ४९ ॥ 
उुह्यमरेव तु वः कथितं मया मह्यमाह महेश्वर्वल्लभः । 
वात आमरणान्तिकमास्तिकाः मूजयध्वमसत्यनिव्त्तये ॥ ५0 ॥ 
इति श्रीव्कन्दपुराणे सूततंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे शिवलिङ्गस्वरपकथनं नामाव्टाविशोध्यायः ॥ २८ ॥ 
एकोनत्रिोऽध्यायः 
चरत उवाच- अथातः तग्रवक्ष्यामि शिवस्थानं तमातततः ८ 
यत्र॒ संचिन्त्य देवेशं केवत्यं लभते नरः ॥ 9 ॥ 
युरा नारायणः श्रीमान्किरीटी गरूडध्वनः । श्रीमत्कैठासपर्यन्ते तताप परमं तपः ॥ २ ॥ 
भत्मोदूलिततवङ्गसनुष्ा्ि्तमत्तकः । स्द्रक्षमालाभरणो नटावल्कलतयुतः ॥ ₹ ॥ 
ज्ञानमेवेति । मानसोपासनाज्ञानरूपमर्चनं प्रशस्तम्‌ । केवलविश्ुद्धसत्त्वस्य सकल्वैदसारः प्रणवम्तत्साक्षात्कारटक्षणस्य 
-वोधस्य हेतुरि्र्थः ॥ ४९५० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञवैभवलण्डे शिवलिद्गस्वरूपकथनं नामाष्टाविंोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
उक्तलिद्गोपासकानां प्रतिवन्धकपापकलापनरासने सत्वज्ोधने चोपकारकाणि स्थानानि वक्तुं प्रतिजानीते अथात 
इति ॥ १ ॥ 


के किए गीताभाष्य (१८.५0) दर्खनीय है ।) ॥ ४७ ॥ अज्ञान निसका मूल हे उस संसार नामक महान्‌ 
वृक्ष के उन्मूलन के किष बुद्धिमान्‌ दारा भी किया मंत्रजपमात्र पर्याप्त नहीं हे (पूर्वश्लोकोक्तं मुख्य अर्चना 
ही वह कर सकती है). ॥ ४८ ॥ ज्ञान ही वस्तुतः क्िवपूजा है । बाह्म भजन तो स्थूल अर्चना है । 
चेद री प्रमा का अव्यभिचारी कारण है । आत्मज्ञान दही परम पद~मोक्ष है ॥ ४९ ॥ यह गुह्य रहस्य 
ने आप रोगों को बताया है । इसे मुञ्चे शिवग्रिय व्यासदेव ने वतप्या धा । मरणपर्यन्त आप सव आस्तिको 
की एतदनुसार पूना करनी चाहिये । उसी से असत्य संसार की निवृत्ति होगी ॥. ५० ॥ 


कशिवस्थानविचार नामक उन्तीसर्वो अध्याय 


सूत जी बोरे-अव भें संक्षेप से शिवस्थान बताऊंगा जौँ महदिव का चिंतन कर मनुष्य कैवल्य प्राप्त 
करता है ॥ १ 1 प्राचीन काल मेँ गरुडध्वज नारायण ने कैलास पर तप किया था ॥२ ॥ सारे शरीर 





१ख.घ. "कल" | 


अध्याय-२९ ५१७ 
तपत तस्य दैवस्य केशवस्य महात्मनः । ग्रुरातीनहादेवः अकरः करुणाकरः ॥ ४ ॥ 
तं द्ष्ट्वा पुण्डरीकाक्षो महादेवं प्रणानिधिम्‌ । 
अम्विका्हितं स्ड चन्दमौलिः सनातनम्‌ ॥ ५ ॥# 
परणम्य ॒दण्डवदमौ भक्त्या प्रमया सह । १ ततोतरमारभते विष्णुः तर्वभूतहितावहम्‌ ॥ £ ॥ 
अकाराय नमः सात्तादनन्तानन्दसू्तये । आत्मभूताय तर्वेषामतिनयुद्ाव शूलिने ॥ ७ ॥ 


महद्भिरपि महता प्रयासेन ज्ञातानीति कथ्यमानस्थानविङोषष्वादरातिशयजननाय नारायणकधोपन्यासः ॥ २-६ ॥ 
अकारयेत्यादिस्तत्रे मातृकापञ्चाशदक्षररूपमन्रतादाल्येन शिवमनुसंध्ते विष्णुः । शिवोऽनन्तानन्दमूररतिशब्दार्ालकः । 
स चार्थः स्ववाचकशशब्दानुरवधेनैव प्रतिभासनात्तदधिवर्तत्तया तच्छब्दामकः । यदाहुः-“न सोऽस्ति प्रत्ययौ लोके यः 
ब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सव॑ कब्देन गम्यते इति ॥ ओआहुश्व शब्दविवर्तितत्वमर्थस्य “शब्दब्रह्म 
यदेकं॑ यच्चैतन्यं च सर्वभूतानाम्‌ । यत्परिामस्तिभुवनमखिकमिदं जयति सा वाणी" इति । हरिरप्याह 
वाक्यपदीयादौ-“अनादिनिधनं ब्रह्म॒ शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । यिवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति । 
उत्रानन्ताननदमूर्तिशब्दसयावर्णःप्रथमावयव इति तदनुसंधानजनितरसंस्कारस्छृतायां बुद्धौ भासमानः स शब्दः सर्वोऽप्यर्णासकंः । 
यदाहुः-नादैराडितवीजायामन्त्यन ध्वनिना सह । आवृत्तपरिपाकायां वुद्धौ शब्दो व्यवस्थितः इतति ॥ 
इत्थमकारालकशशब्दपरतिपादितार्थमकतया शिवस्याकारमन््रासमकल्यमिति तादाल्यमनुसधेयम्‌ । यदाहुः-'गुरुदेवतार्मनूनाभैक्यं 
संभावयेत्समाहितधीः” इति । इत्य मन्रसतोत्र सर्वेषु तततदक्षरादिशब्दायुजानस्य विष्णोरभिप्राय द्रष्टव्यः । अकारवाच्यतया 
वाऽकारादिशब्दवाच्यतया वोपचारादकार^न्रलपतयाऽभिधानमिह न भवति किन्तु प्रागुक्तरीत्याऽकारमन््रतादाल्यदेवेति 
विवक्षया साक्षादित्यक्तम्‌ । शिवस्वभावभूतो हि परम आनन्दः “विज्ञानमामन्दं ब्रह्म" इति श्रुतेः । 
स॒ च्‌ श्ुभकर्मोपस्थापितयिषयेन्धियसंप्रयोगजनितवृत्त्यवच्छेदादनेक इव तारतम्यवामिवोत्न्न इवान्तवानिव च 
क्ष्यते । सर्वोपाधिविरहातु निरतिशयो नित्यः शिवस्याऽऽनन्दः । स च तत्य न गुणः किंतु मूर्तिः स्वरूपमेवेति 
विवक्षयोक्तम्‌-अनन्तानन्दमूर्तय इति । स॒ चापि यिशुद्धसत्त्वात्मकाविधोपाधिसंबन्धादसंल्यजीयभावेन 
विशुद्धसत्यातकमायोपाधिसंबन्धादीश्वरसूपेण च भेदेन भासमानोऽपि मायाविद्योपाधिसंबन्धपरित्यागादतिगुद्धः । अत 
पर भस्म का उदरूलन ओर मस्तक पर नरु धारण कर स्दरा्षमाला से विभूषित हो वल्कल पहन ओर 
जटाधारी होकर ये तपस्या करते थे ॥ २ ॥ उनके तप से प्रसर हो करुणानिधि महादेव ने उन्हे दर्लन 
दिया ॥ ४॥ अम्बिकासमेत चद्धशेखर सनातन भगवान रुद्र को देख बिष्णु ने भक्ति सहित दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ओर उनकी स्तुति की । विष्णु.विरचित यह स्तो सभी लोगों का हित करने याला ह (अत्तः मुख्य 
प्रसंग जिवस्थानों का होने पर भी उस्र स्तब को दी पहले बताता है ॥ ५-६ ॥ (इस स्तोत्र मेँ पचास 


9 ख. स्तोतुमा० । २ ङ. पूर्तिः श० । ३ ग. छ. भनुवन्धैमै 1 ४ ग. घ. ड. च. छ. शरेमाणस्तरि° । ५ ग, घ, च. छ. निवर्तते 
ज. निर्वि । ६ ग. घ. च. छ. ज. भमनुमायैव्यं । ७ ङ. शेषु स । ८ घ. ड. ण्व्यः । आ । ९. छ. 'रसपमन्रत० । 





५१८ य॒ज्नवैमदलण्डम्‌ 


आकारावातिु्ाव साक्षिणे सर्ववस्तुनः । अग्विकायतवे तुभ्यमसङ्गाय नमो नमः ॥ ८ ॥ 
इकारावेश्वरास्याय सर्वतिद्धिकराय च । इन्दादिलोकयालानामिवत्ताकारिणे नमः ॥ ९ ॥ 
ईकाराव वरिष्यय वाग्छितार्थपरदाय च । वलञ्वकानामठभ्याव वदुदा नमो नमः ॥ 90 ॥ 
उकारायोग्रजन्त्ूनामुग्ररयाय शूलिने । उत्तमानां दु जन्तूनामुषास्याय नमो नमः ॥ 99 ॥ 
उकारायोपकीताय ह्यूर्नितायोत्तमात्मने । उत्तमज्ञारगम्याय नमस्ते परमात्मने ॥ १२ ॥ 
ऋकारायाऽऽद्िशरूताय रामपूर्वर्चिताय च । ऋवामर्थत्वरुपाय नमः सत्यपरात्मने ॥ १२ ॥ 
एव , तदृपाधिकस्य भेदस्यापि . प्रविखयात्सर्वेषामासमेलयाह-अतिञुद्धायाऽऽत्मभूतायेति । उक्तरूपम्यशिवततत्वस्य 
मन्दाधिकारिवृद्धिमोचरत्वासंभवात्तदनुग्रहमव ग्वीकृतानेकदिव्याभरणं टीलावतारं सूचयति-शूलिन इति । , 
शूलमिहानेकदिव्यायुधदिव्याभरणस्रक्वन्दनवाहनपरिवारादियोगोपलक्षणम्‌ । इत्थं तत्र तवर नामनि संभवदर्थजातमनुसंध्रेयमिति 
दिदमात्रं दर्शितं विस्तरपरिहाराय तु संदग्धपर्दविवरणमात्रमत्र क्रियत इति । आलमभूतायेल्वकारमन् आकार ठक्तः 
आकारमन्रेऽप्यतिञुद्धायाम्विकापतयेऽसङ्गायेत्यकार उक्तः ^तदभेदका गुणा" इति मतमनुसृत्यावर्णसयैकल्वाभिप्रायेण । उक्तं 
हि कात्यायनेन ` एकत्वादकारस्य सिद्धम्‌" इति । “भेदका गुणा" इतिमतसूचनाय तु हग्वदीर्घमन््रयौ: पृधगुदाह रणोपन्यास . 
इति । साक्षिण इति तु विशञेप्यस्वरूपोपन्यासो न त्वाकारमन््ोदाहरणत्येनेति । इत्थमुत्तरत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७.८ ॥ 
इयत्ताकारिण इति । तत्तृतसुकृतपरिपाकानुरूपपरिमितपदप्रदायिन इत्वर्थः ॥ ९-११9 ॥ उपवीताय भोगमोक्ार्थिभिः 
सकटलेकैरपगताव ॥ 9२ ॥ ऋकारमन्ै रामपूरवेति पदं रश्रुतिसामान्यादेकत्वाभिप्रायेण । सत्यपरात्मन इति 
विप्रोष्यस्वरूपोषन्यांसेनेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
अक्षर रूप मंत्रो से अभिन्न रूप से शिव का अनुसंधान है । तत्तत्‌ शब्दों के अर्थरुप से महादेव बि्यमान 
है । जैसे अनन्त शब्द का . अर्थ महादेवरप है । उत॒ अर्थ॑की स्मृति आदि जव होती हे तो उसके वाचक 
शब्द के साथ ही होती है यह अनुभवसिद्ध है । अतः अर्थ को शब्दात्मक समा जा सकता है । 
उस शब्द मे अवर्ण है । प्रायशः प्रथम वर्णं ही ग्रहण किया जायेगा |) अतः अवर्ण याद आते ही बह 
पूरा शब्द याद आ जाता है । निसे उत वर्ण ओर उत शब्दे के साहचर्य का दृठ संस्कार है उते यह 
अनुभवसिद्ध है । व्यवहार मे भी नामाक्षरं से पूर्णं नाम की स्मृति होती ही है । वैसे ही यहं 
समञ्जना चाहे । एवं च अनंत यह श्ञव्द अकाररप ही है । जैसे नियमतः शब्द से उपस्थित होने के 
कारण अर्थ को शाव्यात्मक माना धा वैसे नियमतः अक्षर से उपस्थित होने वारे शब्द को अक्षरात्मक 
मानना चाहिये । -योँ अनंत-अर्थ अनंत-शषव्द से ओर वह अ-अक्षर से अभिन्न होने के कारण अनंत-अर्थ 
-भ-अक्षर से अभिन्न समन्ना जा सकता है । यों तत्त्‌ अक्षरों को ही क्िवरूप वताते हए यह स्तोत्र हे ॥ 
साक्षाद्‌ अकाररूप आपको नमस्कार है ओ आप अनन्त आनन्दस्वसूप है । सभी के आत्मरूप है, 
अतिशयुदध दै व शूल आदि आयुध धारण क्िि हए है ॥ ७ ॥ आकाररूप आपको प्रणाम है जो आप 
अतितेजस्वी तथा सव वस्तुओं के साक्षी टह । अम्विकापति (तथापि) असंग आपको वारंवार 
प्रणाम हि ॥ ८.॥ इकाररूप आपको नमस्कार है जो आप॒ ईक्वर कटे नाते हे । आप सवकी 
सिद्धि करने वाले ह । इन्द आदि लोकपालं को परिमित पद प्रदान कएने वाले आप ही है ॥ ९ ॥ 
ईकाररूप आपको नमस्कार है जो आय सर्वशरष्ट है व सव अभीष्ट ओं के प्रदाता है । वंचकों को 
प्राप्त न होने वाले तथा (भक्तो को) धन देने वारे आपको प्रणाम ॥ १० ॥ उकारस्प आपको 
प्रणाम है । उग्र ज॑तुओं के दमनार्थ आप उग्ररूप धारण करते ह । उत्तम जन्तुओं के आप उपास्य है 
॥ ११ ॥ ऊकाररूप आपको नमस्कार हे । भोग व मोक्ष चाहने वाङे सभी लोग आपके ही निकट जाते 
है । आप्‌ शक्तिरारी तभा उत्तम गुणो याले ह । उत्तम ज्ञान के विषय वनने वारे आप परमात्मा को 
नमस्कार है ॥ १२ | ऋकारस्प आपको नमस्कार हे । आप सवके कारण ह । राम के दारा पहले 
आपकी अर्चना की गयी धी । आप ही सव ऋवाओं का अर्थ ह । सत्य तथा परमात्मा आपको नमस्कार 
है ॥ १३ ॥ छकारर्प आप मु को प्रणाम है । आप सव वस्तुओं के स्वभाव ह तथा नित्व तप्त है । 








१ मन््रानुदाहरणतयापि क्वचित्पदविन्फस इत्यर्थः । 


अध्यायः-२९ ५१९ 


काराय नितरगयि नित्यटताय अभवे । रत्ादिभूतरपाय नमः ञडविदात्सने ॥ १४ ॥ 

टकाराव कतद्र्डमण्िताभरणाय च ! लि्रहिङ्गवादिहीनाय शिद्गसयाय ते नमः ॥ १५ ॥ 
टूकाराय लयस्थाव व्व्कावाऽऽदिहेतवे । लकारुयङारीराव लाभत्थानाय वै नमः ॥ 9६ ॥ 
एकाय नमः अश्वदिदतासाक्षिणे तथा । अहताताक्षिणे साक्षादत्यगदयवस्तुने ॥ 9७ ॥ 


निस्य समस्तवस्तूनं स्वाभायिकरपाय । रसादीति रश्रुतिसामाचं विकेषनिदेशो वा द्रष्टव्यः ॥ १४ ॥ लिद्गस्पाय । 
किगिरगतयर्थः । मलयर्था ज्ञानार्थाः । ज्ञानख्पाय तस्य स्वप्रकाशत्वेन मानमेयमातूविभागविरहमाह-ठिद्गलिङ्गयादिीनायेति 
॥ १५ ॥ छचस्थाय रये प्र्यसमयेऽपि स्थिताय । लभ्यत इति लाभः कर्मफलं तत्तष्ठत्यस्मननिति लाभस्थानं तस्मै 
एष एव सा कर्म कारयति तं यमू्ध्मु्निनीपते" इति वाजसनेयशरुतिः । “रभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्‌" 
इति स्मृतिः । “फलूमत उपपत्तेः" इति वादरायणीयं सूतम्‌ ॥ १६ ॥ एकारस्य कण्ठतालुभवस्य 
संध्यक्षरतयाऽवर्णेवर्णास्मकत्वेनाहततेदंतेति तदुभयोदाहरणम्‌ । अन्तःकरणस्य स्वप्रतिविम्बितचैतन्याभिमुखा 


वृतिरविषयाभिन्रा१ऽहकारस्तद्रूपमातरत्ाद्तुलम्‌ ॥ १७ ॥ 


शद चेतन्यरूपय आत्मा होते हए भी रस (जल) आदि महाभूतो का सूपं आप ही ने ग्रहण किया है ॥ 
१४ ॥ छकाररुप आपको नमस्कार है । आष जञोभित होते इए अलंकृत कपोलों बाले . है । आप 
ज्ञानरूप ह किन्तु प्रमाण, प्रमेय आदि के विभानन से रहित है ॥ १५ ॥ सकारसप आपको नमस्कार है 
आप प्रल्व भं भी बने रहने वाले है । सवका ध्वंस करने. वाले तथा सवके आदिकारण आप 
दी है । लाल की ` तरह अरुणवर्ण का आपका गात्र है । आते दयौ सवको कर्मफल प्राप्त होता 
है ॥ १६ ॥ एकारसूप आपको प्रणाम है । आप सनातन ह तथा “यहः इस स्प से ओर श्रै इस 
सप से नो कुठ भी प्रतीत होता हे उत्त सवके आप साक्षी हे । आप ही साक्षात्‌ अपरोक्ष £ै, कभी 
यिषय स्प से प्रतीत न होने वारे है, अद्वितीय तथा वास्तविक है ॥ १७ ॥ एेकारसूप आपको प्रणाम 
है । निर्म ज्ञान के माह्यल्य का पिचार करने वालं के आय ही आत्मा है । प्रत्यक्‌ सूप से भासित 
. होने वाले आपको प्रणाम्‌ हे ॥ १८ ॥ ओकार रूप आपको नमस्कार है । ब्रह्मा, विष्णु भी आप सदर 





१ स्वविषयः प्रतिविग्बितयैतन्यं तदभिन्ना तदाकारेलयर्थः | वालमनोरमापाठेऽयमधिकशः-°अह्ारस्तदरूपताऽहन्ता; पिदवभास्यं 
परापरं सर्वमिदं तद्धावम्‌ इदन्ता; तदुभयं स्वालन्यध्यस्तं स्वल्पप्रकाङ्ेमैव साक्षादीक्षत इति तदुभयताक्षी । प्रत्यगद्धयवन्तुनो (१ ?)- 
विषयविषयिप्रातिकूल्येन अन्तरमञ्ति गच्छतीति भरत्य्‌ स्प्रतिष्ठं आला । अत एव स्वेतरानवभासाद्‌ अद्वयम्‌ । बाधाभावेन परमार्थत्वाद्‌ 
वस्तुत्वं च । 


५२० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


ेकारायामलज्ञानग्रभावयरिशीलिनाम्‌ । आत्मतया नित्यं अतीताय नमो नमः ॥ १८ ॥ 
ओकाराय दिरिव्वायः विष्णवे स्ढमूर्तये । वाच्यवाचकहीनाय स्ववभानाय वै नमः ॥ ४९ ॥ 
ओकारायः महेशाय महामन्तर्थसपिणे । महादेवाय मात्राद्रपञ्वाव नमो नमः ॥ २० ॥ 

अकारैकारयोर्योगादैकारः । तत्राकारांशस्योदाहरणम्‌ अमति । अन्तर्वर्तिन एकारस्यावर्णेवर्णाकल्वादात्मरपतयेत्य- 
वर्णस्य इतायेतीवर्णस्य । प्रतीति हि पृथक्पदम्‌ । “लक्षणेलय॑भूतास्थानभागवीप्ताु प्रतिपर्यनयः' इति वीप्सायां कर्म्रयचनीयः 1 
तत्र तत्र वद्तन्यालूमतया स्वरूपतया वा प्रतीयत इत्ैकातोदाहरणम्‌ ॥ १८ ॥ “अकारं ब्रह्मणं नाभौ" इति श्रुतिः ] 
बिष्णोरुकारासकल्याबिष्णव इत्युकारोदाहरणम्‌ । “उकारं विष्णुं हदये" इति श्रुतिः । तयोश्व विष्णु्रह्मणोरिह न स्वातच्येण 
मिर्ेशस्तथा सति प्रकृताननुगुणलाुद्रूपलेनैवेति दर्शयितुुक्त-ख्मूर्तय इति ` 1 स्द्रूर्तये विरिञ्चाय ` रुद्रमूर्तये विष्णव 
इत्युभयत्र योज्यम्‌ । विष्णवरह्मणावपि हि र्द्रासकौ “सर्वो वै्॑द्रः" इति तैत्तिरीयकश्रुतिः । श्यो वै रुद्रः स 
भगवान्यश्य ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः" “यो यै स्द्रः स भगवान्यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः" इति चाऽऽथर्वणी 
शुत्िः । उक्तमुच्यमानं वक्ष्यमाणं च+ यन्मन्रतदर्थालकं शिवस्य न ततस्वाभाविकं किंतु ीरयोपासकानुग्रहेण स्वच्छया 
स्वीकृतमेव । स्वाभाविकं तु निष्कले स्वप्रकाशमिव्याह-वाचयेत्यादिना ॥ १९ ॥ श्िवस्यौकारमन््रतादाल्यप्रतिपत्तिदार्यय 
तयोः समानं धर्ममाह-हेश्षाय महामन्ारथरपिण इति । शिवस्तावत्निरतिशयैश्वर्ययोगाद्भनतां तढादातुत्वाच्च महेशः । 
महतः प्रणवप्रसादरदराध्यायादे्मन्नस्य योऽर्ध्तद्रूषी तेन मन्रेण प्रतिपादत्वाद्ाचकस्य वाच्यादभेदान्महामन््रखपी च यथैवमौकारोधपि 
सोऽपि हि स्वयं महामन्रल्ास्वाथभिदाच्च महामन्र्थरूपी स्वात्मानं परिशीरुयतां निरतिशषयज्ञानैश्वर्यपरदानेन महेश्वर 
एवमौकारमन्रस्य गिवस्य च सास्प्यात्त्मच्रासना दिवोऽनुसंधेय । जकारस्य यथोक्तप्भावोपेतत्वं लघुनाम्ना स्वयक्ृते 
सरस्वतीस्तोत्र विशदीकृतम्‌ -“यत्स्ो वचां प्रवृ्तिकरणे दृष्प्रभावं बुधैस्तारतीयं तदहं नमामि गिरसा तवद्वीजमिनुप्रभम्‌ । 
अस्तयर्योऽपि सरस्वतीमनुगतो जाख्या्बुविच्छितये गौःकब्दो गिरि वर्तते स नियतं यो गं विना सिद्धिदः, ` ॥ इति । 
जमदग्निना स्वकोपाग्निः सरस्वत्यां महानां मुक्तः सन्दा समुद्रं संहरत्येवमौरिति स्वर्गा (?) न्त्व्थत्वादौकारमन््रीऽपि 
सरस्यतीप्रतिपादकतया^ वाऽनुगतो जाङ्यामबुविष्छिततये सकलसंसारकारणाविदयासमुद्रसंहारायास्तु । गौरिति यः ब्दो 
गिरि-यायि नित्यं वर्तत इत्यभिधानेषु प्रसिद्धं च स॒ गकारं विनौरित्येतावन्महाम्रासकः सिद्धिदौ भवतीति । किंच 
शिवौ मानमेयमहादेवादिप्रपञ्चात्कः । ते च शब्दा मकारादित्वादकारादिन्यायेन मकारासकाः । अतस्तदर्थदारा शिवोऽपि 
मकरासकः । ओकारोऽभ्क्तरीत्या महेकातवान्मकारात्मक इति मकारस्य साम्यदप्यौकारमन््रस्य शिवतादाल्यं द्रष्टव्यमिल्यर्थः 
॥ २० ॥ 
की ही मूर्वां ह । इ्दश्षक्ति से आपका कोई सम्बन्ध नही । आपका भान स्वयं हौ होता हे ॥ १९ 
॥ ओकारस्य आप मदा को नमस्कार है । आप महानू. मन्नं के अर्थरुप है । आप महादेव है व 
प्रमाता आदि संसारसूप है ॥ २० ॥ विन्दु अर्थात्‌ अनुस्वाररूप आपको नमस्कार है । आप ही जगत्‌ 





. १.,ज्व यावम०।२.ख.ग.घ. पि स्व । ३ ग. च.छ.ज. अकारस्य । ४ ख. ग. घ. च. छ. ज. त्तष्टत्ा । ड पनदषटला" । 
५. घ. तदनुगती । 


अध्यायः-२९ ५२१ 
बिनुर्पाय बीजाय बीनािष्टानसपिणे । बीननाशकरज्ञानस्वतयाय `नमो नमः ॥ २५ ॥ 
विततर्गनीयरयाय विस्मयाय महात्मने । विसर्नीयनिष्ठानां विदेषाधयि वै नमः ॥ २२ ॥ 
ककाराय कमूर्वादिदेवतापूनितायः च । करणग्रामतर््े कालातीताय वै नमः ॥ २३ ॥ 


चरमस्वरयोः केवलयोः स्वल्पेणोच्यारयितुसशक्यत्वत्तद्वाचकबिन्दुविसर्जनीयशब्दाभ्यामेव तौ निर्दय तदात्मकतामाह- 
बिसुरुपायेति । शिवो हि सगदं स्वमायाश्क्तौ प्रतिविम्बितस्तदवस्थया तयाऽवच्छेदादविनदुरिति, जगदङ्कुरयाऽवस्थया 
तयाऽवच्छेदाद्वीजमिति, तस्या एवाग्र पतद्षीसधिष्यनमिलुपिष्ननितचरमसात्करस्पयन्त-करणयूतिपरतिधिम्वित्ताशकतथ 
बीजनाशकरज्ञानस्वरप इति चोच्यते । बिनदरादिशव्दचतुष्टयस्य वकारादित्वेन बकारातकत्यात्तदूद्ारा तदर्थः शिवोऽपि 
बकारालक एवमनुस्यारोऽपि विन्दुशब्दवाच्यतया वकारासक इति बकारमन्नतादाल्येन शिवोऽनुसंधेयः ॥ २१ ॥ 
विविधल्येन प्नव्टव्यतया विसर्जनीयं जगततद्रूपः शिवः । शिवः सर्वमिदं जंगदित्याहुः । अखण्डैकरसो निष्करः सन्नपि 
विविधणगदालसको जात इत्याश्वर्यरूपत्वादवि्मयः । यिसर्जनीयनिष्ठनामिति । (तयोरेव कृत्यक्तखरर्थाः" इत्यनीयर्प्रत्ययः । 
विसर्जनं परिमलः सककसंसारपरित्यागनिष्ठा ये मुमृक्षवस्तेषाम्‌ । कर्तरि षष्टी । एेष्वर्यर्थिभिरपि शिव 
एव यथा प्रार्थनीयस्तथा पुमृष्ुभिरपि विरेषेणार्धनीय इत्यर्थः । अत्र विसर्जनीयविस्मयविशेषार्धशब्दा वकारादित्वात्तदातमकाः । 
तद्दारा तदर्थः शिवोऽपि वकारासकः । चरमस्वरोऽपि विसर्जनीय इति प्रसिद्धैः स्ववाचकद्वारा वकारासकः । 
तेन वकारालकल्यसाम्वाद्िर्जनीयमन््रासमकतया शिवोऽनुसंधेय इत्यर्थः ॥ २२ ॥ ककारायेति । को ब्रह्मा स पूर्य 
एषां ते कपूर्वा इनदरादयस्तदादिदेवताभिः पूजिताय । करणग्रामस्य जनकस्य कारणग्रामस्य शरीरस्य जन्यस्य, लिद्गशरीरस्य 
तदाश्रयस्य स्थूरारीरस्योपलक्षणं शरीत्रयसंह््रऽशरीरत्वलक्षणमोक्षपरदायत्यर्थः । कालस्यापि प्ष्टूत्यैन सदनयच्छ्नाय । 
जत्र .कपूर्वादिक्ब्यत्रयं ककारादित्वेन तदात्मकं तदरथतया शिवोऽपि तदासकः । अतः ककारमन्रतादाल्येनानुसंधेयः 


॥ २३ ॥ 


के बीन है-मूरकारण माया के अवच्छेद वाके आप ही संसार. के उपादान य निपित्त है । बीन के अपिष्ठान- 
आधार-भी आप ही ह ओर वीजत्वप्रयोजक माया के नाशक भी ज्ञानस्वरुप आप टी ह } आपको बारम्बार 
प्रणाम है ॥ २१ ॥ विर्गरुप आपको नमस्कार है । निष्कल रहते हए ही आप सकल हो जति दै, अतः 
आप विस्मय रूप है । आप मेँ किती. तरह की रुदता नहीं । सकलत्यागी मुमुश्चु आपकी विशेषतः प्रार्थना 
करते है । (्ञानमिष्छेन्मदेदेयराद्‌'. इत्यादि वचनातुसार मुमु्ु-भभिरुषित ज्ञान शिव से दी मिल सक्ता हे |) 





१.ङ.च. छ. ण्य च कि | 


५२२ वन्ञवैभवखण्डम्‌ 


खकाराय. खपूवदिभूतपञ्चकटेतवे । खमूर्ताय खलग्रल्ञागोचराय नमो नमः ॥ २४ ॥ 
गकाराय गणेशाय _गणतरनदर्थितराय च॒ । गङ्गधराय गुव गुणातीताय ते नमः ॥ २५ ॥ 

घकाराय धनाकारषातकाय धनात्मने । षटादिनगदाकाररहिताय नमो नमः ॥ २६. ॥ 
ङकाराय उमन््र्थत्वसपाय शिवात्मने . । डीडूसन्ितार्थानामयम्याय नमो नमः ॥ २७. ॥ 
चकाराय चमन्नार्थत्वरयायामितात्मने । चमन्त्रर्थनिषण्णानाममृताय नमी नमः ॥ २८ ॥ 
छकाराय चछलालस्यच्छादनाः दिविलेषतः .। छदनच्छन्दनच्छनविभागाय नमो नमः ॥ २९ ॥ 


खकारायेति । लमाकाशं पूर्व यस्य तदादिभूतपञ्चकमपञ्चीकृतं सृष््मभूतपञ्वकं तस्य ठेतवे 1 खमूर्ताय । आकाश्षवन्न्तषं 
मूर्त मूर्तिर्यस्य तस्मै ॥ २४ ॥ गणाः प्रमथगणाः । गुह्याय गुहायां बुद्धौ भवाय "यो चेद निहितं गुहायाम्‌" इति 
श्रुतेः 1 २५ ॥ घनो मिविडः प्रपञ्चः सर्गसमये तदात्मने । प्रलयसमये तदाकारस्य सर्र ॥ २६ ॥ उमन््रार्थः 
श्रीकण्ठादिषु मन््रशक्तिसहित एकल्द्र॒ जर्रद्यपलक्षितः । अङीड्‌ इत्येते त्रयो वर्णा एतटुपलक्षिता वाऽन्येऽपि सर्वे 
वर्णाः कादिव्यञ्जनपज्चरत्रिशत्येकैकेनान्तरिताः संज्ञा जाता एषामर्थानां पर्वतीमूर्तनां ते तत्सं्ञितार्थाः । तारकादित्वादितच्‌। 
तैषामप्यगम्याय ! तत्त्वतस्तदभेदेन गन्तृगन्तव्यभावाभावात्‌ । रीवा पृथग्भावेऽप्यवाङ्मनसगोचरत्वात्‌ "अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌' इति ॥ २७ ॥ चमन्ार्थं आलञञक्तियक्तः कुर्मशः । उक्ते चम््रार्थे न्ण्णा निष्ठिता ये 
तेषाममृताय । अशगीरत्वरूपापवर्ग्रदानेन शरीरधर्मजरामृतयुनिषूदनादमृतस्वभावायेवयर्थः ॥ २९ ॥ एत्ररादतः 
'दस्तस्पष्टच्छत्प्ताः' इति निपातनात्‌ । छ्नत्वं॒गुहानिहित्त्वात्‌ "यो वेद॒ निहितं॑गहायाम्‌" इति. धुतेः । 
छन्दने निरस्तनिखिकोपष्ठवनिरतिद्रयपरानन्दत्येन विषयव्यावृत्तचक्षुषां धीराणां ततत्वालनीच्छाजननम्‌ 1 छादनमिह तस्य 
समस्तस्या*पवरणम्‌ । एतद्विभागत्रयासकाये्र्थः । किं तदित्यमनेनापवारणीयमूत्यत . आह-छठेति । छलं कौटिल्यं 
जिह्यमिति पर्यायाः । तद्विधाफलत्रह्मलोकविरोधित्वादहितम्‌ "। श्रूयते हि-येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तेषामसौ विरजौ ब्रह्मलोको न वेषु जिह्ममनृतं नं माया" इति ॥ आलस्यं ह्यध्ययनानुष्ठर्नवरोधि्येन धियः प्रतिवन्धादहितम्‌ । 
छादनशव्दस्य प्रत्येकं संवन्धाच्छलत्यच्छादनमारप्यच्छादनं च 1 आदिश्दादयाध्यायहितान्त^रं भतच्छादनभेदा गृह्यन्ते । 
विकञोषशव्दो भेदपरः । व्याध्याच्हितभेदाच्च च्छादनभेदा अपि वहवः सन्ति । विक्षत इति वहुवचनान्तात्तसिः । 
जअहितच्छादनविदोषैरित्यर्थः । अहितमेदा हि पठ्यन्ते -“व्याधिस्त्ानसंशयप्रमादारस्याविरतिभ्रान्तिर्घनाटब्ध- 
भूमिकल्यानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा योगान्तएायाः” ` इति । अकारासकत्ववच्छका रात्मकल्वम्‌ ॥ २९ ॥ ` 


॥ २२ ॥ ककारसूप आपको प्रणाम हे । “क अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं दारा आप पूमित ह । किग्षरीर 
का आप संहार करते है । (वेदान्तनुसार “छिंगभक्गो हि मोक्षः" ` कहा जा सकता हे यदि भ॑गजन्द वाधपरक 
या आत्यन्तिक नाशापरक टो । अतः ज्ञान द्वारा लिगबाध षिव ही कराते है ।) आप काल की सीमा 
से परे है ॥ २३ ॥ खकारस्प आपको प्रणाम हे । ख" अर्थात्‌ आकाडा आदि रपोचों भूतो के आप ही 
कारण हे । आकाञ्च की तरह ही आपकी निर्टप मूर्ति हे । खल अर्थात्‌ दुष्टो की बुद्धि आपको समञ्च 
नहीं पाती ॥ २४ ॥ गकारसुप आपको प्रणाम हे । सभी समूहो के आप संचालक ह 1 प्रमथादि गणो 
द्वारा आप नित्य सेवित है । आपने जटा भे गंगाः धारण की हई है 1 सव प्रणियों की बदधिगुहा भँ आप 
सा्षो स्य से उपस्थित है । गुण से असंबद्ध आपको नमस्कार है ॥ २५. ॥ घकाररूप आपको नमस्कार 
है । बादल के आकार वारे आच्छादक अज्ञान के आप धातक ह । मूर्त प्रपंचस्प से आप दी स्थिति 
है 1 तथापि आप धट आदि समस्त जगत्‌ के आकार ,वाले ह नहीं ॥ २६ ॥ उकाररूप आपको नमस्कार ` 
है । कल्याण सुप आपका स्वस ही उ-म॑त्र का अर्थ'है। अ, डी, इ नाम वाले पार्वती आदि के लियि 
भरी आप अगम्य ही ह ॥ २७ ॥ चकाररूप आपको ' नमस्कार हे । अज्ञात आत्मरूप आप ही च-म॑त्र के 
अर्थं है । चन्म म निष्ठा वारौ कोः आप अमरता प्रदानं करने वते है ॥ २८ ॥ छकारस्य आपको 
नमस्कार्‌ हे । आप सवकी वुद्धि रूप गुफा मे ष्पे हू हं । आप ही जीवों मे मोक्ष की इच्छा उत्पन्न 
करते है तथा आप टी छल, आलस्य तथा अन्य आवरकों को छिन्न-भिन्न करने वाले है ॥ २९ ॥ नकारर्प 





१ग.घ. ड. च. छ. ज. पनाय वि" । २ छ. ज. “ज्वविंश" \ ३ ड. कर्मः । ४ ग. “स्याऽऽव“ । ५ उ. ^न्च्छा" । ६ इ. 
तत्साधन" । 


अध्यायः-२९ ५२३३ 
जकाराय नगच्छक्तिस्वरुषय जयार्थिनाम्‌ । जयप्रदाय देवाय जम्भमोहाय ते. नमः ॥ २0 ` ॥ 
काराय स्मन््रार्थव्वरपायामृतात्मने । अमध्वचन्दविम्बाय नमः साम्याय संभवे ॥ २१ ॥ 
जकाराय अमन्वार्थस्वस्याय जमूर्तये । ज्ञप्तिमात्रैकनिष्ठानां मुक्तिदाय नमो नमः ॥ २२ ॥ 
टकायय टगरदीटूयूढकिस्तु महारवः । अर्चिताय सुर्रषेरतुरै्व नमो नमः ॥ २३ ॥ 
ठकाराय उमनत्रार्थस्वसयाय उमन्वतः । ठगदिगणयूच्याव  ठमध्याय नमो नमः ॥ ३४ ॥ 

जगच्छक्तीति । जगत उत्पत्तिस्थितिसंहारविषया या शक्तिस्तदामकाय । शक्िस्वरूपं तत्तादाल्यं च वर्णितं प्राक्‌ । 
जम्भयति पारवश्रमापादयति जीवानिति जम्भस्तादृडो मोहो मूलाज्ञानं यिमिस्तद्ध परशिवाध्चितं परशिवाधीनं चेति 
तम्मिन्नित्युच्यते ॥ ३0 ॥ मन्त्रार्थः श्रीकण्ठादौ द्राविभीशक्तियुक्तः । अमृतात्मकतां समर्थयते-कमध्येति । ज्ञ `इति 
निवृत्तिकलादशाकमध्ये नवमी स्थितिरुच्यते सा चेह कलांविशेषानुपादानात्नित्यैव गृह्यते । तम्याश्व हेतुरमूतमिति त्दाचिना 
इकारेण तद्धैतुरमृतं रक्ष्यते । तच्च इकारलक्षितममृतं मध्यं यस्य चद्रस्यासौ इामध्यचन््रः स विभ्वं मूर्तरयस्याष्टमूर्तः 
शिवस्य तस्मै । अनेन च विशेषणेन प्रकृतं इकारामकत्वमनन्तरोक्तममृताल्कत्वं च मन्रार्थस्थितिकारिणी मुधामयचन्रात्मता 
, प्रणिधानकर्तव्यता चे्यर्थत्रयं समर्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ अमनत्रर्थति । नागरीरक्तरसहितः शर्वो अमच््रर्थः । जानातीति 
ज्ञा" मूर्ति स्वकूपं यस्य तस्मै । ज्ञप्तमातरं परशगिवस्वरूपम्‌ । एतच्च विशेषणं यद्यपि पदद्वयासकं तथाऽपि जञप्तमात्रजकारादुत्तरो ` 
यो अकारस्तदवुदर्विेषणावसानपर्यन्तमनुर्तत एवेति कृत्नं विशेषणं अकारालकं तद्द्वारा तदर्थः शिवोऽपि तथेति 
अकारात्मकत्वसमर्थनोपपत्तिः । नन्विह अकारादपि प्रथमो श्चकार: । अतस्तदुवुद्धरप्यनुवर्तते । अनुवर्ततां 
नाम, तथाऽपि जबुद्धेरनुवृत्त्या प्रकृते प्रयोजनं न वर्णान्तिरवुद्धेरनुवृत्तेरिति न कर्श्वदिरोधः । 
श्लोकान्तरेष्वप्यनेकपदात्मकत्वविरोषणेष्वित्थमेव विवक्षिताक्षरवुद्धयनुवृप्ति््रष्टव्या ॥ ३२ ॥ टटारीदू्‌, इति 
मुरजादिवाद्ध्वन्यनुकरणवर्णाः । एतैर्महारवैः करणैः सुरासुरैः कर्तृभिरर्चितायेत्यर्धः ॥ ३३ ॥ मञञरीशक्तिसठितो लब्गरी 
ठमन्रर्थः । ठठाठिटीदुदू, इत्यादयो वाद्यध्वन्यनुकरणा वणस्तिन्निष्पादका गणाष्ठठादिगणाः । समन्रतः । तृतीयार्थ 
. सार्वविभक्तिकस्तसिः । तेन मञजगीशक्तिसहितलाङ्गरीयमन्त्रेण साधनेन ठाठादिगणैः कर्तृभिः पूज्याय । उमध्याय ठविनदुनोपेतस्तथा 
ठमध्यः शिवः । सकारवाच्यो योऽनुस्वारस्तेन समाननाम्ना “विचिकीर्धनीभूतात्क्वचिदभ्यैति विन्दुताम्‌" इत्यपरावनदुरहितङदेन 
लक्षितः ॥ ३४ ॥ ४ 


आपको नमस्कार हे । जगत्‌ सम्बन्धिनी शक्ति आपका ही स्वर्प हे । (शक्ति वस्तुतः शिव का ही सपिक्ष 
स्वरूप है । जैसे. प्रकार्य की अदक्षा से प्रकाशा की प्रकाशकता है पसे शक्य की अपिक्षा से. शक्त की 
शक्तिरूपता है ।) जीत चाहने बालों को आप विजय दिला देते है । आप स्वप्रकाशा है ओर परवश कर 
देने वारे मोहः के भी आपं ही आश्रय है ॥ २0 ॥ इकाररूप आपको प्रणाम है । इमं का अर्थ 
आपका ही स्वप है । आपका स्वरूप अमृत . है । अमृत से पूर्ण चन्द्रमण्डल आपकी ही मूर्ति हे । एते 
आप साम्ब शंभु को नमस्कार हे ॥ ३१ ॥ अकाररूप आपको प्रणाम है । अमन्त्र के अर्थ का स्वरूप 
आप ही ह । आप ज्ञप्तिमात्रसप है । जानने वले भी आप है । ज्ञान मेँ दी निष्ठा रखने वालों को 
आप मोक्ष देते है ॥ ३२ ॥ टकाररुप आपको नमस्कार है । भ्रष्ठ देवता ट टा टी. टू आदि ध्वनियां 
से महान्‌ कोलाहल कर आपकी पूना करते है । (ट आदि ध्वनियां नाना वादों की है ॥). ॥ ३३ ॥ ` 
ठकारसप आपको नमस्कार है । आपका स्वरूप ठ-मंत्र का अर्थं है । ठ खा आदि वादचध्वनि्यौ करने वाले 
मण ठ-म॑तर से आपकी पूजा करते ट । चन्द्र के अधिष्ठाता आपको प्रणाम है । (“ठे मण्डले चन््रबिम्बे शून्य 
च रोकगोचरे" इति मेदिनी 1) ॥ ३४ ॥ उकारस्प आपको नमस्कार है । हृडदंगी रोग इ ॐ ॐ'डूडेडे 





१यख.ग.घ. ड. च. छ. ज. ज्ञान । २ जकार -इति वक्तव्यम्‌ । 


परे यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
उकाराय उगडीडडेडोडैश्व महयरयैः । डमरैरभिून्याय नमो ्रतयप्रियाय च ॥ ३५ ॥ 
उकाराय ढमन्ार्थपरिक्ञानवतां तरणम्‌ । उसंनितमहानन््रदाय ततत नमः ॥ ३२६ ॥ 
द्धराय णणाणीमूेषेणोणौरवैः सदा । णाकि' नीययपून्काय णरतजाय नमरो नमः ॥ २७ ॥ 
तकाराय तशब्दा(मन्नार्थस्वसुपाय तताय च । 


तत्त्वमित्यभिपून्याय तत््वभूताय वै नमः ॥ २८ ॥ 
काराय भमन्त्रर्थत्वरपाय धतंमितैः । महागैश्व पूज्याय थमध्याय नमरो नमः ॥ २९. ॥ 
दकाय दयारूपमहाशक्तिमयाय च । देशनातिविहीनाय दिवारात्राय वै नमः ॥ »0 ॥ 
अमौरभयंकर्महारयैः । यद्यपि सिंहव्यघ्रायशब्दा भयजनकाः पूजाहेतवस्तथाऽपि ततोऽभेदेन ज्ञातास्तदनुकरणशब्दा 
भयानकाः सव्यञ्जनतया हषहितव इति तैः पूज्यायेदयुक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ दीरिणीशक्तिसहितोऽर्धनारीश्यरो दमन्त्रार्धः । 
ठकरारिरनुक्रियमाणेनाडृहासेन कार्येण व्यञ्जनीयतया ` लक्षणया दसंज्ञितस्तत्कारणभूतो यो महानन्दस्तद्मदाय ॥ ३६ ॥ 
णाकिनीशब्दानुकार्यवण्यदिध्वनिकर्तु्या तच्छन्दक्ष्या गणा णाकिर्नीगणासतैः कर्तृभिः 1 णणादियर्णानुकार्मुरजादिभिर्ध्वनिभिः 
करणैः पूज्यायेत्यर्थः । कोटरीश्तिसहित उमाकान्तो णमन्र्थस्तया णसंजञसतद्रूपाय ॥ २७ ॥ पूतनासहित 
आषादीदास्तमन्त्रर्सतद्रूाय । तताय परिपर्णतया विस्तृताय । आत्मनो निष्करपरशिवस्वरूमतामनुसंधाय तयाऽवस्थानमेव 
हि पूजल्युक्तं प्राक्तदाह-तत्वमित्यभिपूज्यायेति ॥ ३८ ॥ भद्रकारीक्षक्तिसहितो दण्डी थमन्रार्थः । 
थमिल्यादिशब्दानुकृतमुरजध्वनिकर्तारो महागणासौरतुकरणरादर्क्षणया संषिताः । थकारो मध्ये यस्य प्रमथेश्वरङ्ष्दस्य 
स॒ थमध्यस्तद्वाच्यतया तप्रूपाय ॥ ३९-४0 ॥ 


ड आदि हत्ला मचाते हुए आपकी पूना किया करते है । आपको नृत्य प्रिय है ॥ ३५ ॥ उकारस्प आपको 
नमस्कार है । उम्र के अर्थं को भरीरभति जानने वालो को आप उनामक महान आनंद देते है । (आनंद 
षा नाम इसरियि ठ हे कि आनद से जद हसते षै तो रगभग ढ जैसी ध्वनि निकलती है ।) ॥ ३६ ॥ 
णकारस्प आपको नमस्कार हे । णाकिनी-णाकिनी देसी घण्टादिष्वनि करने बले गण ण णा णीणूणे 
णैणो णौ जादि रव से आपको प्रसन करते ह { ण~नामक आपको नमस्कार ६ । (“णः पुमानू बिनु- 
देवे स्यात्‌" मेदिनी ।) ॥ ३७ ॥ तकाररूप आपको प्रणाम हे । आप तमन के अर्थस्यरुप ह । आप सवते 
अधिक बिततृत है । “तत्‌ त्वम्‌" (बह परमात्मा तुम जीव हो) इस महावाक्य से आपकी परापूना होती 
ह । (हिवाभेदानुसंधान `ही परापूजा है 1) आप ही चास्तविक है ॥ २८ ॥ धकारस्प आपको प्रणाम हे । 
म का अर्थं आपका स्वप है । ध था आदि (मृदंग की) ध्वनिवौ करने यारे गण आपकी पूजा करते 
ट | आपके प्रमथेश्वरः नाम. के वीच भ ध-अक्षर आता है ॥ २९ ॥ दकाररूप आपको नमस्कार है । 
दयास्प श्रेष्ठ शक्ति आपमे पूर्ण है । देश य जाति का कोई भेद आपे नही &ै । दिन ब रात मँ आप 
ही याप्त है ॥ ४०0 ॥ धकारस्प आपको प्रणाम है । धरिणी आदि महाभूत आपका ही स्थस्प £ै। 





१ग्‌.घ.ड. च. छ. िणीग° । २ ग. च. °किणीग° । 


अध्यायः२९ ५२५ 


वकाराय . धरण्यादिमरभ्रूतत्वरूपिये । धराधरहदित्याय शमव्याय नमो नमः ॥ ४9 ॥ 
गकाराय नयेग्दाव नाम्नात्यादिटैतवे । नमः शिवाय नम्याय नानासफाय शूलिने ॥ ४२ ॥ 
यकाराय प्रानन्दस्वरपाय परात्मने । प्रापरविहीनाय पावनाय नमो नमः ॥ >३ ॥ 
फकारुय फलस्याय फलास्यगणयोनवे । फलाल्यगणपून्याय नमः पूरणत्वसपिषेः ॥ ४४. ॥ 
बकारीय वकारास्यमहावीनैकनाषिनाम्‌ । बन्यनायारनादौकहेतवे देवते नमः ॥ ४५ ॥ 
भकाराय भवाब्येस्ु तारकाय भुवाय ते । भवराव्दैकवेकाय भ्वानीपतये नमः ॥ »९६ ॥ 
अकाराय महामायापाञचनादौकहेतवे' । मरमकारविहीनानां महानन्दाय वै नमः ॥ ४७ ॥ 
यकाराय यथार्थाव यथार्थज्ञानिनां नृणाम्‌ । यया््रत्यगैत्रह्णे सततं नमः ॥ ४८ ॥ 
रकाराय रतिप्ीतिप्रियाव रतिहेतवे । रञव्दपुषे रोयभवनादाय वै नमः ॥ ४९ ॥ 
धराधरः कफैलासस्तस्य हदि मध्ये स्थिताय । मेधाप्रदश्व्दो धमध्यस्तदाच्यतया तद्रूपाय ॥ ४१-४३ ॥ 
फठास्याय । अष्टाङ्गयोगजन्यज्ञानेन प्राप्तव्यतया फलमित्याल्याय । बहुविधसककर्मसाध्यतया फलमित्याख्यायमानो 
यः प्रमथादिर्गणत्तस्य तदनुरूपफल्प्रदानेन योनये कारणाय । तेन पूजनीयाय ॥ ४४ ॥ बकारस्य ब्रह्मपदप्रथमवर्णत्वादकारन्यायेन 
्रह्मपदातल्कत्यद्वारा तदर्थपरततत्वस्वखूपतया । तज्जपश्च तदर्थप्रणिधानतत्ाक्षात्कारद्वारा 
तदविदयालक्षणस्य बन्धनागारस्य निवृत्ताुपकरणं भवति ॥ ४५ ॥ भवकषब्दः सुद्रूपत्वमाह । तथात्वं॑च. मुख्यं 
नामाऽऽत्यन्तिकबाधविरहः । स॒ च परशिवस्थैवेत्ि स॒ एक एव भवशब्देन वेद इत्यर्थः ॥ ४६-४७ ॥ जगचेन 
जगदात्मना भासते न तत्सत्यं किंत्वधिष्ठानरूपेण । शिवस्तु येन सच्विदानन्दप्रकारेण भासते तेभैव भूतः सत्य इति 
यथाभूतः स चासावर्थश्येति यथार्ध्तस्मै, मध्यमपदोपी समासः । ययाशब्दश्व सत्तावल्यर्थे वृत्तावेव वृद्धव्यवहारानुसंगतिक 
इति । प्रतीपमञ्चतीति प्रत्क्सर्व्तरम्‌ “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां स्वासा" इति तैत्तिरीयकश्रुतिः । तच्च तददरतं 
ब्रह्म च ॥ ४८ ॥ रकारायेति । क्रियत इति कारः । रण्वासौ कार्येति रकारः । वर्णा्तारः” इति हि कारप्रल्यः 
"रादिफः" इत्यपवादेन वाधितः । रतिप्ीतीति । सर्वल्को हि शिवो मन्मयरूपेणावतीर्णो रतिपतीतिनाम्ना योषितः प्रियो 
भर्ता रोकस्य रतिहैतुश्य भवति । रञब्देति रविशब्दो हि रेफादित्याुक्तरीत्या स्वयं रशब्दस्तदर्थः सूरयोऽपि तथेति 
रशब्दवपुः स चाष्टमूर्तेः गिवस्यैका मूर्तिरिति शिवस्तदालना रशब्दवपुः सन्रोगं संसारं च नाशयतीति `॥ ४९ ॥ 
यराधर केलात के भष्य आप विरानते हे । आपके शवेधाप्र' नाम के वीच धकार आता हे ॥ ४१ ॥ 
नकाररुप्‌, आपको प्रणाम है । आप सब पर्वतो के अध्यक्ष है । सवके नामों व मातिर के आप मू 
कारण है । कल्याणरूप आप ही नमन करने योग्य है । आप शूलधारी ही नाना स्पों को धारण 
करते ६ ॥ ४२ ॥ पकारस्प आपको नमस्कार है । आप. परमानंदसप प्रमात्मा ह । आप मेँ पर-अयर 
का कोई विभाजन नहीं हे । सबको पयिव्र करने वाके आप ही ह ॥ ४३ ॥ फकारस्पय आपको - प्रणाम 
है । अनावृत हए आप ही फल के जाते है । बहुयिथ सत्कर्म के फलरप से निष्पत्र होने वारे आपके 
गण ही फलनामक गण कहे जते है ! उन बह फल देने बाले आय दी है । उन गणो दवारा आष 
नित्य पूनित होते है । पूर्णस्लप आपको प्रणाम है ॥ ४४ ॥ वकाररप आपको नमत्कारं है । जो छोग 
केवल बकारल्म , महाबीजमनि का ही जय करते है उनकी संसांरवंधनसप जेल को आप॒ ही नष्ट -करने वाले 
है, समग्र कार्या के विधाता आप है ॥ ४५ ॥ भकारस्य आपको नमस्कार £ । भवसागर से पार कराने 
माते सद्रूप आप ही है ! ^भव^ शब्द के जप ब विचार दवारा आपको सम्मा जा सकता है । भयानीपति 
आपको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ मकारस्य आपको प्रणाम है । महामाया के पां को समाप्त 
करने के एकमान कारण आप है । ममता-रहित साधकों के ठिए आप ही परमानंदरूप है ॥ ४७ ॥ 
यकारशूप आपको नमस्कारं है । आप ४. (अर्थात्‌ सत्य) ओर प्राप्तव्य है । यथार्थयेत्ता 
लोग आपको सत्य प्राप्य प्रत्यक्‌ अदित ब्रह्म है । (जो विषय बने विना ही हमेशा भासे वह 
प्रत्यक्‌, कटा जाता है । भिस देतशब्दित भेद नहीं है उसे अद्वैत कहते है । ब्रह्म व्यापक का 
नाम है ॥ ॥ ४८ ॥ ^ इ प्रकार नितका उच्चारण किया जाता है उस रेफवर्णरप आपको प्रणाम 





१ घृणा शङ्का भयं ठन्जा जुगुप्सा चेतति पज्वमी । कुं शह तथा जातिरष्ट पादाः प्रकीर्तिताः ॥ इति कुलार्णवतन्रे । 


५२६ ˆ यज्ञयैमवखण्डम्‌-४ 
छकाराय लतातोमत्यसयाय ठतात्मने । लाभाताभविहीनाय लब्धरुपाव वै नमः ॥ 40 ॥ 
वकाराय वरिष्छय धातुदेवादिहेतवे । वाञ्छावादुरविच्छित्तिेतुभूताय वै नमः ॥ ५9 ॥ 
ञ्चकाराव शरण्याय अभवे शरणार्थिनाम्‌ । सरणा शआरच्चन्दयवलाय नेमो नमः ॥ ५२ ॥ 
वकाराय. षडधारवट्वक्रादिस्वसपिणे । षडक्षरनिषण्णाय नमः पण्मुखहेतवे ॥ ५२३ .॥ 
काराय त्दरथस्वसपाय तदात्मने । साधि ऽताक्िरपाणां नमः सापरूषकारिणे ॥ ५४ ॥ 
हकारावाहमर्थायं सदाऽहंकारताकषिये । हाहाहहकगीताय हंतरुफाय यै नमः ॥ ५५ ॥ 
हतेति । अष्टमूर्तेः शिवस्य चन्र एका मूर्तिस्तस्य च प्रतिपदादिपौर्णमास्यन्ततिथिषु नित्यमेकैककला वर्धते पुनः 


हीयते यया, तथा सोमताया अपि पौर्णमासीपर्नतं नित्यमेकेकपत्रसय वृद्धिः पुनरदशपर्यन्तेकैकपत्रस्य 
हानिः । अतः? शिवोऽपि चद्रालरतासोमस्वरूपः 1 चद्धकिरणाधीनत्याससर्वतानां वृद्धश्वन्रो रुतानामात्मा । अतश्चन्ररूपः 
क्षिवोऽपि कुतात्मा तस्मै । लाभेति । अप्राप्तकामस्य प्रापतिर्लभिः । उप्राप्तिरलाभः । शिवस्तु 
नित्यमाप्तकामल्यैनावाप्तव्याभावात्तदुभयहीनः । रुब्येति । अश्ञनेनाऽऽयृतत्वाज्जीवाः स्वमपि रूपं न रभन्ते । 
श्षिवस््यनादृतचिलकाशतया नित्यं रुब्धरूपः ॥ ५0-५9 ॥ इकारायेति । क्षरण्याय रकषाशीरुत्येन । रकषाशाक्ततवेन 
च रक्चकल्वादाह शरणाय रक्षकाय ॥ ५२ ॥ षकारायेति । आधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशुयाक्षाः षडाधाराः 1 
तत्रत्यानि चतुरदरुपद्मादीनि षट्चक्राणि 1 आदि्व्दातेषु ्रहमरनधरादिषुपास्यमाना गणेशादयः षड्दैवताः । सप्रणवः पञ्वाक्षरमन्तरः 
षडक्षरस्तेन प्राप्यतया तत्र निषण्णः ॥ ५३ ॥ सशब्देति । सहजारशक्तिसहितो भू्रीशः सराब्दस्य सकारस्यर्यः । 
साक्षिणेऽसङ्गायं ।असिसपाणां विषयसङ्गिनं संसारिणाम्‌ । साभूपकारिणे भोगमोकप्रदाेन सम्यगुपकर्तर ॥ ५४ ॥ हकारायेति । 
अहंकारेण सह तादाल्याध्यासातस्वतो निष्कलरूपत्येऽपि जीवत्वं प्राप्य तद्रपिणे "अनेन सीवेनाऽऽल्नाऽनुप्विश्य' इति 
श्रतेः 1 अत एवाहंशब्देनाभिधेयाय । हेति मायन्देवानां गन्धर्वो हाहा, हूहू इति गायन, हीहीति गाय्ेतैसतिविधैगीयते 
श्रूयत इति हाहाहूहुकः । "ग शाब्द" इत्यतः कर्मणि “मर्थ कविधानम्‌" इति कप्र्यः । इंसस्पाय । अजपामच्परतिपाद्यतया 
तदात्मने ॥ ५५ ॥ 


ह! रतिम प्रेम रलने वालो को आप हौ भिय ह । (अत एव, द्पति को गोरीशंकर की समानता 
पने का आस्ीरयाद दिया भाता हे ।) नलं की भो रति होती ह (विषय-विषयितमबंथ से सुख होता ह), ॥ 
आप ही समे कारण ह । रेफादि रयिशन्दिति आदित्य क्षीर आपकी ही मूर्ति है । रोगरूप संसार के 

आप नाश्चक ह ॥ ४९ ॥ लकाररूप आपको नमस्कार है । सोमलता आपकी विभूति ह । त्ता के ` 
पोषक तत्व॒ च्म से स्थित आप हौ है । आपको न कोई राभ होता हे न 
सदा ठब्य (प्रात) ही है ॥ ५0 ॥ वकारसप आपको प्रणाम आप 

के भी जनक ह । वाञ्छा (कामना) नामक पिदर कौ आप ॥ ५१ ॥ शकाररूप 
आपको प्रणाम है । आपकी टी शरण री जानी चाहिये । क्षरणागतोँ का आप कल्याण करते है । आप 
सबके रक्षक ह तथा इारतकाछिक चद की तरह धवल वर्णं वाङ हं ॥ ५२ ॥ रकाररूप आपको नमस्कार 
है । भुष्य रीर यँ छह यििष्ट स्थान, उनमें स्थित एह .चक्र च देवता आदि सब आप ही £ । षडक्षरमन्् 
ते आप प्राप्तव्य है । षण्मुख कातिकिय के पिता आपको नमस्कार हे ॥ ५२ ॥ संकारर्प आपको 
नमस्कारं है 1 भसः शब्द का आप ही अर्थ ह । आप्‌ सद्रूप है । विषयासक्तं रोगों के प्रतिं 
आप असक्त रहते ह कितु साधुं का (विरक्त रोगो रा ) उपकार करने के ल्पि तत्यर रहते 
॥ ५४ ॥ हकाररप आपको प्रणाम है । अहम्‌ (४) शब्द का मुख्य अर्थं आप ही द । अकार के 
आप साधी है । हाहा, हह आदि स्तोभ सहित गायन करने बालौ दारा आपका ही. गान किया जाता 
ह ! अनपा्मब (हंसमंन) के प्रतिपा आपको नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ रकारसप आपको नमस्कार है । 


{+ 





१ “सः कोपे वारणे सः स्यात्तथा शूलिनि कीर्तितः । सा च रष्मर्ुधः प्रोक्ता गौरी साच स ईश्वरः ॥' इत्येकाक्षरकोशः । २ ग. 
घ.च. छ. ज. ° णे साक्षयलूप० । ३ ख. ग. घ. उ- च. छ. ज. अतस्तस्या द्वादङाभेदाच्छिवो° । 


अध्यायः-२९ ५२७ 
लकाराय ठकाराख्यमहामन्तरपियाव च । लोलगवम्बलतत्यरनादनाव नमो नमः ॥ ५६ ॥ 
कारय कमनत्रर्थस्वस्याय क्षमावताम्‌ । केमदाय मम ॒तैमस्वसमाय नमो नगरः ॥ ५७ ॥ 
म॒तुकादपुषे ` मात॒मानमेयादिसाक्निणे । मातुकामचरभ्याय महते च नमो नमः ॥ ५८ ॥ 

माठृकाथारभूताय मातरकामूलसपिे । महामन्वकवाच्याय महते ब्रह्मण नमः ॥ ५९ ॥ 


छकारायेति । व्यापिनीरक्तिसहितस्य शिवस्य प्रतिपादको -मन््रो रुकाराख्यस्तद्मतिपाद्यतया तिः ` ` ोठेति 
इल्योरभेदः । डोरावच्वज्चरो . यः संसारस्तप्नारनाय ॥ ५६ ॥ क्षकारायेति । कार्यो मायाशक्तिरहितः संवर्तकेयः । 
क्षमायतामित्यादि । शिवो हि वाग्रे प्रतीके क्ेमरूपेणोपास्यमानः क्षेमप्रद इत्युक्त तैत्तिरीयके शकेम इति वाचि" इति 
11 ५७ ॥ एकैकवर्णालकल्वोक्तयैव सकलवर्णसमाहारस्वखूपमातृकामन्त्रामकल्यस्य सिद्धस्यापि माृकावपुष इति पुनः 
स्वङब्देनाभिधानं तेनापि प्रकारेण प्रणिधानाय । न केवकमेकैकयर्णामकल्येन तत्समष्टिमातृकामन्रालकलयम्‌, कितु 
मकारादिभिरनकः शब्दैरभिधेयम्‌ 1 एतेषां च प्रागुक्तवन्मकारासकलात्तहूवारा तदर्थः शिवोऽपि मकारातमकः । मातृकामन्रोऽपि 
तेनैव मकारादिशब्देनाभिदितत्वान्मकारालक इत्यपि मातृकामन््रवशामति दर्शयितुमाह-माूमानेत्यादिना | मानानि 
्कषानुमानागमोपमानार्थापतत्यभावसूपाणि षडन्तःकरणयृत्िविरोषालकानि तैर्मयं व्यायहारिकसत्यं जगन्माता च मानानि 
च मेयं च मातमानमेयानि । आदिदाव्देन प्रातीतिकसत्यमविद्या तदूवृत्तिसंश्षयविपर्ययास्तद्धिषया स्मृतिश्च गृह्यते 1 तस्य 
सर्वस्य साक्षिणे प्रकाशकाय स्वप्रकाशाय परमार्थसत्याय । महते घिद्मकाशाय “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इति 
श्रुतेः ॥ ५८ ॥ मान्कापारेति. । परशिवयियर्तसपत्ानमातृकायासतां प्रति तस्य शिवस्याऽऽधारत्यम्‌ । मातरकामूलेति । 
मातृकाया मूलं शब्दब्रह्म तदुपादानतया तद्रूपिणे । महामन््ेति । मातृकामन््राः प्रणवहल्ेखाष्टक्षरादयो महामन्त्रः । 
तेषां पृथक्पृथग्वाच्यास्तत्तयतामूर्तयस्तदद्वारा चिदानन्दैकरस्ः शिव एक एव तादर्येण प्रतिपाद्यः ॥ ५९ ॥ 


(वर्णसमाम्नाय के क्म को मानकर हकारानन्तर रकार का ग्रहण कर छिया हे । पूर्वत्र अन्तःस्था मेँ मानकर 
उसे कहा धा ।) रुकारनामक महामंत्र आपको प्रिय हे । सूरे की तरह निरंतर चलनज्ी (ऊंा-नीचा 
होने बाख) संसार के समापक आपको प्रणाम है ॥ ५६ ॥ क्षकार रुप आपको नमस्कार है ! “कष मंन 
का अर्थं आपका ही स्वस्य है । सहनश्नीलों के धन आदि की आप रक्षा करते है । मुक्च विष्णुके भी 
आप ही रक्षक ह ! आपको पुनः पुनः प्रणाम है ॥ ५७ ॥ मातृकाश्षरीर वारे आपको नमस्कार है । (अकारादि 
कषकारान्त सब अक्षरो का सामूहिक नाम ह मात्रका । सब अक्षर परमेश्वर के रीर के पटक ह । जसे 
सप्रपय शिवदेः है रेते नामप्रपव भी । नाम सभी मातरकाषण्ति ही है ।. अतः ` कषिेह की ` 
मातृकात्मकता निःसंदिग्ध हे 1) प्रमाता-प्रमाण-परमेय आदि त्रिपुधियों के आप साक्षी हें । मातृका मंत्र से आपकी 
प्राप्ति होती है । आप॒ महानू है ॥ ५८ ॥ मातृका के आधार (अथिष्ठान) आप ही ह । मातृका का 
मूख रूप दाव्दब्रहम (ब्दा) भी आप है । प्रणवादि महामन्बं के प्रतिपाय आप हौ है । महान ब्रहम 
आपको नमस्कार हे ॥ ५९ ॥ स्वर व व्यंनन सूप से दो प्रकार टे महाम के आप ही वाच्य है 


५२८ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 


दिषाभूतमहामन्नस्वरव्यञ्जनरपतः । वाच्यायापदलपाय पदाय महते नमः ॥ &0 ॥ 
अष्टभा चाष्टवर्गैसु विभक्ताामलात्मने । अरोषकान्दभूताव तत्तदा वै नमः ॥ ६१ ॥ 
शब्दान्वयविहीनाय . शब्दलभ्यायं साक्षिणे । सर्वोपाधिविहीनाय स्ववभानाव वै नमः ॥ ६ २९ ॥ 
प्रत्यकषादिप्रमाणानामगम्यायापतेक्नतः । श्रतीताय स्वयं सर्वताकषिणे महते नमः ॥ ६९ ॥ 


दविषाभूतेति ! द्विधा भूता हि महामनत्रासतैः स्वेन ध्वन्यालमना तद्व्यङ्गयेन स्फोदालना च । ठक्तं हि महाभाष्ये 
“अथ गीरिलत्र कः शब्दः । येनोच्चारितेन सास्नालाद्यूरुघुरककुद्विषाणाघर्थखपं प्रतीयते स ङाब्दः । अथवा प्रतीत्तपदार्थो 
लोके ध्वनिः शब्द" इति । तत्र हुच्वारितेनेत्यभिव्यज्जितेनेत्यर्थ इति व्याख्यातम्‌ । तेन सूपेण स्फोटेन साक्षादवाच्यस्तदद्रारा 
तद्व्यंजकेन स्वेन ध्वनिरूपेणेति । पदापदरूपत्वमुक्तं प्राक्‌ ॥ ६० ॥ अष्टयैति । प्रथमममलालने निष्कलाय, ततो 
विनदुशब्दपरापश्यन्तीमध्यमायैखरीवागात्मकमातृकाख्पतां प्राप्य, पुनरकचटतपयकशादिभिरष्टाभिर्व्गरष्टधा विभक्ता 1 
तत्तदर्णसमाहारात्मकपदवाक्यतत्तदर्थतां प्राप्तायेत्यर्थः ॥ ६१ ॥ शब्दान्वयेति । सर्वोपाधिविहीनाय 
मिरस्तसमस्तोपाधिकस्वरूपप्रतिष्ठाय । अत॒ एव सकलराब्परयृत्ति*निमित्तजात्यादिविरहाद्वाचकरब्दहीनाय । स्ययंभानाय 
स्वसपप्रकाशेमैव भासमानाय । एवंखपोऽपि यदा स्वमायाततकार्यसाक्षी भवति तदा “साक्षी चेता केवलः" इत्यादिञ्ञदरभ्याय 
॥ ६२ ॥ प्रत्येति । स्वयं परमार्थवस्तुतयाऽवस्तुगोचरैः प्रत्यक्षादिभिरगम्याय । प्रमाणानामिति कर्तरि षष्ठी । तथाऽपि 
स्वथंस्वरूपप्रकाेनैवापरोक्षतया प्रतीताय स्फुरते । स्वातिरिक्तस्य सर्वस्यापरोकषठेतवे । महते प्रकाशाय ॥ ६२३ ॥ 


समस्त पदों का सुप आप ही ग्रहण करते है किन्तु रहते सदा अपदरप ही है 1 रेते जप महान्‌ कुल 
परमेश्वर को नमस्कार है ॥ ६० ॥ निष्क रहते इए टी आप आढ यगा मे आढ तरह से विभक्त 
ह्यो गवे है । (स्यरवर्ग, कवर्ग, चवर्भ, टवर्ग, तवर, पवर्गे, यवर्ग ओर शर्ग-ये आठ वर्गं ह॑!) समस्त 
शब्द य उनेक अर्थ-सब आप हौ बने ह । रेते आपको प्रणाम है ॥ ६१ ॥ यद्यपि आप शब्द के सहारे 
प्राप्त होते £ तथापि आपसे शन्द का कोई सम्बन्ध नीं होता । साक्षी होने से. आप सब उपाधियों से 
(भेदकों से) रहित ह \ आप ही एकमा रेते है जो अपने स्वरपभूत प्रकाश से ही भासते £ । पेते. 
आपको नमस्कार है ॥ ६२ ॥ अपरोक्षतया स्फुरित होने वाक्ते होने से आप प्रत्यक्षादि प्रमाणो के अविषय 
ह । स्ययंरूप व्‌ सर्वताक्षीो आप महादेव को प्रणाम ह । ॥ ६३ ॥ वास्तविक-अवास्तविक उभयविधं आहेकार-ममकार 





१ ङ. त्तिनिवृत्तिजा° । 


अध्यायः-२९ ५२९ 
स्वस्व स परर दिहीनाय वस्तुतोऽवस्ुतोऽपरि च । 
अधि महते साक्षात्स्वयभागाय वै नमः ॥ ६४ ॥ 
श्रसादलभ्याय शिवाय सत्यचिन्महापुस्यायायरवर्निताव । 
अतीव श्ुबस्य हदम्बुनाल्ये विभातमानाय नमो नम्त्ते ॥ ६५ ॥ 
चूत उवाच- : ` रायणेनैव . शकूरोऽभिष्टुतः पुनः । 
श्राह गम्भीरया वाचां किमर्थं तप्तवात्तपः ॥ ६६ ॥ 
इत्याकर्ण्यं मह्मविष्णुः प्रणम्य परमेश्वरम्‌ । 
तव स्थानानि मे देव श्रि सरतृफकर ॥ ६७ ॥ 
इत्युक्तो विष्णुना श्रः सर्वज्ञः करठणाकरः । 
श्राह तर्वेश्वरेशानः स्थानानि स्वस्य विष्णवे ॥ ६८ ॥ 
ईश्वर उवाच- मम स्थानानि वस्यामि महामोहनिवरत्ते । 
अतीव शरद्धया सार्ध श्रुणुष्व परुषोत्तम ॥ ६९ ॥ 
अध्यात्मे चाधिभूते च स्थानानि सुबूनि मे । 
स्वगपरवर्यतिन्र्थमुपास्यानि मनीषिभिः ॥ ७0 ॥ 
स्यस्यस्पेति । अत्र प्रथमः स्वशब्दे आसनि, द्वितीय आलीये । व्तुभूतेनापि स्वेनाऽऽलमना हीनाय 
स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । अवस्तुतोऽवस्तुभूतेन स्वीयेन सूपाधेन हीनाय तस्यावस्तुत्वादेवं । 
भहते देशकारूवस्तुकृतपरिच्छेदविरहादपरिच्छित्नाय । अर्थाय परमार्थाय `। साक्षादपरोक्षतया स्वयमेव भानं 
यस्य॒तस्मै । अत्र स्तोत्रे महसे स्वयंभानायेत्यादयः शब्दा यधष्यसकृदावर्तन्ते तथाऽपि न॒ पौनरुक्त्यं 
शङ्कनीयम्‌ । निरर्थकं हि पुनर्वचनं पुनक्क्तम्‌ । इदं तु स्तोत्रं न स्वरूपोपदेशपरं येन॒ सकृटुक्तथा 
प्रतिपन्नस्य पुनरुपदेदोऽनर्थकः स्यात्‌ । विष्णुना हि कृतमुपासनं तस्य॒ तथैयाऽऽनुपूर्व्या तथैव बुद्धौ विनिवेशाय 
ग्रन्थनात्मकोपासने चाऽऽवृत्तिरर्कारो न दोषः । आवृत्त्येकेडरीरत्यत्तस्येति ॥ ६४ ॥ प्रसादभ्यायेति । 
प्रसीदति रजस्तमोभ्यामनभिभूतं बुद्धिसत्त्वमनेनेति प्रसाद ईश्वरस्यानुग्रहो निरतिशयभक्तिलभ्यः ॥ ६५-७0 ॥ 
से आप रदित ह 1 आप अपरिच्छिन्न वे पारमार्थिक है । अपरोक्ष स्वयं रुप से भासने वारे आपको प्रणाम 
है ॥ ६४ ॥ आप अपनी कृपा से ही प्राप्त होते है । आप सत्यरूप, चिद्रूप व आनंदरूप है । आप 
से भिन्न कुछ नहीं हे }! अ्य॑त शुद्धचित्त वाले के हदयकमल भ आपका अनुभव होता है । रेते आप 
शिव को पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ६५ ॥ 
सूतमी बोले--यों नारायण दारा स्तुत परमेश्वर ने गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि उन्होने किस दद्य से 
तप किया था ॥ ६६ ॥ यह सुनकर विष्णु ने प्रणतिपूर्वक निवेदन किया हे देवाधिदेव । आपके स्थान कौन-कौन 
से है यह मुञ्चे कृपया बताये । ॥ ६७ ॥ यों प्रार्थित इए महादेव ने अपने स्थान बताये ॥ ६८ ॥ 
ईश्वर ने कहा-हे पुरुषोत्तम ! सव तरह की शंकाओं की निवृत्यर्थ भैं अपने स्थान 
बताता ह । पर्ण श्रद्वा से सुनो ॥ ६९ ॥ शरीर मँ व शरीर से बाहर संसार मे मेरे बहुतेर 
स्थान ह । बुद्धिमानों को चाहिये कि स्वर्गं व मोक्ष पाने के किए उनका सेवन करं ॥ ५७0 ॥ 





9 स्वंस्वत्वमहकतिः । स्वीयमिति ख्पं यस्यासौ स्वरूपो ममत्वम्‌ । कामादिरादिशव्दार्थः । तद्ररहितायेति वृत्यर्थ । २ घ. श्ल्वेण 
ही०।३ ख. ग. ङ. छ. ज. पादही” । ४ ध. भि भेदेन ब्रू" | ` 


५३० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
। ्रहर््ाभिधं स्थानं विशिष्टं योगि! सेवितम्‌ ॥ 
विमुक्तिताधनं कृणामिति विद्धि विचक्षण ॥ ८१ ॥ 
भुलम्डलमाश्वरयं शकतिसुक्तिफलग्रदम्‌ । मोहनक ततस्थानं विद्धि जनार्दन ॥ ७२ ॥ 
चश्युषी च तथा श्रोते नातिके च जनार्दन । 
गण्डोष्टदन्तमूर्था च ` स्थानान्यास्ये ममानघ ॥ ७२ ॥ 
हस्तपादगताः सर्वे संधयः पुरुषोत्तम । 
स्थानानि भम कल्याण ` तथा पार््वदवं मम ॥ ७४ ॥ 
ृष्टश्व नाभिवेकाश्व ददेश्व जनार्दन । 
धातवः त्तः मे साक्षातस्थानानि' पुरुषोत्तम ॥ ७५ ॥ 


स्थानविेषेषु कृतस्योपासतनस्थ सकलपुरुषा्थसाधनत्वादुपासनस्थानान्येव विष्णुना पृष्टः शंभुस्तावदाध्यालसिकानि स्थानान्याह- 
्रह्म्राभिथमित्यादिना । ्रह्मनरादीनयस्यान्तानि षोड क्रमेण स्वरैरूपासनस्थानानि ॥ ७१-७३ ॥ हस्तपाददयसंधयः साग्रः 
कचटतपवरगरुपासनस्यानागीत्याह -इस्तपदेति | संधिग्रहणं समग्रस्यप्युपलक्षणम्‌ । पवर्मस्थानपञ्चकमाठ-पार््वति* 1 नाभिग्रहणं 
¦ कुक्षर्युपरक्षणम्‌ । यादिददकोपासनस्थानान्याह -हेदेशष्वेति । आपादमस्तकं व्याप्तं लगादिधातुसतकं प्राणजीवा ^पानामठक्षण- 
मर्थत्रयं च हृदयेऽपि व्याप्य वर्तत इति ह्येव ततर स्थानदशकं यादिभिरुपासनीयमितयर्थः । धातुग्रहणं प्राादित्रयस्यपयुपलक्षणम्‌ 


॥ ७४-७५ ॥ 


योगि दारा उपासित ब्रह्मरन्र नाम का उत्तम स्थान मेर है । वह स्थान. रोगों को मोक्ष देने में 
समर्थ हे ॥ ७१ ॥ मुखमण्डल भी मेरा अद्धुत स्थान हे । भोग व मोक्ष दोनों प्रवान करने वाला वह 
स्थान हे ! अन्नाननिवृत्ति करना उस स्थान के वज मेषे ॥ ७२ ॥ मुख में मेरे ये स्थान है-दोनों अवि, 
दोन कान, शनो नासिक्य, गार, ओट दौतं तथा मस्तक ॥ ७३ ॥ हाथों व पैसे मे जितने जोड है 
सब भरे स्यान है । दोना पसवाडे मेरे ही स्थान है ॥ ७४ ॥ पीठ, नाभि, हदय व सातो धातु मेरे 


स्थान ह ॥ ७५ ॥ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विञुद्, ज्ञा जर सिद्धि (त्रहमरधर)-इन सवको 





१. ज. भगिसंमत 1 २ रसासृडमांसमेदोऽस्थिमन्नाशुक्राणि धातवः । २ घ. पार््वद्रयं । ४ ख. ड. च. छ. ज. प्राणाजी" 
५ ख. पानासकर" । 


अध्याय-२९ ५३१ 


मरूतथारमिष्ठानं शूरकास्थमनाहतम्‌ । विड्रास्यं च मत्स्थानं विद्धि प्जलोचन ॥ ७६ ॥ 
महयज्ञासिदितज्नं च विष्णो वाराणसी पूरी 1 
श्रणवासित्रयं बिन्दुनादक्तितमाद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वीस्थानं च मरं च रोमाथि विविषानि च । 
मम॒ स्थानानि कल्याण विद्धि पङ्नलोचन .॥ ७८ ॥ 
यथाऽधयात्मे महाविष्णो स्थानानि सुकून मे । . 
तथाऽधिभूते मे विष्यो स्थानानि सबन च ॥ ५९ ॥ 
 कैलातपर्वतः ताकषात्थानं विष्यो ममानघ । 


श्रीमदक्निणकैलातपर्वतञ्व तयैव च ॥ ८0 ॥ 


बहिरुपासनस्थानान्यभिधायऽऽन्तराण्यप्याह-मूलाधारमिति । देहमध्ये मूराधारस्तत्न चतुर्दरुपग्न वर्णचतुष्टयेनोपास्य(सन)म्‌ । 
रि्गमूरुं स्वाधिष्ठानं तत्र पद्मदलषटूै वर्णषट्केनोपासनम्‌ । नाभौ मणिपूरकं तत्रत्यपद्मदशके. वर्णदकषकेन । अनाहतं 
हृदि तत्रत्यपद्मदरदवादशके वर्णद्रादशकेन । कण्ठे विशुद्धं तत्नत्यपद्मदरुषोडशके वर्णषोडशकेन । भ्रूमध्य आज्ञा तत्रतयपदमदलद्वये 
वर्णद्रयेन । सिननिसंं ब्रह्मरन्ध्रं तत्रत्यसहस्नदलपद्य एकेन वर्णेन । इत्येकपञ्चाशता मातृकावर्णैरन्तरुपासनस्थानानि । याराणसी 
भ्रूमध्यम्‌ । श्रूयते हि-रुवोप्राणस्य च यः संधिः" इति । अकारोकारमकाराः । चकाराच्छान्तं च ॥ ७६-७८॥ 


भेरा स्थान समननो 1 भ्रूमध्य भी मेरा स्थान 8, इसे षारीरिक वाराणसी कहते ह । प्रणव के तीनों अंश 
(अकारादि से संबद्र तीनों शरीर) भेरे स्थान ह । इन्हीं तीनों अंशो के समूह को बिन्दुनाद की शक्ति कहते 
है ॥ ७७ ॥ अण्डकोष, शिन तथा विविध रोम-तब भरे स्थान है ॥ ७८ ॥ 


अध्यात्म की तरह अधिभूत मे भी मेरे करई स्थान है ॥ ७९ ॥ केठास पर्वत साक्षात्‌ भेरा निवासस्थान 
प्रसिद्ध है । दक्षिण कास पर्वत भी इती तरह भेरा स्थान है ॥ ८0 ॥ मोक्षफलं देने वाली पुण्यमयी 
वाराणसी पुरौ जह मस्मे माज से सबको मोक्ष पिरुता हे, भेरा ही स्थान हे ॥ ८१. ॥ सोमनाथ, केदारनाथ 
च श्रीश्चैक मेरे उत्तम स्थान ह ॥ ८२ ॥ वद्धाचल, गोपर्वतत व हरतीर्थं मेरे स्थान ट ॥ ८३ ॥ अधिप्राम, 


५३२ यज्ञयैभवलखण्डम्‌ 
वाराणसी पुरी पुण्या विमुक्तिफलदा वृणामु 1 
मरणादेव सर्वेषां तच्च स्थानं ममान ॥ ८9 ॥ 
शरीतोमनाथसनं च तथा केदारमद्ुतम्‌ । श्रीपर्वतं घ मे स्थानं विद्धि पहनलोचन ॥ ८२ ॥ 
शरीमदुव्र्ाचलं पुण्यं तथा गोपर्वतं हरे । 
तथा श्रीहरतीर्थ च विद्धि स्थानं ममाव्ययग्‌ ॥ ८२ ॥ 
आविग्रामतमास्यं च श्वेतारण्वं महत्तरम्‌ । 
१ दन्तिसथानं च मे विष्णौ स्थानं विद्धि महत्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तरिकोटिदयस्यं गम्भीरं तथा गोुटतीर्थकम्‌ । 
मध्या्ुनं च मे स्थानं विदधि पड्नलोचन ॥ ८५ ॥ 
शरमन्म्लवशाल्यं कुम्भकोसमाद्यम्‌ । तथा सत्येतरावर्तं॑विद्धि स्थानं ममानय ॥ ८६ ॥ 
जष्येश्वरसमाल्यं च तथा वल्मीकुत्तममू । 
गनारण्यतमास्यं मे विद्धि स्थानं विचक्षण ॥ ८७ ॥ 
वेदारण्यतमास्यं च तथा हालास्वसंननितम । 
श्रीमरामे्वरास्यं च स्थानं विद्धि ममाद्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ष्ठीकुु्तम मम स्थानमित्रसं विधनुः । 
योगनिष्टनुनिसधतेवितं भोगयुक्तिफलदं परंरातनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इत्यमाध्यालिकान्युक्तयाऽऽधिभौत्तिकान्याह-यथेति ॥ ७९-८९ ॥ 


श्येतारण्य ओर दन्तस्थानां को भेरे श्रेष्ठ स्थान स्मनञो ॥ ८४ ॥ त्रिकोट्हिः गोपुरतीर्थ ओर 
मध्य्ुन मेरे स्थान दहै ॥ ८५ ॥ मंगलवंज्ञ, इम्भकोण व दक्षिणावर्ते मेरे स्थान दै ॥ ८६ ॥ 
ज्ेशवर, वल्मीकं ओर गजारण्य मेरे स्थान दै ॥ ८७ ॥ वेदारण्य, हालास्य ओर रामेशवर मेरे अद्ुत 
स्थान है ॥ ८८ ॥ पुष्डीकयुर मेरा उत्तम स्थान है जो अग्नि की तरह सबको शुद्ध कर देता है 1 
योगर मुनिसमान वौ निरंतर निवास करता है । भोग व मोक्ष देने वाला यह प्राचीन स्थान टै 
1 ८९ ॥ तुम, भ, इद, चरी, विनायक आदि सभी परम प्रेम से वँ रहते है । छग शरीर मेँ इदय 
का (मन का) जो स्थान हे वही भूमि पर पुण्डरीकपुर का स्थान है । सभी आस्तिक उस जभ स्थान 





१ ग. दृष्टि्थानं । छ, दृतिस्थानं 1 २ ख. ग~ घ. गोपषटुती° ३ ख. ग. च छ. ज. विशोधने ¦ 
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त्वया मया वप्रषरेण नन्पिना विनायकायैरदिकैरतिप्रियात्‌ । 
निषेवितं सततमास्तिकैजनिः स्वराट्तमास्यस्य हदि स्थितं ्युभम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतिद्तिभ्यामपि सर्वशक्तिभिर्ग गोवरीकरठुमल' महत्तरम्‌ । 
शरतादिभिर्लभ्वमतीव ओभनं गुणाकरः रुद्मः ोभनायहम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सदा प्रानन्दविकातकात्यं दिवाकराणागपि कोटिभिः तमम्‌ । 
युरातनानामपि गुण्वजीलिनां विमोहनादाय भवेव निर्भितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्थानमेतदतिप्रियमास्तिकैर्वेदविदधिरतिप्रिवकारिभिः । 
मूनितं पुरुषोत्तम मुक्तिदं सेवितं च सततं भ्वैव तु ॥ ९२ ॥ 
अत्र वृत्तमतिशीभनं परं सत्यबोधतुखवसतुदोधकम्‌ । 
भक्तविततहदयस्थितः हरे व्यक्तमेव सततं करोम्यहम्‌ ॥ ९४ ॥ 
शंकरी च प्ररमा विनायकः षष्मुलन्व सुयञ्चाः प्रतिः प्रः 1 
अन्तरङ्गननमप्यतिष्रियं दरत्तमत्र परिपश्यति त्वय ॥ ९५ ॥ 
त्वं च पृद्रननितः पुरंदरः प्जाऽपि प्रमा सरस्वती । 
म॒त्मसादननितेन चश्ुषा  तृत्यमत्र दद्रुः तमज्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्रकृतस्य पुण्डरीकपुरस्यालन्तवैशिष्यये हेतमाह--त्वयेति । स्वराटसमास्यस्येति । विराडातमकं ्रहमाण्डालकं समष्टिरूपस्य 
शिवस्य स्थूरारीरं तदन्तर्र्ति स्वराटूमाख्यं यलिङ्गदरीर तस्य हदयस्थानं तदित्यर्थः ॥ ९0 ॥ सर्वशक्तिभिरिति । 
सर्वा शक्तिः समग्रं सामर्ध्यमेषामस्ति तै्महर्षिभिः शुतिसमृतिष्यामपि यद्रोचरीकर्तुमशक्यम्‌ । किंतु शिवप्रसादवग्धिरेव 
रभ्यमिः्यर्थः ॥ ९१-९३ ॥ सत्येति । सत्यमनवच्छिन्नमवाध्यं सुखं ज्ञानानन्दधनं यदवसतु तस्व साधकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


का सेवन करते है ॥ ९0 ॥ यह स्थान इतने माहाल्य का है कि श्रुति-सृति भौ इसका समग्र वैभव 
बता नदीं सकती । जिन पर भेरी कृपा हैवये ही यहो पुव सक्ते ह । यह शुभ स्थान गुणो की खान 
है, अशुभ का निवारक है ओर शिवपरादमुखों के र्थि णपा हआ है ॥ ९१ ॥ सवा परमानन्द के विकास 
का कारण बनने वाला यह स्थान करोह सूर्यां की तरह देदीप्यमान हे । प्राचीन जन्म भँ भरी जो स्वभावतः 
पुण्यं करते रहे ह उनके मोक्ष के स्थि भने ही इतः स्थान का निर्माण किया है ॥ ९२ ॥ वह स्थान 
मुञ्चे अति प्रिय है व भँ निरंतर यहो बना रहता ह } वेदयत्ता तथा मेरी सेवा करने वाले आस्तिक इस 





१ ड. मतीव शोभनम्‌ । २ हदयस्य देहमध्यत्वात्तत्यदमिह मध्यपरम्‌ । चित्तमध्य इत्यर्थः । 


यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अब्दनालयरिमोहिता जनास्तर्कनालषरिमोहिता अपि । 


अन्न नैव दश्च नर्तनं भक्तिहीनननताऽप्यधोकेन ॥ ९७ ॥ 

वेदवाह्मतरभिस्थिता जनाः केवत्यश्व मनुजा अपि प्रियम्‌ । 
अन्न भक्तितरहिता अपि स्वतः सत्यमेव द्रद्श्व नर्तनम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अन्न दृत्तमविलोक्य मानवः सवरगलोकमपि नैति चेज्यया । 


नित्युढतुखतत्यचिदुषनं बरह्म युक्तिमपि नैति विया ॥ ९९ ॥ 
तत्तद्शनविवर्जितः ुमानत्र कीटतदरश्च केशव 1 
तस्य पुण्यमपि दृतं भवेत्सत्यमेव कथितं मवाऽचयुत ॥ 900 ॥ 
ृत्तदनिविहीनवाडवेः ' सत्यमत्र पुरुषोततमान्यनः । 
तस्य जन्म विफलः ह्यहौ हरे कः स्वमोहमतिवर्तते नरः ॥ १0१ ॥ 
दप्रापेन किमत्र लभ्यते चिवित्रमेततुरमाटूतं मवा । 
विमुक्तिभानमपि पुण्यजञीलिनां विमुकतिदतुः सकलोत्तमोत्तमम्‌ ॥ १०२ ॥ 
शंकरीति । उक्तरंकर्यादिरन्तरङ्गननः, आर्षं नपुंसकल्वम्‌ । निगदव्याख्यानमन्यत्‌ ॥ ९५१०६ 1 
मेकप्रद स्थान का दुतं आदर करते हे ॥ ९३ ॥ पुष्डरीक्पुर भे अतिक्षोभा बाला नृत्त व्यक्त करता ई । 
वह नृत्त परमार्थतः सम्विवानंद यस्तु का बोधक है । भक्तो के चित्तो के दीच ही वह रृत्त अभिव्यक्त 
होता है (बाहर तो उत्का प्रतीकमात्र द्धन हे) ॥ ९४. ॥ पार्वती, गणे, स्कन्द तथा यञषस्वी 
पुति सर्वप्भु स्द- सभी अंतरंग रोग अत्यंत प्रेम ते यौ स्वयं तृत्तदर्शन करते है ॥ ९५ ॥ तुमने, 
ब्रह्मा ने, इद ने, लक्ष्मी ने च सरस्वती ने भेरी कृपा से प्राप्त दिव्य चु से य्ह सर्वोत्तम नृत्त 
का अवलोकन किया है ॥ ९६ ॥ शब्दा व तर्कनाक से मोहित भक्तिदीन लोग यहो भी परम ठृत्त 
का दर्घन नहीं कर पाते ॥ ९७ ॥ भक्ति से परिपूर्णं मन॒ वाले मतुष्य चाहे . यैदिक सग््दाय 
से बहिभूत भी हौ, ब स्वयं इस वृत्त का दर्शन कर चुके है ॥ ९८ ॥ यौ यदि पर्त को 
च देखा तो यागादि से स्वर्ग भी प्राप्त नदीं होता तथा चिद्या से नित्य शुद्ध सच्विदानंद 
ब्रह्मस्य मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता ॥ ९९ ॥ निस पुरुष ने पुण्डरीकपुर भ शिव के आनन्दताण्डव 
का स्वदय भे दर्हन नीं क्रिया वह पृथ्वी प्र कीट के समान दी है । उत्का पुण्य भी 
पाप क्च हो जाता है । इसे संदेह च करो ॥ १00 ॥ नित ब्राह्मण ने नृत्तदर्ञन नही पाया 
उत्ते अन्त्यन ही समञ्ञो । उसका जन्म विफल है 1 अहो ! कोन हो सकता है जो (रत्तदर्शन किये बिना) ` 


५ 





१ ख. सत्यमेव । 
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सूत उवाच एवमुक्त्वा महादेवः साम्बः संतारमोचकः + 
सत्यज्ञानपरानन्दत्तत्रैवान्तरथीयत ॥. १०२ ॥ 
विष्णर्विश्वनयत्राथो विश्वलोकहिते रतः । 
श्िवस्थाननि चाऽऽकर्ण्यं श्रीकण्ठं गतोऽभवत्‌ ॥ १०४ ॥ 
भरवनरिर्च ` महाभाग्याद्छिवस्थानानि तुत्रतः । 
शतानि तानि मोक्षार्थं भनध्वं श्रद्वा सह ॥ १०५ ॥ 
स्थानानि सर्वाणि मयोदितानि दिनेन्रन्दा अतिशोभनानि । 
भेदवियाविनिनरत्तिकामः प्रियेण चैकं परमेश्वरस्य ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे. सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवसण्डे शिवस्यानविचारो नामैकोननिरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
त्रिल्योऽध्यायः 
सूत उवाच- अधातः सप्रवक्ष्यामि भत्मधारणवैभवम्‌ । 
यस्य॒ विज्ञानमात्रेण नरो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 9 `॥ 
इति श्रीसूतसंहिताटीकायां चतुय यज्नयैभवखण्डे किवस्थानविचारो नामैकोनत्रंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


अपना अज्ञान निवृत्त कर पाये ! ॥ १०१ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ ? यह विचित्र सर्वततमि पुर 
भेरा प्रि बन चुका हे । पुण्यवान्‌ मुमुभुभं को यह स्थान मोक्ष देता है ॥ १०२ ॥. 

सूत जी बोरे-यां कहकर संसार से मुक्त करने वाले सच्चिदानंद साम्ब सदाशिव रही अंतर्धान हो 
गये ॥ १०३ ॥ वि्वहितैषी विष्णु ने भी शिवस्थानँ का. श्रवण कर वैकुण्ठ के णियि प्रस्थान 
किया ॥ १०४ ॥ आप लोगों ने भौ परम सोभाग्य से शिवस्थानों का ज्ञानं पाया है । मोक्ष प्राप्ति के 
खयि आप स श्रद्धापूर्वकं उन स्थानों का सेवन कीजिये ॥ १०५ ॥ हे उत्तम ब्राह्मणो ! ने जितने स्थान 
बताये है सब अत्यंत ्ञोभा वाठे ह । जो व्यक्ति अविद्या की निवृत्ति चहि उसे प्रमपूर्वक परमेश्वर के 
किसी एक स्थान का निष्ठ से सेवन करना चाहिये ॥ १०६ ॥ ४ 

भस्मधारणयैभव नामक तीसर्वौ अध्याय 

सूत जी बोठे-भव मँ भस्मधारण करने का माहाल्य कहता हँ । इते टीके तरह समदने माज से 
जीय वंधयिनिर्मुक्त हो जाता है ॥ 9 ॥ ततत्वविचारक धार्मिकं ने भस्म को नाना प्रकार का बताया 
है । एक ह महाभस्म तथा अन्य स्वत्प है ॥ २ ॥ 


५३६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
भस्म नानाविधं रक्तं वाग्िसतत्वनिन्तकेः । 
एकं विप्रा महाभत्म स्वल्पमन्यत्मकीरतितम्र्‌ ॥ २ ॥ 
महयभत्म महादेवो महामायावभासकः । 
भरनातसर्वपापानां ° भातनं तस्य वियया ॥ २ ॥ 
विवा वेदोदवा साकषालुनयः संशितव्रताः । अविवा फलतश्चान्याः सत्वमेव मयोदितम्‌ ॥ > ॥ 
यत्य सालान्मह्यभत्म भाति स्वात्मतया स्वतः 
न तस्य भस्मना क्वं न जटाभिर्न चीवरैः ॥ ५ ॥ 
यत्य॒भत्म स्वतो भाति स्वात्मना मुनिपुंगवाः । 
न तस्य वर्णधर्मेण कार्य नाऽऽश्रमधर्मतः ॥ ६ ॥ 
यस्या भस्माऽऽत्मसमेण विभाति प्रयोगिणः । 

न तस्य तपता कार्य न दानेन न चेज्यया ॥ ५ ॥ 
श्षिवस्योपासनस्थानान्युक्त्वा तत्नोपासकानां भस्मधारणविधानाय तरिशमध्यायमारभते-अथात इति ॥ १-२ ॥ मह््वात्मत्वभ्यां 
दविधा भस्माभिधाय महतः स्वलपमाह-महाभस्मेति । मायाततका्यसाकषितयेन तदवभासनत्त््ज्ञानप्रदानेन सर्वपापक्षयकरतया 
तद्र्सनाद्य महादेवो महाभस्म । तत्र भर्सनं तस्व महादेवस्य । कर्मणि षष्ठी । तद्विषयया विया भवति ॥ ३ ॥ 
छियेति । अन्या ओपनिषदव्यतिरिक्ताः कलाशास्रादिविधाः । फरुस्य॒वन्धस्य हेतुतवाततोऽविद्या ॥ ४ ॥ 
महाभस्मतत्त्यविधावतोऽग्निहोत्रादयल्पभस्मानपेक्षामाह--यस्य साक्षादिति । तत्साहचर्येण ्राप्तयोर्जयचीवरवोरपि तदवदेवानपेक्षामाह- 
नेति ॥ ५. ॥ अल्यल्पमिदमुच्यते, वर्णाश्मथर्मरपि न तस्योपकार इत्याह-यस्य भस्मेति । स्यतो भासकप्रमाणानपेक्षलेन 
यस्य स्वालना स्वतादाल्येन भासत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ सामान्येनोक्तस्य वर्णादिधर्मस्य वैफल्यं विशञषतोऽप्याह-यस्य भस्मेति । 
तपेति यनस्थादिधर्मेण । इन्ययेति गृहस्थधर्मेण । दानेनेति साधारणधर्मेण ॥ ७ ॥ 

महाभस्म तो स्वयं महादेव है जो महामाया के प्रकाशक ष तथा जिनका ज्ञान सब पापों का समापक 
है॥३॥ जो साक्षाद्‌ चेद से उत्पन्न होता हे वह अखण्ड ज्ञान ही विया है । बाकी सव ज्ञान बधनात्मक 
फल देने बे होने से अयिद्या ही है ॥ ४ ॥ निसे महाभस्म का निजसप से साक्षात्कार हो चुका है 
उसे भस्म, जदा ओर वस्र से कोई प्रयोजन नहीं ॥ ५ ॥ जिते महाभस्म स्वात्परष से भासमान. है उसके 
स्यि वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य नहीं है ॥ ६ ॥ महाभस्म को स्वप जानने वारे के किए तप, दान ब यज्ञ 
का कोई मह्न नहीं ॥ ७ ॥ स्वयश्रकाश्च महाभस्म को सी स्वस्पभूत साक्षी समच चुका है, वेद स्मृति 


१. भर्सनमिति पाठान्तरं टीकासंमतञ्च । भर तर्जने चौरादिकः । भर्सनाद्धस्न कथम्‌ ? तस्य विद्यया पापानां रसनं भवतीति 
योजना । यथाश्रुते विद्या तस्य भासनं तेन पापानां भर्सनाद्धस्मेति साध्याहारं योज्यम्‌ । 





अध्यायः-२0 ५३७ 
यस्य साक्षिस्वरूपेण भत्म॒ भाति स्वयपभम्‌ । 
च तस्य कार्य वेदेन न च स्पृतिवुयणकैः ॥ ८ ॥ 
यस्य॒भत्म॒व्िना भाति अरत्यगरूयेण सततम्‌ । 

न तस्य कार्य तीरेन नामिन शिवस्य तु ॥ ९ ॥ 
भस्मविज्ञानसपत्नो मह्ययोगी महत्तरः ! 
कतक्रत्यश्व मेधावी का कथा शिव एव तः ॥ 50 ॥ 
भस्मविज्ञानलभाय खु वेदाः. सनातनाः । 
श्वृत्ताः स्मृतयः तर्वाः पुराणं भारतादि च ॥ 99 ॥ 
भत्मविज्ञाननिष्ठस्य न कर्तव्यं क्थवन । 
केवलः देहवात्रैव कार्याऽऽदेहान्तमास्तिकाः ॥ १२ ॥ 


वैदशास््राध्ययनरूपेण ब्रह्मचारिधर्मेणापि तस्य॒ न प्रयोजनमित्याह-यस्येति ॥ ८ ॥ स्नातकबहूदकधर्मेण 
तीर्थयात्रादिनाऽपिनार्थ इत्याह-यस्य भस्म दिना इति । तदुब्रहम स्वयं तु प्रत्यगिति संज्ञामात्रेण भेदभानं न स्वरूपेणे्यर्थः 
॥ ९ ॥ उक्ततत्द्र्मविरहेऽपि तत्तफरविरोऽपि स्यादिति चेत्र । तस्य परकियतया परमम्र्लयेनरवधीनेषु निःसृता 
स्यादितयाह-भस्मनिकरानेति ॥ १0-95 ॥ प्रगुक्तयेदार्थवैफल्यं कथमिति चेत्तस्य ज्ञानसाधनल्ादधदुषस्ततसध्यज्ञानत्य 
सिद्धल्ादित्याह-भस्मविज्ानेति । न केवर वेदशास््रस्य व्यवहारो, देहयात्रानुपयुक्तो लौकिकव्यवहारोऽपि तस्य निष्पयोजन 
इत्याह-केवठमिति । आदेहान्तमामरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


पुराण आदि की उसके श्थि कोई कीमत नहीं ॥ ८ ॥ प्रत्यगात्मरप से मिसे सदा महाभस्म का भान रहता 
है सते तीर्थ ओर शिवपूजा से क्या प्रयोजन ? ॥ ९ ॥ महाभस्म के अनुभव से संपन्न महायोगी सवते 
भ्रष्ठ हे । बही कृतकृत्य ओर मेधावी है । उसके बारे में क्या कटे ? बह तो साक्षात्‌ शिव ही 
है ॥ 90 ॥ महाभस्म के ज्ञानार्थं ही सनातन येद प्रवृत्त हए है । स्मृति, पुराण, महाभारतादि सब इती ` ` 
प्रयोजन से निर्मित दए है ॥ ११ ॥ महाभस्म के जानकार के छथि किसी तरह का कोई कर्तव्य नहीं 
बचता । देह पूूटने तक केवल वह देहयात्रा कर छता है । (देहयाना अर्थात्‌ देहस्थिति के स्यि आयक 
अञ्जन, हौचादि व्यवहार |) ॥ १२ ॥ 


५३८ यन्ञैभवखण्डम्‌ 
: स्वल्पं भसम दिनश्रष्ण कधा परिकीर्तितम्‌ । 
श्रौतमेकं -तथा स्मार्तमयरं पण्डितोत्तमाः ॥. १२ ॥ 
श्रौतं भस्म दिना मुख्यं स्मार्तं गौणं प्रकीर्तितम्‌ । 
अन्यच्वारिति विना भस्म" लौकिकं केवलं परम्‌ ॥ १४ ॥ 


महाभस्मोक्त्वा स्वल्पभस्मनो वैदिकस्मार्तछौकिकमेदेन विभागमाह-स्वल्यं भसमरत्यादना । श्रुतिविहितेनाऽऽधानेन 
संस्कृताग्नावम्निहोत्राद्यनुष्ठानेन यत्िष्पत्रं तच्छरौतं ` भस्म॒ । तदेव हि लिङ्गपुराणे भस्मसनानाद्रतनोक्तम्‌-' भस्मस्नानं पुनः 
कुर्याद्िधिवदैहशुद्धये । शोध्य भस्म यथान्यायं पुराणेनाग्निहोत्रजम्‌ ॥ ईशानेन शिरोदेशं मुखं तत्पुरुषेण तु } उरोदेदामधोरेण 
गुह्यं वामेन सव्रताः ॥ सदेन पादौ सव्गं प्रणवेनाभिषिञ्चयेत्‌ । भस्मस्नानपरौ विप्रो भस्मस्नाधी जितेन्द्रियः ॥ | 
सर्वपापविनिरमक्तः शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । यद्यकार्यसहम्राणि कत्वा वै स्नाति भस्मना ॥ तत्सर्वं दहते भस्म यथाऽग्निस्तेजसा 
वनम्‌" ॥ इति । कल्पानुकल्पोपकल्पाकल्पभेदेन भस्मनश्वातुरविध्यमभिधाय तस्य मुख्यं कल्पत्वमस्यैवोक्तं सि्दरान्तरोखरे- 
“मूलेन शोधितं भस्म कल्पाख्यं परिकीर्तितम्‌ । अग्निहोत्रसमुद्रूतमथवा भस्म॒ -कल्पकम्‌' ॥ दति ॥ 
वोधायनादिस्मृतिपुराणोक्तविधानेन संस्कृतं भस्म स्मार्तम्‌ । यदाह वोधायनः-'सद्येन गोकृदुगराह्यं वामात्‌ पिण्डाभिमन््रणम्‌ । 
अघोरेण दहेत्पण्डं ग्राह्मं॑तत्पुरुषेण तु ॥ स्नानमीशानमच्रेण कुर्यनूरधादिपादतः । आचम्य कूर्च आसीनः शिवो 
भूत्वा शिवं यजेत्‌" ॥ इति । तथा शिवपुराणे- “भस्मस्नानं तु कृत्वा तु विधिना पञ्चभिः क्रमात्‌ । मन्त्रस्नानं 
पुनः कर्यारत्वाऽऽदौ वारुणं मुने ॥ प्रणवेन तु संशोध्य तत्तो हस्ततलं क्रमात्‌ । गन्धादिभिश्व संमृज्य जपेदित्थं 
षडक्षरम्‌ ॥ दृद्रानेर्ययरं वीर्यं तद्भस्म परिकीर्तितम्‌ । तस्मात्सर्वेषु छोकेषु वीर्थवान्भस्मसंयुतः ॥ भासकं भसितं 
„ चोक्तं भस्म कत्मषभक्षणात्‌ । भूतिरभूतिकरं पुंसां रक्षा रक्षाकरं परम्‌" । इति । तथा भविष्भ्यपुराणे-“यः स्नानमारभेत्नित्यमाग्नेयं 
संयतेन्द्रियः । कुरैकविंशमुत्तर्य स ॒गच्छेयरमां गतिम्‌ ॥ महापातकयुक्तो वा युक्तौ वा सर्वपातकैः । भग्मस्नाननिषेवेग 
मुच्यते सर्वपातकैः ॥ इति ।  श्रीमहाभारते-आुष्कामो नरो राजन्भूतिकामोऽथवा नरः ¦ नित्यं वै धारयेद्सम , 
मोक्षकामी च वै दिजः" ॥ इति । कूर्मपुराणे ब्रह्मचारी मिताहारो मस्मनिष्ठः समाहितः । जपेदामरणं स्रं स 
याति परमां गतिम्‌" ॥ इति । शिवधर्मे भस्मस्नानं जलस्नानादसंख्येयगुणाधिकम्‌ । तस्माद्ारुणमुत्सृज्य ्नानमाग्नेवमाचरेत्‌ ॥ 
योऽदनीयादन्नमस्नातेः पापमत्ति च केवलम्‌ । तस्मात्‌ स्नात्वैव भुञीत भस्मना सिटिन च ॥ प्रातः र्नात्वाऽम्भसा 
गच्छेद्धस्मना च हिवं पदम्‌ । पापकञ्चुकमुत्सृज्य कुरसप्तकमुद्धरेत्‌ ॥ दु शीटः शीलयुक्तो वा यो वा को वाऽथ 
लक्षितः । भूतिश्ञासनसंयोगात्स पूज्यो राजपुत्रवत्‌ ॥ वनस्पतिगते सोमे भस्मोद्धूितदेहभृत्‌ । अर्चितं शंकरं दृष्ट्वा 
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ इति ॥ १३-१४ ॥ 

स्वत्य भस्म बहुत प्रकार की टै । एक श्रौत है व॒ अन्य स्मार्त (्ुतिविहित अग्निहोत्र आदि 
से निष्पन्न भस्म श्रोत हे । बौधायन आदि स्मृति व पुराणो मे बताये ठंग से निर्मित स्मार्तं है ॥` 
1 १३ ॥ श्रौतभस्म मुख्य है ओर स्मार्त गौण हि । इनसे भिन्न ठीकिक भस्म भी होती है । (जो उक्त 
विधियो के अनुसार निर्मित नहीं होती हे बह किक भस्म हे ।) ॥ १४ ॥ श्रोत च स्मार्त भस्म धारण करने 
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अध्यायः-३0 ५३९ 
श्रौतं भस्म तथा स्मार्तं दिनानागेव कीर्तितम्‌ । 
अन्येषामपि सर्वेषामयरं भत्म लौकिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
सवङ्न्ूठनेनैव तथा तिरवकुष्कैः ८ 
भस्म शर्वमिति प्रोक्तं दिजानां रिपवः ॥ १६ ॥ 
धारणं मन्वतः ग्रोक्तं दिनानां मुनिवुगवैः । 
केवल धारणं विरा अन्येकामपि कीर्तितम्‌ ॥.१७ ॥ । 
अगनिरित्यादिभिर्मनैनाबालोयनिषदरतैः । सप्तभिधूलनं कार्यं॒भत्मना तन्ठेन च ॥ १८ ॥ 
त्रियाुषेण मन्तरेण दिनोत्तरयचतरुणकम्‌ । धार्यं श्रक्तं दिनश्रष्ा धाम्किर्वेदपरयैः ॥ 9९ ॥ 


उक्तभरमनोऽधिकारिविभागमाह-श्रोतं भर्म तथेति । श्रौतस्मर्तभस्मदवयस्य वेदमन्रैककरणकतवैन तत्र शद्रादेरनधिकारात्‌ 
॥ १५-१७ ॥ अग्नरित्यादिभिरिति । “अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म॒ । जलमिति भस्म । स्थलमिति भस्म । 
व्योमेति भस्म सर्व ह वा इदं भस्म । मन एतानि चक्षूष भस्मनि" इत्येते च सप्त मन््रा यघपयर्वशिरव्यधीयम्त 
तेत्र विनियुज्यन्ते तथाऽपि जावालोपनिषद्यपि विनियोग एतेवामरतीति जावालोपनिषदरतैरिलयुक्तम्‌ । श्रूयते हि तत्रापि- 
` अग्निएत्वादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्या्गानि सं्पोत्‌" इति ॥ १८ ॥ भस्मस्नानानन्तरं त्िपष्डधारणमाह-त्रियायुषेणेति । 
स॒ च मन्व एवम्‌- त्रियायुषं जमदग्नेः करयपस्य तरियायुषम्‌ । अगस्त्यस्य त्रियायुषं यदैवानां त्रियायुषम्‌ । तन्ये 
अस्तु त्रियायुषम्‌" इति । विपुष्डरधारणे? वृहन्जावालश्रुतिः "तथोपरि तिर्वकत्रपुष्र धारयेत्‌" इति । तथा लौगाक्षिः 
'मध्वमानामिकादष्टैर्ठलाटे भस्मना? कृतः । स व्रिपु््रो भवेच्छस्तो महापातकनाशनः ॥ त्रिपुण्ड्रं धारयेद्यस्तु शिवप्रणतमानसः । 
भूर्भुवः्वस्रयौ ोका,धृतास्तेन महामना ॥ व्रिपषडधरग्वप्रवरो यो स््राक्षधरः शुचिः । स हन्ति रोगदुरितव्याधिुर्भक्षतस्करान्‌ ॥ 
स प्राति परं ब्रह्म यम्मान्ाऽऽवर्तते पुनः । स॒पड्क्तिपावनः शरा्ेपूज्यो विप्रैः सुरैरपि \ श्राद्धे यज्ञे जपे 
होमे वैश्वदेवे सुरार्चने । धृतत्रिपुणट्रः पूतामा मृत्युं जयति मानवः" ॥ इति । भविष्यौसुराणे-“शिवाग्निकार्यं यः 
कत्वा कुर्यात्मियायुषाऽऽत्मवित्‌ । मुच्यते सर्वपपस्तु स्पृष्टेन भवभस्मना ॥ सितेन भस्मना कुर्यात्निसंध्यं  यस्त्रपुष्द्रकम्‌ । 
सर्ापवनिर्ुक्तः शिवेन सह मोदते" ॥ इति ।कूर्मपुराणे-“सितेन भमना गुर्बाल्लरे तु त्रिपुटकम्‌ । योऽसावनादिर्भूतादि्लकात्मा 
स धृतो भवेत्‌ । उपर्यधोभागयोगाल्विुण्ड्रस्य तु धारणम्‌" ॥ इति । सकन्दपुराणेऽपि-“शिरौरुलाटशरुतिकण्ठवाहुरोम्ाभियुक्तानि 
षड्ानि । “थानेषु चैतेषु चतुर्ष्वपीह नकषव्ररूपाणि सितानि विद्ध ॥ त्रियायुषं जमदग्नेरिति कुर्याल्वपुण्डकम्‌ ॥ 
का अधिकार दिनों को ही हे । अन्य सवके र्थि लौकिक भस्म है. ॥ १५ ॥ दिनो को चाहिये कि भसन 


का दो प्रकारं धारण कर-सारे सरीर में उद्ूलन तथा त्िपुष्ड ॥ १६ ॥ भस्मधारण दिनों को तमेत करना 
उचिते है तथा अन्यो को विना मंत्र के धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ जल ते मिश्रित भस्म से उद्धूलनं 
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५४0० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
मेपावीत्यादिना वाऽपि बरह्मनारी दिने दिने । ` 
भत्मना सनलनैव धारयेच्च चरिपुष्डकम्र ॥ २० ॥ 
्यम्बकेण मन्त्रण प्रणवेन शिवेन वा । गृरृहस्थश्व वनस्वश्व धारयेच्च दिुष्डकम्‌ ` ॥ २१ ॥ 
ओकारेण निलकतेन सहेन त्कम्‌ । धारविुको नित्यमिति नाबालिकी अतिः ॥ २२ ॥ 
ललाटे दैव शदो तवैवोरति बुद्धिमत्‌ । शिण शारयेनित्यं अुततिुक्तिफलप्दम्‌ ॥ १९ ॥ 
वणनिमाश्रमाणां च मन््रतोऽमचरतोऽपि च । तिु्ोदूलनं शओक्तं जावाङैरादरेण च ॥ २४ ॥ 
ठद्ूकनं निप्र च॒ जाना्त्येन सादरम । आमनन्ति पिश्रेष्णः श्वेताश्वतरसालिनः ॥ २५ ॥ 
अवमत्याश्रमो भर्गो यैः तमाचरितो अदा । तेषामेव श्िवक्ञानं रसतनारच्छेदकारणम्‌ . ॥ २६ ॥ 
अथर्वसूत्रमन्ेण कुर्यात्सुरुषेण वा 1 वर्तुहेन भवेद्‌ व्याधिरदर्विणैव तपश्षयः ॥ नेतरयुगमप्रमाणेन त्रपुषं धारयेदूबुधः' 
इति । शिवपुराणे-“अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेषटै षडक्षरम्‌ । त्रिपुण्ड्रं च शिखित्या तु विधिना भस्मना 
जपेत्‌ । अन्त्यजो वाऽधमो वाऽपि मूर्खा वा पतितोऽपि या ॥ यसिमन्देवो वतेत्नित्यं भूतिशासनसंयुतः । 
तस्मन्छदाशिवः सोमः सर्वभूतगणावृतः ॥ सर्वतीर्थैश्च तीर्थकैः सांनिध्यं ॒कुरुते सदा । सव्नीदूलनं 
चैव न तु कत्सं ्िु््रफः ॥ त्रिपुण्डरलहितो विप्रः पूज्यः सर्यैः सुरासुरैः । यस्मनदेदौ ` शिवज्ञानी 
भूतिशासनसंयुतः ॥ गतो यदृच्छया याऽपि तस्मिस्तीर्थाः समागताः । बहुनाऽत्र किमुकतेन॒पंपून्याः 
श्िवयोगिनः ॥ रि्ार्चनं सदां कायं जप्यो मन्त्रः षडक्षरः" ॥ इति ॥ १९ ॥ आश्रमभेदेन यिकल्पिता्म््रभेदानाह- 
मेपावीत्यादिनेति ॥ २०-२५ ॥ श्वेताश्वतरशाखिन आमनन्तीलयुकत, ते यदामनन्ति तदाह-अयमत्याश्रम इति ॥ २६ ॥ 


करते हए “(अग्निरिति भस्म" आदि मं का उच्चारण कर्तव्य हे ॥ १८ ॥ दिर्नो को '“्यायुषम्‌" इत्यादि 
मनर से शुर ठगाना चाहिये ॥ १९ ॥ बरह्मचारी भ्मेपायी" इत्यादि मनं से भी प्रतिदिन विषु धारण 
करं सकता ४ ॥ २0 ॥ गृहस्थ व वानप्रस्थ चाहे तो '्यमबकमू* आदि म॑त्रसे या प्रणव से या रियमं 
से न्ष र्गा सकते है ॥ २१ ॥ जाबाछिकी श्रुति के अनुसार संन्यासी को ओ्षर ओर हंस मंत्र से 
नित्य च्सुष्ड रगाना चाहिये ॥ २२ ॥ भोग य मोक्ष सूप फलः देने वाला त्रपु राद पर, भुजाओं 
पर व वक्ष पर ठगाना चाहिये ॥ २३ ॥ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाङे यदि मंतूर्वक कभी न 
कर पायं तो नके विना दी कर ठे किंतु निपुण ओर उदरूलन करना भवश्च चाहिये ॥ २४ ॥ इयेताश्वतर 
्ञाला के अध्येताओं की मान्यता है किं न्पष्ड तथा उद्ूलन ज्ञान का अंग हे ॥ २५ ॥ सभी आश्रमो 
की सीमा लौ कर (अर्थात्‌ सर्वसाधारण) विहित . यह धर्मं (भस्मोदूलन ओर न्पिष्डधारण) जिनके दारा प्रेम 
` से अनुष्ठित हो चुका है न्ह टी संसार का छेदन .करने वाला शिवात्म्ान प्राप्त होता हे ॥ २६ ॥ 
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उद्धूलनं शिण च ॒मायापरारानिवत्तये । आमनन्ति मुनिश्रेष्ठा अधर्वशिरति स्थिताः ॥ २७ ॥ 
तथाऽपि भावाविच्छेदो ज्ञानादेव तु केवलात्‌ । 
अज्ञानस्य तु विज्ञानं बाधकं खलु नेतरत्‌ ॥ २८ ॥ 
व्रतं ्रञयपतं येन ॒सम्यगयाचरितं दुधाः :। 
तस्य ज्ञानं विजायेत' तेन पालविमोवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उद्भूठनं शरिपुणडं च ज्ञान्गत्वेन केवलम्‌ । 
आमनन्ति. मुनिश्रेष्ठाः साकषात्केवत्यसालिनः ॥ २० ॥ 
अतोऽपि पाञ्विच्छेदलाभाय ज्ञानसि्ये । 
उद्भूलनं त्रपुषं च मुमुष्ुः सम्यगाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अ्न्ादिभ्यः परा भरूतित्तवा तिरव्नरुणकम्‌ । शरूलनं चाऽऽचरेदेव भूुशुानितिढ्ये ॥ ३२ ॥ 


धुयन्तरेऽपि संवादमाह-उदूलनमिति ॥ २७ ॥ पाानवृत्तये चेदामनन्ति तर्हि ज्ञाना्रत्ेनाऽऽमनद्धिः सह विरोध 
इत्यत आह-तथाऽषीति । तत्र हेतुमाह -जञानदेयेति । केवलादिति । न भस्मस्नानसहितादिवयर्थः । तत्रोपपलिमाह- 
ज्ञानस्येति । "तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था . विद्यतेऽयनाय" इति श्रुत्या -मायानिवृत्तिरूपेऽमृतत्वे 
ज्ञानातिरिक्तसाधननिरासादिव्यर्थः ॥ २८ ॥ तर्हि व्रतवैयर्थ्यमित्वत आह-व्रतं पाञ्ञुपतमिति । 
्रतक्षपितकल्मषस्यैवोपनिषन्जञानानमायापाशस्य निवृत्तिरिति ब्रता्त्निवृततरि्युच्यते । एवं हि श्रूयते 'प्रतमेतत्पाशुपतं 
पशुपाशविोक्षाय' इति । अथरव्िरसि साकषन्मायापाशनिवृत्तहतुलेन श्रुतमपि ब्रतमौपनिषदज्ञानद्ारेणेव, न साक्षादिति 
न्यायावक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न केवल न्याया्मतयक्शुतावप्येवमाम्नायत इत्याह-साक्ात्कवत्यश्ालिन इति ॥.३० ॥ ज्ञानदारेण 
साधनतामुक्तामूपसंहरति-अतोऽपीति । अस्मन्परम्परासराधनत्वेऽपीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ उद्धूलनव्रिपुण्डयोरुक्ते ज्ञानसाधनत्व 
उपपत्तिमाह-अग्न्यादिभ्य इति । अग्न्यम्बुपृथिवीलक्षणात्त्तवज्ञानसाधना््ूतत्रयादुसन्ना भूतिः । अतस्तया 
कृतमुदूलनं विपु च॒ ज्ानसाधनमिवयर्थः । भूतत्रयस्य च ज्ञानसाधनतोक्ता छनदोगोर्पानषदि-“अतेन -सोम्य 
शुत्रैनापो मूल्न्व्ाद्धिः सोम्य शूद्रै तेजोमूलमन्वच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ' इति ॥ ३२ ॥ 


अथर्वकि के वचन कहते है कि उद्ूलन ओर तरिपु्ड माया के पाशों को काटने में 
सहायक है. ॥ २७ ॥ सहायता मिलने पर भी माया का नाश तो केवल ज्ञान से को 
सकता है । अज्ञान रुष माया का वाध करने वाला शिवानुभवे से अतिरिक्त कुष नही हे ॥ २८ ॥ 
भस्मधारणप्रथान पाशुपत्रत का जिन्होनि कायदे से पालन किया है उन्हे परम ज्ञान होता है ओर उत्ते 
पाञञसमाप्ति होती है ॥ २९ ॥ कैवत्य्ञाला वालं का भी कथन हे कि उद्धूलनं ओर त्रिपुण्ड ज्ञान का 
अंग है ॥ 30 ॥ अतः पुमुभु को चाहिये कि पाडहानि के छ्यि व तत्सानभूत ज्ञान कौ प्राप्ति के 
लिये भस्म से उद्ून करे ओर नपु का धारण करे ॥ ३१ ॥ भस्म बनती है अग्नि, नल ओर पृथ्ती 
इन तीन महाभूतो से । ये तीनों परमातज्ञान के उपाय हे क्योकि छान्दोग्य मे इन्दे ही ब्रहम को समदने 
का किगि बताया है । अतः भस्म से लगाया न्रिुष् ओर उती से किया उद्ूलन ज्ञान दिलाये यह संगत. 
ही है ॥ ३२ ॥ प्रमादवञ भी मोक्षार्थी को भस्मोदूलन. ओर नरिपष्डथारण कभी नहीं छोडना चाहिये । यह 


१ग. “त पडा" । 





+. यज्ञवैमवखण्डम्‌ 


भस्मनोदूढनं वैव तथा तिरवकिनषडकम्‌ । 
श्रमादादपि मोतार्थी न त्यनेदिति हि अतिः ॥ २२ ॥ 


भत्मनोद्रूलनं चैव तथा तिर्यक्सिष््रकम्‌ । 
मृहायायविनासाय विधत्ते वैदिकी शतिः ॥ ₹> ॥ 


उदूलनन्निुणड्योः कैयल्यसिद्धये कर्तव्यतोक्ता । अकरणे तदसिद्धिमाह-भव्यनेोदरूखनमिति । मुमुक्षस्त्यागनिषेधादेव त्याग 
इष्यमाणसुक्तेरसिदधक्ञायते । इत आरभ्याध्यायशेषेण भस्मोद्धूलनस्य त्िपुषड्रधारणस्य च करणे याः सिद्धय उक्ता अकरणे 
च प्रत्यवायास्तत्सवं प्रपञ्चितं कालाण्निरद्रोपनिषदि । अतः सा सर्वैवोदाहियते-“अथ काकाग्निरद्रं भगवन्तं सनकुमारः 
पप्रच्छाधीहि भगवंस्पुण्ड्विधि? तत्त्वं किं द्रव्यं किवससयानं कति प्रमाणं का रेखाः के मन्त्राः का रक्तिः किं 
दैवतं कः कर्ता किं फलमिति । तं होवाच भगवान्यदद्रव्यं तदाग्नेयं भस्म सद्योजातादिपथ्चद्रह्ममन््ैः परिगृह्याग्निरिति 
उशरसमेलनेन* मन्ेणाभिमनच्य मा नस्तोक इति समुद्य" जरेन संसिच्य त्रियायुषमिति शिरोललायवकषस्कन्धष्विति 
त्रिभिस्वरिययुषैस्त्यम्बकैस्र्यकति्नो९ रेखाः ्कर्वति व्रतमेतच्छभवं सर्वेषु वेदषु वेदवादिभिरक्तं तत्समाचरेन्मुमष्ुरपनर्भवाय । 
अथ सनक्कुमारः प्रमाणमस्य त्रिधा चाऽऽरखाटादा चष्ुषश्वाऽऽध्रुवर्मध्यतो याऽस्य प्रथमा रेखा गार्हपत्यश्वाकारो 
रजो भूर्छोकश्याऽऽतमा क्रियाशकतर्ष्वेदः प्रातः सवनं महेश्वरो “देवतेति । याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्नरुकारः 
सतत्यमन्तरिक्षमन्तरालच्छाशकतर्युरयेदो माध्यन्दिनं सवनं सदाशिवो देवतेति 1 याऽस्य तृतीया रेखा 
साऽऽहवनीयो मकारस्तमो चौः परमाला ज्ञानशक्तिः सामवेदः सायंदिनं सवनं महादेवो देयतेति । यस्तुं भस्मना 
करोति यो विद्वानब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्या स॒समस्तमहापातकोपपातकेभ्यः पूतो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु 
स्नातो भवति स संततं सर्वरद्रनापी भवति स स्वन्िदानधीतो भवति स॒ सककभोगमु्देहं त्यक्ता शिवसायुज्यमेति 
न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्याह भगवान्कालाग्निरद्रः । यसत्ेतदधीते सोऽप्येवमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत्‌" 
इति ॥ ३३-६२ ॥ 


बेदाक्षा है ॥ ३३ ॥ भस्मोदूलन ओर न्िपु्रषारण से महापाप निवृत्त होते है, रेसा श्रत 
विधान & ॥ ३४ ॥ उक्त उभयमिध भस्मधारण का. विधान इसलिये हे कि उससे प्राणियों की रक्षा होती 





१ ग. शधि किं त° ¦ २ ॐ. च. छ. ज. भ्नेयमगनेयं । ३ छ. न््यभि° । ४ घ. उ. न्नेन चाभि । ५ ख- ग. घ. च- छ. शत्य 
त्रि० । ६ छ. णैरिति त्रयम्ब” 1 ७ खे. घ. ङ. श्ववाऽऽल्फि" । ८ ग. घ. चे. छ. ज. ण्वता याऽ० । 


अध्यायः-३ 0 ५४२ 
भृत्मनोदशूलनं चैव तथा तिर्यङ्त्िुण्कम्‌ । 
रभनार्थं सर्वजन्तूनां विधत्ते वैदिकी दति ॥ ३५ ॥ 
भस्मनोद्धूलनं चैव तथा तिर्यङ्रियुण्डकम्‌ । 
मङ्गलार्थं च सर्वेषां विधत्ते वैदिकी श्रतिः ॥.३§ ॥ 
भत्मनोदुशूलनं चैव तथा तिर्वकदरपुष्डकम्‌ । 
प्षित्रार्थं च सर्वेषां विधत्ते वैदिकी अतिः ॥ ३७ ॥# 
भत्मनोद्ूलनं चैव तथा तिर्यकूत्रपुण्डकम्‌ । 
माहेश्वराणां लिङ्गां विषत्ते वैदिकी श्रुतिः ॥ ३२८ ॥ 
भत्मनोदुभूलनं चैव तथा तिर्यकरनिुटूकम्‌ । 
लिङ्गार्थ चैव सर्वेषां वितते वैदिकी तिः ॥ २९ ॥ 
भ्मनोद्ूलनं चैव तथा तिर््तरियुण्कम्‌ । स्नानत्वेनैव सर्वेषां विधत्ते वैदिकी श्रुतिः ॥ >0 ॥ 
भस्मनोद्धूलनं चैव तथा तिर्वङतरिपुण्हकम्‌ । 
त्रतत्वेनैव सर्वेषां विधत्ते वैदिकी श्रुतिः ॥ ४9 ॥ 


है ॥ ३५ ॥ दून करने व त्रिुष्ड रूगाने से सबका मंगल होता है, अतः श्रुति ने उनकी विपि की 
है ॥ ३६ ॥ भस्म लगाने से सब पवित्र हो जते £, इसस्यि वेद ने सबके श्यि उसे रगाने कौ आन्ना 
दी है ॥ ३२७ ॥ उद्ूलन ओर त्रिपुर इस बात का धि है कि व्यक्ति मदेदवर का भक्त हे, अतः श्रुति 
ने उन्हें कर्तव्य कहा है ॥ ३८ ॥ सभी परमेक््वरभक्तौ का चिढ़ उदन व त्रिपुष्ड है अतः उनका श्रुति . 
ने विधान किया है ॥ ३९ ॥ इन दोनों का विधान स्नानरूप से, प्रतरुप से, दानरूप से, तपस से, 
यज्ञरूप से, किम्बहुना ! सभी धर्मां के स्प से सब रोगों के र्षि श्रुति ने कर दिया है ॥ ४०-४५ ॥ 
क्षिव, विष्णु, ब्रह्मा, इद तथा अन्य देवताओं बारा ब्रु व उद्ूलन दोनों प्रकारतो ते भस्म का धारण 
किया जाता है ॥ ४६ ॥ उमा, रक्षी, सरस्वती तभा अन्य दिव्य स्तयो दारा भी भस्म का उभयथा धारण 


५४४ यज्ञवैभवण्डम्‌ 
भस्मनोदशूनं चैव तथा तिर्यक्तरुष्डकमू । 
दानत्वेनैव सर्वेषां विधत्ते वैदिकी तिः ॥ ४२ ॥ 
भृमनोदृधूलनं चैव तथा तिर्यकिष्रक । 
तवत्त्येगैव सर्वेषां विषत्ते वैदिकी श्रतिः ॥ ४२ ॥ 
भत्मनोदधूलनं चैव तथा तिर्यक्तपुष्डकम्‌ । 
यज्नत्वेतैव सर्वेषां विधत्ते वैदिकी शतिः ॥ ४४ ॥ 
भस्मनोद्धूलनं चैव तथा तिर्वस्ुण्डकम्‌ । 
सर्वयमत्या पूतां विषत्ते वैदिकी शतिः ॥ ४५ ॥ 
क्षिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा वक्रिणा तथा । 
देवताभिरधरतं भतम ॒शरिुणडोदधूलनात्मना ॥ ४६ ॥ 
उमादेव्या च ल्कम्या च वावा चान्याभिरात्तिकाः । 
तर्वल्नीभिरधरतं भत्म तरिुण्रोदधूलनात्मना ॥ ४७ ॥ 
य्राकषतगन्यर्वतिद्रविवाधरादिभिः । मुनिभिश्च धतं भस्म ॒शिुणोभूकनात्मना ॥ ४८ ॥ 
रमणैः कषिवदश्यैः शहैपि च सकरैः । अप्त भत्म तिमुणोदधूलनात्मना ॥ ४९ ॥ 
इदृशूलनं श्रिुष्ड च कैः त्मावरितं युदा 
` त एव शिष्टा विद्वा नेतरे अुनिुगवाः ॥ ५0 ॥ 


क्सि जाता ह ॥ ४७ ॥ यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्व विवार आदि अमानुषो रा तथा मुमियो दारा भी , 
दोनो तरह से भस्मधारण किया जाता है ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद, संकर तथा पतितो दारा 
भरी उद्धूलनं एवं विुष्डधारण किया जाता है ॥ ४९ ॥. उद्ूलन ओर निपुष्धारण नो करते ड उन्है दी 
शिष्ट ओर विवान्‌ समदना चाहिये, अनन्या को नहीं ॥ ५0 ॥ जो श्रपूर्वक इन दोनों का अलुष्मन नही 





१ एतद्रे 'भस्मनोद्यूढनं चैव तथा तिर्वचत्पण््रकम्‌ । मोक्षधरमतया पुंसो विधते वैदिकी श्रुतिः इत्यधिकं कुत्रचिद्‌ दृयते । 


अध्यायः-३0 ५४५ 
उद्धूलनं शरपुष्डं च शर्या नाऽऽचरन्ति ये । 


तेषां नात्ति विनिमेषः तंसाराज्वन्मकोटिभिः ॥ ५9 ॥ 
उद्ृधूठनं दुष च श्रद्रया नाऽऽचरन्ति ये । 
तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि ॥ ५२ ॥ 
उद्भूठनं चरिुष्डं च श्रयया नाऽऽचरन्ति वे । 
तेषं नास्ति समाचारो वर्णाश्रमसमन्वितः ॥ ५३ ॥ 
उद्शूलनं श्रपृणटं च शर्या नाऽऽचरन्ति ये । 
ते महावातर्ुक्ता इति शस्त्रस्य निर्णयः ॥ ५४ ॥ 
उद्धूलनं शष च श्रा नाऽऽचरन्ति ये । 
तैः समाचरितं सर्वं विपरीतफल्परय हि ॥ ५५ ॥ 
महापातकयुक्तानां जन्तूनां पूर्वनन्मसु । गरिुणडदधूलनदेषो जायते सुद्रढं बुधाः ॥ ५६ ॥ 
त्िुण्डोदभूलने श्रवा येवां शैवोपजायते । उपपातकदोपेण दष्टस्ते नात्र सावः ॥ ५७ ॥ 
तरिपु्डोदधूठनादौ म दशने श्रवणेऽपि च 1 
वाञ्छा न जायते वेषां ते महापाप्त्युतताः ॥ ५८ ॥ 
येषं कोयो भवेस्मधारणे तठमाणके । 
ते महायातक्युक्ता इति भे निभ्विता मतिः ॥ ५९ ॥ 


करते जन्हं करोर जन्मो मेँ भी संसारबंधन से मोक्षं नक्ष मिल सर्क्ता ॥ ५१ ॥ करोह कत्पो भै भी 
उन्हें शिवज्ञान प्राप्त होना असंभव है जो प्रमपूर्वक उद्ूलन ब त्रिुष्डधारण नहीं करते ॥ ५२ ॥ जो उक्त. 
विधया भस्म नहीं र्यते उनका आचरण वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नहीं है ॥ ५३ ॥ शात्न का यह निर्णय 
हैकिश्रद्वा से भस्मधारण न करने चाले महापाप से युक्त है ॥ ५४ \ भस्म न लगाने बां दारा 
जो छठ किया जाता ह सव विपरीत फल वाला ही होता है ॥ ५५ ॥ पूर्वनन्मं म जो रोग महापायी 
ह्येते है उन्दँ इस जन्म मे भी ज्िपुषट्र व पदरूलन से घोर देष होता है ॥ ५६ ॥ निन्हे निपुण व उद्रूलन 


१: यनज्ञयैभवखण्डम्‌ 
भत्मथारणमाहयत््यं भया वु न॒ सक्यते । 


गुरुणा वापि मे विग्राः कल्पकोटिकतैरपि ॥ ९0 ॥ 
बरह्मणा विष्णु चापि स्देणापि मुनीश्वराः । 

भस्मधारणमाहात्यं न॒ शक्यं परिभाषितुम्‌" ॥ ६१ ॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं युनीव्दा बह्मवादिनः । 

यै नरा भ्म सत्यन्य दुर्वनत्यन्यत्समीहितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अतिरहस्यमिदं मुनिपुंगवाः कथितमेव समत्तनगद्धितम्‌ । 

यदि समाचरित भनुमैरमुा फलमेव हि जन्म न संशवः ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चर्ये यजवैभवसष्डे अत्मधारणवैभवं नाम त्रिंशोऽप्वायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातातयर्यदीपिकायां चतुर्थ यज्ञवैभवसष्ड भ्मधारणयैभवं नाम बिंजलोऽध्यायः ॥ ३0 ॥ 


म शरद्धा नहीं दयो पाती, ये. निश्चय ही उपपातक से युक्त है ॥ ५७ ॥ न्ष आदि धारण करने की, 
किसी चरिुष्धारी को देखने की या उसके विषय मे सुनने को भी निन्द इछा नहं होती वे महापाषी 
ह ॥ ५८ ॥ यह येरा निकष्यय है कि भस्मथारण से या तदर्थ प्रमाण सुनने से निरे क्रोध छेतादैषे 
महापापी ह ॥ ५९ ॥ भस्मधारण का पूरा माहाल्य भै या भेरे गुरु व्यासदेव भी अनंतकाल भँ भी नही 
अता सक्ते ॥ ६0 ॥ ब्रह, च्ष्गु या सुद्र भी भस्मधारण के वैभव की इयत्ता बताने मे अक्षम 
ह ॥ ६१ ॥ इ मुनीश्वरो ! यह अवियेक का ही प्रताप हि कि लोग भस्म छोडकर अन्य यथेच्छ वस्तुजं 
को धारण करते है ॥ ६२ ॥ यह अत्यंत रहस्य का विषय भेन आप लोगों को बताया है । यदि उद्धूलन 


या बरपुण्डधारण कर लिया जाये तभी निःसंशय जन्म सफल है ॥ ६३ ॥ 





१ माहाल्यस्यय्तां वकतुमशक्तास्तदभावदवे्यर्थः । 


अध्याय--३9 ५४७ 
एकत्रिसोऽध्यायः 
चूत उवाच- अथातः त्प्रवक्ष्यामि शिवग्रीतिकरः मृदा । 
श्रद्धया सह विगरन्राः शणुतात्ीव शोभनम्‌ ॥ 9 ॥ । 
जीवत्रह्मैक्यविज्नानं विद्यु वेदसभवम्‌ । देवदेवस्य विररा महाप्रीतिकर सदा ॥ २ ॥ 
सर्वे त्हयेति विज्ञानं यत्तदेदान्तवाक्यनम्‌' । देवदेवस्य विद्रेत्रा महाप्रीतिकरं तदा ॥ २ ॥ 
साम्मूर्तिथरस्यास्य शिवस्य ध्यानमात्तिकाः । देवदेवस्य विप्रा महाप्रीतिकरं सदा ॥ ४ ॥ 
त्रत्यमानस्य देवस्य ध्यानं यत्त द्विजोत्तमाः । देवदेवत्य विप्रे महाप्ीतिकरं सदा ॥ ५ ॥ 
सिव्करस्दादिशब्दाभ्यासञ्व सादरम्‌ । देवदेवस्य विप्रन्या महाग्रीतिकरः सदा ॥ & ॥ 
शिवभक्षिश्व विप्रेन्रा गरभक्तिस्तथैव च । देवदेवस्य विर्वा महाप्रीतिकरी सदा ॥ ७ ॥ 
इतिरतियुराणेषु विश्वासो यः स आस्तिकाः । 
देवदेवस्य विप्रा महाप्रीतिकरः सदा ॥ ८ ॥ 
अध्यापनं चाध्वयनं वेववेदान्तयोरपि! । देवदेवस्य विप्रे्रा महा्रीतिकरः सदा ॥ ९ ॥ 
येदवेदान्तवाक्यानां तात्पर्यस्य निरूपणम्‌ । देवदेवस्य विप्रेन महाग्रीतिकरं सदा ॥ १0 ॥ 
तरिषुण््द्ूटनाचारो जावालोक्तेन वर्त्मना । देवदेवस्य विपरेदरा महाप्रीतिकरः सदा ॥ 99 ॥ 


भस्मोद्भूखनत्निपुण्डरधारणवद्यदन्वच्छिवप्रतिकरं तदक्तं प्रतिजानीते-अथात इति ॥ १ ॥ बीव्रह्मति । तदभि शिवपूजाभेदानां 
मध्य॒ उत्तमा निराधारा पूजेति पूर्वमुक्तम्‌ । निगदव्याख्यानमन्यत्‌ ॥ २-३४ ॥ 


जीवन्रैक्य-निरूपण नामक इकतीसर्वौ अध्याय 


सूत जी ने. कहा-अव भें वह वताऊंगा जो शिव को अत्यंत प्रसन्न करता हे । श्रद्धपूर्वक आपं लोग 
इस शुभ विषय को सुनिये ॥ १ ॥ जीव ओर त्र्य की एकता का अनुभव, जो बिना किसी प्रकार वाला 
है ओर वेदश्रवण से उत्यन्न होता हे, देवाधिदेव को सदा अत्यंत प्रसन्न करता हे ॥ २ ॥ वेदान्तवाक्यों 
से उत्यन्न यह अनुभव कि सव ब्रह्म है, महादेव को अत्यधिक प्रसत्र करता है ॥ ३ ॥ अर्धनारीश्वर 
स्प धरने वाठे शिव का ध्यान उन्हँं वहतं प्रसन्न करता है ॥ ४ ॥ नृत्य करते हए नटराज का ध्यान 
करना महादेव की प्रस्ता का अवूक उपाय टै ॥ ५ ॥ शिव, शंकर, सुद्र आदि शब्दों का पुनः पुनः 
उच्चारण शिव की प्रसन्नता का हेतु है ॥ ६ ॥ क्लिवभक्ति व गुरुभक्ति से महादेव अवश्य प्रसत होति है 
॥ ७ ॥ श्रुति, स्मृति व पुराणों मे विश्वास रखने से शिव प्रसर होते है ॥ ८ ॥ वेद तरथा वेदान्तो 
को पट़ाना ब पटना भी महादेय को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय टै ॥ ९ ॥ वेद व वेदान्तं वाक्यों 
कै तात्पर्य का निरूपण करना (स्वयं तात्पर्य समञ्चना ओर अन्यो को उसे समञ्चाना) शिवप्रीति का हेतु लेता 
है ॥ १0 ॥ जावारोपनिषत्‌ मेँ बताये ठंग से त्रिप्ड लगाना ब उद्रूलन करना महादेव को -ग्न्न करता 
है ॥ ११ ॥ कण्ठ, सिर या हाथ मे (भुजा भें) स्द्रक्षारण करना शिव की प्रस्ता का कार्ण 





१ वेदप्पृथग्वेदान्तोक्तिः पाराशार्यसूत्रप्रकरणादिग्रन्यपरा । 


५४८ यज्ञैभवखण्डम्‌ 
कण्ठे शिरति का हस्ते दद्राणं च धारणम्‌ । 


देवदेवस्य विप्रन्दा महाप्रीतिकरं तदा ॥ ४२ ॥ 
लिङ्गि शिवार्चनं नित्यं वेदोक्तेनैव वर्त्मना । 
देवदेवस्य रिप्रन्रा महाग्रीतिकर सदा ॥ 9३२ ॥ 
वाराणस्यादिके स्थाने यात्राकरणमादरात्‌ । देवदेवस्य विपरिता महाप्रीतिकरः सदा ॥ १४ ॥ 
शआन्तिदान्त्यादिततपतिरमूषधत्वं मुनीश्वराः । देवदेवत्य निपरे्धा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १५ ॥ 
नित्यामित्यार्थविज्ञानं वैराग्यं दुद्र तथा । देवदेवस्य विपरन्रा महाप्रीतिकरं सदा ॥ १६ ॥ 
वज्ञदानतपः कर्मनिष्ठा चाऽऽश्रमरकषयम्‌ । देवदेवस्य विप्रद्रा महाप्रीतिकरं तदा ॥ १७ ॥ 
स्वनातिविहिताचारस्तथाऽन्याचारवर्जनम्‌ । 
देवदेवस्य विपरव्वा भहाप्रीतिकरं तदा ॥ १८ ॥ 
निरिद्रकर्मणां त्वायो दर्ू्तानाघुषे्षणम्‌ । देवदेवस्य विप्राः महप्रीतिकट तवा ॥ १९ ॥ 
दया सर्वषु भूतेषु मर्गहूषणवर्जनम्‌ । देवदेवस्य व्रत्या महा्रीतिकरं सदा ॥ ₹0 ॥ 


ह ॥ १२ ॥ लिविंग भे प्रतिदिन शिवपूजा करना महेश्वर को सदा प्रिय है ॥ १३ ॥ वाराणसी आदि 
शिवस्थानों की यात्रा करना (तथा बहौ अतर््ररी आदि यात्रा करना) शिव को प्रसन्न करता है ॥ १४ ॥ 
शम, दम आदि षटूसम्यत्ति व मुमक्षा होने से शिव बहुत प्रसन्न होते है ॥ १५ ॥ नित्य-अनित्य वस्तुओं 
का विवेक ओर थैराम्य हो तो करिव की प्रसरता का स्या ठिकाना ॥ १६ ॥ यन्त, दान, तप च शासनीय 
करमां मं निष्ठा एवं आश्रमधर्म का पालन परमेश्वर की प्रीति का उपाय है ॥ १७ ॥ अपने वर्ण के 
किथि विहित आचार करना य अन्य आवार न करना शिब को प्रसन करता है ॥ १८ ॥ निषिद्ध कर्मो का 
त्याग ओर दुङ्वरिज रोगो की य्यक्षा महेश्वर को भिय हे ॥. १९ ॥ सब प्राणि्यो पर दया करना तथा 
किसी भी मार्गं को दूषित न करना (लांछित न करना या मिच्योपदेश, गलत आचार आदि दवारा दोषयुक्त 
न बनाना) भगवान्‌ इकर को प्रसत्र करता है ॥ २० ॥ ब्राहमणो की व विजेषतः, शिवतत्व के ज्ञाताओं 


अध्यायः-३१ ५४९ 
दिनानामप्रि शयुश्रूवा निनं च विशेषतः । 
देवदेवस्य व्परिच्ा मह्रीतिकरी सदा ॥ २१ ॥ 
शिवन्ञानैकनिष्ठत्य गुरोः शुश्रषणं तदा । 
चिवग्रीतिकरा्णां छु विशिष्टं नात्र संशयः # २२ ॥ 
पुय काविुलालस्ती बभूवातीव सुन्दरी । 
ता तहस्रनयं हत्वा विग्राणामर्धवाञ्छया ॥ २३ ॥ 
महावनवती भूत्वा मायया परिमोहित । 
यथेष्टं भूतले विप्रा चचार परिगर्विता ॥ २४ ॥ 
कन्विदिललानसपत्ने महायोगी सुनिश्चलः ।- 
श्रीमदक्षिणकेल्ासं शिवस्थानोत्तमोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
वर्तितुं श्रद्वयाऽगच्छदविदित्वा देशवैभवम्‌ । 
तं दृष्ट्वा सा स्वभोयार्थे प्रणिपत्य तयस्विनम्‌ ॥ २६ ॥ 
यरिगृह्यातिसतुष्टा गहे स्वीये विचक्षणा । 
स्नाप्य वस्त्रादिकं दत्वा भोजयित्वाऽनुमोदितः(ता) ॥ २७ ॥ 
चन्दनादैरतप्रत्य दत्वा तान्बरूलपूरवकिम्‌ । समाश्वास्य महात्मानं प्रियं भुक्तवती द्विनाः ॥ २८ ॥ 
सोऽपि विज्ञानतो महायोगी निरषकुठः । अतीव श्रीतिमापत्रस्तया तह मुनीश्वराः ॥ २९ ॥ 
शीमदश्नियकैलाते शिवस्थानोत्तमोत्तमे । १ अवर्तत पिर काठमतीव शरीतितयुतः ॥ २0 ॥ 
देवदेवो हाग्रीतस्तया शुश्रूषया दिनाः । तस्यै परमकैवल्यं ददौ विन्ञानसूर्वकम्‌ ॥ २१ ॥ 


बहवो ज्ञाननिष्ठस्य शुश्रषावलतो दिनाः । शिवग्रीतिमवाग्याऽऽद्यु विमुक्तया भववन्धनात्‌ ॥ ९२? ॥ 


की सेवा करने से महादेव प्रस होते ह ॥ २१ ॥ केवर शिवज्ञान मँ निष्ठा वाठ गुरु की सदा तत्यरता 
से सेवा करने से दिव प्रसन्न होते है ॥ २२ ॥ 


प्राचीन कार मेँ एक कुम्ार जाति कौ अत्यन्त सुन्दर स्री धी । धन लोभ से उसने 
तीन हजार ब्राह्मणों का वध कर दिया ॥ २३ ॥ उनका धन हरण कर बह बहुत धनवती हो गयी । 
गर्व से मत्त हुए यह अवियकपूर्ण आचरण करने र्गी ॥ २४ ॥ एक वार कोई िव्नानी योगी 
दक्षिणकैलास प्ुघा ॥ २५ ॥ उस स्थान की महत्ता की जानकारी पा बह वहीं रहने की दष्टि 
से गया धा । उते देख उत्त स्वरी ने उससे भोग की इच्छा ते उत्ते प्रणाम कर व अनुकूल कर 
अपने घर लाकर रखा । अति संतुष्ट हो उसने तपस्यी को स्नान कराया, वस्र दिये व भोजन 
कराया ॥ २६-२७ ॥ चंदनादि से उसे सण्नित किया व ताम्बूल निवेदित किया । यों उसे प्रस्नः 
कर उससे भोग किया ॥ २८ ॥ उत महायोगी को भी उस स्त्री से. बडा सुख मिला । अतः वह उसके 
साथ ही दीर्घकाल तक उस स्थान में रहा ॥ २९-३0॥ महादेव यह देख बहुत प्रसन्न हए कि उस स्री 
ने शिवज्ञानी की प्रचुर सेवा की है, अतः उन्होने तत््ज्ञानपूर्वक उसे कैवल्य प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 





१ ग. ङ. आवर्तत । 


५५० यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
अतः जके तर्षु शुश्रूषा भिवयोगिनः । शिवग्रीतिकरी साक्षादिति वेदार्थतप्रहः ॥ ३३ ॥ 
अतः शिवग्रीतिकरं विचार्य दिनोत्तमा वेदयिदां वरिष्यः । 
भूदुक्तमार्येण शिवप्रिवेण सदाशिबग्रीतिकरं कुरष्वम्‌ ॥ २४ # 
इति श्रीत्कन्दपुराणे चू्सहितायां चतुर्थे यन्नवैभवलण्डे जीव्रहीक्यनितपर्य नावैककरलोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
चूत उवाच- अथ वश्ये महादेवश्रद्ाभावस्व कारणम्‌ । 
मनुष्याणां मुनिश्रष्ः दृुत श्रद्वा तह ॥ 9 ॥ 
धुरा कालविपाकेन ्ाणिकर्मवेन च । पञ् सप्त च वरषणि न ववर्ष शतक्रतुः ॥ २ ॥ 
अनाघरुष्ट्या दिना शूमिरर्भितनाऽ भवदास्तिकाः । शुत्यीा च महातीत्रा विनाता सवदिहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
मूनुष्यास्वातमाचारा अभवनत्रवाजञ्छया । इत्वा केचिन्मुष्याश्य भुक्तवन्तो विमोहिताः ॥ > ॥ 
हत्या कैवित्यदून्मोहादनान्केचन मोहिताः ! तुरंग्व गवान्केचिदु्क्तवन्तो यथाक्लम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्तणाः °केचिदालोड्य विशिष्टा मुनिसत्तमाः । गौतमस्याऽऽश्मं पुण्यं यदुः तर्वे महत्तरम्‌ ॥ & ॥ 
गौतमस्य तपोयोगातसादाच्छकरस्य च । आश्रमस्तस्य वपरि्राः उुभिक्षसत्वभवद्‌ भम्‌ ॥ ७ ॥ 
ते संभूय मुनिश्रेष्ठं गौतमं प्रणिपत्य च । प्रोचुः केशेन सक्ता दिनाः कारुणिकं प्रति ॥ ८ ॥ 
बयं शुत्यीडिताः सर्वे भगवन्भववल्लभ । केवलं कपयैवात्मान्रक्ष रमर हिते रत ॥ ९ ॥ 
इति श्रीसकान्दपुराणे श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्ध यज्ञयैभवसखण्डे नीवन्रक्यनिरपणं नाम एकरंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


श्रद्धाविरोधिनस्तदभावस्य कारणं हेयतया ज्ञातव्यमिति तदव प्रतिजानीते-अथ वक्ष इति ॥ १ ॥ शरयोर्थिनामपि पुरुषाणां 
सकलश्रयोहेतुभूताया; श्रद्धाया अभावे गौतमञ्ापः कारणमिति वक्तुमितिह्यसमारभते-सुरा काठेति ॥ २-४७ ॥ 


अन्य भी बहुतेरे लोग ज्ञानी महात्माओं की सेवा के बर पर हिवकृपा पाकर भववंथन से मुक्त हए है ॥ ३२ ॥ अतः 
उक्त सब साधनों भ शिवयोगी की शुश्रूषा शिव की प्रसन्नता का साक्षात्‌ साधन है, यह संक्षेप समञ्चना चादिये ॥ ३३ ॥ इस 
प्रकार शिवप्रसत्रता के उपायो का विचार कर मेरे कटे तरीके से सदा वैसा जाचरण करं जिससे शिव प्रसन्न हों ! आप सब 
उत्तम ब्रह्मण है तथा बेदयेत्ताओं मे श्रेष्ठ है । अतः इस ओर उपेक्षा नहीं .करेगे, यह मिर्चित टै ॥ ३४ ॥ 

भक्ति न होने के कारण का निरूपण नामक वत्तीसर्वो अध्याय 

सूत जी बोले-अव मँ वह कारण वताता हँ जिससे मनुष्यो मे महादेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती ॥ 9 ॥ 

प्राचीन काठ यँ एक बार प्राणिकमां के अनुसार दुरदेववज्ञ बारह वर्ष तक चष्ट नटीं दुई ॥ २ ॥ अकाल के कारण 
सर्वते दुर्भिक्ष हो गया ¦ सभी लोगों को भूस्र की घोर पीड़ा सताने गी ॥ ३ ॥ अग्न के किये मनुष्य दुराचार में भी प्रवृत्त 
होने लगे । कुछ रोग मनुष्यो को ही मार कर खा जाते थे ॥ ४ ॥ कुछ छोय भूख मिटाने के छथि बकरे, घोडे, हाथी आदि 
पञ्चुओं को खाने लगे ॥ ५ ॥ कुष विशिष्ट ब्राह्मणों ने गौतम महर्षि के पुण्य आश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥ ६ ॥ गोतम 
के तपं के ओर महादेव की कृपा के बल ने उस आश्रम मेँ समग्र सुभिक्ष था, अकाल का कोई प्रभाव न था ॥ ७ ॥ उन 
सबने मिलकर गोतम को प्रणाम किया ओर उन करुणावान्‌ मुनि से दुः पूर्वक निवेदन किया-]] < ॥ € भगवन्‌ ! हे शिव- 
प्रिय ! हम छोग भूल से पीडित है । कृषा र हमारी रक्षा कीजिये ॥ ९ ॥ गौतम ने यह करुण परर्थना सुन उन सबेको 





१ शिवप्रीतिकरनिखूपणमिति वक्तव्यम्‌ । २ ख. ण्टोक्य वि° । 


अध्याव>-३२ ५५१ 
इति विज्ञापितः श्रीमान्महारार्णथिकोत्तमः । 
गौतमः सर्वविग्राणामभयं दत्तवाच्भरुः ॥ 90 ॥ 
युत्रभावादिुक्तानां विप्राणां गौतमो मुनिः । 
ददौ धान्यं धनं वस्त्रं तिल तैल च गामपि ॥ 99 ॥ 
अन्यानि यानि जन्तूनामिष्टानि सकलानि तु । ताति तेवा मुनिः श्रीमान्ददौ कारुणिकोत्तमः ॥ 9२ ॥ 
आधिव्याध्वत्रसासत्रादिपरीगश्च विविषा दिनाः । निवारिता युनीग्ेण गौतमेन  विमन्मनामु ॥ 9 ॥ 
शरीतस्मर्ततमाचारा उपदिष्टा दिजन्मनाम्‌ । गौतमेन अुनीद्रेण मुनीन्दाः कठणावलात्‌ ॥ 9४ ॥ 
एवं विरते काले गौतमस्य महात्मनः । तपता केव भूमिः तुभिताऽऽभवदास्तिकाः ॥ १५ ॥ 
ऋह्मणैर्व पुनः सर्वगौतमेन सुरक्षितः । विचार्य कार्य सभूव स्वदेशयमनाय वै ॥ १६ ॥ 
गौर्हता यौतमेनेति निषयैः पुरषाः । कृतो भिष्याभिशापसतु महामोहवसेन दु २ ॥ १७ ॥ ` 
तन्त्या मुनिभिः शरीमान्यौतमो सुनिसत्तमः । महाक्रोषेन सयुक्त शाप ब्ाह्मणाथमान्‌ ॥ १८ ॥ 
तम उवाच~म्हादेवस्वरूपे च महादेवस्य विग्रहे । महादेवस्य भक्तौ च महादेवस्य नाम्नि च ॥ ४९ ॥ 
महादेवस्य विज्ञाने महादेवपरिग्रहे । महादेवस्य च स्थाने महादेवस्य कीर्ति ॥ २० ॥ 


कुरत अभयदान दिया तथा सपरिवार सबके रिय धन, धान्य, वस्र, तिल, तेर गाये तथा अन्य आवश्यक सभी वतु सुरुभ 
करां ॥ 9 0--9 २ ॥ उन सबकी मानसिक व ञारीरिक सभी पीडाये गौतम न दूर कर दीं ॥ १३ ॥ श्रुतिस्पृति-समंत आयार 
का उन उपदेश भी दिया ॥ १४ ॥ यों रम्बा समय व्यतीत इजा ओर महाता गौतम के ही तपए के प्रभाव ते सर्वत्र सुभि 
इजा ॥ १५ 1॥ तब ब्राह्मणो ने अपने-अपने स्थानं को लौटने का विचार किया । (गौतम सदा अपना उपकार न 
जताते र एेसा सोचकर) उन नीच पुरुषों ने गौतम पर मिथ्या ही आरोप लगाया कि उन्होनि गोहत्या कर दी है । (अतः यँ 
रहना अनुचित होने से चे उतत स्थान को छोड रहे है, एसा कहने से गौतम रभ्नित बने रहेगे, यह उनका 
अभिप्राय था |) ॥ १६-१७ ॥ कितु गौतम को यह पता चर गया कि ब्रामण ने उनते कपट किया हे ! अतः क्रोधपूर्वक , 
उन्होनि उन नीच ब्राह्मणों को शाप दिया - ॥ १८ ॥ गौतम ने कहा-महादेव के स्वस्प भे, उनकी मूर्ति भे, 
उनकी भक्ति मे, उनके नाम म, उनेक ज्ञान मे, उनके आयुधादि रम, उनके स्थानों मे, उनकी भक्ति भे, उनकी कीरति भे, 





9 ड. द्विजन्मना । २ कोटिगुद्रसंहितायां ज्यम्वकेश्वरमाहाल्वे विस्तरो द्रष्टव्यः तत्र परं मुनिना क्रोधो माकारीति विद्ञेषः । ३ घ, 
वमहादेवम” 


५५२ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


महादेवाय दाने च महादेवाश्रयेषु च । महादेवस्य चोत्कर्षे ्रिु्ोदधूलनाद्षु ॥ २१ ॥ 
व्दाक्षथारणे सलिद्गस्यैव तु पूजने । ख्दालयदिदक्ायां ख्दयानादिकर्मतु ॥ २२ ॥ 
यदनु ख्दतवन्थि ततर तत्रापि दरननाः । भवतानुलुस धूर त्वदा ्राहमणाधमाः ॥ १३ ॥ 
नित्वकरमबनुष्ठने तथा काम्बविवर्गने । भवतस ूयं सर्वदा करह्मणावमाः ॥ २४ ॥ 
आन्तिदान्त्यादिविक्नानताधनेषु दिनाधमाः । भवता वूं सर्वदा ्राह्मणाधमाः ॥ २५ ॥ 
स्वाध्याये च जपे चैव तथा प्रवचनेऽपि च । भवतानुनयुला यूं सर्वदा तह्मणाधमा ॥ २६ ॥ 


नानाविधेषु दानेषु यज्ञेषु विविधेषु च । भवतानुतुस्य पूं सर्वदा करह्मणाधमाः ॥ २७ ॥ . 
कृच्छवाद्रायणादौ च तथा मातोषवासके । भवतानुनयुला पूवं सर्वदा बराह्णाधमाः ॥ २८ ॥ 
वेवभक्ती तथाऽऽस्तिकये योगा्गु यमादिषु । भवताटुुखा सूर्य सर्वदा ह्मणायमाः ॥ २९ ॥ 
शुतिस्पतिराणोकते्वर्ूषु सकलेषु च । भवतातुुखा शूयं सर्वदा तराहमणाधमाः ॥ २० ॥ 
स्वदारयमने वैव परदारयिवर्नने । भवतानुुला रूवं सर्वदा ब्राह्मणाधम; ॥ २१ ॥ 
विष्णवादिदेवताः सर्वा विशिष्टाः शंकरादिति । आन्तिविज्ञानसंपना भवत ब्रह्मणाधमाः ॥ २२ ॥ 


उनके निमित्त दान भू, उनके मदिरो मे, उनके उत्कर्ष मे, भुषड् य उदरूलन आदि मे, सद्ाक्षपारण भ, सुद के लिंग के पूजन 
म, सदमेदिर देखने की इच्छ मे, स्याता आदि कर्मो मँ (उत्सवो भ्‌), किम्बहाना । जो कुछ भी र्द्-सम्बन्धी हे उत्त सवे 
सुम रोग कभी उन्मुख न होवो ॥ १९-२३ ॥ हे अधम ब्राह्मणो । तुदं कभी नित्यादि आवकष्यक कर्म करने की प्ररणा न 
भिरे ओर काम्यकम का परित्याग तुम कभी न कर पाओ ॥ २४ ॥ तुम्हारी उन्मुखता कषम, दम आदि ज्ञान साधनों कीओर 
कभी न ले ॥ २५ ॥ स्वाध्यायाध्ययन्‌, जप ओर अध्यापन से तुम सब सदा चिमुख रहो ॥ २६ ॥ नाना प्रकार के दानो का 
ओर विविध यज्ञो का तुम कभी अनुष्ठान न कर पाभ ॥ २७ ॥ कृच्छवान्रायण आदि तथा अन्य मासिक उपवासो के आचरण 
की ओर तुष प्ररणा न मिले ॥ २८ ॥ येद मे परेम, आस्तिकता ओर योगां से तुम विमुख बने रहो ॥ २९ ॥ शति स्मृति 
ब पुराणों भे प्रतिपादित सभी. अथां से (कार्य व ज्ञेय अरथा से) तुम विमुख रहो ॥ ३0 ॥ तुम ऋतुकाकिक स्वदारगमन के 
प्रति उदासीन हो जाओ ओर यह भूर जाओ कि परदारगमन नही करना चाहिये । ३१ ॥ हे अघम ब्राहमणो ! 
ते यह भ्रमनिक्चय हो जाये किं विष्णु आदि देवता शंकर से शरेष्ठ हँ ॥ ३२ ॥ तुम लोग श्रद्रपूर्वक शंख, चक्र, गदा, पद्म, 
दष्ड, पाञ्च, अदा आदि चिहों से अपना अंकन (दागना) कराभो । (अंकन शस्निषिदर कर्म हे । उक्त 
आदि धिह से देह को दगवाना नही चाहिये) ॥ ३३ ॥ तुम रोग प्रेम से स्वयं ही हीन जाति के नाम से अपनी प्रसिद्धि 


अध्याय-३र ५५द 


शङ्गचक्रगदापददण्डपाुखादिभिः । अस्तिः श्या वूं ° भवत ह्मणावमाः ॥ ३२ ॥ 


विहीननातिनान्ना वु सुपेण च तयैव च । अहताः श्र्रया य्य भवत ग्ह्मणाधमाः ॥ २२ ॥ 
र्वलासवत्थपत्रार्थचददीपादिटिद्गिनः । भवत श्रवा तरय ठलाटे तह्मणाथमाः ॥ २१ ॥ 


पित्माततुतशाटभावाविकविणः तदा । वदुविक्रवियत्तददवत बराद्णाधमाः ¢ २१ ॥ 
वेदविक्रविणस्तदत्तीर्थविक्रयिणत्तथा । ध्मविक्रपिणस्तदयवत ब्राद्मणाधमाः ॥ ३७ ॥ 


सराविक्रधिणत्तवन्मातविक्रिणत्तथा । म॒त्स्ययिक्रयिणस्तदयवत त््णाधमाः ॥ २८ ॥ 


पाञ्चरात्रे च कपाले तथा कालापुलेऽपि च ! शक्ते (क्वे) च दीक्षिता शरव भवत तहमणाधमाः ॥ ९९ ॥ 
बौध बार्हते चैव तथा पाुवतेऽपि च । आंभवे दीक्षिता यरय भवेत ब्राह्णाषमाः ॥ >0 ॥ 
फाष्डेषु तथाऽन्येषु म्नेष्वश्रीतकेु च । द्या दीक्षिता यूयं भवत बह्मणाधमाः ॥ ४9 ॥ 
युष्माक वनाताश्व तरवे स्त्रीभिः तह दिनाः । मूुक्तार््कारेण भवन्तु बराह्मणाधमाः ॥ ४२? ॥ 
बनोक्तेन कि साक्राच्छिवे संतारमीवके । तत्सवन्धिु त्वेष ुतिसपत्यादिकेदु च ॥ ४₹ ॥ 
युष्माकं वशानातानां युष्माकं च तथैव च । श्रद्धाभावः तदेवास्तु खापत्तीत्रः कतो मवा ॥ ४४ ॥ 


कराओ ओर वैसा रूप धारण करो जेता नीच नाति वारे किया करते हे ॥ ३४ ॥ काट पर त्रिपुण्ड की जगह गोल, पीपल 
के पतते, अर्चन, दीपक आदि आकार के बिह लगाने बाले बनो ॥ ३५ ॥ पिता, माता, सत्र, भाई, पतनी तथा बनं को 
बेचने वाले तुम छोग हो नाओ ॥ ३६ ॥ येद, वीर्य ओर धरम देना तुम्हारा कार्य हो जाये । (धनलोभ से अनधिकारी कौ 
येद सिखाना, अञ्ुद्वादि निषिद्ध स्थान मे दक्षिणार्थं येदोच्चारण करना आदि येद बेचना ह । ते के लोभ से तीर्थं की मर्यादा 
भग करना या करने देना, तीर्थ स्थल को ही वेच देना, बहौ डुकान आदि खो देना इत्यादि तीर्थयिक्रय ह । धन-रोभ से 
धर्मपरिवर्तन कर लेना, अपने ब्रत छोड़ देना, अधर्म को धर्म घोषित कर देना आदि धर्मविक्रय है |) ॥ ३७ ॥ तुम रोग सुरा, 
मांस ओर मछली बेचने वाजे हो नाओ ॥ ३८ ॥ तुम त्तव पाञ्चरात्र, कापाल, कालामुख, शक्त आदि अवैदिक सपरदायों भ 
दीषित हो जाओ ॥ ३९ ॥ बोद्ध, जैन, पाशुपत, शंभव आदि वेदेतर मागा के तुम अनुसर्ता हो नाओ ॥ ४० ॥ तुं पाखण्ड 
तथा अश्रीत पथो मँ ही श्रद्वा होये ओर उरी का तुम अनुगमन करो ॥ ४१ ॥ तुम्हारे वंश मेँ उन्न सव अपनी स्यां समेत 





१ ए भवेयु | 


पप यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सूत उवाच एवं युनीरेण करते च शापे दिनाधमा^्वापि तदाज्वैव । 
तथाऽभर्वत्तक्ुलजाश्व सर्वे स्वभावनो लष युनेः प्रभावः ॥ ४५ ॥ 
श्रद्धाभावस्तेन जातो नराणां साक्षषुदे तत्य धर्मे च विग्राः । 
तर्मादिदयात्तदिनााव साष्टं नित्यं पूजवेच्छदवैव ॥ ४६ ॥ 
निपु्ुद्ूलनमास्तिकोत्तमाः समाचरेतित्यमतन्रितस्तथा । 
वि्ेषतः आकरवेदने रतो भवेदजेषं कथितं मयाऽनधाः ॥ ४० ॥ 
इति श्लल्रणे सूतसहिताया चतुर्थे यजञवैभवसण्डे भक्त्यभावकारणनिरपणं नाम दात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
त्रयस्विलोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथ नामानि वह्वामि परतत्वस्य सुव्रताः । 
यानि संकीर्तयन्म्त्यो विमुक्तिफलभाग्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रोसूतसंहितातातपर्वदीपिकायां चतुर्य यज्ञयैभवलणडे दात्रिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ श्रद्धावतोऽपि वियेकन्ञानहेतु्रवगा्धिकारयवगे किं कर्तवयामतयाङ््य॒ तस्य पतत्वनामकीर्तनादेव 
श्रवणाधिकार्रववेकज्ञानमज्ञाननिवृत्तरूपा मुक्तिश्च सिध्येदित्यमिप्रि्य तानि नामानि वक्तं प्रतिजानीते-अथ नामानीति ॥ १ ॥ 
मेरे के प्रकार से नीच ब्रह्मण हो जाय 1 ४२ ॥ बहुत क्या कू ? यह भेरा घोर श्ञाप है कि तुष्हे व तुम्हरे वंश्षनो को- 
संसारमोचक शिव मेँ तथा उनसे सम्वद् श्रुति स्मृति आदि में सदेव अश्रद्धा होवे ॥ ४३-४४ ॥ 

सूत जी बोले-यो गोतम मुनि के ज्ञाप देने पर वे ब्रामण स्वयं व उनके वंशज भी सव यैसे ही हो गये जसा होने का 
शाप उन दिया गया धा । मुनि का यह सह प्रभाव था कि उनका वचन अन्वर्थ हो ॥ ४५ ॥ इसलिये लोगों मेर्द्रवरुदरध्मा 
के प्रति श्रद्धा का अभाव है । शिव भे शरदा पाने के रि बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि परमपूरवक नित्य शिवपूजा किया करे ॥ 
४६ } प्रतिदिन उदभूलन ओर निुषट्र धारण करना चाहिये ओर िवज्ञान के अभ्यास मे तत्पर रहना चाहिये । इस प्रकार 
इत विषय, म सव ज्ञातव्य मेने वता दिया ॥ ४७ ॥ 


परतत्वनाम-विचार नामक तेतीसर्वो अध्याय 


(पूर्वक्त देतु से श्रोतविदा मे अनधिकार हो जानि पर दिवपरतादनार्थ क्या साधन हे ? यह प्रन उटने पर नामकीर्तन 


जध्यायः-३३ ५५५ 
शिवो सौ महादेवः शक्रो बरह्म सत्वरम्‌ । अरीन ईव शूली वन्रकताधरः ॥ २ ॥ 

शर्वः पञुपतिः साती हरः श्रीकण्ठ! अदुतः । उतः? कपर्दी गिरिर भवः स्वजन इश्वरः ॥ २ ॥ 

उमापतिः °करर्ी च श्रूतेशसिपुरान्तकः । अन्तकारिरिविने्वः दकषवज्ञविनाडकः ॥ ५ ॥ 

५ूर्टिवामदेवन्च स्थाणुः सर्वविनाञकः । भरष्ट च परालकश्वैव ततत्तलुरुषः प्रभुः ॥ ५ ॥ 
वामदेवः काली च सयोनातः तमः वुखी । अथोरभ्व सुघोर भान्तः १ पापनारकः ॥ ६ ॥. 
भवारिरभोगदः पुण्यः कामध्वसी कपिनिरः° । व्योषकेको विनाल वहिरेता वरदः # ७ ॥ 

भीमो भर्गः पिनाकी च वषादः कालक्टधक्‌ । करत्तिवाताः किरातश्व भिष्युको मूलकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

तानन्यनुक्रामति-रिवो स्बर इति । ब्रह्म सत्परमिति ¡ “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इत्यादि 
श्रतिप्रसिदधेरित्यर्थः ॥ २-३ ॥ अन्तकारिरिति । मनुजपशुपक्षिमृगादेः संहर्ता वैवस्वतोऽन्तकल्तस्यापि संहर्ता परमेश्वरः । श्रूयते 
हि-य्य ्रहम च कषत्रं च उभे भवत ओदनः । मदुर्यस्योपतेचनं क इत्या वेद यत्र सः” इति ॥४-६ ॥ कपिर इति कं शिरस्तत्र 
पिद्गल्व्णाभिर्जटाभिर्ुक्त इतर्थः । यास्कल््वाह-'कपिशनरः कथपिवरवत्कीरणः, । ईषसिन्ञरो वा कमनीयराबदं पिञ्जरयतीति च" 
इति ॥ ७-८ ॥ 
भ सर्वाधिकार जञास्रसिद्ध होने से इस अध्याय मे परमेश्वर के कुछ नामों का संग्रह बताया हे |) सूतजी बोरे-अव भँ परमतत्त्व 
के नाम वताता हं मिनका संकीर्तन करते रहने वाला व्यक्ति मोक्ष पा जाता हे ॥ १ ॥ 

, शिव (कल्याणरूप), सुद्र (दुःखनाकक), महादेव (यापक स्वप्रकाश), शंकर (कल्याणकारी), ब्रह्मं (व्यापक), सत्‌ 
(बिमान सप), प्र (ष्ठ) शंभु (कल्याणकारी), ईशान (शासक), ईस (अपनाने वाला), शी (शूरधारी), चन्दकलाधर 
(दितीया के चंद को मस्तक पर रखने वाला) ॥ २ ॥ शर्व (परलय मेँ सबको समाप्त करने वाला), पञचुपति (जीवरप .पद्चर्भं 
का मालिक), साक्षी (हर ज्ञान व कर्मं को जानने वाला) , हर (पाप का हरण करने बाला), श्रीकण्ठ (शुभ्रकण्ठ वाला), असुत 
(जष्र्यजनक), उग्र (सर्वत अनुस्यूत), कपर्दी (नटाधारी), गिरि (पर्वतवासी), भव (सद करने वाला), सर्वजन (सब जानने 
बाला), ईश्वर (श्ासन-स्वभाव वाला) ॥ ३ ॥ उमापति (उमा के पालक), कपर्दी (गंगाजल की शुद्धि के हेतु), भूतेजञ (भूतो 
को स्वीकारने वाला), निपुरान्तक (ज्रिषुर को समाप्त करने वाला), अन्तकारि (मृदुर), जिनेत्र (तीन नेत वाले), 
दक्षयज्ञयिनाञ्ञक (दक्ष द्वारा कियि ईवर-असम्बदध यज्ञ के समापक) ॥ ४ ॥ धूर्मटि (गंगारूप जटा वाजा), बामदेव (लोकनिक 





१ आर्ष वितर्ग्लोपोऽसन्धिश्च । २ उच्यति सर्वत्र समवेत भवतीलुग्रः । ३ पर्पू्तौ, विचप्‌ । राल्लोपद्त्तिवलोपः । कं जलम्‌ । 
कस्य पट्‌ कमर्‌ जप्रबाह ओचिल्याद्‌ गांग: । तं दायत्ति शोधयतीति दैप्‌ ओधने धातोः कः । ^भवांयपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः" इति 
वाल्मीक्युक्तेः । गंगा्नोधकरूपं कपर्दः, तद्धारी कपर्द । ४ ख. छारी त्रिन० । ५ धू्मगा, धूर्व धातोः क्विपि । सा जटाऽस्येति । जिति 
दविपकोशः । ६ घ. पादनाशकः । ७ कपिरिव जवते, पृषोदरादित्वाससाुः । ८ घ. कपिर । छ. कपेवरिवरिवत्कीं । ९ ख. श्पेरिव 
कीर्णः | 


५५६ यज्ञवैभवखच्डम्‌ 
अहिर्बघ्यो विसा विसपौ बिश्ववेषधक्‌ । 
भििविष्टो महादेवो गये पर्वतीपतिः ॥ ९ ॥ 
ग्रो मेर्षरो मेधा महामायी महेश्वरः । 
सवधिष्नमाधारः+ सवधिकरणः स्वराट्‌ ॥ 90 ॥ 
सर्वेश्वरः २सर्वनिधिः सवत्सा तर्वतायकः । 
ततुः सीमा तमुद्रश्व विशिष्टश्व विथारकः ॥ 59 ॥ 
जन्मादिकारणं हेतु? शत््योनिः सुस््तनः । 
तत्समो वाऽधिकोऽतङ्ग आत्मा चामलताधनम्‌ः ॥ १२ ॥ 


अहिबघ्य इति ॥ “अहि गतौ" अंहति गच्छतीत्यहिः । बुधनमन्तरिक्ं तत्र भवो वुध्यः । यदाह यास्कः- 
“अहिरयनादेत्यन्तरिक्षं योऽद्िः स वुध्यो बुध्नमन्तरिक्षं तननिवासात्‌ इति । शिपिविष्ट इति ।  बिपयो द्हमयस्तैराविष्टः 
क्षिपिविष्टः । "शिपयोऽत्र रमय उच्यन्ते तैराचिष्ये भवति" इति यास्कः ॥ ९-9१ ॥ जन्मादिकारणमिति । जायतेऽस्ति 
वर्धते विपरिणमत इत्यादिभावयिकारषटूकस्य कारणमिः्यर्थः । आस्रयोनिरिति । प्रवृ्तिनिवृत्तप्रतिपादकं विधिनिषेधालकं 
वेदवाक्यं शास्त्र, तस्य योनिः कारणम्‌ । यद्वा प्र्गालनः परशिवस्वस्पप्रतिपादकमुपनिषदरक्यं शास्रं तधोनिर्गतकारणमस्येति 
शाख्योनिः । अत एव भगवान्वादरायणोऽपि सूत्रयामास- “शघ््योनित्वात्‌' इति । तत्सम इति । तस्य प्रसिद्धस्य 
परमेन्वरस्य. सदृश्ोऽपि परमेश्वरः स्वयमेव नान्यो विदयते । श्रूयते हि- “न ॒तत्सम्याभ्यधिकश्य दृश्यते" इति । 
तथाच परशिव्योपमानान्तरनिरासाय तस्यैवोपमानोपमेयभावे सति तत्सम इति नाम संपन्नम्‌ ॥ १२ ॥ 


व्यवहार वाला), स्थागु (सदा रहने वाला), सर्वयिनाशक (सब को नष्ट करने बाला), ब्रष्टा (सबका 
उत्पादक), पारकं (ब के योगक्षेम का सक), तदुरुष (महावार्य भँ ^तत्‌" शब्दं से कहा गया चेतन), 
प्रभु (निसका होना महानू है) ॥ ५ ॥ वामदेव (अपने वामार्थ से क्रीडा करने वाला), कपारी (कपाल को धारण 
करने बाला), सयोनात (नित्य होने से मानो हर क्षण उन्न होने वाला), सम (सदा एकरस), सुखी इवते 
सदाः असंबद्ध), अघोर (कभी दस्र न होने वाला), सुघोर (अव्ंत भयानक), प्रान्त (अपने पर पूर्ण नियंत्रण 
वाला), पायनाशक (पाप का सकारण नाज्ञ करने वाला) ॥ ६ ॥ भवारि (संसारविरोधी), भोगद (फलभोग-प्रदाता), 
पुण्य (पुण्यरूप), कामध्व॑सी (कामदेव का नाशक), कपिजर (कपि की तरह वेग से सर्वत्र जाने बाला), वयोमके्ञ 
(आकाश की तरह भिस्तृत केड वाला), विशालाक्ष (विञ्ञाल ने वाला), वहिरेता (वहि निसका शुक्र धारण 
करता हे), यरप्रद (आशीर्वाद देने वाला) ॥ ७ ॥ भीम (जिससे सब रते है), भर्ग (दोषों को भून देने 
याला), पिनाकी (पिनाक नामक धुनुष धारण करने वाला), वृषांक (सँड के चिद्व के ध्वन वार्‌), कालकृटधरक्‌ ` 
(कालकूट विष को संभार ठेने वासा), कृत्तिवासा (चर्मपरिधान वाला), किरात (किरातरूप धारण कएने वाल), 
भिशरुक (हिमालय फे घर भिक्षुक रूप से जानि बाला), मूरकारण (संसार का मौलिक कारण) ॥ ८ ॥ 
अहितु्य (अंतरिक्ष मेँ रहने वाला प्थ्वी का आधारभूत सर्प-शेषनाग-जिसकी विभूति है), िस्याक्ष (चिप 
कर देने वाली आंखों याला), विरूप (नीप), विरववेषधरव्‌ (सब रूप धारण करने वाला), शिपिविष्ट (किरणो 





१ भ्रमकाठेऽपि सदादितया प्रतीयमान आधार इलक्तः । २ ्वधारकः । ३ हिनोति व्याणोति कार्यमिति हेतुः । हि गतौवृद्धौ च 
(स्वा. प. अ.) । कमिमनीत्यायीणादिकस्तुः । 


अध्यायः-३३ ५ 
खयः" पुरुवः पूर्योऽनन्तरूपः पुरातनः । 
सत्यं जञानं तुलं साक्षादाका्ः पाण आस्तिकाः ॥ १३२ ॥ 
ज्योतिः श्रकातः श्रयिः स्ववंभानः स्वकः । 
स्वग्राञ्चः स्वतन््रश्व स्वस्थः स्वादुभवोऽगवः ॥ १४ ॥ 
अत्ता चानलनः रषः परमात्मा परात्परः । 
देवदेवश्व देवश्च जगजराथो निरजेनः ॥ १५ ॥ 


आकाश इति । आ समन्तात्काशते स्वरूपग्रकाशतदूपतया सर्वाधिष्ठानत्वेन स्फुरतीत्याकाशः परशिवः । "अकाशो 
यै नाम नामरूपयोर्मरवहिता" “आकाश इति होवाच" इत्यादिश्रुतिष्वप्याकराशकब्दः पररिवप्रतिपादक इति बादरायणेन 
निरणायि “आकाशस्तत्लङ्गात्‌" इत्यादिना । प्राण इति । प्रकरेण चेष्टते नित्यं वर्तत इति प्राणः । "आनीदवातं 
स्वधया तदेकम्‌” । प्राणोऽस्मि प्रज्ञासा तं मामायुरमृतमुपास्स्व' इति श्रुतिः ॥ १३-१४ ॥ अन्ता चानन इति । 
“वस्य ब्रह्म च" इति प्ागुदाहतश्ुततेः ।ब्रहमकषप्रादिसकठजगत्स्ृलमेवातृत्वम्‌ । तथाच वैयासिकं सूत्रम्‌- "अत्ता चराचरग्रहणात्‌" 
इति । “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" इतिश्रुतेरनशनः ॥ १५ ॥ 


से धिरा हज-~चमकदार), महादेव (सर्वपूनित देवता), गणेडा (सब समूहो का स्वामी), पार्वतीपति 
(पार्वती के स्वामी) ॥ ९ ॥ मृड (सुखी कटने वाला), मेरुषर (भेर पर्वत को धनुष बनाकर पकड़ने वाला), 
मेधा (उुदधिकक्तिरूप), महामायी (महामाया का अधीर), महेश्वर (पर्वविलक्षण रेश्वर्द वाला), 
स्वाधिष्ठान (सवका अधिष्ठान), आधार (सवका आधार), सर्वाधिकरण (तव मितमे स्थित है), स्वराट्‌ (भिसका 
कोई श्ञासक नहीं) ॥ १0 ॥ सर्वह्वर (सब परं निर्वा आस्न चलाने चाल), सर्वनिधि (हर चतु का 
खजाना), सर्वात्मा (सबका आत्मरुप,) सर्वसाधक (सवकी सिद्धि करने वाला), तेतु (संसार को व्यवस्थित रखने 
चाला-जिसके कारण सांसारिक वस्ते घुल-मिक नहीं जातीं), सीमा (भिससे परे कु . नही), समुद्र (मुद्रा 
अर्थात्‌ मर्यादा सहित रहने वाला, मर्यादा न षने वाला), विषिष्ट (मिसके प्रास कु ववा नहीं है), 
विधारक (सबको सहारा देने बाला) ॥ 9१ ॥ जन्मादिकारण (भावयिकारों के कारण), हेतु (व्यापक), 
शास्त्रयोनि (क्ासनरोपदेष्ठ), सुखासन (सुख से रहने वाला), तत्सम (स्वयं अपने ही समान), अधिक (संब तरह 
सबसे अधिक), असंग (आसक्तिरहित), आत्मा (तर्वग्राहक), अमङसाधन (निर्मल उपाय से 
प्राप्य) ॥ १२ ॥ पुराण (पहले भी नवीन वने रहने बाला), पुरुष (सव शरीरो मेँ उपस्थित), पूर्ण (इर 
तरह से पूरा), अनन्त रुप (असंख्य स्पों बाला), पुरातन (पुराना), सत्य (कभौ निसका बाध न हो), ज्ञान 
(चेतन), सुख (अत्यन्त प्रिय), साक्षात्‌ (अव्यवहित), आकाश (हर ओर प्रकाशित रोने वाखा), प्राण 
(प्रकर्ष गतियो वाला) ॥ १३ ॥ ज्योति (दीप्तिमान्‌), प्रकाश (व्यक्त), प्रथित (प्रसिद्ध), स्वयंभान (स्वप्रकाश). 
स्वव्भु (अपरतंन प्रभाव वाला), स्वप्रकाश (परतः अप्रकाश्य), स्वतन््र (निरपेक्ष स्ता वाला), स्वस्थ (स्वयं 
म स्थित), स्वनुभव (अच्छा अनुभव स्प), अगम दुर्गम) ॥ १४ ॥ अत्ता (सबको खा. जाने वाला), 
अन्न (कु न खाने वाला), शंकु (दिक्षा आदि का निर्णायक स्तंभ), परमात्मा (परे रहते इए भी निर्नस्प), 





१ ग. ङ. "राणपु । २ ख. कथितः । 


५५८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

निर्भयो निर्गुणो नित्यो नित्यानन्दो निरामयः । विदो विदाधिर्वेदान्ते देवता परदेवता ॥ 98 ॥ 

पतिः पञ्चहरः पारः पारून्यः अ्नायतिः । धाता भारयिता धृष्टो धाम शामविवर्जितः ॥ १४ ॥ 
भुवनेशः तभानाथः तभायतिरतिप्रभुः । श्वः सत्यः तमस्तात्मा साम्बः सतारवर्नितः ॥ १८ ॥ 
तसारवैवः सत्यार्थः सारः संतारभेषनम्‌ । संसारमोवंको मोच्यो मुक्तो मूलधनं मुनिः ॥ १९ ॥ 
महर्षि महाग्ासो महात्मा मघुरः वरः° । बुरवयष्ठो विसयाक्ीः विन्बसपो विनायकः ॥ २० ॥ 
विश्वाधिकश्च वेबश्व वेदार्थो वियतस्ुहः । अहमर्थोऽप्रमेयश्व ततत्वं निवणिमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 

विदो विदाधिरिति । वेत्तीति विदः । इगुपधलक्षणः कप्रत्ययः । विज्ज्ञानमतिशयात्सर्वमोचरमाधीयतेऽस्मत्निति विदाधिः । 
“कर्मण्यधिकरणे च इति विप्रत्ययः । तथाच पातञ्जलं सूत्रम्‌-तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌" इति ॥ १६-२१ ॥ 
परात्पर (परे से परे), देबदेव (देवताओं को देवत्य देने याला), देव (स्वयं देवरूप), जगनाथ (संसार को निय॑नित रखने बारा), 
निरंनन (निर्दोष) ॥ १५ ॥ निर्भय (भयहीन), निर्गुण (विक्गेषणहीन), नित्य (सनातन), नित्यानन्द (सदा सुखरूप), निरामय 
(रोगरहित), विद (जानकार), विदाधि (सर्वविषयक ज्ञान जिसमे अत्यधिकं है), चेदान्त (उपनिषत्‌-प्रतिपाय), देवता 
(करीडक्षील), परदेवता (दूसरो को क्रीडा कराने वाला) ॥ १६ ॥ पति (पारक), पाशहर (पाडा खोलने बाला), पार (भवसागर 
का दूसरा किनारा), पारशून्य (जिससे परे कुछ नहीं है), प्रजापति (प्रनाओं का मालिक), धाता (धारण करने वाला), धारयिता 
(निसके कारण अन्य लोग व वसतु कुछ भी धारण करते है), धृष्ट (दढ), धाम (आश्रय), धामविवर्जित (अनाश्रित) ॥ १७ ॥ 
भुवनेद् (्िभुवन संचालक), सभानाय (सभ्य समाजो का नियंता), सभापति (सभ्य समानँ का अध्यक्ष), अतिप्रभु (सव प्रभुताओं 
को छोप्र कर विद्यमान), सभ्य (असभ्यता वर्जित), स्तुत्य (स्तुतियोग्य), समस्तात्मा (सर्वात्मरुप), साम्ब (अम्बा सहित रहने 
वाला), संतारवर्जित (जिसका कभी संसरण नहीं होता) ॥ १८ ॥ संसारयैव (संसाररोग का उपचार करने वाला), सत्यार्थ 
(सत्य बस्तु), सार (रसमय), संसारभेषन (भवरोग की दवा), संसारमोचकः (संतरण प्रबंध से छुड्ाने बाला), मोच्य (मुक्त किया 
जाने योग्य; मुमुुरुप से भौ यही स्थित है अतः बही मुक्त किया जाने योग्य है), भुक्त (नित्य मुक्त ही रहने वाल), मूलधन 
(मूखधन की तरह; जैसे मूलधन बना रहता है, व्याज से काम चलता है रते शिव स्वसपतः बने रहते है, 
यृत्िजञान आदि व्यानो से ही सारा व्यवहार चलत है ।), मुनि (मौनस्ील; दक्षिणामूर्तिषूप में शिव मौनस्रीर हैँ ।) ॥ १९ ॥ 
महर्पि (परम सुकषमदष्ट याला), महाग्रा् (बद्र कौर खाने बाला), महात्मा (शुदतारहित), मधुर (माधरयुक्त), सुर (मुक्तहस्त , 
देने वाका), सुरज्ेष्ठ (देवताओं मेँ सवते बड़ा), विषूपाक्ष (चिविध रुप अर्थात्‌ चिविय शक्तियो वाले नेत्रो बाला), 
विश्वरूप (समस्त रूपों वाला), विनायके (जिसका कोई नेता नहीं है) ॥ २० ॥ विक्ष्वाधिक (संसार से शरेष्ठ), वेय (्ष्टव्य), 





१ रुद्रो महर्षिरिति श्रुतिः व. ४.१२) । एवं एष देवो वि्रवकर्मा महाला” (वै. ४.१७) २. सुष्ठु राति ददात्यभीष्टमिति कप्रत्यये 
सुरः । ३ विषूपाणीच्छाज्ञानक्रियालमकत्वेन विविधशक्तीनि अक्षीणि यस्येदयर्थः । 


अध्यायः-३३ ५५९ 
कैवरत्यं पदमव्यक्तं कालकालभ्व कोमलः । अन्तर्यामी तमाहयरः सोमः सौस्यं ह्ला ॥ २२ ॥ 
अद्क्यो दश्वनेता च नेत्रं दरष्टिश्व दनम्‌ । 
द्रषटरष्टिः प्रवेमानश्व वी वैश्वानरो नरः ॥ २२९ ॥ 
मच्यो मुकुन्दो ९ मूलमावतरं महात्‌ । दहरे दिव्य अदैतमनास्वं वसु वा्तवम्‌ ॥ २४ ॥ 
भूमा भोनयिता भोक्ता सविर्भ्मानुभर्‌ रतः । 
हकारो दं फढपरस्तो र्यो हत्यावनोऽवधिः ॥ २५ ॥ 


कालोत्पादकत्यं चान्यत्र स्पष्टमाम्नायते- सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि" इति । समाहर इति । समाहियन्ते 
संक्षष्यन्त उपहियन्तेऽस्मिन्निति समाहारः । 'वद्मयन््यभिसंविज्ान्ति' इति श्रुतेः ॥ २२-२३ ॥ दहर इति । उपटबव्धिस्थानस्य 
दह एकास्याल्पपरिमाणत्वात्तदवच्छिननतयेनोपलभ्यमानः शिवोऽपि दहरः । श्रूयते हि-अथ यदिदमप्मनर्पुरे दहरं पुण्डरीकं 
केम दहरोऽसिमत्रन्तराकादास्तस्मन्यदन्तस्तद्वेष्टव्यम्‌' इति ॥ २४ ॥ भूमेति । "भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य भूमानं 
.भगवो विजिज्ञास" इति वाक्यस्य “भूमा संप्रसादादध्युपदैकात्‌' इति वादरायणेन ब्रह्मपरतया. निर्णतित्वाूेति परशिवस्य 
मुख्यं नाम॒} अनुभूः । अनुभवन्ञानालकं इत्यर्थः । शतिश्व-अयमासा ब्रहम सर्वाुभूरित्यनु्ासनम्‌' इति । रस 
इति । निरतिदयानन्दरूपतया सर्वैरास्वादनीय इत्यर्थः । श्रूयते टि-"रसो वै सः" "रसं दयैवावं लब््वा<उनन्दी भर्वति" } 
हकार इति । भुवनेश्वर्यजपाप्रसादादिषु मन्त्रेषु हकारस्य प्रथमाक्षरत्वादाचार्येरपि शकृति: सा हसन्न. भवेदयाप्य विश्वम्‌" 
इति जगन्ूरकारणस्व हकारवाच्यत्वाभिधानाद्कारः परशिवस्य नाम । हं फडिति । हृश्दस्तेजोवाची हं तैजसतैजसा 
देहो मृद्यते कवचं ततः' इतवाचार्ैरुक्तत्वात्‌ ! अतस्तेजोरूपत्वात्यरशिवो हुंकारवाच्यः । मन््ानुष्ठनुप्रतिवन्धकभीमान्तरिक्ष- 
रकषःपिञञाचादिनिवारकमाग्नेयं तेजः फटव्ार्थः । ठक्तं द्याचार्यै ~ ताभ्यामनिष्टमाक्िष्य चालयेत्कट्पदाग्निना' इति । 
तादृग्वधतेजौमयस्य, परदिवस्य फडिति नाम । हाद इति । हदये वर्तमानो हर्द; "हदि दैप आला" इति श्रुतैः ।. 
अवधिरिति । निरधिष्ठानभ्रमस्य निरवधिकवाधस्य चानुपपत्तेः । "अथात आदेशो नेति नेति" “नेह नानाऽस्ति किचन 
इत्यादिना वाध्यमानस्याऽऽरोपितसकलद्रपञ्चम्य वाधावधित्वेन परमार्थस्य परिवस्यावस्थानात्तस्वावधिरिति व्यपदेशः ॥ 
२५ ॥ 


वेदार्थ (वेद का तात्पर्य), विगतस्यृह (इच्छये निमे आते से पूर्वं॑ठी चरी गयी), अहमर्थ॒(् 
शब्द का अर्थ), अप्रमेय (किती प्रमाण का विषय न वनने वाला), तत्त्व (तात्िक), निर्वाण 
(मोक्षरूप), उत्तम (सबसे ऊर्व) ॥ २१ ॥ कैवत्य (अकेला), पद (गन्तव्य), अव्यक्त (सामने आकर स्पष्ट 
न होने वाला), कालकाल (काल का उत्पादक), कोमल (मृदु), अन्तर्यामी (अंदर रहते हए ॒श्चासन करने 
बाला), समाहार (निसर्मे सव सिमट जति है), सोम (गौरी के साध नित्य विहार करने याला), 
सौर्य (सुखरप), सुहत्‌ (सवका मित्र), सुधा (सुधारूप) ॥ २२ ॥ अदृश्य (दृष्टि का विषय न वनने 
याला), दक्यनेता (सव दृ्यवस्तुओं को यथायोग्य अवस्थाओं परं र्ुचाने वाला), नेत्र (सवके. देखने 
का साधन), दृष्टि (सवके देखने की क्रिया), दर्शन (सवकी दृष्टि का फल), दृष्टि (नेतरं को भी देखने 
बाला), पवमान (वहने वाला), वी (सव को वञ्च म रखने वाला), वैश्वानर (सव की गति), 
नर (विषयों मे रमण न करने बाला) ॥ २३ ॥ मूलाचार्य (प्रथमगुरु), मुकुन्देश (कृष्ण के आराध्य इष्ट), 





१ ग. "लुथीः । २ मते वध्नातीति “मूशचक्यविभ्यः क्लः, मूड वन्धने (भ्वा. आ. दे.) । ३ हः रिव सलिरे शून्ये धारणे मंगरेऽपि 
च । गगने नकु्ठीरो च रक्ते नके च पर्वते ॥ मेदिनी । 


५६० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सव्यैवैतानि नामान्यनि्यमतितरामादितत्वै हेरे 
वर्तन्ते तैव नारावणहरिमुरमिदादेकादिशब्दः । 
योगादसििन्कथचित्यरममुनिवरा वातुदैवादिशब्दा- 
स्तस्मालूर्वक्तनामान्यमलमतिरवश्यं सदा कीरतवेल्व ॥ २६ ॥ 


इद्येवेतानीति । अवयवप्रसिद्धिनैरपेश्येण समुदायप्रसिदछयैवैतानि नामानि पर्वे वर्तन्ते । अवययब्युत्तिसापिक्षतव 
नामोव्वारणसमनन्तरं तद्व्युखततयसंधानव्याजैन विम्ब प्रतीतिः स्यात्‌ । रुटौ तु नायं दोषः । अत एवोच्यतै- 
"अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसद्धर्वरीयसी' इति । ययेवं महदेव: कपर्दी वामदेवो विरूपाक्ष इत्यादीनि नामानि पुनकुच्यन्ते 
तैषामानर्क्यं स्यात्‌ । भवेदेवं यद केवला रूढिरश्वकर्णादिदाव्दवदाशरीवेतत } अत्र तु पङ्कजादिवद्योगकूढिर्विवक्षिता । 
अतोऽवववव्युखततेरपि विवश्षिततवा्नानात्वप्रतिपादनेन प्रागुक्तदोपः परिहर्तुं शक्यते । तथाहि महच्छब्दस्य 
तावलमूजितवचनत्वमधिकपरिमाणवाचित्वं चोभयं प्रसिद्धम्‌ । तथा च पूजितो देवो महादेव इत्यकत्रार्धः । अन्यत्र तु 
सर्वव्यापी देवो महादेव इति । तथा भूमनिन्दप्रगंसाघु मित्ययोगेऽतिशायने' इति स्मरणात्कपर्दशव्दादेक प्रसार्थ 
इत्यपर नित्ययोग इत्यपौनक्क्तम्‌ । तथा वामो वननीयो देवो वामदेव इयकव्रर्थः । श्रूयते दैतेयके- 'तं देया 
अन्रुवत्रयं वै नः सर्वेषां वामयति त्मादवामदेव' इति । अपरत्र तु वामेन भागेन दीव्यतीतयर्धनारीक्वरप्रतिपादको 
वामदेवशब्दः । विपुटं ललाटमक्षि यस्येति विस्पाक्ष इत्यकव्र व्युत्पत्तिः । अपगत्र तु विश्ष्टरूपाण्यक्षाणीद्धर्याण 
यस्येति । रैन््ियकदेहसवेश्वरोपाधेर्वशुदधसत्त्वपर्णामालकल्वादित्येषा दिक्‌ । योगादिति । विष्णुमूर्तौ खा अपि नारायणाददराव्दा 
स्मतौ महता प्रवासेनावयवय्यु्यसिवटादेव कथित , इति वि्ट्वतप्रतीतिजनकत्वाच्छिव्द्रादिशब्दवत्न मु्याः ॥ 
२६ ॥ 


मूल (सवको वोधे वाला), आयतन (आयाम रूप), महान्‌ (पून्य), दहर (अत्यल्प दहराकाश मेँ प्रकाित 
लेने बाला), दिव्व (युरोक मे रहने वाला), अदैत (दो तरह वैल कुठ भी जिसमें नहीं है), अनास्य (जिसका 
कोई नाम नही), वस्तु (सवम बास करने वाला), वास्तव (जिसमे सव॒ वास करते है) ॥ २४ ॥ भूमा 
(व्यापक), भोजयिता (भोग करने बाला), भोक्ता (भोग करने वाला), स्चि (भोग की अभिलाषा सूप), भस्म 
(संसार मेँ भस्मरूप से सबको उपरुब्य), अनुभू (प्रत्यक ज्ञान सप), रस (सब जिसका स्वाद रेते है), हकारं 
(ंगललूप), हम्‌ (तेजोलूप), फट्‌ (राक्षस, पञ्ञाय आदि से वचाने बाला तेजस्वसप), अग्रस्तं (अधर्षणीय), हार्द 
(हदय मे वर्तमान), हत्यावन (हदय पवित्र करने वाला), अवधि (वाध की सीमा-जिसका बाध नहीं 
होता) ॥ २५ ॥ 


ये नाम्‌ रूटिवश हौ आदित्य श्रीमदेश का योध कराते रहते है । नारायण, हरि, मुरनित्‌, वासुदेव 
आदि शब्द इनकी तरह परमेश्वर अर्थ मँ स्ट नहीं (किंतु सूपविज्ञेष मे ठी शक्त है) 1 योगवृत्ति से भले ही 
वे शब्द भी किसी तरह परमात्मा का बोध करा दे किंतु वासुदेव आदि शब्द निज समर्थ्य से वैसा नहीं कर 
पते । अतः पूर्यक्त नामों का ही सदा कीर्तन करना शुं वद्धि वालों के लिये उचित हे ॥ २६ ॥ जो मनुष्य 
लिव आदि शब्दो का परित्याग कर नारायण, विष्णु आदि शब्दो का ही उच्चारण करते है उट मोक्ष सयः 
नक्ष मिल सकता । हौ सांसारिक रेश्वयै पाकर क्रममोक्ष के भागी ये भी वन ही सकते ह ॥ २७ ॥ 


अध्यायः-३३ ५६१ 
चिनायिक्दं परिवर्य मर्त्या वदन्ति रायणविषणुपूर्वम १ 
युनीश्वरा चात्ति विमुक्तिरेषां विभरूतिरेव कमशो विमुक्तिः ॥ २७ ॥ 
तय एव प्रमं पदं युवः तय एव सकलः तुलं यवु: । 
युव्यशब्दपरिकी्तनेन ते सत्यमेव प्तिः मयैव दु ॥ २८ ॥ 
नामानि सर्वाणि च कल्यितानि स्वमायया नित्यतुतात्मसपे । 
तवाऽपि मुस्वाततु शिवादिशन्दा भवन्ति सछत्यनवा शिवस्य ॥ २९ ॥ 
भुत्यशन्दनप्तो अनीश्वराः त्त्यमेव परमेश्वरे भवेत्‌ । 
तस्य वक्तरकमले तदाधिवो नृत्यति स्म परमेशया तह ॥ २0 ॥ 
पाप्वद्वियरिदग्धमानतो देवपररिवञ्कदादिषु । 
कोषमेति मुनयस्त्वहो नरः कीटयूर्वननिरेव तत्य हि ॥ ३9 ॥ 
प्रलापेन किमार्तिकोत्तमाः शिवादिनामानि प्रात्परस्व तु । 
अधोकनादे्तु विशेषतः स्वतो भवन्ति नामानि परत्व धाऽऽश्नया ॥ ३२ ॥ 
विभृतिरेवेति । पेश्वर्मेवेलयर्थः ॥ २७-३३ ॥ 


मुख्य शदो का ` (शिवादि शदो का) कीर्तन करने वाले सयः ही मोक्ष व सकलं सुख पा जाते है ॥ यह 
सत्य, ही आपको भने सुनाया है ॥ २८ ॥ यपि नित्य सुख आत्मा .भ सभी नाम कल्पित ही है तथापि 
शिव की ही कत्पनानुखार शिवादि नाम ही मुख्य है ॥ २९ ॥ मुस्य न्दो के जप से साधक स्वयं 
परमेश्वर बन नाता ह । उसके मुख भ सदा पार्वती समेत कंकर नाचते रहते रै (उन्हीं का कीर्तन चह 
करता रहता £ै) ॥ ३0 ॥ पापाण्नि से जला व्यक्ति ही देव, रुद, शिव, शंकर आदि नामां पर क्रोध 
करता है । निकवित समन्न सेना चाहिये कि रेता ग्यक्ति ूर्जन्य मेँ कीट आदि धोरपापयोनि याला धा 
॥ ३१ ॥ बहुत स्या कँ ? शिवादि नाम परमश्यर क है । यिष्णु आदि के विङेष नाम । 
परमेश्वर की दी आत्ता ते प्रसिद्ध होते हे ॥ ३२ ॥ (क्योकि वाच्यवाचकभाव का विभाजन महादेव 
नै ही यो बनाया है) इसल्यि जो साथक नारायणादि शन्दों का परित्याग कर महादेव, क्षिय आदि 
शदो का प्रतिदिन प्रमाद कयि बिना जप करता हे, उसके समस्त अञ्युभ नष्ट हो जाते £ ॥ ३३ ॥ 





१ मुख्यत्वं मोक्ष उपयोगितरत्वम्‌ । तुनाऽमुख्यत्वमितरेषामल्पोपयोगाततेषां तत्र । 


#॥ 1 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अतत महादेवशिबादिकाब्दं दिनो युवा नित्यमतन्ितो' यः । 
विहाय नारायणपूर्वशब्दं नेदलेषाद्ुभनारनाय ॥ ३२३९ ॥ 
इति श्रीतूतसहितावां यन्ञवैभवसण्डे परतत्वनामविचारो नाम तवस्वरिशोऽध्यायः -॥ ३२ ॥ 
चतुल्रशोऽध्यायः 
चूत उवाच- अथातः सप्रवश्यामि सप्रदावततमन्वयम्‌ । 
महादेवग्रतरादस्य कारणं अटित दिनाः ॥ 9 ॥ 
सत्यासतेवदयापूर्वः सर्वथमैः समन्वितः । कामक्रोधमहालोभपेञचुन्कादिविवर्नितः? ॥ २ ॥ 
आचार्यं पत्यसप्नः साकषात्कारणिकोत्तमन्‌ । अभिगम्य महात्मानं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ ₹ ॥ 
॥ ३२-३३ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां परततत्वनामविचारो नाम त्रयसनंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


प्ागुक्तशिवस्वरूपसाक्षात्तारस्य परमपुरुषार्थत्वेन गुरुपसदनव्यतिरेकेणासंभवात्तत्रकारं वक्तुं॑प्रतिजानीते-अयात 
इति .॥ १-९ ॥ 


(इस प्रसंग भें इतना याद रखना. चाहिये कि ज्ञास्रीय मर्यादा हे निन्दा इसलियि नही की जाती किं निसकी 
निंदा कर रहे है उसका त्याग किया जाये, किन्तु इसलिये की जाती हि कि जिसका विधान कर रहे है 
उसकी स्तुति हो ओर उसमे प्रवृत्ति हो" । अतः नारायणादि नामों के जप के निषेध में पुराण का तात्पर्य 
नहीं, किन्तु शिवादि शब्दो का जप करना चाहिये, यह अभिप्राय है ।) 


महादेव के प्रसाद के कारण का कथन नामक चौतीसवा अध्याय 


सूत जी बोले-अव भँ सम्प्रदाय से सम्बन्ध स्थापित करने के ठंग को वताऊंगा । साम््रदायिक बनने 
से क्षि तुरंल प्रसन्न होते है । (जिस परम्परा म विद्या भली प्रकार से दी जाये उत्ते संप्रदाय कहते ह । 
अध्यात्मन्ञास्र अनुभवारूढ होने वाला ज्ञान हे, परोक्षमात्रः रहने वाला नहीं । साथ ही इसका विषय अत्यंत 
सुक्ष्म है । अतः इसकी तारी बति शब्दों में बोधी नहीं जा सकतीं । इसल्यि गुरु से ठी अध्यात्मविद्या 
श्रम है 1 वह गुरु भी एेसा होना चाहिये निने स्वयं किती गुरु से ज्ञान लिया टो । एवं च गुरुओं 
की परण्परा होनी स्वाभाविक है । इते ही सम्रदाय कहते हैः 1 साम्प्रदायिक ज्ञान पाये विना वड़े ते बड़ा 





१ ख. ग. घ. ण्न््रितश्च ॥ वि” । २ अमानित्वमदम्भिलमित्यादयः शा्छप्रसिसदः शिष्यगुणा इत्यानन्दगिरिस्वागी । 
३ “आचार्यश्वोष्ापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसम्पत्रो रब्धागमो दृष्टदृष्टवोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसर्वकर्मसाधनो ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मणि स्थितोऽभित्रवृ्तो दम्भदर्पकुहकञ्ञाटूयमायामात्सर्यानृताहंकारममत्वादिदोषवर्जितः केवरपरानुग्रहप्रयोजनो विद्योपयोगार्थी ~ त्याचार्याः 
साहग्ाम्‌ । 





अध्याय-३ ५६३ 
यन्दनागरुकुख्ुैः पूव्व देशिकम्‌ । तरिसहन्नं तहं वा दितहतमथापि बा ॥ ४ ॥ 


उततम काञ्चनं दत्वा यथाशक्ति धनं दतु वा । 
क्सो दष्वूौ प्रणम्य श्रया तह ॥ १५.॥ 
त्स्व परादानं मूर्धनि निधाय परयोगिनः । अ्ीदिः भवो व्रहमत्वेवं विजनापवेतुषीः ॥ ६ ॥ 
सऽपि कारथिकः श्रीमा्युरः सवर्थिवित्तमः । समे सुपरदेले तु निनि निथये शुभे ॥ ७ ॥ 
गोमेनोपलिप्ते तु पृष्ैरभ्य्िति तथा । पूर्णकुम्यैल्व त्युक्ते दीपे तमन्विते ॥ -८ ॥ 
वित्तनतौरणैयकति शूपदीपादिवासिते । अपक्यैततण्डुठैः शुदरैः शुर आहित्डुकैः ॥ ९ ॥ 
। विकिख्य भ्ठ साम्ना गुसक्तेनैव वत्ममाः । एतन्मन्नेण सपून्य कुलुम्वन्दनादिभिः ॥ 90 ॥ 


विदान्‌ भी मूर्खं हौ रह जाता है, एसा भगवान्‌ शंकर ने गीताभाष्य भे कहा है । कारण वही है कि 
केवल स्वमनीषा से सर्वागीण प्रिशोष असंभव है । अपने कल्याण का उपाय कथंचित्‌ सम्प्रदाय के बिना 
मिरु भी सकता है किन्तु नानायिध अधिकारियों के अनुकूल निष्कण्टक पथ का बोध उसके बिना संभव 
नीं । आस्तिकं हौ नहं, नास्तिक अध्यात्मयिवा भी संप्रदाय के यिना ठीक ते नहीं समद्मी जा सकती । 
इसे कुमारि भ॒ का इतिहास प्रमाण है । अतः गंभीरता से निस किती रासते साधना करनी हो उस 
मर्म को साश्रदायिकं ठंग से समञ्च लेना ही श्रेयस्कर है }) 


संत्य, चोरी न करना, दवा आदि सद उत्तम गुणो से युक्त ल्येकर तथा काम, क्रोष, अधिक लोभ, 
शुगरसरोरी आदि से रहति लेकर सत्यवसतु को समञ्च चुके करुणावानू श्रेष्ठ आचार्य के पाल जाकर उन 
महात्मा को दण्डवत्‌ प्रणाम करना चाहिये ॥ २-२ ॥ चन्दन, अगरु, कपूर आदि से गुर की पूजा -कर 
उन तीन हत्ार, दो हजार, एक हतार या यथाशक्ति स्वर्णमय या अन्य धन समर्पित करना उथित ह 
॥ ४/९ ॥ अनेक वार श्द्ापूर्वक चनह प्रणाम कर उनके चरणकमलों को सिर पर रख यों प्रार्थना करनी 
चाहिये हि भगवन्‌ । मुन्ञे ब्रह्म का उपदेश दे ।' ॥ ५-६ ॥ 


करणाक्ीर सर्वज्ञ श्रीगुरु को भी चाद्य कि निर्जन निर्भय जभ समतल जगह को गोबर से किप्त , 
करा, पुष्पसम्नित करा, बहौ पूर्णकुम्भ स्थापित कर तथा सव दिशाओं म दीपक रखया कर, ऊपर वितान 
(तमबू) तथा दारो पर तोरण रुगवाकर, धूम-दीप आदि से सुवासित कर कव्ये साफ कथे चावरों से या 





9 आर्षो ल्यप्‌ । २ अध्यापयेव्यर्थः । “अन्तर्णतिणिजन्तस्य ह्यधी्ीति भवेद्यतः" इति सुरश्वरोक्तेः । इक्‌ स्मरणे (भ.प.भ.) 
अयमप्यधिपूर्वं इति भद्ोजी । तस्य लोण्मध्यमे एपमधीहि । 


५६४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
पारम्यर्यक्रमं बुन्त्वा संचिन्त्य श्रद्धया सह । 
स्थापयित्याः गुरः शिष्यं मण्डलस्य तु मध्यमे ॥ 9१ ॥ 
कृताजलिषुरं पूर्णप्रकासनिकरात्यके । शिवानन्द समासीनमेवं भावनया युतम्‌ ॥ १२ ॥ 
देशिकः स्वात्मनाऽऽत्मानमवलोक्य सुनिश्वलः + 
शिष्यं चाऽऽत्तया साक्षाद्‌ दरढं संचिन्त्य साक्षिणः ॥ १३२ ॥ 
स्वात्मनीऽन्यतया भातं स्वात्ममात्रतया स्वयम्‌ । चिन्तयेन्िश्वलो मन्तरं जपित्वा पूवमिव तु । 
अरन्थिच्छेदः पुनः कुयादुगुरखुकतेनैव वर्त्मना ॥ 9४ ॥ 


विलिख्य मण्डलमिति । `अधिकारानुरूपेण कुण्डमण्डपादिनिरपेक्षा चा्षुषी दीक्षा प्रागुक्ता । अधुना तु तत्सपिक्षा 
क्रियावती दीक्षा प्रतिपाद्यते । अतो मण्डपादिकं निर्माय तत्न दीक्षामण्डलं सर्वतोभद्रादिकं विलिचेदित्यर्थः । गुक्तनेति । 
आचार्यैः प्रपञ्चसारादिपूक्तमार्गेण । "ततो मण्डपमध्यै तु स्थण्डिलं गोमयाम्बुना' इत्यादिनेत्यर्थः ॥ १०-१२ ॥ 
स्वात्मनाऽऽ्मानमिति । स्वाभावेन परमात्मानं साक्षाकलयद्र्थः । साक्षिण इति । १साक्षिसपेणावस्थितासस्वालनोऽन्यत्वैनावगतं 
शिष्यं स्वालमाघ्नतयैन॒गुरुभ्विन्तयेत्‌ । उभयत्रानुगतस्य॒साक्षिचैतन्यस्यैकत्वादिवयर्थः । ग्रन्थच्छेदमिति । उक्तं 
ह्यागमिरनर्वाणदीक्षामधिकृत्य-सूत्ं मूठेन बध्नीयान्ुमुकषोप्तु रशिखाग्रके । तत्सूत्रं दक्षिणे भागे पादाङ्ुष्ठान्तमानयेत्‌ ॥ 
मुमुक्षोर्विपरीतेन नारीणां वामभागके । मलादयन्तस्थपाशस्य निवृत्तिस्थानगस्य च । गुल्फान्तं वाच्छितस्यास्य कुरयासाशस्य 
च्छेदनम्‌" इति । ईदृग्विधेन गुखपदिष्टमार्भेण षट्रंशत्तत्वातमकस्य पाञ्चस्य यो ग्रन्िस्तस्य च्छेदनं कुर्यदिदर्थः ॥१३- 
१४ ॥ 


शञालि-अन्न से वैसा मण्डर बनाये जैसा उसके गुरु ने उसे दीक्षा देते समय वनाना सिखाया हो । फिर 
उसका मंन्रर्यक चंदन पुष्पादि से पूनन करे ॥ ७-१0 ॥ परम्परा के क्रम को समद्यकर श्रद्वासहितं उसका 
स्मरण करे ओर मण्डल के मध्य शिष्य को स्थापित करे ॥ ११ ॥ शिष्य उस्त समय अंनलि वधि रहे 
ओर पूर्ण प्रकाङपुंनसप शिवात्मक आनंद मं भें स्थित ह" रेसी भावना करे ॥ १२ ॥ आचार्य स्थिर भाव 
ते परमात्मा को निजात्मरूप समङ्गते हए शिष्य को भी निनात्मरुप से देखे । क्योकि साक्षी अभिन्न हे, इसल्यि उस 
दृष्टि से एेक्य-दर्शन आचार्यं क्र सकता है ॥ १३ ॥ यद्यपि शिष्यदेह अपने से भिन्न दीख रहा है तथापि 
शशिष्यात्मा भँ ही हण रेसा टू चितन गुरु करे ओर पहले मंजर का जप कर किर गुरु प्रदर्शित प्रकार 
से ग्रधिच्छेदन करे । (क्िखा से पादांगुष्ठ तक सूत्र वध कर उते काय नाता हे जिसे अरयिच्छेदन कदते 
है 1) ॥ १४ ॥ 





१ख.घ.ॐ.च. छ. ज. साक्षिणा ॥ २ ड. च. ज. शिवाग्र" 


जध्यायः-३४ ५६५ 
कते -कार्णिकेनैवमाचार्वेण दिजोत्तमाः ॥ १५ ॥ 
महादेवो महानन्दौ महाकारुणिकोत्तमः । स्वात्मभूतं परां अक्ति प्ेरयत्येव तुत्रताः. ॥ १६ ॥ 
श्रना सा महादेवी महयकारुथिकोत्तमा । 
शिष्यस्याऽऽत्मनि चिद्रूपे स्व्यं परतति निर्मला ॥ 5७ ॥ 
श्क्तिपाते तु च्नाते ्िषव्यत्याऽऽत्मनि संस्थिता । 
माया दग्धा भवे्किवित्रात्र सदेहकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वताधनतुक्तः साक्षादास्तिक्यतयुतः । महादेवस्य भक्त्वेचछिष्यः तदगुरुभक्तिमात्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्य शिष्वस्य विपरेद्राः कर्मसाम्ये सति दिनाः ८ 
संभवी शक्तिरत्यर्थं तस्मिन्यतति भिदुषने ॥ २० ॥ 
तेदा शिष्यस्य विद्रुमे कल्पिता मोहसपरिणी । 
माया दग्धा भवेत्किचित्तदा पतति विग्रहः ॥ २१ ॥ 


स्वात्मभूतां परागिति । सच्विदानन्दल्पस्य, स्वप्रतिष्ठस्य परश्िवस्वरूपस्यैव शक्यप्रतियोगिकमायापरिणामख्प- 
जगदश्कुरासकशक्तयाकारानुप्रवेरोन शक्तित्यासरा शक्तिः परशिवस्वर्पात्न व्यतिरिकत्यर्थः । तदेतदुक्तं प्ाकू-“चिन्मत्राश्रयमायााः 
शक्तयाकारे द्विजोत्तमाः । अनुप्रविष्टा या संविनिर्धिकल्पा स्वयं्रमा ॥ सदाकारा परानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । 
सा शिवा परमा दैवी शिवाभिन्ना शिवकरी" इति ॥ १५-१९ ॥ कर्मताम्ये सतीति । परमेष्यरानुग्रहवशादीकषासंस्कारेण 
भाविजन्मापादककर्मक्षयादर्तमानजन्मनि च सुखदुःखहेतुभूतयोः पुण्यपापयोरूपभोगेन क्षोणत्वादारब्धफल्योः संचितवर्तमानकर्मणोः । 
तदुक्तम्‌-'जन्तोरपभ्विमतनोः सति कर्मसाम्ये ऽनिःटेषपारपटलच्छिदुरानिमेषात्‌ । कल्याणदेशिककटक्षसमाश्रयेण कारुण्यतो 
भवति ओभववेददीक्षा' इति ॥ आगमिका अप्याह :“अधर्मधर्मयोः साम्ये जाते शक्तिः पतत्यसौ । ज्ञानालिका 
पररा शक्तिः डंभोर्यस्मि्निपातिता' इति ॥ २० ॥ 


आचार्य द्वारा यो कर दिये जाने पर परम करुणायानू परमानन्दसप महादेव स्वात्मभूतं परा शक्ति 
को प्ररत करते है ॥ १५-१६ ॥ वे महादेवी करुणा कर क्ष्य की चिद्रूप आत्मा मेँ स्वयं आ जाती 





१ ग. नन्दस्वू° | २ ङ. °तिष्ठितस्य । ३ ड. ्पापप° | 
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शिष्यस्य देहे..विपरत्रा धरण्यां पतिते तति । 


श्रसादः. राकरस्तत्य दिनाः सनात एव हि ॥ २२ ॥ 
यत्य श्रतादः तनाती' देहयातावसानकः । 

क्तार्थ एव विप्रा न त भूयोऽभिनायते ॥ २२ ॥ 
तस्य ्॒रतादयुक्तस्य विदा वेदान्तवाक्यना । 

१ दहत्यविदामधिलां तमः रूरयोदयो यथा ॥ २४ ॥ 
शक्तिपातविहीनोऽपि सत्यवारुरुभक्तिमात्र । 


` आचाय्ितवेदान्तः कमासुव्येतंः बन्यनातु ॥ २५ ॥ 
मोहस्पिणीति । शिष्यस्य चिद्रूपे स्वालनि चिच्छक्तितिरोधायिका हेयोपादेयविवेक्ानमावृण्वती मोहालिका था 
मायाऽऽश्रिता सा सच््रूपिण्याः शिष्यस्य स्वालन्यभिव्यक्तायाः परक्तेः प्रसदेन किंचिदपसरतीतयर्थः । तवा 
पतति विग्रह इति । मायासंबन्धनिवन्धनो ह्यालनः . कर्तृत्वभोकृत्वादिसंबन्धस्तथाविधस्याऽऽत्मनः स्वोपभोक्तव्यसुखदुः 
खहेतुभूतपुण्यपापालमककर्मनिवन्धनो भोगायतनभूतदेेन संबन्धस्तथा च॒ शक्तिपातेन मायाया अपसररणादालनः 


कै ॥ १७ ॥ प्रा शक्ति का यों केष्य मे आपतन हो जाने पर निङ्वय ही अज्ञान नष्ट हो जाता 
है ॥ १८ ॥ शिष्य यदि सव साधनों समेत होता है, श्रद्रालु होता हे, महादेव तथा सद्गुरु भँ भक्ति वाला 
होता है ओर उसके पुण्य ब पाप ठगभग समान होते है तो शांभवी शक्ति का उर्मँ अवश्य संचार होता 
है ॥ १९-२० ॥ तब ब्विष्य का अज्ञान कु नष्ट होता है ओर उत्का शरीर पृथ्वी पर भिर षड़ता 
है (अर्थात्‌ भ देह हँ एेसा अभिमान हटता है फलतः देह को खटा रखने की चेष्ट वह करता नहीं निससे 
रीर गिर जाता है । शरीर अपनी सामर्थ्यं से खडा रह भी जाये तो भी उत्ते बह यैसा ही गता है 
जैसे पृध्वी पर परी कोई चीक्‌ |) ॥ २१ ॥ जब यों शिष्य का शरीर जृमीन पर गिर पटरता है तब 
समञ्च लेना चाहिये कि शिष्य पर शिवक्रृपा हो चुकी है ॥ २२ ॥ निस पर इतनी कपा हो गवी कि 
उतस्तका शरीर देहाध्यासनिलूृत्ति के कारण गिर॒पटरा, उसका पुनर्जन्म असंभवं है ॥ २३ ॥ पसे शिष्य को 
जड वेदान्त श्रवण कराया जाता हे तव उसका समस्त अज्ञान समाप्त हो जात्रा है । (शक्तिपात से उस 
तरह अज्ञान हदा धा जैसे पौ फटने प्र अधेरा ओर अब) सूर्यं का उदय होने पर अंधकार के समान 
अविया रह नहीं जाती ॥ २४ ॥ 


जित शिष्य भ शक्तिपात की योग्यता नही, वह भी यदि सदा सत्य बोरे ओर गख मे भि रते 





१ ड. दहेदयि° । २ ग. घ. ङ. च. छ. सूर्योदये । ३ विवेकः पदार्थ्ोधनं मननं निदिध्यासनं चात्र क्रमः । इतरस्तु कृतविवेकादिरिति - 
अवणमात्रेणाप्रतिवदधं ज्ञानं रभते । 


अध्यायः-३४ ५६७ 
सक्तियातेन त्युक्ता विदा वेदान्तवाक्यना । 


यदा यस्य तदा तत्य विुक्तिनति सायः ॥ २६ ॥ 
श्क्तिपातप्रकारस्य, रहत्याश्व कन्वन । मया नोक्तो रहस्यत्वादाज्ञाभङ्गभयादपि ॥ २७ ॥ 
श्रतादकामी विप्रेनाः प्रत्नो गुरुभक्तिमान्‌ । 
दिने दिने गुः पल्य कुयदिथादिभिर्नरः ॥ २८ ॥ 
सग्रदायतमन्वयमुत्तमं गुह्यमेतदिदं कथितं भवा । 
संकरेण पुरा कथितं गुरः अकरः सहु सर्वहिते रतः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीतकन्दपुराणे सरूततहितावां चतुर्थे यक्तवैभवलण्डे महादेवग्रतादकारणकयनं नाम चतुसतिरोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


कर्तृत्वभोकृतवादिसंयन्धदवल्ये पुण्यमानिमित्तस्य देहसंबन्धस्यापि गितत्वा्तभिमानाभावेन तत्पात इलर्थः । तदुक्तभागमे- 
'देहपातस्तथा कम्पः परमानग्दहर्षणे । स्वेदो रोमाञ्च इत्येतच्छक्तिपातस्य लक्षणम्‌" इति ॥ २१.२६ ॥ रहस्याशन्व 
कश्चनेति । अयमत्र पहस्यां्ः-परमेध्वरस्वरूपभूतेन सर्वगताय? संविदरूपिण्याः परशक्तेः पतनासंभवाच्छिष्यस्याऽऽत्मनि 
प्रागेवावस्थिता सा पाशजालावृतत्वेन तिरोहिता सती पश्वाीकषासंस्कारेणाऽऽवरणापनये सत्यभिव्यक्तिमासादयन्ती पततेलयुपचर्यते । 
ऊध्वदिशादधोदेशप्रपतर्दि पतनं न खलु तादृकामस्याः संभवतीति । आगमेऽपयुक्तम्‌- व्यापिनी परमा शक्तिः पतितैतयुच्यते 
कथम्‌ । ऊर्ध्वादधोगतिः पातो मूर्तस्यासर्वगस्य च ॥ सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहना शिववल्थिता । किं त्वियं 
मलकर्मादिपाशवन्धैषु संवृता ॥ पव्वपकेषु सुव्यक्ता पतितेतयुपचर्यते इति ॥ २७-२९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां चतुर्थे यज्ञयैभवसष्डे महादेवप्रसादकारणकथनं नाम चतुष्पंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


तो गुरु से वेदान्त का श्रवण करने के फलस्वरूप क्रमज्ञः मोक्ष पा सकता हे ॥ २५ ॥ शक्तिपात वाला 
तते वेदान्त श्रवणजन्य अखण्डवुद्धि के होते ही तत््णुक्त हो नाता है ॥ २६ ॥ 


शक्तिपात के प्रकार का कु गु्य दित्सा भने यहो नहीं बताया है योकि वह है ही गुह्य (केवल, - 
अधिकारी को गुस्करृपा से अनुभूत हो सकता हे) 1 उसका प्रकादान करना गुरु की आज्ञा के विरुद होगा 
क्योकि मेरे गुरु मे उसका सर्वसामान्य को उपदेशा देना म॒ना कर रखा है ॥ २७ ॥ शिव की कृषा चाहने 
चाले को प्रतिदिन भक्तिर्वक गुरु की यूना करनी चाहिये ॥ २८ ॥ सर्वलोकहित मेँ निरत क्कर ने भरे 
गुरु को नो संप्रदायदीक्षा की विधि वतायी थी उस रहस्यभूत विधान को रेने यँ बता दिया हे ॥ २९ ॥ 





१ ड. काशस्य । २ छ. ^तार्याश्चिदरू° । 


५६८ यन्ञैभवखण्डम्‌ 
पञ्चत्रिोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथातः सप्रवक्यामि स्प्रदायपरम्पराम्‌ । 
यन्ज्ञानेन दिनशरेष्टो गुरुर्भवति सुव्रताः ॥ 9 ॥ 
यः शिवः सर्वभूतानामीर्वरः स्वत एव तु । 
ईशानः तर्ववियानां त॒ एवाऽऽदिगुसरबुधाः ॥ २ ॥ 
तस्य शिष्यो महाविष्णुः सर्वज्ञानमहोदधिः । तत्मादात्तपरिजञानो बरह्मा सर्वनगरभ्ुः? ॥ २ ॥ 
सनत्कुमारो भरगवान््रह्मणा शरुतवेदनः । सनक्कुमारात्सर्वजातकरष्णदैपायनो मुनिः ॥ ४ ॥ 
अवाप्तायिलविन्नानस्तस्मादेव शरुतं मया । मत्तो ठब्धयरिजञाना व्रूयं तत्यपरावणाः ॥ ५ ॥ 
एवं बुद्ध्वा मुनिश्रेष्ठाः सप्रदायपरग्यराम्‌ । तत्तन्नाम नमस्क़रत्य श्रद्धया रेशिकानिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
मूवेक्तिनैव मार्गेण कुवादजञाननासनम्‌ । आचायच्छितवेदान्तः तत्ववागयुरुभक्तिमात्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरूपसत्तिवदुगुरुपरम्पराज्ञानमपि विद्यतुरिति तद्वक्तुं प्रतिजानीते -अधातं इति ॥ १-७ ॥ 
सुप्रदायपरम्परा-विचार नामक पैतीसवा अध्याय 


सूतमी वोले-अव भै संप्रदायपरम्परा वताता द्र जिसे जानकर ही गुरु बना जा सकता है ॥ १ ॥ 
शिव हौ आदि गुरु है । वे स्वयं सबके शासक है ओर सब विद्याओं के अधिपति है ॥ २ ॥ उनके 
शिष्य सर्वज्ञ महाविष्णु है । सारा संसार बनाने वले ब्रह्मा ने विष्णु से ज्ञान पाया है ॥ ३ ॥ ब्रह्म 
से सनत्कुमार ने विदा ग्रहण की हे । सनत्कुमार के शिष्य है मुनि कृष्ण दिपायन व्यास ॥ ४ ॥ उनसे 
भने ओर मुञ्लसे आप लोगो ने ज्ञानराभ किया हे ॥ ५ ॥ यों गुरुपरम्परा को जानकर उत्त-उस नाम से 
इन आचार्यो को प्रणाम करना चाहिये (शिवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि) ॥ ६ ॥ तदनंतरं पूर्वक्त 
प्रकार से सत्य वोलने का. नियमं रखते हए ओर प्रेम से गुरु की सेवा करते हए उनसे वेन्दान्त श्रवण 
कर अज्ञाननाञ्च करना चाहिये ॥ ७ ॥ । 


जो व्यक्ति गुरुपरम्परा जाने विना स्वयं गुरु वन जाता है वह निःसदेह घोर नरक को. नाता 
है ॥ ८ ॥ 





9 घर. "गदुगुरुः ॥ ३ ॥ 


अध्यायः-३५ ५६९ 


यो विवातततिन्ञानविहीनो देशिको भवेद । 
स थोर याति नरकं नात्ति सदेहकारयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो विवाततततिक्ञानविहीनो देशिको भवेद । 
स नभोभकषणेनैव १ शुदरयाषिं २विनिवतयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो विबातततिन्ञानविहिनो देशिको भवेत । 
स्र विनैव तिलात्तैल' लभते तसिकतातु ब ॥ १0 ॥ 
यो विवासततिज्ञानतहितो देशिको भवेत । सोऽनायासेन सतारान्रणापुत्तारको भवेत्‌ ॥ $$ ॥ 
स्वगोतर्थिं नमल्छत्य नुसक्तेनैव वर्त्मना । 
स्युरुं च नम्छत्य अद च गुरोगुल्म्‌ ॥ १२ ॥ 
विने षण्मुखं चापि शिवां विदास्वरुपिणीम्‌ । 
अन्याश्च °तकलनेवान्रह्मविष्ूषुतेगमान्‌ ॥ १२ ॥ 
पुकः शिष्यस्य मेधावी वित्तपाकं प्ररीश्य च / 
अविवापाञधिच्छेदं कु्यतिन्ञततु. देशिकः ॥ १४ ॥ 
गुरूपरम्पराऽवश्यं जातव्यत्यमुमर्थं व्यतिरेकमुतेण द्रढयति-यो विासंततितनानयिहीन इति ॥ ८-१४ ॥ 


गुरुपरम्परा जाने बिना गुरु बनना वैती ही मूर्खता हे भते आकाक्ञ लाकर भूष मिटाना 1 ॥९॥ नो 
परम्परा समन्ने बिना गुरु बन जाता है वह तो शायद तिलो के दिना ही तेल भी पा केरा ! ॥ १० ॥ 


गुरुपरम्परा को जानकर गुरु बनने वाला अनायास ही रोगों को संसारसागर से पार करा देता है ॥ 
११ ॥ निजगुरु दारा बताये दंग से पहठे अपने गोऋप्रवर्तक ऋषि को प्रणाम करना चाहिये ¡ फिर ` करमशः 
गुरु, परमगुरु, गणेश, कार्तिकेय, ब्रहमयिदारूपिणी उमा तथा ब्रह्मा, बिष्णु आदि अन्य देवताओं को नमन 
करना चाहिये ॥ १ २१२ ॥ शिष्य की मेधा ओर मनःस्थिति की परीक्षा कर तदनुखप उपदेश्ष दारा 





१ घ. रुधादि । २ क. ॐ. विनिवर्तते । ३ छ. श््रद्रपु° ! 


५७०  यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
दविदित्या िष्यवित्तस्य विपाकं पुनरास्तिकः । दयात्याकानुर्पेणः वियामेतां महेश्वरीम्‌ ॥ १५ ॥ 
उुकषिष्योपदेोन विबागर्वेण सुव्रताः । गुरु्ोहेण सर्वज्ञोऽष्वनधक्ुपे पतत्यधः ¢ 5६ ॥ 
तस्मात्सवत्तर शिष्यं परीतयकरत्रिमं पुनः । प्रदयादैदिकीं विवा गुर्िवाभित्र्ये ॥ 9७ ॥ 
" विवातततिविलानं सिष्ययित्तपरीशणत्‌ । भवव॑भावि पा देशिक्वन्वरालवया ॥ १८ ॥ 
त्पदायविहीना या विया वेदान्तपारगरः ! 
साऽविदा वैव विया स्यादिति त्वविदां स्थितिः ॥ १९ ॥ 
पारम्प्वपरिजञानं परयिवघ्वर्तकम्‌ । पार्प्यववोषेन विवा ता ीर्यवत्तरया ॥ २० ॥ 
प्ररमपरयपरीज्ानादेव पाानिक्रन्तनम्‌ । तस्माव्याज्ः स्वविदायाः सततिज्ञानवान्भवेत्र्‌ ॥ २४ ॥ 
यथा गोत्रपरिजञानं विवाहस्योपकारकमू 1 पारम्य्यपरिज्ञानं तथा ज्ञानोवकारकम्‌ ॥ २२ ॥ 


दयात्याकानुसपेणेति । शिष्यस्य चित्तं बुदूध्वा परीक्ष्य तद्रतमलकर्मादिपाशजारपाकानुसारेण विद्यामुपदिहोदिलयर्थः । 
उक्तं हि तत्तयप्रकाशे-'परिपक्यमला यै तानुत्पादनरतुशक्तिपातेन । `योजयति परे तत्वे स दीक्षयाऽऽचारयमूर्तिष्थः" 
इति ॥ १५-१६ ॥ ससमातसंबत्सरमिति । “भूय एव तपसा ब्रह्र्ेण श्रद्धया संवत्सरं संवल्यथ नासंबत्सरवासिनेर 
ब्रूयात्‌" इति हि श्रुतिः ॥ १७-२० ॥ अतः ्वगुरूपरम्पराज्ञानस्य विहितत्वेन श्रु्याद्प्िततिपादितत्वा्त्तर्वकीयगुरुपरम्पराज्ञान- 
मवश्यमेष्टव्यमिलयुपसंहरति-तस्मादज्ञ इत्यादिना ॥ २१-२२ ॥ 


उसके अयिबयावंधन को काटना प्रारम्भ करना चाहिये ॥ १४ ॥ इस महिदवरी विया का उपदेशा शिष्य के 
मन की पक्यता को जानकर तदनस ही देना उचित हे । (विवेक, धैराग्यादि का आधिक्य ही पक्यता 
है .। नितना बे अथिक ओर उतना ही सूह्म तत्य का उपदेश्च सार्थक है । नितना ये कम्‌ हों उतना 
ही - सायनोपदेदय अधिक ओर साष्यपरिवय कम हो सकता है |) ॥ १५ ॥ मूर शिष्य को सूष्मतम उपदेश 
कएने पे, विया के बल पर गर्वित होने ते ओर गुख्दोह से सर्वज्ञ का भी घोर अज्ञान भँ अधःपतन 
होता है । (शुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव न रखना, आजञोल्लंथन करना ब॒ अन्य तरह से उने कष्ट 
देना गुरोह है }) ॥१६ ॥ अतः गुरु को चाहिये कि मियावंश की उतनति के र्पि धेदिक न्ञान का 
उपदेश देने से पूर्वं (कम ते कम) एक साल शिष्य की खरी परीक्षा कर ठे ॥ १७ ॥ गुरुपरम्परा 
जानना ओर शिष्य, की परीक्षा करना-ये आचार्य के आवश्यक कर्तव्य ह ॥ १८ ॥ सपप्रायक्रम से जो 
प्राप्त नहीं ई है बह यिद्या नहीं अविया ही ह रेता तत्त्ववेत्ता का निर्णय है ॥ १९ ॥ परा विदा की 
बृद्धि परम्परा-प्ाप्त ज्ञान से ही होत्री है । परा विया तभी अतिशय सामर्थ्य चाली हो पाती हे जब उपे परम्परापूर्वक 
ग्रहण किया हो ॥ २० ॥ गुरुपरम्परा जानने से ही पाङ कटते हैँ ] अतः बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि जिस विया 
को ग्रहण कर रहा हो उसकी आचार्यपरम्परा को जाने ॥ २१ ॥ जैत्ते गोत्र की जानकारी बिवाइ कर्म 
मँ उपकार करती है (गोत्ाचार विवाह का आवकष्यक अंग है), वैते ही गुरुपरम्परा का ज्ञान न्ञान क 
उपकार करता है ॥ २२ ॥ श्रुति भँ नाना प्रकार की गुरुपरम्परा बायी गयी ह । तत्तद विद्या की 





१ ग. "एणम्‌ | २ ड. भने प्रब्रूयत्रैवासंवत्सरवासिने प्र” । 


अध्यायः-३५ 4 


विबातततयो विप्रा द्हुसफाः अतौ आताः । 
तत्तत्सततिविन्ञानं विदयातिदेस्ु कारणम ॥ २३ ॥ 
यो गुरुर्भवति यत्य लु्रताः सोऽपि तस्य प्रवेदनाय द । 
स्वस्य देशिकपरम्परामिमां तत भक्तितहितत्य बोधयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सक्तिरत्व महती विम्भते यत्य देशिकपरम्यरा धरता । 
युक्तिपिदविरषि चास्ति सदुगुतेः उुवशपरवेदनेन द ॥ २५ ॥ 
संतानविन्ञानविहीनदेशिकः पिक्ञावपूर्ैरतिपीडतो भवेत । 
तानविन्ञानवतः तदाशिवः स्वकं॑ दुस्तस्य ददाति चित्सुलम्‌ ॥ २६ ॥ १ 
शगुध्वमन्यठवदामरि सततिप्रवोषहीनस्य नरस्य बाधनम्‌ ८ 
न मुक्तितिद्िर्ग च तस्य वेदनं न देश्िकत्वं न सुतित्वमारितिकाः ॥ २७ ॥ 


बहुर्पाः श्रुतौ धता इति । वृहदारण्यकादिश्ुतिषु “अथ वंशः परौतिनाष्यः' इत्यारभ्य ्रहमणो ब्रह्म स्वय 
ब्रह्मणे नमः" इत्यन्तेन बहधा गुरुपरम्परा समाम्नातेदयर्थः ॥ २३-२९ ॥ 


वीर्यवता के लिये तत्तत्‌ परम्परा को जान केना चाहिये ॥ २३ ॥ जौ निसका गुरु बने उसका भी कर्तव्य 
है कि परमालज्ञान की सिद्धि के स्थि अपने शिष्य को अपनी गुरुपरम्परा का ज्ञान कराये ॥ २४ ॥ 
गुरुषरम्यरा के जानकार भँ महानू शक्ति आ जाती हे ओर मोक्ष भौ उती का हो सकता है ॥ २५ ॥ 
परम्पराज्ञानरित गुरु को पिङ्ञाच आदि पीडित करते है जबकि परम्परा के ज्ञाता को दिव अपना सच्यिदानंदस्प 
स्पष्ट कर देते है ॥ २६ ॥ हे आस्तिको ! ओर भी सुन लो-परम्पराज्ानून्य व्यक्ति के सामने बाधे 
ही आती है । उते मोक्ष कभी नीं मिता । ज्ञान ही उते नहीं ले पाता ! वह न कभी सही अर्धं 
मेँ गुरु बन सकता है ओर न कभी सुसी हो सकता है ॥ २७ ॥ रेते का शिष्य मोक्ष, परमात्मन्नान, 





१ इ. °कं पुनस्त” । 


५७२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
शिष्यस्तु युक्तिं परवेदनं सुखं चित्तस्य युद्धि न च याति तुतव्रताः । 
बद्धश्व कष्टश्च विमोहित्य भ्रष्टश्च सत्यं परिभाषितं मया ॥ २८ ॥ 
किमिह बहुभिरुक्तैः संततिजनानहीनाः तकलद्ुरितराशिं † सतवमुक्तं॑विक्न्ति ! 
परमपदतमास्यं ब्रह्मलयं न॒ यान्ति स्फुरणतुखमनन्तं संततिज्ञानहीनाः ॥ २९ ॥ 
अनि श्ीसूततहितायां चतुर्थे यन्नवैभवलण्डे सप्ायपर्पराविचारो नाम पव्वत्रिोऽध्वायः ॥ २५ ॥ 
षटत्रिोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथातः त्प्वक्ष्यामि सयोगुक्तिकरं परम्‌ । 
आग्नायान्तैकसतिद्धं सुकरं सवदिहिनाम्‌ ॥ » ॥ 
पुरा भगवती दैवी भोगमोक्षफलप्रदा । पराणी पूरणविन्ञानस्वरूपा परमा शिवा ॥ २ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्रयदीपिकायां चतर्ये यज्तवैभवखण्डे संप्रदायपरम्पराविचारो नाम॒प्वत्ि्ञोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


गुरुपरम्पराज्ञानवत्कारहस्तयाख्यकत्वरेषे व्रतवशेषानुष्ठानमप्यनायारेन मुक्तहतुर्गित तदक प्रतिजानीते अथात इति 
॥ १.२ ॥ 


सुख तथा चिक्तेर्मल्य कभी नीं पाता ¦ वह बद्ध ही बना रहता है ओर मोह मे पड़ा कष्ट ही पाता 
हे.\ वह मार्गभ्रष्ट वना रहता हे यह निशित जानो ॥ २८ ॥ अधिक क्या कं ? गुरुपरम्परा को जो 
नहीं जानते वे पापी ही है । ये परमपदनामक ब्रह्मस्प को कभी प्राप्त नहीं करते ओर अनंत चित्‌ सुखरूप 
मोक्ष उन्हे कभी नहीं मिलता ॥ २९ ॥ 


सद्यः मुक्ति देने वाले क्षेत्र की महिमा का कथन नामक छततीसर्वो अध्याय 
सूत जी वोरे-अब भ सद्यः मोकप्राप्ति के उपाय के विषय मे वताऊंगा । वेवान्तसिद्ध व, सवके किए - 
सुकर उपाय अब वताऊँगा । (तप को यियिदिषा की प्राप्ति का उपाय उपनिषत्‌ मे वताया गया है । तीर्थवास 


तपोविङ्ेष हे । अतः यह वेदांतसिद्ध हे }) ॥ १ ॥ प्राचीन कालु म एक वार भोग व मोक्ष प्रदान करने 
वाली पूरणज्ञानरूपिणी परमेश्वरी शिवा ने महादेव से प्रस्न किया । महादेव संसार के नाथ ह । देवता, मनुष्य, 





१ ग. इ. सत्यमुक्ति । 


भध्यायः-३६ ५७३ 


देवदेवं जगत्यां देवेष च नरेषु च । करिमिकीरपतगेषु समं सवपु संस्थितम्‌ ॥ ₹ ॥ 
सत्यविन्ञानतपूर्गं तुललक्षणमव्ययम्‌ । स्वप्रकारीकसतिदधं स्वविठक्षणवर्जितपर ॥ ४ ॥# 
्रतकाठिन्यवब्धः केवलं कृपयैव तु ८ आविभूतमहानन्दताष्डवं करुणालयम्‌ ॥ ५ ॥ 

युणातीतं गुरुं गह्यमुणस्य गुणमूर्तिभिः । प्रणम्य दष्डयहेवी शिकाऽग्र्छदिदं बुधाः ॥ § ॥ 


सममं सर्वेषु संस्थितमिति । (तत्सुट्वा तदेवानुप्राविशत्‌?" “एतमेव सीमानं विदार्यैतया दारा प्राप्त “अनेन 
जीवैनाऽऽल्मनाऽनुप्रिश्य नामल्पे व्याकरवाणि" इत्यादिशुतेः । देवतिर्वङ्मनुष्यादिषुर क्रिभिकीटकादिषु तद्धि चैतन्यङूपेण 
साम्येनावर्थितमिलयर्थः । यद्वा प्राणरूपेण सर्वजन्तुषु शसाम्येनावस्थितम्‌ । तथा च बृहदारण्यके समाम्नायते “यदवे 
समः प्टृपिणा समो मकेन समो नागेन सम एभिसतिभिरंकिः समोऽनेन सर्वेण” इति । मीतासु च स्मर्यतै-“तमं 
सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थिदमीन्वरम्‌ ॥ विद्याविनयसपदर व्रा्णे गयि हस्तिनि ! 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्िन' इति ॥ ३ ॥ स्वविकक्षणवर्जितमिति । स्वस्माल्वयप्रकाशयिद्रूाध्िलक्षणो 
जडग्रपज्वस्तस्य॒मायामयलेनापरमार्थत्वा्दरहितमिवयर्थः ॥ ४ ॥ अत्र दृष्यन्तो-पृतकाटिन्यवदितयर्थः ¡ यथा धृतस्य 
काटिन्यमग्नितंयोगाद्धिरीनावस्थायां पतस्वलपातिरेकेण नोपरभ्वत एवमेवाद्वितीयपरशिवस्वल्प साक्षात्कारेण तदाभ्रितायां 
मायायां विखापितायां तम्मयस्तत्वलूपे परिकल्पितः प्रपञ्चोऽपि तन्नैव रीयत इतर्थः ॥ ५ ॥ गुणातीतमिति । 
श्रकृत्यवयवाः सत्त्वादय गुगास्तानतिक्रम्य वर्तमानमित्यर्थः । गुणमूरतिभिरित । सृष्टर्थितिसंहतिव्यापारा ब्रहमिष्णुरद्र 
मुणमूर्तय इत्यर्थः ॥ ६-२१ ॥ 


करभि, कीट, पतंग आदि सवे समान सुप ते शिवय अवस्थित है ॥ २-३ ॥ सत्य विज्ञान सेये भरे 
हए है । उनका स्वस्य दी हे अव्यय सुख । उनकी सिद्धि स्वयं उन्ही के प्रकाडा से होती है । वे कभी 
किसी की अपेक्षा सरे" नहीं हो पाते क्योकि उनसे अतिरिक्त ङु है हौ नही ॥ ४ ॥ चैत्े षी का 
उलारूप (जमा ह खण्डलप) पिषलने प्र धरूतमात्र बचता हे पेते अद्वितीय परमशिव के स्वस्म के साक्षात्कार 
सै उनकी माया उन-मारूपर बचती दै । पृथग्‌ उपलब्थि-दन्ञा मे भी उलारूप वस्तुतः धी से अतिरिक्त था 
नही, केवल लगता धा । रसे ही माया शिव सते अतिरिक्त कुछ नदीं है । शिव से भिन्न उहका भो स्वस 
है वह केवल "लगना“मात्र है । ये महादेव केवल कृपा से महानन्दताण्डव को वयक्तं करते है । करुणा 
केतो वे निधान ह ॥ ५ ॥ सत्यादि सभी गुणो से शिव अतीत है! वे ही एकमात्र गुरु है । इदय 
गुहया मे स्थितये ही शिष्य भी यनते हे । गुणोद्रकोपहित ब्रह्मा आदि मूर्तियां के ये टी उपासनीय ह । 
उन क्षि को प्रणाम कर देवी ते यों पूष्ठा-॥ ६ ॥ श्रीदेवी ने कटा-हि देवाधिदेव ! दे जगत्राथ ! 





१ख.शतु । स एतम २. वु ्िद्धिचै" । घ. शु सहये०।३ स... सामान्येना० । ४ ल. ग. घ. ङ. च. छ, यदेव ॥ 
५ ख. ५व विली ! हं ड. प्रत्यव । 


1 यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
श्रीदेव्युवाच देवदेव जगजाय जयतामार्तिभजन । 
तथोमुकतिकरं पा हकरं ब्रूहि मे शिव ॥ ७ ॥ 
सूत उवाच- एवं पृष्टो महादेवो महादेव्या वृषध्वनः । 
हिताय जयतां तस्यै कथाषे तन्महेन्वरः ॥ ८ ॥ 
महेश्वर उवाच- साध्व साध्व महादेवि त्वया पृष्टं नगरदितम्‌ । 
इतः पर्व म्या नोक्तं वदामि. तव तच्छणु ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणो वाऽन्त्यनो वाऽपि स्री षलण्डोऽथवा षः ॥ 
दर्वि का शसमरदधो बा सूर्ये वा पण्डितोऽथ वा ॥ 90 ॥ 
समर्थो वाऽत्तमर्थो वा बालो वा स्थविरोऽपि वा । 
आस्तिको वा महादेवि नास्तिक्येन युतोऽधवा ॥ १४ ॥ 
भूमौ दक्षिणकैलाते सर्वस्थानवरे ्युभे । तुवर्णपुखरीतीरे इुस्थिते सर्वतिविते ॥ ४२ ॥ 


है नगत्‌ के दुखा के समापक ! हे शिव ! मुञ्चे बह सुकर उपाय बताइये भिस्ते सभी लोगों को सथः 
मोक्ष मिल जयेः ॥ ७ ॥ सूत जी बोले-महादेवी बारा इस प्रकार पूष्ठे जाने प्र परमेश्वर ने सवके दित 
के लियि यों उत्तर दिया-॥ ८ ॥ 


महेश्वर ञे कहा-हे पार्वति ! तुमने संसार का हितं कटने वाला बहुत अच्छा प्रन किया है । इसका 
उत्त अब से पहले भने कभी नहीं दिया था । अव तुम्हे इस के विषय मँ बताता ह, सुनो ॥ ९.॥ 
ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज, स्वी, पाखण्डी, जानकार, दिदि, समृद्ध, मूर्ख, पण्डित, सामर्थ्यवान्‌, सामर्थयहीन, बाल, 
वृद्ध, आस्तिकं, नास्तिक, चह कोई हो उसके सयः मोक्ष का सरल उपाय है कि वह सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण 
कैलास जाये । सुवर्णमुखरी नदी के ` किनारे वह स्थान है ॥ १०-१२ ॥ तुम, भ, हमारे दोनों पुत्र, नन्दी, 
मेरे सद भक्त, विष्णु, इन्द्रादि लोकयाल, सोम-सूर्य आदि ग्रह, सब देवता, यक्ष च राक्षस सभी उस स्थान 





१ ग. समर्थो । 


अध्याय-३६ ५७५ 


त्वया मवा च पुजाभ्वां नन्दिना वृषभेण च 
म॒ भक्तैररोवेश्व बरह्मणा विष्युनाऽपरि च ॥ 9३ ॥ 
इन्दादिलोकपाठश्च सोमतूवादिभित्तथा । देवताभिश्व तवाभिर्व्राक्तपूवकिः ॥ १४ ॥ 
त्ववा तेविते युते सर्वकामार्यतायके । संयत्सर्रतं क्वत्तयोमुक्तिकरं त॒ तत॒ ॥ १५ ॥ 
आदित्ये मेषतपुक्ते वित्रानत्रके नरः । वुवर्णपुसरीतोये पविते पापनारने ॥ 9 ह ॥ 
श्रातः स्नात्वा ववाक्ति धनं द्वा प्रियेण तु । 
शरीकालहत्तिनाथास्यं देवि मामादरेण तु ॥ १७ ॥ 
परदक्िणं यथाक्ति कत्वा भूमौ तु दण्डवत्‌ । 
गयम द्रष्ट्वा देवेशि नक्तभोगनगाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आदित्ये वषं श्रप्ते विशासर््े समाहितः । 
उुवर्णमुखरीतोये पातः स्नात्वा यथाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दत्वा श्रदक्निणं क्रत्वा देवं इष्ट्वाऽभिवन्य च । 
समहितमना भूत्वा नक्तभोजनमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
आदित्ये मिन राप्ते भूलास्ये ताके बुवः । 
सुवर्णयुखसीस्नानं कत्वा प्रतः. समाहितः ॥ २१ ॥ 


का सेवन करते है । सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला यह स्थान है । वहो जाकर मुमुक्षु को संवत्सरब्रत 
करना चाषे । बर्हो किया ब्रत तवः मोक्ष देने वाला हे ॥ १३-१५ ॥ सूर्यं जब मेष रक्षि में स्थिति 
हो तब चितरान्षत्यक्त दिन भं सुवर्णमुख के पठित्र जल में स्नान करना चाहिये ॥ १६ ॥ प्रातः स्नान 
कर प्रेम से यथाक्ि' धनदान करे । शश्रीकालहस्तिनाथ' नाम से स्थित मेरी यधासामर््यं प्रदक्षिणा करे व 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर भेरा दर्खन करे । उस दिन केवल रात को ही भोजन करे ॥ १७-१८ ॥ सूर्यं जब 
वृष राशि में. हो तव बिज्ञाखानकषत्यक्त दिन में प्रातः सुवर्णमुखरी मे स्नान कर यथाकति दान ओर देवप्रक्षिणा 
कर, उका दर्शन ओर अभिवादन कर एकाग्रचित्त ते रात्रि के तमय भोजन करे ॥ १९-२० ॥ 


५७६ यन्ञयैभवखण्डम्‌ 
श्रद्वा धनमन्यदा यथाकति महर्वयः । देवं श्रदक्षिणीकत्य प्रणम्य शुषि दण्डवत्‌ । 


दृष्ट्वा तथैव मं देवि नक्तभरोजनमाचरत्‌ ॥ २२ ॥ 
आदित्ये कर्कट प्राप्ते गर्भ्ति युतमाहितः ॥ २३ ॥ 
सुवर्णयुखरीस्नानं कत्वा प्रात्विगोत्तमाः । दृष्टवा तत्रैव मां देवि देवं भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रदषिणं यथाकति करत्वा द्ष्ट्वाऽऽभिवन्य च । 
त्यक्त्वाऽह्भोनिनं धीमात्रात्री भोजनमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सिहय्यी स्थिते सूर्ये वैष्णवे तारके नटः । 
प्रातरेव महानबामस्यां स्नात्वा यथाबलम्‌ ॥ २5 ॥ 
दत्वा प्रदक्षिणं करत्वा स्तुत्वा ामभिवन्य च । 
त्यक्त्वाऽहर्भोजनं मर्त्यो रात्रौ भोननमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
आदित्ये कन्यकुकते तथाऽनैकपदे दिने । 
स्नात्वा चास्यां नरः शरातर्वत्वा विप्राय भोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीकालहस्तिनाधास्यं देवं पूर्वोकतवर्तमना । 
द्र्वाऽहरभोजनं त्यक्वा रात्रौ भोजनमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रयेति । छन्दसो त्यबभावः । यद्वा प्रोपसर्गो व्यरतनिर्दिष्ट इति समासाभायाल्ल्यपो न प्रसफ्िः । महर्षय 
इतति चतुर्ध्न्तः पाठः ॥ २२ ॥ र्भर् इति । गर्भ पूर्याषााख्यं नक्षत्रम्‌ । तथा ज्योतिर्विदः-ूर्वाषाढागते भानौ 
जीमूतैः परिवेष्टिते । आररादीनि प्रवर्ष्न्ते( एर लयेकैकस्य त्रयोदश" इति । ॥ २३-२५ ॥ वैष्णवं श्रवणनकषतरम्‌ । 
“विष्णुदेवता इति श्चतेरैष्णवं श्रवणाख्यम्‌ । ॥ २६२७ ॥ 


सूर्य जब मिथुन राशि भे हो तब मू नकषनयुक्त दिन मे पुनः पूर्ववत्‌ आचरण करे ॥ २१-२२ ॥ पेते ` 
ही जब तूर्य कर्क राशि मेँ हो तब पूर्याषादा नकषत्रुक्त दिन मं, जव सूर्य सिंह राशि म हो तब श्रवणनकषत्रयुकत 
दिनि में पूर्ववत्‌ करना चाहिये ॥ २१-२७ ॥ सूर्य जब - कन्या राक्ञि मेँ हो तव पूर्प्रोष्ठपदा नक्षत्र युक्त 
दिनि, नब तुला राशि भे हो तव अदिवनी नक्ष युक्त दिन भ, जब यङ्क रक्षि भँ हो तब कृत्तिका मक्ष 





१ अत्र "महर्षये'-इति पाठेन भाव्यमिति टीकाऽभिप्रायः । २ ख. °नतेऽस्यके° । 


अध्यायः-३६ ५७७ 
कत्म आते छ मातष्डे चाग्विन्यां पतरेव च । 
न्यामस्यां नरः स्नात्वा दत्वा विप्राय भोजनम्‌ ॥ ३0 ॥ 
श्रदक्षिणप्रणामादि क्रत्वा नक्तं समाचरेत्‌ । 
र्वे व्रश्विकतुक्ते कत्तिका दिमर्वभाः ॥ २४ ॥ 
पूव्तिनैव मार्गेण नरः करत्वा समाहितः ( 
व्यक्त्वाऽहर्भोननं मर्त्यो रात्रौ भरोजनमावरेते ॥ २२ ॥ 
आदित्ये चावरयुक्ते चाद्वनकषत्रके नरः । कत्वा तु पूर्वबदधेवि नक्तभोननभाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तूर्ये मकरदुकते पुष्यनक्षत्रे नरः । ूर्ववत्तककः कत्वा नक्तभोजनमावरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
राधे माति मये तु कृत्वा पूर्ववदासितिकाः । 
त्यक्त्वाऽहर्भोनं विप्रो नक्तभोननमारेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मा्तष्डे कुम्भराशिस्ये मधानकषत्रके नरः । ूर्ववत्सकल' रत्वा नक्तभोननमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आदित्ये मीनराशिस्थे फललुन्यां 2ेवि मानवः { 


ूर्ववत्सकल' कत्वा राजौ भोजनमाचरत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अजैकपद इति । “अज एकपादैवता प्रोष्ठपदा न” इति तेः पूरवोष्ठपदास्यमलैकपदम्‌ ॥ २८३२ ॥ चान्रेति । मृगशीर्ष 
नक्षत्रम्‌ । "सोमो देवता" इति शरुतेश्वा्रं मृगशीष्यम्‌ । पूर्ववदिति । सुवर्णमुखरीत्नानादिकं कृत्येलर्थः ॥ ३३-३७ ॥ 


युक्त दिनि मं, जब धनु राकषि भँ ये तब मृग्षीरषनक्षन युक्त दिन भे, जब मकर रक्षि भं श्ये तब पुष्य 
नकषतर युक्त दिनि भें, माघ मात में मघानक्षत्र वाले दिनि म, सूर्य नव ऊंभ राशि मे स्थिति हो तव भी 
मया नक्षत्र युक्त दिनि म, नब मीन राक्षि मँ यो तब फल्गुनी नकषज युक्त दिन मेँ पूर्ववत्‌ सब कुष्ठ करे 
तथा (कन्याराशि में स्थित सूर्य के काल से अंत तक सभी उक्त दिनों मे) एके ब्राह्मण को भोजन भी - 
दे ॥ २८-३७ ॥ प्रत्नताूर्वक हर महीने एला करने वाला नव मरने लगता है तब ब उते 
मरम ज्ञान दे देता हँ ॥ ३८ ॥ इत ब्रत के पालन त मनुष्य भेरा परम पद अवश्य पा रेता है । 
यह सबके ल्यि मुकर उपाय भने बता दिया & ॥ ३९ ॥ दक्षिणकैलास में थोड़ा सा भी दान मेरुदाज 
के तुल्य है । यौ नित्य निवास करना निःसंशय मोक्ष देता है ॥ ४0 ॥ समस्त दोषं को तुरंत नष्ट 
करने की सामर्थ्यं इत स्थान भँ हे | कामनावान्‌ को भोग प्रदान कसना भी इस स्थान की विङ्ेषता है। 


५७८ । यनज्ञयैभवखण्डम्‌ 
माति माति मनुजः. समाचरेदेवमेक परया मुदा सह 1 


देहनास्मवल्ेक्य १ ततमे ज्ञानमस्य प्रमं ददाम्यत ॥ ३८ ॥ 
व्रततमाचरणेन महेश्वरि श्वमवाप पदं मरम मानवः । 
इति समीरतिमीश्वरि ते. मया घुकरमेतदलेषनत्व तु ॥ ३९ ॥ 
अत्र दत्तमणुमात्रमप्युमे भेस्तुल्यमिति शस्रनिश्वयः । 
नित्यमत्र मनुजस्य वर्तनं मुकतिसिगिकरमित्वतशवः ॥ ४0 ॥ 
स्थानमेतदमरेन्रवन्िते दोषतूठनिकरस्य पावकः । 
भोगहेतुरधि कामिना तरणां ° भागवेयतहितत्य तिष्वति ॥ 29 ॥ 
अस्य वैभवमसेवनायिके नैव वैद परिमोहित जनः । 
मत्मसादमवलग्न्य केवलः देवि वेद न च कारणान्तरैः ॥ ४२ ॥ 
पापरालितहितोऽपि नास्तिकश्वाविवेकतहितोऽपि मानवः । 
कालहसत्तिमवलम्न्य केवलं देवि याति परमं पदं मम ॥ ५२ ॥ 


अत्र॒ द्वादशस्वपि मासेषु॒तिथिविरेषस्यानुपादानातौर्णमासीयोगाभावेऽपि चित्रादित्न्नक्षत्रमेय प्राधान्यात्तूव्रतङ्ग्वेन 
विवक्षितम्‌ ॥ ३८-४३ ॥ परमेश्वरादन्यस्य परित्यागेन तस्यैव मुक्ुपायतैनाऽऽश्यणे श्रुतिं संयादयति-साध्वीति । 


यहो रहने बाले के वंशो का भी कल्याण हो जाता है ॥ ४१ ॥ अज्नानवश अयिवेकग्रस्त रोग इत स्थान 
की महत्ता नहीं सम्रते । केवल मेरी कृपा से ही यह समञ्ञा जा सकता है ॥ ४२ ॥ पापराशषियुक्त नास्तिक 
हो या अविवेकी पुरुष, कालहस्तीश्बर का अवलबन छे ठे तो परम पद पा जाता है ॥ ४२३.॥ सयः 
मोक्ष वेने याता, सकल अभीष्टपद, सम्यग्‌ ज्ञान प्रदान करने वाला यह परम स्थान मेरे, हरि के, ब्रह्मा 
के वदेवं के दवारा भी प्रेम से प्राप्य है । बुद्धिमानों म श्रेष्ठ को अप्रमादी हो, सदा इसका सेवन करना 
चाहिये । अन्य सब षोद्कर परमेश्वर का ही सहारा लेना मोक्ष का एकमात्र उपाय है, रेता निरदष्ट श्रुति 


नै बताया है ॥ ४४ ॥ 





१ घ. श््पणाज्ज्ञान । २ भागधेयो दायदि हैमकोशे प्रसिद्धः । 


अध्यायः-३६ । ५७९ 
सबोमुक्तिकर पर सकद सम्यक्परिजानदं 
भक्त्या ऊभ्यमिदं मयाऽपि हरिणा धात्राऽपि देवैरपि । 
स्थानं नित्यमतद्ितो मतिमतामपरेसरम्वाऽऽश्रयेः 
त्यक्त्वा स्वमशद्धितः प्रता त्वी ्ुतिष्वाऽऽह हि ॥ ४४ ॥ 
सूत उवाच एवमुक्त्वा - महादेव्यै म॒हाताष्डवयण्डितः । 
आलिलिङ्ग शिवां शुः स्मरैक्यं तयाऽऽत्मनः ॥ ४५ ॥ 
दैबदेवी जगन्माता ववर््हदवासतुना । अरणम्य पूनवामात भवं भवहर परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदक्तं देवदेवेन देव्यै रहति तद्रदिनाः । मयोक्तं परमप्रीत्या युष्माकं ब्रह्मवादिना ॥ ४५ ॥ 
भवन्तोऽपरि परित्यन्य समस्तं प्रया मुदा । सबोगुक्तिकरः स्थानं भनध्वमिदमुत्तममू ॥ ८ ॥ 
सरवक्तं सातेन सादरं भुनिषुवाः । एतदन्यन्पुष्याणां काठसपत्य कारणम्‌ ॥ ९. ॥ 


इति शीत्कन्दुरणे सूततया चर्ये यत्तवैभवलण्डे तदोपुक्तिकरेनमहिमकथनं 
नाम वट्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सा च तेन व्यक्तेन भुीथाः' ञाता देवं मुच्यते सर्वपादीः' इत्यादिका ॥ ४४ ॥ स्परस्यमिति । परगियस्यरूपस्यैव 
शक्यप्रतियोगिशक्तयनुप्रेदोन शक्तित्वादुपाधिकृतं शिवशक्तयर्भेदं परित्यज्य पामार्थिकमेकल्यमनुसंदधान इत्यर्थः । पराग्ुक्तम्‌- 
न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः । उमाशंकरयोरैक्य॑ यः पश्यति स पश्यति" ॥ ४५४९. ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातातपर्यदीपिकायां चतुर्थे यतनयैभवलय्डे सयोमुक्तिकरसेतरमहिमकथनं नामं षटभरंशोऽध्पायः ॥ ३६ ॥ 


सूत जी बोले-रेसा कहकर महाताण्डव में कुदाल महादेव न देवी व अपने अभेद का स्मरण कर 
उनका आशिन कर ल्या ॥ ४५ ॥ भगवती ने भी उन प्रणाम कर उनकी अर्चना की ॥ ४६ ॥ 
यों भने आपको सुकर उपाय प्रेमपूर्वक समञ्ञा दिया £ । आप रोग परम भक्तिपूर्वकं अन्य सब 
कु छोडकर सवः मोक्ष देने वाले उत्तम स्थान का सेवन कीमिये ॥ ४७-४८ ॥ इत प्रकार संप में 
भने सारी बात (साध्य-साधन दोनों के संब भे) बता दी है । इसते अतिरिक्त वातयिं. तो छोगोंँ 
का समय विताने का साधन ही हे, (उने तत्व की वात इतनी ही निकंलती & कि अन्य सव 
काम छोडकर शिव का भजन व गुरु की तेवा करते .हृए वेदान्तविचारं ते मोक्ष पावे ॥) ॥ ४९ ॥ 





१ ग दं समस्तफकल° । घ. ० तथा सफक° । २ आश्रयेदितयर्थः | 


५८० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सम्तत्रिलोऽध्यायः 
सूत उवाच अथातः रप्रवशष्यामि मुनयः शतितव्रताः । 
मुक्तयुपायमयत्नेन मया गोक्तमितः पुरा ॥ 9 ॥ 
मुरा जैमिनिरत्यन्तश्रद्धया सह सुव्रताः । स्वगुरुं वेदवेदान्तविञ्चारदमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
तपसा दीप्ततवङ्गं पर्रतुतं प्रभुम्‌ । प्रणम्य परया श्रीत्वा दण्डवत्यधिवीतठे ॥ २ ॥ 
निधाय मूर्ध्नि तत्यादपडनं भवभेषजम्‌ । अुच्छल्ोकरक्षर्थमतिगुल्यमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
जैमिनिरुवाच भगवन्सर्वनन्तूनामयत्नेन विमुक्तिदम्‌ । 
वद कारुण्यतो नाथ मम मायाविषायहम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यास एवाच- साधुसाधु मुनिश्रेष्ट त्वया पृष्टं जगद्धितम्‌ । 
युर परणं ब्रह्माणमिदं प्रष्टं मयाऽपि च ॥ & ॥ 
ब्रह्मणा च महाविष्णुः पृष्टस्तेनापि अकरः । 

स पुनः शंकरः श्रीमानम्विकापतिरुत्तमः ॥ ७ ॥ 
स्वस्वरपमहानन्दप्रमोदनलधिस्थितः । विष्णवे लोकरक्षार्थं वभाषे करुणानिधिः ॥ ८ ॥ 
श्रीकारम्तिस्थानवद्याप्रपुरादिस्थानविदोपेप्वनृष्टितव्रतस्यापि मुक्तयुपायल्यमीश्वग्ोक्तमिति तद्तं प्रतिजानीते अधात इति 
॥ १-५ ॥ ब्रह्माणमिदं पृष्टमिति । प्रष्टव्यर्थस्य सामान्यावगतत्वेन प्राधान्यविवक्षणाद्‌ ब्रह्मणश्ोपदेषटृल्येन गुरुत्यासमाधरान्यं 
विवक्षितमिति पृच्छप्रधाने कर्मणि निष्ठ । प्रधानकर्मणि त्वनभिहिताधिकारविहिता द्वितीयैव । स्पत हि प्रधानकर्मण्वाख्येये 

लादीनाहर्िकर्मणाम्‌ । अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः' इति ॥ ६-८ ॥ 


मुक्ति के उपाय का विचार नामक सैतीस्वौ अध्याय 


सूत जी योरे-विना प्रयल के मोक्ष पाने का उपाय जो अभी तक भने नहीं वताया हि, अव वताता । 
ह ॥ १ 1 पूर्वकाल म जैमिनि ने अत्यन्त श्रद्धा से अपने गुरु पराार-सुत व्यासदेव से इस संवंध मेँ 
पूष्ठा था । व्यासजी येद व उप्के सिद्धान्त के मर्म के ज्ञाता ह । उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है जो वेदविद्या 
मे पारंगत हो । तपस्या के तेन से उनका देह सदा दीप्तिमय रहता है । उन दण्डवत्‌ प्रणाम कर भवरोग 
की ओषधिरूप उनके चरणकमल को अपने मस्तक पर रख लोकरक्षा के ल्वि यह रहस्य पृष्टा- 
॥ २-४ ॥ जैमिनि वोले-“हे भगवन्‌ ! हे नाथ ! मुञ्च पर करुणा कर वह उपाय वताइये जिससे विना 
प्रयल के सभी जन्तु मायाविष को निर्वीर्य कर मोक्ष पा जर्ये ॥ ५ ॥ 

व्याजी ने कहा-हे भ्रष्ठ मुनि ! सवके हित की तुमने बहुत अच्छी वात पूष्ठी है । पहले मेने भी 
ब्रह्मा जीसे ग्रह पृष्ठा था ॥ ६ ॥ ब्रह्म जी ने महाविष्णु से ओर उन्होने शंकर ते यही निज्ञासा की 
अभ्विकापति सर्वश्रेष्ट श्रोमान्‌ छंकर ने संसारी लोगों की रक्षाके ल्यि विष्णु को इस प्र्न का उत्तर दिया 
था. । महादेव निजस्वसूपात्मक परमानन्द के इदेकरूप समुद में ही स्थित रहते ह ओर करूणा की अगाध 
खान ह ॥ . ७-< ॥ । 


अध्यायः--३9 ५८१ 
ईश्वर उवाच- स्थाने पष्ट त्वया निष्णो नगतः पालने रतः । 
वदामि तप्रहेणाहं मुक्तुयायमयततः ॥ ९ ॥ 
श्रीमद्याघ्रुरः नाम स्थानमस्ति महीतले । सर्वेदा परमप्रीत्या यत्र वृत्य करोम्यहम्‌ ॥ 90 ॥ 
ततर मामादरेणैव तरत्यमानं दिने दिने ! दष्ट्वा पञ्चाक्षरं मनर सतार तर्वतिदधिदम्‌ ॥ १9 ॥ 
यत्तु दादशसाह्ं जपति श्रद्वा सह । 
तस्य सिद्वा पया मुक्तिर्विना विन्नानयुततमम्‌ ॥ 9२ ॥ 
श्रमदक्षिणकैलासे तथा वरद्धाचलाभिधे । तथा गोयवति खे तथा वल्मीकतञिते ॥ १२ ॥ 
अधिग्रामसमास्ये च स्थाने तर्वफल्प्रदे । सोमनाधे तु गोकर्णे तथा भीमेश्वराभिषे ॥ १४ ॥ 
वेदारण्य विशिष्टे तु श्वैतारण्ये तु ओभने । 
हत्तिकाननसंन्े च तथा जग्येश्वराभिये ॥ १५ ॥ 
कुम्भकोणे महास्थाने तथा म्यर्युनाभियै । 
बाराणस्यां तु केदारे तथा रामेश्वराभिषे ॥ १६ ॥ 
हाल्मस्ये च हरे नित्यं दष्ट्वा मामादरेण च । 
जपित्वा पूर्ववन्मन्तरं मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ४७ ॥ 


स्थाने पृष्टमिति । सतारं ॑सप्रणवमिल्यर्थः ॥ ९-१७ ॥ महापातकूषितस्यापि स्थानविरौषमहिम्ना 
मुक्तिसिद्धिरितीतिहासमुखेन दर्शयति-पुरा कश्विदित्यादिना ॥ १८-३२ ॥ 


ईहवर ने कहा-दे विष्णु । तुम जगत्‌ का पालन करने भे तत्पर हो, अतः तुमने सबके हितं भं 
उचित प्रश्न कियाद । भ संनेप मे ही तुम्हे वह उपाय बताता ह नसते यल के बिना ही मोक्षि मिरता 
हे ॥ ९ ॥ पृथ्वी पर व्याप्रपुर नामक स्थान है जहौ भ परम प्रसतरता से तत्य करता हँ ॥ 90 ॥ बहौ 
रहकर श्रदधपूर्वक प्रतिदिन भेरा दर्डन (मेरी नटराज मूर्ति का दर्शन) ओर बारह हनार जप प्रणवयुक्त 
प॑चक्षरं का जो करता है उते अन्य साधनों से विज्ञान पाने का यल कयि बिना दी मोक्ष मिल जाता 
है ॥ ११-१२ ॥ इसी प्रकार पूर्वोक्त जप तथा मेरा दर्शन करते हुए इन स्थानों पर रहने से भी भवबंधन 
से बिना अन्य आयास क्िि धूट जाता हे-दक्षिण केठात भे, वृद्भाचल म, योपर्वत में, वल्मीक भे, सर्वफलप्रद 
अधिग्राम म, सोमनाथ मे, गोकर्ण मे, भीमेश्वर मे, वेदारण्य म, श्वेतारण्य मे, हस्तिकानन में, ज्यश्यर 
भे, कुम्भकोण भें, मध्यार्जुन मे, वाराणती में, केदारनाथ में, रामेश्वर मेँ तथा हालास्य म ॥ १३-१७. ॥ 


५८२ यज्ञवैमवखण्डम्‌ , 
युय कश्विन्महायायी दिनः पुण्यविवर्नितः + 
म॒हामोहावरतः साश्षान्यातरःं तु पतिव्रतम्‌ ॥ 5८ ॥ 
गत्या संवत्सर हत्वा. पितर. वृततत्युतगर । 

। निर्ण निर्थयो नित्यं चचार बतुधातले ॥ १९ ॥ | 
चरतस्तस्य मूर्तस्य सदा तीत्रभवकिरः । मुतलोवतपाणिस्तु विभाति वरह्मराणतः ॥ २0 ॥ 
तं दृष्ट्या शीतित्युक्तः पूर्वूुण्यवलेन तु । हालास्यास्यं महास्थानमगमतुरुषोत्तम ॥ २४ ॥ 
अदष्तासयाषव तेनैव ब्रह्मराक्षसः । सोऽपि वित्मयमापत्रो विचार्य कमलेक्षण ॥ २२ ॥ 

अहो ाहात्म्यमस्यैव स्थानस्यातिभवकरः 
असमन्देो न दष्टस्तु मया स ब्रह्मराक्षसः ॥ २२ ॥ 
अतो देहविनाशान्तं मयैवात्रैव वर्तनमू । कायमित्यभितधिं च हरे कत्वा तुनिश्वल; ॥ २४ ॥ 
महापातकदूषितस्यापि स्थानविरोषमहिम्ना मुक्तििदधिरितीतिष्ठासमुखेन दर्शयत्ि-युरा रूभ्विदित्यादिना ॥ १८ ॥ 


पराचीन कारु एकं महापापी ब्राह्मण भा । पुण्य की तो उसमे गंध भी नीं धी । अत्यन्त अविवेकी 
उसने एके सी भँ ही अयनी पतिव्रता माता ओर धनी पिता को मार दिया । निष्करुण व निर्भय हो 
वह यधैष्टाचरण कटने गा ॥ १८-१९ ॥ यो इधर-उधर पूमते हुए उत्ते एक बार एक भयंकर ब्रह्मराक्षस 
रीस जो हाथ भँ मूसल स्यि था ॥ २0 ॥ उसे देख इर के मारे तथा पूर्वकरेत किती पुण्य के कारण 
बह हालास्य नामक उत्तम स्थानः पर गया ॥ २१ ॥ वहो पचते दी उसे वह ब्रह्मराक्षस दीखनां बंद हो 
गया । वह ब्राह्मण आशर्यं चकित टो सोचने रगा-“अहो इस स्थान का कितना माहास्य होगा कि वँ 
बह अतिभयंकर ब्रह्मराक्षस दीख भी नहीं सकता । अततः अव मरणपर्य॑त भँ यहीं रगा ।' रेता उसने निङ्वय 
कर लिया ॥ २२-२४ ॥ उस स्थान के सेवन से उसके सब प्राप नष्ट हो गये ॥ २५ ॥ मेरी कृपा 
सै किंषी पंडित से उस्ने भेरे दर्न आर षडक्षरमंत जप की महत्ता सुनी ओर उनका अनुष्ठान करने 





१ खे. ग. घ. श्वी पुण्यले्ञयि° | 
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अवर्तत महास्थाने तेवनेनैव तस्य तु । तमत्तानि च ॒याानि विनष्टानि जनार्दन ॥ २५ ॥ 
मत्यतादेन विप्रस्य कस्यविद्रचनं हरे । 
शत्व वा द॒ मां नित्यं हालास्यास्येऽतिसोभने ॥ २६ ॥ 
धित्वा पूर्ववन्वन्नं षड्षरसमाहयम्‌ । अवलेन विगुक्तोऽभूत्सतारनलवेत्वु तः ॥ २७ ॥ 
अने दत्तं महादानं भवेत्स्थाने मम श्रियो । तिष्ट तवण्वात्यमष्यतर समहयवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतो विद्विष्ट मत्स्थाने चात्रैवान्यने वा नरः । 
इष्ट्वा मामादरेणैव नपेन्म्  षञक्षरम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमाचरतस्तस्य अ्रसादादेव भे हरे । गुक्तिषिदिरयत्नेन भवत्येव न तशवः ॥ २0 ॥ 
इतोऽन्वत्सकठं विष्णो नरा्ां पापकर्मणाम्‌ । 
अशक्यं कर्तुमत्यर्थ तत्मुक्तं समाचरेत्‌ ॥ ९9 ॥ 
तरत जवकाच-- एवं शिवेनैव समत्तदेहिनां विमुक्तितिद्र्थमरकलतः पुरा । 
सभाषितं काठणिकेन तन्मया ग्रभाषितं घो मुनयः सुताषनम्‌ ॥ ९२? ॥ 
इति श्रीूतकहितायां चतुर्थे यत्तवैभवसण्डे अुक्छुपायविवारो नाम तमतत्िशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितायैकायां चतुर्थ यजञयैभवसण्डे युक्सुपाययिदारो नाम सपत्िशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


छ्गा । यों नित्य करते रहने से वह अनायास ही संसारसायर से तर गया ॥ २६२७ ॥ हालास्य भें 
जौ कुछ दिया जाता है वह महादान ही हो नाता है । छोय भी यज्ञादि व तेप यहो किया जाये तो 
महान्‌ फल बाला होता है ॥ २८ ॥ अतः इस या अन्य भेरे किसी स्थान पर रहते इए प्रतिदिन मेरा 
दर्शन ओर बारह हजार षडक्षर जप. करना चाहिये ॥ २९ ॥ सा करने वाले को भेरी कृषा से बिना 
यलान्तर कथि मोक्ष भिकः जायेगा ॥ ३0 ॥ हे विष्णु । इसते अन्य सभी कात्ोक्त साधन पापयु्त रोग 
कर नहीं सकते, अतः भने जितना बताया है उतना ही उन्दं कर ठेना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


सूत जी ने कहा-इत प्रकार शिव ने. ही सब देहधारियां को अनायात मुक्ति देने याला उपाय पहले 
दी बता दिया था । उसे ही करुणावान्‌ भैने आप रोगों को सुना दिया है ॥ ३२ ॥ 


५८४ यज्वैभवण्डम्‌ 
अष्टव्रि्ोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथातः स्रवक्ष्यामि सर्वेसाधनमुत्तमम्‌ । श्णुतातिप्रियेणैव दिनाः सारतरोत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
यत सत्यवतीतूनुः सर्वविन्ञानतागरः । सवविदोदधेः एारो गुरर्मे करुणानिधिः ॥ २ ॥ 
सर्वेलोकोककाराय साम्बं ससारभेषनम्‌ । ध्यायमानो महाभक्त्या तताप परमं तयः ॥ २ .॥ 
पुनः पुष्यादिभिर्देवं समाराध्य यथावलम्‌ । षडक्षरेण मन्तरेण दुष्टावः च महेन्बरम्‌ ॥ ४ ॥ 
परतत्त्वाय तत्वानां तत्वभरूताय वस्तुतः । ` स्वस्मादन्यविहीनाय नमस्तस्मै स्वर्य्ुवे ॥ ५ ॥ 

व्या्रपुरादिशिवक्षेवानुष्ठितव्रतच्छिवोपदिष्टं भूक्तिमुक्त्योरसाधारणं वक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति । सर्वसाधनमिति । 
हिकामुष्मिकभीगालमिकाया भुक्तः परापरमुक्तयोश्वायमसाधारणं उपाय इत्यर्थः । सारतरोत्तमरमिति । सांख्यादभिः श्रयःसाधनतया 
प्रतिपदितोऽर्थः सारः । तदपेक्षया स्वत ्रमाणत्येन निर्दष्टवेदवाक्यप्रतिपादितानि ज्ञानकर्माण सारतराणि तेषूततममिति 
पुरुषोत्तमपदवत्सप्तमीसमासः । षष्ठीसमासस्तु न शक्यः “न निर्धारणे" इति तप्निषेधात्‌ः । न च 'सन्महत्परमोत्तम' 
इति प्रथमासमासोऽपि । सारतरव्दस्य पूज्यमानवचनत्वाभावात्‌ ॥ १-४ ॥ सच्विदानन्दस्वप्रतिष्टादितीयसायुज्यरूपाया 
मुक्तेः साधनस्य प्राधान्येन वुभुत्सितत्यत्तदनुगुणैरविेषणैः परमेश्वरं स्तोतुमारभते-प्रतत्त्ायेत्यादिना । पटुत्रंशत्तत्वातीतत्वेन 
परतक्त्वात्परमार्थत्वाच्च सच्यिदानन्दैकरसं स्वप्रतिष्ठमरदितीयं पररिवस्वरूपं परं तत्त्वम्‌ । तस्य परतत्त्वत्वमुपपादयति- 
तत्वानां तत्भूता्येति । आप्रख्यस्थायीनि शिवततत्वशक्तितत्त्वशक्तिततत्वादीनि पृथिव्यन्तानि शुद्ध मिश्राविशुद्धादिभेदेनावस्थितानि 
षटत्रंशतततत्वानि । तदुक्तम्‌-'आप्ररयं यत्तष्टति सर्वेषां भोगदायि भूतानाम्‌ । तत्त्वमिति प्रोक्तं न शरीरघटादितत््यमतः' 
इति ॥ यथा रज्न्वामारौपितस्य मायामयस्य प्रक्सपदि्वधोत्तरकाटं तत्रैव छयादधिष्ठानभूता रज्जुरेव तत्त्वम्‌, एवमुक्तानां 
तत्त्वानामपि प्रागुक्तपरशिवस्वरूपे परिकल्पितत्वा्तेषां वास्तवं रूपं सच्विदानन्दात्मं सर्वाधिष्ठानं परशिवस्वरूपमेवेत्यर्थः । 
स्वस्मादिति । यतस्ततरशिवस्वरूपं तत्त्वानामपि तत्त्वमतः परशिवः स्वस्मादर््यवहीनः । ननु वियदादिभूतभौतिकप्रपञ्चः 
परमेश्वररूपादन्यतयाऽनुभूयत एवेत्यत आह-वस्ततत इति । अनुभूयमास्य सर्वस्य माया परिकल्पितस्यावस्तुत्वात्‌ परमार्थतोऽन्यस्य 
विरहादन्यविहीनत्वम्‌ । नमस्कारस्य नन्तृनन्तव्यसापिकषतवात्नन्तव्यात्परश्चिवस्वरूपादन्यो नन्ताऽवश्यमङ्गीकर्तव्यः । तथा च 
कथमन्यविहीनतेति तत्राऽऽह-स्वस्मादिति । “अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणि" इति श्रुतैः । 
जीवभावेनानुप्रविश्य परशिवस्वरूपस्यैवावस्थानात्ननतुः स्वात्माऽपि न ततोऽ्तिप्क्ति इत्यर्थः । स्वयंभुव इतिं । स्वयमेव 
भवति सत्तां लभत इति स्वभूः स्वात्मनैव रब्धसत्ताको न वद्त्वन्तरवदन्याधीनसत्ताक इत्यर्थः । नेह नानाऽस्ति 
किंचन' “अथात देशौ नेति" “अतोऽन्यदार्तम्‌ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट" “स्वयंभू ब्रह्म परमं तपो यद्‌ ब्रह्म स्वयमु 
ब्रह्मणे नमः" इत्यादिश्रुतिषु परशिवस्वरूपस्या्यावहीनत्वं स्वयंभूत्वं च॒ वृह आम्नातम्‌ ॥ ५ ॥ 

मुक्तिसाधन-विचार नामक  अइतीसर्वो अध्याय 

सूतजी बोले-अब भँ भोग व मोक्ष का वह साधन वताता ह जो उत्तम उपायों में श्रेष्ठ है । अत्यंत 
प्रेम से सुनिये ॥ 9 ॥ पूर्य काल मे सत्यवतीपुत्र, सव विज्ञानो के सागर, सब वेदो में पारंगत, करुणावान्‌, 
मेरे गुरु व्यास मीने सव लोगों का उपकार करने के क्वि भगवान्‌ साम्ब सदाशिव का ध्यान करते हुए 
घोर तप किया था ॥ २-३ ॥ पुष्पादि से यथाशक्ति उनकी पूना की, षडक्षर मंत्र का जप किया ओर 
महेश्वर की स्तुति की ॥ ४ ॥ 

स्वयं होने वाले परमशिव को नमस्कार है । वे छ्तीस तत्त्व से परे है तथा वास्तविकं है, (अविया, 
पच ज्ञानेन्दियो पच . सपाद विषय, पोच कर्मेन्ि्यौ, पोच प्राण, चार अंतःकरण, भोग, वास्तना, कामना, 
कर्म, जीव ओर ईक्वर~ये छत्तीस स्फुट तत्त्व है । दार्ञनिकं परिगणन अन्यत्र देखना ` चाहिये |) अन्य सभी 
तत्य मानी गयी वस्तु उनमें ही परिकल्पित ह । एवमपि वस्तुतः उनते भिन्न॒ तात्िक यौ अतात्िक कुष्ठ 
भी नहीं हे ॥ ५.॥ सर्वात्मा महादेव को प्रणाम हे 1 चिच्छक्ति, जउशाक्ति व उनके भेद सभी वस्तुतः शिवरूपं 





१ च. “व परमद | २ यस्मान्निधर्थिते यश्चैकदेशञौ निरते वश्च निर्धरणैतुः-एतत्‌त्रितयसंविधाने सल्येवायं निषेध इति कैयटः 
(५.३.५७) इति ज्ञेयम्‌ ३ घ. पृथिव्यादीनि. । ~ 


अध्याय--३८ ५८५ 


निच्छकिर्नडलक्तिम्व तप्रेदाश्व तथैव च । यदेव तत्त्वतो नित्यं तस्मै सवत्सिने नमः ॥ ६ # 
ब्रह्मा विष्णुश्च सदश्व ईश्वरश्व सदाशिवः । 
विराडायाश्व देवाश्च यन्मातरं तं नुमः शिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
महासत्वाश्व ये जीवा मध्यसत््वाश्व चेतनाः । 
विहीनाश्यैव यन्मातरं तं नमामि महौनसम्‌ ॥ ८ ॥ 


एतदवान्यविहीनत्वमुपपादर्वत-चिचछक्तिरि्यादिना ; परष्टव्यनगदाकडव्य्रतवोगिको मावा्पिणा्मावरोपो जडक्तिस्तटवच्छतरा 


परद्िबस्वरूपभृता चिदेव चिच्छक्तिः । तदधेदा इति । तयोः यक्तौ्धदा इच्ज्ञानक्रियाद्याः । अखिटजगतप्र्टुः 





परमश्वर्यौपकरणभूतं चिच्छक्तयादिकं सर्वं तत्वतः धरगमा्थतो. निरूपणे तदेव वन्तु भवति । अयममिप्रायः-येवं 
परमेश्वःस्य जइलकतिर्य च तद्रेदास्तस्य सर्वस्य मायामयत्वेन स्वरूपतोऽपि परतत््ये<ध्यास्राद्‌ यदिदं ग्जतं न तद्रनतं 
कितु शक्तिरिति त्टाधायां सामानाधिकरण्यं यदिद जडलक्त्यादिकं नैतदपि तु परततत्मेवेति । अत एव पञ्चर्पादकायां 
जद्परपञ्चस्य स्बरूपतोऽ्वश्यम्तचेन मिध्यालवं सतवते मिधुनीकरृ्येतिमाष्यव्याख्यानावसर ऽमितितम्‌ *सत्वमनदं चैतम्यमनृतं 
युप्मादर्थम्तस्य स्वरूपतोऽप्यध्यस्तवाद्‌ इति । चिच्छक्तेसतु परशिवस्वरूपत्येन वधा्थत्वात्‌ । दौ चन््रमसावित्वादौ भेद 
एव केवटं मायामवव्वेनाध्यस्तः अतस्तत्निवृत्तये संसर्गसामानाधिकरण्यम्‌ येच प्रशिवस्वरूपभूता चिद्या च चिच्छक्ति 
ते मित्रे अपि व्येकेव चिदिति । एवमुत्तरत्रापि सामानाधिकरण्यविोो द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ बरत । सुष्ट्धितितिरोधानानुग्रहनग्रह- 
व्यापाराः सदोजातादिपञ्चद्रहमूर्तयो ब्रद्माद्या विराडाद्चा इत्वादयपदेन ग्वराट्तप्राजोः संग्रहः । तै च पिवमाहाल्यखण्डे 
पूर्वयवोक्ताः-' द्विधाकृत्य मुनिश्रेष्ठा अर्धन पुरुषो भवेत्‌ । अर्धेन नारी तस्यां तु विराजमसृजत्पुनः' इति ॥ 
आदिङब्देनोक्तव्यतिरिक्ता इ््राच्या इत्यर्थः ! यन्मात्रमिति । रज्ज्वा इदमंरो प्रकसर्पादिवतसर्वाधिष्टानभूते सच्विदानन्दातमके 
परशिवग्वरूपे तदाश्ितमायावदोन ब्रह्मादीनां परिकन्पततवाद्वार्तवमेतेपामधिष्टानादनन्यत्वं तन्मा्रमवधा्यते ॥ ७ ॥ 
महासत्त्वा इति । गजाद्या महासत्त्वाः । मध्यमसत्वा मनुष्या्याः । विहीनाः क्रिमिकीरादयः । एवं प्रतीयमानस्य 


्रह्मादिश्तम्वान्तस्य॒मायामयप्रपञ्चाधिष्यनवाथाल्यज्ञानेनापोढमानस्य वाधावधित्वेन परिवग्वरूपं तार्धवैन क्षितम्‌ । 


ही है अतः वे सव के आत्मा-सर्वात्मा है ॥ ६ ॥ ब्रह्म, विष्णु, रुदर, ईङ्वर, सदाशिव, चिराद्‌ आदि 
सभी देवता एज मेँ सर्पं की तरह निन पर अध्यस्त है उन शिव को नमस्कार हे ॥ ७ ॥ महान्‌ 
तेजस्वी (शक्तिशाली) उन परमेश्वर को नमस्कार है जिनका ही स्वस्प अत्यधिक वल वाले, मध्यम 


५८६ यज्ञवैभवखण्डयु 

यत्य सत्ता जयत्सत्तारूपेणैवावभासतेः । यं विना न जगत्तसमै सदा स्ाक्षात्सते नमः ॥ ९ ॥ 
कस्य॒ भानं जगद्धानत्वरुपेण विभातते । यम्रते न जगानं तस्मै भानात्मने नमः ॥ 90 ॥ 
यदानन्दोऽलिठानन्दो विभाति स्वयमेव तु । तं नुमः परमानन्दं पररायरविवर्नितम्‌ ॥ १ ॥ 
यदेशाकालदिगभा्ै्न भिन्नं. सर्वदाऽढवम्‌ । यदेव विष्वं तद्‌ ब्रहम यथार्थं श्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
२ अनन्तमृदयं पूर्णमेकमित्यामनन्ति यत्‌ । आगमा अखिला नित्यं वन्दे तदु्रह्मसंनितम्‌ ॥ १२॥ 
वत्स्वलपमविज्ञाय त्ाल्ययोगौ विनिर्यतौ । तं तदज्ञानचित्रस्य भित्तिभूतं नुमः शिवम्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्स्वसुपमविन्ञाय > अब्दञ्चासं समुद्वभौ । .तं॑तदज्ञानचित्रस्य भित्तिं वमः शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्स्वसपमविज्ञाय कारणं परमाणवः । कल्यिता नगते विप्रास्तं नुमः परमेश्वरम्‌ ॥ १8 ॥ 
यत्स्वसपमयिन्नाय क्रियां सर्वफलप्रदम्‌ । कत्ययन्ति विना देवं तं वन्दे तकटग्रदम्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादिशरतिप्रसिद्धं तल्वम्पं लक्षयननगरतः पू्ोक्तमधिष्ठानमाघ्रलयं समर्थयते 
यस्व सततेत्यादिना । प्रागुदीरितस्य सर्वजगदधिष्टानस्य परशिवरवरूपभूतं सत्वमेव तस्मिन्‌ माययाऽऽरोपिते जगति प्रक्सर्पादिषु 
रज्ज्वा इदन्तानुगतिप्वि ॥ ९-७५ ॥ 


बल वारे ओर अत्यल्प बल वाले सब प्राणी हं ॥ ८ ॥ उन साक्षात्‌ सदूरुप शिव को प्रणाम है निनका 
सरूप टी जगत्‌ की सत्ता के रूप में प्रतीत होता दै तथा जिनके विना जगत्‌ की कोई स्थिति नहीं 
हे ॥ ९ ॥ भानसप उन सदाक्ञिव को नमस्कार है गिनका स्वरूपभूत भान ही जगत्‌ के भानरूप से प्रतीत 
होता है तथा निनके विना जगत्‌ का भान असंभव है ॥ 90 ॥ पर-अपर विभाजन रहित परमानन्वरष 
महेश्वर को प्रणाम हे निनका स्वसपभूत आनन्द ही स्वयं सव विषयानंदौ के स्प मे प्रतीत हो रहा हि 
॥ ११ ॥ जो देशा, काल, दिक्षा इत्यादि विभाजनों मं र्वे नीं है, हमेक्ञा अद्वितीय है ओर सर्वं है वही 
यथार्थ ब्रह्म हे, उते प्रणाम हे ॥ १२ ॥ उस ब्रह्म नामक परमात्मा को नमस्कार है निसे शास्र अनन्त, 
अदय, पूर्णं व एक वताते है ॥ १३ ॥ भिनके स्वरूप को न समदने से सांस्य ब योग मत वने है 
उन शिव को हम प्रणाम करते ह जो उन विचारो के अज्ञानप्सूत चित्र की आधारशषिङा बने है ॥ १४ ॥ 
निन शिव के स्वस्प को न जानने से शव्दजञास््न की उत्यत्ति हई ओर उस समग्र कत्पनामयचित्र का ` आधार 
जो वन गये, उन हम नमस्कार करते है ॥ १५ ॥ जिसके स्वरूप को न जानने से जगत्‌ के कारण 
सूप से परमाणु स्वीकार छ्यि गये है उन परमेश्वर को हम नमस्कार क्रते है ॥ १६ ॥ सकल-फल-्रदात ` 
जिन महादेव को समञ्ञे यिना दी यह मान्यता पनपी है कि कर्म विना ईश्वरव्यापार के ही फल दे दिया 
करता हे, उन हम प्रणाम करते है ॥ १७ ॥ शरीररहितं उस ईशान की हम वंदना करते है निन्दे 





१ ख. ग. ड. ण्णेवविभा" | २ ड, ° आनन्दम" । ३ श्यव्र्मवादो व्याकरणाग््मिववर्थः । ४ वारमनोरमासं्करणे ९ -७८ श्टोकानां 
टीका "वहुषु कोशेषु न हृक्यत' इत्युक््वाऽपि मुद्रिता । 


अध्याय--३८ ५८७ 
यतस्वसममविज्ञाय ॒देहमात्मेति मन्वते । तकभिैततमीलान वन्दे देहविलक्षणम्‌ ॥ 9८ ॥ 
यत्स्वरपमविन्ञाय देहनानीद्ियाणि तु । आत्मेति मन्वते वन्दे तमिद्रिवयिलक्रणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्स्वरुपमविन्नाय प्राणमात्सेति मन्वते । 
वन्दे तं पराणवेक्तारं प्रायं श्राणत्य सर्वदा ॥ २0 ॥ 
यत्स्वरुपमविज्ञाय मनः सकत्यलक्षणम्‌ । 
आत्मेति मन्वते भक्त्या वन्दे तं मनसः परम्‌ ॥ २9 ॥ 
तस्वहपमविन्ञाय दुद्िमात्मेति मन्वते । तं वन्दे उुद्िवोगारं वोधरपमविक्रिम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत््वरुपमविन्नाय सर्वप्त्यवकारणम्‌ । अन्तःकरणमात्मेति मन्वते तं युमः शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
यसमिजग्रदवस्थैषा भ्रत्ीव भवतीव च / तं तद्रशरान्तेरधिष्ठन वन्दे सक्षिणमीन्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्मन्स्वपप्रयज्योऽर्य भातीव भवतीव च । तं तद्रशान्तेरधिष्टानं वन्दे साक्षिणमीश्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यस्मित्‌ सषुत्यवस्थेवं भातीव भवतीव चे । तं तद्श्रान्तेरधिष्टानं वन्दे साक्षिणमीक्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 


यस्मिनकटुनत तुरीवत्वं तरिधामापेशषयैव तु । तं वु रीत्वनियक्तं वन्दे चिदृघनमीभ्वरम्‌ ॥ 
२७ ॥ 

वरिमतुरीयातीतत्वमध्यसतं तदभावतः । त वन्दे केवलः शुबं निर्विषं महेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

न जानकर सदोष तर्को से रीर ही आत्मा मान लिया गया है ॥ १८ ॥ इदियो से भिन्न उत 
आत्मतत्त्यस्प शिव को हम प्रणाम करते है भिनका स्वस्य गलत समङ्मकर इदरियो चेतन मान री 
गयी है ॥ १९ ॥ सवा सवके प्राण के भी प्राण, प्राण को जानने वाले जिस महेश्वर के विषय में ज्ञान 
न हने से प्राण को आत्मा मान छिया जाता हे उन्हे हम नमस्कार करते है ॥ २० ॥ भक्ति पूर्वक 
उन परमात्मा की वंदना करते है जिनके अज्ञान से ही संकल्य-रप मन को हम आत्मा मान ठेते है 
॥ २१ ॥ ज्ञानं रूप, अविकारी, निश्चयात्मिका वुद्धि के भी साक्षी उन शंभु को नमस्कार हे 
जिनकी वास्तयिकता न जानने से वुद्धि टै आत्मा समदम ली जाती हि ॥ २२ ॥ उन शिव को हम नमन 
करते है जिनकी विन्मतररपता को न जानने के. कारण सव ज्ञानो के कारणसप अंतःकरण को आत्मा माना 
जाता है. ॥ २३ ॥ उस ईड्वर को प्रणाम हे मितमे यह ्तय्षानुभूत जाग्रदवस्था प्रतीत होती है ओर 
रहती भी है किंतु जो उत्त जाग्रदवस्था व उसकी प्रतीति इस दिविध श्रन्ति का अधिष्ठान ओर साक्षी हे 
॥ २४ ॥ निस यह स्वणप्रप॑च प्रतीत होता ओर रहता है तथा इत श्रान्त का जो अधिष्ठान साक्षी ईश्वर 
है उते प्रणाम है ॥ २५ ॥ सुषुप्ति अवस्था जौँ प्रतीत होती है, नित्ममं रहती है, जो उत्का 
अधिष्ठान हे उस साक्षी से अभिन्न ईइ्वर को नमस्कारं हे ॥ २६ ॥ चैतन्यातिरिक्त सभी स्वभावं से रहित 
उत ईवर की वन्दना करते है जो ययपि चोथेषन से रहति है तथापि तीन अवस्थाओं की दृष्टि से 
चौथा कहा जाता है ॥ २७ ॥ अदितीय, शुद्ध विङ्ेषतारहित उस महेश्वर को प्रणाम करते है जिसमे वतुः 
न होने पर भी तुरीयातीतता अध्यस्त है । (प्रसपर्वक प्रतिषेध का स्वाररय होता है । तुरीयता ही 
अग्राप्त होने से ततनिषेधक अतीतता का विधान असंगत है, वह अभिप्राय है |) ॥ २८ ॥ संख्या से असंयद्र 
किव क नमन है नित एकत्व, दत्व, त्रित्व, बह्व आदि कल्पित हे ॥ २९ ॥ किरी. 
्टभ॒महातमाओं को ही प्रप्त होने वाऊे उस ईश्वर का हम वन्दने-करते हैँ जसि कुठ लोग जीव से 


५८८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
टकर्त्वं च॒ तथा द्वित्वं त्रित्वं यस्मिन्रकल्यितम्‌ । 
वत्वं च॒ तमीक्ञानमसस्येयं नुमः शिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
अभिन्नं च तथा भिन्नं भित्राभिन्नं वदन्ति यम्‌ । 
तं सदा केवलं वन्दे केषाचिल्लभ्यमीश्वरम्‌ ॥ २0 ॥ 
यस्य॒ विन्नानसपलना ब्ह्मविष्णुमहेन्वराः । यथार्थं बरह्म जानन्ति तं नुमः पररमादयमर ॥ २१ ॥ 
यस्य विज्ञानतपत्नाः सदेश्वरतदाशिवौ! । वधार्थं बरह्म नानीतस्तं नुमः परमादवम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्व विज्ञानासपन्नाः सवदिवानशद्भिताः । वधार्थं ब्रह्म जनन्ति तं युमः प्रमाद्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्य विनता विभिन्ाजीवचेतनान्‌ । यथार्थं ब्रहम जानन्ति तं नुमः परमाढयगरु ॥ ९४ ॥ 
यत्य विज्ञानसपनाः स्वविदानसादवितताः । .वथार्थे ब्रह्म जानन्ति तं युमः परमाढयम्‌ ॥ २५ ॥ 
वत्य विज्ञानसपन्नाः स्मृतीः सर्वा अङ्किताः । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्य॒विज्ञानसप्नाः पुराणानि च भारतम्‌ । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभित कहते हे, कुछ भित्र कहते ह व कु उभयथा कहते ह । (सिद्धान्त की आद्यकोटि, माध्वादि की 
दितीय तथा निम्वार्कादिकी तृतीय कोटि है ]) ॥ ३0 ॥ निसका अनुभव पाकर ब्रह्मा चिष्णु व 
रुदर ब्रह्म को यथार्थ समञ्ञ पये है उस अद्य परम तत्त्व को प्रणाम है ॥ ३१ ॥ उस परम अद्वितीय 
वस्तु को नमस्कार है मिते जानने ते ही ईश्वर ओर सदाशिव को सदा ब्रहम का यथार्थ ज्ञान रहता दै 
॥ ३२ ॥ जिनके स्वप को समदम ठेने से -सव देवता निम्ंकं हो ्रहयाार्थयं॑का. ज्ञान रस्ते है 
उन अदितीय परमात्मा को प्रणामं है ॥ ३३ ॥ उस परमेश्वर को नमन करते हं निन्दे सही तरह जानने 
से परमार्थदक्ी लोग सभी. जीव-येतनों को यथार्थ ब्रह्म समदते है 1 (विदान्‌ ्रह्मतिरिक्त कुठ हे एसा कभी 
समाता नहीं । जो भी कु प्रतीत होता है बह ब्रह्मात्र है । जैसे सर्प, जलधारा आदि जो भी वु 
प्रतीत होता हे वह. रण्युमात्र हे रेता रणयुेत्त का अनुभव रे चेते समङ्ना चाहिये ।) ॥ ३४ ॥ जिनके 
जानकार विदान्‌ निःशंकं हो समस्त वेदों को ब्रहमातरर्प समञ्ञते हे उन परमात्मा को नमस्कार है ॥ ३५ ॥ 
जिन अद्वितीय मेदवर को जानने वारे महात्मा सव स्मृतियों को ब्रह्मस्य मानते ह उन्हे प्रणाम हे.।॥.३६ ॥ ` 
पुराण व महाभारत निन्द जान लेने पर ब्रह्म मान ही समह जाते है उन परमशिव को नमस्कार है ॥ 
३७ ॥ जिनको समङ्ग चुके टोग सव शेवागमों कौ केवल ब्रह्म सप जानते ह उन शशिशेखर को प्रणाम 
हे ॥ ३८ ॥ जिनको जानने वाजे विदान्‌ विविध चेष्णवागमों को, ब्राह्म आगमं को, बौद्ध व जैन आगमों को, 


१ भूतानां देवतातय पूं (४.१४) पञ्चतरहमाध्याये नि्मदितानामिह ग्रहणम्‌ ।२ वे विज्ञानसंपत्ास्ते देवान्‌ बरहम जानन्ति ब्रह्मवयर्तिस््ता 
देवा न नतीत्यत्र ते निःखंका इत्वर्थः यद्वा देवाः न दङ्खताः-इति च्छेदः । = 





अध्यायः-३८ ५८९ 
यस्व॒विक्नानसपत्राः सवग्टिवायमानपि । यथार्थे ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादवम्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्य विज्ञानतपन्रा विविधान्वैष्णवायमान्‌ । यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ९९ ॥ 

यत्य विन्नानसपन्रा त्राह्मानेतास्तथाऽऽगमान्‌ । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः प्ररमादयग्र्‌ ॥ >0 ॥ 
यस्य विन्ञानसत्रा बुदार्हतायमानिषरातर । यथार्थ बरह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्य विज्ञानतपतराः शब्दान्तत्येतरादिकातर । यथार्थं बरह्म जानन्ति तं मः परमात्यम्‌ ॥ २२॥ 
यस्य . विज्ञानसपनाः. वियाः सर्वा अशङ्किता । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः प्रमाद्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यस्य विज्ञानसततात्तकनिन्योन्यवधकान्‌ । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति तं तुमः परमादयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यस्य॒विज्ञानतपत्ा मानमध्यकषपूर्वकिम्‌ । यथार्थं ब्रह्म गानन्ति तं वुमः परमादयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यस्य॒ विज्ञानतपना ब्राह्मणानतैत्रियान्वि्ः । 
यथार्थं ब्रह्म नानन्ति तं नुमः परमा्यम्‌ ॥.४६ ॥ 
यत्य ॒विज्ञानसप्नाः शुद्ानपि च सकरान्‌ । 
यथार्थ ब्रह्म जानन्ति तं नुमः प्ररमाबयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यस्य विज्ञानतयत्ा आश्रमानलिलानपि । यथार्थं बरह्म जानन्ति तं नुमः प्रमाद्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यस्य विज्ञानतपल्ना प्मथिमनिाङ्िताः । यथार्थं वहम जानन्ति तं नुमः प्रमाढयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यस्य विन्नानसपन्ा वन्याविण्यनिशष्धिताः ८ यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमाद्यम्‌ ॥ ५0 ॥ 
यस्य विज्ञानतपत्ा विवाविया अङाङ्िताः । 
यथार्थे ब्रहम जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यस्य॒विज्ञानसयत्रा देहादीनक्िलानिमातू । 
यथार्थं व्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादवम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सत्य ब मिध्या शब्दो को, सभी चिद्याओं को, परस्पर विरोधी तका को, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो को, ब्राह्मणों 
को, क्षत्रियो को, वैश्यां को, शूषो को, संकरजाति वालों को, ब्रह्मचर्यादि सब आश्रमो को, धमां ब अधमो को, 





१ उपासनकर्मणी विद्याविद्ये ता इत्यर्थः । ज्ञानार्थकविद्यापदस्य पूर्वं (इलो ४३} गतत्वात्‌ । 
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यस्य यिन्ञानतपना जाग्रदादित्रयं सदा । यथार्थ ब्रह्म जानन्ति तं नुमः प्ररमाढवग्र्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्य विज्ञानतपनासतुरीयत्वादिकल्यनाम्‌ । यथार्थं बरह्म जानन्ति तं नुमः -परमादयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्व विज्ञानतपत्रा भूमिं तद्धेदमास्तिकाः । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः प्रमाद्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यस्य विज्ञानत्यना जलं तेदमात्तिकाः । 
यथार्थ ब्रहम जानन्ति तं नुमः परमाढयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यस्य॒विज्ञानतपन्रा अग्नि तदेदमास्तिकाः । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ५० ॥ 
यस्य ॒विज्ञानतपतरा वायुं तगेदमास्तिकाः । 
यथार्थं बहम ` जानन्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यस्य ॒विज्ञानसंपतनरा आकां तत्र कल्पितम्‌ । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादरयम्र्‌ ॥ ५९ ॥ 
यस्य॒विन्ञानतपत्राः अन्दत्य्यदिकानिमानु । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमाढयम्‌ ॥ ६0 ॥ 
य॑स्य विन्ञानतपत्रा महदायलिलं जगत्‌ । यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं जमः प्रमाबयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यस्य विज्ञानतपत्राः स्वमितदष्धिताः । यथार्थं ब्रह्म नानत्ति तं नुमः परमादयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यत्य॒वितलानतपना ° महामायामदड्िताः । यथार्थ त्म जानन्ति तं नुमः परमादयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
यत्य॒विज्ञानतपनाभ्विच्छक्तिं विमलामिमाम्‌ । 
यथार्थं ब्रह्म जानन्ति तं नुमः परमादयम्र्‌ ॥ ६४ ॥ 


वर्तित य अवर्भित (खाय आदि) को, विया च अयियाओं को, समस्त शरीरादि को, जाग्रद्‌ आदि अयस्थानय 
को, तुरीयता आदि की कल्यनाओं को, भूमि ओर उसके (ऊषरादि) भेदो को, जल ओर उसके (मीढ 
हत्का आदि) भेदो को, अग्नि ओर उतके (लौकिक, शास्त्रीय आदि) भेदो को, वायु ओर उसके (प्रह 
आदि) भेदो को, आकाज्ञ ओर उसमे कल्पित दिशा आदि को, शब्द स्प्न आदि को, महत्तत्य आदि सारे 
जगत्‌ को, किम्बहुना ! इस सभी को यथार्थतः ब्रह्म ही समदते ह उन परम अद्वितीय महादेव को पुनः 
पुनः प्रणाम्‌ है ॥ ३९-६२ ॥ जिनका ज्ञान पाये हए लोग निभक्षंक हो महामाया को वस्तुतः ब्रह्मरूप जानते 





१ नन्वज्ञानं कुतो ज्ञानरूपम्‌ ? श्रान्तोऽपि, वाधसामानाधिकरण्यस्यह प्रसंगे विवक्षणात्‌ । 
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यस्य विन्नानसपनाः अरतीतमिलं नयत्‌ । यथां ब्रहम नानन्ति तं नुमः परमाढयग्र्‌ ॥ ६५ ॥ 
यस्व विज्ञानतपनराः फलाबात्यै रूदाचन । 

न रिचिदपि कुर्वन्ति तं नुमः परमादवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यस्य॒विज्ञानतपत्राः ्रत्यन्योतिषि तत्थिताः । तमेव श्रत्वगात्यानं वन्देऽहतादिवर्नितम्‌ ॥ ६७ .॥ 
इर्दस्पमर्हर्पं यस्य॒ भाति तमीश्वरम्‌ 4 वन्देऽलक्रणमदमनिर्दश्यं स्ववप्रभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सतुतिमितिनिवहस्य मैव गोचरं भवभवनलवेः सदैव तारकम्‌ । 
अहमहमितिः तततोदितप्रभं निक्तिलजगप्रहितं नमामि शश्वत्‌ ॥ 5९ ॥ 
सूत उवाच. एवं व्यातेन सर्वज्ञः साम्वः सर्वफल्प्रदः । 
अभिष्टुतो महादेवः परत्यक्षमभवन्मुने ॥ ७0 ॥ 


ह उन शिब को नमस्कार है ॥ ६३ ॥ निसे समञ्न रेने पर इस निर्मला चिच्छक्ति को ब्रह्म सूप ही जाना 
जाता हे ते प्रणाम है ॥ ६४ ॥ निस अद्वितीय दिवततत्व को जानकर सन्त लोग प्रतीत होने वाठे सारे 
जगत्‌ को यों तसमहते है कि यह यस्तुतः ब्रहम ही है, रते हम प्रणाम करते है ॥ ६५ ॥ (स्मर्तव्य है 
कि सर्पं वस्तुतः रस्सी है कहने का गम्यमान यही अर्यष्ै कि सर्प है दी नदी, रस्सी ४ । इसी रीति 
से प्रकृत प्रसंग स्पष्ट समञ्ञा जा सकता है । चिच्छक्ति आदि स्थल यँ शक्तित्येन स्वरूपः कस्पित ही. मानकर 
इती ठंग से समञ्न सकेत ह । अन्यया उक्त स्थर पर युष्य अभेद समञ्च सकते है |) निन परमेश्वर 
कै अनुभव कोपा चुके रोग फतप्राि के स्यि कु नहीं करते उह नमस्कार है ॥ ६६ ॥ “भे"पना 
आदि से रहित उती प्त्यगु-आत्मा की यन्दना करते ह निस प्रत्यकू-प्रकाञञ भे उसके जानकार स्थित रहते 
है । (विषयत्येन प्रकाशमान पराक्‌-कब्द का वाच्य होता है । पराक्त्यका निषेध प्तयक्‌-शाब्द का अर्थ 
है । वही आत्मा व प्रकाज्ञ शब्द का अर्थं हे । उते जानने वाला उत्तसे अभिन्न ही ६ । अतः आत्मा 
करथोकि करही-किती पर-स्थित नी, कारण कि "कुछ" है नीं जहौ वह स्थित हो व स्वयं मे सुद स्थितं 
हयेना संभव नहीं, इसक्यि उसका जानकार अर्थात्‌ वह सुद कही स्थित नहीं हे |) ॥ ६७ ॥ भिसका 
रक्षण “यह ओर भ" सप से प्रतीत होता है उस दन्दशून्य, अनिर्देश्य, स्ययम््रकाञ्च ईश्वर की वंदना करते 
ह । (ज्ञान कराने बाजे को लक्षण कहते है-जिसके दारा रखाया जाये, दिखाया जाये, यह लक्षण ह। “तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय" आदि से “यह अर्थात्‌ विषयमात्र य शँ अर्थात्‌ विषयमा परम किव का ही ज्ञान कराते 
है ।.ये स्वयं “वह-्' इस बन्ध से रहित ह । अत एव उनका “यह” इस स्प से या वै इस स्प 
से ि्ेज नहीं किया जा सकता फलतः उनका कोई निर्देश नहीं |) ॥ ६८ ॥ सतुति ते च सभी बुद्धियों 
से निसे विषय नहीं किग्रा जा सकता, भव रूप भय के समुद ते तारने वाला जो सदा `यि्मान हे, 
श, मै" यो जो हमेशा भासता रहता है, सारा संसार मितमे शषुगवत्‌ है ही नहीं उप्र नित्य महेश को 


भ नमस्कार करता ह ॥ ६९ ॥ 


५९२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
तं दष्ट्वा देवदेवेशं देव्या सहितमव्ययम्‌ । अरणम्य ग्रार्थवामात सर्वसाधनयेदनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
देवदेवोऽपि सर्वज्ञः प्रसन्नः सर्वसाधनम्‌ । प्राह गम्भीरया वाचा मुनये मुनितत्तमाः ॥ ७२ ॥ 
ईश्वर उवाच- वध्ये शप्र समासेन तर्वताधनुत्तमम्‌ । 
छरणुष्व श्रदया सार्थ मया नोक्तमितः पुरा ॥ ७२ ॥ 
अपेकषितार्थः सर्वेषा भृततरयुक्तिश्व सुरताः । पुक्तिननिविधा प्रोक्त मवा वेदानुसारतः ॥ ७ ॥ 
तेत्र साुज्यरुयाया मुक्तेः साक्षात साधनम्‌ । 
सम्यग्नञानं न कर्मोक्तं न तयोश्व समुच्चयः ॥ ७५ ॥ 
नित्यतिद्वाऽथवा मुक्तिः ताध्वसयाऽद्यी गतिः 1 
नित्यतिद्धा तु सर्वेषामात्मरुपाऽथवाऽपरा ॥ ७६ ॥ 
आत्मरूपैव चेन्युक्तिरनितयप्रा्ता हि साऽऽत्मनः । 
नित्यप्राप्तत्य चप्रा्िर्विश्रः खलु देहिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विश्रमस्य निवृत्त्या सा प्राप्तेति व्यपदिश्यते । 
विभ्रमस्य निटृत्तिसतु सिध्यत्यज्ञाननाङ्रतः ॥ ५८ ॥ 
अज्ञानस्य विनाञस्तु ज्ञानादेव न चान्यतः 1 
ज्ञानादज्ञाननासस्तु प्रतिः सवदिहिनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
¶ठौकिकविभ्रमे प्रसिद्धेति दर्शवति-ज्ञानादिति ॥ ७९५ ! एवं सिधान्तममिधाय पूर्वपक्षं दूषयितुमाद्यपक्षस्य द्वितीयं 


सूत जी वोले-व्यासदेव दारा इस प्रकार प्रशंसित हो साम्ब सदाशिवं उनके संमुख प्रत्यक्ष उपस्थिति 
हए ॥ ७0 ॥ उमा देवी सहित परमेर्वर का दर्शन कर उन प्रणाम कर उनसे सभी मुक्तिं के साधनों 
के विषय मेँ प्रह्न किया ॥ ७१॥ गंभीर वाणी मेँ देवाधिदेव ने उत्तर दिया ॥ ७२ ॥ 


ईक्वर ने कहा-हे वेज्ञ ! भँ संक्षेप में तुम्हारे प्रर्न का उत्तर देता हु श्रद्धा से सुनो । इसको 
उपदेश अव से पहठे मैने कभी नहीं किया है ॥ ७३ ॥ सभी छोग (राग रहने तक) भोग ओर (वैराग्य 
हो जाने पर) मोक्ष चाहते है । (आनंदलक्षण मोक्ष सब कौ इष्ट हे । रागी भी आनन्दाभिलाषी `हे । अतः 
मोक्ष की अव्यभिचरित पुमर्थता है ]) मुक्ति नाना प्रकार की. है । इस मोक्षवैविध्य मेँ श्रुति प्रमाण है ॥ 
७४ ॥ उन मुक्तो मेँ जो परमसायुज्य मोक्ष है उसका साक्षात्‌ साधन शिवात्मततत्व का सही ज्ञान है । . 
कर्म॑या कर्मज्ञानसमुच्चय (सह-अनुष्टन) परमसायुज्य का उपाव नहीं ॥ ७५ ॥ मोक्ष को या नित्यसिद्ध (सदा 
प्राप्त) मान सकते है या साध्य प्राप्य) मान सक्ते टै -ये दो ही संभावनाये ह । नित्यसिद्ध मानने पर 
उसे आत्परूप स्वीकार सकते है या आत्मा से भिन्न ॥ ७६ ॥ यदि नित्यसिद्ध मोक्ष को आत्मरूप मानै 
तव तो आतमा फो बह हमेशा प्राप्त ही है । फिर भी सदा प्रप्त मोक्ष को जो हम अप्राप्त समञ्जते हैँ 
वह देहधारियों का भ्रम है ओर वही उसकी अप्राप्ति हे ॥ ७७ ॥ विभ्रम की निवृत्ति हो जलने ते उस 


१ ज्ञानादज्ञाननिवृ्िः गुक्तिरजतादिटै" उनि वाल. अधिको~पेक्षितश्च 1 
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अपरया ता परा मुक्तिनऽऽत्सरुपैव चेन्मतम्‌ । 
तदाऽपि मुक्तिः श्रव्या वा न प्राप्या वाऽऽत्मनो भवेत्‌ ॥ ८0 ॥ 
प्राया येदात्मनो मुक्तिरपरा्प्रापतिरेव ता । अग्राप्तप्रापतिरव्यस्य संवन्धो वैक्यमेव वा ॥ ८? ॥ 
सवन्ध्वेत्स ताध्यो वा नित्यो वा साध्व एव चेत्‌ । 
अनित्यः स तु वन्धो भवेत्रित्यो न सर्वधा ॥ ८२ ॥ 
साध्यानामपि भावानामनित्यत्वं वयवस्थितम्‌ । 
अभावस्य न साध्यत्वं श््वसाख्यत्य सर्वदा ॥ ८२ ॥ 
विकल्पमा््ते-अपरेति । सा नित्यसिद्धा मुक्तिर्न -तमणूपाऽपि त्वपरा -त्मनोऽन्यैव चैन्मतमिव्यर्थः । विकल्पासहन्धनेमं 
पक्षं॒दृपयतुं विकल्पवति-तदेति ॥ ८6 ॥ 
आत्मव्यतिरिक्ता किंवा प्राप्या, न प्राप्या वाद्यं पुनर्विकल्पं दूषवितुं फलितमर्धमाह- पराप्यात चेदिति । अथ लमाधं 
पक्षं विकल्पयति-अप्राप्तग्राप्तिरिति । अग्राप्तप्राप्तिर्पा प्राप्या मुक्तिः किं संवन्धि्यघटितमवन्धात्िकोतत 
संवन्धिनो्तादाल्वरूपा ? प्रथमेऽपि किमसौ संवन्धः साध्यौ नित्वो वेति ? विकल््वाऽ८यं प्रत्या -साध्य एव चेदिति । 
साध्य्वन्धाग्मका मुक्तिः सर्वप्रकारेणानित्या स्यान्न च नित्वत्वमासादयेत्‌ । तथा च मुक्तानामपि पुनः ससनारपरमद्गः 
1 ८१-८२ ॥ व्यात्तं दर्ायति-साध्यानार्मिति । चक्रचीवरस्तुरीवेमादसाध्यानां प्रटपटादीनां भावानामनित्यत्वं दृत । 
अतः साध्यत्वमनित्यत्वेन व्याप्तमिव्यर्थः । अनैकान्तिकल्वं परिहरति-अभावस्येति । प्रध्वं्ाभावग्व भावश्पसाध्वत्यधर्मयौगो 
न घरते । तथाविधधर्मयोगे तर्य घटादिवद्धावत्वमेव स्यात्‌ । केनचिदपि धर्मेण निरुपाल्यस्यैवाभावत्वात्‌ । उद्ीकृतवेदं 


प्राप्त होने वाला कठ जरूर दिया जाता है पर वह प्राप्ति कने भर की है क्योकि प्राप्त वह सदा ह । 
भ्रम की निवृत्ति उसके हितुभूत अज्ञान के नाश से टी हो सकती है ओर अज्ञान का विनाञ्च ज्ञान से 
ही संभव है अन्य किसी तरह नीं । सभी लोग यह जानते है कि ज्ञान से अज्ञाननाश होता रे ॥ ७८- 
७९ ॥ यदि उत परम नित्यसिद्ध मोक्ष को, जिससे परे ओर कुछ नहीं हे, आत्मरूप न मानें तो भी उसे 
या प्राप्य मानना होगा या अप्राप्य ॥ ८0 ॥ यदि आत्मा का प्राप्य उसे मा्नेगे तो बह अप्राप्त की प्राप्ति 
होगी । उस प्राप्ति को आत्मा से सम्वधमात्र स्वीकारेगे कि आत्मा से पेक्य ? ॥ ८१॥ यदि सम्बन्य हो 
तो बह साध्यहिया नित्य ? यदि साध्य हीट तो अनित्य ही होगा । साध्य कभी नित्य हो नहीं सकता 
(मोक्ष-सम्बन्ध अनित्य होने पर मोक्ष अर्थतः अनित्य हों जायेगा जो कोई मोक्षवादी स्वीकारता नही) 1 
८२ ॥ कहा जा सकता है कि साध्य होने पर अनित्यता केवल भाववस्तुओं मे होती है, अभाव मे नहीं । 
किन्तु यर्हौ जानने योग्य वात यह है कि प्रध्वंस नामक अभाव कभी साध्य होता ही नहीं हे 1 ताध्यत्वरूप 
विकेषता का आश्रय अभाव कयोकर हो सकेगा ? (अभाव को किसी भी धर्म ॒से निरुपाख्य मानना 
आवश्यक रहै, अन्यथा सोपाख्य होने पर वह भाव ही हो जायेगा । "न होना' ही अभाव हे । न होने 
भे कुछ हो, यह तो असंभव ही है |) अतः यह नियम सिद्ध होता है कि जो साध्य होता है चह 
अनित्य ही होता है । पोक्ष सम्बन्ध दारा मोक्ष को साध्य मानने पर उत्ते अनित्य मानना रूप अनिष्ट 
प्रसंग होमा ॥ ८३!/ ॥ यदि मुक्तिसम्बन्ध को नित्य ही मान रें तव तो नित्यसिद्ध मुक्ति नित्य सम्बन्ध 


५९४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
साध्वत्वाल्यसतु धर्मश्व नैवाभावाश्रयो भवेत्‌ । 
नित्यो यदि तस सबन्धत्तर्हिं सवन्धतन्निता ॥ ८४ ॥ 
युक्तिश्च नित्यतिद्ैव मूयुक्षोरात्मनो भवेत्‌ । तदाऽपि नित्यग्राप्ताया मुक्तेः त्तिसु पूर्ववत्‌ ॥ 
विज्ञानेनैव नान्येन सत्यमुक्तं दिजोत्तम ॥ ८५ ॥ 8 
अप्राप्तग्रा्तिरुपाया मुक्तेरक्यं, भवेदयदि ॥ ८६ ॥ 
तत्र युक्तं दयोरैक्यं न सिध्यति कदाचन 1 
भित्रयोर्भदनारो . वा मुक्ति्ेदे स्थितेऽथवा ॥ ८७ ॥ 
भवना तयोरैक्यं टते वेदवित्तम । भेदे सति तयोरैक्यमिति चेत्तत्र संयतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भेदस्य सनिधावैक्यं विरोधात्ैव सिष्यति । 
न प्राप्या ह्यात्मनो मुक्तिरिति चेत्तत्र संगतम्‌. ॥ ८९ ॥ 
प्रध्वंसाभावस्य नित्यत्वमनेकान्तिकल्वं परिहृतम्‌ । सोऽप्यनित्य इल्युपरिष्टा्रतिपादविष्यते । अथाप्ाप्तप्राप्तिर्नित्यः संवन्ध 
इति प्रथमस्य द्वितीयं कल्पं दूषर्यत-नित्यो यदीति । नित्यसंवन्धाव्मिका मुक्तिरपि नि््यसिद्धैव न केनचित्साधनेन मिष्पाद्या । 
तेथा च नित्यप्राप्तैव सेति पूर्वोक्तं ज्ञानमात्रसाध्यत्वमावर्तत इत्यर्थः ॥ ८३-८५ ॥ 
अप्ाप्प्रापतस्तादाल्यमिति द्वितीयं दूषयितुमनुभाषते-अग्रापतेति । तं दूषयति-तत्रेति ॥ ८६-८७ ॥ तत्रे वक्तव्यं 
किं भिन्नयोर्भविश्वरयोर्भदनाो तादाल्यमुत भेदे सत्येव ` ? तत्राऽऽदौ भरवद्धर्भदस्यान्योन्याभावरूपतवा्गीकारात्तस्य 
चानादयनन्तत्वादनङगीकारः९ परास्त इत्याह -भेदनाञ्च इति । नापि दितीय इत्याह-भेदे सतीति ॥ ८८ ॥ कुत इत्यत 
आह-भेदस्येति । . अभेदेकार्थसमवायिन एकत्वस्य भेदेन सहावस्थानानुपपततरित्यर्थः । एवमासस्वरूपव्यतरिक्ताया मृक्तेः 
प्ाप्यत्वपकषं दूषयित्वाऽपरा्येति द्ितीयपक्षमनूच दूषर्वात-न प्रयेति । अग्राप्यस्वभावाया मुक्तः साधने ऽप्यनुमितेऽपवप्राप्वत्वमेव, 
स्वभावस्यानपायात्‌ । अतः साधनयेक्षामावादयलेनः सर्वे मुच्ैरतिवयर्थः ॥ ८९-९0 ॥ 
होगी मिसे से किसी उपाय से साध्य. नहीं कहा जा सकेगा । इस तरह त्षदा प्राप्त मोक्ष कौ जो प्राप्ति 
होगी वह. पूर्ववत्‌ विज्ञान दारा श्रमनिघरत्तिसप ही माननी पटेमी । अन्य कोई ‹साधन' सिद्ध नहीं होगा । 
८४-८५ ॥ अप्राप्त कौ प्राप्ति सूप मोक्ष की प्राप्ति यदि सम्बन्ध नही, आत्मा से रेक्य है रेता के; 
तो वह ` कहना असंगत है । कारण कि दो वस्तुओं का कभी वास्तविक एेक्य संभव नहीं ॥ ८६१/, ॥ 
मोक्ष ओर आत्मा को भिक्न-भिन्न मानने पर ओर उनका एेक्य होने से आत्मा का मोक्ष मानने पर प्रश्न 
उठता है कि उनका आपसी भेद नष्ट ोने पर मुक्ति होगी, याः भेद के रहते ? ॥ ८७ ॥ क्योकि मुक्ति 
उनका क्य माना गया है इसलियि भेद का नाञ्च मानना लानमी है । भेद न रहने पर ही एेक्य संभव 
हो सकता है । दो वस्तुओं का भेद रहते हए ही उनकी वास्तविक एकता हो जाये, यह असंगत रै । 
भेद की संनिधि मेँ एेक्य नरी रहा करता क्योकि दोनों का विरो है ॥ ८८\/ ॥ पूर्व मेँ (लो. 
८0) सुधित कल्पान्तर की परीक्षा करते है-) यदि स्वीकारे कि नित्यसिद्ध मोक्ष न आत्मरूप है ओर न 
उसका प्राप्य, तो यह स्वीकृति अनर्गल दै क्योकि अप्राप्य मुक्ति को कभी साधनं कौ अपेक्षा नहीं हो सकती- 


१ घ. "ति भवेदैवय” {२ आदयः परास्तो यतस्त्वया तस्वानंग¶ीकार इति योज्यम्‌ । अनंगीकारपरा्त इति समस्तपाठोपटम्मश्चेदृजुः 
स्थात्‌ । ३ यले कृतेऽपि सर्वे न मुच्येरत्रिति भावः ।अयले मोकषाञञा नास्ति । अवले यले चेति साध्याहारं योजनीयम्‌ । 





अध्यायः-३८ ५९५ 
अग्रा्यायास्तु मक्तेश्व नात्त्यपेक्षा हि साधने । 
साधनेऽतति ता मुक्तिरप्राप्यैव सदा खलू ॥ ९0 ॥ 
न नित्यतिदा सा मुक्तिः साध्यस्यैव चेन्मतम्‌ । 
साध्यत्वे सत्यनित्यत्वं पूवमिवाभिभाषितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्र्वतस्य तु नित्यत्वं सर्वेधा न भविष्यति । 
अचद्रूपस्य सर्वस्य विनाद्य ग्यते यतः ॥ ९२ ॥ 
शरावत्वे सति साध्यत्वादिनाशोऽचेतनस्य तु । 
प्रध्वतस्य तु साध्यत्वेऽप्यभावत्वेन हेतुना ॥ ९२ ॥ 
न सिध्यति विनाञ्यस्तु, तच्च नैव सुगतम्‌ । 
प्रागभावसामख्यस्याप्यनित्यत्वस्य दर्यनात्‌ ॥ ९४ ॥ 
एवं सायुज्यरूपा मुक्तिः किं नित्यसिद्धोत साध्यग्पेति ? विकल्प्या उद्यक्षसंभवच्छद्वानिरासेन कर्मनैगपश्वेण 
सम्बाज्ञानस्य मृक्तिसाधनत्वमुपपादयोक्तदोपानुवृततर्टितीयो न युक्त इत्याह-न नित्यसिद्ेति । मूक्तेः साध्यत्वे घर्ादवदनित्यत्वं 
स्यादति पूरवमेवोक्तमिवयर्थः ॥ ९१ ॥ मनु साध्यत्वेऽपि प्रध्वंसाभाववनमक्ेर्नित्यत्वं किं न ग्यादित्वत आह -ग्रध्वंसस्येति । 
चिदासव्यतिरिक्तम्य सकटठस्य चैत्यप्रपञ्चरय नेह नानाऽस्तीत्यादिनिपेधकशु्या वाधितत्यादमित्यत्वमव्यमेष्टव्वमत्यर्थः ॥ 
९२ ॥ ननु संगतिग्रहणादौ प्रत्यकषानुमानादिप्रमाणान्तरलापक्षशव्दस्व तदररौधे प्रामाण्यानुपपततेभवित्यै सति 
साध्यल्वमनित्वत्वसाधनम्‌ । तथा च न प्रध्वंसते व्यभिचारः । तस्य साध्यत्वेऽपि भावत्वाभावादिति श्कते-भावत्वे सतीति 
॥ ९३ ॥ तदेतदव्याप्या दूपवति-तव्व नैवेति । भवतु भावत्वे सति साध्यत्वादनित्यत्वं घटादिपृ, प्रागभावस्यामित्यतयेऽवश्यं 
कारणान्तरं वक्तव्यमक्तत्यमावात्‌ । १तच्चाभावत्वमेवाभावे* धरमान्तरसमन्वयग्यः प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । तद्मध्ंसस्यापि 
समानमिति तग्याप्यनिल्यत्मभ्वुपगन्तव्यमिव्वर्थः ॥ ९४९५ ॥ एवं च भावत्वे सति साध्यत्वं घटादीनां भावानामनित्यत्व 


जिते प्राप्त होना ही नहीं है उसे साधनों से क्या ? ओर साधनों के विना भी वह अप्राप्त ही रहेगी । 
एवं च अप्राप्य मोक्ष मानने का मतलव है आत्मा की मुक्ति न मानना । ओर किसी की पुक्ति की तो संभावना 
नहीं, अत एव यह मत अनर्गल है ॥ ८९-९0 ॥ (प्रथम विकल्प (इलो. ७६) के दवितीय पक्ष का विचार 
करते है-) यदि मानँ कि मोक्ष नित्यसिद्ध नहीं किन्तु साध्य हे तो अनित्यत्य दोष आ जायेया । यह बताया 
जा चुका है (श्लो. ८२-८४) कि जो साध्य होता है वह अनित्य होता है ॥ ९१ ॥ भो तो चैशेषिकों 
ने कतना कर रखी है कि ध्वं्ाभाव साध्य कंतु नित्य हे बह सभी तरह से गरकत है ¦ (परथमतस्तु अभाव 
मँ साध्यतां संभव नहीं यह निरूपित किया. जा चुका है । तथा) जड सभी वस्तुओं का विना होना ध्रुव 
है । (अभाव जड है ही अतः अवद्य नाञ्जवान्‌ है) ॥ ९२ ॥ यदि तर्क करे कि साध्य जड भाव 
वस्तुं ही नाडवान्‌ होती है (क्योकि घटादि जड भाववस्तुओं मेँ ही साध्यता व॒ नाशवत्ता देखी 





१ अभावत्यम्यानिव्यलप्रयोजकल्यै ऽपि साध्यनिष्यभावत्वं न॒ नाङैतुरिति प्रागभावम्य चछ्ध्यत्वात्तथात्वे-पि ध्वंसो मत्य 
एवरेत्यादां्य, अमावे साध्यत्वं न म्थातुमरहति तथात्वे तम्ब भावत्वप्रसंगादिति पूरवाक्तं (श्लो. ८८) म्मारयतति-तच्येत्यादिनां । २ क. घ. "मेव 
थ" 1 ३ घ. "मवाय" । + 








५९द्‌ यज्ञयैभवलखण्डम्‌ 
प्रायभावस्य साध्यत्याभावे सत्यप्यभावतः । 
अनित्यत्वं यदीप्येत शअध्व्स्यापि ` तत्समम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भावानामप्यभावानां साध्यानां मुनिसत्तम । असाध्यानां च तसर्वेषामनित्यत्ये प्रयोजकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अचेतनत्यमेवोक्तं नेतरद्वभिचारतः । चेतनस्य द नित्यत्वं तिरा सनातनी ॥ ९७ ॥ 
तत्ादुक्त्रकारेण सक्तिः सायुन्यरूपिणी । 
ज्ञानरभ्या क्रिवामात्राज्न लभ्या न समुच्ययात्‌ ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानं नामालिलं चेदं स्दरूेणवभासनम्‌ । 
क्रिवा तु कारकप्षा न ज्ञानालम्बिनी सदा ॥ ९९ ॥ 


प्रयोजकं, प्रागभावस्यानित्यत्वे ऽभावत्वमिति प्रयोजकद्वयाद्वीकारकल्पनागौरवं स्यात्तस्मादुभयत्रानुगतं 
जडत्वमेवानि्य्वप्रयोजकमङ्गीकार्य मित्याह - भावानामिति । असाध्यानामिति । परमाण्वाकाञ्ञकालदिगादीनि 
परर्नित्यतयाङ्गीकारादसाध्यत्येनाभिमतानि तेषामपीत्यर्थः ॥ ९६. ॥ 


नेतरदिति । इतरकृतकल्यादिकमिति यावत्‌ । कुत इत्यत आह-ग्भिवारत इति । प्रागभावादावमित्यत्वे सर्वापि 
तदव्याफ्याऽननुगमादि्र्थः । श्रुतिरिति । सा च “नित्यो नित्वानां चेतनश्चेतनानाम्‌" इत्यादिका । प्रतिपादितमर्थं 
निगमयति तस्मादिति ॥ ९७-९८ ॥ किं तज्जञानामत्यत आह- ज्ञानं नामेति । अखिरस्य भोकतृभोग्यासकस्य प्रपज्चस्य 
योऽयं सच्चिदानन्दाितीयब्रहमासत्वसाकषात्कारस्तत्ायुज्यमुक्तिसाधनमिलयर्थः । श्रूयते हि -'सरवं॑लत्विदं बरह्म' “इदं सर्वं 
गवी है), प्रध्ये साध्य जड होने पर भी अभाव है अतः नाञ्ञवान्‌ नहीं होगा; तो वह तर्क संगत नहीं 
हे । कारण कि उक्त तर्क का आशयः है किं नाशवत्ता भ जडता कारण नहीं किंतु भाववसतु मे साध्यता 
उतकी नादारत्ता भ कारण है । रेखा तर्क करने वाले से हम प्ते है कि प्रागभाव की नाशवत्ता मेँ 
क्या कारण ह ? वहतो न साध्य हे ओर न भाव । अतः उसकी नाञ्ञवत्ता म अन्य कोई कारण मानना 
पडेगा । अभाव मे अभावत्य से अतिरिक्त कोई धर्म माना नहीं जा सकता अतः प्रागभाव की नाशवत्ता 
मं उसकी अभावरपता को ही . कारण कहना होगा । पेता होने पर प्रध्यसं भी अभाव होने से ही नाज्ञवान्‌ 
हो जायेगा । (किंच नाशचवत्ता मे भाव तथा अभाव वस्तुओं मे विभित्र प्रयोजकौ को माननारूप गौरव से 
अतिरिक्त कोई लाभ वैदौषिक को नहीं होगा ।) ॥  ९३-९५ ॥ अतः भाव, अभाव, साध्य, असाध्व सभी 
ङी अनित्यता का एक ह कारण है-उनकी जउस्पता । इससे अतिरिक्तं अन्य कारण मानना गर्त हे क्योकि 
कि वह अन्य कारण सब नाक्षवान्‌ वस्तुओं म अनुगत मिलता नहीं । सनातन श्रुति ने चेतन को नित्य 
बताया हे । (अतः आत्मत्व ही नित्यत्यका ओर जडत्व ही अनित्यत्व का प्रयोजक ठाघयादि युक्ति से स्वीकार्य 
है ¡ एवं च आत्मातिरिक्त मोक्ष को साध्य या असाध्य दोनों मानना अयुक्त सिद्ध इभा तथा आत्मरूप मानने 
प्र भी उत्ते नित्यसिद्ध ही मानना आवक्ष्यक हे यह निक्त हा । नित्यसिद्ध आत्मप वस्तु की अप्राप्ति 
उत्का अज्ञान ही हो सकता है }) 1 ९७ ॥ इसलियि उक्त प्रकार से परमसाुज्यरुप मोक्ष एकमात्र ज्ञान 
स प्राप्य ह, न. अकेले कर्म से ओर न कर्म सहित विदा से॥ ९८ ॥ भोक्ता-भोग्यरूप सारा प्रपंच सच्चिदानंद 





१ नन्यवं चेत्कथं “ नास्यकृतः कृतेने' त्यचूचुदच्छृतिः ? नावं दोषः । कृतेन कर्मणा मोक्षो न सम्भव्तीलेव धतेर्थो, न तु 
कृतकल्मानिल्यत्वयो व्यप्तिरपि, वाक्यभेदापत्तेः \ अत एव संसारे कञ्चिदपि नित्यः पदार्था नास्ति ततः किं कृतेन वहुरखायातेन कर्मणा 
संसारफलफेनेति भष्यकारो वभाषे । प 


अध्यायः-३८ ५९७ 


अतः क्रियाया जानेन विरोधादेव सर्वदा । 
समुच्चयो न युव्येत कृतस्तेन परा गतिः ॥ १00 ॥ 
सारष्याव्या तु या मुक्तिः सामीष्यास्या च याऽप्या । 
तालोक्यास्या च या तातां केवलं कर्म ताषनमु ॥ 909 ॥ 
देहिकामुणिकाकारा मुक्तवः सवदिहिनाम्‌ । 
कर्मणैव हि सिष्यन्ति न भानेन विरोषतेः ॥ १०२ ॥ 
ज्ञानं कर्म च वेदोक्तमेव नान्योदितं भवेत । 
अन्योदितं तु चिप्र वयवहारेऽविवेकिनाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
यदयमात्मा" इत्यादि । ज्ञानकर्मणोः समुच्चयस्य प्रतिज्ञातं परमुक््यसाधनखमुपपादयति-क्रिख स्थिति । अगिनिहोत्रक्रिया 
हि कर्तुकरणकर्मादिभेदभित्नकारकसपेक्षा सती तद्रोचरं द्रव्यदेवतादिविश्षयं शास्मजनितं विज्ञानमेव केवरमवकम्बते, न 
तु कर्तृकारणादिसकरभेदोपमर्देन जायमानं प्रतीचः परमालतत्त्वसाक्षात्छारालकं क्ञान॑म्‌ । तेन संह विरोधात्‌ । उक्तं 
हि श्रगवद्राष्यकारैः-“अनुपयोगादधिकारविरेधाच्व' इति । अतो विरोधित्ये समसमययर्तित्याभायाददैतश्नानकर्मणोः समुच्चय 
एव न संभवति । कुतस्तेन मुक्त्याशद्ध्र्थः ॥ ९९१०० ॥ 


केबलं कर्मेति । उक्तादितीयब्रह्मासतत्त्वज्ञानरहितं द्रव्यदेयतादिश्ञानसहकृतं चरमभावेनावस्थितमग्नोतरादिकं 
दिरण्यगभादिसगुणब्रहमोपासनख्पं च कर्मव सास्प्याघयपरमुक्तेः साधनमित्यर्थः ॥ १०१-१०३ ॥ 
रूप अद्वितीय ब्रह्म ही है रेसा साक्षात्कार ही वह ज्ञान है ओ अयियानियृत्ति कर मोक्षप्रद है । क्रिया तो 
कर्ता करण आदि विभिन्न कारको की अपेक्षा रसा करती है, भेदवापक . कषान के सारे तो क्रिया टिक 
ही नं सकती ॥ ९९ ॥ अतः क्रिया ओर निरुक्त भान काः शाइयतिक विरोध होने से उनका समुच्चय 
असंभव है तो उससे परम गति की आश्षा हाञद्ुंगधनुष से शिकार मारने की आक्षा की तरह है । (वस्तुतः 
क्रिया कर्ता आदि भेद को सत्य मान उने शरद्धा ही कर्म मे अधिकारी ह । कषानाभ्याती उनकी असत्यता 
समक्गता है । ओते पित्तवश. तीता ठगने पर भरी गुड तीता है रती श्रयं नहीं होती धते कारकादि मे 
ज्ञानवान्‌ को श्रद्रा नहीं होती । श्द्रारहति का कर्माधिकार नही. । भतः ज्ञान य कर्म का सहभाव असंभव 
है । भाष्य व बृहार्तिक में कर्द तरह से इस वात को सम्या है । संक्षिप्त युक्तिं ब उदाहर्णो से 
यह विषय भामती भ “नन्विह कर्माचवोधानन्तर्यं विशेषः ?" इस आधसूत्रभाष्य की श्यास्या मेँ (पृ. ५८ सकल्पतेर 
संस्करण) देखना चाहिये ।} ॥ १00 ॥ 

तारूप्य, सामीप्य व सालोक्य नामक मोक्षो कातो साधन कर्ष ही है. ¦ (उपांसभां भी मानसकर्म ही 
& अतः अवधारण उचित है ]) ॥ १0१ ॥ इहलोक भें मिलने यारी (जर से षूटैना आदि. स्प) य परलोक 
भं मिरने वाटी (सालोक्यादि) मुक्तियौ सभी को कर्मसे ही मिछ संकती है, ज्ञानं ते नहीं । ञान का 
तो इन सबसे विरोध है ! (नो इहलोक य परलोक को. ढी समा करने लि है वह उनम कु दिलाये 
यह कैसे संभव है ?) ॥१०२ ॥ उभययिध (परमसायुज्य तथौ तरियिध अपर) मेरक्षो के लियि साधनभूत 
ज्ञान ब कर्मवे हीह जो वेद में प्रतिपादित है ¦! अन्य नाने या कर्म किषी भक्षे उपाय नही है। 


५९८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अवश्य बदिः विज्ञानं कर्म चेति विधीयते । 
तथाऽपि व्यवहारे ते वावहारिकतिद्धिे ॥ १0४ ॥ 
तस्मात्सर्वत्र नास्तिक्यं न कुयन्मितिमत्तमः । 
नात्तिक्यादेव सर्वेषां सतारे परिवर्तनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सर्वमुक्तं समातेन साधनं मुनिसत्तम । गोपनीयमिदं तत्मादात्तिकस्य तदाऽदधुतम्‌ ॥ 90६ ॥ 
सूत उवाच~- एवमुक्त्वा महादेवः साम्बः तवविभासकः । 
्तरत्य संनिधौ तस्य तत्रैवान्तर्हितोऽभवतर्‌ ॥ 90० ॥ 
सायनं तु सकलं परिभाषितं केवलं करपयेव तु बो मया । 
नेतरत्कथितव्यम्िह दिना मोह एव हि समस्तमितीऽन्यधा ॥ १०८ ॥ 
इति शरीसकन्दपुराये. सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवसण्डे गुक्तिसाधनविचारे नामाष्टा्िगोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
अपेक्ष्य बुद्धिमिति । उत्तममध्युमाधमभावेनावद्थितानामधिकारिणां बुद्धितारतम्यमपेक्ष्य दहिरण्यगर्भादिसगुणव्रहम- 
विज्ञानमर्निहोत्रादिकृर्म चोभयं समुच्वित्याभिधीयते-“विद्यां चाविधां च यस्तद्वेदोभय सह इत्यादिना । एते च ज्ञानकर्मणी 
व्यवहारदशायां व्यावहारिकफलप्रयोजने इत्यर्थः ॥ १०४-१०८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितारीकायां चर्ये यक्तवैभवसण्डे सुक्तिसाधनयिचारो नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
अविवेकियं के व्यवहार मात्र मँ वे ज्ञान ओर कर्म कहे जति है । बल्तुतः वे क्नान ओर कर्म दी 
नहीं । वेदोक्त ही ज्ञान तथा कर्म होति है ॥ १0३ ॥ ज्ञान व कर्म का. विधान अधिकारी की बुद्धिश्चुद्धि 
के, अनुसार आस्न करता है । एवमपि व्यवहार चलाने बाले होने से वेद दारा अनुक्त को भी ज्ञान च 
कर्म कह देते है ॥ १०४ ॥ इसलियि बुद्धिमान्‌ को कीं भौ नास्तिकबुद्धि नहीं करनी चाहिये । (लौकिक 
ज्ञानादि को रौकिक फललाभ्‌ का साधन मान कर चलना चाहिये, उसका अपलाप नदीं करना चाहे । 
स्य ज्ञानादि को मोक्षादिका उपाय स्वीकारना चाह्यि, उनका अपाप नहीं करना चाहिये । ज्ञान से मोक्ष 
होता है इतना मानकर कर्मं व्यर्थ है कुठ फल नहीं देता इत्यादि प्रलाप अनर्थक है ¦ भिसे ज्ञान समञ्च 
आ गया उसके लिये. यह कहना वैसे ही यर्थ हे ओर जिसे समञ्च आवा नहीं ते कर्मसे भी दूर कर 
देने ते बह ओर अधिक भ्रष्ट होगः । अतः कासर को पूरा स्वीकार छेना उचित हे यह अभिप्राय है }}। 
नास्तिक बुद्धि से टी सब छोग संसारचक्र मे धूमते रहते है, अतः वैसा निश्चय नहीं करना चाहिये ॥ 
१०५ ॥ दे मुनिश्रेष्ठ यों भनि सब मोक्षो के साधन तुम्हे वता दिये } इस अद्धुत विया को सुरक्षित रखे 
यह आस्तिक का काम हे ॥ १०६ ॥ 
सूतनी बोले-इत प्रकार उपदेश देकर तथा मुनि व्यास के संमुख आनंदपूर्वक मृत्य कर सर्वप्रकाहक 
साम्ब महादेव वहीं अंतर्धान हो गये ॥ १0७ ॥ हे ब्राह्मणो ! शिवोक्ति दारा सकर साधन भनि जाप रोगो 
को समला विये ह ¦ इससे अभिक ` कुछ वक्तव्य महीं हे । उक्त प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार की 
बात को (नह मोक्ष का ज्ञानेतर कोई साधन कहा नाता हो) अविवेकपूर्णं ही जानना चाहिये ॥ १०८ 1, 


अध्याव--३९ ५९९ 
एकोनचत्वाररिशोऽध्यायः 
सूत उवाच अथातः सप्वक्ष्यामि तमातेन न विस्तरात्‌ । 
अविरोर्ी तु वेकानामतोषणां भुनीश्वराः ॥ $ ॥ 


अदैतवतकर्तृकंरणफलादिभेदभिन्रस्य दैतस्यापि धुततवाद्‌ दैता्ैतश्रत्यरमिथो विरोधेनाप्रामाण्यमास्वय तयीरविरोधं 
प्रतिपादयितुमारमते-अथात इति ॥ १ ॥ 


वेदँ के अविरोध का निरूपण नामक उनताटीसवा अध्याय 


(हिवज्ञान मोक्षटेतु निर्ित किया गया हे । यह ज्ञान अनुभवस्य हे । भामतीकार ने कठा है कि 
अनुभवात्मक ब्रह्मसाक्षात्कार ही अभीष्ट हे क्योकि वही सकर दुःखों का निवारक ओर परमानन्द का अनावरक 
है : “अनुभवो ब्रह्साक्षात्कारः परमपुरुषार्थः, निर्ृष्टनििलदुःखपरमानन्दरपत्वात्‌ !' (१.१.२) शिव सिद्ध वस्तु 
है अतः उनका भनुभव संभव हे, संभव ही नहीं आवश्यक भी हे 1 अनुभव के विना शिव का सर्वतोभावेन 
अज्ञान हटता ही नहीं । पंचपादिकाचार्य ने स्पष्ट किया हे कि जिस किसी सिद्ध वस्तु को. हम गतत समञ्जते 
है, उसका मिष्याज्ञान (तदिषयकं गेरसमद्मी) तव तक नहीं हटता जब तक उस वस्तु का अनुभव न हो 
जाये : “सिद्धस्य साक्ारेण विपर्यसगृहीतस्य सम्यन्ञानेन साकषात्करणमन्तरेण न मिध्यज्ञानोदयनित्तिः, द्विचन्दादिषु 
तथा दर्शनात्‌ ।' (पृ. ९२८ कल.) । यौ जन्मतः नेतरदोष वाले की हृष्टि से दृषटांत समञ्मना चाहिये । 
क्योकि इस प्रकार शिवतत्व का अनुभव अपेक्षित हे इसलिये तदिषयक विरोध नहीं रहना चाहिये । पिरोधक्ञान 
होने पर अनुभव कित हो जायेगा । मैते सूर्यं का चलना हमे विज्ञानविरुदध रूप से ज्ञात है तो सूर्य 
के चलने के अनुभव के होते हए ही हम उसे भ्रम समञ्च रेते है । इसी तरह यदि किवतत्य के अनुभव 
से विरुद्ध वात हमे प्रमारूप से ज्ञात होगी तो अनुभव होति हए ही हम उसे गलत हौ समङ्गे । एवं 
च निश्यय न होने से शंकाकलकित शिवानुभव भी हमे वैसे ही फल नहीं दे पायेया नैसे कपडे मँ छिषदा 
पारस लोहि को सोना नहं बना पता । एतदर्थ शिवात्मविषयक विरोध परिहार्य ह । ्रतिप्रामाण्य के विषय 
मे आस्तिक निःसन्दिग्ध है । श्रुति से ही यदि शिवातमैक्यका विरोध होगा तो कभौ अभेदथी निश्चितं अनुभव 
स्प हो यह अंलभव होगा । अतः यँ मुख्यतः अदेत मँ शरुतिचिरोध का परिहार किया ना रहा है । 
पाञ्चात्य अध्येता श्रुति को एक प्रमाणग्र॑थ न मानकर नाना ऋषियो के मत-संकलन के रुप मे उसे मानते 
है ओर जो उन्हे विरोध प्रतीत होते है उनको वस्तुतः वेदनिष्ट स्वीकारने म संकोच नहीं करते । उं 
यह कहने मेँ न्ना नहीं आती कि वेद के कुछ वाक्य अदवेतसाधक व कुछ वाक्य भेदसाधक हे । अतः 
बे तथा उनके अनुसर्त अन्य विचारक विरोधपरिहार का प्रयास नहीं करते अपितु वैसे प्रयास को 
गरलत्त भी मानते है । किन्तु उनकी ये सभी मान्यता कुछ अन्धविश्वास पर ही टिकी है, युक्ति व 
प्रमाण पर नही । श्रुति व स्मृति दोनों नै घोषित किया है कि समस्त वेद की. परमक्षिव में 
एकवाक्यता है । इती आधार पर परमर्षि ने समन्वयाधिकरण किंवा समन्वयाध्याय का प्रणयन किया है । 





१ वेद एकः प्रमाणं च, नं हि तैन विरुदर्थावुषदेष्टुं क्यौ, प्रतिवाक्यं मानहानपरसंगात्‌, नापि वस्तुाधाल्यै विरोधः प्रामाणिकः 
समस्ति, अनेकान्तिकत्ापततेः तस्य च याथाल्यघातकत्वादिति समन्वयाधिकरणमुपनिषदामेवाविरीधं न वक्ति किन्ति वेदमा्स्य । अत एव 
वेदायत्पदमामनन्तिवेदैङ्च सर्ैरहमेववैद्य इत्यादि -रतिस्मृती संगच्छेते तस्मादिषयव्ववस्थयैव स्यादुपपतिः । न च भेदसत्यत्ये शास्तरतात्पर्य 
वैय्ध्वद्‌, धर्मविधायकत्वहानेश्च, अन्यथा वाक्यभेदय्रसगादितयाद्यन्यतर विस्तरः । ५ 


६०० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
दिविध वेदराशितु युनयः संित्रताः । सत्यादैतपरः कलविदेदभागः समासतः ॥ २ ॥ 


कलिवतदैतनिष्ठसु वेदभागोऽपरस्तथा । सत्यमेव सदाऽदैतमसत्यं दैतमार्तिकाः ॥ ३ ॥ 
दवेतस्यापि च सत्यत्वं वर्णयन्तीह केचन । तदसतगतमध्यस्तं दतं वस्मात्यरात्सनि ॥ ४ ॥ 
अध्यत्तं हि तदा दतं द्रश्वतवाच्छुक्तिरग्यवत्‌ । द्ररयत्वं दवैतनातस्य संमतं स्वदिहिनाम्‌ ॥ ५॥ 


कर्मज्नानकाण्डवोरगवगोधं दर्शयतु तावद्िषयमेदमाह -सत्यद्तेत 1 क्चिदुपनिषल्लक्षणो यो वेदभागः स सर्वदा 
वाधविधुरमद्वितीयं परशिवस्वरूपं॑तात्र्यण प्रतपादर्यति । अपरस्तु कर्मुकाण्डामको वेदभागस्तल्वरूपै परिकल्पितं 
हेतप्रपञ्चमुपजीव्य प्वर्ादिफलाय यागहोमादिकं तात्पर्येण विधत्ते } अती विपयभेदार्दवरोध इत्यभिप्रायः । विपरीतं 
न कुत इत्यत आह -सत्यमेवेति ॥ २-३ ॥ नन्वदैतातमततत्ववद्‌ दतस्य जट्प्रपञ्चस्याप्ववसंवादिव्यवंहारददनिनाऽ ८ रोपितर- 
जता्िवैरकण्वात्पारमार्थिकत्वं छं न स्वादिति पराभिमतां शङ्धामनुभापते-दवतस्या्षीति । रपारहरति--तर्दिति 1 
विमतमसत्यमध्वसतत्वाच्ुक्तख्प्यर्वादति भावः ॥ ८ ॥ देत्वसिद्धि पण्डिरति-अध्यस्तं हीति । अविसंवादिव्यवहारदर्निऽपि 


धयत्वैतुना युक्तौ रूप्यवदुतप्रपञ्चम्यापि दपरपऽद्वितीवे परमासन्यध्यस्तत्वमङ्गीका्यं॑तेन॒चासवर्त्वामत्यर्थः । ठतीः 
पक्षधर्मतामाह-दृकवत्वमिति । दैतप्रपञ्चग्य स्वतो जडत्वेन भानासंभवाद्‌ दृग्रूपेण स्वप्रकाञ्ञपरशिवस्वरूपचैतन्येनेव रभास्यत्वाद्‌ 
दवत्यटैतः कलनं पक्षं व्याप्य वर्तत इतयेतत्र्वसंमतमिर्थः ॥ ५ ॥ 


केवल ओपनिषद ही नहीं सरे वेद का कोई भी सतात्यर्यवचन शिवात्मेक्य का विरोधी नहीं यै बादरायण 
का दृढ उपदेश है । इसके अनुसार वेदार्थ संभव होने पर उत्ते विरोधी ठं से प्रतिपादित करना गलत 
ही हे । प्रमाणविरह भँ वेद को आर्षक्रति क्योकर स्वीकार जा सकता है ? सत्य वैकल्पिक इभा भी 
नहीं करता । बह तो. जो लोग वेद सत्यवोधक है पसा नहीं मानने वाले नास्तिक है उन्हीं की कल्मना 
हे कि वेदवाक्य विरुद््प्रतिपादक है 1 पद-वाक्यशास्रं की मर्यादां के पालको ने सवाञ मे अविरोध 
हो स्वीकारा हे । येद के किसी भी तालर्यं वाले अंश को अप्रमाणादि न मानने वाले आचार्य शंकर ने 
गीताभाष्योपसंहार मेँ कहा हे ‹न च कर्मविधिश्रतेरप्रमाण्यम्‌, पूरवपर्वप्वृत्तिमिरोधेनोत्तरापूर्परित्तिजननस्य प्त्यगात्माभिमुख्य- 
पवृत्युत्ादनार्थत्वात्‌ । (पृ. ५३५ आ.आ.) । शास्त्र उपे बताने मेँ प्रदत्त है जो हम्‌ अन्य तरह से नहीं 
जान सकते-^तद्मामाण्यस्याऽदरष्टविषयत्यात्‌" (वरीं पृ. ५३४) । भेदवास्तवत्व तो यो ही सव मान रहे है ॥ 
उसका उपदेश्ञ शास्र क्वो देगा ? अतः वह शास्र का प्रतिपाद्य ही नरीं होने से अद्वितवाक्यो का शास्र 
से कोई विरोध नहीं । इसी विषय को पुराण में समञ्जाया ना रहा है-) 


सूत जी वोठे-अव भँ अधिक विस्तार किये विना यह समनञाऊँगा कि सारा वेद एक अविरुद्ध अर्थ 
का प्रतिपादक हे 1 (कर्मभाग मनेनिर्मल्य दारा ओर ज्ञानभाग साक्षात्‌ शिवात्मैक्य मे ही तात्य रखता है 
॥ १] वेदराश्चि ये प्रकार की हे । एक हिस्से का संक्षिप्त तात्यर्य हे सत्य अद्वैत ॥ २ ) बूरा हिस्सा 
कल्पित देत कौ मानकर सफल साधनों का उपदेशक है । अदत सदा सत्य है ओर दैत सदा असत्य । 








१. पिह प } २ ननु नित्याती्धिवादावरसि्धिः ? मेवम्‌, अग्तिन्वप्रकार्कधीविपवत्वसमानाधिकरणं यथाकर्चित्‌ 
विनगम्वम्धित्वमिह विवाधितम्‌ । ईदवगीववृत्तिमाधरारणं वा भग्यत्वमतं दोपः 1 





अध्याव-३९ ६०१ 
तस्माद दैतयरो शगः कल्यितदैतयोचरः ! गग्रैतं सर्वदा सत्यं भेदाभावात्क्ेवन ॥ ६ ॥ 
अदवैतमपि चाध्यस्तं यदि वेदविदां वराः -। ऊुत्रैवादैतमध्यर्तं नादैते तदभावतः ॥ ७ ॥ 

केवल कल्पिते दैते नादैताध्यात्तमवः । व्यवहारद्ायां तु सत्येऽध्वासस्व दर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
वैते चादैतम्वस्तमिति वक्तं न॒ शक्यते । त्वाध्यातस्वसपत्वाद्‌ दैत्य ब्रह्मवित्तमाः ॥ ९ ॥ 


एतदुद्ैतजारस्य › परिकल्पतवप्रतिपादना्तदरोचरस्य कर्मकाण्डस्य क्पितविषयलं सिदधरम्त्युपसंहरत्ि-तस्मार्दिति 1 
नन्वेवमद्वितीयत्याऽऽसनोऽ्यसत्यत्वं कस्मान्न स्यादित्यत आह-ेदाभावादिति । इदगरूटृश्यमावस्य भेदसापि्षत्वािभे 
परमात्मनि तरयाभावाद्‌ दृश्यत्वादभावैनाध्यस्तत्वासंभवाददैतस्य सर्वदा वाधृवैधु्ा्सत्यत्वम्तयर्थः ॥ ६ ॥ एतदेवोपपादयतुं 
विकत्पयत्ि-अदवतमिति । अदवैतमपि द्वैतवचयदध्य्त सवा्तर्ि तस्व कैरनाचदधिष्ठानेन भवितव्यम्‌ । निरधिष्ठनप्रमानुपपत्तेः । 
किं तदधिष्टानमद्वैतमेवोत द्वैतमिति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह-नादित इति । तदभावेत ईति । 
तश्याऽऽरोप्वादद्तादन्वस्वादतान्तरस्वाभावादिव्वर्थःर ॥ ७ } न द्ितीय इत्याह- केवलमिति 1 
अद्वैतग्याऽ5रोपेऽन्यस्याधिष्ठानस्यासंभवात्केवटं कल्पिते देते तदध्यासौ वक्तव्यः, सोऽपि न युक्त इत्याह~ व्यवहरति । 
परमार्थभूते शुक्तिकादौ रजतादध्यासस्य टोकै दृष्टत्वा्तदनुसारेणादैताध्वासम्याप्वधिष्ठानत्वन सत्यभूतमेव किंचिद्क्तवयं 
न ` परिकल्पतमवयर्थः ॥ ८ ॥ भवतु लेके स॒त्वधिष्टानत्वमदैताध्यासे त्वनयस्वासंभवात्कल्पितस्येवायिष्ठानत्वमिति नियमः 
कस्मान्न भवतीत्यत जआह-दैते चेत्ति । दैतस्याध्यस्तैकश् रीत्वादध्वम्तस्य चाधिष्टानात्परमात्स्वरूपादन- 
तिरैकादेकस्यैवाधिष्ठानत्वमारोपितत्वं चेति व्याहतमित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


(जो दो तरह से वै हो वही देत हे-दिधा इतं दीतं, स्वार्थेऽणि दतम्‌ । यहो दो शब्द एक से अतिरिक्त 
के तात्यर्थ से है ) अतः जो अनेक विभाजनं वाला अर्थात्‌ सकारण विषयप्रपच है बह बैत हे । ओर 
देत निसमे नहीं है वह परमशिव ही अदवैतशब्ार्थ हे-देतं यत्र न तद्‌ अदेतम्‌ ]) ॥ ३ ॥ कु सांसारिक 
लोग देत की सत्यता का वर्णन करते ह किन्तु बह संगत नहीं, कारण कि देत परमात्मा भे अध्यस्त, 
कल्पित, है ॥ ४ ॥ सीप भँ चौदी की तरह दृश्य होने से दैत हमेशा अध्यस्त ही हे । दत्व व्य ` 
है इतमे किती को सदेह नही ॥ ५॥ अतः वेद का वह भाग जो देत ते सम्बन्ध रता है उसका 
विषय कल्पित वैत ही है (क्योकि देत हि ही कल्पित । कोई सत्य देत होता तो वेदविषय वन सकता 
था, किन्तु देतमात्र दरश्य होने से कल्पित है अतः कल्पित दवेत ही येद का भी विषय वनता हे |) अदत 
सदा सत्य ही हे क्योकि उसमे किसी तरह का भेद नदीं । (भेद टय अतः कल्पित मे ही संभव है )) 
॥ ६ ॥ हे वेदवे्ताओं ! अदत भी अगर अध्यस्त हो तो प्रह्न होगा अदत किस पर अध्यस्त है ? बह 
अदित पर ही अध्यस्त है, यह कहा नहीं जा सकता (क्योकि कोई भी वस्तु स्वयं अपने पर अध्यस्त हो 
नहीं सकती ओर" अद्वैत दो हे नहीं किं एक अद्वैत दूसरे -अदेत पर॒ अध्यस्त हो जये 1 किंच वह दूसरा 
अदधत पुनः अनध्यस्त मानना ही पड़ेगा अन्यथा पूर्ववद्‌ आत्माश्राय या अन्योन्याश्रय, चक्रिका या अनवस्था की 
आपत्ति होगी }) ॥ ७ ॥ 





१ घ "जात्स्व । २ तथाल्वैऽदेतत्वव्याहतेरिति जेयम्‌ । ३ अध्वस्तस्यानतिरेकादिति गम्वन्धः । कुतौऽनतिरेकः ? तदाह. 
अधिष्ठानात्‌ । तत्‌ किम्‌ ? इत्याद्र-परमात्यति । 


६०२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


दतं वापि तथाऽद्वुभव कलितं न॒हि । वैत्रदैतातिरेकेण नास्तितवादेव' वततुनः ॥ १0 ॥ 
मून्यमात्ने न चाध्वसतमुभवं वेदवित्तमाः । निठ्पास्यस्य चाध्यासाधिष्यनत्यायतंभवात्‌ ॥ 99 ॥ 
अतो शैतं समध्यस्तमदितीये परात्मनि ( तस्मुकतेन मार्गेण _ कश्विदलः र्भाः ॥ १२ ॥ 
सत्यादैतपरः शरोक्तः तर्व्ासत्रा्थवेदिभः । 
तथेव =! कम्विदस्तयोधनाः । 
कत्यितद्वैतनिष्टसतु कथितः सत्यवादिभिः ॥ 9२ ॥ 
दैतादैतश्चुतीनां तु विरोधीऽपिः प्रतीतितः / उक्तेनैव ्रकारेण विरोधाभाव एव हि ॥ १४ ॥ 
्तयक्षदेरयम्यत्वाददैतत्य तु सर्वदा । तत्रैवार्थवती साताददैत्ुतिरास्तिकाः ॥ १५ ॥ 

किय उहतवदद्रैतस्यापि परिकन्ितत्वे निरधिष्ठनभ्रमप्रसङगाददैतस्य सत्वत्मप्टव्यमित्याट-देतं चेति 1 यदि दत्ते उभ 
अव्यानापिते स्यातां तर्हि तदवयतिरिक्तस्य व्यन्तरस्वाभावात्ररिष्टानम्रमप्रसङग इत्यर्थः ॥ १८ ॥ ननु शून्यमेवाधिष्टानमरलत्यत 
आद-ञूर््याति । तत्र॒ दैतुमाठ-निरूपास्यस्येति । केर्माचदप्वाकारण निर्वक्तुमशक्यर्य॒सुन्यस्याध्यासाधिष्टानत्व- 
वाथा्वधित्वश्षणधर्मयोगासंभवादिववर्धः ॥ ११ ॥ एवमद्ैतस्याध्यासासंभवात्मतिपादितं दैतयैवाध्यस्तलं निगमयति-अत 
इति । कर्म्ानकाण्डयौः प्रतिज्ञातं विपवभेदनाविगेथं निगमवति- तस्मादिति ॥ १२-१३ ॥ मा भूतवर्मज्ञान- 
काण्डयोर्विरोधः । ज्ञानकाण्ड एव॒ "दा सुपर्ण ्यादिवाक्यात्‌ व्वविद्धदौ ऽवगम्यते 1 क्वचित्पुनः 'तत्त्यमर्या` 
िवाक्येस्तदभेद इति दवेतद्ैतश्ुयोर्विगिधादप्रमाण्यं ्यादित्यल्क्ा० ऽह -दैतदतेति 1 विरोधस्य प्रातीतिकत्वमुपपादयति- 
उक्तेति 1 उक्तरीत्या कल्पितद्रतपंरव धरद्तः, परमाधदधितपरा तवदश्ृतिरिति तयौरवरोध इत्यर्थः । ननु मदाभेदयारुभयोप 
श्र्य्थ्वे समानेऽप्यभेदस्यैव परमार्थं भेदस्य तु परिकल्पितत्वमस्वतत्कृतो भ्यते ‡ इत्यत -आहि-प्तयकषादिरिति । 
अर्नाधिगतार्थगन्तृप्रमाणमिति मीमांसकाः ।¡ अतः प्रमाणमूता शरुतिः प्त्यकषद्प्रपाणान्तराविषयमर्ध प्रतिपादयन्ती 
प्रामाण्यं भजते । अद्वतं च प्रतवक्ा्यगम्यमतस्तदेव श्रुत्या ता्र्वेण प्रतिपाद्यते ॥ १४-१५ ॥ 
देत पर केवत्व (अर्थात्‌ अद्वैत) कल्पित हे, यह भी संगत नहीं । कारण यह है कि कल्पित दैत पर 
अकल्पित अद्वैत का अध्यास संभव नदीं । व्यवहार म यही देखा गया हे कि सत्य पर असत्य का अध्यास 
होता है । (व्यावहारिक सत्य शुक्तिका आदि पर व्यावहारिक असत्य रजतादि का अध्यास ही अनुभवसिद्ध 
है) ॥ ८ ॥ इसलियि दैत पर अदत कल्पित है । यह नीं कह सकते 1 बह दत तो स्वयं अध्यासरूप 
(अर्थात्‌ अध्यस्त) टै । वह निस्त अदत से अनतिरिक्त है उस अदित का अधिष्ठान कयोकर हो सकेगा ? 
) ९ ॥ दवत च अदत दोनों ही कल्पित हों यह भी असंभव है क्योकि इन दोनों से अतिरिक्त फुख है 
नहीं जो इनका अधिष्ठान हो ॥ १0 ॥ सून्यमातन्न पर इन दोनों की कल्पना लो नहीं सकती, कारण कि 
शत्य निःस्वभाव होता है भितते वह अधिष्टानादि स्वभाव वाला नहीं हे सकता । (शंका होती है कि 
कात्यनिक अधिष्ठानता शून्य भ भी संभव है ? इसका समाधान है कि यो शून्य की अधिष्टानता का विचार 
तव ले जव पहले शून्य असंदिग्ध हो 1 शून्य प्रमाण-गोचर तो है नीं ओर स्वप्रकाक्च भी है नदीं । इनसे 
भिन्न कोई चीज असंदिग् होती नहीं । एवं च स्वयं सदेहगरस्त की अधिष्टानता का निश्चय नतरां सम्भवं 
ह । शून्य कौ स्वप्रकाञ् मानने पर अदेत का ही नामान्तर शग ओर प्रमाणगम्य मानने पर वह दैत 
हं लेगा) ॥ ११ ॥ अतः यही निक्वय हे कि अदितीय परमात्मा पर देत कलिमित हे । इस प्रकार पूर्वोक्त 
तरीके से श्रुति का एक हिस्सा सत्य अदत म तात्र वाला है ओर दूरा हिस्सा कस्मि देत को विषय 
करता हे (एवं च वेर के किसी हिस्से का तात्र्य किसी दैत या सत्य देत मे नहीं है ॥ ॥ १२ 
१३ ॥ अतः दैत ओर अद्वैत योधक श्रुतिवचनों भँ विरोध केवल आपाततः है । इस टंग से विचार कर तो 
कहीं कोई विरोध नर्ही ॥ १४ ॥ ॥ 
ककि अद्वैत प्रत्यक्ष आदि का विषय नही इसि उसी मे श्रुति तातव्यं वाली हो सकती हे । प्रमाणान्तर 

के अविषय को ताने से ही कोई प्रमाण सार्थक हआ करता हे ॥ १५ ॥ आगे श्रुति के विना ही भेद 
तो र्वलेकं प्रसिद्ध हे । अन्यतः ज्ञात वातत को ही बताने भे श्रुति की कोई सार्थकता नहीं ॥ १६ ॥ श्रुति 











१ ड यद््रतव" 1२ ग. घ. "रौधैएपि । २ अर्थेऽनुपटब्ये तदममा्णामति ततस्त । पवमते समृतिपरामाण्यमभ्युपते न ममांसर्कैः । 
न चरति प्रकृतासंगतिः, स्वमते वाधितव्िपयकल्वस्य स्वोकारतरढ नानेत्यादिना च मानादाव्दितभेदर्य वाधित्वादिति दिकं । 
ध र्व # 


अध्वायः-३९ ६०३ 
अन्तरेण तिं भेदो ठोकतिदधः सदैव तु ८ तैन नाथवती ततर रतिमनातिगामिनी ॥ 9६ ॥ 
प्माणान्तरतवादावे्षा मास्ति शतः सदा ॥ 9७ ॥ 
स्वत्व परतो दोष नास्ति तस्याः शुतेरपि । प्रवश्षादिप्रमाणानां दोषवद्रावता सदा ॥ 
अत्त्यतः दुतिरेतेषां प्रमाणानां वटीयती ॥ १८ ॥ 


अन्तर्णेत । घटपरादिभेदस्य ्रलक्षापिप्रमाणाधितत्वा्छतेसततर तावं न युक्तम्‌ । तथाच ह्यनुवादकत्वादप्रामाण्यं 
स्यादिवयर्थः । ननु प्तयक्षादप्रमाणाविषयं शञविषाणकल्पमदतं श्रुतिः कथं तादर्येण प्रतिपादयितुं श्क्नुयादिल्यतत आढ- 
मामातिगामि्नीति । परल्यकषाद्प्रमाणान्यतीत्य तदविषवं रस्वरगापवर्गदिकंर वथाऽवगमयति तदधददतर्माप वोधयितुं शक्तैलर्थः । 
ननु धुतवर्थस्य प्रमाणान्तराविषवत्वै संवादज्ञानाभावाच्छतेरप्रामाण्यं स्यादित्यत आह-प्रमाणान्तरेति । सर्वज्ञानानां 
स्वत्रामाण्यङ्गीकाराच्छुतेर्न संवादज्ञानयेकष्यर्थः ॥ १६-१७ } ननु मा भूतसंवादज्ञानक्षा, वाधादन्यथात्वं कस्मात 
भवतीत्यत आह -स्वतश्चेति । दुष्टप्रमाणर्जानतस्य हि वाध्यत्वं श्रुतस्तावलवतौ दोषो नास्ति अर्प्रत्यायनसमर्थत्वात््‌ । 
परतोऽपि दोषो नास्ति अपौरुषेयत्वात्‌ । एवं निषट्रमाणल्येन वाथशङ्काया अप्यभावाच्छुतेः रवतः सिद्ध प्रामाण्यमप्रतयूहामतयर्थः । 
एवं श्रतेर्र्दोपत्वमभिधाय तस्याः प्रवरतप्रामाण्य प्रतिपादयितुं प्लक्षादीनां दोषसद्धावमाह-शरत्कषादीति । दोषवद्रावतेति 
दोषसाटिन्येनोखत्रते्यंर्थः ॥ १८ ॥ 


को कभी अपने अर्थ का ज्ञान कराने के ल्यि यह जरूरत नहीं पडती कि अन्य प्रमाण भी उस अर्थ 
को वैसा ही वतायै । (ययपि यह सभी प्रमाणो के लिये समान हे तथापि प्रमाणान्तरं उत रूपादि को विषय 
करते है जो श्रुतिवाधित है जवकि श्रुति पेत किसी वत्तु को विषय नहीं करती जो किसी प्रमाण से वाधित 
हो । इते ही प्रमाणान्तरों की व्यभिचारिता कहते हे । प्रत्यक्ष ब्रहम को भी विषय करता हे, स्पादि को 
भी । ब्रह्मं ओर काल सर्वनदिययिषय हे एेसा सिद्धि आदि म कहा गया है । इती तरह अनुमानादि ब्रह्मविषयक 
भी होते है सुपादिविषयक भी । अतः वे सत्य ओर असत्य दोनों को विषय करने बारे होने से अकेले 
ही निश्चायक नद हो पाते, प्रमाणान्तर का सहारा चाहते है 1 शति मेँ यह व्यभिचार न होने से बह 
अन्य प्रमाण का सहारा चाहती नहीं । ययपि धर्म, सविशेष आदि को भी श्रुति विषय करती हे मिसे 
पुमः व्यभिचारं प्राप्त होता है तथापि यौ तात्पर्यतः विषय करना विवक्षित होने ते यह दोष नहीं । प्तक्षादि 
तो तासर्यतः रूपादि को विषय करते हे । भुत तात्पर्यतः उन्हे विषय नहीं करती, दवारमात्र रुष से उनका 
परिचय कराती है । एवं च अव्यभिचारी होने से श्रुति ही निरषेक्ष प्रमाण है |) ॥ १७ ॥ उस श्रुति 
भेन तो स्वतः कोई दोष है, न परतः । (वचन मेँ साकाक्षता, अयोग्यता आदि दोष संभव है, वे श्रुति 
मँ न होने से वह स्वतः निर्दोष है वक्ता -की अनाप्तता आदि ठोने पर भी वचन अश्रद्धेय हो जाता ` 
है । श्रुति नित्य अधौरुषेय होने से उसमे इन दोषो की भो संभावना नही ) इससे विपरीत, प्रत्यक्षादि 





१ ननु कस्यचनापि मानस्व सा नास्तीति श्रुतेरिति विदोषणमयुक्तम्‌ ? इत्याशंक्य मानान्तराणां व्यभिचारितया शंकास्पदत्वाटुक्तापश्षा- 
संभवेष्यर्या अव्यभिचारितया तदभावात्तदपे्षासम्भव इत्य -सदेति । २ देवाधिकरणन्यायेन स्वागादौ मानं शरतिरिति भीमांसाैलक्षण्यं 
्ोतयतुमुक्तं स्वर्गेति । ३ ख. छ. ज. "गपूर्वादि, । 


६०४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


कत्यितदैतमात्रे तु मैव मानमियं शरुतिः । तत्र ्रयोजनाभावात्वरमार्थनिरूपणे ॥ १९ ॥ 
अदैतं परमानन्दं वऋ्मवस्तु न चापरम्‌ । 
तत्र प्रयोजनं विप्रा अस्त्येव हि न त्ययः ॥ २० ॥ 
यत्र प्रयोजन? तव श्ुतिमनिमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ 
अतः प्रयोननाभावाद दैतं न प्रतियायते । अनूय दैतमदैतं प्रतिपादयति तिः ॥ २२ ॥ 
स्मरतीनां च पु्णानां भारतादेस्तथैव च । तथा शेवागमादीनां तकां च विगोत्तमाः ॥ 
अदैतनिष्ठतैवोक्ता न दैतपरता सदा ॥ २२ ॥ 


एवमनधिगतार्थगनतर प्रमाणरमितिरक्षणपर्वालोचनवा प्रत्यक्षा्यनधिगतेऽदते श्रुतेः प्रामाण्यं प्रत्पादतम्‌ । अथ प्रयोजनसदद्रावादपि 
तत्रैव तल्मामाण्यं समर्थयितुं दैतपरत्ये प्रयोजनराहित्यमाह-कल्पितेति । प्रयोजनाभावादिति । कल्पततस्य॒दैत्य 
मायामयल्ैनावस्तुलवत्तद्मतिपादने श्रुतेः प्रक्षावलवृत्तदेतुभूतस्य कस्यचिदपि फठस्वाभावादिवयर्थः } उद्ैतप्रतिपादने तु 
प्रयोजनस्य दर्शया -अदवतमिति । यादैतं बरहवस्तु निदतिशषयानन्दरूपं तस्मा्त्चप्रतिपादनेन त््वरूपावा्तिक्षणं सर्वाण 
प्रयोजनं विद्यत दर्थः ॥ १९२0 ॥ ननु प्रयोजनवशास्मामाण्वव्यवस्था न युक्ता, प्रमाणानुवर्तितवात्‌ प्रयौजनस्येत्यत 
आह-यत्र प्रयोजनमिति । सत्यं, प्त्यकषादिषु प्रमाणानुवरति प्रयोजनम्‌ । श्रुतिस्तु प्रयोजनवश्चादेव पुरुषं स्वार्थ प्रवर्तयतीति 
तत्परामाण्यं॑प्रयौजनाधीननिरूपणम्‌ । अतो ` यस्पतनर्थे प्रयोजनमस्ति तत्रैव शुतेः प्रामाण्यमिति प्रामाणिकानां 
स्थितिरिव्वर्थः । ननु तर्हि द्र सुपर्णे" ल्यादिश्रुत्या निष्प्रयोजनो भेदः कस्मालतिपाद्यत इत्यत आह-भनूयति । दतं 
परचकापिप्रमाणेरलोकसिद्धं जीवेश्वरेदमनूद्य "समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न" इत्यादिना जीवभावस्वाज्ञानमूटत्वप्रतिपादनपुर :- 
सरमदैतमेव , तासर्ेण प्रतिपादयतीतयर्थः । एवं सर्वत्र भेदशरुतिर्लीकसिद्धभेदानुवादार्था । अमेदश्रुतिस्तु॒ताप्येण 
परमार्थादितीयप्रतिपादनार्थेत द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१-२२ ॥ स्मृतिपुराणादीनामप्येवमेवादितपरत्वं व्यायततोऽवगन्तव्यमित्याह-- 
समृतीनामिरत्यादना 1 अद्परत्वं च रमृत्यादीनां सर्वेषां षडक्षरमन्वरर्थकथनप्रस्तावे प्रागेव प्रतिपादितम्‌ ॥ २३ ॥ 


सदा ही दोषसदित उत्यत्र होते है । (यौ अविद्या को ही दोष समदना चाहिये । साहित्य भी य्ह वह विवक्षित 
हैजो दोष का छेदक न हो ! अतः यद्यपि ज्ञास भी दोषसहित ही रहता है-^ .....-- अध्यासं पुरस्कृत्य... .-सर्वाणि 
च श्ास्राणि....... मोक्षपराणिः (अध्यासमाष्य)-तथापि दोष का छेदक होने से दोषसहित होने बाला नहीं कहा 

जा सकता । अतः शस्त्र निर्वेष व इतर प्रमाण सदोष ह यह निचित हे ।) अत एव सभी प्रमाणो मे 
श्रुति ही अधिक वलन्ञारी प्रमाण है ॥ १८ ॥ किन्तु कल्पित दैत के विषय मं इस श्रुति को प्रमाण 





१ तच्च सक्षाद्िवकषितम्‌ । यत्र साक्षाद्मयोजनं त्वर्थः । साक्षा्त्वं च ज्ञानितरप्रयोजनरहितत्वम्‌ ततो धर्मप्वृत्तये दैतमुपदिशदपि 
गात्रं द्ेतज्ञानमात्प्रयोजनवत्वाभावात्तत्रामानं, धर्मं कुर्यादिति दतन्ानेतरप्रयोजनेन दैतस्योक्तीरिति दिक्‌ । २ क. घ. परमाणव 1 


अध्यायः-३९ ६०५ 
अध्यस्ताज्ञानतत्कार्निततिदारतोऽ दयम्‌ । बोधयन्ति युदा कभ्थिषुतयः पण्डितोत्तमाः ॥# २४ ॥ 
साक्षादिषिमुखेनैव ब्रह्न तत्यादिलक्नणम्‌ । बोधयन्ति मुदा काश्वि्छुतयः पण्डितोत्तमाः ॥ २५ ॥ 


ननु जात्गुणक्रियायदृच्छाभेदेन चतुष्टयी हि सकलशब्दानां प्रवृत्तस्तत्कथं जर््ादक्षकलधर्मरहितमद्धयं परगिवस्वरूपं 
शुतिस्तात्पर्यण प्रतिपादयितुं शकनुयादित्यत आह-अध्यस्तेति ¦ समस्तप्रपञ्चकल्पनामूरं मायाविद्यापरपर्यायं भावसूपमज्ञाने, 
तत्कार्य भूतभौतिकदेहैन्दरियादिकमेत्सर्वर परमार्थतो निरवचे परक्चिवस्वरूपेऽनादिवाप्तनयाऽध्यघ्यते, तस्य॒ च 
निवृत्तस्तरदधष्टानयाथात्वज्ञानात्‌ । एवं च तां मायां तत्कार्यनिवृत्तिं प्रतिणादयन्त्यः कीश्विच्ुतवन्तददारोक्तविधमलण्डैकरसं 
परिवस्वरूपं तात्पर्येण प्रतिपादयन्ति ताश्व श्रुतवः “यत्तददरश्यमग्राह्यम्‌' “ अटाव्दमस्पर्शामरूपमव्ययम्‌' “अर्थूलमनप्वहस्वम्‌ 
इ््यादकाः ॥ २४ ॥ विधिमूचखेनेति । `सत्ं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म द््वादकाः का्छरितवौ न पूर्ववत्षिधमुखेनापि 
तु यत्सत्यज्ञानादिलक्षणं तद्‌ ब्रह्मेति विधिमुखेनैव प्रतिपादयन्ति । अस्थूटमनण्वहस्वमित्यादिनिपेधश्रुतिष्वपि 
यतस्ूलत्वादज्ञानकार्यनिवृत्ववधिभूतं पारमार्थिकं वस्तु तद्रहत्वथद्धिधानमरिति, ततो विदिनष्टि-तक्षादिति 1 
अयमभिप्रायः । सरके तावत्सत्यतवापप्वृत्तनिमित्तकत्वेन स्ज्ञानादिकाव्दा व्युखन्नाः } अलखण्डेकरपेऽ द्वितीये परमात्मनि 
तथाविधधर्मयोगो न" संभवति । अतः सत्याद्या टीकिकमेव सत्यत्वादिकं प्रवृततिनिमित्ततवेनौपादावाखण्डं वस्तु सर्वदा 
व्यभिचाररहितत्वामिष्रायेण सत्यमित्ति रक्षयन्ति `। स्वपरव्ववद्रारप्रकाशत्वाभिप्रायेण ज्ञानमिति 1 
अलयन्तानुकठयेदनीयत्यैनाऽऽनन्दमिति } तथाच” सत्वादशव्दा लौकिकमेव सत्यत्वादिकमादाय^ साक्षादिधिमूखेनैवाखण्डं 
वस्तु लक्षणया प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । उक्तं हि-“टौकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि' इति । एवम्‌ अतद्वयावृत्तरूपेण 
साक्षद्वधिमुखेन च श्रतिस्तात्येणद्तं प्रतिपादयितुं शक्तेयर्थः ॥ २५ ॥ 
नहं मान सकते क्योकि दवेतवोधन का कोई प्रयोजन नहीं हे ओर निष्प्रयोजन वात आस्र का प्रतिपाद्य न 
होने से उसमे बह प्रमाण नहीं होता । (देवताधिकरणन्याय से निष्प्रयोजन भे भो प्रामाण्य हो ?-यह शका 
तच्छ है । कारण यह है कि बह न्याय उसे विषय करता हे जो वात मानान्तरगम्य तथा मानान्तरविशद् 
न हो । दैत तो मानान्तरगम्य है । अतः उत न्याय से भी प्रामाणिकता अशक्यशंक है । देत के विषय 
भ शास्र अनुवादक अतः अप्रमाण ही हे }) ॥ १९ ॥ य, अदतप्रतिपादन सप्रयोजन £ क्योकि एक ब्रह्म 
ही परमानंद ओर वास्तविक है । अतः उसमे श्रुति प्रमाण ले, इसमे क्या संदेह ? ॥ २० ॥ यह निर्चित 
है कि जरौ प्रयोजन होता है वरं शति प्रमाण होती हे ॥ २१ ॥ अतः क्योकि कोई प्रयोजन मष है 
इसके शस्त्र के दारा देत का प्रतिपादन नहीं किया जाता । देत का तो केवल अनुदाद करं श्रुति अदत 
का ही प्रतिपादन करती हे ॥ २२ ॥ स्मृति, पुराण, महाभारत, वागम तथा सत्तर भी अदधेतविषयक ही 
है, दैतवोधन में ताव्यर्वं वारे नहीं ॥ २३ ॥ ॥ 

हे उत्तम पण्डितो ! कुठ श्रुतियौ अध्यस्त अज्ञान के ओर उसके कायो के प्रतिषेध दारा अदय शिव 
का बोधन कराती है ॥ २४ ॥ ओर कुठ श्रुतियां सत्य . आदि स्वरूप वाले ब्रह्म का वोध सी हौ विधान 





१ तदुक्तं सुरेक्वराचार्थः 'अनात्ा<दर्शनिनैव परासानमुफाष्मटे' । २ ल. घ. ण्वं नि" । ३ ग. छ. ज निरविद् । ४ सक्षपञारीरकै 
(१.१५८-१९) महता विस्तरेणायमर्थः परपचितः । ५ क. ग. घ. ङ. च. छ. ज. "दिकं सा" } 


६०६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
साधकस्वैव भवस्य ^ स्वाभाविकञचिवात्मताम्‌ । 
बोधवन्ती शरतिभरन्तिनीवत्वं वाधते घु ॥ २६ ॥ 
जीवत्वं चेतनस्यास्व स्वाभाविकमिति दिनाः ॥ 
केचिददन्ति वार्तैषा न तत्स्वाभाविकं सदा ॥ २७ ॥ 
यदि स्वाभाविकं तर्हिं जीवत्वं सर्वाः भवेत्‌ । 
नास्ति तस्य निचरृततिर्हिं स्वतःसिद्धं न रक्वति ॥ २८ ॥ 


एवं श्ुतेरदतीयपरर्चवस्वर्ूप्रतपादनप्रका मभिधाय तत्त्वमस्यादिमिर्मदावाक्चैर्जविश्वरतादाल्यप्रतिपादनप्रकारं दर्दवति- 
साधकस्यैवेत्ति ! तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविदात्‌" "अनेन जीवेनाऽऽन्मनाऽनुप्रविश्व नामखूपे व्याकरर्वाणि' 





इत्यादिश्रुतेः परमेश्वर एव दि : । अतो. जीवभावापत्रस्ये वल्वामाविकमदवितीवपरश्िवालत्वं 
तथ्प्रतिर्पीदवन्ती तत्वमस्यादिका धरुतिर्माीटिनसत्वप्रधानमायोपाधिकं परमार्थवद््रतीयमानमालनो यद्भ्रान्तं 
जीवत्वं तच्िवारर्याति । जगत्कारणोपाधिकं यत्सतयज्ञानादिलक्षणं यच्चाज्ञानतत्कार्योपाधिकं सर्वप्रत्यगभूतं चेतन्यं 
तदुभयमेकमेवेति सोऽयं देवदत्त इतिवद्िरु्ांर्परिहारेण वाक्यं वोधवतीत्यर्थः ॥ २६ ॥ अथ 
पराभिमतमालस्वामाविक्जीवत्वपक्षमनुभाप्य दूपरयति-जीवत्वं चेतनस्येत्यादना । यद्यालनो जीवत्वं स्वाभाविकं स्याततर्दि 


तस्य मृक्ताचम्धायामपि मवृ म्वाल्वभावन्वानपायात्‌ । अतो मुक्तानामपि सुखटुःलानुदृत्तिः स्वादितयर्थः ॥ २७.२८ ॥ 


करते हृए करा देती है । (निषेध भ विधान आर्थिक होता है ओर विधान मेँ निषेध आर्थिक होता है । 
क्योकि लक्ष्य सत्य व्यक्ति का परित्याग नीं होता इतीर्य “साक्षात्‌” शव्द सार्थक दै । शक्ति ते वोध करना 
नह कह जा रहा । सत्यादि श्ञव्द रक्षणावृत्ति से ही किव का वोध करति है । किन्तु जैसे अन्त्र तद 
मे लक्षणा होने प्र गंगा का अर्थं सर्वथा टूट जाता हे यैसा य्ह नहीं होता । सत्य का अर्थ अवाध्यता 
लक्षय ब्रह्म स भी स्वरूपतः रहती हे अतः साक्षात्‌ कहा । पेता होने पर शक्ति ही क्यों न विषय कर 
ले ? इसलिये शक्ति विषय नही कर सकती कि वह धर्मविधया ही अवध्यत्वे को पहचान कर प्रवृत्त होती 
हे । जहौ अवाध्यत्व धर्मसुप से हो उसे शक्ति से सत्य कह सकते ह । क्षिव अबाध्य होने पर भी उने 
बह भर्म नहीं है अतः शक्तिसंवंथ भी नहीं हे |) ॥ २५ ॥ साधक जीव की ही वास्तविक शिवरूपता 
का ज्ञान कराती हुई श्रुति भ्रमिद्ध मीवरूपता का वाध कर देती है ॥ २६ ॥ कुक विचारक मानते 
है कि रैः स्प से प्रत्यक्षसिद्ध इस चेतन की जीवरूपता वास्तविक है (जीवरूपता अर्थात्‌ 
कर्तृत्वभोकतृत्व । किन्तु यह ॒वात्त गृरत है ॥ २७ ॥ यदि जीवरूपता स्वाभाविक हो तो सदा रहेगी । 
उसकी कभी निवृत्ति न॒टोगी । स्वतः सिद्ध-स्वाभायिक, वास्तविक -कभी नष्ट॒होता नहीं । (ओर 
रसा होने से मोक्ष असंभव हो जायेगा । मोक्ष को नित्य मानना यह मोक्षवादि्ो कौ सामान्य स्वीकृति 
हे । वेदान्त से भिन्न मत उसे जन्य नित्य मानते ह जिसका पर्यबसान अनित्य मे ही होता दै । साथ 





५ वास्तक्तत््वमह स्वाभाविकल्यम्‌ । 


अध्यायः-३९ ६०७ 
यथा भेषनसपकत्तिप्रस्य मलनाञ्नम्‌ । तथा जीवस्य दरुःस्ादिनिन्क्तिः केनिचत ॥ २९ ॥ 


रत्तविद्धमयः स्वर्णं यथा भवति सर्वदा । केनयित्साधनेनैव तथा जीवः शिवो भवेत्‌ । 
इति केचित्स्वमोहेन प्रवदन्ति तु वादिनः ¢ २0 ॥ 
तत्र सप्तियल्नं हि स्वतःसिद्धं न नश्यति ॥ २५ ॥ 
यथा स्वाभाविकं वहेरैष्ण्यं नैव विनश्यति । 
प्रकारो वाः तथाऽस्यापि न दुःखादिर्विनस्यति ॥ २२ ॥ 


जीवत्वम्य स्वाभाविकत्वेऽपि मुक्तितंभवमाडङ्खते-यथेति । वथाऽम्टसंपकत्तिम्रस्य स्वभावभूतं मटं निवर्तते, एवं 
कैनचित्परमेश्वरसमाराधनादिना साधनेन जीवस्य सुखटुःलादिसंसारभावालकजीवत्वनिवृत्तौ सत्यां पर्शिवसायुज्यरूपा मृक्तिः 
किं न प्यादिव्यर्थः ॥ २९ ॥ अम्टेन निवर्तितस्यापि ताप्रमलस्य काटान्तरेः पनरुन्धवदर्शना्घ्टदेव मुक्तानामपि जीवत्यस्व 
पुनरुद्धवमादादूक्य निदर्बानान्तरेण तामरा निरस्यत-रसविद्धमिति । आयसो यथा ग्सवेधेन स्वाभाविकमयस्त्वं निवर्तते 
ग्वर्णत्यमेव सर्वदा भवति न पनः कालान्तर ऽप्ययसत्वस्यानुवृत्तिरतथव स्वाभाविकजीवत्वस्याप्यातवन्तिकनिवृत्त्वा हि 
शिवसरायुन्यमिव्यर्थः ॥ ३0 ॥ तदेतत्रिराकरोति-ततरेति । यथा स्वाभाविकर्मिति । अग्निस्व्रभावभूतस्य 
दाहप्रकाशादिर्विनाश्ाभावात्वाभाविकजीवत्वस्यापि विनाढो दर्घट इत्वर्थः ॥ ३१-३२ ॥ । 


ही जीवभाव वास्तविक होकर यदि नष्ट होगा तव तो मुक्तता भी वास्तविक होने पर भी नाश्वान्‌ 
होगी । पुमरपि मोक्ष की नित्यता कथमपि नहीं रहेगी । मोक्ष मनिं ही नही तो क्या आपत्ति है ? प्रथमतः 
तो शास्वरविरोध ठोगा । शास्र ने मोक्ष का प्रतिपादन किया ही है जिसका अन्यथा अर्थं संभव नहीं | 
“अत्र ब्रह्म समदनुतेः आदि निर्देशो से मोक्ष को स्वर्गादि माना जा नहीं सकता । तथा युक्ति का भी विरोध 
होगा । कर्तृत्वादि व्यभिचारी तथा इदमात्मनिष्ट उपलब्ध होते है । अव्यभिचारी मे व्यभिचारी धर्म ओपाधिक 
ही संभव है । वास्तविक मानने पर उपाधिराहित्य मे भी उपलब्ध होने चाहिये जो सुषुप्ति आदि के अनुभव 
से वाधित ह । ओपाधिकों की मिवृत्ति संभव हे । दुःख-हानि सवको अभिलषित हे । एवं च सर्वाभिलपित 
संभव स्थिति को न मानना युक्तिविरुद्ध हे । किं च विददू-जनुभव का भी विरोध है । अतः मोक्ष स्वीकार्य 
है व जीवत्य को स्वाभाविक मानने पर यह असंभव होगा । फलतः उसे अध्यस्त ही स्वीकारना होगा, 
यह अभिप्राय है) ॥ २८ ॥ शंका होती है कि जैसे खटाई आदि दवा के संबंध से तबि की मेल 
नष्ट हो जाती हे रेते परमेश्वर की आराधना आदि किसी साधन से जीव की स्वाभाविक भी दुःखादिजीवता 
की निवृत्ति हो जाये ? ॥ २९ ॥ जते पारे के सम्बन्ध वाका ोहा सोना हो जाता ठै, एसे ही किमी 
साधन से मीव अपनी वास्तविक जीवरूपता छोडकर सदा के ` लिये शिव वन नये ?-एेसी शंकाये अविवेक 





१ व्यक्ताव्यक्तोभयात्मना< सत्वं नैतीव्वर्थः । अदर्ानिं तु प्रापत्यैव । दीति ' नासतो विद्यते भावो नाभावो वियते सते" इत्यादि- 
ममृतिम्मृतये } २ अतिदूरस्थस्य मन्दस्य वाग्नरौपयं न भासत इति तल्वरूपान्तरं रादा भासमानं दर्धितम्‌-प्रकाद्यो वेति । ३ म. “ण पु" 1 


६०८ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
मणिमन्त्रौषधादीनां सक्तिवैचित्यमातरतः । नष्टवत्मतिवद्धं तु न नष्टं समरतं हि तत्‌ ॥ ₹३ ॥ 
यधा ताप्रमलं नैव केनचित्मविनक्यति । नष्टवत््तिवद्धं हि विनष्टं मन्वतेऽदुधाः ॥ २४ ॥ 
जीवत्वं च तथाऽस्यापि सुखः खादिलक्षणम्‌ 1 
नेष्टवत्प्रतिवद्धं स्यातरैव नश्यति केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 
पवता वेष्टितं तोयं पय इत्यभिधीयते ॥ २६ ॥ 
रजतं काञ्चनग्रस्तं हेम इत्यभिधीयते । तथैव रत्वीर्येण वदहविसपर्कतोऽपि च ॥ ३७ ॥ 


ननु मणिमन्त्रादिसामर््यादग्नरौष्णवप्रकाङायोर्निवृत्तमुपरभामहे तद्साधनयैवितरयारवाभावकजीवत्वसयापि निवृन्निरित्वत 
आष्ट मणीत्ति ! अप्मिनस्वभावभूतमौप्ण्यादिकं मणिमन््रादसामर््यास्रतिवद््मेव केवलं न तु नष्टम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवभेव ताप्रमरस्यापि स्वभावसिद्धर्य नाश्ासंभवमाह-- यथेति } अबुधा अज्ञजनाः । प्रतिवद्धमत्येतदजानाना विनष्टमिति 
मन्वत इत्वर्थः ॥ ३४ ॥ उक्तमर्थं दार्ष्यन्तिके योजयति- जीबत्वमिति । सुखदुःादिलक्षणस्य स्वाभाविकस्य 
-जीवत्वस्व केनचित्साथनेन प्रतिवन्ध एव केवरं स्यच्र तु नाञ्ञः संभवतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ ननूक्त 


रसवेधदृष्टान्तेन स्वाभाविकस्याप्यत्यन्तनिवृत्तिरिति ? तत्राऽऽह-पयसेत्यादिना । यथा पयपसत मिधितं नीरं 
` पयोवर्णमेव यथा वा काञ्चनेन मिरशितं रजतं काञ्चनवर्णमवे तथैव ह्ययो रसवीर्येण संपकत्किवलं  हैमवर्णं 


के कारण कुछ लोग उठति है ॥ ३0 ॥ इनका सीधा समाधान है कि जो वस्तु स्वतःसिद्ध-स्वाभावषिक, 
सत्य-होती है बह कभी नष्ट नहीं होती ।॥ ३१ ॥ जैसे आग स्वभाव से गरम हे, उसकी गर्भी स्वतः- 
सिद्ध सत्य है, अतः आग की गर्मी कभी नष्ट नहीं होती । न उसका स्वाभाविक प्रकारा ही नष्ट होता 
है । पसे ही जीवरूपता स्वाभाविक सत्य हो तो केभी नष्ट नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ मणि, मत्र, दवा 
आदि से उनकी विलक्षण शक्तियों के कारण वास्तयिक वस्तु नष्ट हुई नैसी र्गती हे किन्तु वह केवल 
प्रतिवद्ध रहती है, नष्ट नहीं होती ॥ ३३ ॥ जैसे तांबे की मेल किसी ते भी नष्ट नीं होती ) प्रतिबद्ध 
हई बह नष्ट इई जैसी हो जाती है जिसे अविवेकी लोग उसका ना समङ्ञ ठेते ह ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार 
इस आत्मा की सुखदुःखादि जीवसपता किसी कारण से प्रतिबद्ध तो हो सकती है, नष्ट की तरह तो ल्ग 
सकती है, नष्ट नहीं हो सकती यदि सत्य हो ॥ ३५ ॥ दूध से मिला पानी दूध एसा कहा जाता है, 
दूध हो नहीं जाता ॥ ३६ ॥ सोने से मिली ्चदी सोना कटी जाती है, हो नहीं जाती । पसे ही रस 
की (पारे की) सामर्थ्यं से ओर वहि के संपर्कं से लोहा सोने की तरह प्रतीत होता हे, वह कभी सोना 
हो नहीं जाता । अत एव पारे की ताकत खतम हो जाने पर वह प्रतीयमान स्वर्णिमता समाप्त हो जाती 
हे ॥ ३७-३८ ॥ संसार मेँ निश्चित बात है कि जो वु भी कृतिसाध्य ह-क्रिया का फल हे-वह नित्य 





१ केनचिद्धेतुनाऽन्यथव्यवहारविषयत्वंप्रतिवद्धत्वम्‌ । यथा वह्निरदाहकेति व्यवहारविषयो भवति । कारणान्तरेण त्रैप्ठ्यमापत्रमपि 
प्रतिवन्द्रमव, कारणनिवृत्तौ शरष्ठ्यनिवृत्तेः । 


अध्याय--३९ ६०९ 
अवस्त हेमवर्णत्वं न ॒हेमत्वं कदाचन । रत्तवीर्यविनाले तु वर्णत्त्य विनश्यति ॥ ₹८ ॥ 


कृतकस्य न नित्यत्वमिति वार्ता भुवि स्थिरा । 
तथाऽपि मानवा श्रान्ताः काञ्चनं मन्यते द्ययः ॥ २९ ॥ 
सूष्मदर्यनहीनानां लभः सलु विश्रमः । 
तथा शिवत्वं जीवस्य श्रान्त्या सिद्धं भविष्यति ॥ ४0 ॥ 
साधनेन स्वतो जीवो न शिवः सर्वथा भवेत्‌ । 
ततो जीवः शिवः साक्षान्न भवेद कदाचन ॥ 
शिव एव स्वतः साक्षाच्छिव भवति नान्यथा ॥ ४१ ॥ 
यथैव वद्िसपकत्तिवं विर्न वस्तुतः । ष्णं तोयमिति प्राज्ञाः प्रतीतावपि देहिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तथाऽश्िवः स्वतो जीवः कदाचित्यण्डितोत्तमाः । 
शिवत्वेन प्रतीतोऽपि स्वतो नैव शिवो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


म्यान्न त्वयसः कदाचिदपि ठेमत्वमिति संवन्धः ॥ ३६-३८ ॥ ननु रसवीर्यस्यामोधतवैन विनाग्राभायात्तत्कृतो 
वर्णनाशः कथं स्यादित्यत आह कृतकरस्येति ! यत्कृतकं तदनित्यमिति व्याप्तेः सर्वत्र निरद्कुशतवादिवयर्थः ॥ ३९ ॥ 
तथा क्िवत्वमिति । यथा सूक्मदर्शनराहित्येन वर्णमाचदर्छनादयसि काञ्चनत्वभ्रमस्तथा स्वभावतो जीवस्य दिब्रासकल्वं 
भ्रान्यैव भवेत्र तु परमार्थतः संभवतीवयर्थः ॥ ४0 ॥ कुत इत्यत आह-साधनेनेति । यदि परमार्थतो जीवः 
शिवादन्यः स्यात्साधनङतेनापि तस्य॒श्िवलवं न घटते । अन्योन्याभावस्याना्यनन्तत्वेन निवृत्यनुपपत्तोएतर्धः । 
तस्माच्छिवस्य शिवत्वं न तु तदुव्यतिरिक्तस्य जीवस्व कदाचिदपि शिवत्वमिति प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति-तत 
इति ॥ ४9 ॥ ननु मृक्तातानोऽपि शिवाः किं त्वेते तस्सादतो मुक्ताः । सोऽनादिमृक्त एको विज्ञेयः 
पञ्चमन्त्रतनु: ॥ इत्यादिवचनप्रामाण्वालवतो सित्रानामपि जीवानां परमेश्वरानुग्रहवशाच्छ्ित्यं किं न स्वादित्यत आह 
यथैवेत्यादना । अग्निधर्मस्वौष्ण्यस्य तत्सरप्कवशाज्जले प्रतीतावपि जटं नाग्नर्भवति रकिंतष्णं जलमित्येव 
निरद्यते 1 एवं स्वभावतो भिन्नस्य जीवस्य शिवस्वमावभूतधर्माशरवत्वै सत्यपि न दिवामत्वमित्यर्थः ।॥ ४२-४३ ॥ 


नहीं होता (नित्य अर्थात्‌ अविनाशी ) । फिर भी लोग भ्रान्त होकर लहे को सोना मान रेते है ॥ ३९ 
॥ सूक्ष्मता से विचार न करने वां को भ्रम होना सहन है । जते छेदे का सोनापन. भ्रम से प्रतीत 
होता है पेते ही उपासना आदि के कारण श्रम से ही जीव की क्षिवरूपता प्रतीत होगी, यदि मीवरुपता 
वास्तविक है ॥ ४0 ॥ वास्तविक जीव किती भी साधन से सर्वथा शिव हो जाये यह असंभव हे । 
अतः जीवस्पता सत्य मानने परं जीव कभी साक्षात्‌ शिव नहीं होगा । शिव ही स्वयं साक्षात्‌ शिव हो 
सकते है, अशिव कभी शिव नही हो सकता ॥ ४१ ॥ जैतस्े अग्निसम्बन्य से पानी आग नहीं हो ` जाता । 


६१० यज्ञैभवखण्डम्‌ 


स्वतोऽशिवस्तु जीवोऽयं सर्वधा न शिवो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
केनित्साधनेतैव मुक्तौ शिवतमो भवेत्‌ । इत्येवं केषिदिच्छन्ति वादिनो भुनिर्ुगवाः ॥ ४५ ॥ 
वातमित्रमिदं श्रक्तं सर्वथा न तदर्थवत्‌ । 
एकदेशेन वा जीवः किंवा सवत्मिना समः ॥ ४६ ॥ 
एकदेशेन चेत्सर्वे शिवाः संतारवर्तिनः । एकदेलेन सर्वेषामत्ति साम्ब शिवेन हि ॥ >७ ॥ 
सवत्मिना चेत्साम्यं तत्सर्वथा शिव एव सः । 
भेदकारणश्ून्यत्वाद्ेदाभावाच्च वस्तुतः ॥ ४८ ॥ 
किंच युक्तौ शिवेनैव स्मो जीवो भवेबदि । 


ननु न वयं जीवस्य शिवतादाल्यलक्षणां मृकतिं व्रूमः । अपि तर्हि ? तत्साम्यमिति केषांचि्मतं दपयितुमुपन्यस्यात-- 
स्वतोऽश्िव इति ॥ ४४-४५ ॥ तात्रिराच्टे-वर्तित्यादिना ॥ ४६ ॥ जीवम्य किमेकदेकैन श्रिवदाम्वं 
विवधितमुत सर्वा्मनेति विकल््वाऽऽद्यं॑प्रत्याह एकदेशेनेति । संसरिणामपि जीवानां चेतनल्वादिनैकदेदेन 
शिवसाम्वं विद्यत? एवेति तेऽपि मुक्ताः सयुरि्यर्थः ॥ ४७ ॥ नापि तीय इत्याह -सर्ब्मनेति । यद सर्वेणेवाऽऽकारेण 
शिवसराम्यं विवक्षितं स्यात्तर्हि तत्साम्यं न युज्यते केनचिदाकारेण व्यावृत्तयोरव टि समानधर्मयोगादुपमानोपमेवभाव 
उर््वधिप्रस्वाऽ ऽद -मेदेति । रर्वासिना स्रमयोर्जविश्वगयौर्मेदजनकव्वावृत्ताकारविरष्ादत एव भेदाभावाञ्जीवः 
शिव एव स्वात्र तु शिवसम इत्वर्थः | ४८ ॥ किंचाग्मिपक्षे मुकर्वान्यत्वमापादरयति-किचेति ॥ ४९ ॥ 
यद्यपि सवको प्रतीति होती है "पानी मर्म हे तथापि गर्म आग ही ह, उसका पानी से संव॑ध होने से 
लगता है पानी गर्म हे ॥ ४२ ॥ उसी प्रकार यदि जीव स्वभावतः अशिव होगा तो कभी शिवरूप प्रतीत 
होमे पर भौ सचमुच शिव नहीं हो जायेगा ॥ ४३ ॥ वस्तुतः अशिव जीव शिव हो जाये यह हर तरह 
से असंगत हे ॥ ४४ ॥ अतः कुछ वादी कहते है कि मोक्ष मे जीव शिव नहीं होता किन्तु शिव के 
समान हो जाता हे ॥ ४५ ॥ यह भी कठने की ही वातत हे, बिचारसह पक्ष नही } क्या एक अंशा 
म समानता होती हे या सव अंशो मँ ? ॥ ४६ ॥ यदि कहो एक अज्ञ मे, तव तो संसारावस्था 
भी सभी जीवो मे चेतनतासप एक अंश मँ शिव से समानता है टी, मोक्ष मे क्या विज्ञेषता ॥ ४७ ॥ 
ओर यदि मानो कि मोक्ष मेँ सव तरह से समानता होती है तवे तो बह शिव टो जाता है, यही अर्थ 
हआ । नव सव तरह से समानता है तो उन परस्पर भिन्न कते कहा जा सकेगा ? असमानता अर्थात्‌ 
भेद को निमित्त करं ही भित्र रसा व्यवहार होता हे \ सभी तरह की. समानता होने पर असमानता रदी 
नहीं तो भित्र नहीं रहे यही अर्थं हआ 1 ४८ ॥ ओर मोक्ष म क्िवसमान होया पसा मानने पर मोक्ष 


१. व्रतत | 
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कंचित्कालं हि तत्ताम्यमागतं खलु गच्छति ॥ ४९ ॥ 
तस्मान्नीवः स्वतः साश्षच्छिवः सत्यादिलक्षणः । 
अप्रचयुतात्मभावेन स्थितः सन्यरवियया ॥ ५0 ॥ 
स्वाज्ञानं तत्मसूतं च संसारं स्वात्मना ग्रसन्‌ । स्वयूर्णिवरूपेण स्वयमेवावजिष्यते ॥ ५१ ॥ 
दयुक्तिकाकलधौतं तु उक्तिकावेदनेन वु । दयुक्तिकामात्रर्फेण यथा लोकेऽवशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
चिवात्मना जगद्वाधो न चैवं संभविष्यति । । 


एवं पराभिमतमुक्तिस्वरूपं निराकृत्य सिद्धान्तं निगमयति-तस्मादिति । सत्यज्ञानादलक्षणः साक्षाच्छिव एव 
सत््वपरिणामरूपनानाविधतत्तदन्तःकरणोपहितः भसन्रनपक्रान्तालमावेनः नानाविधजीवभावं भजनते । स॒ च 
जीवभावापन्नः परवियवा प्वात्मनः परदवात्मत्वज्ञानेन ग्वस्वरूपर्याऽऽच्छादकं भावर्ूपमज्ञानं तत्कार्य संसारं 
चाऽऽतमात्रतया विलापवन्स्वात्मनो यत्पिपूर्णश्गिवरूपत्वं तेन॒ स्वयमेवावक्िष्यते न तु भावाभावाप्मकं 
किमपीव्वर्थः } ५७-५१ ॥ अमुमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयति-शुक्तिकिति । यशा शुक्तादारोपितर्य 
रजतेस्याधिष्टानश्ुक्तिवाधास्यज्ञानेन निवृत्तौ सत्वामधिष्टानभूता शुक्तिरेव केवलमवश्िष्यते न॒ त्वन्यद्रजतं 
तदभावलक्षणं किमपि । तद्देव सकटजगदधिष्ठानपरङिवस्वषूपयाधाल्यज्ञानेन समारौपितजगत्रिवृत्तावधिष्ठा- 
नमात्ावकञोषोऽवगन्तव्य इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ ननु भमक्तावस्थायां जगतः प्रतीत्यमावात्तदभावो विद्यत इति कथमधिष्ठानमात्राक्ठोपतेति 
केपांचिच्छमनुभाषते-क्षिवात्मनेति । मुक्तावस्थायामधिष्टानशिवषूपेणैव जगदविष्ठते न तु तद्तिरिक्तमावाभावात्मना 
स्ेणल्येतन्न संभवति । भावाभावयोरन्यतरनिपेधस्येतरविधिनान्तरीवकेत्वेन जगत्सद्धावाभावे तदभावनियमावदर्वंभावात्‌ । 
अतो मुक्तौ जगतोऽभाव एव न तु शिवालनाऽवद्थानमिति कथमधिष्ठानमात्रावरीषतैल्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ 


अनित्य (नाहञवान्‌) तो हो ही जायेगा क्योकि जो साधनादि कुठ करके प्राप्त हुआ है वह अवक्य समाप्त 
भी होगा ॥ ४९ ॥ अतः यही स्वीकारना ष्डेमा कि जीव वस्तुतः विना किसी कारण के स्वयं लिव है । 
परा विधा से वह अपने उसी स्वभाव मेँ स्थिति हो जाता है, अज्ञान से जो अपने को नीव समञ्जता था 
वह गेरसमद्जी नहीं रह जाती ॥. ५०0 ॥ अपने अज्ञान को ओर उससे उत्पादित प्रपंच को “यह सव कु 
नरींहै,रभेदढीरह इस प्रकार अपने मेँ विलीन कर अपने पूर्णं शिवस्य से स्वयं टी वचा हआ रह जाता 
हे । यही मोक्षावस्था है ॥ ५१ ॥ सीप मेँ दीखी ्वौदी सीप के यथार्थज्ञान से वदी नहीं. है, सीप टीः 
है" इस प्रकार सीप मँ ीन हो जाती है ओर अकेली सीप ही बच. जाती है-एेसे जैते लोक मे अनुभवे 
हत्त है, वैसे ही प्रकत मे समञ्जना चाद्य ॥ ५२ ॥ कु लोग क्का करते है कि मोक्ष में 


अकेला क्िव ही रहता है एसा नहीं, संस्तार का अभाव भी तो रहता टै । अतः अदैत केसे ? 





१६.च. त्रप |२ इ. श्वे न” | ३ ड. मुक्त्यव" ¡४ घ. "वाल । 
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अभाव एव मुक्तौ तु नगो हि भविष्यति ॥ ५२ ॥ 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति सत॒ च मन्दमतिश्रमः । 
भावरूपं तु वस्त्वेव ह्यभावि भवति द्विनाः ॥ ५४ ॥ 
जगन भावो नाभावो भावाभावविलक्षणम्‌ । 
तत्मादध्यत्तवाधस्तुः न भावोऽभाव एव न ॥ ५५ ॥ 


अधिष्ठानावशेषो हि केवल पण्डितोत्तमाः । जगदूश्रमस्याधिष्टानं शिवः त्त्यस्वभावतः ॥ ५६ ॥ 
तदन्यदसिलं शान्तं युक्तितश्य प्रमाणतः । तस्मात्स्वनगदाधै शिव एवावश्िष्यते ॥ ५७ ॥ 

क्निवावलोषं सर्वस्य जगतः शुतिरादसत । वक्ति तत्र॒ न सदिहलतिर्वः सपथयाम्बहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तसमात्सत्वपरानन्वपरकाञ्चदेतमीश्वरम्‌ । वोधवन्त्यादरेयैव श्रुतयः स्म्रतिभिः सह ॥ ५९ ॥ 


तदेतननिरकरौति-स चेत्यादिना । यदेतदभावप्रतियोगित्वं जगतोऽभिमतं तन्न युज्यते । यतो भावरूपमेव धटपटाद्यभावप्रतियोगि 
भवति न॒ तावन्जगन््रावरूपम्‌ । तथात्व -आत्मवत्सर्वदाऽवस्थाननियमेनावाध्यतवप्रसङ्गात्‌ 1 नाप्यभावात्मकम्‌ । 
नरविषाणवत्कदाचिदप्यप्रतिभासगप्रसक्तेः । अतः प्रतीतिवाधान्यथानुपपतत्या भावाभावयिलक्षणं तदिति जगतो 
भावूपत्याभावादभावप्रतियोगित्वं न युक्तमर्थः । अतोऽध्यस्तवाधो नामाधिष्टानमात्रावङेषो नान्यद्धावाभावामकं किमपीति 
निगम्वति-तस्मादित्ति । शुक्तिकादावध्यस्तस्य मायामयरजतादेर्भावरूपत्वाभावेनामावप्रतिवोगित्वानुपपत्त्या 
तद्वाध्यावश्यमधिष्ठानमात्रावरोषल्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । तद्दध्यस्तजगदढाधोऽभ्यधिष्टानमात्रावकरोपौ* नाभावप्रतियोगित्वम्यर्थः। 
भवेदेवं यदि जगच्छक्तौ रजतमिव क्वचिदध्यस्तं स्यात्तु नाध्यस्तं योग्याधिष्टानानुपपततेग्त्यत आह -जगदभरमस्येति । 
सत्यस्वभावत दति । सत्यस्यैव शक्तिशकादकप्य रजताद्यष्टिनत्वं दृष्टमिति तदनुलारात्सत्यस्वभावः परमातमैव 
, जगदविभ्रमस्याधिष्ठानमित्यर्थः ॥ ५४५६ ॥ ननु भवत्वधिष्टानम्‌ । शुक्तिरजतादिवैरक्षण्यान्जगतोऽध्यस्तत्वमयुक्तमित्यत 
आह-तदन्यरदिति । युक्तिश्च प्रमाणत इति । यदि जगदध्यस्तं न स्यात्तरयत्मवज्ज्ञाननिवर्लत्यमपि न स्ादित्याद्यनुकूटतर्कौ 
युक्तिः ! प्रमाणं तु विमतमध्यस्तं दृश्यत्वाच्छुक्तिरूप्यर्वादत्याचनुमानम्‌ । "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌" "नेह 
नानाऽस्ति किंचन" इत्यद्ैतश्रुतिश्च । एवं प्रमाणतकभ्यां जगतोऽध्यस्तलप्रतिपततेतत्राञोऽधिष्ठानपरदिवरवरूपमात्रमेव* ` 
म॒त्वभाव इत्युपसंहरति -तस्मादिति †॥ ५७. ॥ शततिरादरादिति ! "य्मिन्सर्वाणि भूतान्यातमैवामूद्िजानतः' इति 
५सकलभौतिकप्रपञ्चस्याधिष्ठानासयाथार्थ्यविज्ञानेनाऽऽतममात्रावेषतां तासर्वेण॒ प्रतिपादयतीत्यर्थः ॥ ५८-५९ ॥ 


यह शंका मन्दमति थालो क्रा श्रम टी हे ॥ ५३१, ॥ यह नियम है कि भावसूप वस्तु का दी 
अभाव हो सकता है : क्योकि संसारं में : घर आदि भावयस्तुओं का ही अभाव दृष्टवर है ] जगत्‌ भावसप 
या अभावस्ष . पस्तु. £ नहीं किन्तुं भाव ओर अभाव से विलक्षण मिष्या हे, अध्यस्त है । 
अतः उसका ` बाधं ` होने . परं अकल. -अधिष्डान ही वचता है, न कु भाव बव न कुष्ठ 
अभाव ॥ ५४-५५।, : ॥. सत्य्‌" स्वभाव वाले होने से लिव टी जग्रूप भ्रम के अधिष्टानं है | (जिसके 
ज्ञान से अध्यस्त .कौ. -सत्यत्वहुदधि नश ` रह. जाती वह अधिष्टान होता है ॥) शिव से अतिरिक्त सव कु 
प्रममात्र सिद्ध हे 1: यहं यातत -युक्ति य प्रभाण दोनों से निशित होती है ¦ इसरियि यही स्वीकारना उचित 
हे क्ि जगत्‌ का धीष होने पर अकेले शिव ही रहते है । अतः अदेत ही है । (मण्डनादि आचा्यदेजञीयों 


१ ग. "तो न भ" । णतो नु भ | २ नन्वभावनिश्चयो वाधौ जगतोऽभाववत्वाभावे कथं स्यादिति चैत ? न । अधिष्ठानसत्निश्चयस्थैव 
वाधपदार्थत्वात्‌ ।॥ तेन च सममध्वस्तनिश्चयोऽसंभवीत्येतावन्मत्रेण तदभावनिश्चयोऽसावि्युच्वते । ` अत॒ एव 
ह्ाधिष्ठानसाक्षातकारमन्तराऽध्यस्तामावधी न वाध इत्यंगीकारः । सा नैव समस्तीति रहस्यम्‌ । ३ घ. "घो न भा" ।४ ख. ग. इ, ्त्राकषाधि^ । 
५ ख. "लभूतभौ" । ॥ 





अध्यायः-३९ ६१३ 
एकत्ववोधकस्यास्य वेदवाक्यस्य सुव्रताः । वाक्यान्तराणि सर्वाणि ओषभूतानि सततम्‌ ॥ €0 ॥ 
वेदो नान्यस्य ओेषस्तु यथा देवो महेश्वरः । 
शिवस्य ओषं सकलं शुतेमनानि सर्वलः ॥ ६१9 ॥ 
यथा माता स्वयुत्रस्य सत्यमेवाभिभावते । 
तथा सर्वननसव्यापि तत्वं वदति हि श्रुतिः ॥ ६२ ॥ 
तै चापि महादेवे त्रुण् भव्मगुण्ठने 1 
शरद्धां न कुरुते मर्त्यः पृ्यलेशविवर्नितः ॥ ६९ ॥ 
पापिष्ठानां मनुष्याणां व्रिुष्रदूलने श्तौ ! 
महादेवे चे विदेषः स्वत एव विजायते ॥ ६४ ॥ 
वेदोत्कर्षे शिवोत्कर्षे विवोत्कर्ब तथैव च । 


तिपुष्द्ूठनोत्कर्षे श्रद्वा पुण्यवतां भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


एकत्ववोघकस्येति । जीवेश्वरयोर्भेदभ्रमनिरासेन पारमार्थिकचैक्यं वोधयतस्तत्वमस्यादिवाक्यस्य 
निरतिज्नवानन्दावाप्तिलक्षणफलवदर्थप्रतिपादकल्वात्‌ "फलवर्ससनिधावफलं तदङ्गम्‌ इति न्यायेन "सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌' इत्यादीनि सर्वाण्युपनिषदाक्यानि तावत्तदपेक्षिततत्त्वंपदार्थप्रतिपादनद्वाराऽङ्गभूतानि 
तदनुसारिस्मृतिपुराणागमवाक्वान्यपि  वेदवाक्यस्योक्तरीत्या दोषभूतान्येवेतयर्थः ॥ ६0-७0 ॥ 


ने (अभाव से सद्वितीयता का प्रसंग नहीं होताः पूसा मानकर अद्वैत. काः उप्पादन किया हे । पुराण का 
अभिप्राय है कि अभाव स्वयं एक कल्पित वस्तु है, सारी कत्थित वस्तुओं की निवृत्ति होने पर 
अभाव की भी निवृत्ति अवश्यम्भावी है अतः मोक्ष मे अभाव का साहित्य मामना असंगत हे ।) 
॥ ५६--५७ ॥ मँ तीन वार शपथ खाकर कहता हू कि श्रुति तायर्यतः कहती है कि मोक्ष मे, 
भावत्येन ओर अभावत्येन अभिमत सारा ही जगत्‌ नहीं रह जाता, एक शिव ही रहते रै । इत्ते 
कोई सदेह नहीं 1 ५८ ॥ अतः सत्य, परमानन्द, `चि्मरकाशा, अद्वैत, परमेश्वर का ही प्रतिपादन शरुतिरयौ 
व. स्पृतिर्वो करती है ॥ ५९ ॥ जीव-ईङवर की एकत्ता के बोधक महायाक्यो के अर्थवोधन के ल्यि ही 
अन्य सारे वाक्य द । अतः अन्य वाक्यों को महावाक्यों का शेष कहते है । (जो निस्के लिय टोता ह 


६१४ यज्ञदैभवखण्डम्‌ 


अविरोधे तु वेदनं परोक्तेनैव वर्त्मना 1 
वेदानुतारिररत्यादौ पापिष्टत्य न टि खहा ॥ ६६ ॥ 
विष्ण्वादेः शिवसताम्यत्ये वेद्ताम्ये पस्य च । 
ऊर्वन्तीच्छामविदासिः पापमेवात्र कारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेदानामपकर्वे तु त्रिपण््यदेस्तथैव च । तथा शिवाप्कर्े च वतन्ते पापवोनवः ॥ ६८ ॥ 
महादेवश्व वेदश्व तथा तिर््‌त्रिुणड्कम्‌ । व्यर्थमित्यषुरतयर्थे पाषण्डाः एापयोनयः ॥ ६९॥ 
महादेवस्य माहात्म्यं वेदानामपि वैभवम्‌ । 
त्रिुण्स्य च माहातमयं न शक्यं वर्णु मया ॥ ७0 ॥ 


वह उसका रोष कहां जाता है ेसा मीमांसकं का संकेत है ]) ॥ ६0 ॥ जैसे महादेव किसी के शेष 
मी, वैसे येद किसी का शेष नहीं । सव कु जैसे दिव काही शेष है, वैसे ही सभी अन्य प्रमाण 
श्रुति के ही शेष है । (शेष का शेषी से विरोध नहीं हआ करता अतः प्रमाणान्तर श्रोत अद्वैत के वाधक 
नही वन- सकते । शेषी ही वलवान्‌ होता है । अतः श्रुति ही देतसाधक प्रमाणों का वाध कर क्ती है 
जिससे अद्वैत ही. सत्य सिद्ध होता है |) ॥ ६१ ॥ जते माता अपने पुत्र कौ सत्य वात ही बताती है 
वैसे ही श्रुति सभी लोगों को सत्य का ही उपदेश करती है ॥ ६२ ॥ निस व्यक्ति मे घोड़ा भी पुण्य 
नहीं होता, वह श्रुति, महादेव, त्रपु ओर भस्मोद्धूलन में श्रद्धा नहीं कर पाता ॥ ६३ ॥ अत्यधिकं पापी 
लोगों को अन्य किसी कारण के विना ही त्रपुष्ट्र, उद्ूलनः श्रुति ओर महादेव ते देष हो 
जाता हे .॥ ६४ ॥ वेद, शिव, परायिा, त्रिुष्टर ओर उद्धूलन की उक्कृष्टता मे पुण्यश्ाटी लोगों को ही 
्रद्या होती है ॥ ६५ ॥ धोर पापी पूर्वोक्त तरीके से वेदवचनं का अविरोध तथा वेदार्थ से स्मृतियों का 
अविरोध समड्मना ही नहीं चाहते, विरोध देखते रहते ह ॥ ६६ ॥ नासमञ् ोग जो विष्णु आदि को 
शिव के समान मानते है ओर अन्यान्य प्रमाणों को वेद के तुल्य वल वाला मानते है, इसमे कारण 
उनका पाप ही है ॥ ६७ ] पाप भोगने के र्थि निन्होने जन्म पाया है ये पापयोनि लोग कोशिश करते 
है कि वेदों का अपकर्ष हो, त्रिपुण्ड व उद्भूलन का आचार भ्रष्ट हो तथा शिव की हेरी हौ ॥ ६८ ॥ 
पापयोनि पाखण्डी ही आयासपूर्वक यह कहते है कि महादेव, वेद, व न्िपुष्र व्यर्थ ह ॥ ६९ ॥ 
महादेव की महत्ता, वेदों का वैभव ओर त्रिपुण्ड का माहात्य मै पूरा वता नहीं सकता, इतना 
ही पर्वप्ति है ॥ ७0 ॥ 


अध्याय--३९ ६१५ 
कर्मशेषत्वमायातादुव्रह्काग्डस्व केवनः । 
वर्णयन्ति न ते सन्तः कि छु ते विप्रलम्भकाः ॥ ७9 ॥ 
कर्त्व चैव भो्तत्वं नियोन्यत्वं क्रियाफलम्‌ । 
ग्रसते ब्रह्मविज्ञानं ततस्तच्छेषताऽस्य न ॥ ७२ ॥ 
° अत्यलाभग्रदं कर्म ज्ञानं पूर्वफलग्रदम्‌ । तथा सति मुनिशरषयस्तच्छेषत्वं कथं भवेत्‌ ॥ ७९२ ॥ 
फलवत्कर्मेषत्वमफठस्य हि तिध्यति । फलवद्धि परं ज्ञानं ततस्तच्छेषताऽस्य न ॥ ` ७४ ॥ 


कर्मजेषत्वमिति । रवर्ग्ामुष्मिकफलमाधनस्य ज्यौतिष्टोमादकर्मणोऽनुष्टाने तत्फटमोगद्विहातििक्तः कश्चिदामा 
विद्यत इत्यवश्यमधिगन्तव्यम्‌ । तथाच कमपिक्षतदेहव्यर्तिरिक्तासप्रतिपादनद्ारा॒ज्ञानकाण्ड्स्य  कर्मकाण्डरोषत्वं 
केचिन्मन्यन्ते । न चैतदक्तं॒ज्ञानकाण्डस्य॒कर्मोपयुक्तक्तुत्वभोक्तत्वादिसकटरसंसारधर्मरहिताममल्वगूपप्रतिपादन- 
परत्वादित्याक्नङ्क्याऽऽह-आयासादिति ¦! उक्तविधातमस्वरूपप्रतिपादकवाक्यसंदर्भस्योपासनाविषयत्वसमर्धनलक्षणमायासाग्ा(सं 
प्रा)येव्वर्थः । तदेतत्रिराकरोति-न त इति । विप्रलम्भका इति । 'व्रह्मविदाप्नोति परम्‌" व्रह्म वैद ब्रहैव भवति" 
'यत्तद्रेद्यमगरा्यम्‌ स॒ पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्‌' “अन्यत्र धर्मदन्यत्राधरमादन्यत्रोग्मा्कृताकृतात्‌' ई यादीनामुपासना- 
विधिगन्धनाप्यसंमृष्टानां तासप्वेणासंसायत्मिवोधकानां वाक्यानामन्यथाभिप्रायकल्पनाततेषां विप्ररम्भकत्वमित्यर्धः ॥ 9१ ॥ 


ज्ञानकर्मणोः दवरूपफलादिपर्वालोचनयाऽदवा्िभावानुपपर्तरिति हेतुमाह -कर्तृत्वं॑चेत्यादना । देदातिरिक्तस्व 
कर्तृत्वभौक्तृत्वादिविशिष्टस्याऽत्मनो जानं हि कमपिक्षितम्‌ । ज्ञानकाण्डरतु कर्तृत्वभोकतृत्वादिसकलसंसार- 
धमषं्पृष्टमदितीयमासतत्त्वं तादर्वतोऽवगमयति न तु देहातिरिक्तकर््रमस्वरूपमात्रम्‌ । तथा चौपनिषदमद्ितीयामविज्ञानं 
्रत्मगा्न्ुपाधिवन्ाद्धासमानं कमपिक्षितं कर्तृत्वमोकृत्वादिसकलधर्म विलापयत्कथं कर्मणः हषभूतं .:प्वािगोधादित्यभिप्रायः । 
नियोगो नाम व्यभिधेयमपूर्वं तद्ोद्ुत्ैन पुरुषस्य नियोज्यत्वं, तत्नष्पादकल्वं कर्तृत्यम्‌ । एतच्च श्राददनोऽध्याये-नयोज्यत्ं 
च कतृत्वं भोक्तृत्वं च तथैव च" इत्वत्र (४,१२.११) विस्तरेण प्राक्प्रतिपादितमित्युपरम्यते ॥ ७२ ॥ अत्पलाभप्रदमिति । 
स्वर्गपदुपुत्रादिकं गवल्पमेव फलं कर्मं प्रयच्छति । विज्ञानं तु परमानन्दावाप्तिकधषणं परिपूर्ण फटं प्रवच्छति । अल्पं 
हि लेकेऽधिकं प्रतयङ्गत्वन दृष्टं ग्वामिमृ्यादौ । तमादधिकफलं ज्ञानं न्यूनफटय्ये कर्मणोऽ्गमित्यतत्र युक्तमित्यथंः 
॥ ७३ ॥ फलवदिति ¦ अफटस्यव हि प्रवाजादेः क्रमर्धक्यवगात्‌ 'फल्वत्सं्निधावफटं तदद्म' इति न्यायन 
फलवदाग्ेवादियागङेषत्वं दृदयते } ज्ञानस्य तु पृथक्फसद्धावस्य श्रुतत्वेन फटाकाङक्षाया अभावात्रानयदरोषन्वमित्यर्थः 


कु्ेक व्याख्याता ब्रह्मकाण्ड को (उपनिषदों को) कर्म॑का हेष यताते है । (कर्म करना तव संभव 
है जव देहातिरिक्त ओर नित्य आत्मा हो । अतः उपनिषदं एते आत्मा का ज्ञान कराती है भिससे हम 
निःढौक कर्म करे-यह उनकी मान्यता है ।) किन्तु पसे लोग भले आदमी नहीं, यग है ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मज्ञान कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नियोज्यत्व, क्रियाफल--इन सवको समाप्त करने बाला हे, अतः इनका शेष 
(-इनके ल्थि-) हो यह संभव नहीं । (इस तथ्य को कि श्रुति अकर्ता आत्मा का उपदेश करती है वे 
छिपा ते है ओर कहते है कि ओपनिषद श्रुति कर्मरोष है, इसीण्यि वे ठग हं ]) ॥ ७२ ॥ कर्म थोड़ा 
सा लाभ देता है जवकि ज्ञान का फल हे पूर्णता । (अलत्पफलक ही महाफलक का रेष देखा. गया 
दै ॥) पेसी स्थिति म ज्ञान कर्योकर कर्म का शेष हो सक्ता है ? ॥ ७३ ॥ निष्फल वस्तु ही सफल 
का छेष होती दे पसा व्यासशिष्य जेमिनि आदि ने स्थिर किया है । परमात्मज्ञान स्वयं सफल है तो कर्म 
या अन्य किती का शेष हो कैसे सक्ता दे 2-॥ ७४ ॥ किं च (अंगतावोधक प्रमाणों का भी जैमिनि 

१ भ्यचार्यं एव तावात्तथाविधात्मनौ दृद्वोध उपनिपदचौमि जायत इत्यश्लोकवत्‌ । 'दृटत्वमेतद्रिपयक्च वाध इत्यादिना 1 
अकरतरधात्मनो व्यावृक्तय एव 'पतद्विषय' इत्युक्तं, तन्मते कर््ादित्यादालनः । २ घ. इ. "ल्यफटप्र" । ३ ग, "दिति भावः । नि 1४ "यद्य 
इत्यच्र "कार्वा-" इति पिपरटिषामि । 





६१६ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
कर्मप्रकरणस्थं हि ज्ञानं कमद्गिमिष्यते । भितप्रकरणं ज्ञानं ततत्तच्छेषताऽस्य न ॥ ७५ ॥ 


कर्म ॒साध्वकलं ब्रहज्ञानं तिद्धफल बुधाः । 
तथा सति मुनिशरष्यस्तच्छेषत्वं कथं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अधिकारिविभेदेन श्रवत मुनिपुंगवाः । काण्डदयमतोऽन्यस्य कथमन्यदगुणो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


॥ 9४ ॥ ननु यथा प्रयाजविधिवाक्यजेषेण “वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रिवते' इत्यादिना श्रुतस्य फलस्य “अग्रे फलश्ुतिरर्थवादः' 
इति न्यावेनार्धवादत्वं तथा ज्ञानफटस्याप्यर्थवादतवाद्मयाजवदद्त्वं किं न स्यादित्यत आह-कर्मप्रकरणेति । प्रयाजादि 
दर्पूर्णमासप्रकरणपटितत्वेनाङ्ा्रिभावस्य मिर्णीतत्वाधुक्तं तदीवफलश्रवणस्वार्थवादत्वम्‌ । न तथा ज्ञानं कर््याचक्कर्मणः 
प्रकरणे शितं येन फलश्रतेरर्थवादता कल्प्येत । अतः प्रकरणभेदादपि ज्ञानस्य न कमद्रित्वम्‌ ॥ ७५ ॥ कर्म साध्यफलमिति । 
यागहोमादिक्रियानिष्ाचयत्वालवगदिः? । सिद्धफरमिति 1 ज्ञानपरष्यस्य फटस्व नित्यशुद्धुदधमुक्तामग्वरूपत्वादि्यर्थः ॥ 
७६ # अधिकारियिभेदेनेति । कर्मकाण्डे स्वर्गपुत्रादिफलरागयुक्तोऽधिकारी, वैशग्वादियुक्तसतु ज्ञानकाण्डस्येत्यधिकारिविरोषमुपादाय 
्रवृत्तलयनेतयर्थः ॥ ७७ ॥ 


आदि ने निर्णय किया है । श्रुति, किमि, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समास्या ये प्रसिद्ध प्रमाण है जो 
अंग-अंगि के निर्णायक टै । साक्षात्‌ श्रुति करटी भी ब्रहाज्ञान को कर्महेष नहीं कहती । ब्रह्मज्ञान मेँ यह 
योग्यता भी नहीं कि वह कर्महेष वने, बल्कि वहे तो उतस्तका विरोधी है । ब्रह्मज्ञान करीं कर्म के साथ 
इकट्रा कहा भी नहीं गया है जो सह-उच्वारणमात्रे से अंगागिभाव समला जाये । क्रमः उपदिष्ट वस्तुं 
का यथाक्रम सम्बन्ध स्थान कहा जाता है । जैसे “देद्रागनमेकादजञकपालम्‌' (ते. सं. २.२.१.१.) आदि दस 
इष्टियौ क्रमश्च: विहित ह ओर “इन्धाग्नी रोचनादिवः' इत्यादि मंत्र क्रमशः पठित ह (ऋ.सं. ३.१२.९), अतः 
निश्चित होता है कि पहला मंत्र पहली इष्टि का अंग है, दूसरा दूसरी का इत्यादि । रसा कोई क्रम 
कर्म ओर ज्ञान मेँ उपलध्य नदीं । समाख्या अर्थात्‌ नाम भी पेता कोई नहीं हे जिससे प्रतीत हौ कि ब्रह्मवेत्ता 
का अमुक कर्म हे, जैसे आध्वर्वव-इस नाम से समञ्ञ आता हे कि यह कर्मपूग अध्व्ु के है } उल्टा "यतति" 
(महाना १०.६, मुं. २.६, कैव. १.३), “अत्याश्रमी' (श्वे. ६. २१) आदि समास्याय यही चोतित करती 
है कि ज्ञानी कर्मत्यागी होते ह । न आतसमज्ञान के विना कर्म साकां्ष रहता है ओर न कर्म के विना 
आत्मज्ञान । अतः ` उभयाकांकषारूप प्रकरण भी यहो अंगतावोधक नहीं यह बताते है-) कर्म के प्रकरण में 
स्थित उपासनादि ज्ञान ही कर्म का अंग स्वीकार जाता है | ज्ञान तो उससे अलग प्रकरण मे स्थित हे । 
अतः यह उसका ञेष हो यह संभव नीं ॥ ७५ ॥ कर्म का फल साध्य वस्तु हआ करती है 1 
(साध्य अर्थात उत्याद्यादिचतुष्टयसम्बन्धी । कर्म ॑से या कु पेद किया जा सकता हे या पाया जा 
सकता दै या सुधारा जा सकता है या विगाड जा सकता है । अतः वह चतु जो या पैदा हो सकती 
हे, पायी जा सकती हे, सुधारी या विगडी जा सकती है, साध्य कहलाती है । वही कर्म काफल हो 





१ उतयत््यादिव्रिरिष्टमेव फलं, न वस्तुमात्रमतिप्रसंगात्न च तनुकतर्विरोपणं समस्ति, ततो न मोक्षफठं कर्मं । 
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कमल्ननस्य तष्धाये न तथा व्रह्मवेदनम्‌ । तथा सति कथं विप्रा ज्ञानकर्मतुच्वयः ॥ ७८ ॥ 
अप्रकाञ्ञात्मकं कर्म स्वप्रकाां तु वेदनम्‌ । तथा तति कथं विप्रा ज्ञानकर्ममुच्चयः ॥ ७९ ॥ 


ज्ञानकर्मणोः सहावग्ानासंभवादप्यङ्ग्गिमावौ न युक्त इत्याह-कर्मज्ञानस्येति । सर्वानर्थप्रपञ्चम्य मूलभूतं पर्यगासनः 
पारपार्थिकपगङ्िवसवरूपत्वाच्छदकमज्ञानं सविलास तास्मन्सत्येव कर्म॑त्मसादेन ग्वात्मानं कमते । उदवैतज्ञानं तु तदन्नानं 
निवर्तयदाविर्भवत्ि* ¡ तथाच च्लानकर्मणोः रहमावस्थारनव रोधादद्ग्गिभावेन न ॒समृच्धयो घटत इत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
अप्रकाञ्ातमकमिति । अज्ञानकार्यत्वाकर्माप्रकाशात्मकम्‌ । प्रकात्रह्मामकलन्जानं प्रकाश्ञात्मकम्‌ । तथाच तमःप्रकाशरायोरिवानयोः 


स॒हावग्थानानुपपत्त्या कथमद्गा्विभावेन समुच्चव इत्वर्थः ॥ 9 ॥ 


यह संभव है ]) इससे विपरीत ज्ञान का फल सिद्ध वस्तु होती है ! (उत्यत््यादि से सम्बद्ध न हो 
सकने वारी स्वप्रकाञ्ञ वस्तु यह साध्यजवदर्थ है ।) यों विपरीत फल वाला ज्ञान कर्म का अंग हो यह 
कैसे हो कत्ता है ? (दारतया भी अंगता संभव नहीं । कारण यह है कि दार वही होगा जो 
अगले को अर्थात्‌ अंगी को संभव वनाये 1 आज्यवेक्षण सिद्धफल्क होने पर भी क्योकि अवेक्षित आज्य का 
होम संभव करता है, कारण कि अवेक्षित आन्य का ही होम विहित ठे, इस्लियि कर्म का अंग 
हो सकता हे । कितु ब्रह्मज्ञान तो सकल क्रियाकारकादिका उपमर्दन कर देगा, फलतः कर्म असंभव हो 
जायेसा । अतः वैसे भी अंगता असंभव है । ॥ ७६ ॥ ओर भी, कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड विभिन्न 
अधिकारियों को उदेश्य कर प्रवृत्त हए है । इससे भी कर्म व ज्ञान मँ अंगांगिभाव नहीं हो सकता । 
(कर्म में रागी का ओर ज्ञान मे विरागी का अधिकार हि } एकं ही व्यक्ति दो काम करे तव 
तो कामों की अंगांगिता संभव भी हे वहो तो जो कर्म कर सकता है वह ज्ञान नहीं ओर जो 
ज्ञान पा सकता है वह कर्मनी कर सकता । अतः ज्ञान अंग हो कर्म का यह केस होगा ?) 
॥ ७७ ॥ इतना ही नहीं, कर्म होता है जव अज्ञान हो ओर ज्ञान तब होता है जब अज्ञान न 
हो । इस स्थिति मेँ ज्ञान ओर कर्म का सह-अवस्थानरप समुच्चय कयोकर हो सकेगा ? ॥ ७८ ॥ कर्म. 
किसी वस्तु का भान कराने बाला नहीं जवकि ज्ञान स्वयं भानरूप है } अतः स्वरूपतः विरोधी वस्तुत 


शेषशेषी हो नहीं सकतीं जिसते ज्ञान व कर्म॑का सह-अवस्थान नामक समुच्चय असंभव है ॥ ७९ ॥ अतः 





१ तत्वज्ञानाधिकरणक्षणेऽन्ञानानधिकरणल्नियमामीच्छारात । तयोः सहभावः धणमपि येच ज्ञानमज्ञानं निवर्तयेदिति भावः । 


६१८ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
त्मादेदान्तमास्तु ब्रह्मकाण्डतमाढवः । सर्वधा कर्मकाण्डस्य तैव शेषः कदाचन ॥ ८0 ॥ 
एवं ज्ञानस्य ` कर्मोपत्वानूपपतेवतर्खतिपादको वैदान्तमागो न कर्मकाण्डे इत्युपसंहरति तस्मादिति ॥ ८0 ॥ 


निष्धिवत हे कि ब्रह्मकाण्ड कहलाने वाला उपनिषद्धास कभी भी कर्मकाण्ड का रोष नही है । (विविदिषावाक्य 
तो रेते समुच्चय मे प्रमाण हे जो सिद्धान्त में स्वीकृत है । “यज्नन' शब्द की तृतीयाश्रुति इष्यमाण वेदन 
के प्रति कर्म की कारणता वताती हे, अतः क्रमसमुच्चय सिद्ध होता है, सहस्मुन्वय नी । “विया च अवियां 
चः आदि तो सर्वया ही समुच्चवपरक नदीं ह 1 यदि विया से ब्रहकज्ञान अर्थ मान भी तौ वहीं विया 
ओर अविधा का फलभेद बताया हे-अविया का फल ह मृ्ु्व्दित कल्मष का निरास ओर विद्या का 
अमृतत्व । अतः विभिन्रफलक होने से समुच्चय नहीं है । फिं च तीर्त्वा की क्तया-श्रुति स्पष्ट ही क्रमसमुच्चय 
भ प्रमाण होगी । “तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृततेनसश्च' (व. ४.४.९) अर्थात्‌ “उस मार्ग से पुण्य करने वाला 
तेनस्थी ब्रह्मवेत्ता जाता है'-यह वाक्य भी समुच्चय का छिग नहीं हे । 'तेन' शव्द से किक मार्ग का परारी 
हे ? यदि देवयान का, तव तो यौ ब्रहमवितूसब्द से अहंगरहोपासक मानना पडेगा वयोकि परब्रवेत्ता का 
मागो से गमन नहीं लेता यह "उदस्मात्राणाः क्रामन्त्याहो ३ नेति ? नेति होवाच याज्नवत्क्यः* (वू, ३.२.११ ) 
आदि से निङ्चित किया जा चुका हे । यदि 'तेनः का अर्थं है ब्रहमनियास्प मार्ग, तव पुण्य्रत्‌ का अर्थं 
करना होगा “जिसने पूर्वं मे पुण्य किव है" कवोकि पुण्य कने वाटा तो धूमादि या अन्नादि मार्ग पाता 
हे यह (अथ य इमे ग्रामे (छा.५.१०.३) आदि मँ निङ््ित हो चुका है इसछ्यि उसका ब्रहाज्ञानरूप भर्ग 
पाना अस्वीकार हे ¦ इसी वाक्य से पुण्यकर्ता के ल्यि भी मार्गोपदेशा मानँ तो स्पष्ट क्रम-समुच्चय होमा- 
पुण्यकारौ ब्र्मज्ञानसप मार्ग से परमप्रा्ति करता है, यह कहने का अर्थ ही है कि पटे पुण्व कर चुकता 
हे, फिर ज्ञान पाता ह निससे परलाभ होता हे । इसी वाक्य से यह भी मान लें कि पुण्य करते हृष्‌ 
्रहज्ञान पाता है ओर मार्गविधान भी मान छे तो वाक्यभेद सुट है । अन्य दोष तोर ही । किंच 
"यज्ञरूप नोकाये अदृढ है" देती निंयपूर्वक परत्र के विज्ञान की प्राप्ति के छ्वि गुरु की शरण माने का 
विधान मुंखक मे मिलता है जो समुच्चय म असंगत होगा । साधन की निंदा अनुचित टोती है । अन्यथा 
अन्य भी निन्दित . रजतदानादि की साधनता का प्रसंग होगा । शूट वोलना छोडने से, तप से, सम्यन्ञान 
से ओर ब्रहमचय॑ से वह आत्मा प्राप्य हैः (मुं. ३.१.५) आदि वाक्य भी सम्यग्ञान का तप से साहचर्य 
कहते हुए समुच्चय मेँ प्रमाण है दसा नही मान सकते । कारण यह हे कि वरहो, तप का अर्थ हि मन 
य हुदियो की एकाग्रता ) उस प्रसंग मे पहले से ही ज्ञानमात्र की साधनता कटी जा रही हे-“यदा प्यति "`" महिमानमिति; 
यदा .पञ्य ` तदा" "परमं साम्यमुपेतिः (३.१.२,३) ओर अनुपद ही कर्म की साधनता का निषिध किया है 
°नान्ये दैवैस्तपसा कर्मणा वाः (३.१.८) । अतः मध्य मे समुच्चय-विधान असंगत हो जायेगा । इतना ही. 
नहीं साक्ात्‌ प्रतिषेध भी श्रुति करती हे ज्ञानेतर साधन का “नान्यः पन्थाः”, 'नास्तयकृतः कृतेन; “न कर्मणा 
न प्रजया आदि । सव कर्मो का ससाथन संन्यास ज्ञान के अगसूप से विहित होने से भी सहसमुच्यय 
संभव नहीं । यदि कर्म को मोक्षफलकः मानने का साहस करे तो भी विकल्प ही सिद्ध हो सकता है, 
समुच्चय नही; चि कर्म से मोक्ष पाओ, चि ज्ञान से । इस पक्ष के दोष मोक्षानित्यत्वप्रसंग॒ आदि 
पूर्वमे कंदे जा दके ह । यह भी नहीं कर सक्ते कि ज्ञान के कर्ने का ठंग-दतिकर्तव्यता-कर्म 
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तथैव कर्मभागश्व ब्रह्मकाण्डत्य सर्वथा । 
न साक्षादेव शओेवः स्यान््ञानं वेदान्तवाक्यजम्‌ ॥ ८9 ॥ 
आन्तिदन्त्वादयः सर्वे ुणा एव सुनीश्वराः । 
अङ्गानि ब्रह्मवियायाः श्रवणं कार्णं बुधाः ॥ ८२ ॥ 
वियाकफटोपकाटि स्यान्मननं चिन्तनं तथा । ज्ञानमल्ञानविच्छित्तौ न तहायमपेकषते ॥ ८२ ॥ 
तमोनिरत्तौ सूर्यस यथा नान्यदपेक्षते । तथाऽज्ञाननिचत्तौ तु जञानं नान्यदपेक्षते ॥ ८४ ॥ 


ननु तर्हि कर्मकाण्ड एव्‌ ज्ञानकाण्डस्य दोषो भवत्वित्यत आह-तयैवेति । परम्यरया रोपत्वस्योपरिष्टादवध्यमाणत्वात्तढयावृत्तये 
विदनष्टि-न साक्षादिति । ननु तदद्वितीयपरशिवग्वरूपन्ानं केन प्रमाणेन जन्येत, कानि पुनस्तदुत्य- 
त्वनुकूटव्यापारनिष्पादनेनाङ्गभावं भजन्ते, किंवा तदुत्पत्तौ करणं फलोपकार्यद्गं च॒ किमिल्येतलर्वं॑क्रमेणाऽऽह--्ञानं 
वेदान्तवाक्यजमित्यादना ॥ ८१ ॥ शन्तिवान्त्यादय इति । दान्तो दान्त उपरतग्तितिशुः' इत्यादिश्रुद्यक्तमुपरत्यादिकमीद्क्रवदग्रा्म्‌ 
॥ ८२ ॥ विदाफलोपकारीति } करणभूतस्य वेदान्तवाक्यर्थविचारामकर्य श्रवणस्य जीवत्रमतादाल्यगोचरविद्याजननलक्षणं 
यत्कं तदुपकारकमिलयर्थः । अत एवाऽऽम्नायते-` आला वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिध्यासितव्यः" इति । 
सा च श्रुत्तरेवमाचार्यैव्यस्याता-'आलदर्नमुददिद्व मनननिदिध्यासनाम्वां, फलोपकार्व्गाभ्ां श्रवणं नामाद्ि विधीयते" 
इत्ति ॥ ८३ ॥ विद्यायाः स्वोत्पत्तावेव करणोपकरणाद्यपेा न तु र्वकार्यैऽन्यदपक्षत इत्येवं दृष्टान्तेनौपपादयति-- 
तमोनिवृत्तािति ॥ ८४ ॥ 


है, क्योकि ज्ञान कैसे किया जाये, इसका निरूपण ज्ञास्र ने ही कर दिया है-जान्तः "पश्येत्‌; श्रोतव्यः” 
इत्यादि से, तथा कर्मा का ज्ञान के उपाय सूप से ही विविदिषावाक्य मे विधान है । कारण होने से ये 
पूर्व भँ ही रह सकते है । पुनः ज्ञान के दंगरूप से उपस्थित नहीं हो सकते । यह विषय विवरण मेँ 
(र. ७११-७२० कल.) विस्तार से प्रतिपादित है । बृहद्रष्यं तथा वार्तिक में तो समुच्चय पक्ष की धमनयो 
न्रा दी गयी है, अतः व्ही से विङ्ेष समन्नना चाह्यि |) ॥ ८0 ॥ इसी तरह कर्मकाण्ड भी ब्रह्मकाण्ड 
का सर्वथा व साक्षात्‌ शेष नीं है । (ज्ञान के विना कर्म स्वर्गादि स्वफल देने में समर्थ्‌ है टी अतः 
कहा सर्वथा । विविदिषा दारा करमो की ज्ञानोपयोगिता स्वीकृत होने से कहा "साक्षात्‌" ॥) ॥ ८0\/ ॥ 


ब्र्मिद्या के अंग ह वेदान्तवाक्यों से होने वाला ज्ञान तथा श्म, दम आदि सव गुण । चिद्या का 
साक्षात्‌ करण श्रवण है ॥ ८१-८२ ॥ यिद्या है फल जिसका उस श्रवण का उपकारी है मनन ओर 
चिन्तन (चिन्तन का अर्य हे श्रुत व मत्त विषय को पुनः पुनः दुहराना ओर उससे विरुद्ध विचार छोडना ।) 
ज्ञान स्वयं उलन्न होने के ल्य कर्म, शमादि, मननादि.व श्रवण की जरत रखता है किन्तु अज्ञान को 
नष्ट करने के लिय किसी की सहायता नहीं चाहता । (व्यास जी ने अग्नीन्धनाद्यधिकरण (३.४.५.२५) में 


१ अमानित्वादयोऽदवष्टृत्वादवश्च म्मार्ता गुणा इह जेयास्तहतएव ज्ञानादव इति वार्तिकाचार्वैरक्तत्यात्‌ } २ घ. थं 








६२0 वज्ञवैःयलण्डम्‌ 
क्षणध्वंतिक्रियावास्तु धमधिमत्मिकं फटम्‌ । 
न ज्ञान तेन विचाया न साक्षातकर्म साधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अधर्मस्य फलं साकषात्ररकग्रात्तिरेव हि । 
न ज्ञानं तेन विद्याया नाधर्मः साधनं भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धर्मस्य पायविच्छित्तिद्ारा शुद्धिस्तु मानसी । 
फलं न ब्रह्मविज्ञानं तेन धर्मो न साधनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कर्मणा जुद्धचित्तस्य ततेर्दोषदर्शनम्‌ । 
युनर्विरक्तिः ससारान्मोक्षेछ जायते तथा ॥ ८८ ॥ 
तस्मात्कर्म प्रनाल्यैव ज्ञानकेषं न चान्यथा । अत एवोक्तमार्गेण तयोः समसमुच्यवः ॥ ८९ ॥ 
तुतरामेव नासत्येव सम्यगुक्तं मवाऽनयाः । अतश्वान्योनयसवन्धः काण्डयोर्नैव वियते ॥ ९० ॥ 
श्रवणादिवत्कर्मणोऽपि प्रसक्तं विद्ोत्पत्तसाधनत्वं निराकरोति-कषणध्वंसीत्वादना ॥ ८५-८७ ॥ एवं साकषाद्वि्यासाधनत्वं 
कर्मणो निराकृत्य तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यद्नेन दानेन" इत्यादिश्रुा विहितं परग्परया तत्साधनल्य- 
माह~ कर्मणा शुदधित्तसयेति ॥ ८८ ॥ ` उक्तपर्तणेति । विनास्य कर्मगोषल्वनिराकरणप्रतावे "कमज्ञानस्य साद्धाव' 
इति यदुक्तं तेनेत्यर्थः ॥ ८९-९५ ॥ 


यह स्थापित किया हे । अनुभूतिस्वरूपाचर्य मे प्रमाणमात्र का यह नियम स्वीकारा है कि ये अपना कर्व 
करने मै किसी सहायता को नरीं चाहते-“विया, स्वकार्ये नेतिकर्तव्यतपिकषा, प्रमाणत्वाद्‌ अवोधनिवरृ्तिफकत्वादा, 
(षू. ९६२ प्रकदा्थ.) । इससे समुच्चय व्यर्थ है यह स्पष्ट है |) ॥ ८३ ॥ जैसे अधरा हटाने के लिपि 
सूर्यं को अपने से भिन्न किसी की आवश्यकता नीं, चैते हौ जज्ञान को निवृत्त (वाधित) करने के तिय 
ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं ॥ ८४ ॥ 


अनित्य कर्म का फल पुण्य या पाप (ओर तद्दारा सुख या दुःख) ही होता है । ज्ञान किसी कर्म 
का साक्षात्‌ फल नी । अतः कर्म ज्ञान का साक्षात्‌ साधन नहीं ॥ ८५ ॥ अधर्म का फल ह सीध 
नरकप्राप्ति, ज्ञान उत्तका फल नहीं (क्योकि एसा कोई शआत्रवचन नहीं जो पाप वा अधर्म को ज्ञान-साधन 
वताये) । अतः विद्या का उपाय अधर्म हे, यह नटीं मान सकते । (उल्टा "धर्म्यम्‌" (भी. ९.२) आदि 
समाख्या से अधर्म की ज्ञानसाधनता विरुद्ध होगी ॥) 1 ८६ ॥ धर्मक कार्य हे पापों का क्षय कर मन 
को ङुद्ध करना, ब्रह्मज्ञान पेदा करना नही 1 अतः धर्म भो साक्षात्‌ साधन ज्ञान का नहीं है ॥ ८७ ॥ 





¢ ज्ञानं साश्शनन शर्वमिति साक्षाच्छव्द इापि युज्यते । क्म विर्विदिपोपदारमुखेनैव ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥ 


अध्यायः-३९ ६२१ 
न्यायात महामोढादवलग्व्व नराधमाः । विप्ावयन्ति वेदार्थं नैतेषां मतिस््तमा ॥ ९9 ॥ 


शरतयुत शरन्तिविज्ञानादेदान्तार्थस्य बाधनात्‌ । सदा संत्ारवर्तित्वमेव तेण न स्वः ॥ ९२ ॥ 
अहो - मोहस्य माहात्यं सवविदार्थवर्जिताः । परिश्रमन्ति वेदाथादन्यक्रैव विचेष्टितः ॥ ९२ ॥ 
वेदानञचेषानवधार्य मर्त्यो मूदुक्तवेदान्तविचारमार्गम्‌ । 
उपैति पुण्येन च अभुभक्त्या शिवप्रसादेन न चेतरेण ॥ ९४ ॥ 
अविरोधः कथितो मवा दिनाः कषयैव श्ुतिगोचरस्तु वः । 
मतिरेषा मनुजस्य मुक्तिदा विपरीता मतिरस्य नाशिनी ॥ ९५ ॥ 


इति शरीर्कन्दपुराणे सूततहिताया चतुर्थे वज्नवैभवलण्डे वेदानामविरोधनिसयणं 
तामैकोनचत्वारिसोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातातर्वदीपिकायां चतुर्थे यक्ञवेभवलण्डे वेदानामविरोधनिरुपणं 
नामेकोनचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ 


कर्मफकस्वरुप जिसका चित्त शुद्ध हो चुकता हे उत्ते संसार में दोषदृष्टि होती हे निस्ते यह विरक्त होकर 
संसार से टूटना चाहता हे ॥ ८८ ॥ अतः कर्म विविदिषा की प्रणी से (दार से) ही ज्ञान का शेष 
वनता है, साक्षात्‌ नहीं 1 इररिये पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान व कर्म का समसमुच्चय (सह-अवस्थान होकर फलोत्यादकल्व) 
हो यह सर्वधा संभव ह अतः दोनों काण्डं का रेखा कोई संव॑ध नटीं हे जिससे ज्ञानकाण्ड का विरोध 
कर्मकाण्ड कर स्के ॥ ८९-९0 ॥ जो कोग वेद के अर्थं म विते दिते है ये नीच मनुष्य तुच्छ वुद्धि 
बाले है अतएव युक्ति की तरह प्रतीत होने वाली वातो ते कोमलमति वालों को हौ संशवायिष्ट कर पाते 
है, विचारकों को नहीं ॥ ९१ ॥ वेदान्तसिद्ध अदत अर्थं कौ काट करने वाठे भ्रमन्नान से येत होने से 
एसे लोग सदा संसारचक्र मँ ही परिभ्रमण करते रहते ह ५ ९२ ॥ अहो ! मोह की कितनी समर्थ 
है कि लोग सारे वेद के अर्थ को न समञ्लकर वेदार्थ ते भिन्न वातं को टी जानने की चेष्टा करते 
हए संसरण करते रहते है ॥ ९३ ॥ समस्त वेद के अर्थ का निर्धारण कर मेरे दास दतताये बेदान्त' विचारमार्ग 
को बही मनुष्य प्राप्त करता है निसका कु पुण्य टो ओर जिसने शभुभक्ति की हो । किव छपा से 
शै इस मार्गं भ गति मिरतती हे, अन्यथा नहीं ॥ ९४ ॥ हे ब्राह्मणो! इस अध्वाय में मेने कृपापूधक 
अविरोध का प्रतिपादन किया है ओर आप रोगों ने सुन भी ल्वा है । यह निङ्वय कि वेदार्थं अविरुद्ध 
है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर्ता है ओर इससे विपरीत निक्वय नाञ्ञ का कारण वनता है ॥ ९५॥ 


६२२ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
चत्वारिलोऽध्यायः 
सूत उवाच- अथातः सपरवशष्यामि सरवतिद्धिकरं तरणाम्‌ । 
मया नोक्तमितः पूर्वमतिगुहममनुत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 
कायिकं वाचिकं चैव मानसं च तथैव च । 
त्रिविधं कर्म कर्तव्यं सर्वसिक्र्थमास्तिकैः ॥ २ ॥ 
सर्वसिद्धिकरं कर्म कायिकं बहधा स्मृतम्‌ । 
लिद्गि शिवार्चनं चैव सद्राक्षणां च धारणम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्निरित्यादिभिर्मनरैनविालोक्तैश्व सम्तभिः। 
तरियादुषेण मन्त्रेण भस्मना सज्लेन च ॥ ४ ॥ 
सवद्निद्ूनं चैव निस्य च धारणम्‌ । शिवस्योत्सवतेवा च शिवकत्रषु वर्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाचिकं कर्म॒विप्रेन्राः सर्वतिद्धिकरं प्रणाम्‌ । चिन्मन््रस्य जयस्तदत्यदाल्यस्य जपस्तथा ॥ ६ ॥ 
प्रणवस्य जयस्तदद्बसास्यस्य मनोर्गपः । षडक्षरस्य मन्तरस्य सावित्याश्व जपस्तथा ॥ ७ ॥ 
एवं कर्मणां चित्तुहाग ॒परम्पग्या ज्ञानोषत्वमुक्तम्‌ । अथ किं त्छर्मेति तद्वक्तुं प्रतिजानीते-अथात 
इति ॥ १-५ ॥ चिन्यनत्रस्येत । संवदरूपिण्याः परदाक्तैर्वाचको हल्टेलामन्तरश्चन्मन्रः । पदास्यस्येति । मातृकोसतती" अपदं 
पदमापर््राम त्यादिना चतुर्थेऽध्याये प्रतिपादितत्वात्पदाख्योऽयं मात्रकामन््रः ॥ ६११ ॥ 
सर्वसिद्धि करने वाले धर्मौ का विचार नामक चारीसर्वोौ अध्याय 


सूत जी वोरे-अव भँ उन धर्मो को वताने ना रहा ह मो सर्वोत्तम पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायक 
वनते ह । यह भ्रष्ट रहस्यभूत विषय इसते यहले नहीं वतताया हे ॥ १ ॥ सर्वसिद्धि. के लिय आस्तिकों 
को तीन तरह के कर्म करने चाहिये-कायिक, वाचिकं ओर मानसिक ॥ २ ॥ सर्वसिद्धिप्रद कायिक कर्म 
करई प्रकार का बताया गया हे । शिवलिगिं मेँ महादेव की अर्चना, सुदक्ष धारण करना, “अग्निरिति भस्म 
आदि जावालोक्त मं से त्थ श्यायुषम्‌” आदि ` मंत्रे से जलसहित भस्म का सारे शरीर मे उद्ूलन ओर ` 
्रषुण्ड धारण करना, शिवोत्सर्वो भे शारीरिक सेवा करना तथा ज्ञिवक्षत्रो मँ रहना-ये उत्तम कायिक कर्म 
है ॥ ३-५ ॥ सर्वसाधक वाचिक कर्म नानाविध है-चिन्मात्रवाचक शब्दो का जप, मातृका मंत्र का जप, 
प्रणयजप, हंसनामक मंत्र का जप, षडक्षरजप, गायत्रीनप, वेदों का पारायण, वेदांगों का पाठ्ये श्रेष्ट वाचिक 
कर्म ह ॥ ६-७१/, ॥ सर्वसिद्धि करने वाले मानस कर्म ह-महादेव व साक्षात्‌ महादेवी करा स्मरण, वेदान्त 


अध्यायः-४0 ६२३ 
वैदपारायणं चैव वेदाङ्गानां च कीर्तनम्‌ ८ मानसं कर्म विद्रन्राः सर्वततिद्धिकरं रणाम्‌ # ८ ॥ 
महादेवस्मृतिः सरक्षान्महादेव्याः स्मृतिस्तथा । वेदान्तार्धविचार.्व वेदादन्यत्र विस्परतिः ॥ ९ ॥ 

विरक्तिः सर्वलोकेभ्यो वेदार्थे निश्वयोऽच्लः । 

स्मार्ते पौराणिकेऽप्र्थे निन्वयश्व तथैव च ॥ १0 ॥ 
शिवस्योत्कर्बताघुद्धिः शिवोऽहमिति भावना । 

एते धर्मा विशिष्टाः स्युः सर्वतिद्धिकरा अपि ॥ 9१9 ॥ 
एभ्योऽतिरिक्ता ये धर्माः शरीतस्मातस्तिथाऽपरे । 

ते तु वेदविदां मुख्याः सर्विद्धिकर न हि ॥ १२ ॥ 

महादेवस्तु स्वात्म सर्ववसत्ववभासकः । सवनिन्दकरः पूर्णः सवदिवोत्तमोत्तमः ॥ १३ ॥ 

त्यालाधारणा' धर्मा एत एव न चापरे । 

तस्मादेते हि सर्वेषां सर्वसिद्धिकरा वृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 

सत्तालिदिश्व सर्वेषां महादेवग्रतादतः । 
विष्ण्वादीनामतो धर्माः पूर्वोक्ताः सर्वपिदधिदाः ॥ १५ ॥ 
गुखो मोक्षदा देते परष्टतः सर्वसिद्धिदाः । ओीघरतिदधिकराश्वैव शिवाताधारणत्वतः ॥ १६ ॥ 


यदपि दिवार्चनभस्मोदधूलनचिन्मन््रपदमन्त्रजपादिकमालविदयतुत्वेन प्रागेव प्रतिपादितं तथाऽपि सर्वेसिद्धिकरत्वमतरथैव 
नान्येषां श्रौत्मारतनां कर्मणामिल्येतदर्शयतुं पुनः प्रतिपादनम्‌ 1 तदाह एभ्योऽतिरिक्ता इत्यादिना ॥ १२-२५ ॥ 
के अर्थं का विचार, अयैदिक वतिं भूल जाना, सारे रोकों से वैराग्य, वेद के अर्थं का दृद निङ्चय, स्पृतियो 
व पुराणों के अर्थं का निश्चय, शिव की सर्व्रष्टता की समञ्च, वै शिव ह एेसी भावना करना-ये श्रेष्ट 
मानस धर्म है ॥ ८-११ ॥ 


हे वेदज्ञो मे. मुख्य मुनियों ! इनसे अतिरिक्त जो कर्तव्य शस्त्रो में प्रतिपादित है वे सर्वसाधक नहीं 
(अपना-अंपना फल ही देते है) 1 १२ ॥ महादेव सवके आत्मा है, सव वस्तुओं को वे ही प्रकाकित करते 
है, सवको आनंदित करने काले, पूर्ण एवं सव देवताओं से श्रेष्ट वे ही हं ॥ १३ ॥ उनसे सम्बद् विशेष 
धर्म ये ही है, अन्य नहीं । अतः ये धर्म ठी सवको सर्वसिद्धि करा सकते है ॥ १४ ॥ विष्णु आदि ` 
देवतान्तरों की सत्ता महादेव की कृपा से ही है । अतः पूर्वोक्त महादेव सेवारूप धर्म॑ही सर्वोत्तम फल 
के उपाय है ॥ १५ ॥ ये धर्म मुख्यतः मोक्ष देते है ओर आनुषंमिक सूप से सभी सिद्िरयो प्रदान करते 
है 1 शिब से यिरेष संवंथ वाले होने से ये अति शप्र फल देते है ॥ १६ ॥ जसे शिव के समान 





१ग्‌.च. "तस्य सा" | 


६२४ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
वेन स्ट्रखे देवो वथा विप्रा न विते । 


तथैवैभिः तमा धर्मा न विचन्ते श्रुतौ स्तौ ॥ १७ ॥ 
शिवज्ञानं ज्ञानं यथा नात्ति दिनर्षभाः । 
तथैवेभिः समा धर्मा न विदन्ते श्रुतौ सृतौ ॥ १८ ॥ 
वेदमानसमं मानं यथा नास्ति दिजर्षभाः । 
तवैवैभिः समा धर्मा न विदन्ते श्रुतौ समतौ ॥ १९ ॥ 
भूमिदेवसमो मर्त्यो यथा नास्ति दिजर्षशराः । 
तथेवेभिः समा ध्मा न विबन्ते श्रुतौ सृतौ ॥ २० ॥ 
मैठणा पर्वतस्तुल्यो वथा लोके न वियते । 
तथेवैभिः समा धर्मा न वियन्ते श्रुतौ समतौ ॥ २१ ॥ 
अन्नपानतमं किवित्त हि दैहव्यितौ यथा । 
तथेवैभिः समा र्मा न वियन्ते श्रुतौ स्तौ ॥ २२ ॥ 
यथा भागीरथीतुल्या नदी लोके न विते । 
तथैवैभिः समा धर्मा न विवन्ते श्रुतौ स्फृतौ ॥ २२ ॥ 
सिवस्थानतमं स्थानं यथा लोके न वियते । 
तथैवेभिः समा धर्मा न विन्ते श्रुतौ स्तौ ॥ २४ ॥ 
सर्वतिनधिकरा युनिषुयवा ' एत एव सदैव न चापरे । 
चोदितेषु न सं्यकारणं केवल करषवैव मयोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितायां चतुर्थे यन्नवैभवखण्डे सर्वतिद्धिकरधर्गविचारो नाम चत्वारिोऽध्यायः ॥ ४0 ॥ 
इति श्री सूतसंहितातात्य्वदीपिकायां चतुर्थ यज्ञयैभवखष्डे सर्वसिद्धिकरघर्मविचारो नाम ॒चत्वारिंडोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


कोद देव नहीं है वैते इनके समान कोई धर्म भी नहीं 1] १७ ॥ निस प्रकार शिवज्ञान के तुल्य कोई 
ज्ञान महीं हे उसी प्रकार इन धम से तुलना करने छायक कोई धर्मं श्रुति या स्मृति मे विहित 
नहीं ॥ १८ ॥ जैसे वेदरूप प्रमाण के समान कोई प्रमाण नीं, भूसुर के समान कोई मनुष्य नहीं, मेर 
के तुल्य. कोई पर्वत नहीं, अन्न-जल कै समान कोई देहस्थिति का कारण नहीं, यगा के समान कोई नदी 
नटीं, शिबस्थान के तुल्य कोई तीर्थं नहीं, वैसे इन धर्मो के खन कोई धर्म शास्त्र मे नहीं वताया गया 
है 1 १९-२४ ॥ केवल कपा कर जो मने आपको ये श्रेष्ठ धर्म वताये हये ही सर्वसिद्धि करते है, 
अन्य नहीं । इत विषय मेँ स्देह का कोई कारण नहीं ॥ २५ ॥ 





१ ग. पतदेव । 


अध्याय--४१ ६२५ 
एकचत्यारिलोऽध्यायः 
चरू उवाच अथातः त्वक्ष्यामि पातकानि समारतः । 
शणुत श्रद्वा सार्थं परिहाराय सुव्रतः ॥ 9 ॥ 

परात्कोनि समासेन द श्रो्तानि सूरिभिः । तारतम्यक्रमेयैव तेषामसत्येव साषवम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रथमं पातकं प्रोत्तं महायातकत्तजनितम्‌ । दितीयमतिवायास्यं ततः प्रासद्गिकाभिथम्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ पातकं प्रोक्तं पञ्चम चोपपातकम्‌ ।  जातिशरशकरं षष्टं संकीर्णकरणं ततः ॥ ४ ॥ 
अवाक्रीकर्णं पर्वा्रवमं तु मलावहम्‌ । प्रकीर्णकसमास्यं तु ससम पातकं दिनाः ॥ १ ॥ 
१ ग्रतिषिद्रतुराषानं ब्रहमहत्या तथैव च । ब्राह्मणानां वर्णस्य हरणं मुनिपुंगवाः ॥ ६ ॥ 
जननीगमनं चैव॒ तयोगततैः तह दिनाः । महान्ति पातका्र्ुनयः सूक्मदर्शिनिः ॥ ७ ॥ 

अत्ताकषान्माटगमनं स्वयुत्रीयमनं तथा । सुषाया गमनं तदद्दयिनीगमनं तथा ॥ ८ ॥ 
क्वस्य मूर्तिवलनं विष्णोश्व ब्रह्मणस्तथा । अतिपातकमित्यरयुनयो वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥ 


एवं विदयोप््नुकूटं काकवाचिकमानसमेदेन व्रिथाऽवग्धितं कर्म प्रतिपा, तदुखसिप्रतिवन्धकानां पापानाम्‌ 


अनिन्नतिग्वूफणां पर्दाग५ सम्भवात्‌ तत्परिदाराय तत्वस्य वक्तुमारभते -अथात इति । परीिहारायेति परिव्यागार्थमिवर्थः । 
अत्त णवोक्तं शावरभघ्ये "अधर्मोऽपि विजित्राम्यः पण्डराय' इति ॥ %.५ ॥ 


पातक-विचार का कथन्‌ नामक इकतालीसर्वो अध्याय 


सूत जी वोले-जव भँ पापों के विषय मँ वाताता ह ताकि व्वक्ति समय रहे कि उससे पाप न ह 
ओर यदि करता हो तो छोड दे ॥ 9 ॥ संक्षेप मे, पातक दस वताये गये है जिनका करमशः तारततम्य 
है । उत्तरोत्तर पाप कम दोष वाला है ॥ २ ॥ 


सवस्े अधिक दोष वाले को महापातक कहते ह । दूसरे का नाम है अतिपातक, तीसरे का प्रासंगिक 
पाप, चौथे का पातक, पर्वे का उपपातक, टे का नातिभ्रकर पाप, सातवें का संकीर्णकरण, आय 
का अपात्रीकरण, नवँ का मलावह-पाप ओर दत्वे का प्रकीर्ण पाप है ॥ ३-५ ॥ 


निषिद्ध सुरा पीना, ब्राहमण की हत्या करना, ब्राह्मणों का सोना हर छना, माता से 
संभोग करना तथा इनमे से किसी कर्म को करने वालों से मेल-जोल रखना-ये महापातक वताये 
गये है ॥ ६-७ ॥ अतिपातक ये है-जो साक्षात्‌ (समी) माता न दो कितु माता लगती हो उत्तसे 
संभोग करना, अपनी पुत्री से, अपने पु की पती से तथा अपनो वहन से संभोग करना, जिव 
विष्णु या ब्रह्मा की प्रतिष्ठित मूर्ति को उसके स्थान से हटाना । (्र्मयैव्त पुराण भं सोह प्रकार 
की माताये कही गवी है-स्तनपान करने वाली, गर्भ से जन्म देने वाली, भोजन देने वाली, 
गुरुपत्मी, अपने इष्टदेव की पत्नी, पिता की पली, कन्या (आट वर्ष वा उत्से छोटी वच्ची), अपनी. 
माता से ठी उत्पत्र बहन, पुत्रे की पत्नी, अपनी पुरी, नानी, दादी, भाभी, मासी, बुआ ओरं मामी । 
अन्यत्र इन छह को माता के समान ही वताया हे-मासी, मामी, चाची, बुजा, सास ओर भाभी । ब्र्मयैवर्त 
म ही जन्यत्रे कहा गया है कि निसे “माता इत, प्रकार व्यवहार मे सम्बोधित किया जाता है वह 
माता के तुत्य ही है ओर उतते कभी भोग नहीं करना चादिये-“मातरित्येव शब्दन यां च संभाषते 
नरः । सा माततुल्या सत्येन धर्मः साक्षी । यहो इन सभो को समी से अतिरिक्त मातां ने 

१ घ. िश्रप्टकः | २ "यव्रविकारयुगयाएव तरेवर्णिकानां प्रतिषेधः मधुमीध्वोरतु क्षत्रियवैश्यौ जव प्रतिपेध' इति तन््रवार्तिकि 
(१,३.५१ १३१-१३२ आ. आ.) निर्घाितिम्‌ । तत्र मध्वापिकृतगुरा माध्वी, इ्षुरसविकागमूता गीधुः | 








६२६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
राजन्यवैशययोर्हिषा यनज्नसबन्धिनस्तथा । रजस्वलाया रर्भिण्या आर्तायाश्व वधस्तथा ॥ १0 ॥ 


अविन्ञातस्य ग्भ्य शरणागतदेहिनः । कौटसाश्यं तह्ता तऋह्मणत्य तपोधनाः ॥ ११ ॥ 
परथिवीहरणं, तदलियटव्यस्य तथैव च । मातामहस्य ॒विप्ेन्ा मारस्य तरषस्य च ॥ १२ ॥ 
भावभिगमनं तदतः श्रासद्गिकाभिधम्‌ । स्वमातुः सोदरायासतु गमनं तद्वदेव तु ॥ १२ ॥ 
मातुष्वतुमषठसरयु्हिर्गमनं तथा । मातुलानीसनुषान्वश्रूगमनं च तथैव च ॥ १४ ॥ 
त्रिुष्रधारणाभावो भूत्याऽनुद्ूलनं तथा । पृष््रान्तरस्य विप्रेन धारणं त्ढदेव तु ॥ १५ ॥ 
पा्ाट्कुखगदादण्ड्यङ्खचक्रदिभिर्दिनाः । अङ्कनं विग्रहे सन्तः पातकं श्रह्रास्तिकाः ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोः स्वतुश्वैव गमनं श्रोत्रियस्य च । 
ऋत्विगध्यापकस्यापि मित्रस्य च तथैव च ॥ १७ ॥. 
भार्याभियमनं तदत्ववश्ूस्ुरास्तिकाः । स्वयोत्रायास्तथा विग्रकन्वकावास्तयैव च ॥ १८ ॥ 
चूतुथश्रिमनिष्टाया निकषिप्तायास्तथैव च । 
पराषष्डेषु च निष्टनां संबन्धो दिनुगवाः ॥ १९ ॥ 
स्वस्यैव अरणं -शप्तस्तरिया गमनमेव च । द्र्गादित्यादिदेवानां चालनं विग्रहस्य च ॥ २0 ॥ 
यज्नसंवन्धिन इति । प्वृत्तयज्ञस्य दीक्षितस्येतयर्थः ॥ 90-२४ ॥ 


गिना मीं समञ्जना चाहिये । क्योकि ` आगे तत्तत्‌ स्त्रियों के संभोम को प्रथक्‌ गिना जायेगा । उनते वची 
व ऊपर गिनायी स्त्रियो समञ्न ठेनी चाहिये ।) प्रासंगिक पाप है-कत्रिय ओर वैश्य की हिंसा, निसने यज्ञ 
करना प्रारम्भ कर रखा हो उसकी हिंसा, रजस्वला की, गर्भिणी की ओर दुःखी स्री की हिंसा, जिसे 
जानते टी नहीं उसकी हिंसा, गर्भस्थ श्चुश् की हिंसा, शरणागत की हिसा, इूटी गवाही, मित्र की हिंसा, 
ब्राह्मण की ज़मीन दबोच खेना, चाचा की, नाना की, मामा की ओर राजा की पत्नियों से संभोग कश्ना 
॥ १ 0-१२१/२ ॥ इन पातकं कहते टै-अपनी माता की सगी बहन से, मौसी की पुत्री ते, माता की 
ससी की पुत्री सेः तथा ममेरी वहन की सास से संभोग करना, त्रिपुण्ड न लगाना, बउदूलन न करना, 
ऊर्धवपु्डर आदि लगाना, पाञ्च अंकुश गदा दण्ड शंख चक्र आदि का शरीर पर अंकन कराना (गर्म रोहे 
आदि से दगवाना) ॥ १३-१६ ॥ मुख्य उपपातक ये है-माता व पिता की किसी वहन से, वेदज्ञ की, 
ऋत्विक्‌ कर्म करने वाके अध्यापक की, ओर मित्र की पलियों से, अपनी पत्नी की सखियो से, अपने 
समान गोत्र वाली स्री ते, (अपने ते न व्याही) वेदपाटी की पुत्री से, संन्यासधर्म का पालन करने वाली 
स्त्री से, किसी के दारा भरोसे पर अपने पास टोडी स्री से तथा अपनी शरण आयी स्त्री से सम्भोग 
करना, पाखण्ड करने वालों से सम्बन्ध रखना ओर दुर्ग, सूर्य॑ आदि देवताओं की प्रतिष्टित मूर्तियां को 
उनके स्थानों से हटाना । (माता की सगी बहन से संभोग पातक मँ आ चुका होने से माता की अन्य 
वहने यौ समश्चनी चाहिये । पिता की सभी बहन समञ्च लेनी चाहिये ।) ॥ १७-२०१।२ ॥ गौण उपपातक इन्दे । 


अध्याय--४9 ६२५ 
अुख्योपयातकं ग्रह्र्महान्तो वेदवित्तमाः । अत्त्यभाषणं तदत्युन्यं राजगामि च ॥ २१ ॥ 
युरश्वालीकनिर्बन्ध वेदनिन्दा तथैव च । 
अथीतायाः श्चुतेसत्यायः स्वागनेत्यागस्तयैव च॒ ॥ २२ # 
पिदमारसवस्त्वायः स्वभायत्याये एव च । अभक्ष्वभक्षणं तदतवरार्थ्रह्णं तथा ॥ २३ ॥ 
परदारनिषेवा च तथाऽयाज्यस्य याजनम्‌ । भ्रतकाध्यायनं तदद्ताध्ययनमेव च ॥ २४ ॥# 
१ सवधिकारकरणं महायन्तप्रवर्तनम्‌ । दमयुत्मलतादीनां हिंतिया जीवनं तथा ॥ २५ ॥ 
अभिचारक्रिया तदत््वस्यैव पचनं तथा । अनाहितागिना तददुतरह्मचर्यविवर्ननम्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञस्याकरणं तदल्ुत्रानुत्यादनं ततथा । अतच्छासत्राभिगमनं नास्तिक्यं च कुशीलता ॥ २७ ॥# 
मदपसत्रीनिवेवा च प्रहरयोणोपयातकम्र । विप्राणां रेगकारित्वम्रयप्रातिमेवः च ॥ २८ ॥ 
तुरम्रातिं तथा जैह्म्यं परौ पुति च यैधुनम्‌ । 
जातिश्र्करं प््वुधर्भिका वेदयारयाः ॥ २९ ॥ 
ग्राम्यारण्यपरूनां तु हसनं मुनिपुंगवाः । संकीर्णकरणं श्ष्टः सर्वशास्वविञ्चारदाः ॥ २0 ॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानमन्नदानं तथैव च । कुसीदनीव्नं चैव वाणिन्यमनरतोक्तिता ॥ २9 ॥ 
शू्टस्य याजनं श्रह्रयात्रीकरणात्मकम्‌ । पक्षिणां धातनं चापि नलस्थलनिवातिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

महायन्त्रप्रवर्तनमिति । दश्रुयन््रादिप्रवर्तनमिल्यर्थः ।॥ २५-४१ ॥ 


जानना चाहिये-भूट बोलना, राजा तक चुगली चाना, अपने गुरु पर दू दोषारोपण, वेद की निन्दा 
करना, पङ हई श्रुति का त्याग करना, आहित अग्नि का (अविहित ठंग से ) त्याग करना, पिता माता 
वहन व पली का (अवैध) त्याग करना, शास्र दारा निषिद्ध खायो को खाना, दूसरे का धन हधिया ठेना, 
अन्य की पत्नी से संभोग करना, जिसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं उसका यज्ञ कराना, येतन लेकर 
पटना, वेतन देकर पटना, सर्वाधिकार करना (सोने आदि की खानों को चाहे राजाज्ञा से ही अपने अधिकार 
मँ ठे लेना), महायन्नों को चलाना (ईख का रस, तेल आदि निकाठने के यंत्र महाय कहे जति है, 
अथवा वध. आदि बनाना महायन्त्र प्रवर्तन हि), पेड, बाड़ी, लता आदि की हिंसा से (इनको काटकर) 
आजीविका चलाना, अभिचार करना (मंत्र, यज्ञ आदि से किसी को मारना अभिचार है), केवल अपने लियि 
ही भोजन वानाना (रोगी आदि के छियि जव असमय भोजन वनाना हो उस परिस्थिति को छोडकर सदा 
देवता आदि के उदक्य से भोजन वनाना उचित टे), निसने अव तक अस्न्याधान न किया हो से ब्रह्मचारी 
दारा ब्रह्मचर्य का पालनं न करना, अपने लिये विहित यज्ञ न करना, गृहस्थ होकर पुत्र उत्पन्न न करना 
(अर्थत तदनुकूल यल न करना), असच्छास््ो मे अभिरुचि रखना, येद में अश्रद्धा करना, ` बुरा श्रीक रखना! 
ओर शराव पीने वारी सी से सम्बंध रखना ॥ २१-२७१/, ॥ जातिभ्रंशकर पाप ये है-्राह्मणों को रोगी 
वनाना, जिते संघना शास्त्र मे निषिद्ध है उसे सूना, मुरा को रसूधना, (लहसुन, विष्टा आदि नहीं सुघने 
योग्य वस्तुए है) . कुटिता, प्डु से या (पुरुष दारा) पुरुष से मेथुन करना । ॥ २८-२९ ॥ ग्राम्य ब 





१ग. ड. च. प्वकाराधिकारं च म" । २ क. तिरेव । 


६२८ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
म्यसष्टस्य भुक्तिं च ब्रु सन्तो मलावहम्‌ । 
अनुक्तानि समस्तानि प्रकीर्णकसमाढयम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रवदन्ति हि विदिः सत्यधर्मपरायणाः । अदण्ड्यदण्डनं चैव दुद्धे भीत्या पलायनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कषत्रियस्य विशेषेण महापातकमुच्यते । वञ्चनं च तल्पमा महां विलयो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
माततिस्य विक्रयं चैव सुराविक्रव्णं तथा । 
ब्रह्मणीगमनं चापि पयःपानं तु कापिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
महापापं मया प्रोक्तं सृष्राणां च विलेषतः । संकराणां दिजदेषो महायातकमुच्यते ॥ २७ ॥ 
परुषाणां तथा स्त्रीणां समानं पातकं स्मृतम्‌ । नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिसनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भू्ठुः शिष्यस्य गमन मत्या भररगुसेरपि । 
विषेण स्रियाः सन्तः पातकं प्रवदन्ति हि ॥ २९ ॥ 
वूहूनाऽत्र किगुक्तेन शरुतिपृरयुदितं विना । 
यत्किंचिदपि कुर्वाणः फातकी स्यान्न स्वः ॥ ४0 ॥ 
जंगली पञुओं को मारने का नाम ही संकीर्णकरण ॥ ३0 ॥ अपत्रीकरण से ये समश्च जाते है-निन्दित 
व्यक्तियों से धन केना, निन्दितां कौ अन्न देना, सूदखोरी, व्यापार, शूट बोलना ओर शद का यज्ञ कराना । 


(वद्यपि वाणिज्य वैरव की स्वाभाविके वृत्ति वतायी है तथापि उते पाप गिनना असंगत नहीं । वृत्ति टन 
ते जैसे यदेल्ियि आदि का पडुहिसा कर्म अपाप नदीं होता वैते समद्चना चाहिये । अत एव वैदय को पापयोनि 


कहा हे | अथवा निषिद्ध व्यापारो को पाप समन्ञ सक्ते ह |) ॥ ३११ ॥ मठावह पाप ये है-पक्षियों 
को, जलचरो व स्थलचरो को मारना, ओर मय से सपं की हई वस्तु खाना ॥ ३२५/.॥ यौ वताय 


पापों के अतिरिक्त सव पाप प्रकीर्णं जानने चाहिये ॥ ३३ ॥ 

सत्यधर्म पर निष्ठ वाले विदान्‌ लोग कषत्रिय के छियि विशेष महापाप इन दो को वताते है-जो दण्ड 
देने योय न हो उसे दण्ड देना ओर युद्ध मेँ भय से भाग जाना ॥ ३४१. ॥ वैश्य का विष महापाप 
है तोलने मेँ ठमी करना ॥ ३५ ॥ शद के विरोष महापाप है-मांस वेचना, सुरा वेचना, ब्राह्मणी से संभोग 
करना ओर कपिला गाय का दध पीना (भूरी गाय को कपिला गाय कहते है) ॥ ३६/. ॥ संकर जाति 
वालों का विक्ञेष महापाप है द्विजं से देष करना ॥ ३७ ॥ पूर्त प्रायः सव पाप पुरुष ओर स्त्री 
दोनों के ल्वि समान है । स्त्री के विशेष पातकं हैँ-नीच पुरुष से संभोग करना, गर्भ को यत्पूर्वक 
गिरा देना, पति की हिंसा करना, पति के रिष्य से या पत्ति के गुरु, पिता आदि से जान-वूह 
कर संभोग करना ॥ ३८-३९ ॥ 

इस विषय में अधिक क्या कटे ? श्रुतिस्मृति से विरुद्ध जो कुठ भी आचार है उसे करने वारा 
निःसंदेह पापी है ॥ ४0 ॥ अव तक वेद की सारभूत स्व वतं जप लोगों को वता दी है । शोक-मोह 


अध्यायः-य्र्‌ ६२९ 

वेद्रतरः कथित्स्वु वः ओोकमोहसयुरनिवारकः । 

पातकानि विहाय महामतिर्दवदेवमनिछं अरणं व्रनेत्‌ ॥ ४9 ॥ 
इति श्रीरकन्दपुरणे सूतसंहितायां चतुर्थे (4 पातकविचारकथनं नामैकचत्वारिपोऽध्यावः ॥ ४१9 ॥ 
ऽध्यायः 

सूत उवाच-प्रायन्वित्तरहर््यं वः प्रवक्ष्यामि समासतः । 

श्रद्धया सदिता वयं शुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ 9 ॥ 
वेदान्तवाक्यनं ज्ञानं वरह्मात्मैकत्वयोचरम्‌ । बुद्धिपूर्वकृतं पापं करत्नं दहति विवत्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीस्कन्दयुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्वदीपिकायां चतुर्थे यज्ञयैभवखण्डे पातकविचारकथनं 
नापैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

परिषटरणीवत्वेनौक्तानां दद्विधपातकानां द्वादङवार्पिकादिप्ा्याश्चत्तं वक्ुमारभते-प्रायचित्तेति ॥ १ ॥ 
ब्रह्मात्मैकेत्वगोचरमिति । जीवद्रह्मणोरज्ञानकृतभेदग्रमनिरासेन यत्पारमार्धिक्मक्रन्वं तद्रौचर 
तत््वमरवादिवेदान्तवाक्यजनितमपरोक्ज्ञानमिव्वर्थः । बुद्िपूर्वकरृतमिति । अन्यद्धि प्रर्याश्चत्तमवृद्धपूर्वकृतस्यैव निवर्तकम्‌ । 
उद्धैतात्मविन्नानं तु वुद्धपूर्वकरृतं प्रमादकृतत॑ चोभयविधमपि पातकं निवर्तयतीत्र्थः । असहायम्यैव ज्ञानस्य 
वहुविधपापसंघानिवर्तकलवं दृष्यनतेन समर्थवते-वहिवरदिति । भगवता व्यासेनापि स्मदि? -“वधेांसि ममि ऽगनिभस्मसातकृर्ते 
र्जुन' इति ॥ २ ॥ ज्ञानस्य प्रतिज्ञातं सर्वपातकानिवर्तकत्वमूपपादयति-कर्तरमित्यादिना । रके ताव्वर्तुरेव द्वि 
वल्लदत्तादः ग्वकरृतकर्मतत्फटसंवन्धामको वन्धो, नाकरतुर्देवदत्तादेः । तथाचा८त्मानातमनोर्विधैकं जानानः माधिचिन्मात्स्वरूपं 
आत्मापि यदि कर्ता स्यादि तम्य *कर्तृत्वर्मसंसर्मनिवन्धनपुण्यपापाश्रयल्यलक्षणो वन्धः स्यात्‌ । न च तस्य कर्तृत्व्मम्ति । 
तत्साश्ितया तार्ध्याल्टौकिकसाक्षिवतस टि विवदमानवंर्म्यस्धः रन्कैवलं जयपगजवलक्षणौ तद्व्यवक्नारौ साक्षात्करोति 
न तु ताभ्यां संसृज्यते । एवं कृर्वृतवम्व स्ाक्षिणोऽपि न तत्संसर्ग इलयर्थः । अयममिप्रायः-कर्तृतवं नाम क्रियाश्रयत्वम्‌” । 
तच्च सर्वगतस्य निल्यस्या5ऽत्मनो न संभवति । तस्वाऽऽकाशवत्रिष्कियत्वात्‌ । तदाश्रयल्ये 'उपयत्रपयन्धर्मो विकगेति 
हि धर्मिणम्‌' इति न्यायेनानित्यत्वप्रस्ाच्च । नापि द्य कर्तृत्वम्‌ ¡ तस्य सत्यपि क्रियाश्रयत्वेऽचेतनल्येन तदनुपपत्तेः । 
चैतनो हि ममेठमिष्टसाधनामिति जानञ्नानं कर्म क्रमेणानुतिष्टन्कर्ता भवति । यदि देहस्यैव कर्तृत्वं स्यात्तदा ागादिक्रियाश्यस्व 
तम्य भम्मीभूतत्वहातिरिक्तिस्याकर्तुरामनो दोकान्तरोपभौम्यं स्वर्गनरकादफलं निर्हेतुकं स्यात 'कर्तुव फलम्‌" इति 
नियमात्‌ । तथाच पारम सूत्रम ` ार्व्रफ़ं प्रयोक्तरि तल्लक्षणात्‌" इति । न च देहातरिक्तस्व प्राणस्धैव कर्तृत्वमिति 
वाच्यम्‌ । तस्य सुपुप्ववम्थायां सद्धावेठपि विपन्ञानादर्शनादचेतनत्वेनोक्तदोषान्‌(नि)वृत्तैः । नापि चक्षुरादीद्धियाणामेव 
कर्तृत्वम्‌ । तैषां करणत्वेन कर्तुरन्वत्वावर्यंभावात्‌ । भत एवान्तःकरणन्वापि न कर्त्वम्‌ । ननु नं क्रियाश्रयलमात्र 
के समुद्र से उवरने के छ्वि बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि पाप न करे ओर सदा महदेव की शरण ठेवे 
॥ ४१ ॥ २ 








प्रायशिचत्तविचार नामक वयालीसर्वौ अध्याय 
भूत जी वोरे-हे उत्तम ब्रह्मज्ञो ! अव में संप मे प्रायद्चित्त सम्बन्धित्र रहस्य वताता ट, श्रद्धासहिते 
सुनिये ॥ १ ॥ ॥ 
ब्रह्म ओर नीव की एकता को विषय करने वाला वेदांत वाक्य से उत्पतन ज्ञान (अपरोक्ष 


साक्षात्कार) उन सव पापों को वैसे ही समाप्त कर देता है जो जानवृञ्ज कर कयि ग्ये है जैसे आग 
तिनकों . को जला उती है ॥ २ ॥ कर्म स्ते दी र्वोधते है नो कर्ता हो (-मैने किया, भे करने 





१ घ. वरतवि्तमाः । २ ग. णते-मीतासु "व" ¡ ३ ख. पतलवादिध” । ४ क्रियाचकीरपाम्यामन्यन्याः कृतेः प्रामाणिकल्वाकृत्याश्रवत्व- 
मुपेश्ष्य क्रियाश्चवत्वमुक्तम्‌ । वर्तुततः कतटिमित्यभिनानवान्‌ कर्ता स च ताटरधरशीतादास्यापतरचैतन्यम्‌ । 


६३० यज्ञैभवखण्डम्‌. 
कतरि कर्म बध्नाति खु वेदविदां वराः । 
ज्ञानिनो तैव कर्व कर्तृत्वस्य तु त्राक्षिणः ॥-२ ॥ 
कायिकं वोचिकं चैव मानत्तं कर्म नान्यथा । 
तथा सति कथं कर्म॒भवेत्तत्साक्षिरुषिणः ॥ > ॥ 
थटवद्‌ द्रस्वभूतत्य अरीरत्य तु साक्षिणः । चिद्रूपमात्सना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ५ ॥ 
इन्रियाणा समस्तानां सदा साक्षित्वरुपिणम्‌ । चिषटूममात्मना पठयन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ £ ॥ 
प्राणापानादिभेदेन विभक्तस्य त ताक्षिणम्‌ । चिट्यमात्मना पर्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ ७ ॥ 


कर्तृत्वं येन निष्कियस्याऽऽत्मनो न स्या्कं तु प्रयलगुणाश्रयत्वमपि तदिति चेतनस्याऽऽत्मनः कर्त्वं किं न स्यादिति 
चेत्‌ ? मैवम्‌ । उपगमापगमयुक्तप्रयललक्षणधर्मा्रयत्वे प्रागुक्तन्यायेनाऽऽत्मनो विकारितवप्रस्गेनानित्तवं स्वात्‌ । अतः 
परैरालन्यै गुणत्वेनामिमता वुद्धसुखदुःखेच्छद्रेयप्रयलादय आन्तरत्वेन प्रतीयमानाः सरवे धर्मा विकारिणोऽन्तः करणस्यैव 
न त्वविक्रियस्याप्यात्मन इत्यनिच्छताऽप्यद्गीकार्यम्‌ । अत एव साक्षिभूतस्याऽऽत्मनो निर्गुणत्वमाम्नायते-साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च" इति । एवं च परेषामपि संसार्यत्मनि कर्तृत्वलक्षणधर्मससर्गप्रतीतिरयो दहतीत्यादिवक्रियाश्रय- 
हादिधर्मितादास्वाध्यासनिवन्धनैव न तु पारमार्थिकी ¦ अत एव देहादिसंवातविशिष्टस्याऽऽत्मनो भोक्तृत्वमाम्नायते- 
आ्ेन््रियमनोयुक्तं भोक्तेत्यार्मनीपिणः' इति । गीतासु च स्म्यति-'अधिष्ठनं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ 1 
विविधा च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ शरीरवाडूमनोभिर्वत्कर्म प्रारमते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा 
पञ्चैते तस्य देतवः' इति । एवः चाऽऽत्मानात्मविवेकन्नानेन देहादिधर्मतादासमवाध्यास्निवृत्वा 
तदधर्मभूतक्रियाश्रयत्वादिधर्मसंसर्गनिवृ्तिरिति सिद्धम्‌ । साक्षिभूतर्य चिन्मत्रसवरूपस्य केवरस्वाऽऽत्मनोऽकर्तृल्मम्‌ । स्मयते 
हितत सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पञ्वत्यकृतबुरधितवात्र स पदयति दुर्मतिः" इति ॥ एवं केवस्याकर्तुरात्मनः 
कर्मसंवन्धामावदहादितादाल्याध्यासेन कृतं पातकशतमपि न श्शतीति सिद्धमकर््ालज्ानरव' सकलपापनिवर्तकल्वम्‌ ॥ 
३ ॥ एतदैव कर्तृल्यमुपपादर्यति-कायिकमित्यादिना । कायिकादिभेदेन व्रिधाऽवग्थितं कर्मं देहादितादा्याध्यासवतः कर््रासिन 
एव वन्ध न तु विवेकज्ञानेन निवर्तिततादाल्यस्य । देादिसंवन्धिन एव ब्रिविधं कर्म नान्यस्य चिन्मात्रवरूपस्य, 
तत्कर्मसनाक्षिण इत्यर्थः ॥ ४ ॥ ननु दैदेनद्ियप्राणमनोवुद्ध्यहंकारादिसाध्यगतमेव कर्म तत्तत्याक्षिरूपेणावग्थितस्वाऽऽ त्मनो 
वन्धकं किं न स्यादित्याशद्क्य क्रमेण निरस्यति-टवदित्यादिना । देह आतमा न भवति दृश्वत्वादूघटवर्दिति देहस्याना्मत्वं 
विवेकज्ञानेन निश्चित्य तद्विवक्तं तन्साक्षिणं चिन्मातरस्वरूपिणमातानमासना प्रकाश्चान्तरनिरपेक्षेग॒स्थरूपप्रकाोनैव 
पद्यन्देहादयाधितेन कर्मणा कथं वद्धः घटगतरूपादिवच्छरीराश्रितकर्मणोऽपि विवक्तन तलस॑वन्धविरहादित्र्थः । एवमुत्तरत्रापि 
दृश्यत्वहेतुना साश्चस्ेन्धिवादेः साक्षिणः सकाशादूधटादिवदेव विविक्तत्वपिति तरदाशितकर्मणा नत्साक्षिणो वन्ध न युक्त 
इत्ययमर्धः सर्वत्र योजनीवः ॥ ५११ ॥ 

बाला ह सा निश्चय रखता ठो) 1 ज्ञानी तो कर्तृत्व का साक्षी है, अतः वह कर्ता हे नहीं (-उक्त निश्चय 
बाला है नहीं) । कायिक, वाचिक ओर मानस कर्म कर्तृत्व वाले के ही होते है, जिसे कर्तृत्व नहीं, उसके कर्म 
भी नहीं होते । (अन्यथा देवदततकरृत ब्रहमहत्या का कर्तृत्व यज्ञदत्त मे न होने पर भी उसका भी वह कर्म 
मानने की नवत आ्येभी !) । यह स्थिति होने पर कर्तृत्व के साक्षी का-अतएव कर्तृत्वहीन ज्ञानी का 
कोई कर्म केसे हो सकता हे 2 1 ३-४ ॥ जो ज्ञानी घट की तरह दृश्य शरीरं का साक्षी है ओर 
चिद्रूप को ही आत्मा जान रहा है, वह कर्म से कैसे वधा जा सकता है ? ॥ ५ ॥ चैतन्य को स्वस्वप 
देखते हुए समस्त इ्ियों का जो साक्षी है वह कर्म दारा कैसे वोधा ज सकता है ? ॥ ६ ॥ प्राण 
अपान आदि. भेदो में वेदे मुख्य प्राण के सक्षी चेतन को निजरूप जानने वाला कर्मो से वधां नहीं ना 
सकता ॥ ७ ॥ इसं संकल्पसूप मन के साक्षी चिद्रूप को निनात्मा समने वरे को कर्म क्योकर वध 





१ ग. घ. "कर्तास° । २ ग. "दाल्याध्यासस्य । 


अध्यायः-४२ ६३१ 
तंकत्पटश्चणस्यास्य मनसः साक्षिरुपिणगर । 
विद्रूपमात्मना पर्यन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ ८ ॥ 
निश्वयात्मकविज्ञानसाक्षिणं ब्रह्मवित्तमाः । 
विद्रूपमात्मना प्यन्क्थं वध्येत कर्मणा ॥ ९ ॥ 
अहंकारस्य दुःखादिविरिष्टस्य छ साक्षिणम्‌ । चिद्रूपमात्सना प्वन्कथं वध्येत कर्मणा /॥ १0 ॥ 
चेतनालक्षणस्यास्य चित्तसज्ञस्य साक्षिणम्‌ । 
विष्रूयमात्सना पर्वन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ 99 ॥ 
देहेद्वियादितधातताक्षिणं निरुफवम्‌ । 
चिष्रयमात्मना पर्यन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ १२ ॥ 
जाग्रतस्वप्नवुषुत्याख्यावस्थासाक्षिणमव्ययम्‌ । चिरमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ 9२ ॥ 
` सन्विदानन्दतदूर्णलक्षणं तमतः परमन । ब्रह्मात्मानं सदा परयन्करथ वध्येत कर्मणा ॥ १४ ॥ 
ननु देनदरयादीनां दृश्यत्वेन घटवर्िवक्तत्वाद्मतयेकं तदाधितकर्मणा वन्धासंभवेऽपि तत्संघाताशितेन कर्मणा वन्धः किं 
न॒ स्वादित्वाश््कयाऽऽह देहैन्दरिवादीति ॥ १२ ॥ देदादिविवेकप्रतिपार्दितेनैव जाग्रदा्यवस्थानामपि 
दरष्वतयाऽतिविविक्तत्वा्तदाश्चितेनापि कर्मणा वन्धो न घटत इत्याह-जाग्रदिति ॥ १३ ॥ एवं साक्षत्वाकारेण साक्षयादरहादेर्विविच्य 
साित्वम्यापि साध्चप्रतियोपित्वेनौपाधिकत्वा्िर्मुक्तं प्रत्यगात्मनः पारमार्थिकं रूपं दर्शयति-सच्विदिति । जीवात्मनोऽपि 
परगिववत्सच्चिदानन्दरूपत्वौ॑हंसमन््रार्थकथनावसरे “अहं चाव्यभिचारित्वास्वम्बभावो न सदायः' इत्यादिना सप्तमेऽध्याये 
प्रागेव प्रत्िपादतिम्‌ ¡ तमसः परमिति ¦ रवस्वरूपरवाऽऽच्छादकहेद्धियादुपादानभूताद्ावूपाञजञानात्यरं) विविक्तमित्वरधः । 
स॒ ईदृग्विधमासानमहं ब्रह्मास्मीति निववश्ुद्ववुददमुक्तस्वमावव्रहमस्वरूपतया जानन्कर्मणा कथं वध्येतेत्वर्थः ॥ १४ ॥ 
सकेगे ॥ ८ ॥ निङ्चयात्मक अनुभव के साक्षी आत्मा को अपना स्वरूप जानने वाला कर्मो दारा वोधा 
नहं नाता ॥ ९ ॥ दुःख आदि विशेषणो वाले अहंकार के साक्षी चेतन को स्वस्वरूप समदने वाला कर्मो 
दारा कैते योधा जा सकता है ॥ १0 ॥ चेतनारुप चित्त के साक्षी चैतन्य को आत्मा जानने वाला कर्मा 
से नहीं वैता (जाग्रदवस्था मेँ समस्त शरीर मेँ जो भान रहता है उसे चेतना कहते है जो वेहोक्षी में सर्वथा 
नहीं रह जाती । `वह चेतना भी मनोवृत्तियिङ्ेष ही हे ओर उते ही यहो चित्त कह दिवा हे |) ॥ ११॥ 
देह इन्दि आदि समूह के निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्मा को निजरप देखने वाला क्म से किस तरह. 
यौधा जा सकता टै ? ॥ १२ ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न सुप्ति नामक अवस्थाओं के सनातन साक्षी चिम्मात्र को 


जो आत्मा जानता है वह कर्मवन्धन वाला नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ अज्ञान से भिन्न एवं सच्चिदानन्द 
परिपूर्णरप ब्रह्म को स्वस्वरूप जानने वाला कर्मा दारा कैसे वैथ सकता है ? ॥ १४.] विक्त न होने 





9 भावरूपाते तमपरः परमित्वन्वयः ¡ परमित्स्यर्थोविविक्तमिति । तत्र साधनं ज्ञानादिति । यद्या जञानादित्यन्यथाज्ञाना्तत्तारणाच्ेत्र्थः । 


६३२ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
अविक्रियमसङ्ग च परिञचुद्धं सदोदितम्‌ । आत्मानमात्मना पर्वन्कथः वध्येत कर्मणा ॥ १५ ॥ 
सदाऽऽकाल्यादिभूतानं उब्दादीनां च साक्षिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पठ्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १६ ॥ 
अनियोज्यमकरतरिमभोत्तारं परालृतम्‌ । भात्मानमात्यना पस्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ १७ ॥ 
स्व्॑भातं प्रमततं प्रमाणानां च साक्षिणम्‌ । 
आत्परानमात्वना पर्यन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ १८ ॥ 
आविर्भावितिरोभावसंकोचरहितः सदा । आत्मानमात्मना पड्वन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ १९ ॥ 


ननु दृशिक्रिया व्याप्यत्वादुक्तसय ब्रह्मासभावस्य॒कर्मलमदसीयते । परसमेतक्रियाजन्यफटभाक्तया्त्निमत्तो 
वन्धः किं न म्यादित्वत आह-अयिक्रिवमिति । क्रियाजन्यफटं दहि चतुर्विधं कर्मकरारकमगत्मुत्पत्ति- 
विकृतिप्राप्तिसस्कृतिरूपम्‌ । तव्वतुष्टयमत्र  विडेपभैर्निरस्वते । षएवंटक्षणस्या<ऽल्मनौ नित्यत्वेन 
विकारासंभवादिक्रियहेतोर्वस्त्वन्तरा भावाच्चाविक्रिव एव स इति न त्स्य *विकार्यकर्मत्वम्‌ । "अगङ्गौ 
ह्ययं पुरुषः' इति श्रुतेः केर्नचदप्यसौ न संवध्यत इत्यसङ्गः । अतः प्राप्तकर्मल्यमस्य न भवति । संगकारृश्च देा 
गुणाधानलक्षणो मलापकर्षणलक्षणश्चेति । तत्रानाधेयातिगयत्वेनाऽऽत्मनस्तावदाद्यौ न युक्तः ! द्वितीयं प्रत्याह -परिशुदधमिति । 
ूर्वोततरकारवौरिव जगदुप्रमावस्थावामप्यविद्यातकार्यसंसर्कृतस्व मरस्य परमार्थतो विरहान्वत एव परि्बुद्ध॒ इति 
मलापकरपणटक्षणसंस्कारोऽपि तेत्र निष्प्रयोजन इत्यर्थः । नाप्ुत्या्यकर्मत्वम्‌ । ग्वप्रकादासाक्षिरपेण सर्वदा 
भावन्वेनोत्ाद्यत्वाभावादित्याह-सदोदितमिति ॥ १८५ ॥ ननु मा भू्दौतिकदेहादितादास््ाध्यासनिवन्धनो वन्धः । 
वियदादिभूततादा्यनिवन्धर्ेम्तु किं न स्यादित्यत आह -सदेति ।॥ 9६ ॥ अनियोन्यमिति । नियोज्यत्ववर्मविशिष्टस्यैव 
व्यानः कर्मण्यधिकारस्तस्यैव कर्मानिवन्धननिमित्तको वन्धो न तु चिन्मात्रशवरूपस्य केवटालन इत्वर्थः ॥ १७ ॥ 
ननु मा भूटुक्तरीत्वाऽऽलनः कर्तृत्वं क्रियाजन्यफलभागित्वं च प्रमाणप्ररकत्वटक्षणं प्रमातृत्वं स्वगोचप्रमाविषयत्वं 
च किं न स्यादित्यत आह-प्रमातीतेमिति । चिदालनः प्रमाणङाधित्वमेव केवलं न तु तद्रेकलत्वमहकारविरिष्टस्यैव 
तद्ेरकत्वात्‌ । सम्यगर्थविषयाऽन्त.करृणवृत्तिः प्रमा, साऽपि सोपाधिकमेव स्वरूपं विषयी करोति न तृक्तविधं 
निरुपाधिकस्वषूपमित्ि प्रमामतीत्य वर्तते इत्यर्थः । ननु सवसत्तावोधकप्रमाविपवत्वाभावे कथं तटवरूपपिर्धिरिति तत्राऽऽह- 
स्वरयभातरमिति ॥ १८ } आविभदिति । असग्रकाकस् घटादेः स्वगोचाज्ञानेनाऽऽविभविस्तद्राहितये तु तिरोभाव इ्येवमनात्मनः 





वाला, सम्बद्ध न होने वाला, नित्य शुद्ध, सदा प्रकाडामान आत्मतत्व को निजरूप जानने वाला कर्म दारा 
्वैधता नहीं ॥ १५ ॥ आकाशादि महाभूत ओर उनके शब्दादि गुणों का सदा अपने को साक्षी मानने वाला 
आत्मा कहीं कर्मा से वैध सकती है ? ॥ १६ ॥ जिसका कोई कर्तव्य नहीं, जिसकी कोई क्रिवा नहीं, 
जिसका कोई भोग नहीं वह परम अमृत आत्मा मेँ ह-ेसा जानने वाला कर्मो ते केसे वैध सकता टे ? 
1 १७ ॥ प्रमा ओर उसके साधनों का स्वयग्रकाज्ञ साक्षी भँ हू-यों जिसका अगप्रकस्य अनुभव है वह करमो 
से वैयता नहीं ॥ १८ ॥ प्रकट ओर अप्रकट इस तरह संकुचित नोने वाला आत्मां हैः एेसा 
जानते इए कोई कर्म से वद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ सवका साक्षी, सवते निरपेक्ष, वास्तयिक ईर्वर भँ 





१ आविर्भावतिरौभावयौः कादाचित्कलप्नौव्याघदाद्यस्तदा नेतरो वदापरस्तदा नैक इति पूर्णतायाः संकोचो दुर्निवारः स्यात्‌ । २ छ. 
श्रिर्मितो व" । २ ख. वत्व" । 


अध्यायः ६३३ 
सर्व्ताकषिणमात्मानं सर्वहीनं दु वस्तुतः । आत्मानमीश्वरं पठ्यन्कथे बध्येत कर्मणा ॥ २0 ॥ 
स्वसित्रध्वस्तसपत्य प्रपञ्चस्य तु सराक्चिणम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्वन्कधं बध्येत कर्मणा ॥ २१ ॥ 
निर्म निर्मल सूक्ष्मं निरस्तत्तकलक्रिवम्‌ । आत्मानमात्मना पयन्कयं वध्येत कर्मणा ॥ २२ ॥ 


भरूमानन्वं बु्त्सीस् स्वरूपं भोगवर्जितम्‌ । 
आत्मानमात्मना पश्यन्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २३ ॥ 


संकोचो भवति न तु स्वयंप्रकाशस्य विदालनः स्वसत्तप्रकाशव्यतिरेकविरहादिव्र्थः ॥ १९ ॥ ननु घटपरादिविभिघ्ररक्षयसत््व 
धरसाक्षीति विशषिष्टष्पेण साक्षिणोऽपि भेदः प्रतीयते । तथा च यदा घटसाक्षी न तदा पटसाक्षीति घर्टादवदेव 
साक्षिणोऽध्याविर्भावतिरोभावलक्षणः संकोवः किं न स्यादित्यत आह-सर्वस्क्षिणमिति । एक एव हि चिदाता सर्वस्य 
घटपदादेः साक्षी तस्य सर्वसाक््यभासकत्वोपाधिना सर्वदा भानमस्तीति न संकोच हत्यर्थः । ननु तस्याऽऽलनः सर्वसाकषिलं 
सर्वक्रृतं येतत्टदेव साक्षयस्यापि सर्वस्य सर्वदाऽऽयस्थानपरसद्न इत्यत आह-सर्बहनमिति+ । नन्वेत्पर्वसाधित्वं सर्वहीनत्वं 
चौभयं व्याहतमित्यत आह-वस्तुत इति । परमार्थोपाधौ सर्वहीनत्वं मिध्योपाधौ सर्वसाक्षित्वमिति वास्तवावास्तवमेदेनावियौध 
इत्यर्थः । एवं साश्युपलक्षितस्य चिन्मात्रस्वरूपस्याऽऽत्नः प्राकृताहन्धरिया्नालनः सकाशाद्धिवेकल्यातिरेव श्रेयःसाधनं, 
तत्निरस्वति-आत्मानमीश्वरमिति ॥ २0 ॥ नन्वासनः सर्वहीनत्वमुक्तं प्रतिमासमानरय प्रपञ्चस्यापलापासंभवादित्यत आह- 
स्वरिमर्बिति । शुक्तयादौ रजतादिवलस्वालनि मावापरिकल्पितः प्रपञ्चः स्वाधिष्ठनर्पेण साक्षिणा भास्यते तस्य च 
रजतादिवदेवाधिष्टान्‌याथाल्यज्ञानेन निवृत्तः प्रतिपत्रोपधावमावप्रतियोगित्वेन मिश्याल्ादमतीतिवाधसाक्षण आलनो वस्तुतः 
सर्वहीनत्वमत्वर्थः ॥ २१ ॥ 


एवं कारयप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं प्रसाध्य कारणभूतमज्ञानमपि तस्मिन्वसतुतो नास्तीत्याह -िर्मरमिति । कार्यानु्पं 
हि कारणं कल्पनीयं कार्य च मिथ्याभूतं दृष्टमिति तत्कारणत्वेन कल्पितमज्ञानमपि तादृकमेर्वोत तदपि . तम्मन्वसतुतः 
सर्वदा नास्तीत्यर्थः ¡ एवमज्ञानसंवन्धाभावात्तदविलासक्रियासंवन्धोऽपि नास्तीयाह-निरस्तेति । मिररपामति । उक्तरीत्या 
क्रियासंस्पर्शामावात्तज्जनितपुण्यपापलेपरहितमि्यर्थः } अत एव भगवतोक्तम्‌-न मां कर्माणि रिम्पन्ति न मे कर्मफरे 
सहा" इति । नन्वीदृशषमातमतत्त्वं कस्मा्सर्वनानुभूयत इत्यत आह-ूष्मिति । प्रतिवन्धकपापजनितपरयूटप्राचुवदिसं्कृतविततैः 
स्थूलदर्शिमिर्विकल्पहेत्वभावेनालयन्तार्विकल्पकमासततत्वं त्र द्षटुं शक्यमित्यर्थः ॥ २२-२४ ॥ उक्तं सर्वविहीनलव शरतसंवादेन 


है, रसा जानने वाला कर्म से वै नहीं सकता ॥ २१ ॥ क्रियादि के सम्बन्ध से रहित, मायादि मलशन्य, 
सपापों दारा अविज्ञेय, निष्किय आत्मा को अपना स्वरूप जानने वारा कर्मा से नहीं वधा करता ॥ २२ ॥ 
व्यापक आनन्द को जो समञ्चन चाहता है उसका भो अपना स्वरूप ही है उस सम्बन्धरहित आत्मतत्व को 
“यह भें ह" यों समञ्जने वाला कर्मबन्थन से परे ही है ॥ २३ ॥ किसी को प्रेरणा आदि न देने वाला 





१ अतः प्रश्नभाष्येऽपि (४.५) “स्वयंज्योतिष्ट्वादिव्यवहारोऽपि आमोकान्तः सर्वोऽविद्याविषव एव" इत्यगाद ¦ 


६३४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
्रकत्वादिनिर्मु्तं प्रिवारियविवर्नितम्‌ । आत्मानमात्मना परयन्कथ वध्येत कर्मणा ॥ रय ॥ 


नेति मेतीति वेदानरनिरस्तस्यविलक्षणम्‌ । आत्मानमात्मना परय्कथं बध्येत कर्मणा ॥ २५ ॥ 
अनण्वहस्वमस्थूलमदीर्ं॑सत्वचिदुघनमर । आत्मानमात्मना पञ्यन्कथं वध्येत कर्मणा ॥ २६ ॥ 
अज्ञाननन्वकत्रादिकारकोतयत्रकर्मणा । शुलुत्जरत्मिजञानप्रदीपो वध्यते कथम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्पञ्चर्यति- नेतीति । "दे वाव ब्रह्मणो न्प मूर्तं चैवामूतं च' इति प्रक्रम्य "अथात आदेशो नेति नेति इति 
मरतमूर्तसकानामप्रपञ्चनिषेधस्व शरुतत्वादपि प्वामर्व्यातरिक्तं नास्तीदयर्थः ॥ २५ ॥ उक्तपुण्वपायटेपादिसरकरधर्मराहित्यमेव 
शतिप्रमाणसिद्ामिति दर्शयति-अनण्वहस्वमिति । “एतद तदक्षरं गार्गि व्राह्मणा अमिवटन्स्धूरमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितम्‌" 
इत्यादिना स्थौल्वादिसार्वधर्मनिपेधारवाधतयाऽतदव्यावृत्तुखेन शरुत्या प्रतिपादितमिलयर्थः । नन्वेवं सर्वधर्मानिपेधेऽन्ततः शून्यमेव 
पर्यवम्यत्र टि निर्धर्मकं रकिचिदस्तीत्वत आह-सत्ययिदूधनर्मिति । यदनुवेधान्पर्वं जगदस्ति भातीति प्रतीयते तत्सच्विनमात्र 
सर्वाधिष्टानमवशिष्यत इति न शू्यपर्यवसानमिः्यर्थः । न च सच्चितोर्भदाशङ्वा तयोरेकतरत्यादिति घनकगददार्थः । 
अत एव भैन्धवखिल्यदृष्टान्तेनैकरसत्यमाम्नायते-“एवं वा अर इदं महद्ूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव" इति ॥ २६ ॥ 
अज्ञानजन्येति । क्रियानिष्मादकस्य कर्ठूकरणकर्मादिकारकन्ानस्य सर्वयज्ञानकार्वतवादज्ञानसव चाधिष्टानब्रह्मवाथाल्यज्ञानेन 
निवृततेरुपादाननिवृत्या कार्यस्य कर्मणोऽपि निवृत्तिः सिद्धेति निःरवरूपेण कर्मणा कथं निरवच्र्मामतया सवासानमनुसंदधानस्य 


वन्धारङ्का । न॒हि रब्ञुयाथात्ज्ञानेन निवर्तितः सर्पः पुरुषस्य श्रान्तिं जनयति, तद्वदित्यर्थः ॥ २७ ॥ 


तथा मिसे न कुठ प्रिव है न अप्रिय, उसे जो आत्मा जानता है वह किल तरह करमो दारा वोधा जा 
सकता हे ॥ २४ ॥ यक्त, अव्यक्त आदि जो कु भी विषय हो सकता है वह आत्मा नहीं" इत्यादि 
वेदवाक्य से जिससे अतिरिक्त हर चीज़ का निषेध (वाध) किया जा चुका है उस्र अद्वितीय आत्मा को निज 
की वास्तविकता जानने वाठा कसे कर्मो से वैय सक्ताहि ॥ २५ ॥ जो न अणुटै, नोरा है, न 
मोदे, न रम्बा हे से सद्‌ से अभिन्न चेतन को अपना आत्मा जानने वाला कर्म से वैधं नहीं सकता 
1 २६ ॥ अज्ञान से उत्पन्न कर्ता आदि कारको से निष्यत्र कर्म के दारा बह कैसे धा जा सकता है 
जिसने श्रुति से उत्यत्र आत्मानुभवरूप प्रदीप से अज्ञान का निःहोष निवारण कर दिया है ? ॥ २७ ॥ 
धर्मादिरूप कर्म अज्ञानस्वरूप हे ओर अज्ञान घोर अंधकार की. तरह आवरक वस्तु हे । वह स्वप्रकाडा आत्मा 








१ ख. इ, वाध्यते । २ एतेन जीवन्मुक्तौ कर्माभास एव न कुर्मति व्यक्तम्‌ । उपादानमन्तरा कार्यं तिष्टतीति कर्मापि किंमिलज्ञानं 
विना न म्यादिव्यागंक्य, सोपादानस्यैव कर्मत्वं निरुपादानस्य तदाभारमाच्र्वमिनि विवेकं सूचय वाति र्म" उफादाननिवृयै ति ॥ 


अध्यायः-४२ । ६३५ 
अज्ञानान्धतमोसयं कर्म॒धमदिलक्षणम्‌ । ग्रकाराकमात्मानं नैव ससष्ुमर्हति ॥ २८ ॥ 
आदित्यं आर्वरं यद्रत्तमो न स्ति स्वतः । यित्रकारमहादित्यं तमोरूपक्रिया तथा ॥ २९ ॥ 
तमोसयो रविं रष्वः समाश्रित्य प्रतीयते । यत्मकालेन सवन्धस्तयोनस्ति तथाऽपि तु ॥ २० ॥ 
तबदज्ञानतत्कार्यं तमाश्रित्य स्वकप्रभम्‌ । ताता भाति संबन्धस्तयोनस्ति तथाऽपि तु ॥ २१ ॥ 
कर्मतवन्धमज्ञानादात्यनो मन्यते श्रमात्‌ । विदो न भ्रमरतसमात्कर्मणा नास्ति संगतिः ॥ २२ ॥ 
तस्मदेहादित्धातेऽहमतिं कुर्ते त॒ यः । 
तस्यैव कर्मणा योगः " तशरानतस्व सदा बुधाः ॥ ३२ ॥ 


एवं ज्ानज्ञनयोरभवर्वनिवर्तकतामुपजीव्य ज्ञानिनां वन्धाभाव उक्तः । अथ तल्वरूपपर्याटीचनया संसमर्ोऽपज्ञानस्याऽऽसनाः 
स॒ह दुर्ध दत्वाह-अन्ञानेति । जज्ञानं नाम॒ तमोवदाच्छादकं चिद्मकारविरोधिमावसूपं, न तु ज्ञानाभावः, तथां सति 
कार्यरूपेण क्रियातत्साधनफलाद्यासना व्यवस्थितं तत्कथं स्वविरोधिस्वप्रकाशचदात्मानं स्ृशदित्यर्थः ॥ २८ ॥ एतदेव 
दृष्टानतमुखेनोपपादयति-आदित्यमिति । शार्वरस्य तमसोऽपि नाऽऽलोकामावमा्रतवं * (किंतु) निवर््वभावत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
"तमः खलु चं नीटं परापरविभागवत्‌ । प्रसिदद्रव्ववैधम्यत्रिवभ्यो भेत्तुमर्हति" इति ॥ तददज्ञानतमसोऽपि भावरूपत्वमिति 
तमःशव्दमज्ञानं निर्दिसतोऽभिप्रायः ॥ २९ ॥ नन्वज्ञानस्य सवप्रकाशचिदालना संस्पर्शो न चेत्कथं तस्य संसारदशायां 
परतीतिरि्याशञङ्क्य सदृष्टन्तमुपपादयति-तमोरुप इति । याद्मकाञनेति । यर्याऽऽश्रयभूतस्य सूर्यस्य प्रकादोन प्रतीयत 
इत्यन्वयः । यद्यप्येवं तथाऽपि तयोः परस्परं संवन्धो नास्ति । सूर्वकषान्तरे राहोर्विप्रकृष्टदशवर्ति्विन व्यवधानात्‌ । 
यथैव हि संव्॑धाभावेऽपि राहोः सूर्यप्कारोन प्रतीतिराश्रयवलात्तथैवाज्ञानकार्यमसङ्गोदासीनमपि स्वप्रकाश्चिदात्मानमाश्रित्य 
तदीयप्रकादोन भासते । तावन्मात्रेण तयोः संबन्धो वत्तुतो नास्तीत्यर्थः ॥ ३0-२१ ॥ ननु "एप दयेव साधु कर्म 
कारयति तम्‌" इत्यादिना प्रत्यगात्मनः कर्मसंवन्धः श्रुत्यैव प्रतिपादित इत्यत अआह-कर्मेति } 
अज्ञाननिमित्तकाद्देहादितादाल्यप्रमादेवा ऽऽ सनः कर्मसंवन्धो न वास्तवः । उदाहतश्ुतेः स्वभ्रमसिद्रमेव तमुपजीव्यैश्वरस्य 
फट्रदातृत्प्रतिपादने तात्पर्यम्‌ । ज्ञानिनस्तु परविद्यया श्रममूटस्यज्ञानस्य निवर्तनातकर्मसंवन्धो नास्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


कोष्ठू भी नहीं सकता तो उसे बध कैसे सकेगा ? ॥ २८ ॥ रत्नि का अंधकार जैसे आदित्य का 
स्वयं स्प नक्ष कर पाता वैसे ही ज्ञानरूप क्रिया येतनप्रकादसप आत्मा नामक महानु सूर्यं का प्प नहीं 
करता ॥ २९ ॥ नित आश्रयभूत सूर्य के प्रकाञ्च से अधिरारुप राह सूर्यं का स्प करता प्रतीत होता 
है उस सूर्य ते वस्तुतः राह का कोई सम्बन्ध नहीं । इत तरह अज्ञान ओर उसका कार्य स्यप्रकाञ्ञ आत्मा 
के स्वरूपभूत भान से ही भासता है ओर लगता है कि अज्ञान ने आत्मा को आतत कर रखा है किन्तु 
वस्तुतः अज्ञान च उसके कार्य का आत्मा से कुट भो सम्बन्ध नहीं ॥ ३0-२१ ॥ कर्म का आत्मा ते 
सम्बन्ध अज्ञान भ्रम से ही माना जाता है । ज्ञानी का अज्ञान निवृत्त हो चुकने से उते भ्रम नहीं अतः 
वह कर्म से कथमपि सम्बद्ध नहीं होता ॥ ३२ ॥ इसल्यि निसे यह निङ्चय होता है कि देहादि संघात . 
भै हैः उसी का कर्म से सम्बन्ध है । निसे पका भ्रम है ससे ही भेर कर्म है" एसा कंर्मबन्धन होता 
हे ॥ ३३ ॥ जो आत्मयाथात्य के विज्ञान वाला है उसका कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह भने सही 





१ "गे खल्वयं सर्वथा मनुष्याभिमानरहितः किंत्वविदयासंस्कारानुवृत््याऽस्व मात्रया तदमिमानोऽनुवर्तते, अनुवर्तमानं च मिध्येति 
मन्यमानो न शददधान' इत्यादिभामल्योक्तरीत्या (पृ. ६0) विद्धानपि भ्रान्त इति तछ्यावृत्तये समिल्युपसर्गः । २ ग. घ. ङ. च. ए..ज, 
भज्ञानेनास्या“ । ३ घ. छ."सोऽप्यालो° । ४ ग. छ. ज. "त्वं तच्निवर््यलयं च प्र" । 


६३६ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
यस्तु विन्नानसपत्रः कर्मणा तत्य सगतिः । 
नैव सत्यं मया श्रोक्तं नास्ति सदेहकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्माद्रहमात्मविल्नानं गाब्दं देशिकमर्वकम्‌ । बुद्धिपूर्वकृतं श्रयं कत्सं निर्दहति शणात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
अपरेक्ात्मविज्ञानं आब्द देरिकपूर्वकम्‌ । ततारकारणाज्ञानतमसश्वण्डभात्करः ॥ २६ ॥ 
महापातकगुर्वाणां पातकानां मुनीश्वराः । 
रहस्यानां प्र्िद्धानां प्रायश्चित्तं हि वेदनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपरोक्नात्मविज्ञानवतां नैवास्ति फरतकम्‌ । श्रायश्वित्तं परिज्ञानं परोक्षननानिनां त्रणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तणा निष्यमविज्ञाय मनुष्याश्वर्मच्रुषा । विलोक्य पातवैरयुक्तान्मन्वते सत्तमानमि ॥ २३९ ॥ 

एवं देदादितादाल्यभ्रमवत्‌ एव कर्मसंवन्धो न तु तद्विविक्तसय विद्ु्धामन्नानवत इति प्रतिपादतमर्थमुपसहरतति- 
तस्मादिति } व्यासेनापि देहादावहममिमानीनग्य कर्मणा संवन्धाभावः ग्मम्यते-' यस्व ना्कृतौ भावो वुद्धर्यस्य न 
रिष्यते । हत्वाऽपि स इर्मोल्लोकात् रन्ति न निवध्यते ॥' इति ॥ ३३-३४ ॥ "वेदान्तवाक्यजं ज्ञानमि'ति यद्ाप्रतिरपादतं 
(दलो. २) तदुपरहरति -तस्मादिदि । अह ब्रह्मसमीति यन्जीवपरनादा्यगोचरमाचार्ोपिष्टं वेदान्तवाक्यजनितं यघ्नर्विचिकिलसं 
परोक्षज्ञानंः तदूवुद्धपर्वकृतमपि सर्वपापजारं निर्दहतीत्वर्थः ॥ ३५ ॥ अपतेक्ात्मविज्ञानमिति । अआत्मन्यपगेक्षेण 
भासमानस्वाविधातत्कार्यभूतदेदेन्दियादिभ्रमग्यापरोक्षामवाथाल्वज्ञानव्यतिःकेण निवृत्त्यनुपपततः परोक्षन्नानेन केवलमज्ञानकार्वस्य 
पापसंघस्यैव प्रारयाश्वतेनेव नादो न त्रु मून्ञानस्य । अपरोकषवरह्ममज्ञनं तु स्वालन्यध्यस्तसर्वानर्थनिदानसंसारकारणभूतं 
भावरूपमज्नानं समूलं -नाशयतीतवर्थः ॥ ३६ ॥ एवं परोक्षापरोक्षरूपेण ब्रद्मत्मविज्ञानस्य दविध्वममिधाव तत्र परोकषज्नानस्य 
प्रायश्वततरूपतामाह-महापातकेति ॥ 3 ॥ नेवारिति पातकरिति । सति हि पातके तत्परिषटाराय प्रा्याश्वत्तमनुष्टेयं 
देहादिव्वतिरिक्तस्य चिन्मात्रस्य प्रतल्यगामनः परशिवस्वरूपसाशात्कारेण तल्वरूपाच्छादकाविद्यानिवृततौ तत्कर्यकर्तत्वादिनिवत्तेः 
परातक्प्रसक्तिरेव नास्तीत्यपरौक्षज्ञानस्य संसारकारणाविद्रानिवृत्तिरेव फटमितवर्थः । 'प्रायश्वित्तपरिज्ञानं, प्रायभ्वितं हि वेदनम्‌” 
इति परो्ब्रह्मालज्ञोनस्य प्ा्याश््तमपत्वप्रतिपादनेन तदेतत्परोधज्ञानिविपयमि्यर्थः ॥ ३८-३९ ॥ 


यात॒ कटी है इसमे सदेह करने का कोई कारण नहीं ॥ ३४ ॥ अतः गुरु के उपदेश से 
येदान्तञास््रानुसार वस्तुतः ब्रह्मसप आत्मा का विज्ञान उन सव पापों को तत्काल नष्ट कर देता है जो 
जानवृह्यकर भी किये गये है ॥ ३५ ॥ गुरूपदे से वेदान्त महावाक्यानुसार होने वाला आत्मा का अपरोक्ष 
विज्ञान संसार के कारणभूत ज्ञानरूप अन्धकार का वैसे ही ना्चक होता हे ते सूर्यं धिरे का नाशक 
होता है ॥ ३६ ॥ छिपकर तथा सुरकर कयि महापाप आदि सव पापों का प्रायिचत्त शियवेदन 
ही है ॥ ३७ ॥ अपरोक्ष आत्मज्ञानियों के र्य कोई पातक है टी नहीं । आत्मज्ञान परोक्षजञानियों के . 
ल्यि ही प्रायश्षित्त का काम करता है ॥ ३८ ॥ ज्ञानिवों की निर्विकार स्थिति को जाने चिना ही उन 
विजषुद्ध सद्रूप महात्मांओं को साधारण मनुष्य चर्मयषुओं से देखकर उद पापयुक्त मानते टै ॥ ३९ ॥ 





१ ख. ग. ध. "तिज्ञातं । २ नन्वध्यायादावपदोक्षमिति व्याल्वातं तस्यैवोपसंटरि परोक्षमिति विरीध इति चेत्र । इ 
परोश्रमित्यस्याथनिवगमाद्विरेधो दृष्टः । नह्यपरोक्षष्य वस्तुनो ज्ञानं परोक्षं संभवति । शुद्धत्वमर्थस्य निश्चयः पारिभापिकं पतोक्षमासन्नानं 
तथाऽलण्डकीरपगक्ं ज्ञानमालन इति सर्वमुपपदयेत । तस्माद्‌ वर्मायति" वस्तुनो ब्रह्म य आत्मा तस्ये्यर्धः । ३. घ. ड. ज. “नवि” । 


अध्यायः-४२ ६३७ 
यथा ब्रह्मात्मविन्नानं पातकानां मुनीश्वरः । 
शराकभ्विततं मवा गोत तथैव ब्रह्मभावना ॥ ४0 ॥ 
शत्वावा्ृ्रतादेन सरव ब्रहेति भावयत । मुच्यते प्रतेः सरवर्धटिकामा्तो नरः ॥ ४9 ॥ 
दिनार्धं सकल' ब्रह्म भरावयन्यरपूर्वकम्‌ । उपूर्क्रतैः सर्वैः परातकैयुवयते नरः ॥ ४२ ॥ 
विग्रहं परत्वस्य त्रिनेत्रं ताम्बमदुतम्‌ । युहर्तं चिन्तयन्त्यो मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४३ ॥ 
स्वस्वसाु्धानानटरयन्तं सर्वकारणम्‌ / महतं विन्तनमर्त्यो भुव्यते सर्वपरतकेः ॥ ४४ ॥ 


्रत्यमानं महादेवं ताम्बमूर्तिधरं तु वा । दिनार्धं विन्तयन्यापात्यतिद्वानमुच्यतेऽविलात्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्रिमूर्तीनां तु स्त्य विग्रहं चिन्तयन्दिनम्‌ । महाप्रातकतपेष्व मुच्यते परातकान्तरैः ॥ ४६ ॥ 
दिनत्रयमभिध्याुमूर्तिमतद्रितः । मुच्यते पातकैः सर्वैः प्रसिद्ैनत्रि संशवः ॥ ४७ ॥ 
विष्णोश्च विग्रं ध्यायन्त्यः युद्धं दिनत्रयम्‌ । 
महापातकस्यैश्व . मुच्यते पातकान्तरैः ॥ ४८ ॥ 


यथा ब्रहेति । निर्विचिकित्पपरोकत्रद्मासविज्ञाननैव प्रायग्वित्तल्पेण यथा सर्वपा्पानवृत्तस्तथा शरुलाचार्यमुखादावासप्रतिपत्रस्य? 
्रह्मात्मभावनस्य ध्यानमपि प्रायश्वत्तं भवतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥ ्रतयाचायपरसदिनेति । "सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्त॒ उपासीत" इति श्ु्यर्थं॒गुरुमुखादधिगत्य यल्थावरजङ्गमालकं सर्वं यथावद्‌ ब्रह्म भाववेतत्ुपास्नमपि 
सर्वपातकनिवृत्तिहेतुरिव्यर्थः ॥ ४१-४२ ॥ निर्गुणव्रज्ञानवत्सगुणव्रह्मोपासनस्यापि प्रा्यग्च्तरूपतामभिधाय 
र्यटीलस्वीकृतमूर्िध्यानमापि सर्वपातकप्रायग्वत्तामत्याह-वि्रहमित्यादिना ` ॥ ४३-५१ ॥ 

है मुनियो ! भैसे ब्रह्मात्मा का ज्ञान पापों का प्रायभ्वित है वैसे ही ब्रहमात्मभावना भी ॥ ४0 ॥ 
गुरु कृषा से श्रुति के अनुसार "सव ब्रह्म ही हे" देती भावना करने वाला व्यक्ति एक घड़ी मेँ ठी सव 
पापों से शूट जाता है । आधे दिनि तक यदि उक्त भावना वनी रहे तो जानवृञ्जकर किये पाप भी समाप्त 
हो जते है । (रुत्युसार इसण्यि कहा गया हे कि यहो वाधतामानाधिकरण्य समदते हए भावना करनी. 
रेष्ठ है क्योकि बही श्रुत्यर्थं है । उसमे असामर्थ्यं होने पर॒ सव कुठ जैसा प्रतीत हो रहा हे वैसा ही 
ब्रह्म है यह भावना भी की जा सकती हे । भावना का तात्पर्य है कि एसी प्रतीति तो नहीं होती कितु 
हम अपनी ओर से कोशिश कर रेता सोचते है ) ॥ ४१-४२ ॥ 


परत्य के साम्ब न्िनेत्र विग्रह को एक मुहूर्तं तक (अइतालीस मिनट तक) ध्याने ते सव पाप ष्ट 
जति है ॥ ४३ ॥ अपने स्वस्प प्रका फे नित्य प्रस्फुरित उल्लास को कृपापूर्वक अन्यो के लिपि प्रकट 
करने के देश्य से नृत्य करते हए सर्वकारण महे्वर का महर्तभर ध्यान करने से सव पाप षू जाते. 
ह ॥ ४४ ॥ अम्वायुक्त मूर्ति धारण किये नाचते इए महादेव का आधे दिनि ध्यान कने से उन सव 
पापों से व्यक्ति शूट जाता है जो प्तय मे क्वि गये हे ॥ ४५ ॥ तरिूर्ति मे स्दरे का दिनि भर ध्यान करने 
से व्यक्ति अन्य पायां समेत महापापं ते भी टूट जाता. है ॥ ४६ ॥ तीन दिन तक अप्रमादी हो स्मरति 
का ध्यान करने से सव प्रसिद्ध पापों से षुटकारा मि जाता है ॥ ४७ ॥ विष्णु के शुद्ध विग्रह का तीन 
दिन ध्यान करने से महापापादि सव पापं से मनुष्य शूट जाता है ॥ ४८ ॥ सात दिनि महाविष्णु के विग्रह 





१ घ. "दापातसप्र" ! 


६३८ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
सप्तरात्र महाविष्णोर्विगरहं चिन्तयल्रः । युच्यते पातकैः सर्वैः ्तिदधैनत्रि संखयः ॥ ४८९ ॥ 
बरह्मणो विग्रहं शुद्धं सप्तरात्रं विचिन्तयत्‌ । महापातकरयै्व मुच्यते पातकान्तरैः ॥ ५0 ॥ 
मातमातमभिष्वायन्रद्मणो विग्रहं परम्‌ । मुच्यते पातकैः सर्वैः प्रसिद्धै नति स्वः ॥ ५9 ॥ 
जपित्वा दञ्चसाह्रं मन्तरं चैतन्यवाचकम्‌ । महापातकस्यैश्व मुच्यते पातकान्तरैः ॥ ५२ ॥ 
पातकानां समस्तानां ठाधवापेक्षया क्रमात्‌ । 
जपेऽपि लाधवं कर्यं चिन्मन्रस्य क्रमेण तु ॥ ५३ ॥ 
पदं दादशसाहस्नं नयित्वा मातकाश्रयम्‌ । महापातकसयै्व मुच्यते प्रातकान्तरैः ॥ ५४ ॥ 
पातकानां समस्तानां लायवापेक्षवा क्रमात्‌ । 
जपेऽपि लाघवं कर्य पदास्यस्य मनोरपि ॥ ५५ ॥ 
जनयित्वा लक्षमेकं तु प्रणवं ब्रह्मवाचकम्‌ । महापातकस्यैश्व मुच्यते प्रातकान्तरैः ॥ ५६ ॥ 
कण्टमात्रोदके ठकषं जपित्वा हंसमन्त्रकम्‌ । महापातकयैश्च मुच्यते प्रातकान्तरैः ॥ ५७ ॥ 
नाभिमात्रोदके लक्षं जपित्वा तु षडक्षरम्‌ । महापातकसयैश्व मुच्यते परातकान्तरैः ॥ ५८ ॥ 


मनं चैतन्यवाचकमिति । स॒ च भवनेश्वरीमन्रः ॥ ५२-५३ ॥ मातृकाश्रयिति । मातृकारूपेण स्थितं पदाख्यं 
मन्वरमित्यर्थः ॥ ५४-६१ ॥ 


का ध्यान करने से सव प्रसिद्ध पापों से ्ुटकारा हो जाता हे ॥ ४९ ॥ ब्रह्मा के शुद्ध विग्रह को तीन 
दिन ध्याने से महापाप आदि पातक टूट जाते है 1] ५0 ॥ ब्रह्मा के श्रेष्ट विग्रह को महीने भर ध्याने 
से सब प्रसिद्ध पाप छूट नाते है, इसमे सदेह नहीं ॥ ५१ ॥ 

यैतन्य वाचक मंत्र कां दस हृज्नार जप करने से महापातकं य अन्य पातकों से व्यक्ति 
षू जाता है ॥ ५२ ॥ सभी पापों की क्रमशः लघुता के अनुसारं चिन्म॑त्र के नप की 
संख्या में भी कमी कर छेनी चाहिये ॥ ५३ ॥ मात्रकारूप से स्थिति पद नामक मंत्र का 
बारह हजार जप करने से अन्य पापों सहित महापातकं से भी छुटकारा मिल जाता है ॥ ५४ ॥ य्ह 
भी पाप की लघुना के हिसाव से जप में कमी की जा सकती हे ॥ ५५ ॥ ब्रह्मवाचक प्रणव का एक 
लाख जप करने से व्यक्ति महापातकादि से टूट जाता है ॥ ५६ ॥ कण्ट तक के जल में स्थित होकर 
हंत मंत्र का एक राख जप करने से महापाप आदि पापां ते व्यक्ति षूट जाता है ॥ ५७ ॥ नाभि तक 
के नल मँ स्थित होकर एक लाख जप षडक्षर मन्न का करने से महापापादि पाप घूट 
जाते है ॥ ५८ ॥ कण्ट तक गहरे जल में स्थित होकर तीनों व्याहतियों का एक लाख जप कटने से 





१ननु सप्तरात्रं सपताहोरा्रिलर्थ एवं च त्रिभिर्दिनिरेव महाफल्याभे कुतः सप्तरात्रे कोऽपिध्यायेदिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अतएव 
दिनत्रयमिव्यत्र नैरन्तर्यं विवक्षितं मन्तव्यं, सप्तरातरमिल्यत्र त प्रतिदिनं ध्यानमित्येव, न नैरन्तर्वमिति । एवमगरेषयूह्यम्‌ । २ घ. “रै: । आत्नमा" । 
३ अस्योपपरादनं पूर्वं (४.४.२३) कृतम्‌ । 


अध्याय--य्र ६३९ 
कण्ठमात्रोदके लभं मित्वा व्याहतित्रयम्‌ । महापातकसयैश्व मुच्यते परातकान्तरैः ॥ ५९ ॥ 
वाग्यतस्तु गपेल्लक्षं सावित्रीमादरेण तु(वः) । महापातकसयै्व मुच्यते प्रातकान्तरैः .॥ ६0 ॥ 
१ व्याहतिरप्रणवाः प्राणायामास्तु षडा । अपि श्रूणहनं मासालयुनन्यहरटः कृताः ॥ ९६१ ~॥ 
गवां गोष्टे तु भिक्षाञ्ची पावमानीर्नयन्ुदा । वत्तरात्यातकैः तर्व्मुव्वते न हि संशवः ॥ ६९॥ 
दश्चवार नेत्य परावमानीर्महामतिः । गवानुममनं ग्रोक्तं गोष्नस्वैव न चान्यथा ॥ 8२ ॥ 
उषवासत्रयं कृत्वा कण्ठमात्रोदके स्थितः । मुच्यते पातकैः सर्वैछिर्वपित्वाऽधमर्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गाकत्ष्टसहस्रं तु गपित्या तु दिने दिने । तप्ताहात्सर्वपापेभ्यो मुच्यते भकषभदूनरः ॥ ६५ ॥ 
उपवातत्रयं कृत्वा चत्वारिदद्षरतषुतीः । कूष्माण्डूहयात्सर्वपापेभ्यो मुच्यते नरः ॥ ६६ ॥ 
जपित्वा शिवसंकल्पमस्ववामीयमेव च॒ । सुवर्णत्तेयदोषेण मुच्यते न हि संशयः ॥ ६७ ॥ 
पायमानीर्जपनिति । पयमानसोमदेवताका ऋचः पावमान्यः ॥ ६२-६३ ॥ कृष्माण्रिति । “यदेवा देवडनम्‌' इत्यादिकाः 
स्वय॑भुवकाण्डस॒माग्नाता मन्त्राः कृष्माण्डाः ॥ ६६ ॥ जपित्वा शिवसंकल्पमिति । “तन्मे मनः दवावसंकल्पमरतु' इति 
यप्मनसूते गि(तच्छि) वसंकल्पम्‌ । ' अस्य॒ वामस्य" इति सूक्तमस्यवामीयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महापापादि पापों का प्रायकवित्त ले जाता है ॥ ५९ ॥ मौन होकर गायत्री का एक लाख 
जप करने ते महापाप आदि का प्रायस्चित्त हो नाता हे ॥ ६0 ॥ व्याहति व प्रणव सहित सोलह 
प्राणायाम रोज़ करे तो भ्रूणहत्या भी पित्र हो जाता है ॥ ६१ ॥ गोशाला म रहते हए 
ओर भिक्षा से प्राप्त भोजन ही करते इए सा भर पावमानी ऋचाओं का जप करने से सभी पापां से 
निःसंदेह षू जाता है ॥ ६२ ॥ नित्य दस वार पावमानी ऋचां का जय करना चाहिये । गोहत्यारा 
ल्य तो मायो का अनुगमन भी करे ॥ ६३ ॥ तीन दिन उपवास कर कण्ठ तक गहरे ज में स्थित 
हो तीन वार अघमर्षण सूक्त का जप करने से सभी पाप टूट जति है ॥ ६४ ॥ भिक्षा का 
अत्न खाते हए सात दिन तक रोज़ आट दश्नार गायत्री जपने से सव पापों का `प्रायङिित्त हो 
जाता है ॥ ६५ ॥ तीन दिन उपवास कर वृ्माण्ड मन्त्रों से चारीस पृताहुतियों का प्रलेप करे तो व्यक्ति 
सव. पापों ते टूट जाता है ॥ ६६ ॥ शिवसंकल्यसूक्त । ओर अस्यवामीय सूक्त का जप करने से स्वर्ण 





की चोरी का प्रगरदिवत्त हो जाता हे ॥ ६७ ॥ पुरुषसूक्त ओर हविष्पान्तीय सूक्त का प॒ करने से 


१क.ख.ग. घ. ण्हृतीः स" 1 


६४0 यज्ञवैभवलखण्डम्‌ - 
जपित्वा पौरुषं सूक्तं हविव्यान्तीयमेव च । गुरुतत्यगदोषेण भुच्यते न॒हि संशयः ॥ ६८ ॥ 
उपवातत्रयं कुवद्धिम्वाऽऽज्येन धीमता ( पौरुषेण च सूक्तेन सर्वपायनिवृत्तये ॥ ६९ ॥ 
पवित्रयषभं तोये स्थित्वा जत्या व्डावरम्‌ । । 
त्रिरत्नोपोषितः स्तेयान्ुच्यते न॒हि स्यः ॥ ७८0 ॥ 
उपवात्त्रयं कृत्वा भस्मोद्भूलितविग्रहः । स्ाध्यायी विमुच्येत वुरायानाज्न संशयः ॥ ७१ ॥ 
दुपदा नाम गायती वेदे वाजतनेवके । पज्च जप्या नले मग्नो मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७९ ॥ 
अवेत्य भयेवन्दं यत्कियेदमितीति वा । महायातकत्तयैश्व मुच्यते हि वञ्चावरैः ॥ ५२ ॥ 
जवेत्तरत्समन्दीयमभश्यत्य तु भक्षणे . । तदोषेण विमुच्येत मानव न संशयः ॥ ७४ ॥ 
द्रं भित्र तदेनस्वी नपेदव्दार्थमादयत्‌ । भेधष्याहासे वि्ुध्येत परातकैश्व महत्तरैः ॥ ७५ ॥ 
प्राणायाम्तं ऊुर्व्सरवपापैः रमुच्यते । -आणायामसहतै्तु मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ५६ ॥ 


'दरवष्मान्तमजरं स्वर्विदम्‌" इति सूक्तं हनिष्मानतीयम्‌ ॥ ६८-६९ ॥ पित्रमृषभर्मिति । "यदृछन्दतामृषभो विश्वरूपः" 
इति श्रतेः प्रणव ऋषभः ॥ ७0-७१ ॥ हपदा नामेति । 'ुपदादिव मुमुचानः" इत्येषा ॥ ७२ ॥ अवेतयृचमिति । 
“अव तै ठैढी वरुण" इत्येषा “यत्किचेदं वरुण इति ॥ ७३ ॥ जपेत्तरत्समन्दीयमिति । ' तरत्समन्दी धार्वात' इति 
सूक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ इन्दमिति । “इनदरं मित्रं वरुणमग्निमाहुः" इति ॥ ७५-८९ ॥ 


गुरुपत्मी से संभोग का प्रायल्नित्त हो जाता है ॥ ६८ ॥ तीन उपवास ओर पुरुषसूक्त ते आन्यहोम 
करे तो सव पाप निवृत्त हो जाते है ॥ ६९ ॥ तीन दिन उपवा करे ओर नलं में लड 
ले दस्र वार प्रणव का जप करे तो चोरीः का पाप ूट जाता है ॥ ७0 ॥ तीन दिन उपवास 
कर शरीर को भस्म ते उदूलिति कर स्दराध्याय का जप करने से सुरा पान का प्रायदिचत्त हो जाता 
हे ॥ ७१ ॥ जल में इूव कर (इुवकी रूगाये इए) वाजसनेयी संहिता मे (२०.२०0) आवी द्रुपदा नामक 
मायत्री का पौँ बार जप करने से सव पाप छूट जाते है ॥ ७२ ॥ “अव* इत्यादि अथवा “यात्किचेदमू' 
इत्यादि ऋचाओं का एकं सार जप करने से यदि दस से कम पापों तो वे चाहे महापाप दी क्योँ 
न हों, ष्ट जति है ॥ ७३ ॥ अभक्ष्य खा लेने का प्रायक्ित्त है तरत्समन्दीय सूक्त का जप करना 
॥ ७४ ॥ पाषी आधे वर्ष तक “न्धं मित्रम्‌ इत्यादि का जप भिक्षाञ्ी रहते हए करे तो महान्‌ प्रापो 
से चयूट जायेगा ॥ ७५ ॥ एक सौ प्राणायाम कटने से सव पाप षट जाते है । हजारों प्राणायाम करने 
से भव्वंधन से ही भुक्ति मिक जाती है ॥ ७६ ॥ सिर को भो जल मँ इवाकर व्याहतिवों य प्रणव सहित 
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अध्यायः-४र्‌ ६४१ 
व्याहति सप्रणवां गायत्रीं भिरत्रा कह । 


त्रिः पठेत जले मग्नः तर्वपाषैः रमुच्यते ॥ ५५७ ॥ 
तिटहयेमसटह्येण' व्याहत्या प्रणवेन वा । महययातकसयैश्व मुच्यते न हि संशयः ॥ ७८ ॥ 
महादेवेति यो ब्रूयात्रातरुत्थाय नित्यञ्चः । जन्मान्तरसहद्ेषु कतं पापं विनस्यति ॥ ७९ ॥ 
त्राह मुहूर्ते चोत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः । 
कषिवेतिः कीरतयन्मर्त्यः+ परातकैसतु विमुच्यते ॥ ८0 ॥ 
पुण्वा भागीरथी लोके पुण्या वाराणसी पुरी । 
पुण्या वेदाः जिवः पुण्यः पुण्यं तिर्क्तिुण्टकम्‌ ॥ ८9 ॥ 
पञ्च पुण्यानि यो मर्त्यः प्राततत्थाव कीरतवेत्‌ । 
सर्वपाविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 
विषुवायनकालटेषु ग्रहणे चन्रसूर्वयोः । शिवशब्दनपं कुर्वुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८२ ॥ 
व्वतीयाते तिलं धान्य ब्राह्मणाय ददाति यः । 
सर्वपायविनिर्यु्तः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पञ्चदश्यां समुद्िश्य महादेवं ितेतरे । ब्राहमणं भोजयित्वा तु मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८५ ॥ 


गायत्री का तीन वार पाट करे तो सब पाप शूट नाते है ॥ ७७ ॥ व्याहतियों या प्रणव से तिल की 
हार आहुतिर्यो देने से महापातकसमूहो का प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ ७८ ॥ प्रातः उटकेर रोज़॒ जो महादेव 
एसा बोलता है उसके इजरारो पूर्वनन्मों के पाप नष्ट हो नाति ह ॥ ७९ ॥ ब्राह्म मुहूर्त पे उटकर, 
शुद्ध ल्येकर एकाग्रता से जो शिव" पसा कीर्तन करता है बह पापों से निवृत्त हो जाता है ॥ ८0 ॥ प्रातः 
उठकर जो इन पच पुण्यं का कीर्तन करता है वह सव पापों से रहित हआ परागति पाता है-रोक 
मेँ भागीरथी पुण्य हे, वाराणसी पुरी पुण्य है, वेद पुण्य है, किव पुण्य है, त्रिपुष्ड पुण्य हि ॥ ८१- 
८२ ॥ विषुव ब अवन के समय तथा चंद्र या सूर्यं के ग्रहण के समय “शिव' शब्द का जप करने ते 
सव पाप टूट जाते है ॥ ८३ ॥ व्यतीपात योग होने पर जो ब्राहमण को तिल ओर धा्य देता है बह 
सव पापों से रहित हो परा गति पाता है ॥ ८४ ॥ महादेव के उदेश्य ते पूर्णिमा को ब्राह्मण-भोनन कराने 
से सव पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ ८५ ॥ क्चिव के उदेश्य से कृष्णपक्ष की चतुरदली को ब्राह्मण-भोजनं 
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यर्‌ यज्ञयैभवखण्डम्‌ 
यत्तु कृष्णचतुर्दश्यां सिवमृद्धिश्य भोनयेत्‌ । 
व्राह्मणं पातकैः सर्वमुच्यते न हि सशयः ॥ ८६ ॥ 
कृष्णाष्टम्यां दिनश्र्ठं भोनयेच्छकरात्मना । सर्वपापविनिमुक्तिः अकरं वाति मानवः ॥ ८७ ॥ 
अर्कवारे तु सावित्रीं जपित्वाऽष्टोत्तरं अतम्‌ । 
भोजयत्वि दिगश्रेषठं मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८८ ॥ 
आद्रायां सुदमुदिश्य भोनयित्वा दिजोत्तमम्‌ । सर्वपापविनिर्युक्तः सम्य्ञानमवामुयात्‌ ॥ ८९ ॥ 
महामये महादेवमभिषिच्य पतेन तु । ब्रह्महत्यादिभिः पवरमुचयते हि महत्तरैः ॥ ९८ ॥ 
माये मासि चतुर्दश्यां कृष्णयक्षे महेश्वरम्‌ । बिल्वपत्रेण सपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९१ ॥ 
उत्तरे फाल्गुने मासि पलाश्ुतुमेन च । महादेवं समाराध्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९२ ॥ 
व्न्तकाले चित्रायां चुगन्धूकुलुेर्दरम्‌ । पूज्य प्रासद्गिकावैस्तु मुच्येत परात्कैर्नरः ॥ ९३ ॥ 
सक्रद्ग्गानले स्नात्वा वाराणत्यां महेश्वरम्‌ । 
द्ष्ट्वा विष्वेन्वरास्यं तु मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९४ ॥ 
गोदावर्यां १ तकरत्नानात्तिहयुक्ते हत्यत । तरह्मत्यादिभिः पर्ुवयते नात्र संशयः ॥ ९५ ॥ 
महामघ इति । माघपौर्णमासीयुक्तं मर्ष महामघम्‌ ॥ ९०-९१ ॥ उत्तरे फालुन इति। फाल्गुनमासस्योत्तर- 
फ़ल्गुन्वामित्यर्थः ॥ ९२-१२१ ॥ 


कराने से सब पाप टूट जाते है ॥ ८६ ॥ कृष्णाष्टमी को किसी उत्तम ब्राह्मण को शिवसूप समङ्ञते हृष्‌ 
उसे भोजन कराने से सव पापों से घट कर शिवप्रापि होती है ॥ ८७ ॥ रविवार को एक सौ आढ 
गायत्री जप कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से सव पाप धूट जाते है ॥ ८८ ॥ आर््र नक्षत्र वारे 
दिनि में स्र के उदेश्य से उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से सव पापों से टकर सम्य्ञान की प्राप्ति 
होती है ॥ ८९ ॥ मधानक्षत्र युक्त माधी पूर्णिमा को महादेव का धी से अभिषेक कर ब्रह्महत्यादि अल्युग्र पापों 
से मनुष्य टूट जाता है ॥ ९0 ॥ माघ कृष्णा चतुर्दशी को विल्व पत्र से महेश्वर की पूना करने से 
सव पार्पो का प्रायश्चित्त हो जाता हे ॥ ९१ ॥ वसन्त ऋतु में चित्रा नक्षत्र के दिन सुगन्धयुक्तं पुष्पों से 
महादेव की पूना करने से प्रासंगिक नामक पापों का प्रायभ्वित हो जाता है ॥ ९३ ॥ एक वार का 
भ गंगास्नान कर विर्वनाथ का दर्शन करने से सव पाप टूट जाते ह ॥ ९४ ॥ बृहस्पति भवं सिंह राशि 
भ हो तब एक वार गोदावरी भँ स्नान करने से ब्रह्महत्या आदि पाष निवृत्त हो जते है ॥ ९५ ॥ माध 
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६४३ 
माघमासि मयर तु चुवर्णमुखरीजले । आत्वा कत्वा महापावैु्यते नात्र संशवः ॥ ९६ ॥ 
स्नात्वा तु चिवगङ्गायां पर्वक्तेऽ्कयातरे । महापातकसैःष्व मुच्यते नात्र सहायः ॥ ९७ ॥ 
सोमवारे त्वमावस्या तप्तम्यार्कवातरे । सक्रत्नानेन करवेरयां मुच्यते तर्वपातकैः ॥ ९८ ॥ 
स्नात्वा कत्वा तु विप्राय यन्धमादनयदति 1 
ष्ट्वा रामेश्वरं देवं मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ९९ ॥ 
अत्रपानष्दिभिर्भक्त्या ब्रह्मनिष्ठं समचयित्‌ । 
सर्वपायविनिरयुक्तः शंकरं याति मानवः ॥ १00 ॥ 
श्रीमदश्रसभामध्ये तरत्वन्तं देवनायकम्‌ । 
दृष्ट्वा दिने दिने पाषर्ुच्यते दल्लभिरदिनेः ॥ १०१ ॥ 
सन्यासश्वापि पापानां प्रायश्चित्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
पापिष्टानामयोग्यानां योग्यानां युक्तिसाधनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
चतुर्विधस्तु संन्यासो ्रत्तिभेदेन सत्तमाः । 
एकः कुटीचकः ग्रोक्तस्तथाऽन्यश्च बहूदकः ॥ १०२ ॥ 
हंसस्चान्यत्तथेवान्यः परहसतमाश्रयः । कुटीचकादपि श्रष्टो भिश्चकश्व दहूदकः ॥ १0४ ॥ 
। ह॑तो बहूदका्रेष्टः परहंसस्ततः परः । 
परहंतादपि श्रेष्ठ आश्रमी नास्ति कश्वन ॥ १०५ ॥ 
कुटीचकाश्व हताश्च तथैव च बहूदकाः । 
नित्यानुष्टानतः शुद्धा भवन्ति दिनपंगवाः ॥ १०६ ॥ 


भे मघा नक्षत्र के दिन स्वर्णमुखरी में नहा कर दान करने से महापाप निवृत्त हो जाते है ॥ ९६ ॥ पर्व 
के दिन पूर्णिमा या अमावस्या को) यदि रविवार हो तो रिवगंगा मे स्नान करने से महापातक- 
समूह निवृत्त हो जाते है ॥ ९७ ॥ सोमवती अमावस को या रविवार के दिन सप्तमी को एक वार 
कावेरी मे नहाने से सय पाप धु जति है ॥ ९८ ॥ गंधमादन पर्वत पर स्नान व ब्राह्मणों 
को दान कर रामेश्वर का दर्शन करे से सव पाप रूट जति है ॥ ९९ ॥ भक्तिपूर्वकं अन्नपान 
आदि दारा ब्रह्मनिष्ठ की अर्चना करने से सव पापों से षट कर मानव शंकर को प्राप्त 
हेता है ॥ १0०0 ॥ दस्र दिन तक रोज़ दभ्रसभा मेँ (चिदम्बर मे) नटराजन का दर्षन करे से 
पाप छूट जति है ॥ १0१ )॥ घोर पाषी अतएव कल्याण प्राप्ति के अयोग्ये लोगों के ल्य 
संन्यास भी प्रायशित्त वताया गया हे । योग्यो के ल्यि तो वह मोक्ष का उपाय है ॥ १०२ ॥ 
संन्यास यार तरह का है । प्रत्येक संन्यास मे व्यापार (धरम) अलग-अलग टै 1 इनके नाम है- कुटीचक, 





१ख.ग.घ. ष्वारके ॥म} 


द यज्ञवैभवखण्डम्‌ 

चित्तय सुमु्त्वं करमाततेषां विमावते । पूमुुत्ये तु सनाते भवेयुः परहसकाः ॥ 90७ ॥ 
परहतसतु नित्यात्य कर्म त्यक्त्वा विधानतः । ्गोमादिताधनो भूत्वा वेदान्तज्ञानमश्वतेत्‌, ॥ १0०८ ॥ 
ऊुटीचकस्यः सन्या तयैव च बहूदकः । गोवालच्युतवन्धं श्िदण्डं च कमण्डलुम्‌ ॥ १0९ ॥ 
पात्रं जलपवित्रं -च तथा काषावमेव च । शिलां यज्ञोपवीतं च पवित्रं चैव धारयेत ॥ ११0॥ 
पात्रं जलपवित्रं च परवित्रं च तथैव च । कुण्डिकां ोपवीतं च हतस्यापि समं बधाः ॥ 999॥ 
ठतः परमहतश्व सत्वचं सौम्यमत्रणम्‌ । एकं तु वैणवं दण्डं काषायं चैव धारयेत्‌ ॥ 9१9२ ॥ 
परहस्य हंसस्य समानं मौण्ड्यमास्तिकाः । स्नानं सौचं शिवध्यानं शिवार्या २ भस्मगुण्ठनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
व्िुषट्रधारण आन्तिदन्तिः क्रोधादिवर्जनम्‌ । चातुमस्यि च सर्वेषां समानं परिकीर्तितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पापिष्ठः करिन्यासं करत्वा आत्वरोक्तवर्त्मना । प्राणत्यागं यनः कुवत्पापानां च विलयुवे ॥ 9१५॥ 
योगी संन्यात्तमायत्नः शाणत्यायं कदाचन । न ऊुवन्मिहतो वाऽपि ज्ञानमेव सदाऽभ्यतेत्‌ ॥ ११६॥ 
संन्यासेन समं नास्ति श्रयध्वित्तं दिजर्षभाः । ततः पायनिनरतयर्थे सतन्यतेत्यरितापितः ॥ 9१७ ॥ 
रहस्यानां च सन्यासः आयश्वितं तयैनसाम्‌ । श्रतिद्धानां च॒ पापानां प्रायश्वित्तमयं तथा ॥ ११८॥ 


शिवज्ञानं शिवध्यानं शिवञचब्दनपत्तथा । अगनिरित्वादिभिर्मनर्भत्मना वावुगुण्ठनम्‌ ॥ 99९ ॥ 
स्वाकारं भवत्या त्िुट्रस्य च धारणतर । सन्यासम्यैव पापानां प्रायश्वितत महत्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 


बहूदक, हंस ओर परमहंस । उत्तरोत्तर को श्रेष्ट जानना चाहिये । परमहंस ते श्रेष्ट कोई आश्रम वाला 
नटीं है ॥ १०३-१०५ ॥ कुटीचकादि त्रिविध यति नित्यकर्म के अनुष्ठान ते शुद्ध हो जाया करते हे 
॥ १०६ ॥ चित्तशुद्धि दारा उन मुमु्षा होती हे । तदनन्तर ये परमहंस हो नति हे ॥ १०७ ॥ परमहंस 
तो यथाविधि नित्यकर्म का परित्याग कते हे ओर शम आदि साधनों की पुष्करुता के ल्यि प्रयासं करते 
हए वेदान्तो का अभ्यात्त करते हं ॥ १०८ ॥ कुटीचक ओर बहुदक को गोवा की एच्यु से चैष त्रिदण्ड, 
कण्डु, पात्र, पानी छानने के वस्त्र, काषाय, दिखा, यज्ञोपवीत ओर पयित्र का धारण करना चाहिये ॥ 
१०९-११0 ॥ हंस को भी पात्र, पानी छानने का वस्र, पयित्र न्न), कुण्डिका ओर उपवीत धारण 
करना चाहिये ॥ १११ ॥ हंस ओर परमहंस एक वस का दण्ड एल जो टीला न मया हो । काषाय 
वस्त्र उन्हे धारण करना चाहिये ॥ ११२ ॥ हंस व परमहंत दोनों को मुण्डित रहना चाहिये । स्नान, सफाई, 
किवध्यान, शिव-अर्चना, भस्मधारण, निषट्रधारण, शम, दम, अक्रोध ओर चातुर्मास्य ब्रत-ये सभी के ल्ि 
समान है ॥ ११३-११४ ॥ घोर पापी यदि पापां से टूटना चाहे तो उपे शस्य विधि के अनुसार कमो 
से संन्यास लेकर पुनः प्राण छोड़ देने चाहिये ॥ ११५ ॥ इससे विपरीत जो साधक ठो (जिसने प्रायदिवत्ता्थ 
संन्यास न किया हो) वह संन्यास धारण कर प्राण त्यागने का कभी प्रयास न करे । उसे सदा ज्ञानका 
अभ्यास करना चाहिये ॥ ११६ ॥ संन्यास के तमान कोई प्रयदिवत्त नहीं है। अतः जिसे अपने 
किय पापों का परिताप हो उसे संन्यास ग्रहण (व तदनतर प्राणत्याग) करना चाहिये ॥ ११७ ॥ गुप्त चे 
प्रकाशित सभी पापों का प्रायभ्वित्त है संन्यास ॥ ११८ ॥ शिवज्ञान, शिवध्यान, शिव शव्दका 
जप, अग्निरिति भस्म आदि मंत्रों से भस्मोदूलन, स्द्रक्षधारण, भक्तिपूर्वक त्रपुषटरधारण ओर संन्यास पायों 
का श्रेष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ११९-१२० ॥ करुणामय सर्वज्ञ गुरु व्यासदेव ने जो मुञ्चे प्रायश्वित्तविषयक 





१ अत आचार्या आहुः-्रहममिष्ठल्मेव हि तस्व शमाुपवृहितं स्वाश्मविहितं कर्मे ति (सूत्र भा, ३.४.२.२0) व्रह्म ेदम्तन्निष्टता 
श्रवणादिपरत्वम्‌ । यद्वा त्वमर्थविवेको ब्रहमनिष्टता । त्वमर्थस्य विवेकाय संन्यास इति विवेकं परित्यजेच्चेखत्यवेवादित्यादि स्मृती प्रसिद्धम्‌ 
२ ड, भस्मधारणम्‌ !. 


अध्यायः-४३ ६४५ 
सवविद रहत्यमिदं मया केवलं कृपवैव समीरितम्‌ । 
ग्राह कारुणिकः तकठार्थविदेलिकग्रवरप्रवरस्तु मे ॥ १२9 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे प्रायश्वित्तविचारो नाम॒ शाचत्वारिशोऽध्वायः ` ॥ ४? ॥ 
त्रिवत्वारिसोऽध्यायः 
सूत उवाच-भूवोऽपि पायञ्ुक्वर्थूमुषायं प्रवदाम्यहम्‌ ! 
महत्या श्रद्धया वुक्ताः शृणुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ 9 ॥ 
निर्मितानि शिवेनैव भूमौ स्थानानि देहिनाम्‌ । । 
सर्वपापविदयुदध्यर्थ तानि वश्याम्बशेषतः ॥ २ ॥ 
अमरेकामिति प्रोक्तं स्थानं सवर्थिताधकम्‌ । ओंकारसज्ततत्रेशश्वण्डिकाल्या महेश्वरी ॥ २ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया प्रया सह । 
तत्तत्राम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताीकायां तात्यर्यदीपिकायां प्रायभ्वित्तविचारो नाम॒ दाचत्वारििऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


एवं वेदाधिकृतानां चित्तपिपाकानुसारेण वेदान्तवाक्वजनितव्रह्मालङ्ञानतद्‌ध्यानवै दिकमन्ध्रजपादिकं 
प्रायश्वत्ततवनोपदिष्टम्‌ । अथ^सर्वस्ाधारणममेदादिस्थानावषेषु शक्षिसहितस्व परमेक्वरस्य तत्तव्राम्ना पूजनासकं पापक्षयोपायं 
वक्तुमारभते-भूयोऽपीति ॥ १-२0 ॥ 


शास्प्रहस्य बताया था उसे मैने आप लोगों को केवल कृपा कर सुना दिवा हे ॥ १२१ ॥ 
पापञ्ुदधि के उपायों का कथन नामक तेतालीसर्वौ अध्याय 


सूतजी वोले-पापों से निवृत्त होने के कुठ ओर उपाय वताता हँ । (इन्दं सभी वर्ण वाले कर सकते 
है) बड़ी श्रद्पूर्वक सुनिये ॥ १ ॥ शिव ने ही भूमि पर करई स्थान इसल्यि बनाये ह कि प्राणी पापों 
ते शुद्धि पा सके । उन सव स्थानों को भै बताता ह ॥ २ ॥ 


अमरेश नामके स्थान सव सिद्धिरयो देने बाला है । वह महादेव ओंकारेश्वर नाम ॑से ओर महेश्वरी 
चण्डिका नाम से स्थिति ह ] वहो शिब व पार्वती की उत्त उत्त नाम से पूना कर सव पापां ते वक्ति 





१ ए. रष्ववर्णसा" । 


६४६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 


प्रभासास्यं महास्थानमस्ति भूमितले दिनाः । 
सोमनाथः भिवस्ततर शिवा ता पुष्करेभषणी ॥ ५ ॥ 
तत्र देवं च दर्वीं च श्रदरया परया सह । 
तत्तत्ाम्ना तु सयून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ & ॥ 
नैमिषाख्यं महास्थानमस्ति तत्र महेश्वरः । 
देवदेवाभिधः? प्राज्ञा दैवी सा लिङ्गधारिणी ॥ ५ ॥ 
ततन देवं च देवीं च श्रद्या पयां सह । 
तत्त्ाम्ना तु संपूज्य मुच्यते तर्वपातकैः ॥ ८ ॥ 
पुष्कराख्यं महास्थानमन्यदस्ति महीतले । रजोगन्धिर्महादेवः पु्हता महेश्वरी ॥ ९ ॥ 
त्त्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह । 
तत्तत्ाम्ना तु पूज्य मुच्यते सर्वपत्तकैः ॥ १0 ॥ 
आषाढी नाम विप्रन्राः स्थानमस्ति महीतले । 
आकषाटीशो हरत्तत्र रतिः सा परमेश्वरी ॥ ११ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह । 
तत्तत्ाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १२ ॥ 


छूट जाता हे ॥ ३-४ ॥ पृध्वी पर प्रभात नाम का एक महान्‌ स्थान दै । वलौ सोमनाथ नाम के महादेव 
तथा पुष्करेकषणी नाम की देवी हे । परम श्रद्धा से उत उत्त नाम से वरहो उनकी पूना करने से सव 
पाप टूट जाते है ॥ ५-६ ॥ नैमिष नामक एक अन्य श्रेष्ट स्थान है । वौ महेक्वर का नाम है देवदेव 
ओर देवी का नाम हे किंगधारिणी । इन नामं से वौ इनकी पूना करने से सव पाप टूट जाति हँ 
॥ ७-८ ॥ पुष्कर नामक एक उत्तम तीर्थ टै । वरहो रजोगन्थि महादेव ह ओर पुरुहूता देवी है । वरहो 
इन नामों से उनकी पूना करना सव पापों का प्रायभ्वित्त है ॥ ९-१0 ॥ धरती पर एक. आषाठी नामक 
स्थान हे । छिय का बर्ह नाम है आषारीह्ा ओर देवी का रति । इन नामों से वरहौ उनकी पूजा करने 
से सव पापं की निवृत्ति हो जाती है ॥ ११--१२ ॥ एक अधिक महानू स्थान है निसका नाम है चण्डमुण्डी । 
वौ महदिव है दण्डी ओर परमेश्वरी टह दण्डिनी । इन नामो से बहौ इनका पूजन करने से सव 





१9 इ. "भिघरतत्र द" 


अध्याय-४३ ह 
चण्डमुण्डीतमाख्यं तु स्थानमन्यन्महन्तरम्‌ । दण्डी तत्र महादेवो दण्डिनी परमेश्वरी ॥ १२ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया तह । 
तत्त्ाम्ना तु त्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १४ ॥ 
भार भूतिरिति व्यातमत्ति स्थानं महत्तरम्‌ । भारभूतिरमहादेवो भूतिः सा परमेश्वरी ॥ १५ ॥ 
तत्र देकं च देवीं च श्द्रया परया सह । 
तत्तत्ाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ १६ ॥ 
नकुल नाम तश्ुद्रमस्ति स्थानं महीतले । 
नकुलीशो हरस्तत्र शिवा सैव प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया तह । 
तत्तनास्ना तु तपून्य मुच्यते तर्वपातकैः ॥ १८ ॥ 
हरिश्वन्रसमास्य च स्थानमस्ति महीतले ॥ 
हराख्यः अकरस्तत्र चण्डिकाख्या महेश्वरी ॥ १९ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया तह । 
तत्तनाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २0 ॥ 
श्रीयर्वतसमास्यं च स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । मायावी संकरी तत्र अकरस्निपुरान्तकः ॥ २१ ॥ 


मायावीति । यद्यपि "अस्मायामेधाम्रजो विनिः' इति वित्रन्तात्सियां डीपि मायायिनीति भवितव्यं तथाऽपि पुराणानामप्यर्षतवेन 
चछन्दोवनद्रावत्वात्‌ “वहुलं छन्दसि" इति वहुलग्रहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारार्थत्वात्‌ "नस्तद्धिते" इतयुच्यमानष्टिछोपोऽतद्धिते 
डीष्यपिं द्रष्टव्यः ॥ २१-९६ ॥ । 

पाप निवृत्त हो जाते है ॥ १३-१४ ॥ भारभूति नाम का एक श्रेष्ठ स्थान है जौ परमेक्वर का नाम 
भारभूति ओर देवी का.नाम भूति है । इन नामो से वँ उनका पूजन करने से सव्र पापों का प्रायक्ित्त 
हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ नाकु नामक एक चिज्ञुदध स्थान है । बहौ शिव ह नकुरीश ओर शिवा 
भी वही वततायी गयी है । परम श्रद्या से वर्ह इन नामों से उनकी पूना सव पापों का प्रायरिचित्त है ॥ 
१७-१८ ॥ हरिश्वन्ध नामक एके स्थान है । वँ हर नाम से महेश्वर ओर चण्डिका नाम से देवी 
प्रतिष्ठित हे । इन नामों से बर्हा उनकी श्रद्धा ते पूना करने से मनुष्य सव पो से घरूट॒ जाता 
है ॥ १९-२0 ॥ श्रीपर्वत नाम का एक प्रशस्यतर स्थान है । शिव वर्हौ त्रिुरान्तक नाम से है ओर 
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तत देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह । 

तत्तत्ाम्ना तु पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २९ ॥ 
जप्येश्वरमिति स्यातं स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । 

ि्ूलाः करी तत्र शरशूली परमेश्वरः ॥ २३ ॥ 
तव देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह । 

तततत्रम्ना तु तपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २४ ॥ 
आओप्रातकेश्वरः नाम स्थानमन्यत्सुशोभनम्‌ । 

तत्र सक्ष्माभिधो सः सूषमास्या प्ररेश्वरी ॥ २५ ॥ 
तन देवं घ देवीं च श्रदरया परया सह 

तत्तन्नाम्ना तु तपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २६९ ॥ 
महाकाल इति ग्रोक्तमन्यदत्ति महत्तरम्‌ । 

महाकालो हरत्तत्र खंकरी सा महेश्वरी ॥ २७ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया प्रया सह । 

तत्तत्ाम्मा तु त्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २८ ॥ 
मध्यमास्यं महास्थानमस्ति मायाविषापहम्‌ । 

तत्र अर्वः शिवः साक्षाछवणी परमेश्वरी ॥ २९ ॥ 


देवी मायावी नाम से । इन नामों से बर्हो उनकी पूना करना सव पापों से डा देता है ॥ २१२२ ॥ 
एक उत्तम स्थान ह जप्येभ्वर 1 वरहो परमेश्वर है त्रिशूली ओर देवी है त्रिशूला । इन नामों से वौं उनका 
सश्रद्र पूजन करमे से सव पाप टूट जते ह ॥ २३२४ ॥ एक अन्य सुखोभन स्थान हे-आम्रातकेश्वर । 
चरौ रूढ का नाम ह सूक्ष्म ओर देवौ का नाम है सूषा । वह श्रद्वा से इन मामं से "उनका पूजन ` 
करने से सव पाप निवृत्त हो जाते हं ॥ २५-२६ ॥ एक अन्य महान्‌ स्थान है महाकाल जहौ हर है महाकाल 
ओर शंकरी महेशरी हे । वरहो श्रद्धा से इन नामों से उनका पूजन करने से सव पापों का प्रायरिचत्त हो 
जाता हे 1 २७-२८ ॥ माया विष को हटाने वाला मध्यम नाम का स्थान ह. । चर्हौ शिव का नाम हे 





१४. ङ. “रली शंकरस्ततर वरिशूी परमेश्वर ॥ २३ ॥ 
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तत्र देवं च दवीं च श्रद्धया प्रया सह । 
तत्तन्ाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २0 ॥ 
केदारास्यं महास्थानमल्ति भूमितले शुभम्‌ । 
ईानास्यो हरत्ततर देवी सा मार्गदायिनी ॥ ३9 ॥ 
तत्र देवं च दैवीं च अद्धया प्रया सह । 
तत्तजराम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३२ ॥ 
मैरवाल्व महात्थानं भवरोगस्य भेषणमू्‌ । भैरवः शंकरसतत्र भैरवी परमे्वरी ॥ ३२ ॥ 
तत्रे देवं च दैवीं च श्रद्धया प्रया सह । 
तत्तनाम्ना तु सपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३४ ॥ 
का नाम महाक्ेत्रमत्ति भूमितले युभम्‌ । मङ्गलाख्या महादेवी सकरः प्रपितामहः ॥ ३५ ॥ 
तत्रे देवं च दर्वीं च श्रवा प्रया तह । 
त्तनामना छ त्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ २६ ॥ 
ऊरुकषेत्रमिति स्यातमत्ति त्रं महीतले 
शचिका स्थागुश्रिवा तत्र शिवः स्थाणुतमाहवः ॥ २७ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्रया प्रया तह । 
तत्तनाम्ना तु त्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ३८ ॥ 


शर्वं ओर भगवती ह शर्वाणी । इन नामों से वौ उनकी पूना करने से सव पाप टूट जाते है ॥ २९- 
३0 ॥ पृध्वी पर एक ओर शुभ स्थान है केदार । वरहो महादेव का नाम है दरं -ओर देवी का नाम ह 
मार्गदायिनी । इन नामों से वरहो उनकी सश्रदध पूना करने से सव पाप निवृत्त हो जाते हे ॥.२१-३२ ॥ 
भवरोग की दवाूप भेर नामक एक महान स्थान हे । वर्ह हकर हे भैरव ओर परमेश्वरी है भेरवी । - 
इन नामों से वरहो उनका पूजन सये पापों को मिवृत्त कर देता हे ॥ २३-३४ ॥ भूमितल पर गया नाम 
का एक ज्ुभ महाक्ष है । शेकर वर्ह प्रपितामह है ओर मंगला देवी ह । वँ उनकी श्रद्धा से इन 
नामों से पूजा करं तो सब पाप धट जते है ॥ ३५३६ ॥ रसे ही एक स्थान है कुरुक्षेत्र । बहौ 
शिव है स्थाणु ओर देवी है स्थाणुप्रिया । इन नामों से वँ उनका पूजन , सव, पापों का निवारक है 
॥ ३७-३८ ॥ सकर नामक स्थान सर्बर्प्रव है । महादेव वर्ह है स्वयंभू ओर देवी ह स्वायंभुव । 
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लाुलाख्य महास्थानमस्ति सवर्धितरधकम्‌ 1 
, स्वयंभूस्त्र देवेशः शिवा स्वाभी मता ॥ २९ ॥ 
तत्र दैवं च देवीं च शद्रा प्रया तह । 
` तत्तनाम्ना तु संपूज्य सर्वेययैः प्रमुच्यते ॥ ४0 ॥ 
अन्यत्कनखल नाम स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । उग्रसत्र महादेवः शिवोग्रा मुनिपुंगवाः ॥ ४१ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्वा प्रया सह । 
तत्तन्ाम्ना तु स्पून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४२ ॥ 
विमलेश्वरमिलुक्तमन्यदस्ति महीतले । विश्वस्त महादेवो विश्वेशा परमेश्वरी ॥ ४२ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया प्रया. सह । 
तत्तवाम्ना तु संपूज्य पच्यते सर्वपातकैः ॥ ४४ ॥ 
अद्रहासमिति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम्‌ः । महानन्दो हरसतत्र महानन्दा महेश्वरी ॥ ४५ ॥ 
तत्र दैवं च देवीं च श्रद्धया प्रया सह । 
तत्तमाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६ ॥ 
म॒हेन्दमिति विस्यातमन्यदस्ति . महीतले । 
हते महान्तकस्तत्र शिवा सा तु महान्तका ॥ ४७ ॥ 


इन नामों से उनकी हौं पूजा सव पापँ का निवारण करती है ॥ ३९-४० ॥ एकं अन्य उत्तम स्थान 
है कनखल ` । महादेव. वरहो ह उग्र ओर खग्रा महादेवी है । इन नामों से उनकी बँ पूजा करना सव 
पापों की निवृत्ति करता है ॥ ४१-४२ ॥ विमलेश्चर नामक एक ओर शिबस्थान है जौँ महादेव विश्च 
नाम से ओर देवी विष््ेज्ञा नाम से प्रतिष्टित है । श्रद्धापूर्वकं वरहो उनका इन नामों से पूजन सव पापो 
कां प्रायद्विवत्त है ॥ ४३-४४ ॥ अद्रहास नामक स्थान प्र महानन्दं महादेव तथा महानन्दा. देवी हे । वँ 
उनकी इन नामों से पूजा सव पापों को निवृत्त करती है ॥ ४५४६ ॥ महेद्ध नामक स्थान प॑र महान्तक 
महादेव ओर महान्तका. देवी ह । इन नामो से उनका वहो पूजन पापमोचक है ॥ ४७-४८ ॥ भयनिवारक 
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तत्र देवं च देवीं च अद्धया परया सह । 
तत्तत्राम्न तु चयूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ४८ ॥ 
भीमं नाम महाट्थानमस्ति भीतिविनाश्नम्‌ । 
तत्र॒ भीमेश्वर देवः शिवा भीमेन्वराभिधा. ॥ ४९ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च शरद्धया परया तह । 
वत्तत्रास्ना त सपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 40 ॥ 
वस्त्रापथमिति स्यातमस्ति स्थानं महत्तरम्‌ । भवस्तत्र शिवः साक्षाजवानी परमेन्वरी ॥ ५१ ॥ 
तज देवं च दर्वीं च श्रद्धया परया तह । 
तत्तत्ाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५२ ॥ 
अरधकरोटिरिति स्यातमन्यदस्ति सुशोभनम्‌ । देवस्तत्र १महायोयी स्दाणी च महेश्वरी ॥ ५३ ॥ 
तत्रे देवं च दर्वीं च श्रद्धया परया तह । 
तत्त्नाग्ना दु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५४ ॥ 
अविमुक्तमिति स्वातमन्यदस्ति ठुसखोभनम्‌ । महदेवाभिषः शभूर्विखालाक्षी शिवा पररा ॥ ५५ ॥ 
तत्र देवं च दैवीं च त्र्या परया सह । 
तत्त्नाम्ना छ संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५६ ॥ 
महालवमिति' स्यातमन्यवत्ति दुश्ोभनम्‌ । स्दततत्र॒ हरः साक्नान्महाभागाभिधा शिवा ॥ ५७ ॥ 
तत्र देवं च. देवीं च श्रु्या परया. सह । 
तत्तत्रा्ना @ संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ५८ ॥ 


भीम नामक स्थान पर भीमेश्वरं महादेव ओर भीमेश्वरा देवी है । बहौ इन नामों से उनकी पूना सव॒ पापं 
का प्रायद्चित्त है ॥ ४९-५० ॥ वस््ापथ नामक एक श्रेष्ट स्थान है । शिव वहं भव ह ओर परमेश्वरी 
चलौ भवानी है । इन नामों से सश्रद्ध वरौ उनका पूजन सव पापों का निवारक है ॥ ५१-५२ ॥ अर्धकोदि 
नाम का एक अम्य स्थान है । शिव-पार्वती का वरहौ नाम है महायोगी ओर स्द्राणी । इन नामों से वरहो 
उनकी पूजा सव पापों का प्रायश्चित्त है ॥ ५३-५४ ॥ एक श्रेष्ट स्थान है अचिमुक्त जहौ शंभु का नाम ` 
है महादेव ओर. देवी विक्षालाक्षी ह । इन नामों से उनका बहौ पूजन सव पापँ को निवृत्त करता है 
1 ५१५६ ॥ महालय नामक एकं शुभ स्थान है । हर नाम से सद्र ओर महाभागा नाम से देवी 
वरौ स्थित है । ` इन नामों से उनकी वर्हौ पूना सव पापों की निवारक हे ॥ ५७-५८ ॥ भूत पर 





१ ग. महादेवो 1 
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गोकणव्यिं महात्थानमत्ति भूमितठे भम्‌ । 
दत रस्तत्र शिवा सा ` श्रकर्णिका ॥ ५९ ॥ 
तत्र देवं च दर्वीं च श्या परया तह 1 
तत्तन्ाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६0 ॥ 
शू्रकर्यं महास्थानमत्ति करं परम्‌ । भदा तत्र महादेवी महादेवः किवाभिधः ॥ ६१ ॥ 
त्त्र देवं च देवीं च श्रद्वा परया तह । 
तत्तनाम्ना तु संपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६२ ॥ 
सुवणक्षिमिति ्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम्‌ । वस्तत्र सहस्राक्ष उत्यतक्षी शिवा पररा ॥ ६३ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च. श्रद्धया परया सह । 
तत्तनाम्ना तु समून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६४ ॥ 
स्थायुतज्ं महास्थानमस्ति भूमितले सुभम्‌ । 
किवः स्थाण्वीन्वरस्तत्र शिवा स्थाण्वीश्वरी प्रा ॥ ६५ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्वा परया तह । 
तत्तनाम्ना तु सूज्य मुच्यते तर्वपातकैः ॥ ६६ -॥ 
कमलालयमितयुक्तमस्ति स्थानं महत्तरम्‌ । कमलाख्यो हरततत्र॒ कमलास्या महेश्वरी ॥ ६७ ॥ 
तत्र देवं च दैवीं च श्रया प्रया सह । 
तत्तत्राम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ६८ ॥ 


गोकर्ण नामक एक परम स्थान है । महाबल वह महदेव ओर भद्रकर्णिका देवी है । इन नामों से वरौ 
उनकी पूजा करने से सव पाप घट जाते है ॥ ५९-६0 ॥ कल्याणकारी भद्रकर्ण नामक एक उत्तम स्थान 
हे । शिव नाम से महादेव ओर भद्रा नाम से महादेवी वरहो स्थिति है । इन नामों से उनकी वौ पूना 
करना सव पापों का प्रायदित्त है ॥ ६१-६२ ॥ सुवर्णक्ष एक अन्य स्थान है 1 सहस्राक्ष ओर उत्यलाक्षी ` 
बर्हो शिव व पार्वती है । इन नामों से वरौ उनकी पूजा सर्वपापनिवारकं है ॥ ६२-६४ ॥ एकं स्थान 
हे स्थाणु (थानेश्वर, हरियाणा) 1 शिव वह स्थाण्वीकवर ` ओर शिवा स्थाण्वीश्चरी र । वर्हौ इन नामों से 
स॒श्रदध उनकी पूना करने से सब पाप कूट जाते है ॥ ६५-६६ ॥ कमलारुय (तिरुारुर) नामक. एक 


< 


महान स्थान हे जौ हरं कमल ओर देवी कमला ह । इन नामों से वरौ इनका पूजन सव पापो. की 


अध्यायः-४३ ६५३ 
छागण्डलमिति शोक्तमन्यदत्ति महत्तरम्‌ ८ कपर्दी तत्र देवेशः प्रचण्डाल्या महेश्वरी ॥ ६९ ॥ 
तत्र देवं च ठैरवीं च श्रद्धया परया सह । 
तत्तनाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७0 ॥ 
कुण्डमिति विस्यातमन्यदप्ति सुदोभनम्‌ । 
ऊ्वरिता हरततत्र तरितध्याल्याः शिवा पररा ॥ ७; ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया प्रया सह ! 
तत्तत्राम्ना तु सपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७२ ॥ 

माकोटास्यं महास्थानमन्यदस्ति महीतले । महोत्कटो हरस्तत्र शिवा ता युुटश्वरी ॥ ५२ ॥ 
तत्र देवं च दैवीं च श्यां प्रया सह । 
तत्ताम्ना तु सपून्य युच्यते सर्वपातकैः ॥ ७४ ॥ 
मण्डलेश्वरतज्लं च ॒स्थानमत्ति महत्तरम्‌ ! 
श्ीकण्टत्तत्र देवेशः सकरी शाण्डकी मता ॥ ७५ ॥ 
तत्र देवं च दर्वीं च श्रद्या प्रया सह । 
तत्तजाम्ना तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ७६ ॥ 
कालजरमिति स्यात्तमस्ति स्थानं महीतले । 
गीकण्टो हरस्तत्र क्वा काली अकीर्तिता ॥ ७७ ॥ 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह ! 
तत्तत्राम्ना तु त्पूज्य मृच्यते सर्वपातकैः ॥ ७८ ॥ 


निवृत्ति करता हे ॥ ६७-६८ ॥ छागण्डल एक स्थान हे जरौ कपरी महादेव ओर प्रचण्डा देवी है । वर्लौ उनकी 
इन नामों से पूना करना सव पापों का प्रायञचित्त हे ॥ ६९-७0 ॥ एक ओर स्थान कुरण्ड । वर्ह 
ऊष्वरेता हर है ओर त्रिसन्ध्या देवी है । इन नामों ते वरल उनकी पूजा करने से सव पाप शूट नाते है 
॥ ७१-७२ ॥ माकोट नामक एक महास्थान हे जहौ महोत्कट ओर मुकुटेश्वरी नाम से शिव-शिवा स्थित है । इन 
नामों से उनकी वह सशरदध पूना करने से सव पाप निवृत्त हो जाते है ॥ ७३२-७४ ॥ मण्डलेश्वर नामक स्थान 
पर श्रीकण्ठ ओर शण्डकी नाम से शिव-पार्वती ह । वँ उनकी इन नामों से पूना सव पापों का प्रायश्चित्त है 


५ 





१ ग. करण्डटमिति एवा" । २ ग. "ल्वा मदेश्वरी ॥ ७१ ॥ त । ३ ग. शर्की । 


६५४ यज्ञवैभवलण्डम्‌- 
शदूकुकर्ण महास्थानं सर्वदोवनिवारणम्‌ । महातेना हरस्तत्र ध्वनिः ता परमेश्वरी ॥ ७९ ॥ 
। तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया प्रया सह । 
तत्तनाम्ना तु सयून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८0 ॥ 
स्ूेन्वरसमास्यं तु स्थानमस्ति महत्तरम्‌ । 
स्थूलत्तत्र महादेवः स्थूला सा प्ररमेश्वरै ॥ ८१ ॥ 
तत्र देवं च. देवीं च श्रद्धया प्रया तह । 
तत्तत्ास्ता तु सपून्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८२ ॥ 
श्रीमदुव्या्रपुरास्यं तु स्थानमस्ति महीतले । 
हरः सथभायतिस्तत्र क्षिका ° दश्रतभाधिपा ॥ ८२. ॥ = 
तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परवा तह । 
तत्तनाम्ना तु तपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ॥ ८४ ॥ 
यत्र तृत्यति देवेशः स्वात्मानन्दप्रमोदतः । यत्र दरत्वन्तमीश्चानमम्बिका परिप््यति ॥ ८५ ॥ 
यत्र भक्तिमतां वर्णां सीदति महेश्वरः । यवर रत्यन्तमीश्चानं दष्ट्वा मर्त्यो विमुच्यते ॥ ८९६. ॥ 
स्थानानामपि सर्वेषामेततस्थान महत्तरम्‌ । अत्र॒ जप्तं तं ठ्तमसत्वेवगुणाधिकम्‌' ॥ ८७ ॥ 
॥ ७५--७६' ॥ कालंजर नामक स्थान पर नीलकण्ठ ओर कारी नाम से देव-देवी है ओर इन्हीं नामों 
से वरौ उनका पूजन पापनिवृत्ति कर देता हे ॥ ७७-७८ ॥ सब दोषों का निवारक शंुकर्णं स्थान ह । 
वहो महातेजा ओर ध्वनि नाभ से हर ओर परमेश्वरी स्थित है । इन नामं से पूजित वे पाप-निवृत्ति कर देते 
है ॥ ७९-८० ॥ स्थूलेक्वर नामक स्थान पर स्थूल ओर स्थूला नाम से शिव व देवी है । इन नामों ते वह 
उनकी सश्रद्ध पूजा सव पापों का प्रायरिचतते है ॥ ८१-८२ ॥ वाप्रपुर स्थान पर शिव का नाम है सभापति ओर भगवती 
का नाम हे दथ्रसभाधिपाः । इन नामो से वहं उनका पून सव पापों का प्रायदिचत्त है ॥ ८३-८४ ॥ ` 
जहौ महादेव स्वरूपानंद के कारण नृत्य करते है ओर अम्बिका -उनहँ नृत्य करते हए देखती है, जहो भक्तो 
पर मदेश्वर प्रसन्न होते ह; चह स्थान सव स्थानों से महत्तर है । यहां किया जप, होम व दान अरसंस्य 
गुणो अधिक फलं देता है ॥ ८५-८७ ॥ इसी (वयघरपुर, चिदम्बर) स्थान पर श्िवगंगा नाम का श्ैष्ठ 





१ +भापती इति ज.आ. पाटः । २ ङ. "गुणासक" } 


उध्यावः-४३ ६५५ 
अस्मित्रेव महास्थाने शिवगङ्गाभि्ं ` परम्‌ .। तटाकमस्ति तत्तीरे दक्षिणे तृत्यतीन्वरः ॥ ८८ ॥ 
तस्मिन्नेव तटाके यो नित्यं स्नात्वा दिना नरः । 
द्रष्ट्वा ` दश्रतभाना्थे परमश्रदया तह ॥.८९ ॥ 
अष्टोत्तरतहन्नं तु मन््रमा्यं षडक्षरम्‌ । जयति ग्ीतितघयुक्तः प्रसिद्ैरपि' मुच्यते ॥ ९ ॥ 
आदित्ये मेषतयुक्ते पर्वण्वा्रदिने तथा । तदाकेऽपत्मिन्नरः स्नात्वा शरसिद्ैरपि मुच्यते ॥ ९9 ॥ 
आदित्ये वृषभं रे तटाकेऽसिन्तुषदये । 
स्नात्वा दत्वा मृहायापैः प्रिद्ैरपि मुच्यते ॥ ९२ ॥ 
आदित्ये मिधुनं आर्ते तटकेऽसिन्महत्तरे । 
कृष्णाष्टम्यां नरः स्नात्वा प्रसिदधैरपि मुच्यते ॥ ९२ ॥ 
आषाढे तु चतुर्दस्यां कष्यते समाहितः । 
तटाकेऽस्मि्नरः स्नात्वा प्रतिद्धैरपि मुच्यते ॥ ९४ ॥ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यां तु तटाकेऽस्मिन्समाहितः । 
स्नात्वा तु परतकैः सर्वैः प्रसिद्धैरपि मुच्यते ॥ ९५ ॥ 
कन्यकायां स्थिते चार्के जन्यर्् चार्कवारके । 
नरः स्नात्वा तदकेऽसिमिन्मतिद्धैरपि मुच्यते ॥ ९६ ॥ 
आदित्ये च तुतां प्राप्ते भगनक्षत्रके नरः । 
प्रातः स्नात्वा तटाकेऽस्मिच्मतिद्धैरपि मुच्यते ॥ ९७ ॥ 
तालाब है । उसके दाहिने तट पर परमेक्यर नाचते है ॥ ८८ ॥ भो व्यक्ति उस तालाब मेँ नित्य नहाकर 
परम श्रद्धापूर्वकं दभ्रसभानाथ नटराज का दर्भन कर एक नार आट बार षडक्षर का जप करता है बह 
प्रसिद्ध पाणो से भी रूट जाता है ॥ ८९-९०0 ॥ सूर्यं मेष रक्षि मेँ हो ओर पर्व के दिन आर्द्रा नक्षत्र 
होतो उस तदाक मँ स्नान करने से प्रसिद्ध पाप भी षटू जति. है ॥ ९१ ॥ सूर्यं वृष राशि मेदो तो 
इल ` धर्मोत्यादक तालाब में स्नान करने से व्यक्ति प्रसिद्ध महापापं से भी घट जाता है ॥ ९२ ॥ पूर्व 
जव मिथुन राशि मे टो तब कृष्णपक्ष की अष्टमी को इसमे नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी मनुष्य विमुक्त 
हो जाता है॥ ९३ ॥ आषाढ कृष्णा चतुर्दशी को इस तालाव मँ नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी मनुष्य ट 
जाता है ॥ ९४ ॥ श्रावणी पूर्णिमा को इसमे स्नान करने से प्रसिद्ध पापी को भी सव पापों से ष्ुटकारा 
मिल जाता है ॥ ९५ ॥ सूर्य जब कन्या राशि मँ हो तव रविवार को (अथवा जन्म नक्षत्र रहते) इत 
तालाब भँ नहाने से प्रसिद्ध पापों से भी नर शूट जाता है ॥ ९६ ॥ आदित्य जव तुला रक्षि में हो 
तेव. पूर्वाफाल्गुनी नक्षन बाले दिन प्रातः इस तालाव मेँ स्नानं करने से प्रसिद्ध पापों से भी शूट जाता हं 





१ अप्रसिद्धानां रहसि कृतानां संग्राहको ऽपिकारः { 


६५६ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
आदित्ये वृभ्विकं प्रापे पावकस्य दिने नरः । 
प्रातः स्नात्वा तटाकेऽस्मिन्‌ प्रतिदधैरपि मुच्यते ॥ ९८ ॥ 
आदित्ये चायसयुक्ते रैदनक्षत्रके नरः । स्नानं करत्वा तटाकेऽसि्सिद्धैरपि मुच्यते ॥ ९९ ॥ 
आदित्ये मकरः ग्राप्ते पुष्र्् चार्कवारके । 
नरः स्नात्वा तटाकेऽसिम्रतिद्धैरपि मुच्यते ॥ १00 ॥ 
मायमाति मर्तु तदकेऽस्मिन्महत्तरे । 
स्नानं करत्वा महापापैः प्रतिदरैरपि मुच्यते ॥ १0१ ॥ 
फाल्गुने चोत्तरे. मर््यत्ताकेऽस्मिन्महत्तरे । 
स्नानं करत्वा महापापैः प्रतिदधैरपि मुच्यते ॥ १०२ ॥ 
अनेन सट स्थानं नास्ति लोकत्रवेष्वपि । 
अत्रैव वर्तमानस्तु मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ १0०२ ॥ 
अत्र ब्रह्मविदां नित्यम पेयं ददाति यः । 
 सर्वपापविनि्मुक्तः स॒ याति परमं यतिम्र्‌ ॥ १०४ ॥ 
गृहं वा मिका वाऽपि प्रक्वाऽत्रैव योगिने । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शंकरं याति मानवः ॥ १०५ ॥ 
भगनकषत्रक इत्ति । 'फल्गुनीनक्षत्रं भगो देवता" इति श्रतेः पूर्याफलगुन्याख्यं भगनकषतरम्‌ ॥ ९७ ॥ पावकस्य 
दिन इति । कृतिकायामिलयर्थः ॥ ९८१0८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातातरवदीपिकायां चतुय यज्वैभवसण्डे पापशुद्ुपायकथनं नाम त्रिचत्वारिक्ोऽध्यायः ॥ 
॥ ९७ ॥ सूरं जव वृङ्चिक रि भ हो तव कृत्तिका नक्षत्र के दिन प्रातः इस तालाब में नहाने से प्रसिद्ध 
पापां से शरी टूट जाता है ॥ ९८ ॥ आदित्य के धनु रादि मे रने पर रौद्र नक्षत्र (आर्द्रा नक्षत्र) युक्त 
दिन भ इस तालाव मे स्नान करने से प्रसिद्ध पापों से भी मनुष्य रूट जाता है ॥ ९९ ॥ आदित्य जव मकर 
राधि मे हो तव रविवार को पुष्य नक्षत्र होने पर इस शिवगंगा नामक तााव में स्नान करने से प्रसिद्ध 
पापो का भी प्रायश्चित्त हो जाता हे ॥ १00 ॥ माघ महीने मे मधा नक्ष रहने पर इसमें नहाने से प्रसिद्ध 
महापायो का भी प्रायदचित्त हो जाता हे ॥ १०१ ॥ उत्तराः फाल्गुनी नक्षत्र रहने पर (फाल्गुन महीने में) इस 
महत्तर तालाव भे स्नान करने ते प्रसिद्ध महापापं से भी व्यक्ति छूट जाता है ॥ १०२ ॥ इसके समान कोई 
स्थान त्रिलोकी मे चीं हे । नो मनुष्य नियमतः यहीं रहे वह भववंधन से घूट ` जाता है ॥ १०३. ॥ 


अध्यायः-य्दे ६५७ 


स्थानमेततुय सखभ्ुः सर्वदोषनिव्त्तये । ति्ममि तर्वजन्तूनां केवलं करुणावलात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनेककोटिभिः कल्यैरनितिः पृण्यराशिभिः । स्थानमेतन्मनुष्याणां तिध्वतयतयन्तोभनम्‌ ॥ १०५७ ॥ 

सर्वमुक्तमतिश्योभनं मया पापराशिविनिवर्तकं तृणाम्‌ । 

स्थानमेतदतिशोभनं सदा सेवनीयमचिलैस्तु जन्तुभिः ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवलण्डे पापञु्लुपायकथनं नाम त्िवत्वारिंरोऽध्वायः ॥ ४२ ॥ 
चतुश्वत्वारिसोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथातः संप्रवक्ष्यामि दव्यञुद्धिं समासतः । 
श्रद्धया सह विप्रद्राः श्रणुताऽऽत्मविद्युद्ये ॥ 9 ॥ 


स॒च्विदानन्दरूपस्याऽऽलसनः स्वा्माविकशुद्धं सि्वत्कृत्य तेदुपजीवनेन तल्वरूपेऽध्यम्ताविद्यातत्कार्यविरसितरूपर्य 
दोषजातस्य निवर्तकग्रा्या्वत्तमुक्तम्‌ । अथ तां स्वतःगुद्धिमातनः प्रतिपादयितुं द्रव्यशुद्धिं प्रतिजानीते-अथात इति 


॥ 9 ॥ 


जो यह रोज ब्रहमवेत्ताओं को अत्र य पेय का दान करता है वह सव पापों से ूटकर परागति पा जाता 
है ॥ १०४ ॥ शिवयोगी को यरो घर या मट प्रदान करने से सव पापों से टकर मानव शंकरं को 
प्राप्त कर लेता हे ॥ १०५ ॥ यह स्थान केवल करुणा के आधार पर भु ने वनाया था ॥ १०६ ॥ 
यह अत्यंत शुभ स्थान उन मनुष्यो को सिदध होता है (फलता है) जिनके अनेक करोड़ों कल्यो मँ अर्जित 
पुण्यराक्ष्यो फलोन्मुख हो ॥ १०७ ॥ इस प्रकार पापराशि के निवर्तक के विषय मँ सारी शोभनीय वाते 


भनि वता दीं । व्याघ्रपुर नामक अतिञचुभ स्थान का सवको सदा सेवन करना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
्रव्यजुद्धि का विचार नामक चवारीसर्वो अध्याय 


सूत जी वोठे-अब भ संक्षेप में दरव्यजुदधि के विषय मे वागा । आत्मा की स्वाभाविक शुद्धि . समदने 
के स्यि इस प्रसंग को श्रद्धा सहित सुनिये ॥ १ ॥ 


६५८ यन्ञवैभवखण्डम्‌ 
जत्माऽनात्येति विप्रन्रा दिथा व्यं व्यवस्थितम्‌ । 
आत्वं स्वव शुद्धं स्त्यज्ानादिलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्तमाः न दोषोऽस्ति स्वतः ञुढं यतः तदा । 
यदि सत्ता स्वतोऽञ्चुद्रा इष्टं सर्वं भवेत्सदा ॥ २ ॥ 
दरष्टसत्ताभिसबन्धाष्टस्ष्टं सदा खट्‌ । 
तथा सति विद्युद्ं तु न सिध्यत्येव किंचन ॥ ४ ॥ 
सत्ताशन्यं तु तुच्छं स्यात्तत्ता शयु स्वतस्तथा । 
ज्ञस्तिरुपमपि ज्ञानं ुदमेव स्वतः तदा ॥ 4 ॥ 


्रव्यं॑व्यवस्थितमिति । द्रव्यशब्दो वस्तुपर्यायो न तु पराभिमतद्रवयत्वजातिप्रवृत्तिनिमित्तकस्तथात्वै त्वालनो 
्रव्यत्वजातिसंसर्गविरहेण द्रव्य्ञव्दवाच्यता न स्यात्‌ । सलज्ञानानन्दादिकं ह्यालनः. पारमार्थिकं स्वरूपम्‌ । यपि तदलण्डैकरसं, 
तथाऽपि सर्वदा वाध्वराहित्यादुपाधिभेदेन सच्विदादिभेदेनः व्यवहियते । उक्तं ह्याचा्यः- आनन्दो विषयानुभवौ नित्यत्वं 
चेति सन्ति धर्माः । अपृधक्त्येऽपि चैतन्यातपृयगिवावभासन्ते** इति ॥ २ ॥ तत्र स्वरूपस्य स्वतशद्धं प्रतिपादयति- 


सत्तामात्र इति । स्वस्मिन्परिकल्पितनानाव्यक्तिष्वधिष्ठानसद्रपस्यानु गमात्तदभिप्रायेणाधिष्ठानभूतं सन्मात्रमेव 
स॒ततेलयुच्यते५ । तस्य स्ामात्रस्य यस्माल्वत शुद्धरङ्गीकर्या अतस्तत्र न दोषस्य इत्यर्थः । विपक्षे वाधकमाह- 
यदि सत्तेति । स्वत इति । कारणान्तरमनपेक्य स्वरूपत एवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ विमतं सर्वं॑दुष्टं 


दष्टसत्तासंसयष्टत्वादुदुष्टपपष्टभाण्डवदित्यभिप्रायः । तथा सति दोषाभावव्याप्तायाः शुदधर्नं क्वचिदप्यात्मछाभ इत्यर्थः 
॥ ४ ॥ सत्ताशून्यं त्विति । नि्दुष्टत्वायः यदि सर्वं जगत्वात्मनो दुष्टसत्तासंस्गं॑ जद्यात्तदा तत्निरुपाख्यमेव भवेत्‌ । 
अतः सत्तायाः स्वतः शुद्धर्गीका्यतयर्थः । चिन्मत्रस्यापि स्वतःशुद्धिमाह-ज्ञानभिति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति करणत्वेन 
वयुसतिसंभवातद्यावृ्त््थ ज्ञपतरूपमिति विरेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे उत्तम ब्राह्मणो ! आत्मा ओर अनात्मा-यों दो प्रकार की वस्तु ह ॥ .सत्य ज्ञान आदि स्वरूप 
आत्मवस्तु स्वयं शुद्ध है ॥ २ ॥ सत्तारुप से अनुभूयमान सन्मात्र मेँ कोई दोष नहीं है वयोकि वह सदा 
स्वतः शुद्ध है । यदि अन्य कारण के विना स्वरूपतः ही सत्ता अशुद्ध हो तो सभी वत्तु अशुद्ध ही 
होगी । जैसे सदोष दारा स्पृष्ट बर्तन आदि अशुद्ध होता हे एसे ही अशुद्ध सत्ता से सम्बद्र होने के कारण 
सव वस्तुत अशुद्धं होगी । ओर रेता होने पर कुट भी शुद्ध सिद्ध न होगा क्योकि सक्ता वाला रहते 





१ ख. स्वतः । २ ड. त्ेणादो० । ग. ध. प्रेण दो” । ३ ख. घ. णदानन्दभे । ४ छ. "याग्विभा० । ५ सामान्यमनेकव्यक्त्वपेक्षं न 
तु व्यक्तिभेदस्य सत्यत्यपिक्षम्‌ । अते एव विम्वप्रतिविम्दव्यक्तयनुगतं चद्रत्वसामान्यं व्यवद्वियते । ६ ध. ज. ति निर्दोषभा” । ग. ड..च. 
भति निर्दाभा" । 


अध्वा्यः-४य ६५९ 
अदयुदधिर्नडरूपे हि इष्य सर्वजनैरपि । स्वतःसफुरणल्पं तु ज्ञानं दष्टं भवे्दि ॥ § ॥ 
इष्टमेव भवेत्सर्व दष्टसछुरणसंगमात । तथा तति विद्ुद्धं ठ न तिध्वत्येव किंचन ॥ ७ ॥ 
क्स्ु स्छुरणश्ून्यं छ तुच्छमेव भवेत्तदा । दृष्टकारणविज्ञाने दोषोऽस्तीति वदेधदि ॥ ८ ॥ 


अदयुद्धर्जडरूप इति । अनासप्रपञ्चे द्यशुद्धत्वं जडउत्वव्याप्तं दरुवते तज्जडत्वं स्वप्रकादचिदातमनो व्यावर्तमानं 
स्वव्याप्यमप्यशुद्धत्वं व्यावर्तयतीत्यर्थः । तत्रापि पूर्ववदवपक्षे वाधकमाह-ज्ञानं दुष्टमित्यादिना ॥ ६-७ ॥ स्फुरणशून्यं 
त्विति । स्वगोचरज्ञानाधीनत्वादरसतुसि्ैस्तस्य च ज्ञानस्य दुष्टलैनाद्गीकारे सर्वदाऽप्रतिभातं जडं जगच्छङाविषाणवतुच्छमेव 
भवेदित्यर्थः । विपक्षे वाधकमभिधाय ज्ञानस्य पुनर्दोषसद्धावमाशङ्कय निरस्यति -दुष्टकारणेति । 
काचकामरादिदोषदूषितचकषुरादिकारणजनितेर शक्तिरजतादिभ्रमज्ञाने दोषो दृश्यते तत्सामान्यादन्यत्रापि दोषसंभावना किं 
न स्वादिति न शङ्कनीयम्‌ । तत्र हि शुक्त्यधिष्ठानचैतन्यामिव्यभिका तदाशितमायामयरजतविषयेदंकारा- 
स्पदमनोवृत्तिवच्वित्तयैतन्यस्थाविद्यावृत्तिरेव दुष्टकारणजनिता न तु वृत््यवच्छित्तरफुरणम्‌ । ततश्वोपाधिवशादेव स्फटिके 


इए तो अशुद्ध ही होश व सत्तारहित होने पर असत्‌ अर्थ्‌ होगा ही न्ह | जेहि षी नहीं उसकी 
शुद्धि का प्रशन ही नहीं । अतः सत्ता को स्वतः शुद्ध ही स्वीकारना होगा । (आत्मा की शुद्धि “शुद्धमपापविद्धम्‌” 
आदि शास्रतिद्ध है । सत्ता को स्वतः अशुद्ध मानने मँ कोई प्रमाण नहीं । जव ओपाधिके अशुद्धि ते व्यवहार 
सिद्ध हो जाता है तब अनौपाधिक अशुद्धि मानना अन्याय्य है । अतः सत्ता स्वतः अशुद्ध नहीं मानी जा 
सकती ।) ॥ ३-४१/, ॥ ज्ञप्तिरूप (अनुभवसरूप) ज्ञान भी स्वतः सदा शुद्ध ही हे ॥ ५ ॥ नडस्प वस्तुओं 
भँ ही सभी छोगोँ दारा अद्धि देखी गयी है (उनके अनुभयों मेँ नहीं) । स्फुरणरूप ज्ञान यदि कारण 
के विना ही अशुद्ध हो तो सभी कुठ अशुद्ध ही होगा क्योकि हर चीन ज्ञान से सम्बद्ध है ठी ओर अशुद्ध 
से सम्बद्ध होने पर अशुद्धि दुर्निवार्यं है । रसा होने पर कुछ भी. (सत्ता भी) शुद्ध सिद्ध न होगा 
क्योकि नित किसी का भी ज्ञान टोगा वह तो अशुद्ध ज्ञान के सम्बन्ध से ही अशुद्ध हो जायेगा ओर 
जो मड वस्तु कभी ज्ञान से संबद्ध नहीं होती वह शृष्ुग की तरह असत्‌ होती है निसकी शुद्धि का 
प्रन नहीं ॥ ६-७१/२ ॥ यदि कटो कि सदोष साधन से उत्यत्र होने के कारण विज्ञान भी सदोष है, 
तो एता न कहना । अभिव्यंनक वृत्ति से ज्ञान में दोष प्रतीत होता है स्वतः उसमे. दोष महीं । (सदोष 
कारण से अभिव्यंनक वृत्ति ही जन्य है अतः वही सदोष भी हो सकती है, अभिव्यंग्य ज्ञान नहीं । जैसे 
कोच के दोष से बिम्ब मँ दोष नहीं आता वैसे समन्नना चाहिये ॥ यदि एेसा न हयो तो समस्त ज्ञान, 
बिना कारण, स्वभाव से सदोष होया ओर फलतः वस्तुमात्र ही सदोष होने ठगेमी । (तथा वैसा मानना 
शास्नविरुद्ध है 1 अनुभव भी ज्ञान मेँ किती दहेतु से ही अङ्बुद्धि का होता है । ज्ञान स्वस्पतः अशुद्ध 





१ ग. ड. "नान्नी । २ च. णदि २५ । ३ घ. णव्यञ्जकात्तदा" । 


६६० यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
अभिव्यजकवरत्या तु ज्ञाने दोषो न च स्वतः । 
अन्यथा सकलं ज्ञानं दुष्टमेव स्वतो भवेत्‌ ॥ 
अतः छ्कुरणरू्पं तु ज्ञानं युद्धं तदैव तु ॥ ९ ॥ 
आनन्दस्तु स्वयं चुद्धः पुख्वैर्यति यतः । 
भञुद्धः सर्वथा भावो नार्थ्ते पुरुषैः चट्‌ ॥ 90 ॥ 
ब्ह्मादिस्तम्बपर्वनतैरश्यति हि सुखं तदा ॥ 99 ॥ 
विषवेन्ियतपकग्निन्यते हि सुखं सदा । न दस्यते ततो दुष्टमिति चेत्त् सतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभिव्यजकवरत्या हि तुते रोषे न च स्वतः । 
आत्मठपं तुखं नित्यं नैव जन्मविना्वत्‌ ॥ १३२ ॥ 
परेमालम्बनतः स्वात्मा घुखमेव -न संशयः । 
आत्मनश्च सुखस्यापि प्रेमालम्बनता सदा ॥ १४ ॥ 
सीना स्फुरणे दोषावभासो न तु स्वभाव इत्यर्थः । अन्यथेति । विप्रमज्ञानगतस्ुरणमात्रस्य स्वाभावकटुष्टतवद्लीकरि 
तत्सामान्यासरवमपि ज्ञानं स्वभावतो दष्टं स्यात्‌ । तथाच पूर्वोक्तो वाध इत्यभिप्रायः `॥ ८-९ ॥ 


आनन्दरुपस्यपि स्वतः शुद्धमुपपादयति-आनन्दसितवत्यादिना ¦ पुरपैरर्थ्यमानत्वादानन्दस्यापि स्वतः शुद्धरङ्गीकार्या, 
न विशुद्धः पदार्थः पुरुपैरध्यति ॥ १0-११ ॥ ब्रह्मादिसतम्वानौररथनीयस्व तस्याऽऽनन्दस्य नश्वरत्माराङ्कय निरस्यति 
विष्यन्दयति । शुमकर्मोपस्थापितविषयरि््रवसंप्रयोगवशातगुखं जन्यते । अनन्तर्षणे च दृयते । तथा च सत्वुयत्तिविनाङावत््वेन 
सुखस्य दुष्टत्वमिति शङ्कमिप्रायः । विष्येदिस्रयोगात्ुखविषया मनोवृत्तरेव केवलं जन्यते न तु तदेवृत््यवच्छिन्नसुखमतो 
व्यञकवृत्तिगतावैव जन्मविनाज्ञ व्यद्गये सुखेऽवभातेते अतो नश्वरत्वदौपप्रसङ्गः स्वामाविकसुखे नारतीव्र्थः ¡ आत्मस्पर्िति । 
मुख्य नित्यात्मवरूपत्वादपि जन्मविनाश्नौ स्वाभाविकौ न स्त इत्यर्थः ॥ १२-१३ ॥ सुखस्याऽऽत्मरूपत्वमुपपादयति- 


है एेसा अनुभव कभी नहीं होता ।) अतः सुरणरूप ज्ञान स्वयं सदा स्वभावतः ञुद्ध है ॥ ८-९ ॥ इसी 
तरह आनंद भी स्वतः शुद्ध है क्योकि सभी के दवारा चाहा जाता हे । जो वस्तु सर्वथा अशुद्ध होती हे 
उसे सब रोग कभी नहीं चाहते ॥ १0 ॥ ब्रह्मा से ठेकर अत्यतम प्राणी तक सव हमेशा आनंद चाहते 
ही है (अतः उसे शुद्ध मानना होगा }) ॥ ११ ॥ डंका होती है-सुखे तो विषय ओर इद्रिय के सम्बन्थ 
से सतत्र होता है, सदा तो अनुभव म आता नहीं, अतः उत्यतति-यिनाञश्ाठी होने से अञ्युद्ध टी होना 
चाहिये । कितु यह शंका अनुचित है ॥ १२ ॥ सुख मे दीखने वाला जन्मादि दोष उसकी अभिव्यंनक 
वृत्ति के कारण है । बह दोष वृत्ति मे हे, स्वयं सुख भें नहीं । सुल आत्मा का स्वस्य हे अततः नित्य 
हे, उत्पत्ति आदि वाला नहीं ॥ १३ ॥ सदा प्रिय होने से आत्मा की सुखसूपता निभ्चित है 1 नेसे सुख 


अध्याय॒--्ठ ६६१ 
विद्यतेऽतस्तयोरैक्यं वस्तुतस्तु तुखात्मनोः । 
अतश्चाऽऽत्मतया नित्यं पुवं निर्दोषमेव हि ॥ १५ ॥ 
अतः त्त्यचिदानन्दः स्वतः शुद्धो न स्यः ॥ 
त्यादिलक्षणं चाऽऽत्परव्वं दुद्धं ततः स्वतः ॥ १8 ॥ 
जङ्ञानोयाधिसपकदिदयुद्रमिव भाति तठ । विद्ुद्धिः परमा तस्य ज्ञानादेव न कर्मणा ॥ १७ ॥ 
स्वतःद्ुस्य चाज्ञानादद्ुदधिः स्वात्सवस्ुनः । 
अज्ञानस्य निवृत्यैव दधिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्मणा चुदधिरुत्यत्रा यदि सा तस्य नर्यति । 
कर्मसाध्यमनित्यं हि न नित्यं संमतं हि तत्‌ ॥ १९ ॥ 


्रेमालम्बनत इति । पपप्रेमास्पदत्वादालमनः सुखखूपत्वम्‌ । एतदेव भुखालनोरैक्वमुपपादयति--आत्मनभ्वेति । 
शुभकर्मोपस्थापितर्विपयन्द्रियसंपर्कजनितान्तःकरणवृत्यवच्छित्रस्य सुखस्य तदनुभवित्रात्मनश्चौभयोरपि 
्रमास्पदत्वाततस्मादुपाधिकृतभेदविरहे वार्तवमैक्यमध्यवते्यमित्यर्थः ॥ १४-१५ ॥ 


सत्यादिलक्षणमिति । परिकर्पितभेदभिन्नानां सत्ताज्ञाननुखानां निदुष्टत्वेन स्वतःशद्धि- 
प्रतिपादनात्कत्पितभेदविरहादखण्डैकरसभावेनैतेषभिवाऽ ऽ ल्मस्वरूपत्वात्सत्यज्ञानादिक्षणमात्वस्त्वपि रवतः शुद्धमिर्थः ॥ 
१६ ॥ जञानदेयेति । अविश्ुद्रयापादकस्याज्ञानग्य कर्मणा सह विरोधाभावात्स्वाभाविकशुद्धासन्नानादैव तरय निवृत्तरित्यर्थः 
॥ 9७ ॥ अज्ञानस्य निवृ््ैवेति ! ज्ञानिनाज्ञाननिवृत्तिरेव केवट निष्माद्या तथैव ज्ञनप्राप्याऽशु्धिनिवृत्तावामनः 
स्वाभाविकी शुद्धिरावरणाभावादाविर्भवतीत्वर्थः ॥ १८ ॥ तस्य॒ नश्यतीति । वत्तुकृतमालनोऽशुद्धत्वमद्ीकृत्य 
तस्य प्रार्याश्वत्तरूपेण कर्मणा निवर्तितत्वादसती शुद्धिरिदानीमुदद्यते चेत्तर्हि सा शुद्धिस्तेष्याऽऽत्मनोऽवरुवं नदर्याति 


सदा प्रिय होता है रसे आत्मा भी, अतः वस्तुतः इन दोनों की एकता है । इसकिये आत्मस्प होने से 
सुख नित्य व स्वतः निर्दोष है ॥ १४-१५ ॥ अतः सत्‌ चित्‌ ओर . आनन्द स्यतः शुद्ध है । इसमें संशय 
नहीं । एवं च सद्‌ आदि सुप आत्मवस्तु स्वतः जुदध है ॥ १६ ॥ अज्ञानरूप उपाधि के संपर्क से आत्मा 
अशुद्ध की तरह प्रतीत होता है । उसकी परम विद्धि ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं ॥ १७ ॥- 
क्योकि स्वसपतः आत्मवस्तु शुद्ध हे केवल अज्ञान से उस्रकी अशुद्धि ठै अतः अज्ञान की निवृत्ति से दी 
उसकी स्वाभाविक शुद्धि हो सकती है ॥ १८ ॥ कर्म से यदि शुद्धि उत्यत्न की जायेगी तो उत्तकी वह 
जन्य शुद्धि नष्ट भी हो जायेगी । यह बातत सर्वसंमत टै कि कर्मसे नो कुठ साध्य होता ह वह अनित्य 
ही हेता है, नित्य नहीं ॥ १९ ॥ सच्विदानंदरूप आत्मा स्वयं स्वतः नित्यशुद्ध हे । उसकी जीवसूपता अज्ञानवन्न है, 


६६२ यज्ञवैभवखेण्डम्‌. 
सच्विदानन्दरपात्मा नित्य्ुद्धः स्व्यं स्वतः । 
अङ्नानान्नीवता तस्य नैव स्वाभाविकी तदा ॥ २० ॥ 
अतो नीवेश्वरैकत्वज्नानादेवाऽऽत्पवस्ुनः ॥ 
विद्धिः परमा प्रोक्ता कर्मणा न कथेवन ॥ २१ ॥ 
अज्ञानेनाऽऽ वरते नीवो यवहारे तु कर्मणा । - 
वेदोदितेन चुदधिः त्यान्ञानाच्छुद्धिः पराऽस्य तु ॥ ९२ ॥ 
अनात्मरूपं यद्‌ व्यमयं ततस्वमावतः । तथाऽपि यवहारे तु विदयुदधत्तस्य कीर्तिता ॥ २२ ॥ 
आध्यालिकादिभेदेन दिधाऽनात्मा व्यवस्थितः । देहेन्नियायहंवुद्धिग्राहममाध्यात्मिकं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


कृतकत्यस्यानित्यत्वनियमादिलयर्थः । व्याप्तं दर्शयति -कर्मसाध्वभिति ॥ १९ ॥ अज्ञानन्ञीवर्तेति । सच्चिदानन्दरूपः परमेश्वर 
एव प्रत्यगात्मा तस्व तादृक्स्वफपत्वाच्छादकादज्ञानादेव जीवत्वे तदभिमानत एव तस्याशुद्धिः ॥ २० ॥ तन्निवृत््युपायमाह-- 
अतो जीवेभ्वरैकल्यजञानार्दिति । जीवभावेनावस्थितस्य प्रत्यक्यैतन्यस्य॒नित्यशुदधवुदधमुक्तस्वभावपरश्िवामत्वज्नाना- 
दज्ञानपिकल्पितजीवत्वलक्षणाया अविशुदधःस्वकारणभूताज्ञाननिरासेन नि षं नवर्ितत्वात्ुनरुत्पत्यमावेन परमा विर्शु्धिरात्नो 
भवतीत्यर्थः । याज्ञवल्कयेनापि स्मर्यते-षै्रजञस्याऽऽलमविज्ञानादवशुद्धिः परमा मता" इति ॥ २१. ॥ 


परत्वस्वापरसापेक्षल्यादीदृक्ीं शुद्धं दर्शयति-अज्ञनेति । सच्विदानन्दलक्षणः परमेश्व एव हयन्नानेना5ऽऽवृतो जीवो 
भवति तस्य व्यवहारदजञायां शरुतिस्ृतयुदतेन कर्मणा या शधिः साऽपरमा । तेन हयज्ञानकाय पापमेव केवलं निवर्ते 
न तु तन्मूरभूताज्ञानं तेन सह कर्मणो विरोधाभावदेव मूलभूते ` तस्मिन्सति निवर्त्वसजातीयस्यापुण्यस्य 
पुमरुतपततेरवश्यंभावाक्कर्मजन्या शुद्धि्तात्कालिकीति तस्या अपरमत्वम्‌ । ज्ञानजन्या शद्धस्तु॒नेदृश्ीति तस्याः 
परत्वम्‌ ॥ २२ ॥ अशु ततस्यभावत इति । अनात्मवस्तुनः सर्वस्य मायापरिकल्पितस्वरूपत्वादविचारितरमणीयत्येन 


स्वाभायिक (अनौपाधिक) नहीं ॥ २० ॥ अतः जीवईक्वर की एकता के ज्ञान से ही आत्मवस्तु की परम 
विशुद्धि होती है । कर्म से किसी भी तरह परम शुद्धता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ जीवात्मा अज्ञान से 
आवृत्त है । व्यवहार मे तो वेदोक्त कर्म से उसकी शुद्धि होती है किन्तु परम शुद्धितो ज्ञान से टी होती 
है ॥ २२ ॥ 


अनात्मरूप भो वस्तुं ह वे स्वभावतः ही अशुद्ध है । फिर भी व्यवहार मँ उनकी भी शुद्धि वतायी 
गयी है ॥ २३ ॥ आध्यासमिक व आधिभोतिक भेद. से अनात्मवस्तुर्ै दो तरह वटी है । “भे"-इस तरह 





१ ध. ््वजातीयस्यं पापस्य पुन" । 


अध्यायः-्य ६६३ 


पृधिव्यादीनि भूतानि भौतिकानि तथैव च ॥ 
शब्दसप्ञादियः श्रक्ता आधिभौतिकसनिताः ॥ २५ ॥ 
वेदोदिताच्च सत्काराच्छिवभावनवाऽपि च । तथा हिंतादियाहित्यहेहदयुद्धर्दिना भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दिवाणामधिष्टातदेवतास्मरणादपि । शिवभावनका वापि विनुद्िदिनपुगकः ॥ २७ ॥ 
प्राणायामादविष्टातदेवतात्मरणादपि । लिवभावनवा शुद्िधवित्राणस्य तुत्रताः ॥ २८ ॥ 


निषिद्धचिनतनाभावाच्छिवभावनयाऽपरि च । मनअदेसतु विपरा भवचछुदधिरनं तशय; ॥ 
समाधौ विलयश्वापि विञुद्धिः परिकीर्तिता ॥ २९ ॥ 
दहेतु विञ्युन्बाऽऽत्मा जुदधोऽहमिति विश्मात्‌ । 
स्वात्मानं मन्वते दं ता ददधिव्यव्हारिकी ॥ २0 ॥ 
अञ्युदध्याऽययुद्रवप्राति अरीरादेत्तु चेतनः । 
व्यवहारे वथा चन्द्रो निश्वलोऽपि चलत्यपि ॥ ३२१ ॥ 


ग्वाभाविकमेवाशुदधत्वमित्वर्थः ¡ कीर्तितेति । जीवात्मनो पि श्तिसमृतयदतेन कर्मणा व्यावहाग्की शुद्िरमन्वादिभिरभिहितेलयर्थः 
॥ २३-२५ ॥ 


वेदोदिताच्य संस्कारादिति । गर्भाथानपुसवनसीमन्तजातकर्मादिको ठढादेगनालनो वेदोदितः स्कारः ॥ २६ ॥ 
इन्ियाणामिति ! श्र्रत्वगादीनामि्धियाणाम्‌ "दिग्वाय्वादित्यवरुणपृथिव्याख्वास्तु देवताः' इत्यादिना चतुर्दल ऽधिष्टातृदेवताः 
्रतिपादितान्तन्मवत्येन तेपां स्मरणं विगुद्धतुः । अपिशब्दः पूरवक्तसं'कारसमुच्चयार्थः ॥ २७-२८ ॥ समाधौ विलय 
इति । विजातीयवृ्यव्यवहितेन' ब्रह्मकारमनोवृ्तिप्वाहैण ध्वैवपरशिवग्वरूपावरणाज्ञानापनयनेन यद्‌ ध्येयमात्रग्य स्फुरणं 
स॒ समाधिः । तत्र विद्यमाना अपि मनोवृत्तयः ग्वगोचरविषयवृत्तरमावै तदविषया इवासच्छरयाः । तथा च पातञ्जलं 
सूत्रम्‌ तदेवार्थमात्रनि्मसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः इति } एवं समाध्ववस्थायामुक्तटक्षणेन विलयः सोऽप्यन्तःकरणम्य 
शुद्धैतुग्र्थः ॥ २९ ॥ विभ्रमादिति तीर्थनानादजन्यगुदयधिकरणदेन्धिवादितादात्यविभ्रमाल्वासनि नदीयधर्मसंसरगाध्यासेन 
शुद्धोऽमिति सा व्यावहाग्की न तु पारमार्थिकी ॥ ३9 ॥ 
जिते विषय किया जाता हे वह देह इन्दिय आदि आध्यात्मिक है । इससे अतिरिक्त पृ्वी आदि भूत, उनके 


विकार तथा शब्दादि गुण-ये आधिभौतिक द ॥ २४-२५ ॥ येदोक्त संस्कारो ते, शिवध्वान से तथा हिंसा आदि 
की रहितता से देह की शद्ध होती हे ॥ २६ ॥ इ्दियो फे अधिष्ठाता देवताओं के स्मरण से च शिवभावना 


9 ख. "त्यन्तररहि । २ ख. घ. "शुष्धिक^ 1 ॐ. च. "शुद्धान्त.क" 1 





द्द यज्ञवैभवखण्डम्‌ - 
भरूतभोतिकसपाणां विडुि््हमभावनात्‌ । भवत्येव न सदेहः सत्यमुक्तं मयैव तु ॥ ३२२ ॥ 
9 
ब्रह्मभावनया सर्व॒ विद्युदिति पर्यतः । 
न हेवं विद्यते किचित्तत्यमेव न संखयः ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्म सर्वमिति ज्ञानाद्ावनावलतोऽपि वा ॥ २४ ॥ 
विना विद्युद््व्याणां न तिध्यति कदाचन । 
द्धिः छ्रच्छेण सिद्धाऽपि दिना वेदार्थपारगाः ॥ ३५ ॥ 

तर्हि परमार्थतोऽशुद्ध॒एवाऽऽसा ? नेत्याह-अञुदष्येति । संच्विदानन्दलक्षणस्व स्वानः स्वत शुद्धः 
प्रव्प्रतिपादितत्वा्ताटृङञस्याप्यस्य व्यवहारावस्थायामविशुद्धदेहादितादाल्याभिमानेन तदीययाऽ ग्धं इव भाति । यथा चद््रः 
गवतो निश्वलोऽपि चञ्वरेषु जलतरङ्गुद्ुदषु प्रतिविग्वितः सन््वाश्रयचरनाध्यासेन स्वयमपि चलत्निव भाति तदत्‌ 
॥ २१-३३ ॥ ब्रहम सर्वमिति ज्ञानादिति } अनासमप्रपञ्चस्य सर्वस्य सन्वटः सम्प: सत्कुड्चमिव्याचनुवेधवरेन 
सनमातरसवरूपपरमालममि कंल्वितत्यैन वसतुतस्तत्वरूपानतिरिक्तत्वादयस्तवमलण्डेकरसमदितीयं तल्वसपं साक्षात्कूर्वतौ ब्रहैव 
स्वं न ततोऽतिरिक्तं किंचिदिति निर्वर्चिकित्सं ज्ञानं जावते तस्मादित्यर्थः । भावनावलत इति । यन्तु "इदं सर्व 
यदयमासाः इत्यािश्रतेरु्तरक्षणमर्थं जानानोऽभ्यसंभावनाविपरीतभावनाभ्वां संदिगये तरयाऽऽपातज्ञानिनो ब्रह्मभावनयैव 
सर्व॑ शुध्यतीतयर्थः 1 विनेति । सर्वस्य व्रह्मरूपतवज्ञानं तद्ूपतवन भावनं चैतदुभयमन्तरेणेववर्थः ॥ ३४-३५ ॥ अञुध्या 
चाऽऽवृत्तमति । प्रार्य्वत्तेन शुद्धोऽप्यनात्मपदार्थः स्वाभाविकयाऽशु््याऽ ऽवृत एव भवतति । अग्निधूमयोरिवतयोरविना- 
भूतत्वादित्यर्थः । भगवताऽप्क्तम्‌-'सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनास्निरिवाऽऽवृताः" इति । श्रयस्काभरिति 1 
अभ्वुदयनिःशरेयसलक्षणपुरुषाथं कामयमानैर्विहद्धः ूव्तिबरमरप्वज्ञानन सदद्धावनया चोक्तेन श्रुतस्मृतयुक्तमार्गणानात्मपदार्स्य 
तात्कालिकी शुद्धिः कर्तव्या ॥ ३६-६४ ॥ 


से भी इन्छियों की विजषुद्धि होती ै ॥ २७ ॥ प्राणायाम से प्राणादि के) अधिष्ठाता देवताओं के स्मरण 
से ओर शिवभावना से प्राणों की शुद्धि होती है ॥ २८ ॥ निषिद्ध चिन्तन न करने से ओर श्िवभावना 
से भी मन आदि, की श्दधि होती है । समायि भ मन को चिरीन करना भी उतकी शुद्धि कादेतु है 
॥ २९ ॥ देह आदि की शुद्धि से आत्मा भ्रमवज्ञ मानता है भ शुद्ध हे गया" । यह उसकी व्यावहारिक 
शुद्धि ६ ॥ ३0 ॥ जसे निश्चल चंद भी जल आदि के चलने पर उत उपाधि से अविविक्त देखा जाता 
हमा चलता है, चैते श्षरीर आदि की अशुद्धि से आत्मा भी एसा प्रतीत होता है मानो अशुद्ध दो गया 
हो ॥ ३१ ॥ भूत-भीतिक वस्तुओं की विशुद्धि ब्रह्मभावना से होती हि । ब्रह्मभावना से जो एसा देखता 
हे कि सव विद ही है, उसके ल्थि कु्ठ.भी हेय नीं ह, यह वात सत्य हि ॥ ३२-३३ ॥ “सव 
कु ब्रहम दै" पसे ज्ञान से ओर बह नहो तो पेसी भावना से ही सव वस्तु शुद्ध हो जाती है । 
तादश ज्ञान, या भावना के विना सव वन्ते शुद्ध नहीं होतीं ! कठिनाई से तत्तद्‌ उपाय करने से तत्तद्‌ 
वस्तु की शुद्धि के अन्य उपाय हे (किंतु सभी वस्तुओं की. शुद्धि का एक उपाय तो उक्त ज्ञान या भावना 
ही हे }) ॥ ३४-३५ ॥ यथपि . ज्प्रपंच सारा ही अशुद्धि से वैसे ही आवृत है जैसे रते से आग । 





१ग. मिव प५ 1 


अध्यायः-य्ण ६६५ 
भद्यदृध्या चाऽऽवरृतं सर्व ूमेनानििर्वथाऽऽवृतः । 
तथाऽपि उद्धिः कर्त्वा वववहारेऽयिठ्स तु ॥ २६ ॥ 
वेदस्तेन मार्गेण प्रेवस्कामेरममीषिभिः / चण्डालाैत्तु संछुष्ट प्रनम्य प्क्वमुत्ृनेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्र्षलयेदयक्वं तु ग्रोकषवेदा कुशोदकैः । पक्वं शरेण सुष्टं शओक्षणादेव शुध्यति ॥ २८ ॥ 
त्यान्यमेवोयूयुक्तं स्वातुनः पाकेन वा शुधि । 
आकारदितयात्मस्थं परन्मयं तु पुरातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगिदाहेन सनषयेन्रूतनं क्षालनेन तु । विष्ठा मन्मयं सुष्टुत परित्यनेत्‌ ॥ »0 ॥ 

अपक्वं करालवेच्छध्यै बञ्सतु कुशोदकैः । उदक्याञ्युविसंसष्टं यज्ञपात्रं तु दारवम्‌ ॥ ४ ॥ 

(धज होगा तो आग होना आवश्यक हे, पेते ह जड बस्तु है तो अशुद्धि होना निश्चित है }) तथापि 

व्यवहार मँ सव वस्तुओं की शुद्धि करनी चाहिये । शुद्धि का दंग वही है जो वेद आदि सच्छस्नं भ वताया 
गया है । ॥ ३६१/, ॥ 

मिषटी का पका वर्तन यदि चाण्डाल आदि षूद तो त्याज्य हो जाता है । यदि मिरी का पका वर्तन 

न हो ओर चाण्डालादि नेष्ू दिया हो तो उते धो ठेना चाहिये या कुशोदक से उसका प्रोक्षण कर देना 

चाहिये । पका वर्तन शद दारा छू छया जाये तो श्रकषण से शुद्ध हो जाता हे ॥ ३७-२८ ॥ मिका 

उपयोग शूद ने कर क्वा हो बह तो त्याज्य ही है, अथवा पुनः आग मेँ पका केने से बह जुद्ध शे 

जाता है । मद्री का कच्चा या पका पुराना वर्तन हो तो आग में तपाने से तथा नया तो धने 

से शुद्ध होता है ॥ ३९१, ॥ मिषठी का वर्तन यदि विष्ट फे उपयोग म आ जाये तो उत्का परित्याग 

कर देना चाहिये । यदि कच्चा वर्तन हो ओर केवल विष्टा से स्यं इजा हयो तो कुञ्लोदक से उसे करई 

बारधो लेने से वह शुद्ध हो जाता हे ॥ ४0/, ॥ रजस्वला या अन्यथा अशुद्ध व्यक्ति दारा षज गया 


उक का यज्ञपात्र यदि उसके दारा प्रयोग में नहीं छवा गया है तो कुञ्योदक से धो रेना चाहिये जर 
प्रयोग भें रे छिव गया है तो उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ ४१९ ॥ दश्च कार आदि को, एव्व 


६६६ यज्ञवैभवखण्डम्‌ 
उक्तः त्यजेदन्यत्ालयेच्व कुम्भता । विलोक्य देशकालादि द्वय दव्यप्रयोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्वोपयत्तिमवस्थां च पनः ओं समारभेत्‌ । 
अङ्गं दणादिकं पक्वमन्त्यायसुकयदरूषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षालनेन विषातेन परिल हि चाऽऽपरदि । दोणा त्यनेग्रारादधिकं प्रक्षयेद बुधः ॥ ४४ ॥ 
अनापदि न तर्वत्र क्षालयेद्‌ ग्रेणतः प्रम्‌ । 
ऊुमभाट्ध्वं दिना धान्यं पकं ्ो्रणतः शुचि ॥ ४५ ॥ 
अपक्वं क्रालनेनैव विद्ुद्धं भवति श्रवम्‌ । 
भाराघ्रूनः परित्याज्यः पक्वधान्यस्य तण्डुलः ॥ ४६ ॥ 
भारदवादधः क्षात्यस्तदर््व प्रो्षणाच्छुचिः । अन पक्वं परित्याज्ययुदक्यान्त्यादिदूषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भारषटृकौदनं काल्यं शरक्षणीयं ततः परम्‌ । 
उदक्यान्त्ादित्तुष्टं वस्रं प्रकषालयेत्तथा ॥ ४८ ॥ 
श्वसूकरसरोष्ट्ादिखुष्टं च श्रालवेत्तथाः । नववस्नं च काषायं दुहुवसरं तथैव च ॥ ४९ ॥ 


को, उसके प्रयोजन को, अपने विचार ओर अवस्था को दृष्टि मेँ रख क्लोच का निर्णय करना याहिये ॥ 
४२१. ॥ द्रोण या उससे अधिक मात्रा का पका अन्न यदि अन्त्यज आदि अस्यर्यो ने दूषित कर दिया 


हो तो आपत्ति की अवस्था मे उते धोने से या कूटने से बह शुद्ध हे जाता है | यदि द्रोण से कमटो तो 
उका त्याग कर ठेना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥ सव स्थितियों भे नहीं किंतु जव आपत्ति की अवस्था न हो तो 
दरेण से अधिक को धोक्रर शुद्ध कर लेना चाहिये 1 पका धान यदि मात्रा मेँ कुंभे अधिक हो तो 
प्रोक्षणं से शुद्ध हो जाता है ॥ ४५ ॥ यदि पका हा. न लले तो धोने से ही बुद्ध हेता हे 1 पके 
धान का. चावल यदि भारसे कम हो तो सपर दोष होने पर छोड़ देने योग्य हे ॥ ४६ ॥ दो भार से कम 
हले तो उत धोना - चाहिये ओर उत्से अधिक हो तो प्रोक्षण से बह जरुद्ध होता है । रजस्वला, अन्त्यज आदि 
के स्प से दूषित पका अत्र त्याज्य होतां है ॥ ४७ ॥ छह भार जितना भात दो तो स्ते धो ठेना ` 
चाहिये ओर उससे अधिक हो तो प्रोक्षण करना चाहिये । रजस्वला, अन्त्यनादि से षटूए वस्र को धो लेना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ कुत्ता, ुजर, गधा, ऊंट आदि से ए वस्र-को भी धो ठेना चाहिये । नया कपड़ा 
काषायवस्र तथा वहत वस्र (या अनेक रगो वाला वस्त्र) लाल वस्त्र ओर काला वस्त्र इदँ भी धोना 
चाहिये ओर कम्बल आदि का प्रोक्षण कर केना चास्थि ॥ ४९५/, ॥ चाव, धान, गुड, दूध आदि म 


ए अध्यायः-्यय ६६७ 
रक्तवस्तं तथा ऊष्णं श्र्षयेत्कम्वलादिकम्‌ ८ 
तण्डुलेषु तथा धान्ये गुडे गव्ये रतात्यके ॥ ५0 ॥ 
काकादिदुषितासिं तु त्वक्त्वा तपरोकषयेद्‌ वृधः । क्वद्रव्वत्य ुद्धिषवदुत्यवनेन तु ॥ ५9 ॥ 
इष्ट भाण्डरथितस्यास्य भवेद्रोषो न चापरः । दव्याणायमियक्वानां धान्यवच्छुद्धिसीरिता ॥ ५२ ॥ 
अलभ्वलामे तूुद्धिः गोक्षणेनैव केवलम्‌ । केशलोमनखसष्टं क्रिभिकीरादिदूषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अङ्गं दु भस्मना शुढं श्रक्षयेन प्रतेन च । 
कर्तं विष्टमवं सवं पनः पाकेन श्ुढयति ॥ ५४ ॥ 


शूान्त्याञ्ुविसंसष्टं त्वाज्यमेव न त्ययः { 
उच्छिष्टो उव्यहनत्तस्तु॒शध्यववयं तु किचन ॥ ५५ ॥ 
निधाय शौचं कृत्वाऽथ गरहणीयातमोकषितं ततः । 
अग्निस्तु श्रोणं शौचं कनां धान्यवासत्ताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रालनेन त्वत्यानां ुद्िर्वेदोदिताऽपय । तैनतानां घय्प्े वदिदाहेन श्ु्ता ॥ ५७ ॥ 


कोए आदि से दूषित अंश का परित्याग कर प्रोक्षण कर लेना चाहिये । रव (तरल) यस्तु की शुद्धि उत्मबन 
से होती है. । (कुषपयित्रे को रव प गक कर उतत थोडा सा उष्णलना उत्पवन कहलाता हे |) ॥ ५०-५१ ॥ 
दव वस्तु तभी सदोष होती है जव उसे अद्ध पात्र मे रख दिया जाये । आग मेँ पकी वस्तुओं की द्धि 
धान्यं की शुद्धि की तरह समन्ननी चाहिये ॥ ५२. ॥ नो चलतु दुर्छभ हो उसकी प्राणति होने पर प्रोक्षण से उतकी 
शुद्धि हो जाती है । केका, रोम, न्ख से ष्टा या क्रिमि कीट आदि से दूषित अन्न भस्म से शुद्ध हो 
जाता है । प्रक्षणःते व धी से भी बह शद लो नाता है । पिसा हुआ नो कु खरीदते है वह पकाने 
से शुद्ध टो जाता है ॥ ५३-५४ ॥ शद, अन्त्यज या अन्य अञ्ुद्ध व्यक्ति दारा षू ठेने पर ती त्याज्य 
टी दयो जाता है । ूी अवस्था में अर्धत्‌ खाई जाती वस्तु को ठा में यि इए यदि कोई भक्ष्य चीज़ . 
का अपने से स्प् करा अपने पास रख के तो प्रोक्षण ते उसका लोधन कर हीं उत्तका ग्रहण करना 
चाहिये । बहुतेरे धानं ओर कपट का शोधन प्रोक्षण सेहीहो जाता हे ॥ ५५-५६ ॥ थो का श्लोधन 
धोने से येता है । तनस (सोना ्वोदी आदि के) पारो का सुरासे स्प लये जाये तो आम मे तपने 
से उनकी शुद्धि होती है य॒दि वे पातर ब्राह्मण के है | वैव्य या क्षत्रिय केवेपात्रहेोंतो धोने से शद होत 


६६८ यज्ञवैभवखष्डम्‌- 
ब्राह्मणस्य विशां राज्ञां श्रालनेन विञुद्ता । 
श्वचाण्डाठादिर्ञे तैनतानां तु मार्जनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रो्णाच्च विद्ुद्धिः स्याततिन्तिण्वा ता्ररोधनम्‌ । 
भस्मना प्रन्नलाभ्यां च मार्जनेन विदयुद्ता ॥ ५९ ॥ 
उदक्या भुक्तकात्यस्य धर्षणेन नलेन च । 
कल्याणे तीर्थयात्रायां राद्ध्षोभे च सभ्रमे ॥ ६० ॥ 
देवोत्तवे च दारिद्वे खुष्टिदोषो न वियते । 
शृरानुलोमकाकायैः प्रतिलोमश्च दूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
्न्नलाभ्वां विदयुधवेत त्वेकविंश्तिमार्गनात्‌ । 
अस्मना निर्मितं भत्रं भस्मना सजलेन तु ॥ ६२ ॥ 
निर्लेपं शुद्धिमाप्नोति त्वेकविंशतिमार्जनात्‌ । 
अन्यानि अष्गुक्त्याद्दिव्याणि सकलानि तु ॥ ६३ ॥ 
्र्ालनेन दानि भस्मना मार्गनेन च । बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्वं ब्रह्मात्मना बुधाः । 


ह । कुत्ता, चाण्डाल आदि का स्र होने पर तैनस पात्रों का मार्गन से शोधन होता है ॥ ५७-५८ ॥ 
प्रोक्षण से भी विञुद्धि हो लाती हे । तिन्तिमी (इमली) से तेवि की शुद्धि होती है । भस्म (राख), मठी, . 
जल ओर मार्जन से भी विशुद्धता होती हे ॥ ५९ ॥ रजस्वला ने जिस कंति के वर्तन का प्रयोग किया 
हे उसका ज्लोधन पिसने से ओर जर से होता है । विवाह, तीर्थयात्रा, राष्ट्रीय आपत्ति एवं देवोत्सवों के । 
मौकों पर तथा श्रमं से ओर दारि की अवस्था मेँ सप्त का दोष नहीं होता ॥ ६0\/९ ॥ शद, अनुलोम, 
कौआ आदि ओर प्रतिलोम दारा दूषित वस्तु भिषट्ी गैर जल से इकीस वार मनने मे शुद्ध होती है ५ 
॥ ६११, ॥ पत्थर से वना वर्तन जरु सदित्त राख से इकीस बार मनने से शुद्ध हो जाता टै 
॥ ६२५, ॥ जल भं उतयत् शंख, सीप आदि सभी वस्तु शख ते मजने ओर धेने ते शुद्ध होती है 
॥ ६३१. ॥ इस विषय मँ अधिक कहने से क्या लभ ? सभी दोषों की निवृत्ति के लियि “सव कुष्ठ ॒ब्रहमस्पे 
हे" रेसा दृढ चिंतन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ निस चीज मे ब्रह्मभावना हो वह शुद्ध हो जाती हे, सेग्राह्म 


अध्यायः ६६९ 
सर्वदोवनिवरत््र्थ चिन्तयेतसद्रढं सदा ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मस्पेण त्राय त्वं शुं सदा भवेत्‌ । 
नित्वञ्युदस्य दृष्टिस्तु विञयुद्यै भवति शवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नित्य्युद्ं हि तद्ब्रह्म सदा सत्यादिलक्षणम्‌ । 
ततस्तदुद्रष्टिसयुक्तं विद्युद सकल भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा सकल कार्यं तर्कतश्च प्रमाणतः । कारणात्मतया पहवेत्सर्वदोषनि्रत्तये ॥ ६७ ॥ 
कार्णं सर्वकार्वाणां परमात्मैव नेतरत्‌ । प्रवदन्ति हि वेदान्ताः स्छृतवश्वाऽऽदरेण तु ॥ ९८ ॥ 
भतः समस्तं परमेश्वरात्मना विविन्तयेत्स्वानुभवेन मानवः । 
विचिन्तनेनैव समस्तमात्तिका विञ्युदतामेति न चात्र सवः ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीककन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभवलण्डे उव्यञुद्धिविचारो नाम चतुश्वत्वारिशोऽध्वावः ` ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्र्पेणेति । अनासद्रव्यस्य ब्रह्मरूपत्वभावनवत्र्थः ॥ ६५-६६ ॥ 


एवं परमार्थतो ज्ञानवतः पुरुषस्यानात्मवस्तुनि नाम व्रहमत्यादाविव ब्रह्मदृष्ट्या भावनं शुष्िहतुरि यक्तम्‌ । अथ सम्यग््ञानिन 
कार्यप्रपञ्चस्य सर्वस्य कारणमूतसच्चिन्ात्रव्रह्मतमनाऽनुसंधानमेव शुद्धिहेतुरित्याह-अथर्वेत । तर्कतश्च प्रमाणत ईति । 
वदिदं॑का्यं॑कारणमात्रादनन्यत्तस्य प्राकप्रतिपादितव्वाज्जगदाकारविवर्तमानमारवाधष्नत्वेन कारणभूतं सन्म ब्र्ैव 
सकरकार्यजगदात्मकं न तु ततोऽतिरिक्तं कार्य नाम किंचिदिति तर्कतः कार्यस्य कारणत्वावगमः । अस्यार्थस्य 
प्रतिपादकगुक्ततकनुगरा्यं प्रमाणम्‌ इद सर्वं यदवमातमा' "तेजसा सोम्य शुदेगन सन्मूलमन्विच्छ समूखाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सब्मतिष्ठः' “स ॒एषोऽणिमेतदाल्यमिद “ सर्वं यदयमात्मा" इत्यादिका श्रुतिः ॥ ६७ ॥ 
तेवर हि 'वेनाशरुत “ श्रुतं भवति" इत्येकचिज्ञानातसर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय, कथमेतयज्यत इतयाराङ्खय, धटशरावादिकार्यस्व 
विकारित्वानमृदादिकारणमात्रस्यैव सत्यत्वम्‌, "वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मू्तिकेत्येव स॒त्यम्‌" इत्यादिना निर्धर्व, 
तदृदृष्टान्तवलेनं वियदादिभूतभीतिकालकस्द कार्यप्रपञ्चस्य वाचाऽऽरम्भणमात्रतात्‌ "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीवम्‌' 
इति प्रकृतस्य कारणभूतस्य सदसतुन एव सत्यत्वमिति सर््वानि्धरिणात्का्यं॑जगद्टिकारमात्रं न तु तरवरूपादन्बदिति 
कार्यस्य कारणमात्रप्रतिपत्तस्तदाह-कारणं सर्वकार्याणामिति ॥ ६८-६९ ॥ ` 


इति श्रीरकन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तातयर्यदोपिकायां चतुर्थे यज्ञवेभवखण्डे चतुश्वत्यारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


हो जाती है । निङ्वव ही नित्य शुद्ध ब्रहम -की दृष्टि अर्थत उस दृष्टि ते संमञ्चना विद्धि कर देती ह 
॥ ६५ ॥ वह ब्रह्म जो हमेशा सत्यादिरूपं है सदा शुद्ध है । अतः जिस वस्तु को भी हम ब्रह्म समङते है बह 
शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥ अथवा सारे कार्य प्रपंच को प्रमाण ओर युक्ति पूर्वक कारण ब्रह्मसप समञ्नना 
चहिये । इसे भी -दोष-निवृत्ति हो जाती हे ॥ ६७ ॥ पूर्वत्र या वाध धा या यथावस्थित भै. ही शालग्राम ` 
विष्णु की तरह ब्रहष्टि थी । यर कार्य का कारण से अभेद समञ्च कर ब्रह्म दृष्टि हे यह अंतर 
) सभी कार्यो का एकमात्र कारण परमात्मा ही हे 1. इस विषय में स्मृतिं व श्रुतयो की एकवाक्यता 
॥ ६८ ॥ अतः मानव को चहिये कि पप्रा अनुभव करते हए यह सोचे कि सय कु परमात्मरूप 
1. इसमे कोई संदह नहीं कि यों चिंतन करने से ही सव कु षवित्र हो . जाता है ॥ ६९ ॥ 


वपः उष ०4४ 





9 ग. ब्रह्मल्पैत्या" । 


६७0 यज्ञयैभवखण्डम्‌ 


पञ्वचत्वारिसोऽध्यायः 
चूत जवाच-अथातः तप्वक्षयामि मुनयः १ ससितप्रताः । 
अभ्यस्य निवृत्या तु विलं हदवं भवेत्‌ ॥ » ॥ । 
आहारौ चित्तस्य विञ्ुदिर्भवति स्वतः । चिततुधौ कऋरमाच्छानं जायते पररमेन्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
पारमेश्वरविन्ञाने तति संसारहेतवः । गरन्धयस्तु विनस्यन्ति न॒हि सदेहकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणाचिवत्तमह्ुद्ं भवति स्वतः । अयुद्ध्वा श्रन्तिविल्ञानं जायते दषं वरणाम्‌ ॥ र ॥ 
शरान्तिविज्ञानतः पसो निषिद्वाचरणे रतिः । 
नावते तु तया पायं कुरते कर्म सर्वदा ॥ ९ ॥ 

एवमासानात्मनोरुक्तोपावेन शुद्धयोरप्यभक्ष्यभक्षणजनितयित्तमालिनयद्ारा पनर्यविशषधः स्यादिति तस्िवृ्र्थ भक्ष्याभक्ष्यं 
विवेकतुमारभते-अथात इति ॥ १ ॥ आह्यरञुदधाविति ` { कारणभूतसवातनस्य विशुद्धौ सत्यां च . तत्परिणामरूपर्य 
कार्यग्यान्तःकशणस्वापिं वि्ुदधर्भवतीव्यर्थः । मनसोऽन्नकारयत्वं शरूयते ` त्रमदिातं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थवष्टो 
धातृप्ततपुरीषं भर्वात यो मध्यमस्तन्मांसं वोऽणिष्टस्तन्मनः' इति । क्रमादिति । "कर्मणः शद्रवित्तस्य संरतेर्ोषदरशनम्‌ । 
पनर्विरक्तः संसारान्मोक्षच्छा जायते ततः" ॥ इति प्रागक्तादितयर्थः ॥ २ ॥ रन्थयस्विति 1 अन्न्ययःपिण्डयौरिव 
सत्त्वपरिणामरूपान्तःकरणयैतन्ययोः अन्ञाननिमित्तको यम्तादाल्यविप्रनः स एको ग्रन्थः । अन्त.करणधर्माणां क्तृल्भोकृत्वादीनां 
धर्मित्ादास्वाध्यास्निवन्धनो यश्विदात्मना संसर्गाध्यासः सोऽपरः । चिद्धयाप्तान्तःकरणेन म्धूलदेहदेर्वतादास्यं सोऽपरः । 
एते च परमार्थतो निसङ्गस्याऽउतममनः संसारवन्धदतुत्याद्‌ ग्रन्थय उच्यन्ते । ततश्च प्रत्यमासनः परश्िवस्वरूपसाक्षात्कारेण 
मूलज्ञाननिवृत्तौ ` ततकार्यमूता ग्रन्थयो हयुपादाननिवृत्वा निदोषं निवर्तन्त इत्यर्थः । तथा च च्छन्दोगेराम्नायते-“आहारगुद्धौ 
सत्तवजु्धिः सत्तवशुद्धौ श्रवा स्मृतिः । समृतिटम्भात्सर्व्र्ीनां विप्रमोक्षः” इति ॥ ३ ॥ एतदेव विशुद्धाहारस्य क्रमानक्तिसाधनलं 
व्यतिरैकमुलेणोपपादर्यात अभ्येति । अगजुक््या श्रा्तिविज्ञानमिति ! अविश्ुदधाहारेण मटिनस्यानित्याञ्चदु ःलादिटक्षणे 
संसारे नित्यशुचित्वादिटक्षण परा्तिज्ञानं जायते । "अनित्याशुचिदुःखानालमु शर्चानत्यसुलासख्वातिरवद्य' इति टि पतञ्जलः 
॥ ४ ॥ 

अभक्ष्य ते निवृत्ति का कथन नामक्र पैतालीसवा अध्याय 


सूत जी ने कहा-अव भँ यह वात वताता हँ कि जो खाने योग्य नही उसका वर्जन करने से हदय 
शुद्ध होता है ॥ १ ॥ आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि अपने आप हो जाती है । चित्त शुद्ध 
होने से संसार भे दोषदृष्टि, वैराग्य, मुमुक्षा आदि के दारा परमेश्वर का ज्ञान होता है । (चिन्तरद्धि को 
नापा ही वैराग्य से जा सकता है ॥) ॥ २.॥ परमेश्वर का ज्ञान होने पर संसार की देतुभूत ्रथिर्यो 
नष्ट ज्ञो जाती ह इसमे कोई सदेह नही । (आत्मा व॒ अनात्मा-मन शरीरादि-का ` इतरेतराध्यास व इनके 
धर्मा का इतेतराध्यास ही ग्र॑धियो हे ।) ॥ ३ ॥ अभक््य-न खाने योग्य-के भक्षण से चित्त स्वतः ही 
अशुद्ध होता हे ओर अशुद्ध चित्त से संसार मे मोदरूप भ्रान्तिज्ञान हो जाता दे । (यपि अज्ञान से भ्रमज्ञान 
कहना चाहिये तथापि सुप्ति मे अज्ञान के रहते ही भ्रमज्ञान न होने से या समाधि मे श्रमज्ञान न होने 
से अञञुद्ध मन को सहायक - आवश्यक कारण मानकर एसा कहा है ।) ॥ ४ ॥ संसार को सत्यादि समञ्जकर 





9 डच. छ. ज. शंसितव्रताः । 


अध्यायः-४५ ६७१ 
तेन सताररद्धिः स्यान्न हि मुक्तिः क्थवन । तत्पादभक्यं यलेन दूरतः परिववित्‌ ॥ 5 `॥ 
अभ्वं ब्रह्मविन्ञानविहीनत्यैव देहिनः । न॒ तम्बन्ानिनरत्य स्वप सकलं सु ॥ ७ ॥ 
अहमन्नं तथाऽनाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ । ब्रह्मविरग्रतति ज्ानात्सर्वं ब्रह्मत्मनैव तु ॥ ८ # 
ब्हक्षत्रादिकं सर्वं वस्य॒ स्यादोदनं सदा । यस्योपतेवनं ग्रलुस्त्ानी ताः च्ल ॥ ९ ॥ 
्रमस्वरूपं विन्ञतुलनित्तत्तस्य भासते । तथा सति मगोन्यं भवेदिल्ञानिनः खट्‌ ॥ १0 ॥ 


प्रान्तिविज्ञानत इति । उदीरितठक्षणाम्मिथ्याज्ञानातिषिद्धविषवगोचरो रागो जायते तस्माच्च पापै 
्वृप्तिस्तत्फलमूतसंसाराभिवृदधिरित्याहारलुदधयभावे पुक्तयाशशङ्काऽपि नास्तीत्यर्थः । एतच्च विप्रमन्नानादीनामुत्तोत्तरं प्रति 
पूर्वपूर्वस्य कारणत्वं नैयाविकेरपि सूव्रितम्‌-दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिय्याज्ञानानामुत्रोत्तरापाथे तदनन्तरापायादपवर्गः! इति 
॥ ५-६ ॥ देहिन इति । ्थूलसूक्षमकारणासना व्रिविधेनापि देहेन तादाल्यमभिमन्यमानस्य विवेकन्ञानरहितस्थैव "वक्ष्यमाणो 
भक्ष्याभक्षयविवेकः । यस्तु सम्बन््ञानी न तस्याभक्षयवर्जनं संभवतीत्याह-न सम्यगिति । सम्यग्ञानेन ` संायनिरासङ्ञानी 
हि निर्विचिकित्सं स्वालनः परं शिवामत्वं जानन्भक्षयाभक्ष्यरूपेण विविधावस्थितमपि सर्वं स्वरूपतयैव जानाति न त्वभक्यं 
स्वतोऽतिरिक्तं पक्ष्यतीति यदध्नने प्रयतेते्यर्थः ॥ ७ ॥ एतदेव सर्वालल्मुपपादयति-अहमदमिति . । भोक्तभोग्यातकं 
हि सकलं जगत्तस्य सर्वस्य स्वस्मत्रजञानपरिकल्पितत्वाल्वरूपयाथाल्वाववोधेन सकारणस्व तत्रैव विरये सति भोक्तभोग्ययोः 
स्वालममात्रतया यदनुसंधानं॒तत्लु ब्रहमज्ञानमित्यर्थः । तथा चाऽऽम्नायते-"अहमन्नमहमन्रमहमन्नम्‌ । 
अहमन्रादोऽइहमन्नादौऽ इहमन्नादः' इति । एवममक्षयवर्जनस्यासंभवं प्रतिपा प्रलयुत `तस्य सर्व॑ भधचमेवेलयुपपादयति- 
ब्रह्मविदिति ॥ ८ ॥ रक्तोऽर्थः शुतिसंमत इति दर्शयति-ग्र्कषत्ादिकमिति । सा च शुतिरैवमाम्नाता-“यस्य ब्रह्म 
च कषत्रं च उभे भवत ओदनः । मृदर्यस्योपसेचनं क इत्था वैद यत्र सः" इति. स्वालयाथात्यज्ञाेन ब्रहमक्ष्राघुपठक्षितं 
समृयुकं स्वं जगसस्वालमात्रतया ग्रसतः स्व॑ जगन्क्षयमेव भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥ ब्रहमस्वरूपमिति । सर्वािज्ञानवतस्तस्य 
पुरुषस्य तत्सर्वं जगत्सच्विदानन्दानुभववरेन, ब्रह्मस्वरूपं भासते । तथा च सति प्रतीयमानस्य जगतः रवासन प्रस्यमानल्वात्तस्य 
ज्ञानिनो भोज्यं भवतीत्यर्थः ॥ १०0 ॥ 


"उसने मोह होने पर व्यक्ति निषिद्ध आचरण कर वैर्ता है ¦ उससे पाप होता है । किं च मोहवक्ष मनुष्य 
सदा कर्म करता ही रहता है । इससे संसरण चलता ही रहता है, किसी भी तरह मोक्ष नहीं हो पाता । 
अतः जो मोक्ष चाहे उसे प्रयत्पूर्वक अभ्य खाने से वचना चाहिये 1 ५-६ ॥ 

भक््य-अभक्ष्य का विभाजन उसी के ल्ि हे जिसे ब्रह्मात्मानुभव नहीं अतः जो स्वयं को देहधारी समञ्ञता 
"है । जो तो -शिवातमैक्य का सम्यग्ज्ञानी हे उसके. ल्यि कोई विभाजन नहीं 1 सभो कुष्ठ उसी का स्वप 
है ॥७॥ जो खाया जाता है तथा जो खाता हे वह भ ही यह ब्रहवेत्ता का अनुभव हे । ज्ञान 
के फलस्वरप ब्रहवत्ता ब्रह्मसप से सव कुष्ठ निगल जाता है । ॥ ८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सारा गत्‌ 
जिसके स्यि भात की तरह है ओर मृत्यु साग की जगह ह, उस परमशिव का जानकार भी वेसा ही 
ह्येता है ॥ ९ ॥ विज्ञाता का स्वसप ब्रह्म ठी है ओर ज्ञान. से अज्ञान हट चुकने पर एसा ही उसका 
निङ्वय है । अतः विज्ञानी के छ्ि सारा जगत्‌ ही भोज्य है । (प्रपंव की हर वस्तु अत्ता ब अन्न डे 





9 ग. "््ञानतस्त° । २ घ. भ्नुवेधव" । 


६७२ यज्ञैभवखण्डम्‌ 
जगदात्यततया भाति यदा भोज्यं भवेत्तदा । 
यदा स्वात्मतया भाति भक्षितं स्कल तदा ॥ 99 ॥ 
तदा भरतेन रुपेण जगन्यीज्यं भवेत्स्वयम्‌ । 
मानतः स्वात्मना भातं भक्षितं भवतति श्वम्‌ ॥ 9२ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नाभिधे काटे प्रतीतं प्रसतीश्वरः । 
स्वात्मनैव हरुुप्ते तु पुनस्त्नति प्रभुः ॥ १३ ॥ 
एतदेव विवृणोति-जगदात्मतयेति । सद्रूपे ब्रह्मण्वध्वश्तं नामरूपात्मकं जगद्यदा यस्यां 
्रतीत्यवस्थायामधिप्टानसत्तासंसर्गवदान्टव्यस्ताकं भाति तदा तस्यामवस्थायामारोष्वस्य; जगतोऽधिष्टानस्तवव्यतिरेकेण 
पृथक्सतत्वानुपपततेः सन्मात्रवरह्मामना<नुसंधानादभक्यस्य पृथक्सत्वाभावेन वर्जयितुमश्षक्यतवाच्च तशथाविधज्ञानिनः सर्वं जगदधोज्यमेव 
भवति । वदा तुं वाधावस्थायामधिष्टानयाशास्यज्ञानेनाज्ञानतत्कार्यनात्य विनिवर्तितत्वात्सर्वं जगव्स्वात्मतया भाति वाधावधिभूतेन 
प्रत्यमात्मना स्वरूपभूतेन सद्रह्मासनैव केवलं भासते न तु नामरूपातनेत्यर्थः । तदा सर्वं जगत्सन्मात्रे स्वासनि 
विलापनादवक्षिततमेव भवतीत्यर्थः ॥ 9१ ॥ एवमधिष्टानसत्वोपजीवनेनाभोज्यत्वं निराकृल्याधिष्ठनचिन्मात्रपयलिचनयाऽपि 
तन्निएकरोति- तदेति" । अधिष्ठानस्फुरणरूपेणाऽ ऽ सेष्वं जगदपि यदा प्रतीतिसमये स्फुरणवदद्धवति तदा सर्वस्य नामपातमकण्य 
जगतः प्रथक्स्फुरणाभावेनाधिष्ठानचिन्मात्रतयाऽनुसंधानादर्जयितुमन्नक्यत्वैन ज्ञानिनः सर्वं जगद्धोज्यं भवतीत्यर्थः । 
अन्यदपूर्ववद्योप्यम्‌ । भानत इति । 'उद ˆ सव॑ वददयमालसा' इत्यादिकादममाणादिव्यर्थः ॥ १२ ॥ ननु 
चक्षुरादिभिरि्िर्घटपरादलक्षणः प्रपन्चः पृध्वरत््ेनैवानुभूयते, कथं तम्य भ्वात्ममात्रतवा भकषितत्वमि्वादाद्क्ा-५ह- 
जाग्रदिति । जामरस्वप्नावस्धयोः प्रतीयमानं शर्वं जगत्युषुप्तसिमये जीवरूपेण स्थितं ईदवरः स्वातमात्रतया ग्रसति तदा 
तस्याप्रतिभासमानत्यात्तत्तारणभूतमज्ञानमेव हि केवलं प्रतिभासते । नन्वेवं सुपष्तिसिमये याद सर्वं जगदुग्ररतं, परेयुः 
कथं तस्याऽऽविरभावः ? इति तत्राऽ<ह पुनरिति । ग्ररतसजातीयमन्यदेव जगल्वाज्ञानवठात्पररिमिन्दिने पुनरपि सृजति 
यतोऽयं प्रभुरीश्वरः । अज्ञानादेव तस्य जीवत्वमतस्तस्य सर्जनदक्तिरस्तीतिः ॥ १३ ॥ 
अतः ज्ञानी का सव भक्ष्य है 1 अथवा सका वाध करने से मानो बह सवको निगल जाता हे, यह अर्थ 
है |) ॥ १0 ॥ ज्ञानी को जव तक नामरूप आत्मक जगत्‌ आत्मसत्ता से सत्तान्विति उती तरह प्रतीत 
होत्रा है जैसे स्फटिक की वास्तविकता के जानकार को ठार स्फटिक, तव तक सभी कुछ उसका भोज्य 
है । जव नामरूप की प्रतीति नहीं रहती, आत्मात्र रहता है तव समञ्च लेना चाहिये कि वह सव कुट 
खा सुका-हे । (जीवनुक्त की प्रथम व विदेहमुक्त की दितीय स्थिति हे }) ॥ ११ ॥ प्रथम स्थिति म प्रतीयमानरूप 
से सारा जगत्‌ स्वयं भोज्य हो जाता है । ओर श्रुतिप्रमाण से वही स्व-स्प से प्रतीत होने पर (अर्थात्‌ 
वह प्रतीत न हो" आत्ममात्र प्रतीत होने पर) उसे खा छिया गया समज्ञा जाता है ॥ १३ ॥ जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न के समय प्रतीत होने वाले सारे संसार को सुषुप्ति के समय जीवरूप से स्थित ईइवर अपने मे विलीन 
कर ठेता दे ओर पुनः जाग्रद्‌ आदि के समय उत्यत्र कर देता है । जैसे स्वप्नग्रपंच मे स्थित. सव वस्तु 





9 ॐ. "रोपितेस्य । २ "पुरत्रये क्रीडति कश्च जवस्ततस्तु जातं सकट विचित्रमिति धरुतिरिटानुखन्धेवा । 


अध्यायः-४५ ६७३ 
यथा स्वप्णप्रपञ्वस्थं समस्तं वस्तुतः स्वयम्‌ । 
तथा नाग्रत्मपञ्चस्थं वस्तुतः स्वमेवं हि ॥ १४ ॥ 
स्वस्वरूपं स्वर्या भुङ्क्ते नात्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वतः । 
अस्ति वेदस्तितारुमं ब्रह्ैवात्तित्वलक्षणमर ॥ १५ ॥ 
अस्तितालक्षणा सत्त सदा व्रह्म न चापरा । 
नास्ति सत्ताऽतिरेकेण किंपिदप्यारितिकोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
सत्तातिरिक्तं चेदस्ति शून्यवच्छूव्यमेव तत्‌ । 
भवेत्रैवात्र सदेहो नस्ति माया च वस्तुतः ॥ 9७ ॥ 
अविचारितरुा हि माया सर्वविमोहिनी । 
सा शिवज्ञानहीनानामेव भाति न योगिनः ॥ १८ ॥ 
अस्त्वेवं स्व्नप्रपञ्चस्य, जाग्र्पञ्चस्व तु नैवं संभवतीत्याशङ्कच स्वपृष्टन्तेनैव तस्यापि स्वालमाघ्रत्वं प्रतिपादयति 
यथा स्वप्नेति । यथा स्वप्नप्रपञ्चस्योत्तरक्षणे वाधदर्शनानिथ्यात्वैेन स्वाममात्रत्वमेवमदितीवत्रहमयाथाल्यज्ञानेना- 
विदयात्कर्यजाग्रद्पञ्चस्वापि वाधितल्वासरमार्थतः स्वाममात्रात्र व्यतिरिच्यत इत्यर्थः ॥ १४ ॥ स्वस्वसपमिति । यस्मटुकतरीत्य 
एव॑ जगनज्ञानिनः स्वातमभूतमेव तस्मादिषयाकारेण परिकल्पितं सवासानमेव स्वयं भूद न तु स्वस्माद्यृथग्भूतं भोच्यं 
नाम किंचिदस्ति यद्धक्षयाभक्यतया विविच्य विधीयेतेत्यर्थः । ननु भोक्तुरालनः सकाश्ालृग्भूतमेव परिकल्पितमिति शब्दपर्शादि 
भोज्यमसत्यवेत्याजञङ्कय निरस्वति-अस्तिचेदिति । यद्यस्ति भोज्यं॑तद्यस्तत्वानुवेधाद्‌ घटपटादिवदस्तित्वरूपं ब्रहीव 
तत्खन्वस्तित्वलक्षणम्‌ । “अस्ति द्रद्येति चेदेद' *अस्तीत्येवोपरब्धव्य' इत्यादिश्रुतेः । 
अतोऽधिष्ठानास्तित्वमेवाऽऽरोपितभोज्येऽवभासत इति न पृथगस्तित्वं तस्येत्यर्थः ॥ १५ ॥ ननु जायतेऽस्ति विपरिणमत 
इति परिपटितस्य दितीयभावविकारस्यास्तत्वस्य कथं निर्विकारब्रहमरूपतेत्याश्कयाऽ5 ह -अस्तितेति ¡1 नात्र भावविकारौ 
विवक्षतौऽपि तु तद्धैतुमूता सत्ता । सा च सन्मात्रं ब्रहैव न तु तद्व्यतिरिक्त पराभिमता जातिरित्याह -नात्तीति 
॥ १६ ॥ सत्ताया जातिल्ये तक्घ्यञजकतयाऽन्यककिचिदव्यमेष्टव्यम्‌› । तच्च न संभवति, सत्तातिरिक्तस् व्यञ्चकस्य 
तस्य सताभिव्यक्तः पूरवमाक्षणवर्तित्वनियमात्तदा सक्तासंसगभिवाल्वतसत्ताभावाच्च शशावषाणवच्छूयमेव तद््रवेत्‌ । 
अतो व्यञ्नकानिरूपणात्सन्ा्रं ब्रहैव स्वर्मिन्परिकल्पितनानाव्यक्तनुगमवदात्पत्तलयुच्यते न तु पराभिमता जातिरितवर्थः । ` 
एतच्च पञ्चदशेऽध्याये-“सत्ता या भासते रैका' इत्यादिना प्राप्नपञ्चितम्‌ । नास्ति मायेति । जडप्रपञ्चकारणभूता 
सदुव्रह्मतिर्क्ता माया परमार्धतो नास्ति । अवसतुभूतेन कार्यप्रञ्चेन स्वानुरूपस्यैव कारणस्य कल्पनात्तदाढ-अविचारितेति । 
सतत्वासतत्वादिविचारासदरूपा सर्वजनसंमोहनकाक्तिर्टि माया तथाविधाया एवैद्रजारिकादौ दर्शनादित्यर्थः -॥ १७-१८ ॥ 
भी आत्ममात्र ही है । (सौषुप्तः वेला मेँ सव को स्वयं मेँ ीन कर केता हे का सरलार्थ यह समदना 
चाहिये कि स्वयं .बना रहता है ओर वाकी सब नहीं रह जाते । अन्यो को प्रतीत होने पर भी उसे 
प्रतीत न होने से ओर अप्रतीयमानं का सद्भाव दुःताध्य होने से बाकी सव नहीं है यह टीक हे ¦ एकजीववाद 





१ किंचिदित्वाकारः, संस्थानमुच्यते । न चैवं घटल्वहीनस्व घटस्यापि सिद्धिरिति शंकनीयम्‌, घतवदिरष्यजातित्वस्य मेष्टत्वात्‌ । 


६७४ यज्ञवैभवखण्डम्‌ः 


योगिनामात्मनिष्यनां माया साक्षिणि कल्पिता । 
साश्चिरुपरतया भाति क्चिवज्नानेन बाधिता ॥ १९ ॥ 
काधिताऽपि ुनर्माया शाति दिङ्मोहभानुवत्‌ । प्रारवधकर्मपरवनः ्हमिन्नानिनामपि ॥ २० ॥ 
ब्रह्मविङ्ञानसंपनः प्रतीतमविलं जगत्‌ । 
परुयत्रपि सदा नैव प्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥ २१ ॥ 

तस्मादभक्यं नैवास्ति विदुषः परयोभिणः । आत्मविज्नानहीनानां सत्वेकाभक्ष्यमास्तिकाः ॥ २२ ॥ 
दिनानामात्मविन्नानविहीनानामियं बुधाः । व्यवस्था सकरेैव -निर्मिताऽभक्ष्वगामिनी ॥ २३२ ॥ 
लयनं ग्रनेनं चैव लाण्टुं ग्रामुक्टम्‌ । छत्राकं विड्वराहं च मतिमातैव भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

लिवज्ञानेन बाधितेति । यस्मादवस्तुभूततयैव साक्षिणि मावा परिकल्पिता तस्मात्तस्य साक्षिणः परशिवात्मसाक्षात्कारेण 
वाधिता भवतीयर्थः ॥ १९ ॥ ननु ज्ञानिनः परतत्त्वसाक्ात्कारेण मायाया निवर्तितत्वासपुनः सा भातीति न युक्ता । 
न तु रन्जुवाथास्थज्ञानेन निवर्तितसर्पस्य पुनस्तत्मतीतिः२ संभवतीत्यत आह-याधिताऽपीति । ब्रह्मासत्वसाक्षात्कारेण 
हि प्रारव्धकर्मव्यतिसरिकतिं कर्मजातं निवर्त्यते, प्रारव्धफटं तु कर्म भोगेनैव क्ष्पावतव्यम्‌ ! अतस्तावस्पर्वन्तं ज्ञानिनोऽपि 
संसारप्रतिभासावदवभावात्तदुपादानभूता माया तत्वसाक्षात्कारेण वाधिताऽपि, पुनस्तस्य भाति 
पर्वतान्तादिदेडावेपेपूपसंजातदिग््रमस्य पुरुषस्य सूर्योदयादकारणेन निर्णतप्राच्यादिदिक्तत्वस्यापि पुनर्यथा दिद्मोहानुवृत्तिस्तदत्‌ 
॥ 26 ॥ पञ्यन्नपीति । घ्रटपराद्यासकं सर्वं जगच्चश्षुरादिभिररिन्रयर्जानत्रपि सच्विदानन्दरूपाधिष्ठानब्रह्मासनैव पडवति । 
नतु तत्सवरूपालृथग्भूतं पश्यतति । आरोप्यस्य स्वाधिष्ठानादव्यतिरिक्तलवाद्त्यर्थः ॥ २१-५१ ॥ 
के ढंग से बह प्रसंग अधिक स्पष्ट टोता है वह जानना चाहिये ।) ॥ १३-१४ ॥ विद्वान्‌ अपने स्वरूप 
का स्वयं ही भोग करता है क्योकि उससे पृथक्‌ कोई भोन्य है नहीं । जो कुष्ठ प्रतीयमान भोन्यजात है 
भी वह भी नियमतः सदभेदेन उपलभ्यमान होने से सद्रूप ब्रह्म ही है । अस्तिता-ोना, हैपना-ही सत्ता है 
ओर वह ब्रह्म से अतिरिक्त कुठ नहीं । सत्ता से अन्वित टी सब उपलब्ध होने से उसते अतिरिक्त कुठ 
वस्तुतः है ही नहीं ॥ १५-१६. ॥ सत्ता से अतिरिक्त कुष्ठ हो तो बह शून्य की तरह होने से शून्य 





ही हयेगा अर्थात्‌ नहीं ही होगा (जो है बह सव तो सद्रूप टे, जो है ही नीं उसका .विचार्‌ क्या किया 
जाये ? होने व न होने से अतिरिक्त अनिर्वाच्य ही संभव है । उसे भी भिन्न की दृष्टन्तादि के अभाव 
भे कोई संकल्पना नहीं वन सकती । शिव तो सद्रूप है ।) सद्रूप ब्रह्म से भेदेन प्रतीत होने वारी माया 


है जो वास्तयिक नहीं । सव को मुग्ध करने वाली उत माया का रूप ही है विचारसिद्ध न दोना । शिवयाधार्थ 
म जानने वालों को ही उसका भान होता है, शिवयोगियों को नहीं ॥ १७-१८ ॥ योगियों अर्थात्‌ आत्मनिष्ठौ 
को िवज्ञान से बाधित तथा साक्षी मे कल्पित माया साकषीरूप से ही प्रतीत होती हे (अर्थात्‌ साक्षी री 
वास्तविक है यह ` बोध बना रहते हए ॒कंत्पित-वाधित-रूप से माया भी दीख जाती है जैसे देवदत्तादि 
नामक नट ही हे एेसा निश्चय रहते ही वह नर, सत्यवान्‌ आदि सूप से प्रेक्षको को दीखता रहता है ॥ 
॥ १९ ॥ जैसे जिसे दिक्ञाओं का सही ज्ञान हौ चुका है उसे भी कदाचित्‌ पूर्ववासनायक्ष लगता है-भव 
ष उत्तर मे हे इत्यादि । (अथवा, जिसे निष्ित मालूम है कि सूर्यं मे ऊँचा-नीचापन नहीं, प्रवी की 
ये स्थितियों है, रसे भी प्रतीति होती है-अव सूर्यं ऊंचा चद्र गया, अव नीचे इव रहा हे, इत्यादि ।) 
फते ही प्रार्य कर्म के रहते ब्रह्म का अनुभव कर चुके महात्माओं को भी मायाविलास प्रतीत दो जाता 
है ॥ २0 ॥ ब्रह्मज्ञानी सारे जगत्‌ को देखते हृए भी उसे अपने से पथक्‌ नहीं देखता-मँ ही इस सव 
सूप से भास रषा ह एसा ही समक्ता है २१ ॥ अतः परमयोगी विदान्‌ के ल्वि कुष्ठ अभक्ष्य नहीं 
~. हे । निन्द आत्मज्ञान नहीं, उन्दीं के ल्यि भक्ष्याभक्ष्य विवेक है ॥ २२ ॥ 
आतमज्ञानरहित ब्राहमणो के रिय यह अभक्ष्यविषयक व्यवस्थां भगवान्‌ शंकर ने ह वनी है ॥ २३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि हसन, गंनन (लार . रहसन, गजा या विषाक्त वाण से मारा पशु), प्याज, 





१ कार्यालिनैव भाति न त्वावरणरूपकारणालनेति विशेषः । प्रारव्धभोगदश्ायामपि नालसयाथाल्यावरणं कदाचिज्मायते विदुषः । 
अस्मा्प्ति पूर्य उत्तरदिदीत्यादि रीत्या दिङ्मोढेन भानौर्भानमुत्रेयम्‌ ¦ दिङ्मोहभानवदिति चेलयाटः, सरटोऽर्थः 1 २ ख, "्तीतिप्रथनं सं" । 
३. इ, च. कर्मकाण्डं । ॥ 


अध्यायः-४्५ ६७५ 
परलयं सर्वं गन्धवर्गरतादिभिः । कामतोऽकामतश्वैव ब्राह्मणो तैव भक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ब््वनप्रभवं सर्व हिट्गुदरवं विनैव त । भूर्ण शिघ्ुकं चैव ब्रह्मणो मेव भक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

खट्वासज्ञं च वार्ताकं तथेवोखरनं तृणम्‌ । 
लवणं भूमिजं विप्रो मोहेनापि न भक्षयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नखदिष्िरसल्ञं च तथा फोवष्टिसन्नितम्‌ । 
तलं वल्लूरं च मतस्ादो नैव भश्वेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ककं चैव वलाकं च खजरीटकसंन्नितम्‌ । 
कोकिल च दिनशरेष्टः प्रमादाच्च न भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
फाठीनरोहितावादौ . नियुक्तौ हव्यकव्ययोः । राजीवान्सिहु्डाश्व शकात्रैव भक्षयेत्‌ ॥ ३0 ॥ 
केवलानि च शुष्काणि तथा पूर्युषितानि च । 
ऋनीषयक्वं विप्रन्राः कदाचित्रैव भक्षयेत्‌ ॥ २? ॥ 
विप्मूत्रं च सुराखष्टं सर्व तव्यं तथैव च । 
उराछष्टस्य च सखुष्ट ब्राह्मणो नैव भक्षवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रेतो देहमल चैव शवकाकोच्छिष्टमेव च । 
विहवराहलरोष्धाणां मूत्रं विप्रो न भक्षयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
विडलकाकाहुच्छिष्टं नकुलोच्छिष्टमेव च । वेदवाह्येन सष्ठ ब्रह्मणो मैव भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


मुर्गा, कुकुरमुत्ता (खुम्भी) ओर ` सुजर न खावे ॥ २४ ॥ हीय से .अतिरिक्त वे वस्तु नो पञ में 
छिद्रादि कर निकाली जाती है, भूस्तृण त्था शिषुक (दोनों क्रमञ्ः वालव देश मे ओर वाहीको मेँ प्रसिद्ध 
शाक है) ब्राहमण को नहीं खाने चाहिये ॥ २६ ॥ खट्वा नामक वगन, ऊपर भूमि मँ उत्यत्न धास ओर 
ज़मीन से निकले नमक कोभ्रम से भी ब्राह्मण न खाये ॥ २७ ॥ अपने पनँ से फाइने वाले शिकारी 
पक्षी को, टिव्हरी को, सौल को, जंगली सुभर को तथा म्ठली खाने वारे प्राणियों को नहीं खाना चाहिये 
॥ २८ ॥ वक, वराक (दोनों बगुले की जातिर्यो है ), संजन पक्षी, सुभर तथा कोय को प्रमाद से 
भी नहीं खाना चाहिय ॥ २९ ॥ पाठीन ओर रोहित म्ठणि्यौ देवताओं व पितरों को समर्पणीय ह । 
सारस, विंहतुष्ड म्ली ओर खरमोञ्ञ को नहीं खाना चाद्य ॥ ३० ॥ कच्चे, सूखे, वासी तथा कडाही 
मेँ पके (मांस) को नहीं खाना चाहिये ॥३१ ॥ विष्टाको, मूको, सुरा से स्पृष्ट किसी चीन को व उस 
चीज़ से स्पृष्ट किसी चीन को ब्राह्मण न खाये ॥ ३२ ॥ रेतस्‌ को, देह के मैलको, कुत्ते व कौए के 





१ घ. ^त्‌ ॥ २ ॥ छेदनोतपत्रनि्यसिं हि" | २ तुलय-सौनं वल्लूरमेव चेति याज्ञवत्क्यस्मृतिः (आचार-१७४) । सीनं सूनारुषटदुष्टमिति 
वाठक्रीडायां तत्र । 


६७६ यन्ञवैभवलण्डम्‌ः 
शुनीसंनितान्सर्वास्तिथा आमनिवातिनः । अनिर्दिष्टान्येकसफान्रव्यादाश्व न भक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कलविद्तमाख्य च रिष्टिभं प्ठवमेव च । हतं चक्र्मास्यं च सारसं नैव भक्षवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
रज्छुवाल च दात्य युकं तारिकतनितम्‌ । श्रतुदाजालयादाश्व व्रह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वस्य सनस्यापि मण्डूकस्य तथैव च । पुरीषं च तथा मूत्रं ब्रह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
नराणा च गनानां च मातमश्वस्य सत्तमाः । महिषस्य च मासि च ब्रह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनाविमातिं रक्तं च गोमत च तथैव च । पगा च तथा मसिं ब्राह्मणो तैव भक्षयेत्‌ ॥ >४0 ॥ 
मातं पञ्चनखानां च विनैव सकलानि तु । कामतोऽकामतो वाऽपि ब्रह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ ४१ 


मत्स्यं कत्सं दरतिसछुष्टमान्यं कीटालमेव च । रत्तं तालफलस्वापि ब्राह्मणो तैव भक्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ओदनं तु पनःप्क्वं नारिकेलरतं तथा । पक्वं रोयमभरूमिस्थं ब्राह्मणो नैव भक्षवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनिर्दखाहगोश्षीरमौदमेकञ्यफं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गोः प्रयः ॥ ४४ ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां परगाणां महि्वीं विना । स्व्रक्ीरं च श्रमादाऽपि ब्राह्मणो न पिवेत्तदा ॥ ४५ ॥ 
गोगनान्वादिभिघ्रतिं पाद्ुष्टं च कामतः । अनुलोमादिभिः खुष्टं ब्राह्मणो नैव भक्षयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उक्तान्येतानि सर्वाणि तब्रा्मणानां विञञेषतः । अभक्ष्वाणि मयोक्तानि भक्षका्व पतन्त्यधः ॥ ४७ ॥ 


भूहे को, गधे ओर छऊँटके मूत्र को कभी न खाये ॥ ३३ ॥ विलार, कऊजा आदि कै चे को, नेवसे 
के सूट को, तथा वैदिक मर्यादा से वहिरभूत (म्लेच्छादि) व्यक्ति के टुए को ब्राह्मण मन खाये ॥ ३४ ॥ शकुनी 
नाम वारे सब खेचरो को, गौव मे रहने वाले पञु-पक्षियों को जिह यहो नी भी गिनाया हे, एक शफ पञुओं 
को ओर मांस खाने वाले पशुओं कौ नहीं खाना चहिये ॥ ३५ ॥ गौरेय्या कहाने वाला द्द्िभ (दटिटिहिरी), 
प्व (काण्डव, एक प्रकार की वत्त), हंस, चकवा ओर सारस खाने योग्य नहीं है ॥ ३६. ॥ रन्युवाल 
(एक तरह का जंगली मुर्गा), जल-कौवा, सुगा, सारिका, प्रतुद (बाज आदि जाति वाके पक्षी) जर कलहंस 
इन्हे भी ब्राह्मण न खाये ॥ ३७ ॥ घोडे, हाथी ओर मण्डूक का मलमूत्र ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिये 
॥ ३८ ॥ मनुष्य, हाथी, घोडे ओर भस का मासि ब्राह्मण के छ्य अभक्ष्य हे ॥ ३९ ॥ वकरी, भेट, 
गाय ओर मृग का मांस व रक्त ब्राह्मण को नहीं खाना उचित हे ॥ ४0 ॥ पंचनखोँं से अतिरिक्त किसी 
का मासि चाहकर या विन. चि ब्राह्मण न लाये । (दवाविध अर्थात्‌ सादी, शत्यक अर्थात्‌ सादी की ही 
तरह का स्थूल छोम वाला एक ओर प्राणी, गोधा अर्थात्‌ घटिया, गड, कषुभा ओर खरगोश-ये छः 
जानवर ही पंचनखों मँ भी भक्ष्य है एरी मनृक्ति है (५.१८) श्वाविध व श्ल्यक एक मानकर इन्द पोच 
भी कहा जाता है । याज्ञवत्क्यस्मृति मेँ (आचार .१७६) सेधा, गोधा (घड़ियाल), कच्छप (कष्ुजा), श्ल्यक 
(साही) ओर खरगोक्च-ये गिनाये गये ह । किन्तु स्पृतिकारोँ का तात्य मांस न खाने में ही हे । मनुस्मृति 
भे ही पहले (५.१५) तथा वाद मे (५.४८ आदि) मांसभक्षण की निदा की है । पेते शी याज्ञवल्क्य महर्षि . 


अध्यायः-४५ ६७७ 
तस्यादभश्यं संत्यज्य ब्राहमणो मतिमत्तमः । 
चित्तस्य परीिनयुवर्थ भव्यमेव तु भक्षवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्षक्निवाणा च ॒वैर्वानां भश्यमेव्वपि विदयते । तथाऽपि भक्षणाभावस्तेषामत्यन्तद्येभनः. ॥ ४९ ॥ 
शूष्ादीया च सर्वेषामभयं नैव विदयते । तथाऽप्यभक्षणं तेषां फलाय महते भवेत्‌ ॥ ५0 ॥ 
भक्ष्यस्य भक्षणादेव विद्ुद्हदयः पुमान्‌ । प्रारयेन्वरविज्ञानान्ुच्यते भववन्धनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
परमेश्वरविन्नानं वेदादेव न चान्तः । आगमान्तरजन्यं तु ज्ञानं न ज्ानमास्तिकाः ॥ ५२ ॥ 


परमेश्वरविज्ञानमिति । प्रत्यगात्मनः परशिवस्वरूपत्वगौचरं विरिष्टं ज्ञानं साक्षात्कारासकरं वैदान्तवाक्यादेव 
नान्यस्मादित्यर्थः ¡ आगमान्तरेति ! वैदविरुद्रागमवाक्याचत्पारमेश्वरं जानं तदिकल्पज्ञानमेव स्वतप्रमाणेन वैदवाक्येन 
वाधि्तवषयत्वादिव्यर्थः ॥ ५२ ॥ अष्यदज्ञानापित्त । 'पुराणन्यायमीमांसा धर्मशा्रा्गमिशिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां 
धर्मस्य च चतुर्दशा ॥ इति चतुर्दशविद्या: । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं नीतिशास्त्रं चेति तग्र: । तासामष्टादक्ानां 
मध्यै वेदव्यर्तरिक्ता या विचास्ताः सर्वा वदप्रतिपादतार्थानुसारेण प्रवृत्ताः प्रमाणत्वेन ज्ञातव्या इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 
तास्विति । वेदव्य्तिीिक्तास्वित्वर्थः ॥ ५४-५९ ॥ 
न मांसवर्जन की प्रशंसा की हे (आचार.१८०) । उन्होने जो मांस कौ अनुमति दी है बह इत दष्टि से 
कि वदि खाना ही हो तो इनसे अतिरिक्त मांसं को तो नहीं ही खाना चाहिये, कर्माबंगभूत भक्षण तो 
सर्वथा निर्दुष्ट है) पुराण का भी यही अभिप्राय है कि मांस न खाये किंतु यदि स्वाद के छोभ से अपने 
को रेक न स्के तो उक्त मातो का तो परित्याग करे दी \} ॥ ४१ ॥ सभी मषलिर्वौ, चर्म से षुभ 
धी, सून ओर ताइफल का रसनं ब्राहमण न लाये ॥ ४२ ॥ दुवारा पकाया चावल, दुबारा पकाया 
नारियल का रत ओर पृथ्वी पर न पड़ा पानी (अर्थात्‌ वरता हआ पानी)-इनका ग्रहण नह करना चाहिये 
॥ ४३ ॥ गाय के वषट होने पर प्रथम दस दिन उसका दूध नहीं पीना चाहिये । ऊटनी (सांडनी) का, 
एक शफ वालों का, भेड का, गर्माई गाय का ओर विना वटे की गाय का दूध नीं पीना चाहिये 
॥ ४४ ॥ भस को छोड़ किसी जंगली पञ का दूध नीं पीना चाहिये । ब्राह्मण को श्रम से भी किसी 
सत्री का दूध नहीं पीना चाहिये । (यँ सीषद ओचित्य मे माता आदि से भिन्न के विषय में हे |) ॥ 
४५॥ गाय, हाथी, घोड आदि दारा संधा, जानवृज्कर पैर से छुआ हज, तथा अनुलोमादि दारा णभ 
भोजन ब्राह्मण को नहीं करना चाये ॥ ४६ ॥ ये नितने अभश्य मेरे दारा वताये गये है वे विजेषतः 


बराक्षणों के लियि है । इनं खाने वारे नरकगामी होते है ॥ ४७ ॥ अतः वुद्धिमान्‌ 
ब्रह्मण को अभक्ष्य छोडकर शासत्र-भभ्यनुज्ञात का ही भक्षण चित्त की शुद्धि के लिय करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ पूरवक्त अभक्ष्ो मँ कुछ रेसी वसतु है जो कषत्रिय च वैश्य खा सक्ते है, किन्तु अच्छ 
यही है किवे भी इनं निषिद्ध कसतुओं को न ही खाये ॥ ४९ ॥ शदादि सभो के छ्यि वपि कुछ 
अभक्ष्य नहीं, तथापि यदि ये -उक्त अभर्ष्वो का परित्याग करे तो उन्हे महान्‌ फल मिक्ता हे ॥ ५० ॥ 
खान योग्य वस्तुओं को टी खान से शुद्ध दवय वाला हभ व्यक्ति प्रमेडवर ज्ञान दारा भववंधन. से मुक्त 


६७८ वज्ञवैभवलण्डम्‌ ` 
अष्टादशानां विवानां वेदादन्याश्व' सत्तमाः ए विदावेदानुारेण गरवः सर्वशोभनाः ॥ ५३ ॥# 
तथाऽपि तातु सर्वसि कश्विदशः क्वचित्क्वचित्‌ । शिवागमानुतारेण तत्यभेदानुसारतः ॥ ५४ ॥ 
विष्ण्वागमानुारेण त्भेदानुतारतः । बऋ्मायमानुतारेण त्ठभेदानुलारतः ॥ ५५ ॥ 
अधिकारिविलेषेण क्रमेणैव विमुक्तये । प्रवर्तन्ते मुनश्रेवाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तत्तत्तन्वेषु ये मर्त्या दीक्षिता मुनितत्तमाः । 
सोऽ्स्तैरेव सग्रहः सर्वथा नैव .वै्किः ॥ ५७ ॥ 
मक्ता संहिता साध्वी वेदमानानुतारिगी । वेदेतरागमाधीनः कण्वो न वियते ॥ ५८ ॥ 
प्रसादादेव रदस्य संहितेयं मवोदिता । श्रसादः आकरः स्म्बसञानत्य खलु त्ाधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अतो वेदानुारेण दिनानामातमदयुद्धये । अभक्ष्यमादरेणोक्तं मया वेदार्थवित्तमाः ॥ ६0 ॥ 
सर्वमुक्तं समासेन केवलं करुणाव्लात्‌ । अदधानसत्वभकवाणि श्रमाढाऽपि न भक्षयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति शरीत्कन्दुराणे तूतसहितायां चुर यन्वभवसण्डेऽभश्यनिवर्तिकथनं नामः परज्वयत्वारिरोऽध्यावः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितारीकायां तात्रवदीपिकायामभ्षयनिवृप्तिकयनं नाम ॒पञ्चचत्वारिजञोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


होता है ॥ ५१ ॥ परमेख्वर का क्ञान वेद से ही होता है 1 अन्य आगमो के इजा ज्ञान 
वस्तुतः ज्ञान नहीं है ॥ ५२ ॥ अरह विाओं मेँ येद से अतिरिक्त नितनी विचारय है ये सव येद के 
अनुसार है, उससे विरुद्ध नहीं । (चार वेद, एह वेदांग, चार उपवेद, पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मञास्र- 
ये अटरह विवाय है ॥ ॥ ५३ ॥ फिर भी वेदेतरविदयाओं मेँ कहीं-कहीं कोई अंश्ञ जैवागम के या उनके 
किसी प्रभेद के अनुसार अथवा वैष्णवागम या उनके किसी प्रभेदं के अनुसार, ब्राह्मागम या उनके किसी 
भेद के अनुसार भी आ जाता है ॥ ५४-५५ ॥ सब आगम तथा वेदभिन्न विचा्ये अधिकारियों के यैचिन्य 
से उपञुक्त है ओर क्रमशः मोक्ष कै ल्यि उपोयगी हँ ॥ ५६ ॥ जो वक्ति किसी आगम संगराय भें दीभित 
हो वही वेदेतर विद्याओं मेँ आये आगमानुसारी अंश का ग्रहण करे, वैदिक व्यक्ति को उसका प्रण नही 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ भने जो (प्रकृतत) संहिता सुनाई है यह बहुत शुद्ध है क्योकि 
प्रमाणभूत वेद का पूर्णतः अनुसरण करती हे । वेदभित्न किसी आगम के अनुसार इसमे कुछ वर्णित नहीं 
किया गवाह ॥ ५८ ॥ सुद की करृपा से ही यह संहिता मै सुना पाया हं । शिवकरपा ही सभ्यग्जान 
का उपाय है ॥ ५९ ॥ अतः द्वन की चित्तशुद्धि के ण्यि मैने वेदानु अभश्षयनिर्णय 
वता दिया है ॥ ६0 ॥ भक्ष्याभक्ष्यं विषयकं सभी ज्ञेय बिषयः भने करूणा कर वदा दिया 
है । इस पर. श्रद्धा कर श्रम से भी अभव्य का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


अध्यायः-४्द ६७९ 
षट्चत्वारिलोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथातः त्पमवक्ष्वामि समातेन न विस्तरात्‌ । 
येन जञानवितोषेणः रुं पवन्ति देहिनः ॥ 9 ॥ 
सोमच्छयां श्वं ` चैव॒ महायथमरन्धतीम्‌ । 
अयङवन्वत्सराटूर्ध्व न जीवति न च्छायः ॥ २ ॥ 
अरकिमिमन्तमादित्यं रक्िममन्तं च॒ पावकम्‌ । 
पर्यत्रेकादञ्चान्मासादर्ध्वं मर्त्यो न नीवति ॥ २ ॥ 
सन्तं वा हुवर्ण वा विप्रं वा वमे्रः । 
श्रत्यक्षमधवा स्वप्ने दञ्ञ माता जीवति ॥ ४ ॥ 
भूतप्रेतपिलाचाश्य गन्धर्वनयराणि च । 
सुक्मवगद्धुमान्यर्यत्रव मासान्न जीवति ॥ ५ ॥ 


आसरत्रमरणः पुरुषो वााणस्यादि्थानवङोषमाशरितय संसारमिवृत्युपायंश्म्रमनुतिष्ठेदत्यमिप्रेत् मरणसूचकान्यरिष्टानि 
वक्तुं प्रतिजानीते -अथात इति ॥ १ ॥ सोमच्छायामिति । शुदधदितीयादितिथिषु कत्तिपयकलातमकस्य तेजसोऽशो दयते 
सा सोमच्छाया । महापयमिति । प्रवाहसूपेणावस्थितो नक्षत्रशेणिस्तारापथपर्यायो महापथः ॥ २ ॥ अरदिममन्तमादित्यमिति । 
उष्णकिरणरहितं चनधनण्डल्वदवभथत सर्यमण्डलमिर्थः । एेतरैयारण्यकेऽपि- चन्रमा इवाऽऽदित्यो दृश्यते न रदमयः 
्राुर्भवन्ति' इत्यादिना । प्रत्यक्षं स्वपने चैवमादीनि वदूनयरिष्टानि तानि सर्वाण्यत् मूलप्रमाणवेनानुसंधेयानि ॥ ३-~ 
६६ ॥ 

मृत्युसूचकों का विवरण. नामक णियालीसर्वौ अध्याय 

(पता चल जाये कि मौत आने ही वाली है तो व्यक्ति काली आदि मुक्तकषत्रो मे परटुचकर यथानिवम 
वास आदि कर सकता है, इस अभिप्राय ` से) सूत नी वोले-अव मँ विना अधिक विस्तार किये वे बिष ` 
ज्ञान वागा भिनसे लोगों को मृत्यु का ज्ञान हो नाता है ॥ 9 ॥ सोमया, ध्रुव, महापथ या अरुन्धती 





१ घ. ग. ^रणाद्रहि" । 


६८० यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
शू वाऽपि करशोऽकस्मापेनसर्त्यः स्वर्यं यदि 1 कृष्णवर्णोऽशवा मासानष्टौ जीवति मानवः ॥ ६ ॥ 
स्वपादं खण्डितं फवतगरतः परष्ठतोऽपि वा । पडे वा पके वाऽपि तप्त मातान् जीवति ॥ ७ ॥ 


कोते वाऽथ शप्रो वा काको वा यदि मूर्धनि । स्थितः ऋव्यादसन्नो वा षण्मासेन विनश्यति ॥ ८ ॥ 


गच्छन्ती वायसी पदक्तिः पुवर्ष विमुज्यति । गरछेदाकलपद्क्तीभिः पवर्षेण वाः नरः ॥ 


स्वच्छायां विकृतां पश्येच्चहुर्वा पञ्च जीवति ॥ ९ ॥ 
विद्युतं दक्षिणे भागे परयन्मेषविवर्भिते । 
घ्दके चापमैन्रं वा ग्रीणि ढौ वा सष जीवति ॥ 90 ॥ 

दर्पणे वा नले वाऽपि प्रेषा वाऽथ चश्ुषि । अशिरस्कं तथाऽत्मानं पर्वन्मासेन नश्यति ॥ ११ ॥ 
वस्तयन्धत्तु वा देहः शवगन्ध वा भवेत्‌ । नि्वगन्धसतु वाऽतीव मासार्धेन. विनश्वति ॥ 9२ ॥ 
ष्यते हदवं यस्य॒ मरतकं धूमसत्रतम्‌ । लदा कम्पो ` भवेदस्य दाहं नैव जीवति ॥ 9३ ॥ 
संभिन्नो मारुतो यत्य मर्मस्थानानि छ्रन्तति । अद्धिः खुष्टो न हष्येच्च म्रतयुत्तस्य ग्रहं यतः ॥ १४ ॥ 
ऋक्षवानस्सुक्तरथेनैव तु दक्षिणाम्‌ । दिं यच्छति वो मर्त्यो मृतयुस्तस्य ग्रं ग्रतः ॥ १५ ॥ 
जिसे न दीस बह एक साल से अधिक नहीं जीता } (शुक्टपक्ष की दितीया आदि को तेन का अंश 
दीखता ह बह सोम-छाया हे । तारापथ को महापथ कहते है ।) ॥ २ ॥ मिसे सूर्यं विना किरणों वाला दीस 
ओर आग किरणों वाली दीसे, बह ग्यारह महीने से अधिक नहीं जीता ॥ ३ ॥ नाग्रत्‌ या स्वप्न अवस्थाओं 
मे जो चौरी, सोना, विष्ठा वा मूत्र की पट्टी करे (वमन करे) वह दस महीने नहीं जीता ॥ ४ ॥ भूत, 
प्रत, पिक्ञाच, गधर्वनगर तथा सुनहरे रंग के वृक्ष मिसे दील वह नौ महीने नीं जीत ॥ ५ ॥ जो व्यक्ति 
स्वयं ही अकस्मात्‌ अति भोठा या अति पतला या काठे ठंग का हो जाये, वह आट ही महीने जीता 
हे ॥ ६ ॥ यदि, कोई व्यक्ति कीच या धूल मे अपने पैर को आगे या पीठे से खण्डित देवे रे तो ` 
सात महीने नहीं जीता ॥ ७ ॥ कवृूतर, मी, कोवा या क्रव्याद (केर, चीता या राक्षसादि) यदि सिर 
पर शरैट जाये तो व्यक्ति छह महाने मे मर जाता है ॥ ८ ॥ यदि उडृती हई कोवों की पंक्ति धूल वरसाये, 
या कौवों की पक्ति सहित कई जाये, या धूल बरसने के साथ नाये, या अपनी छाया को विकृत देखे 
तो उह चार्पौच महीने ही जीता है ॥ ९ ॥ मेष के बिना श दायीं ओर बिजली दीले या जु भें 
इ््धनुष दील तो समञ्ना चाये कि वह दो-तीन महीने ही जियेगा ॥ १0 ॥ जो दर्पण, जल या दूसरे 
की अंख म अपने को विना सिर वाला देखता हे यह मीने भर में ही मर जाता. हे ॥ ११ ॥ निका 
शरीर वकरे की, ञव की.या नीव की गंध वाला हो नाये वह आधे महीने भँ ही मर नात्ता है ॥ 
१२ ॥ निलका हदय सू जये, माथे मं धुं भर जाये, जो सदा कौपता रहे, वह दस दिन भी नहीं 
मो पाता ॥ १३ ॥ नाना प्रकार की वायुं भिसके मर्भ्थानों. को कारती है, पानी. ते षुए जाने पर नो 
परस्न नहीं होता, उसकी मोत उसयेः घर आ ही चुकी समञ्नी चाहिये ॥ १४ ॥ री ओर वानर “से 
जते रधं से जो दक्षिण दि को जाता हे (स्वप्न मे), उसकी मौत उपस्थित हीः हे ॥ १५ ॥ स्वप्न 

१ कुत्रधितकोशीषु प्रथमार्पक्तः क्वचिच्च दितीया नान्त ! + 





अध्याव--४ह ६८9 


कृष्णाः कष्याग्वराः स्वपने स्यामवस्तरधराः सिवः । वेनैव सह्‌ गछन्ति दकि्णां न त जीवति ॥ १६ ॥ 
धत्रं क्ष्णं स्वकं वातः स्वपने पयति यः पुमात्‌ । न्नं वा १ श्रमणं तत्य गृहे गरतुरुपत्थितः ॥ १७ ॥ 
नक्षत्राणि दिवा पठ्वन्रावौ चेद्रधूनुस्तथा । चन्द र्तं तु वा क्ष्णं भानुं प्यति मानवः ॥ १८ ॥ 
आदित्यमण्डले पड्येतुषिरं चन्दमण्डले । आकाटो रक्तमालां वा ठय एव विनस्यति ॥ १९ ॥ 
उमजानं भस्म केला नदीं शुष्कां शजगमात्‌ । पड्येत््वणनदावां वस्तत्व प्रतं गतः ॥ २८ ॥ 
करष्य्विकिलौः पुरुषैः स्वप्ने वः पीडितः पुमान्‌ । पाषाणैरता्चते बत्तु प्रलयुस्तत्य रहं गतः ॥ २१. ॥ 
आदित्योदयवेलायां प्रत्यक्षं वस्य वै शिवाः । क्रोडन्त्यभिुखा दत्य ग्र्युत्तस्य गहं गतः ॥ २२ 
भवकम्यादवो यस्य भूवो भूयो भवन्ति च । रोकमोहै सदा यस्य परलुस्तस्य बृं गतः ॥ २२ ॥ 
निर्नला यस्य जिह्वा तु दन्तयर्षसतु वत्य च / हदये वत्व वै वदविप्ुत्तस्य गृहं गतः ॥ २४ ॥ 
चक्रकं श्वेदस्य कर्णौ स्थानाच्च भ्रस्तः / यन्य नाता च वक्रा व्वान्रलुस्तस्व गृहं गरतः ॥ २५ ॥ 
यत्व निहा च कृष्णा स्वालुगुखं दर्मं भवेत्‌ । गण्डे च कृष्णे रक्ते वा परतुत्तत्व गृहं गतः ॥ २९ ॥ 
मुक्तकेखो हतन्गावदरत्वन्गच्छति दक्षिणाम्‌ । दियं स्वपतेऽत्य ग्रतः स्वादीद्रस्वव्नदर्थिनः ॥ २७ ॥ 
श्वेतभरूतास्तथा श्वेता अश्वाः श्वेततरा अपि । वहन्ति काम्यदेर यं तरय प्रलुरपस्थितः ॥ ९८ ॥ 
उष्टरयसभतयुक्तं रथमा दक्षिणे । स्वपने गच्छति यो मर््त्तस्य प्रत्युपस्थितः ॥ ९९ ॥ 
घोष न शरुवात्कर्णे ज्योतिनत्रे म पक्यति । श्वभ्रे यो निपतेत्स्वप्ने तसय गरतयुरुपत्वितः ॥ २0 ॥ 
ऊष्व्ष्ि्तथा रकतकरषणद्रष्टि्य यः पमान्‌ । ऊप्माविहीनदेहश्व तस्य प्रप्युर्पस्थितः ॥ २१ ॥ 
नाशौ वा हदये वाऽपि सुषिर यस्य॒ भाततते । यस्यालुष्णं भवेन्ूं तस्व पतुरुपस्थितः ॥ २२ ॥ 
मे जिसके ताथ दक्षिण की ओर काठे कपडे पहने हुए तथा शयाम वस्र किए इए काली स्वर्यो जती 
है, यह अधिक नहीं जीता ॥ १६ ॥ जो स्वप्न मेँ अपना काला कपड़ा फटा देवता हे या नंगे श्रमण 
को (बोद्ध साधर) स्वप्न मे देखता हे, मौत उसके धर मे आ चकौ भानौ चाहिये ॥ १७ ॥ दिन मे 
नक्ष्र ओर रात मे इदधनुष, चद को ठाल वा सूर्यं को काठा देखने वाला जल्दी हो मरता हे ॥ १८ 
॥ सूर्बमेडल या चंदम॑दल मेँ ेद दले, अथवा आकाञ्ञ मेँ लाल माला दीखे तो जल्दी हौ मोत आती हे 
॥ १९ ॥ जो सपने मे इमडान, राव, के, सूखी नरी, वा सौव देखे वह जल्दी ही मर जाता है ॥ 
२0 ॥ विग्डे वालों वाले काले लोगों दारा जो स्वप्न म पत्थरों से पीटा जाता हे वह अधिक नहीं जीता 
॥ २१ ॥ सूर्योदय के समय भिसके सामने सियार रोते ह बह अधिक जीवित नदीं पहता ॥ २२९ ॥ जिते 
वार-वार इर लगता है ओर कंपकैपी ष्टूटती है तथा जिसे हमजा शोक-मोह वना रहता दै, उसकी वरु 
निकट ही हे ॥ २३ ॥ जिसकी जीभ सूखी हो, रदत का धर्षण होता रहे अर हृदय मँ जाग जैसी 
गर्मी हो, बह. अधिक नहीं जीता ॥ २४ ॥ जिसकी एकं ओंख वहती शो, कान अपनी जगह से हिल 
जायें ओर नाक द्द डो जायै चह घ्र मर जाता हे ॥ २५ ॥ मिसकौ जीभ काटो ह्ये जवे, पूर मेँ 
अच्छा भो चेहरा विकराल ह्यो जाये तथा कपो काले वा लार हो जाये, समदना चाहिये मौत उसके थर 
आ चुकी है ॥ २६ ॥ जो रत्र स्वप्न देवे किमे विना जिखा आदि वाल वधि हँसते, गाति, नाचते 
हए दक्षिण दिज्ञा.को जा रहा ह, वह अधिक नीं जीता ॥ २६ ॥ (स्वप्न मे) जिसे अति सफेद घोडे 
दक्षिण की ओर ले जाये, उत्तकी मृत्यु उपस्थित ही है ॥ २८ ॥ स्वप्न मे जो वक्ति ऊंट ओर गधे से 
जते रथ पर दक्षिण को जाता है, उसकी मौत निकट दै ॥ २९ ॥ जो कान ते द्ल्ला न सुने 





१६. ङ. भ्रमणं । 


६८२ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
जाग्रत्ाठेऽथवा स्वपे योऽद्ष्टेन निहन्यते । 
जीवनं तस्य नास्त्येव रतयुस इति स्थितः ॥ ३२ ॥ 
याभ्यङब्दं च॒ यो ब्रूयात्तस्य मरलुरुपस्थितः ॥ ३२ ॥ 
क्ल प्रावरणं त्तं करव्यं वा वस्य भाते । 
स्वप्ने नीलं पटं वस्य तत्य मरतुरुपर्थितः ॥ ३५ ॥ 
एवमादीन्वरिष्यानि भातन्ते यत्य दुःस्थितम्‌ ! 
त॒ भवं ओकमोहौ च त्यक्त्यैकप्रमना द्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीमदाराणस्रीं यत्या सनात्वा गङ्गानले नरः । 
द्ष्ट्वा विश्वेश्वरं देव॑ जपेत्यज्वाक्षरं तदा ॥ २५ ॥ 
सोमनाेऽथवा स्नात्वा सोमतीर्थे महोदधौ ! 
सोमनाथं महादेवं दष्ट्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरी्वतेऽथवा देवं दष्ट्वा २ शरीमल्िकिश्वरम्‌ । 
भस्मनो्ूल्य मन्वे सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीकालहसत्तिनाथं वा सुवर्णमुखरीनले । 
स्नात्वा द्रष्टा महादेवं सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ > ॥ 


ओर ओँल से ज्योति न देख पाये तथा सपने मेँ क्रिसी दरार मँ (गड्ढे मे) गिर पटे, वह जल्दी मरता 
हे ॥ ३0 ॥ मिस्की ओँल ऊपर चट जाये ग्रा लाल अथवा काटी हो जाये, भिसका गात्र गर्मारहित 
हो वह मरने ही वाला होता है ॥ ३१ ॥ जिसे नाभि या हदय मँ छेद की प्रतीति हो ब जिसका मू 
असाधारण ग्म॑ह्ो, बह जल्दी मर जाता है ॥ ३२ ॥ जग्रत्‌ या स्वपन मेँ जो किरी अदृष्ट वस्तु या 
व्यक्ति दारा मारा .जाये, उसकी मौत उसके सामने ही खटी हे यह समञ्च लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ जो सपने 
मँ आग मे गिर ष्डे, जो हमेला हर चीत भूल जाये तथा जो यमसम्बन्धी शब्द वोटने लगे वह मर। 
ही. चाहता हे ॥ ३४ ॥ सफेद कपड़ा निसे छार या काला दले या स्वप्न मेँ जिसे अपने कष्टे नीरे 
दीदे, वह शीघ्र मरता दै ॥ ३५ ॥ 

ये तथा रेते अन्य अरिष्ट (मृतुसूचक) गति प्रतीत हों उसे भय, शलोक च मोह ोडकर पका. निक्चय 
कर एकाग्र मनसे वारणसी जाना चाधि । वौ पुवकर गंगानी यें स्वान करे ओर चिन्वनाथ का दहन 
कर सदा पंचाक्षर जप करता रहे ॥ ३६-७ ॥ अथवा वह सोमनाथ जावे । सोमतीर्थं मे स्नानकर सोमनाथ 
का दर्घन करे ओर सदा पंचाक्षर अपे ॥ ३८ ॥ अथवा श्रीशैल जाकर मल्लिकारगुन का दर्शन फर, सर्म 





१ ख. घ. सुध्थितम्‌ । ग. सुस्थिरम्‌ । २ श्रीमल्लका्जुनम्‌ ॥ 
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गोयर्वते तथा देवं दष्ट्वा अक्तीन्वराभिषम्‌ । 
भस्मनोदृधूल्य सन््रेण सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ 29 ॥ 
श्रीमद्रद्वाचले वाऽपि सत्वा मुक्ताज्छे नरः । 
द्रष्टा वरद्धाचलठे्ानं सदा पञ्चाक्षरं नपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीमद्रामेश्वरे वाऽपि सनात्वा तत्र महोदधौ । 
द्रष्ट्या रामेभ्वरं देवं सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
श्रीहालास्येऽशवा देवं दष्ट्वा हालास्यनायकम्‌ । 
यथाञ्यक्ति धनं दत्वा सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वेदारण्येऽथवा सनात्वा वेदतीर्थे महोदधौ । 
वेदारण्याधियं दष्ट्वा सदा पञ्चाक्षरं अपेत ॥ ४५ ॥ 
श्रीमदत्मीकसज्े वा ॒कशीरछुष्डन्छे नरः । 
स्नात्वा दष्ट्वा महेशानं तदा पञ्चाक्षरं नयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गजारण्येऽशवा स्नात्वा कावेवमिव मानवः । 
गनारण्वाधिपं द्रष्ट्वा तदा प्ञ्वाक्षरं जपेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जष्येश्वरं तु वा गत्वा स्नात्वा कावेरिकाजठे । 
द्रष्ट्वा जष्येश्वरेखानं तदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अका दक्षिणावर्ते स्नात्वा कावेरिकानठे । दक्षिणावर्तनाथेश्ं दष्ट्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुम्भकोणेऽथवा स्नात्वा कावेयमिव मानवः । 
ऊुम्भकोणाधिपं देवं दष्ट्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ५0 ॥ 
मध्या्युने वा कावेर्यां स्नात्वा मर्त्यः समाहितः । 
मध्वा्युनाधिपं देवं द्रष्ट्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥ ५१9 ॥ 
श्रीमदरोप्टृतीर्थे वा तथा मद्रलवशके । श्रीमदननीश्वरास्ये वा कोटिस्येऽथवा नरः ॥ ५२ ॥ 


भस्म से उद्भूलन कर सदा पंचाक्षर जपता रहे ॥ ३९ ॥ या सुवर्णमुखरी में स्नान कर श्रीकारहस्तीक्ष्वर 
का दर्घान कर सदा पंचाक्षर जपते हए वँ रहे ॥ ४0 ॥ अथवा गोपर्वत जाकर शक्तीश्वरं का दर्शन 
कर, सम॑ भस्मोद्धूलन कर सदा पंचाक्षर जये ॥ ४१. ॥. अथवा वृद्धाचल जाये । मुक्ता मेँ स्नान कर, बृद्राचलेश्वर 
का दर्शन कर हमे्ञा पंचाक्षर जपता रहे ॥ ४२ ॥ अथवा रामेक्वर जाकर, समुद मे स्नान. कर, राभेकष्वर 
का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपना चाहिये ॥ ४३ ॥ अथवा हालास्य जाकर महादेव का दर्शेन कर, यथाशक्ति 
थनदानं देकर सदा पंचाक्षर जपना चाहिये ॥ ४४ ॥ या वेदारण्य जाये ओर समुद भ वेदतीर्थ म स्नान 
कर महादेव का दर्खन कर सदा पंचाक्षर मंत्र का नप करते हए वौ रहे ॥ ४५ ॥ अथवा वल्मीक 
जाना चाद्य । वर्ह क्ीरकुण्ड मेँ स्नान कर महादेव का दर्शन कर हमेशा पंचाक्षर नपता रहे ॥ ४६ ॥ 
या गजारण्य म जाकर कावेरी में स्नान करे ओर गजारण्येश्वर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ४७ 
॥ अथवां जप्यक्ष्वर जाकर कावेरी मेँ स्नान कर, जप्वेश्वर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ ४८ ॥ 


+, यज्ञवैभवलण्डम्‌ 
आघ्रतीरथे दरतिस्थाने स्वेतारण्यतमाहये 1 श्रीमदु्रहमपुरे वाऽपि करवे्ुदधिर्से ॥ ५२ ॥ 
स्नात्वा दत्वा यथाञयक्ति धनं धान्यं तिलं तु वा । 
दृष्ट्या महेश्वरः भक्त्या सदा पञ्चाक्षरं नयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा मानवः सी्रं गत्वा व्याप्रुरं मुदा ! 
शिवगङ्गभिषै तीर्थ स्नात्वा दत्वा यथावलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रदक्षिणत्रयं कृत्वा श्रीमदश्रसभापतिम्‌ । 
द्रष्ट्वा पञ्चाक्षरं मन्त्रं ततार सर्वदा जपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्मन्या पुण्ये योवा कोवा तु मानवः । 
ममार परमा मुक्तिः सिद्धा तस्य न सञ्लयः ॥ ५७ ॥ 


अथवा दक्षिणावर्ते मे आये तथा कावेरी मेँ स्नान कर दक्षिणावर्तेश्वर का दर्शन कर सदा पंचाक्षर जपे ॥ 
४९॥ या कुम्भकोण जाकर, कावेरी मेँ स्नान कर कुम्भेश्वर का दर्शन कर सदा पंवाक्षर जपे ॥ ५0 
) अथवा मध्यर्जुन जाये । वर्ह भी" कावेरी भँ नहा कर मध्वार्जुनश्वर का दर्न कर पंचाक्षर जपे ॥ ५१ 
1 अथवा गोपटुतीर्थ, मंगलवंज्ञक, अम्नीश्वर, कोटिहास्य, आप्रतीर्थ, दृतिस्थान, ्वेतारण्य, ब्रहमपुर-इनमें से किसी 
तीर्थ म जाये ओर स्नान, दान, शिवदर्घन कर निरंतर पयक्षरं जपता रहे । अथवा कावेरी जर समुर 
के संगम पर जाकर स्नान करे, धन, धान्य या तिल का यथाशक्ति दान करे, महादेव का दर्शन करे 
ओर पंचाक्षर जपने रगे ॥ ५२-५४ ॥ 


, अथवा जिस मानव ने अपनी मयु के सूचक देख ल्थि है यह शप्र व्यप्र चला जाये । वर्ह 
श्िवगंगा भे स्नान कर यथाङक्ति दान दे ५.५५ ॥ मंदिर की तीन परिक्रम्य कर दभ्रसभापति का दर्शन 
करे । तदनन्तर घटक्षर मंत्र का जय करने लगे ॥ ५६ ॥ इस पवित्र स्थान पर जो मरता है उसकी 
मुक्ति निःसंदिग्ध. है ॥ ५७ ॥ इस स्थान में प्रज्ञ मात्र से महापापं का समूह निवृत्त ठो जाता है । दभ्रसभापति 
का दनि होने पर मोक्ष निशित हो जाता है ॥ ५८ ` ॥ परमकरुणामय महान्‌ आनंद व्यक्त करने वाले 
महादेव जहो नृत्य करते है वर्ह उनका दर्खन . कर मनुष्य भववंधन से मुक्त हो जाता ठै । ॥ ५९ ॥ 


वहुतेरे लोग उत दे के दर्शन से टी मुक्त लो गये हे ¡ अतः साक्षात्‌ नटराजं का दर्घन कर मुक्ति होती 
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महायातकसधाश्व स्थानस्यास्य प्रवेशनात्‌ । 

नह्यन्ति दर्खनादेव सक्तिः विद्धा सभापतेः ॥ ५८ ॥ 

महाकारुणिको दैवो महानन्दयराकणः । यत्र कृतयति तं दष्ट्वा मुच्यते भववन्धनात्‌ ॥ ५९ ॥ 
-देशादछनिमप्रेण॒विुक्ता वहवो जनाः । किं पुनर्दवदेवस्व दटनिन सभरायतेः ॥ ६0 ॥ 
अविु्छादपि श्रेष्ठमिदं स्थानं न सञ्चयः । 
अत्र त्रत्यति देवेशस्तत्र दैवो न प्रत्यति ॥ ६१9 ॥ 
अत्र दर्यनमाप्रेण भक्तिः सिद्धा हि देहिनाम्‌ । 
तत्र॒ नष्टस्य मर््यत्य ततः त्रष्टमिदं पुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रीमटव्या्रषुरं मुक्त्वा यो वा वाराणसीं गरतः । 
तत्र॒ नष्टोऽपिं कैवल्यं ्रापुया्रैव मानवः ॥ ६२ ॥ 
पार्वती परमा शक्तिः श्रीमव्वाघ्रपुरे सदा । 

श्रकाशते हि विवाभिः सत्ता करुणावलात्‌ ॥ ६४ ॥ 

सर्वविवालया देवी यत्रातीव प्रकादयते । खलु तत्र पररा युक्तिरतः श्रष्टमिदं पुरम्‌ ॥.६५ ॥ 
भतः समस्तं परिवर्ज्य॒सत्वरं तमस्तदोषस्य निटृततिततिद्धये । 
इदं ठु मुख्यं परमापनुयात्तरः शिवप्रसादेन हि तत्र मुच्यते ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीरकन्दपुराणे सूूततहितायां चतुर्थे यजञवेभवखण्डे परत्यतूचकविवरणं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यावः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां तात्पर्वदीपिकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे पृतयुसूचकयियरणं 
^ नाम ॒षट्चत्वारिञ्ोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 

है इस में कहना ही क्या ? ॥ ६0 ॥ यह स्थान अविमुक्त से भी श्रेष्ठ है ! यँ परमशिव प्रस्रता 
से नाचते ह जबकि वरहो वे नाचते नही ॥ ६१ ॥ अविमुक्त मेँ तो मरने पर मोक्ष मिलता है ओर व्यघ्रपुर 
मँ शिव का दर्शन करकेने से ही मोक्ष मिल जाता हे । अतः यही स्थान उससे श्रष्ठ हे ॥ ६२. ॥ 
जो व्यक्ति व्याघ्रुर. छोड़ कर वाराणती जाता हे वह वरहो मर कर भी मुक्तं नहीं होता ॥ ६३ ॥ परा 
शक्ति पार्वती व्याघ्रपुर मे करुणावज्ञ विद्याओं से धिरी हई सदा प्रकारित होती है ॥ ६४ ॥ 
सव॒ विद्याओं की निधिरूप देवी नहँ अत्यधिक प्रकादित होती है वह परम मोक्ष निश्चित ` हे । 
अतः यह भ्रष्ठ पुर हे ॥ ६५ ॥ अतः मनुष्व को वाकी सव छोड कर अति्ीघ्र सारे दोोः से निवृत्त 
पाने के ल्यि इस मुख्य शिवपुर का सेवन करना चहिये । यहो शिवकरपा सै सव मुक्त हो 
जते है ॥ ६६ ॥ (वाराणसी को न्यून वाने म नहीं.वरन्‌ चिदम्बर की प्रशंसा मे तार्य है |) 





१ ग, प्रशासनात्‌ । २ व्युघ्रपु्र्ञंसायां तासर्वातसर्वमुपपादनीयम्‌ । काशीमरणान्मोश्च इति स्मृत्यादिसिद्धः पक्षः । स्थानान्तरेषु मृतो 
मोकषान्त राण्याप्नोति जन्मान्तरे वा का्जीमरणं परापोतीति साग्रदायिकानां मर्यादा । ततइह न हि निन्देति न्यायो वौध्यः 1 


६८६ यज्ञयैभवलखण्डम्‌ 
सप्तचत्वारिसोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथातः स्प्रवक्ष्यामि पापस्याकरणाय तु । 
भोगावजिष्टपायानां लक्षणं मुनिसत्तमाः ॥ 9 # 
ब्रह्महा कवरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । स्वणपिहरी कुनखी दर्वर्मा गुरुतत्ययः ॥ २ ॥ 
परिवादरतः पहयुरन्धश्व बधिरस्तथा । अनुकीर्तनकरन्स्त्वः खरस्वामी भवेत्तदा ॥ २ ॥ 
ुरुनिन्दापे  नित्यमपस्मारी निरन्तरम्‌ । भगदरी उुरोयज्ञाभङ्गकारी न सञ्चयः ॥ ४ ॥ 
गुल्मात्सर्व्न्मर्त्यो विटकरिमिः स्यान्न संखयः । गूर्वज्ञापरस्तदच्छिवद्रोही तथा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरेःुश्रषणेऽसक्तो द्रज्ञः स्वात्ु मानवः ! 
विष्णुद्ोही नरः साश्चतरकलासत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यो वेदरूषको मर्त्यः स चण्डालो भवेत्तथा । 
वेदान्तदरूषकः साक्नादयुल्कसः स्यात्न सयः ॥ ७ ॥ 
उन्मत्तो -वेदविन्नानदूषकः परुषाधमः । रजस्वलाभियन्ता स्यादन्त्यजातिस्तु मानवः ॥ ८ ॥ 
अग्निदो मनुजः कष्टौ गरदश्व तथैव च । अस््रफणिस्तथा मर्त्यो रूपचोरसतु दुरः ॥ ९ ॥ 
्रहमहत्वादिपापपरिणामरूपं क्षयरेगादिकमप्यज्ञानिनः कर्त्मिन एव नकरतुद््रह्मातसन इति दर्वितुमारभते-अथात 
इति ॥ १-२८ ॥ 
वचे पापों के स्वरूप का कथन नामक सैताीसवा अध्याय 
सूतजी वोले-भव मेँ उन पापों के फलों का वर्णन करता हू (जिनका प्रायदिचत्त न किया ठोने से) 
जो भोगने के स्यि बचे रहते है । इसे समञ्ञ कर इन कष्टों से जो वचना चाहे वह इन पापो को 
न करे, यह मेरे कथन का प्रयोजन है ॥ 9 ॥ 
्रहमहत्यारे को क्षयरोग होता है 1 सुरा पीने वाले के दति काले होते ह । सोना चुराने वाखा कुरूप 
नालूनों वाला होता है । गुरुपत्नी से संभोग करने वारे की त्ववा सदोष होती है ॥ २ ॥ अनावश्यक 
निंदा करने वाला (या सदा गाली देने वाला) छुगडा, अन्धा ओर बवहिरा होता है । अनुकीर्तेन करने वाला 
(अपने किये का बखान करते रहने वाला) गधे का मालिक बनता है ॥ २३ ॥ जो सदा गुरुनिंदा करता 
है उसे अपस्मार रोग हो जाता है । (भूलने का रोग या मिरमी आने का रोग अपस्मार कहलाता 
है|) जो गुरु की आज्ञा का उल्छंषन करता है वह भगंदररोग से पीडित होता है ॥ ४ ॥ जो गुरु से ` 
मात्सर्य रखता दै वह ट्टी का कीड़ा वनता है । जो गुरु का अनादर करता रहता है बह शिवदरोही हो 
जाता है ॥ ५ ॥ जो मानव गुरु की सेवा म सद्धाव .नरीं रखता वह निर्बुद्धि हो जाता है  विष्णुद्रोही 
व्यक्ति गिरगिट बन जाता हे ॥ ६ ॥ वेद को दूषित करने वाला व्यक्ति चाण्डाल वनता है । (वेदाक्षरों 
मेँ हेर-फेर या वेदार्थ को गलत ठंग से निष्यन्न करना या उसे गलत वताना वा अनधिकारी को उसका 
उपदेश देना आदि वेद को दूषित करना हे ।) वेदान्तो को दूषित करने वाला पुल्कसं वनता है ॥ ` ७ ॥ 


अध्यायः-४७ ६८७ 
कूकरनमुखसेगी स्याूटत्क्षी तयैव च । कृषटकत्यतहावश्व त्दुफाय्रदोऽपि च ॥ 90 ॥ 
पित्रमातरपरित्वागी बालत्यागी तथैव च 1 । 
अक्चिेमी भवेद्नित्यं भावत्वागी तु मानवः ॥ 9१ ॥ 
अत्वाुभ्वाप्रदानेन प्रतिज्ञातस्य मानवः । परलीवहत्ये त्वेकत्यां रमते षष्ठ एव तः ॥ १२ ॥ 
अन्नाहारी मन्दामिर्गिहासेगी भवेत्तथा । ° अग्रश्ग्लयेगी स्यान्िष्टभुक्व तयैव च ॥ 9३ ॥ 
पज्चयज्ञविनिरगुक्तौ विड्वराहे भवेनरः । पवमिधुनकन्र्यः प्रमेही स्यान सखायः ॥ १४ ॥ 
अभ्यागतपरित्यागी कपोठपिष्डको भवेत्‌ । तथाऽतिथिपरित्यागी भवेतरात्न विचारणा ॥ १५ ॥ 
स्वात्मोत्कर्षपरे नित्यं वामनः प्ड्गुरेव च । 
गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च जात्यन्धः स्यान्न न संशयः ॥ १६ ॥ 
निःसनेहकः स्वभार्वायां गलयण्डी भवेत्ररः । 
वेक्यातेवापरो मरत्यश्ित्रलिङ्गो न स्यः ॥ १७ ॥ 
पिुतः पूतिवक्त्रः स्याब्रस्तापरादिविक्रयी । एटकानगनाश्वादिविक्रेत व्याध एव हि ॥ १८ ॥ 
जो नीच व्यक्ति येदसिद्ध विज्ञान (धर्मज्ञान) को दूषित करता हे वह पागल हो जाता है । रजस्वला से 
संभोग करने वाला अन्त्यज होता है ॥ ८ ॥ किसी को जलाने वाला कोटी होता हि । जहर देने वाला 
भी कोष्ट होता हे ] ्ष्र से किसी निरपराध को मारने वाला भी कोटरी होता हि । दी चुराने वाला 
भेक वनता है ॥ ९ ॥ छक करने वे क भह मे रोग होता है 1 रूट गवाह, छल भें सहावक भौर 
उसके उपाय देने बाले के भी भह मे रोग होता है ॥ १0 ॥ पिता, माता, वाल्क या भार्या को अवैध 
द्ग नते त्यागने वाला नेत्ररोी होता हे ॥ ११9 ॥ प्रतिज्ञा कर न॑ देने वाला अल्पायु हेता है । जिसकी 
अनेक प्लिर्यो हयो पर एक से ही रमण करता रहे वह हिना होता दै ॥ १२ ॥ अत्र चुराने वाले 
को भूख कम लगती हे 1 उसकी जीभ में भी रोग होता है । जो (देवतादि को समर्पण करने के) पहले 
हीखा केता हे तथा जो (उसी तरह) मिगई खा जाता है उसके गरे मे रोग होता हे ॥ 9 ३॥ जो 
मनुष्य प॑चयज्ञ नहीं करता बह सुअर बनता है । जो व्यक्ति पर्वा के अवसर पर (पूर्णिमा ओर अमावस्या 
को) मेथुन करता है रते प्रमेह हो जाता है ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति अभ्यागत च अतिथि का यथाक्षक्तिं यथोचित 
सत्कार नहीं करता उसके माल मे गूमडइ़ हो जति हं  (चहि जो अन्न या आश्रय चाह कर जया अभ्यागत 
होता है । अतिथि के च्वि वर्णदिकरृत विष है |) ॥ १५ ॥ जो सदा अपनी ही बडाई पाने की 
कोशिञ्च करता हे वह वौना ओर रगडा होता है । गाय मारने वाला ओर कृतध्न व्यक्ति जन्म 
सेक अंभा लेता डे ॥ १६ ॥ जो अपनी पलमी से प्रेम नहीं करता उतके गले मँ गोट हो जाती हे । 
जो पुरुष वेकवा सेवन में तत्पर रहता है उसका हिदन कटा होता है ॥ १७ ॥ चुगुखोर व्यक्ति पसे 
१ ख. घ. भुग्भाकरो* । २ घं. "कादिग" । † 





६८८ य्ञवैभवलण्डम्‌ 
ज्ञानापहास मूकः स्यान्मन्तरवौरस्तथैव च । 
अभश्ष्यभक्षको मर्त्यो गण्डमाली भवेत्सदा ॥ १९ ॥ 
रद्रोपनीवी कुमतिभवित्रात्र विचारणा । अन्धः पुस्तकचोरः स्यात्तथा स्वाल्लेखनीहरः ॥ २० ॥ 
सदा पुण्यकथाक्षेपी ` वक्रनातरो भवेन्नरः । 
सिष्टाचारस्य धर्मस्य दूषको राक्षस भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जञानयोययुरुदष्टा वक्रास्यो* देवदूषकः । पण्यकर्मग्वत्तस्य प्रतिषेध क्रिमिभ्वित्‌ ॥ २२ ॥ 
देवदव्यायहारी स्यान्सनुष्यो वादुभश्षकः । तटाकारामभेत्ता स्यादङ्गहीनसतु मानवः ॥ २र९ ॥ 
मयदिभेदको दासे भवेत्रात्र विचारणा । परदाराभिगामी तु वातरोगी भवेन्नरः ॥ रे ॥ 
मधुप्रमेह वोष्ट(षटया दिगन्ता नात्र विचारणा । 
परतिव्रताभियन्ता तु सूकरः स्यात मानवः ॥ २५ ॥ 
पराप्वादनिरतो व्यसनी चाठतः सदा । अतिपातकटदोषेण भवेयुः क्रिमयो नयः ॥ २६ ॥ 
तथा पातकदोषेण विडवराहो न त्वः 1 
उफ़यातकदोषेण तथा स्वानः तदा दरः ॥ ₹७ ॥ 
पातकैरपरैः शु्ैनयिन्ते शुदयोनिषु । महापातकपूर्वैश्व पातकैरलिलठैः तदो ॥ २८ ॥ 

। मह बाला होता है जिससे वदवू आवे । ततौवा आदि वेचने वाला, भइ, बकरी, हाथी, घोडा 
आदि येचने वाला व्याधा हो जाता हे ॥ १८ ॥ ज्ञान चुराने वाला गुंगा होता है । एस ही मंत्र चुरान 
याला भी गंगा टोता हे (अनुचित ठंग से, िपकर या धे से विद्या या मंत्र ग्रहण करना 
उनकी चोरी हे ॥} अभक्ष्य ल्वाने वाला गण्डमाला रोम से पीडित रहता है 1 (इसमे गले की 
गिरयो सूल जाती हें ॥) ॥ १९ ॥ चित्रकार दुष्ट वुद्धि वाला हो जाता है । पुस्तक व लेखनी चुराने 
"बाला अंधा हो जाता दै ॥ २० ॥ जो ग्क्ति सदा पुण्यक्राओं पर आक्षेप करता रहे बह 
देष नाक वाला होता हे । शिष्टाचार धर्म कौ दूषित करने वाला राक्षत वन जाता है ॥ २१ ॥ 
ज्ञानयोग के गुरु से या देवता से देष करने वाला टे मुह. वाला होता हे । पुण्य कर्म में प्रवृत्ति 
करने वां को वैसा करने से जो मना करता है वह क्रिमि बन नाता हे । ॥ २२ ॥ देवता के धन 
फो धुराने वाला व्यक्ति सप वनता डे । तालाव या वमीचे.को नष्ट करने वाला अंगहीन होता है ॥ 
२३ ॥. मर्यादा तोडने वाला दास वनता है । दूसरे की पली से संभोग करने वाला वातरोग से पीडित 
रहता है ॥ २४ ॥ छटनी (सौँडनी) आदि से मेथुन करने वाला. मधुमेह रोग वाला होता हे । पराई 
पतिव्रता नारी से संभोग करने वाला सुभर होत्ता हे ॥ २५ ॥ दूस की निंदा करने वाला व्यसनी 

, ओर आलसी होता है । अक्तिपातकों ते व्यक्ति क्रिमियोनि पाता है ॥ २६ ॥ पातकयज्ञात्‌ मनुष्य सुअर 





१४.च.छ.ज. भ्यो वैददू" । 


अध्याव--४७ ६८९ 
स्वस्वरुपायरिज्ञानाद्‌ वध्यते खलु मानवः । 
स्वस्वरूययरिननानात्करमभिर्न स॒ वध्यते ॥ २९ ॥ 
स्वस्वस्पं तु युं हि सततं सवदिहिनाम्‌ । 
स्वस्वरुपं तु चिन्मात्रं सर्वदा तवदिहिनाम्‌ ॥ 30 ॥ 
कैव देहादिसातः? पटवददरशियोचरः । 
दष्यस्पेण यष्ट दस्यते देहपर्वकम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनात्मैव प्रश्यत्वायदित्थं तत्तथा बटु । 
र्यत्वं देहपर्वस्य समत सवदिहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वस्वूपापरिज्ञानादिति । कर्तृत्वभोक्ृत्वादिचजञ्चलसंसारधर्मरहितं सच्विदानन्दाखण्डैकरसं रवप्रतिष्ठमद्वितीयं परत्रह्म 
हि श्वात्मनः पारमार्थिकं स्वकूपं तस्यापरिज्ञानादन्तःकरणादिधर्मितादाल्याध्यासेन तद्धर्माणां कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनामप्यास्नि 
संसर्गाध्यासात्तत्कृतैः पातकैरपि वद्धौ भवतीत्र्धः । स्वस्यरूपपरिज्ञानादिति । स्वस्वरूपयाथाल्यज्ञानिनस्तु 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिधर्मवदन्तः करणतादात्याध्यासस्य निवृत्ेस्तृतैः पायैरपि न सश्लेष इत्यर्थः ॥ २९ ॥ शुद्धं हीति । 
“आसद्रव्यं स्वयं शुद्धं सल्यज्ञानादिरक्षणम्‌' इत्यादिना स्वत शुद्धेः प्राक्प्रतिपादितत्वात्‌ । "अस्नाविर ‡ शुद्धमपापविद्धम्‌! 
इत्यादिश्रुतेः स्वानः शुद्धत्वम्‌ । चिन्मात्रमिति । देरेन््रिवादसंघातस्य जाग्रदादिसकरव्यवहारस्व यद्यस्मकाशकं साक्षिभूतं 
चैतन्यं तदेवाऽ5तसनः स्वरूपमिवयर्थः ॥ ३0 ॥ मत्र व्यावृत्तिं दर्शयति-नैवेति । दृक्षिगोचर इति । ठैतुगर्भविङोपणमेतत्‌* । 
दृशिः प्रागुक्तं चैतन्यं यतस्तद्रोचरो देहादिरतः पटवदनालेत्यर्थः } ननु दृद्धिगोचरत्ववदु्रष्टूत्वमपि देहादिसंघातस्य परिवृद्यमानं 
कथमपकपितुं शक्यत ॒इत्याशङ्कयाऽऽइ-दृयेति । अहं मनुष्यः कृल्नोऽहं स्थूलोऽहमहं कर्तां भोक्तेतयेवं द्रष्टृरूपतया 
देहादिर्योऽनुभवः सोऽपि तत्संसारादिविभ्रमवन्मिध्यानुभवो दृश्यत्वहेतुना देहादेरनासत्वस्य घटादेरिव सिद्धत्वादित्वर्थः । 
हेत्वसिद्धं परिहरति दृकयत्वमिति । अज्ञाः स्रीवालादयोऽपि मम देहो मम चशुर्ममान्तःकरणमिति ्रष्टुरात्मन सकाशाद्धदेनैव 
ज्ञेयतया देहादिकं व्यवहरन्ति । तन्सर्वेषामपि तत्र दृषयतवं संमतमिल्यर्थः ॥ ३४-३२ ॥ ` । 
बनता है ओर उपपातक से कुत्ता । अन्य क्षुद्र पापों से अन्य नीच योनियं मेँ जन्म दोता है 
॥ २७-१/९ ॥ 
निन स्वरुप का सही ज्ञान न होने से ही मानव महापाप आदि दारा धता है । ने स्वस 
का प्रामाणिक ज्ञान हो नाये तो किसी कर्म से बह र्वैधत्ता नहीं ॥ २८-२९ ॥ सव देहधारियो का अपना 
स्वरूप चेतनमात्र है जो निरंतर शुद्ध टी दहै ॥ ३० ॥ कपडो की तरह टष्य शरीरादि . जीव का स्वसंप 
नहीं है । देहादि नो कुष्ठ भी दृश्यसुप से उपलव्य होता है वह अनात्मा ही है क्योकि जो वस्त्रादि हक्य 
है वे मिक्ित ही' अनात्मा है । देहादि दृश्य है इसमे किसी को सन्देह नहीं । (भेरा-फेसा निसका व्यवहार 
हो बह दृश्य हआ करता है यह वस्त्रादि में निरिित किया गया है । देह, इंदिय, मन आदि का भेरा 





१. घ. “वातो घट ।.२ ग. घ- "णतो दू“ । ३ ख. सर्वत्र 
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द्रश्यत्वं षट्पर्व दु लोके द्रष्टं हि चेतनैः । 
वषटुनस्ति हि दसवत्वं दक्यतवे ददता न हि । 
दरश्वरूपस्य ऊुड्यषटुता न . हि दस्यते ॥ ३३ ॥ 
अभेदेन इष्यत्वं ष्ट्व चेति वेन्मतम्‌ । 
अभेदे तु साात्वालुञ्यवत्तदनात्मकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अभेदेऽपि दकया तमानः ऊुञ्यवस्तुना । 
द्रषट्यः केवलः साक्षादात्मैय स्यान्न सलछययः ॥ ३५ ॥ 
द्टरणेऽपि च क्ठृत्वमुपाधिननितः सदा । 
द्रश्याभिव्यक्त्येशं वा न स्वतः पण्डठितोत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
एवं दृश्यत्तुना देहादेरनमववं प्रतिपा ्ष्ुरामनस्तघ््यतरिक्तलवं परतिपादयति-टयतव रष्टपूरव त्विति । द्रषट्समवेत्तया 
वृक्रियया व्याप्यं दि दुर्यं घटादिकं तच्च स्वव्यतिरिक्तष्टपर्वकं दृष्टं रोके ¡ अतो देहादैरपि स्वातिरिक्तेन केनचिद्‌ 
द्रष्ट्रा भवितव्यमित्वर्थः । ननु देहातिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽवपरल्यवेचलवाद्‌ दृर्यत्वमस्ति । अतौ दृश्यस्य सर्वस्य 
स्वव्यतिरिकतद्रष्टरपूर्वकत्वनियमो नास्तीत्यत आह ्रष्टुरिति । दरष्टुरासनो दृश्य दष्टं न स्याद्‌ षटवे न दृश्यं 
कर्मकर्ृभावविरोधप्रङ्गात्‌ । न द्यकस्यैव स्वसमवेतक्रियाश्रयत्वं तद्िपयत्वं च युगपत्सभ्वति । अतो दरष्टुात्मनौ द्वत 
न युक्तमित्यर्थः । विपक्षे वाधकमाह-दृ्येति । यद्ात्माऽपि दृः स्याक्कुड्यादेरिव तस्य द्ष्टूत्वमपि न स्यादित्र्थः 
॥ ३३ ॥ उक्तं कर्मकर्तृभावविरोथं पर्त शद्ते-अंशभेदेनेति । दरव्यवोधन्वरूपो हि देदातिरिक्त आला तेत्र द्रव्यांशैन 
तस्व दृश्यत्वं वोधांगेन च र्ट चेति कर्तृल्यकर्मतयोर्व्यवस्थितत्वाहिरोधो नास्तीत्यर्थः । तदेतत्रिरस्यत्ति-अंशभेद इति । 
आसनो निरवयवदरव्यत्वभ्युपगमादंशभेदकल्पने च सावयवतवप्रङ्गात्ु्चादिवदनातमत्वमेव तस्य भवेदित्यर्थः । अङ्ीकृत्यापि 
टूषयति- अंञञभेद इति । दृग्विषयो द्रवयामकस्तस्याऽ5लनो योऽशः सोऽयं दश्यलालुङ्यादिसदृ्ोऽनात्मा । दृदिधातवर्थश्रयभूतो 
योऽ्शाश्वदासकः स एवाऽऽत्मा । अतो द्रष्टदश्यत्वं कदाचिन्न संभवतीत्यर्थः । नन्वन्तःकरणाेर्विचक्त चिन्मात्रमेव 
दयन्तरात्मेति मतम्‌ । तस्य च द्िधाव्र्थर्पत्वेन तदाश्रयत्ानुपपतेषटं न ॒संभवतीव्वदाङ्कयाऽऽह-्रषटशेऽपीति । 
कर्तृत्वं नाम क्रियाश्रवलम्‌ । क्रिया नाम इ्तपादादिचलनानुगुणप्रयलविेषः स चान्तःकरणधर्मस्दििष्टान्तःपाकरणो 
धिसंवन्धवदादुद्रटरे पि्मात्रस्वरूप आलन्यपि स्फटिके लोहित्यवककर्तृत्वावभासो निगद्यते । अतस्दविपयासकं तददर्टृत्वमपि 
तस्मित्रीपाधिकमित्यर्थः । पक्षान्तरमाह दृभिवक्तीति । दरनिमात्ररूपस्यापि सक्षिचिदासनः क्रियानाश्रयत्वेऽपि 
दयाभिव्यक्तेतुतेनौपयारिकमेवदरष्टृत्वं न तु श्वाभाविकमिवयर्थः ॥ ३४-३६ ॥ 
एता व्यवहार होता है । अतः`वे दृश्य ह ।) ॥ ३१-३२ ॥ दष्ट होने पर टी ङु. दृकय होता है यह 
अनुभवसिद्ध है । (दष्टा के विना स्वसूपततः रहने परं भी दस्तु हृष्य नहीं कटी जा सकती, यह त्रिविधसत्तावाद 





१ अत्तोऽ प्रकटार्थकृतः “सस्मच्छव्दोल्लिसितः प्रत्ययो नाम जीवाऽहंकारवृत्तिः ।....तस्याः स्वरूपेणाविषयोऽपि 
अध्यसनाहंकर्तृतवादिवििष्टरूपेण विवयो भवति इत्यधिष्ठानत्वयोग्योभवतीतयर्थः इत्युक्तवन्तः ॥ (पृ. १३)।२ इच्छाक्रिययोर्मध्ये व्वापारभूतः 
प्रयलः स्वीक्रियते ! न"च जीवनयोनादिच्छपूर्वकल्यामावादव्या्ति ्जिजीविषायास्तस्वापि हतुलांगीकारादविदयाकामकर्मति क्रमस्वीकारात । ` 
स चात्मधर्म इति तार्किकाः कषबधर्भ इति सिद्धान्तः । 1 
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स्वतः कर्ठृत्वमस्यापि विते यदि चाऽऽत्मनः ! 
तर्हि दर्शनरूपेण परिणामी भवेद्धि तः ॥ २७ ॥ 
परिणामी न॒ चाऽऽत्मा स्यात्सर्वथा रृत्तिकादिवत्‌ । 
अचित्तं च प्रसन्येत ततस्वत्न हि वियते ॥ २८ ॥ 
चिदिीनं जडं नैव विभाति मुरिषुंगवाः । स्वतः प्रकाराहीनस्य प्रकासो नोपपयते ॥ २९ ॥ 
विपक्षे वाधकमाह स्वत इत्यादिना । यद्यासनः स्वाभावकं ब्रं स्वात््हि तदर्शनक्रिवासंवन्धेन तस्य परिणामित्वं 
स्वात्‌ टपयत्रपयन्धर्मो विकरोति डि धर्मिणम्‌" इति न्यायत्‌ । परिणामिनश्च मृदादिवदनामत्वं स्यात्‌ । अनासल्य 
च घटादिवदेवाचिद्रूपत्वमपि स्वात्‌ । तथा च न किंचिदपि प्रतीवेतैतवर्थः । प्रतीयते च । विपर्ववे पर्यवसानमाह- 
चित्र हीति । कोऽर्थो न विद्यते न ज्ञायत इति नहि । अपि तु चिता सर्वमपि ज्ञायते । अर्ताश्चनमात्र- 
म्याऽउत्नः स्वाभाविककर्तृत्वं न वुक्तमिल्यर्थः ॥ ३७-३८ ॥ अथ तव्वाऽऽ्ितप्रतीयमानभेदस्वौपाधिकल्व- 
परतिपादनेनैक्यमुपपादयति-चििहीनमित्यादिना । जडं जगततावच्वद्रहितत्वाध्ैव भाति ¦ ननु यथा चिच्विदन्तरामावेऽपि 
तव्रिरपेक्षं भासते तद्वन्नडस्वाप्यवभासः किं न स्वादित्वत आह-स्वत इति । स्वभावतः प्रकागरानातसकस्य जडस्य 
पित्र्येण प्रकाशो न युक्त इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
मे उपपत्ति जाननी चाहिये ॥) द्रष्य कभी द्र्य नहीं हो सकता करयोकि तव (वह यां कोई भी) दरष्टा नहीं 
रह नायेगा । दील आदि जो दृष्य वसुर है वे द्रष्टा हों एसा कभी नहीं देखा गवा है । (इतलिय 
भी द्रष्टा दृश्य नहीं हे सकता ।) ॥ ३३ ॥ यदि कहो कि आत्मा एक दस्ति से द्रष्टा ओर दूसरे से 
र्य हो जायेगा तो उते सांशा मानने से दीवालादि की तरह अनात्मा ही मानने की स्थिति हो नायेगी 
॥ ३४ ॥ ओर कथंचित्‌ अंशभेद माने तो भी दृश्य होने वाला अंश अनात्मा ओर दरष्टा रहने वाला अंश 
ही आत्मा होगा । (वह अश्च युनः दरश्य नहीं हो पायेगा । फलतः अंशषकत्पना व्यर्थ हो जायेगी |) ॥ ३५ 
॥ आत्मा की जो द्रष्यरूपता है वह भी उपाधि ते है । दृश्य की उप्रब्थि की अक्षा ते ही आतमा 
ष्टा कहा नाता है । (स्वरूपतः तो वह दृहूमात्र है । विषय के विना ही अनुभवसूपता उतस्की वास्तविक 
है । विषयसम्बन्ध कात्पनिक है ॥) ॥ ३६ ॥ यदि आत्मा मेँ उपाधि के विना स्वतः ही ृष्टिकर्तृत्व हो 
तो कादाचित्क दर्शनक्रिया से वह बदलने वाला हौ जायेगा ओर जो बदलने बाला होता है बह मि आदि 
की तरह कभी आत्मा नहीं हो सकता । एवं च दष्टकर्ता मानने पर आत्मा जड हो जायेगा निका फल 
लेगा कि कोई ज्ञान उपपत्र न होगा । ज्ञानरूप चेतन के संव॑ध से ही सव वस्तु ज्ञात होती है । चैतन 
वैसा न रह जाने पर वस्तुओं के ज्ञान की क्या उपपत्ति दी ना सकेगी ? ॥ ३८ ॥ चेतन से रहित 
जड वस्तु कभी भासती नहीं है ! जो वस्तु नड होने से स्वयं ज्ञानप्रकाश वाली नहीं, उसका बिना 
ज्ञानसम्बन्ध के प्रतीत हो जाना असंभव है ॥ ३९ ॥ द्य वस्तु चेतन के ज्ञानप्रकाश से सम्बद्ध 
होने पर भासती हे-यह भी कथनं अनुचित ही ह क्योकि चेतन ओर जड का कोड वास्तविक सम्गन्ध 
ही नही. है । चेतन मे अध्यस्त होने से हौ जड ज्ञात होता है । अतः दृदवज्ञानात्मक यृत्तिसप उपायि से 
ही चेतन में ष्टिकर्तृ्म आदि भेद आते है, स्वयं नहीं । (चेतन मँ परिणाम व टृक्य से वास्तविक 





१ तथात्वे चित्त्वप्रसंगादिति भावः । 
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चित्मकाशात्मसबन्धादपि त्यं न॒ भातते । 
तस्ाभरावात्ततश्वेप्रतीत्या * भियते हि चित्‌ ॥ ४0 ॥ 
चिन्विदेव सदा विग्राः न दश्यैव हि केनचित्‌ । 
या दग्‌ द्र्यत्वहीना स सर्वदा भासते खलु ॥ ४१ ॥ 
सा कदाचित्र भातीति यदि स्वान्मुनिवुगवाः । 
तर्हिं तैव विभातीति विभानं केन तिध्वति ॥ ४२ ॥ 
अथ चित्संवन्धवशाच्येलयप्रतीतिमाशङ्कय निरस्वति-विर्दिति । चिल्मकाश्चस्य च रवस्यार्थस्व च विषर्यावपयिभावादिलक्षणो 

यः संवन्धर्तस्मादपि चेव्वप्रपञ्चस्यावभासो न युक्तः । तत्र॒ देतुमाह-तस्वाभायादिति । तादृशस्य 
संवन्धस्यैवानिरूपणादिपवविषविभावलक्षणसंवन्धस्य संवन्धान्तरमूरत्वा्तदनङ्गीकारेऽस्व ` ज्ञानस्यायमेव विषय इति 
निवमानृपपत्तरवदयं मूढभूतः प्ंवन्धो वक्तव्यः ¡ स॒च संयोगसमवायतादाल्यादिलक्षणः । तथा च ज्ञानार्थयोस्तादृाः 
सबन्धौ दुर्नरूप इति विपयविषयिभावोऽपि न युक्त इत्वर्थः । एवं च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" इत्यादिश्रुतेत्वनादयनन्ता 
्र्मन्व्पभूता स्वप्रकाशा या चि्तस्यामनादयवियावाच्चैतयप्रपञ्चोऽध्यस्ततयैव प्रतीयत इत्यवश्यमद्रीकर्तव्यम्‌ । तत्चौपाधिक 
एव चितो नानात्वावंभास इत्वाट तत इति । यत एवं जञानार्थवोः परमार्थतः संवन्धाभावस्ततश्येलयप्रपञ्चस्य चिदरूेऽध्यस्ततयैव 
परतीतिर्वक्तव्या ¡ तथाच जलतप्वददादिनानायिधोपाधिसंवन्धवाशादेकमेव चद्रस्वरूपं॑ यथा भित्र प्रतीयते तथा 
स्व्ास्न्यध्यस्तनानाविधचैल्योपाधिसंवन्धवद्चादयिष्ठानभूता चिदपि भिद्यते । अर्ताश्वतो भेदप्रतीतिश्येल्यघटपटादिपेदनिवन्धनैव 
, ने तु पारमार्थिकीवयर्थः ॥ ४0 ॥ नन्वयं घट इत्यादिज्ञानस्यापि ज्ञातो वट इत्वा्यनुव्यवसायज्ञानवेधत्वाच्चतयप्रपञ्चवदध्यस्तता 
किं न स्यादित्यत आह-चिच्यदेवेति । चेयपरपञ्चस्वाधिष्टानभूता चा चिता चिदेव सर्वदा प्रकाामामैव न तु स्प्रतिवदधव्यवहारे 
ज्ञानान्तरमपेक्षते । अतः सा केनचिदपि द्रष्ट्रा न दृश्या यतश्चेत्यप्रप्चस्वैवाध्य्तत्वमाशङ्केतेतवर्थः । तदेतदुपपादर्यति- 
या दूरत । दगूपा या चित्साऽवश्यं दृवतलवहीना । दृक्वत्ये हि भ्यावत्स्वगोचरज्ञानं नोदेति तावदयर्वनतं न प्रतिभासते 
तेदप्रतिभारेन विषद्प्रतीतिरपि न स्वादतः सा सर्वदा ज्ञानान्तरनैरपैश्येण भासत इत्यद्ीकरणीचम्‌ । तथा सति वतः 
सर्वदा भागतेऽतो दृदयत्वहीने्र्थः ॥ ४१ ॥ ननु. दृगूपस्य ज्ञानस्य चक्षुरादिसंप्रयुक्तषटादविषययैक्षिष्टयेन 
भासमानस्वा०ऽदुतरविनाशरिचेन क्षणान्तरैऽनवस्थानात्स्य सर्वदा भासनमसिद्धमित्यत आह-सेति । सा दृक्दाचिदिषयप्रतीतिददायं 
न भातीति यदि स्यात्तर्हि न भातीत्येतदपि केन साधनेन सिध्येत्‌ । न हिं विद्मकाङमन्तेरण कस्यचिद्मकाशः संभवति । 
अतश्वाभावगोचरं* स्फुरणं तत्रपयद्ीकर्तव्यमतयर्थः ॥ ४२ ॥ ८ 
सम्बन्ध असंभव होना (अतः' क्व्द का अर्य है!) ॥ ४0 ॥ चित्‌ हमेशा चित्‌ टी हे, कभी किती की 
क्य नहीं वनती । जो दरगरप चित्‌ दर्यत्व से सर्वथा रहित हे वह सर्वदा भासती जृखर रहती ह । (अद्य 
चेतन अग्रमाणिक लिने ते अस्वीकार्य हे-पेसी शंका का यौ समाधान हे । अदश, अतएव प्रमाण का अविषय 
होने पर भी चेतन स्वयं प्रकाञ्ञ टोने से स्वीकारना आवश्यक हे |} ॥ ४१ ॥ हे मुनियों ! यदि कभी 
सा हो कि बहन भाते, तो (उसका) न भासना जाना केसे जये ? (चित्‌ नहीं भास रही रसा भान 
होगा, तव तो जो चितु के न भासने के भानस्प से स्फुट है वह चित्‌ भात ही रही हे, नीं भास 
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न भातीति विभानं तु न भातमिति चेन्मतम्‌ । 
तर्हि भानं हि नाभातं तन्लान भानमेव हि ॥ ४२ ॥ 
भानं भानान्तरेणैव न भाति दिनपुवाः । 
भानल्येण भानं तु तदैकं न टि तदुदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भातं भानं सदा स्वेन भाता भाति न चान्तः । 
यत्स्वयं भाति तद्दानं खट भास्यस्य भातम्‌ ॥ २५ ॥ 
ननु तदानीं न भातीति स्फुरणाभावः प्रतीयते कथं तदा स्फुरणस्य सद्भावो, भावाभाववोर्विरोधादिति कते 
न भार्वीति । धर्ादकं वस्तु न भाती्यज्ञानविषयतवैव ज्ञातं, न तु भातमिति ज्ञानविषयतया । अतस्तस्मिन्समये 
निषध्यमानस्य भानस्य कथमवस्थितिरियर्थः । परिहरति -तर्हति । न ॒भातीत्यज्ञानविषवतया भातमपि भात्येव न 
त्वभातम्‌ । तच ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति करणब्युतवत्ा सत्वपरिणामरूपचकषुरादिसंग्रयुक्तविषवाकारान्तःकरणवृत्त्वति्नानम्‌ । 
सविपय्य तस्य साक्ाद्रासकं स्वरूपज्ञानं च वृत्तज्ञानेनाविषवीकृतमज्ञाततया । अतस्त्याज्ञातस्य भानमपि भानमेव । 
ज्ञताजञातयोरभवोरपि स्फुरणसाकषिकत्वाद््वर्थः । अत एवोच्यते सर्वं वसतु ज्ञाततयाऽन्ञाततया चा साक्षिचैतन्यस्य विषय 
एवेति ॥ ४३ ॥ अस्व व सक्षचेतन्यस्फुरणस्य वृततिज्ञानतो विशेषमाह भानमिति । वृततज्ञानं हि जडत्वातपाकषिचैतन्यरूपेण 
भानान्तरेणेव भाति । साक्षिरूपं भानं तु नैव भानान्तरेणापि तु स्वयमेव प्रकाशते । प्रकाशमानं हि ज्ञानमर्थव्य 
भासकं तव््रकारानं च ज्ञानान्तरायत्तं चेत्तघ्राप्येवमत्वनवस्था स्यात्ततो ज्ञानस्व ज्ञानान्तरवेद्यत्यं न संभवतीदयर्थः । साति 
हि जञानान्तरे तदव्ययं ज्ञानस्थाऽऽगरङ्क्येत, तदेव नास्तीत्याह -भानस्पेणेति । घटपटादिकृक्वभेदोपाधिना या(चद्‌) द्रं 
जञानं विभिन्न प्रतीयते तद्‌ दुदयसंवन्धं परित्यज्य केवलं स्फुरणरूपेण सूर्वदेकमेव न तु भिन्नम्‌ । यरपटादिन्नानषु 
सफुरणमात्रस्यावरेषेण प्त्यभज्ञायमानत्वादि्र्थः ॥ ४४ ॥ एवं भानस्यैकतयेन तद्रोचरं र्फुरणान्तरं नास्ति चेक 
तर्हि तस्य प्रतीतिरित्त आह-भातमिति प्रतीयमानं स्फुरणरूपं साक्षिचैतन्वं स्वेनैव भास्ना भाति न चान्यस्नव्िकाठान्तरात्‌, । 
श्रूयते हवि "न तत्र सूरयो भाति न चन्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु भाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इति । स्वयंप्रकाङरमानस्यैव प्रकाशकत्वं लोके प्रसिद्धमिति दर्शयति-य्सवयर्भिति । चस्रभादीपादिकं 
सजातीवप्रकाशान्तरनैरपश्येण भासते. तम्य खलु रोके प्रकाशकत्वं दृष्टम्‌ । अतौ ज्ञनं जञानान्तरनरपश्येण र्ववप्रकाश्मानमेव 
स्ासयं विषयं प्रकाशयेत्‌ । तस्य ज्ञानान्तरवेद्तवैऽनवस्थाप्रक्तेः । ये तु चक्ुरादिवन्रिठीनमेव विज्ञानं विषये ज्ञाततारूपं 
फटं जनयतीतिवर्णवन्ति तैरपि विषयस्फुरणरूपा ज्ञातता स्वप्रकारातवेनेष्टव्वा । तथा -सति नैव चश्षुरादकरणजन्याऽ्तु 
कृतमन्तर्गडुना ज्ञानेन ॥ ४५ ॥ । 
रही यह कहना ही वदतोव्याधात होगा ।) 1 ४२ ॥ यदि कहो कि “चित्‌ नहीं भास रही"-एेता भान कभी भास नहीं 
सकता (अन्यधा पूर्वोक्त दोष होगा, अतः चित्‌ के न भासने को कैसे जाना जाये इत्यादि प्रन असंगत हे) ? तो यह 
समक लो कि (जव वैसा भान भासता नहीं तो अनुभूत व अप्रामाणिक होने ते चित्‌ का न भासना 
असंगत है, चिद्‌ भासती ही है । किंच) “चिद्‌ नीं भास रही' यह एक भानं ही है । अतः सदां भान 
का सद्धा ही है. कभी भौ अभान नहीं होता । (तास्व हे कि भानमात्र का अभाव न स्वप्रकाश ओर 
न प्रमाणसिद्ध हे अतः अमान्य हे । स्वप्रकाहा भान सदा रहता हे अतः भानं का अभाव वाधितं भी ठै ।) 
॥ ४३ ॥ भान किसी अन्य भान से भासित नहीं होता । भानस्प से बह एक ही है । भान विभिन्न 
१ न भातीति ज्ञानम्‌ । २ मीमांसकानत्वाद--य इत्यादिना । न चेवं 'प्रमाणानां ज्ञातताजनकत्वानन वैवर्ध्यमि 'ति त्त्वदीपनविरेधः 
(पृ १०५ कट). तत्र ज्ाततापदस्य अज्ञाननिवृत्तिपग्ात्‌ 1 
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अतः सर्वस्य साश्यस्य साक्षिभूतः स्वव्रभः । 
आत्मा साक्षययतौरधमैः कर्मभिर्न त वध्यते ॥ ४६ ॥ 
द्ग्रषं दर्यसवद्धमिति क्कु न अक्यते ॥ >७ ॥ 
संबन्धस्यापि साकष्यत्वात्सवन्धो दश्यवस्तुगः । 
व्रश्यभूतस्य॒रज्न्वादेः च्लु द्रष्टु संगमः ॥ ४८ ॥ 
अतङ्गो द्यमित्येवं व्रवीति च परा शतिः । 
तस्मादात्मा तु चिद्यः कर्मभिर्न स वध्यते ॥ ४९ ॥. 
एवमद्वितीयस्वप्रकाशचिन्माव्ररूपत्वमात्नः प्रसाध्य सर्वसाक्षितवा साक्ष्याननुप्रविष्टस्य प्रतिज्ञातं साध्यगतकर्मसंबन्धाभावं 
निगमयति-अत इति ॥ ४६ ॥ दृगूपस्य तस्य पुनरपि कर्मसंवन्धमाशङ्कय निरष्यति-दरगिति । दृश्यसंवन्धापेक्षो हि 
तथाविधत्वाऽऽमनो टृव्यपदैशः । तथा ततकर्मापि हि दृश्यमिति तेन सह दुगूपस्य संवन्धोऽवश्यं भावीति न शक्यते 
वकम्‌ । संवन्धिद्यघटितो हि धर्मः संवन्धरतस्य च दुगूपतै दृशरूषसंवन्धिनाऽनतिरिक्तत्वातसंवन्धत्वमेव हीयते । टृश्यरूपत्वेऽपि 
दषयलक्षणसंवन्धिको्थनकिपततालंवन्धलयमेव न तु संबन्ध्पतेतयर्थः । दृदयस्य च दृशा सह संवन्धामावः सुप्रसिद्ध 
इति दर्शयति दृश्यभूतस्येति । यथा रच्ज्वादरृश्स्य दृशा सट परमार्थतः संबन्धो नास्ति । अध्यरततयैव प्रतीतिरिति 
्रावपरतिपादितत्वात्‌ ॥ ४७-४८ ॥ रक्तेऽथे श्रुतिं स्ंवादयत्ति-असङ्ग इति । सा च शतिः असङ्गो ह्ययं पुरुषः" 
"अस्री न हि सज्जते" इत्यादिका । तस्मादिति । दृषटहवयोरवारतवसंवन्धामावादितवर्थः ॥ ४९ ॥ 
तो है नहीं जो एक से दूरा भासित हो । (भानं का भेद ओपाधिक हे यह पूर्वत्र कह चुके हे ॥ 
॥ ४४ ॥ प्रतीयमान भान अर्थात्‌ स्ुरणरुप साकषीचेतन्य सदा अपने स्वरूपभूत भान से हौ भासा हे, अन्य 
किसी (भान या अभान से नहीं) । भास्य का भासक भान होता ही बह हे जो स्वयं भासता है । (जो 
स्वयं न भासे वह अन्य का भासक क्योकर होगा ? जौँ भास्य भी भासक दीखता हे वौ भी भासकता 
पुष्य भासक म ही है, भास्य तो वारमात्र वना है |). ॥ ४५ ॥ अतः समस्त साकय वत्तु का साक्षी । 
स्वप्रकाजञ आत्मा है जो साक्ष्य के धर्मभूत कर्मो ते कभी सदवरष्ट नहीं होता ॥ ४६ ॥ टरगरूप आत्मा 
श्य से सम्बद्ध होता है यह नहीं कह सकते क्योकि सम्बन्थ भी साक्ष्च होने से ह्य का ही धर्म 
हो सकता है टक्‌ फा नहीं । नित्तना भी संबंध देखा गया ह द्ष्यो मँ ही देखा गया है । अतः टक्‌ 
आत्मा का सम्बन्धं होना असंभव है ॥ ४७-४८ ॥ किंच श्रुति स्पष्ट कहती है कि यह आत्मा असंग 
है-सम्बन्ध वाला नहीं । अतः विदरूप-ज्ञानरुप-आत्मा कर्मो से वैधता नहीं ॥ ४९ -1 चेतनस्य आत्मा ब्रह्म 
है यह श्रुति क घोषणा है ओर अन्यतर श्रुति ने यह भी काहे कि ब्रह्न का कर्मं से कोई सम्बन्ध 


१ घ. दृगरूपवो" । 





जध्यायः-४छ ६९५ 
चिष्रपस्याऽऽत्मनः साश्षदुब्रह्मतामाह हि शतिः । 
ब्रह्मणः कर्म्वन्धाभावं चाऽऽह प्य श्रुतिः ॥ ५0 ॥ 
तथा सति कथं सोऽयं कर्मभिरवध्यते बुधाः । 
तस्मादात्मा स्वमोदेन संतारीव प्रकायितः ॥ ५१ ॥ 
वणश्रिमववोवस्थाविललेषनात्मविश्रमात्‌ । अध्यस्याञेषवेदानां नियोज्यः स्यान्न च स्वतः ॥ ५२ ॥ 
अज्ञानादन्यथा ज्ञानं मनुष्यत्वादिमानयम्‌ । 
आत्मा तु परमात्माऽपि कर्मभिर्वध्यतेऽदछः ॥ ५३ ॥ 
कर्मभिर्वबहारे तु वद्धोऽपि स्वीयमायया । वस्तुतः परमात्माऽयं खट तैर्न निवध्यते ॥ ५४ ॥ 
स्वात्मनः सर्वताक्षित्वं दहवे््युतिरिक्तताम्‌ । 
व्रहमत्वं च शचुतेज्नत्वा कर्मभिर्न हि वध्यते ॥ ५५ ॥ 


एवं प्रत्गालनः सराक्षिचिन्मावरूपतया कर्मसंवन्धाभावमभिधाय ब्रह्ममित्रतयाऽपि तस्रतिपादावतुं ब्रह्मणः कर्मसंवन्धराहित्ं 
श्रुतिप्रसिद्धमिति दर्शयति-त्रह्मण इति । श्रूयते हि-'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्न कर्मणा वर्धते 
नोः कनीयान्‌" इति ॥ ५० ॥ सोऽयपिति । पुण्यपापसंस्पतविधुरयेण श्रुत्या प्रतिपादितो यः परमातमा स॒ एवायं 
साक्षरूपेणावस्थिते आत्मेति तत्त्वमस्वादिवाक्यैसतत्तादाल्येन प्रतिपादत इत्यर्थः । यद्ेवमात्मनः कर्मसंबन्धो नानि तर्हि 
< कथं तस्य संसारित्वप्रतीतिरित्यत आह-तस्मादिति । स्वमोहेनेति । स्वस्वाऽऽलनः पारमार्थिकाद्वतीवस्वप्रकाडा- 
चिन्माच्ररूपत्वापरिज्ञानेनेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ वर्णश्रमेति ¦! स्थूलदेहादतादात्याध्यासनिवन्धन एवाऽऽत्पनि 
्राह्मणत्वगृहस्यत्वलक्षणवर्णाश्रमादिसकलविरोषावभासः । अध्वस्येति ब्राह्मणत्वाद्यध्यासादित्यर्थः । अश्ेषयेदानामिति । ्राह्मणो 
वृहस्पतिसवेन यजेत राजा राजसूयेन यजेत इत्यादीनामित्वर्थः ॥ ५२ ॥ अज्ञानादन्यथा ज्ञानमिति । अविद्या दवि 
दविधा । विक्ेपशक्तिरावरणङाक्तिश्चेति । तव्राऽऽवरणङाक्तया नीलपृष्टत्रिकोणत्वादिवदात्मनौ वि्ोषरूपस्य 
ब्रह्मस्मत्वष्याऽऽवरणात्‌ । विक्षेपशक्तया रजतादिवन्मिथ्याभूतस्य मनुष्यत्वादिरुपस्थापनाच्यैतयर्धः । अवञ्ञ इति । 
देहादितादाल्याभिमानवतस्तककृतपुण्वपापपारवश्यमेव न तु स्वातरच्वामत्र्थः ॥ ५३ ॥ परमालनोऽपि जीवभावापत्नस्योक्तरीत्या 
कर्मपारवङयं चे्कृतमात्मनः परमास्तवज्ञानेनेत्यत आह कर्मभिरिति ! व्यवहारदङ्ञायां स्वात्मनः कर्मसंवन्धं मायामयत्वेन 
साक्षाकर्वतः परमात्मनो वास्तवो वन्धरेोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ कथं तर्ज्ञानाज्जीवभावमापन्नस्य तस्य कर्मपारवकयनिरास 
इति तत्राऽऽह-स्वात्मन इति । प्रत्यगालनो देहादिव्यतिरिक्तत्वं सराक्षिचिम्माव्ररूपत्वमुक्तयुक्तिभिर्निश्चत्य तस्व ब्रह्मरूपत्वमहं 
्रह्मारमीत्यादिश्रुतिमुखाद्गुरूपदेशेन ज्ञात्वेत्यर्थः । परोक्षस्य ब्रह्मासज्ञानस्यापरोक्षसंसारभ्रमनिवर्तकल्वाभावेऽपि कर्मवन्धनिवर्तकत्वं 
प्रावग्रतिपादितम्‌-“परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देिकपूर्वकम्‌" इत्यादिना ॥ ५५ ॥ 
नहीं । तव आत्मा कर्म से क्योकर वैध सकेगा ? अतः अपने अज्ञान से ही आत्मा संसरण करता हा 
सा प्रतीत होता हे ॥ ५०-५१ ॥ वर्ण, आश्रम, कय, अवस्था आदि अनात्मविज्ेषों को अपना सष समञ्जकर 
ही आत्मा स्वयं को सारे वेद का नियोज्य समञ्मता है-यह समञ्ञता ३ कि वेद के अमुक वाक्य दास 
बताया कार्य मेरा कर्तव्य हे । इन अनात्मविकषेषों के तादास्यके विना स्वयं अकेला आत्मा कभी नियोज्य 
न्ष होता-उसका कोई कर्तव्य नहीं होता ॥ ५२ ॥ आत्मा स्वयं परमात्मा होते ए भी अज्ञानवञ्ञ अन्यथाज्ञान 
वाला होकर मनुष्यत्यादि अपने मे मानने रुगता है, फलतः कर्मा ते अपने को वैध प्रतीत करता है ॥ 
५३ ॥ अपने टी अल्नान से व्यवहादटृष्टि से कर्मो से वेधा होने पर भी वस्तुतः क्योकि यह परमात्मा हे 
इसलिये निञ्चित हे कि उनत्े नीं वैधता ॥ ५४ ॥ श्रुतिपूर्वक यह निङ्यय कर कि देहादि से अिरिक्त, 
सवका साक्षी मैं ब्रह्म ह," कर्मबन्धन से आत्मा धूट जाता है-पुनः यह भ्रमं नहीं हेत्ता कि भँ कर्म षि 


६९६ यज्ञवैभवलण्डम्‌ 


सर्वसा्षिणमात्यानं व्णाश्रमविवर्गितम्‌ । ब्रहमसुपतया पयनयुच्यते भववन्धनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अतः स्वात्मापरिजञानाहेहेऽदंमावमाशरितः* 1 
केति सर्वशास्रोक्तं न ज्ञानी न. हि -संशवः ॥ .५७ ॥ 
ई्ली परमा . विया करी भवनाशिनी । प्रसादादेव जन्तूनां शक्तेरेव हि जायते ॥ ५८ ॥ 
°वादुनरूता परा अक्त्वा चिष्रूा पराभिधा । 
वन्दे तामनिखं भक्त्वा श्रीकण्ठार्थयरीरिणीम्‌ ॥ ५९ ॥ 

इच्छासज्ञा च वा शक्तिः परिपूर्णशिवोदरा । वन्दे ताम दरेणैव ममेष्टफलदाथिनीम्‌ ॥ ६0 ॥ 

पठ्यत्निति । यस्तूरीरितं ब्रह्मासत्वं मनननिदिध्यासनाभ्यामसंभावनाविपरीतभावनानिरासेन ` साक्षात्कमेति स तु 
साक्षात्छारयमय एव कारणभूतरवाज्ञानस्य निवृततस्तत्कार्यभूतासंसारवन्धादपि तदैव मुक्तो भवतीव्र्थः ॥ ५६ ॥ एवं 
व्रह्मातमल्वज्ञानवतः कर्मसंवन्धाभावात्कर्मकाण्डविहितमग्नहत्रादिकं सवं देहादितादाल्याध्यासवतरएवेत्युपसंहरति-अत इति ॥ 
५७ ॥ शक्तेरेव हीति । एवकारोऽन्ययोगव्वावृत्यर्थः । संविद्रूपिण्याः परदाक्तेेव, नान्यस्या देवताया इत्यर्थः । प्रसादे 
सत्यैव परविद्ोतपततर्नसितीत्वर्थः ! शक्तिप्रसादादृह्यत्वलाभश्च तलवकारोपनिषद्याम्नायते- तस्सिनैवाऽ5 काश स्त्रियमाजगाम 
वह्ोममानामुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतचक्षमिति ब्रह्मेति हौवाच इति ॥ ५८ ॥ अतस्तद्मसादहेतुभूतं स्तोमारभते- 
वागित्यादिना । वया संदि्रूपिणी परमा शक्तिः रैव शव्धरूपेण विवर्तमाना प्रथमं पराच्याऽऽविर्भूता 
विनदुगफौटनोदधूतातस्वत्रासावनु्यूतशशव्दः , ्राणिनामर्थविवक्षेतुकप्रयलजनितपवनसंवन्धेतूनां मूलाधारे ऽभिव्यक्तो निरपन्दः 
प्रा वा्िल्युव्यते । उक्तं ह्याचार्यैः-मूलाथाराद्रथममुदितो वस्तु भावः पराख्यः' इति । तां विरिनष्टि-श्रीकण्ठेति । 
श्रीकण्टादिन्यासै ्यकारमूरतिः श्रीकण्ठः । अकारस्व सर्ववामात्मकेत्वम्‌ । ' आकारो वै सर्वा वाक्सैषा ्ोष्मिभिरव्वज्यमाना 
वष्वी ` नानारूपा भवति" इत्यादिश्रुतेः ! पग वाग्रूपा वा क्तिः सा वैखरीरूपतया सक्रटफटात्मिकाऽतः सा 
सर्ववागामकल्वसाम्या्ीकण्ठस्य शक्तिभूतैत्यर्थः ॥ ५९ ॥ इच्छासंजञेति । रैव परा शक्तिरिष्यमाणसकलटजगल्लक्षणङक्तया 
विङोषनिरूपता सतीच्छाशक्तस्युच्यते । सा विकञोष्यते-परिपूर्णेति । परिपूर्णनाप्यनन्तरिवसत्वज्ञानादिलक्षणेन तैन सहितमुदरं 
यम्याः सा तथोक्ता । जपकरमुपरागेण मफटिकवल्वप्रकादरापरशिवचैतन्येन व्याप्तेव्र्थः । एवं यकारस्य श्रीकण्ठादिन्यासे 
शक्तिमूर्तिः पपूर्णोदरी च विरजा तृतीया शाल्मठी तेथा" इति -आचार्यरक्तत्वात्‌ । यत इयमिच्छदयक्तितः स्तोतुरिष्टं 
फक दातुं इक्तेतयर्थः ॥ ६० 1} 
्वैधाह॥ ५५ ॥ सवके साक्षिभूतं आत्मा को वर्णाश्रम रहित ब्रह्मरुप समञ्जता आत्मा भववंध से मुक्त हो 
जाता टे ॥ ५६ ॥ अतः सव शस्त्र मेँ वताये कर्म वे ही करते है जो अपने स्वरूप को जाने चिना 
देहादि को अपना स्वरूप समन्ने वेठे ह । ज्ञानी कुछ नहीं करता इसमे कोई संशय नहीं ॥ ५७ ॥ कल्याण 
करने वाली, संसार. निवृत्त करने वाली पसी परा विया, क्ति की कृपा से दी लोगों को होती है ॥ 
५८ ॥ परा नामक जो चिद्रूपिणी शक्ति है वही परा वाक्‌ सुप से विवर्तित हई है । श्रीकण्ठ की अर्थागिनी 








+ एवेह शक्तिर्न देवतान्तरामति स्पष्टयितुं तोति 4८ # 
१ ए. ग. ड. णहंमानमा" { २ त्पदार्थएवेह शक्तिर्न देवतान्तरमिति स्पष्टयितुं सतोति-वागित्यादिना । ३ घ. “शब्दाद्राणि” ¦ 
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सक्त्य परमा त्रक्षादुवीनभूताऽविलस्य च । 
वन्दे तामनि्यं भक्त्या नकुली्चशिवानविताम्‌ ॥ ६9 ॥ 
ऊर्धवरूपाऽष्वधोरुपा तथाऽधस्थाऽपि मध्यया । 
मध्यरुयाऽपि चन्तःस्था या तां वन्दे वरप्रदाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विन्वातैरव्णतक्टृपौर्विश्ववियालवात्मना । विवोतमाना या वाचि वन्दे तामादरेण तु ॥ ६२ ॥ 
एकधा च दिधा चैव तथा षोड्जधा स्थिता । 
दार्रिशडेदभित्रा च या तां बन्दे परात्मदाम्‌ ॥ &४ ॥ 
अकारादिक्षकायनतैर्वर्णैरत्यन्तनिर्मलैः । अेषसदैर्या भाति तामानन्दपरदां नुमः ॥ ६५ ॥ 
वीनभूतेति । ग्ररतसमस्तप्रपञ्चा पुनरु्पलवमानस्य रुर्वस्व जगतः साक्षदवीजतया परमा चिच्छक्तस्तामिति संवन्धः 
नकुीकषशिवान्वितामिति । शरीकण्टादिन्यामे नकुरीज्ो नाम टकारमूर्याकारासनाऽवश्थितेन नकृटीदयाख्येन शिवेन सहिता 
विश्वजननसमर्था वीजात्पिका संविदरूपिणी दक्तर्हकारवाच्या प्रकृतिः "अथ संज्ञा भवेद्रयाप्य विश्वम्‌" इत्याचार्वरक्तत्ात्‌ ।. 
अतो हकाररपेण नकृीदारिवेन वाच्यवाचकभावेन संवद्धामिव्र्थः ॥ ६१ ॥ ऊर्षवस्पेत । ऊर्वं कार्वप्रपञ्चस्योपरि 
प््व॑स््वौत्तरकाटे वर्तमानं ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चातमनो रूपं यस्याः सा तथोक्ता । एवमूरध्वरूपाऽप्यधोखपा 
कार्वप्रपञ्चस्याधस्तावु्त्तिकाछे वर्तमानं तन्जननसमर्धकारणासकं रूपं यस्वाः सा तथोक्ता । एवं कारणतया तथाञथःस्थाद्पि 
कार्यपरप॑चस्य अधश्धाद्‌ वर्तमानाऽपि सैव मध्यगाः प्रपंचस्य प्रागभावप्रध्वंसयोर्मध्यकाटेऽपि व्याप्य वर्तमानाया एव चिच्छक्तः 
कार्त्रयव्वाप्तरदर्शिता । जन्तम्भेति कारव्याप््वा मध्यरूपाऽपि कारयप्रपंचस्य अन्तस्था उपादानकारणस्पेण अन्तर्वर्तमाना 
यद्वा, स्थावर जद्गमालके स्वसृष्टे जाति ग्वामकत्यतवाऽन्तरनुप्रवद्य स्थिता । शरूयते हि "तस्सष्ट्वा तदेवानुप्रावश्नत्‌' 
इति ॥ ६२ ॥ अत्र चोर््वर्पाया अधोरूपत्वमधोरूपायास्तु मध्यर्पत्वं मध्यमाया अन्तरवस्थानं च प्रतील्ैतद्वश्धं 
तादृहवियेधाभावं दर्यति-विन्यामैर्ित 1 अकारादिहकारान्तवर्णपरिकल्पिर्वन्यारैर्गद्यपद्यादिसंस्थानविदरोषैः सकर्लावद्याश्रयतया 
शव्द या विद्योतमाना तामिव्र्थः ॥ ६३ ॥ एकधा चेति । एकेनैव प्रकारेण ताल्वोष्टपुटामिव्यक्तयैरीवागात्मना 
प्रथममवस्थिता । पुनः स्वरव्यञ्जनमेदेन द्प्रकारं विभज्य स्थिता । पुनश्व पोडशधाऽकारादिविसर्गान्तिषोदङास्वपेण 
विभज्य म्थिता । पुनरपि दात्रिंादधेदभिन्रा काद्याः पञ्चविरातिर्यादयोऽष्टौ रटवोरभेदाल्टकारो न पृधग्गणनीवः । 
` क्षकारद्च रायुक्ताकषरतवा न पृथग्भूतः । छकारोऽपि मूरप्रकृतिवाचकतया सकलजेगन्मूटत्वैनावग्थितो व्यष्टिरूपेण गणनां 
नोति । अत एवोक्तं ` नकृटीशशिवान्वितामि'ति (दलो. ६१) । अतो यादयः सप्तावचप्यन्ते । तथा चायमर्थः 
ककारादिगकारानतद्वाव्रिाद्वयअनात्मना विभन्वार्वम्थिता । इत्थं मातृकारूपेणावग्थिता या परमा शक्तिर्तामित्र्थः ॥ ६४ ॥ 
अकारादीति । उक्तेमेदेन मित्नायाः ऱक्तेरवयवभूता अकारादिक्षकारान्तवणस्ति चात्यन्तनर्मटाः अमृतमयत्वात्‌ । 
आधारादिषट्कमलदटेपु पातिता दवादशान्तस्थतचन््रमण्डटात्मृता अमर्तावन्दवोऽकारादिक्षकारान्तवणात्मना परिणताः । उक्तं 
दयाचा्थैः । “मूलाधारात्‌ स्छ़रिततडदाभाप्रभा सूष्षमूपोदुगच्छन्या मरतकमणुतरा तेजसां मूलभूता । सौपुम्नाध्वाचरणनिपृणा 
सा सरवित्राऽनुवद्धा ध्याता सद्यौऽमृतमथ ग्वै: प्राववेतसार्धसोमात्‌" ॥ “शिरसि निपतिता या विन्दुधारा सुधास भवति 
सिपिमची सा! तामिरदग मुाद्म्‌' ॥ इति । तथाविधरनमर्वर्णनततसस्थानभेदपदवाक्यामनाऽवग्थतैः शबर्या शक्ति्मविकातिका 
भाति तामित्वर्थः ॥ ६५ ॥ 
उस उमा की मँ अहर्नि्ञ वन्दना करता हँ ॥ ५९ ॥ इच्छा नामक जो शक्ति परिपूर्ण हिव से व्याप्त हे, . 
म्चे इष्ट फल देने वाली उत महिङ्वरी की म भक्तपूर्वक वंदना करता हू ॥ ६0 ॥ सो परम शक्ति 
समस्त जगत्‌ की वीज ह, नछुलीश्च नामक शिव सहित उस शक्ति की भं प्रेम से बन्दना करता ह ॥ 
६१ ॥ पहले, पीठे, कार्यकाल मेँ ओर कार्य मे उपादान रूप से स्थित वरदायिनी परदेवता की मेँ वंदना 
कता हू ॥ ६२ ॥ वर्णपट्ति ग्य आदि आकारो मे जो समस्त विद्याओं की आश्रय वनी शव्द सुप से 
प्रकाज्ित होती है उसकी मेँ आदरपूर्वकं वंदना करता ह ॥ ६३ ॥ जो एक वैली स्य से स्थित ड, 
१. *सानाभि" | 


६९८ ` य्नवैभवलण्डम्‌ 


लक्ष्मीवायादिरुपेय नर्तकीव विभाति वा । तामायन्तविनिर्यु्तामहं वन्दे वराननाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मायाः स्थावरान्ताश्व यस्या एव तमुद्रताः । 
यस्यामेव विीयन्ते तस्यै निर्त्यं नमो नमः ॥ ६० ॥ 
महदादिविलेवान्तं जगयस्याः सयुद्रतम्‌ .। यस्यामेव ल्यं याति वन्दे तामम्बिकामहम्‌ ॥ €< ॥ 
गुमूर्तिथरां गुह्यां गुह्यविन्ञानदाविनीम्‌ । गु्यभक्तननप्रीतां गुहायां निहिता नुमः ॥ &९ ॥ 

य॒ इदं पठते स्तोत्रं सन्ध्ययोरुभयोरपि । सर्ववियालयो भृत्वा स याति प्रमां गतिम्‌ ॥ ५८0 ॥ 

इति जनहित्मेतत्‌ रोचय देव्याः ` प्रतादाद्‌ गुर्युर्मलिठेखं भक्तिपूर्वं प्रणम्य । 

मुनिगणमवलोक्य स्वानुभूत्यैव सूतः स्वकपरश्चिवरुपे ठीनुदिर्वभूव ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दषुराणे प्रूतसंहितायां चतुर्थे यज्ञवैभरवखण्डेऽवशिष्टपापस्वरपकथनं नाम ॒सम्तचतत्वारिरोऽध्वावः ॥.४७ ॥ 
नर्तकीवेति । वथा नर्तकी स्वयमेकैव सत्वाहार्वनानाविधरूपेण नानाविधा भात्येवमेकैव परा रक्तः 
परिकल्पितपेदाल्लक्ष्मीवागादनानाडशक्त्यासना भातीत्यर्थः । आयन्तचिनिर्ुक्तामिति । आदिरुत्पत्तिरन्तो ` विनाश्र्तदुभयनि- 
मक्ता सर्वदा वर्तमानामिल्र्थः # ६६ ॥ ब्रह्माया इति । ब्रह्मादिस्तम्वान्तो यो भोत्तृप्रज्वस्तस्य सर्वध्योपत्तस्थितिटया 
यस्थाः स्वके परिकल्पयन्ते तस्या इत्यर्थः । श्रूयते हि-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन -जातानि जीवन्ति । 
यद्मयन्त्यभिसंविशशम्ति' इति ॥ ६७. ॥ न केवलमेव भोक्तेप्रपञ्चस्याधिष्टानं भोग्यप्रपन्वपरिकल्पनप्यापि सैवाधिष्ठान- 
मित्याह -महदादीति । मूलप्रकृतेरत्यन्तनिर्विकल्पकतया विच्छक्तितादास्यैन -कषीरनीरवदविभागापद्रत्वानमहत्तत्त्वस्य च 
प्रथमकार्यत्वात्तदेवाऽऽदित्वेनोपादीयते । महदहंकारादिधटयपर्यादिविेषान्तं भोग्यरूपं जगद्स्याः परशक्तैः समुद्धत 
समुद्धूयावस्थितमित्यर्थः ॥ ६८ ॥ गुसमू्तिघरामिति । शमदमादिसाधनसम्पत्रवरक्तजनाननृगरहीतुंगुसमूर्तिरूपेणावम्थिताम्‌ । 
गुह्यां रहस्या दुरधिगमामिच्यर्थः ! गृह्यं रहस्यम्‌ दवितीयब्रह्मालैकल्यविषयं वेदान्तश्रवणमननादिस्ाधनजनितं  वलाम्यन््नानं 
तदतु श्ीलमस्याः सा तथोक्ता । गुहायां निहितमिति । देहमध्येऽवस्थितहृदयकमलमध्यं गुहा, ` तस्यां निहिताम्‌, तत्र 

विङञोषतौऽभिव्यक्तामित्यर्थः । श्रूयते हि "यो वेद निदरितं गुहायां . परमे व्योमन्‌" इति ॥ ६५-७१ ॥ 
इति श्रीमत्काशीविकासक्रियाकषक्तिपरभक्तश्रीमत्यम्बकपादा्नसेवापरायणेनोपनिषन्ार्म्रव्तकेन श्रीमाधवाचार्येण ` विरचितायां 

सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डेऽवशिष्टपापस्वरूपकथनं नाम ॒सप्तचत््वारिंशञोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 

स्वर ओर व्यंजनं दो तरह से स्थित है, अ-आः इत्यादि सोलह प्रकारो से स्थित है त्था कसे स 
तक बत्तीस तरह से स्थित हे, उस परात्मवोधिका शिवा की मँ वन्दना करता ह । (वत्तीस की गिनती 
, समने के छ्ियि लकार को अरग से नहीं गिनना चाहिये । ज्ञ को ठेकर संख्या पूरी होती हे ॥ ॥ 
६४ ॥ अ से क्ष तक के अत्यंत निर्मल वणो के स्पमेँं व सव शब्दो के रूपमेँ जो प्रतीत होती 
है उस आनन्दप्रद शांभवी को. हम प्रणाम करते है ॥ ६५ ॥ जो नर्तकी की तरह एक रहती हई लक्ष्मी, 
` सरस्वती आदि नाना प्रतीत होती हे उस आयन्तरहित स्मितमुखी की भें वन्दना कत्ता ह ॥ ६६ ॥ ब्रह्मा 
से स्थावर पर्वत जो कुठ है बह जिससे ही निकला है ओरं जिसमे ही विलीन होता है उसे सदा प्रणाम 
है ॥ ६७ ॥ उस अम्बिका की ` वंदना, करता ह जिससे महान्‌ आदि सारा जड प्रप॑च निकला है ओर 
जिसमे ही विलीन होता हे ॥ ६८ ॥ गुरुमूर्तिं धारण करने वाली, गोपनीय, रहस्यभूत विज्ञान का उपदेश 
देने वाली, गुप्त भक्तजनों पर प्रसन्न होने वाली, हदय-गुहा में स्थित महादेवी को नमस्कार करते है । (स्याति, 
लाभ आदि के छ्यि स्वयं या प्रेरणा दारां प्रयास न करने वाले गुप्त भक्त. कहे जाते है । अव्यक्ताचाराः" 
इत्यादि श्ुतिर्यौ इस विषय म समञ्चनी. चाहिये ।) ॥ ६९ ॥ जो व्यक्ति प्रातः-सायम्‌ . इस स्तोत्र का पाट 
करता हे वह सव विद्याओं की निधि वन जाता है ओर परम गति प्राप्त करता हे ॥ ७0 ॥ देवी की 
कृपा से जनहित की इन सव वातों को बताकर, परमगुरु अखिलेडवर शंकर को प्रणाम्‌ कर, मुनिगण 
पर कृपादृष्टि डा श्री सूत भी ने अपनी अनुभूतिरूप से स्थित अपने परमशिवस्वरूप मेँ अपनी वुद्धि रीन 

कर री । (अर्थात्‌ उनकी बुद्धि सर्वथा अचंचलं हो गवी, वे समाधिस्थ हो गये) ॥ ७१ ॥ 

समाप्तोऽयं पूर्वो भागः 





१ज, "सा नाभि" । 


